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प्राक्कथन 


श्रीक्षेत्रशान गुरून्‌ नत्वा ग्रन्थमालाप्रवर्तकान्‌ । - 
गङ्गानाथस्य नाम्ना तेर्दोषज्ञः सा प्रचालिता ।। 
तस्या अस्याः सुमं षष्ठं सुमाञ्जलिरिवापितम्‌ । 
प्रथितो न्यायशास्त्रेसावीशाचंः कुसुमाञ्जलिः ॥ 
ईश्वरसाधको ग्रन्थ; श्रीमदुद्यनापितः । 
प्रकाशं नोयतेऽस्मा भिरनुद्य देशभाषया ।! 
संशोधितः प्रयत्तेन ख्यातबंशेन घीमता । 
हिन्दीव्याख्या कृता सोऽयं श्रीदुर्गीधरशमणा ti 
रचिता सूसिकाप्यत्र न्यायशाखचिदामुना । 
वागीशशाख्रिणो ज्ञप्तिः प्रार्थना प्रीयतां शिव: !। 


उपनिषदों में मुख्यतः आत्मविद्या, अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
किया गया है । यह विद्या अन्य सभी विद्याओं की आधारशिला मानी गई है । वेदों का 
अन्तिम भाग होने के कारण परवर्ती काल में यह जहाँ एक ओर वेदान्तदर्शन के नाम से 
विख्यात हुई, वहीं दूसरी ओर व्यवहा रक्षेत्र में “आन्वीक्षिकी' के नाम से अभिहित हुई । 
त्रयी (5 ऋक, यजुः तथा सामवेद ), वार्ता (> कृषि, पशुपालन और वाणिज्य ), दण्डनीति 
( > राजशास्त्र ) तथा आन्वीक्षिकी ( -दशंनशास्त्र । पर आन्वीक्षिकी का वेदान्तदशंन 
में किसो ने संनिवेश नहीं किया ) इन चार . विद्याओं के अन्तर्गत आन्वीक्षिकी अन्यतम 
मानी गई है। कौटलोय अर्थशास्त्र के अनुसार सांख्य, योग और लोकायत का नाम 
आस्वीक्षिकी है । न्यायसूत्र के भाष्य में न्यायशास्त्र को ही आन्वीक्षिकी माना गया है। 
कामन्दकोयनीति में यह विद्या आत्मविज्ञानहेतुक, धमं और अर्थं को साधिका तथा 
लोकसंस्थिति में हेतु होने के कारण राजाओं द्वारा अवश्य रक्षणीय कही गई है । 


'वहाँ आन्वीक्षिकी को आत्मविज्ञान, त्रयी को धर्माधमं, वार्ता को अर्थानथं तथा दण्डनीएि 


को न्यायन्अन्याय का प्रतिपादक माना गया है । प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के द्वारा ईक्षित पदाथ. 
के प्रयोजनभूत होने के कारण बह शास्त्र लोक में आन्वीक्षिकी विद्या के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । वात्स्यायनभाष्य के अनुसार प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा ईक्षित के अन्वीक्षण का 
नाम अइन्वोक्षा है । उस अन्वीक्षा के द्वारा प्रवृत्त होने वाली विद्या का नाम आन्वीक्षिकी, 
न्यायविद्या अथवा न्यायशास्त्र है । | 

देवोपुराण में आत्मवेदनशील अथवा अस्वीक्षणपरायण विद्या को आन्वीक्षिकी कहा 
गया हे । उसमें मुख्यतः दो तत्त्वों का निरूपण किया जाता है--१« आत्मविद्या तथा २. हेतु । 
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द्वितीय तत्त्व को आन्वीक्षिकी से पृथक्‌ कर देने पर वह केवल आत्मविद्या अथवा अध्यात्म 
विद्या मात्र रह जाएगी । तकंविद्या, न्यायदशंन तथा वेशेषिक दशन उसी के नामान्तर हैं । 
पूर्वोद्धत कामन्दकीयनीति देवीपुराण, वात्स्यायनभाष्य एवं अर्थशास्त्र से प्राचीन 
ग्रन्थों में आन्वीक्षिकी अथवा न्यायशास्त्र की चर्चा न मिलने के कारण ए० बी० कीथ 
महोदय ने “संस्कृत साहित्य का इतिहास' नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है कि न्याय को 
प्राचीनता के विषय में हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है । उनके इस मत का पोषण अन्य 
भारतीय विद्वानों ने भी किया है । 
` पद्मपुराण में गोतम को न्यायशास्त्र का प्रवचनकर्ता कहा गया है ( उत्तरखण्ड २६३ 
अ० ) । भास के नाम से प्रकाशित प्रतिमा नाटक में 'मेघातिथेन्यायशास्त्रमु' को देखकर 
* विवाद उपस्थित हो गया कि न्यायशास्त्र का प्रवचन गोतम ने किया अथवा मेधातिथि 
ने ? महाभारत के शान्तिपवं (वङ्गवासी संस्करण ) में गोत्रनाम गौतम को मेधातिथि का 
विशेषण दिखाया गया है । गौतमधमंसूत्र (११, ३ ) में सर्वतः प्रथम “आन्वीक्षिकी? शब्द 
का प्रयोग हुआ है । आन्वीक्षिकी ( न्यायशास्त्र ) को प्राचीनता के सम्बन्ध में यह महत्त्वपूर्ण 
संकेत है । श्रीसतीशचन्द्र विद्याभूषण का मत इसी प्रकार का है । 
महाभारत ( १, २, १७४ ) में वरुणात्मज बन्दी को नैयायिकमुख्य कहा गया 
है । अष्टावक्र ने उसे विवाद द्वारा परास्त किया था । पाणिनि ने 'क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटुक' 
,( ४, २, ६० ) के गणपाठ में 'न्याय' शब्द पढ़ा है। तदनुसार न्याय के अध्येता अथवा 
वेत्ता को नैयायिक कहा जाता था। यद्यपि पूर्वोत्तर मीमांसा अधिकरणों की प्रसिद्धि भी 
न्याय शब्द से होती थी, तथापि महाभारत में बाद के प्रसद्ध में उल्लिखित नैयायिक शब्द 
को पाणिनि का लक्ष्य मानना अधिक युक्तिसंगत जेंचता है । पाणिनि ( ८, २, ६४ ) ने 
न्यायशास्त्र के पारिभाषिक 'निग्रह' तथा “अनुयोग” शब्दों का भो उल्लेख किया है । उनके 
उक्त लक्षण ( सूत्र ) का लक्ष्य महाभारत ( ३, १३२, १५ ) का 'निगृह्म' शब्द ज्ञेय है । 
इस निगृह्य शब्द के पूव वहां 'बादविदा” शब्द प्रयुक्त हुआ है--'स वै तदा बाद्विदा 
निग्रह्म' । इसके अगले श्लोक “पूतेन वादेऽप्सु निमज्जितं तथा’ में भी वाद शब्द मिलता 
है । अष्टावक्र ओर जनक के शास्त्राथं के समय महाभारत (३, १३३, २३) में 'विवादितोऽ- 
सो! आया है । अष्टावक्र और बन्दी के शास्तार्थप्रसङ्ग में अष्टावक्र ने बन्दी को वादियों 
में श्रष्ठ नहीं माना है--नावैमि बन्दि -वरमतन्र वादिनाम! (३, १३४, १) । उसे अतिवादि- 


मानी कहा हे । महाभारत के इसी अध्याय के उन्तीसवें श्लोक में विवाद शब्द भी प्रयुक्त, 


हुआ है--अजैषीयंद्‌ बन्दिनं त्वं बिवादे' । इस प्रकार महाभारत में हमें न्यायशास्त्र के 
बाद ( विवाद ) निग्रह आदि शब्दों के साथ नैयायिक' शब्द प्रयुक्त मिल जाता है। फलतः 
न्यायशास्त्र की प्राचीनता निविवाद हे । किन्तु यह कहना. संभव नहीं है कि उपलब्ध न्याय- 
सुत्र महाभारत अथवा पाणिनि'के काल में इसी रूप में विद्यमान था । न्यायसूत्र में समय 
समय पर परिवर्तन परिवर्धन होते रहे हैं। प्रथमतः यह अध्यात्मप्रधान ( प्रमेयप्रधान ) 
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रहा । परतः आत्मविद्या से भेद के लिए हेतुओं को संनिविष्ठ करके इसे प्रमाणप्रधान 


बनाया गया । प्रतिसंस्कार अथवा परिवर्धन करने वालों के नाम भी इस शास्त्र के साथ 
जुटते चले गये । 


न्यायदर्शन की. उक्त उभयविधता के कारण ईश्वर का निरूपण प्राधान्यतः और 
सविस्तार नहीं किया गया। यद्यपि प्रारम्भ में न्यायश्ञास्त्र तथा उसके टीका-प्रन्थों में 
ईश्वरःविषयक अधिक विवेचन नहीं मिलता, तथापि परतः बौद्ध नैयायिकों के साथ ईश्वर- 
सिद्धिविषयक शास्त्राथं की मुख्यता के कारण श्री उदयनाचार्य को इस विषय पर स्वतन्त्र 
ग्रन्थ की रचना करनी पड़ी | न्यायसूत्र में परमात्मा को अध्यक्ष के रूप में जगत्‌ का 
निमित्त कारण माना गया है, उपादान कारण नहीं । 'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌? - 
के इप में गीता में यह सिद्धान्त पूर्वतः व्यक्त हो चुका था । न्यायदशंन में केवल तीन सूत्रों 
(४,१,१९; २० तथा २१ ) में ईश्वरविषयक विवेचन किया गया है । न्यायभाष्य, न्याय- 
वात्तिक, न्यायवात्तिकतात्प्यंटीका तथा उदयनाचार्यकृत न्‍्यायवात्तिकतात्पयंपरिशुद्धि में 
उत्तरोत्तर विस्तृत विवेचन होता गया । श्री उदयनाचार्य ने स्वरचित “आत्मतत्त्वविवेक' 
में चतुर्थ परिच्छेद का पञ्चम प्रकरण ईश्वरसिद्धिप्रकरण ही बना दिया । प्रकृत ग्रन्थ 
न्यायकुसुमाञ्जलि ही न्यायशास्त्र का उस प्रकार का अद्वितीय ग्रन्थ है, जिसमें प्रमुखतः 
ईश्चरविषयक न्यायचर्चा की गयी है। भाष्यकार से लेकर उदयन तक सभी नैयायिकों के 
ग्रन्थनिर्माण के प्ररणास्रोत प्रतिस्पर्धी बौद्ध नैयायिक रहे हैं । न्यायकुसुमाञ्जलि के प्रणयन 
में यद्यपि मुख्य प्रेरणास्रोत ईश्वरभङ्गकारिका के प्रणेता बौद्ध नैयायिक श्रीकल्याणरक्षित हैँ, 


तथापि भीउयनाचाय ने इस ग्रन्थ में बौद्ध सिद्धान्तों के निराकरण के साथ ही साथ चार्वाक, 
मीमांसक, सांख्य तथा वैशेपिक आदि मतों की भी पर्यालोचना को है । 


वैशेषिक दशन में ईश्वरविषयक चर्चा नहीं मिलती । प्रशस्तपादभाष्य में ईश्वर 
की सत्ता को स्वीकार किया गया है। प्रशस्तपादभाष्य की न्यायकन्दली व्याख्या में 
ईशवरविषयक विचार विस्तारपूर्वक किया गया है | श्री उदयनाचायं ने *लक्षणावली' नामक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की थी । श्रीहषं ने अपने 'खण्डनखण्डखाद्य' नामक ग्रन्थ में लक्षणा- 
वली के 'तत्त्वानुभूतिः प्रमा' का खण्डन किया है। उन्होंने न्यायकुसुमाञ्जरि के “शङ्का 


चेदनुमास्त्येवः ( तृतीयस्तबक, ७ श्लोक ) का भी खण्डन अपने उक्त ग्रन्थ के अनुमानखण्ड 
के प्रथम परिच्छेद के ४५ वे श्लोक में इस प्रकार किया है-- 


व्याघातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराश्ञङ्का तकंः' शङ्कावधिः कुतः ॥ 
न्यायकुसुमाञ्जलि के एक अन्य स्थल का खण्डन उन्होंने २५१ वें पुष्ठ पर 
“यदाह--बाघधेनोपाधिरुन्नीयतामल्येन वेति न कश्चिद्‌ विशेषः? कहकर किया है (द्र० 
शारदाटीका) । 
स्यायकुसुमाङ्जि के दो प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं-१. पद्यात्मक तथा 
२, गद्यपद्यात्मक । केवल कारिकाओं पर प्रकाशित भीहरिदास तथा महेशचन्द्र की 
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व्याख्याएँ मिळती हैं । गद्यपद्यात्मक भाग पर प्रकाशित श्रीवरदराज, वर्धमान, मेघठक्कुर 
( भगीरथठक्कुर ) रुचिदत्त, शङ्करमिश्र, वीरराघवाचार्यं तथा गुणानन्द की व्याख्याएँ 
एवं बच्चा झा की टिप्पणी प्राप्त होती है । 


प्रकृत हिन्दी अनुवाद 


श्री उदयनाचार्य ने इस ग्रन्थ की रचना मुलतः कारिकारूप में की थी । परतः 
कारिकाओं पर उन्होंने गद्यात्मक व्याख्या भी लिखी थी । इस प्रकार न्यायकुसुमाञ्जलि 
का यह गद्यपद्यात्मक भाग एक विस्तृत ग्रन्थ है और न्याय के उद्धट विद्वानों के लिए भी 
परीक्षानिकष वना हुआ है । अंग्रेजी में तथा हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में पद्यात्मक ग्रन्थ 
की व्याख्याएँ प्रकाशित हो चूको हैं। पर विश्व की किसी भी भाषा में गद्यपद्यात्मक ग्रन्थ 
का संपूर्ण अनुवाद अद्यावधि प्रकाशित नहीं हुआ है । स्वनामधन्थ म० म० गोपीनाथ कवि- 
राज महोदय ने इस गद्यपद्यात्मक भाग पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना प्रारम्भ किया था 
और उसका कुछ अंश सरस्वती भवन स्टडीज में प्रकाशित भी हुआ था, किन्तु दुर्देवात्‌ 
वह कायं पूणं नहीं हो सका । 

वाराणसेथ संस्कृत विश्वविद्यालय के गवेपणालय के अन्यतम अनुसन्धान-सहायक 
श्रीदुर्गाघर झा ने प्रशस्तपादमाष्प की न्यायकन्दली टीका की हिन्दी व्याख्या लगभग 
सनु ६१ में प्रस्तुत कर दी थी । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ने गङ्गानाथ झा ग्रन्थः 
माला के प्रथम प्रसून के रूप में सन्‌ १६६३ में उसका प्रकाशन किया था । संस्कृत प्रणयी 
जनों ने उक्त हिन्दी व्याख्या का स्वागत स्पर्धा के साथ किया । थिद्त्रश्निद्यालय ने पण्डित- 
प्रवर श्री झा महोदय से न्यायकुसुमाञ्जरि पर हिन्दी अनुवाद करने के लिए अनुरोध 


किया । उन्होंने ग्रन्थ की गुत्थियाँ सुलझाने के साथ-ही-साथ हिन्दी अगुवाद को सुबोध | 


बनाने के लिए यद्यपि प्राय: सभी सस्कृत व्याख्याओं से सहायता ली है, तथापि वर्धमान= 
कृत 'प्रकाश' एवं वरदराजकृत 'बोधनी' व्याख्याओं का मुख्यतः अवलम्ब लिया है। इस 
प्रकार यह हिन्दी अनुवाद और व्याख्या अपने में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बन गया है । 


गुणदोषविवेचक बुधाग्रगण्यगण तथा जिज्ञासु जन गङ्गानाथ झा ग्रन्थमाला के इस 
पष्ठ प्रसून के सौरभ से निश्चयतः मुद्रित और लाभान्वित होंगे । हिन्दी अनुवादकर्ता 
भीदुर्गाधर झा ऐसे दुरूह ग्रन्थरत्न के हिन्दी अनुवाद के लिए वस्तुतः बधाई के पात्र हैं। 
काशी विश्वनाथ उन्हें दीर्घायु करें ताकि शारदाचरण-सरोरुहों में ऐसे अन्य ग्रन्थप्रसून भी 


भपित कर सकें । 
Mes भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शाखी” 
क रावेषणाळय-संचालक 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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हत i iii 


श्री 


गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जलि की 


सूमिका 


महर्षिकल्प श्री उदयनाचाय के 'न्यायकुसुमाञ्जलि' नाम के प्रसिद्ध एबं मौलिक 
ग्रन्थ को विस्तृत हिन्दी भाषामयी व्याख्या के साथ विद्वानों के हाथ में समर्पित करते हुये 
मैं संकोच के साथ-साथ हर्ष का भी अनुभव कर रहा हूँ । 


यह ग्रन्थ अपने मूळ रूप में “गद्यपद्यात्मक है । दो प्रकार के गद्मपद्यात्मक ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं :-- 


१. जिसमे ग्रन्थ के कुछ अंश गद्य में एवं कुछ अंश पद्य में रहते हैं, किन्तु गद्यांश 
पद्य की व्याख्या स्वरूप नहीं होते, इस प्रकार के ग्रन्थों में कुमारिळ भट्ट का 'तन्त्रवार्तिक 


_ जयन्तभट्ट की “न्यायमञ्जरी’ प्रज्ञाकर गुप्त का “वरत्तिकालङ्कार’ प्रभृति आते हैं । 


२. दूसरे प्रकार के गद्यपद्यात्मक ग्रन्थों में अन्थकार स्वलिखित पद्य के अर्थ को ही 
विस्तार के साथ गद्य में लिखता है। इस दृष्टि से गद्यांश पद्य की टीका स्वरूप होता है, 


किन्तु यह टीका प्रतीक धारणपूवक लिखी गयी अन्य टीकाओं के समान नहीँ होती | इस 
गद्यांश को पद्य से प्रथक्‌ करके भी पढ़ा और समझा जा सकता दै | गद्य और पद्य का 
स्वातन्त्र्य इसमें इतना स्पष्ट रहता है कि गद्यांश को पद्यांद की व्याख्या समझने के 
समान ही पद्य को विस्तृत गद्यांश का संक्षिप्त सार भी कहा जा सकता है । 

इस प्रकार के ग्रन्थों में मण्डन मिश्र का “विधिविवेकः मम्मट का “काव्यप्रकाश? 
सुरेश्वराचाय की “नैष्कम्यसिद्धि जगदीश तर्कालङ्कार की “शब्दशक्ति प्रकाशिका' प्रभृति | 
आते हैं । प्रकृत गद्यपद्यात्मक “न्यायकुसुमाञजलि’ भी इसी कोटि का ग्रन्थ है | 

परमोपादेयता मूलक अतिप्रसिद्धि के साथ-साथ अति जटिलता के कारण यह ग्रन्थ 
कुछ दूसरे रूपों में मी प्रसिद्ध है। जिनमें इसके गद्य और प्रकाश टीका के सहारे पद्य 
की संक्षिप्त व्याख्या दूसरे विद्वानों ने की है। जैसे कि हरिदास भट्टाचाय एवं रामभद्र 
तर्कालङ्कार ने की है । इनमें हरिदास भट्टाचार्य की व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध हे, एवं यही 
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साधारण पठन-पाठन में है । हरिंदासी कुसुमाञ्जलि की उपादेयता इसी से समझी 
जा सकती है कि इस पर जयनारायण तर्कालङ्कार एवं म० म० कामाख्यानाथ तर्कवागीश' 
जैसे महा नैयायिकों ने व्याख्या लिखी है । म० म० महेशचन्द्र न्यायरत्न के शिष्य प्रसिद्ध 
अंग्रेज संस्कृतज्ञ कावेल साहब ने हरिदासी कुसुमाज्ञ्षि का अंग्रेजी में अनुबाद 
किया है । 
प्रस्तुत गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जलि के ऊपर संस्कृत भाषा से भिन्न किसी भी 
भाषा में सम्पूणं कायं की सूचना मुझे नहीं है । स्वनामधन्य महात्मा तथा वत्तमान काल 
में प्राच्य एवं प्रतीच्य दोनों ही दृष्टियो से सर्वोत्कृष्ट दाशनिक अगाधज्ञान सम्पन्न म० म० 
प० श्री गोपीनाथ जी कविराज ने इस (बड़ी) कुसुमाञ्चलि को अंग्रेजी में लिखना प्रारम्भ 
किया था । किन्तु वह प्रारम्भ मात्र ही रहा । दुर्भाग्यवश वह पूर्ण न हो सका । उसका 
किञ्चित्‌ अंश सरस्वती भवन स्टडीज” पत्रिका में छप चुकी है । 
प्रस्तुत “गद्यपच्चात्मक न्यायकुसुमाञ्जछि' के ऊपर नव्य न्याय के प्रवत्तक गङ्गेशोपाध्याय 
के पुत्र वरद्धमान ने प्रकाश? नाम की टीका लिखी है, जो 'वद्धमान' नाम से ही प्रसिद्ध 
है । इस ग्रन्थ पर अन्य जितनी भी टीकाये लिखी गयीं है वे सभी इसी के अवलम्त्र से 
लिखी गयीं हैं। 'वद्धमान' पर भी टीकाय लिखी गयीं हैं, जिनमें रुचिदत्त उपाध्याय 
कृत “मकरन्दः और भगीरथ ठक्कुर [ प्रसिद्ध मेघ ठक्कुर ] कृत प्रकाझिका [ प्रसिद्ध 
जलद ] नाम की टीका अति प्रसिद्ध हैं । 


वद्धमान कृत “प्रकाश? के अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर वरदराज कृत 'कुसुमा- 
ख्ञलिबोधिनी? शङ्कर मिश्र कृत आमोद, गुणानन्द विद्या वागीश कृत विवेक [ शेष दोनों 
ही टीकायं एक साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के आशुतोष अ्रन्थावली में छप चुकी हैं ] 
ये तीन टीकायं और उपलब्ध हैं | ये समी उपर्युपरि हैं, फिर भी इतना उल्लेख अनुचित 
नहीँ होगा कि मूल गद्य के अक्षरा्थ को समझाने की इष्टि से “बोधिनी? से ही मुझे अधिक 
सहायता मिली । दुर्भाग्यवश मुझे तीन स्तवकों के ही अंश उपलब्ध हुये, क्योंकि उस 
संमय तक उतना ही उपलब्ध था | इधर ज्ञात हुआ है कि पूरी “रोधिनी? टीका “मिथिला 
बिद्यापीठ' दरभङ्गा से प्रकाशित हो रही है या हो गयी है। यह परम हर्ष का विषय है | 
` इसके अलावा श्री वीरराधवाचाय की “बिस्तर? नाम की एक अत्याधुनिक संस्कृत व्याख्या भी 
है जो उत्कृष्ट होने के साथ-साथ असाधारण भी है | यद्यपि इन सभी टीकाओं का थोड़ा 
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बहुत उपयोग मैंने किया है, किन्तु 'वद्धमान' और 'बोधिनी? ये दोनों टीकायें ही मेरे 
प्रधान अवलम्बन स्वरूप रही हैं | सुनने में आया है कि बङ्गला में पण्डित प्रवर श्री सतीन्द्र 
९ _०.. 
भट्टाचाय जी ने इसकी एक व्याख्या लिखी है जो कलकत्ता वि० बिं से प्रकाशित हो रही है | 


"०>>--.. 


ग्रन्थ परिचय 


यह ईश्वर निरूपण प्रधानक ग्रन्थ पाँच स्तवकों में विभक्त हे । इनमें से पहिले चार 
स्तवकों के द्वारा ईश्वर सत्ता की विरोधिनी युक्तियों का खण्डन किया गया है। पाँचव 
स्तवक में ईश्वर के साधक प्रमाणों का उल्लेख है । 

दो प्रकार के लोग ईश्वर की सत्ता के विरोधी हैं :-- 

१. वेदों को प्रमाण मानने वाळे मीमांसक एवं सांख्याचायंगण एवं २. वेदों को 
न माननेवाले चार्वाक, बौद्धादि | इनमें वेद प्रामाण्यवादी ईश्वर विरोधियों को निरस्त 
करने के लिये अचेतन अदृष्ट के अधिष्ठाता चेतन के रूप में एवं वेदों के रचयिता सर्वज्ञ 
आप्त पुरुष के रूप में ईश्‍वर की सिद्धि की गयी है। इसके अलावा इंरवर के साधक श्रुति 
एवं स्मृति स्वरूप शब्द प्रमाणों को भी दिखाया गया है। वेदों को प्रमाण न माननेवालों 
के लिये आचार्य ने शद्ध वस्तुनिष्ठ शैली अपनायी है। जिस प्रकार आकाश, परमाणु 
प्रभृति अतीन्द्रिय वस्तुओं की सिद्धि के लिये परिशेषानुमानों . का प्रयोग किया जाता है, 
उसी प्रकार के अनुमानों का प्रयोग आचाय ने ईश्वर की सिद्धि के लिये भी किया है । 

इस ग्रन्थ की आदि के 'सत्यक्षप्रसरः यहाँ से लेकर 'तत्साधक प्रमाणामावाच्च' 
( देखिये १० १ से १३ पर्यन्त) पर्यन्त के सन्दर्भ से ग्रन्थारम्भ के लिये उपयोगी 
मङ्गल-प्रतिपाद्य विषय एवं ग्रन्थ निर्माण के लिये प्रयोजन आदि की सूचना प्रथम इलोक सें 
देकर परमात्मा के निरूपण की प्रतिज्ञा, ईश्वर के स्वरूप के विषय में सवंसम्मति के रहने से 

ग्रन्थ के अनारभ्यत्व का आक्षेप पूवंक यह समाधान किया गया है। ग्रन्थ में किया गया 

ईश्वर का यह निरूपरण “आत्मा वाऽरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इस श्रुति के द्वारा 
श्रवण के बाद निर्दिष्ट मनन रूपा 'उपासना? ही है। उक्त श्रुति में जिस मनन का उल्लेख दै, 
उससे श्रुति स्वरूप शब्द प्रमाण से.ज्ञात परमात्मा में कुतकांभ्यासियों के द्वारा जो “असंभाः 
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बना" अथवा “बिपरीत संभावनाओं का उद्भावन किया जाता है, तन्निरास फलक मनन! 
स्वरूप है--फलतः ईश्वर की असंभावना एवं विपरीत संभावना प्रभृति दोषों से रहित 
ईश्वर की “विशेष? अनुमिति स्वरूप है। विषय को विशिष्ट रूप से समझने की इच्छा से 
सिद्ध विषयक पुनः अनुमिति भी होती है । अतः सिद्ध विषयक प्रतिपादक होने के नाते 
जो इस ग्रन्थ के अनारम्यत्व का आक्षेप किया जाता है, वह युक्त नहीं है । 


ef od 


बिप्रतिपत्तिवाक्य 


“नाज्ञाते न निश्चितेब्यें न्यायः प्रबत्तते किन्तु सन्दिग्येऽथे न्यायः प्रवत्तते’ इस 
सिद्धान्त के अनुसार सभी विचारों से पहले विचार्यं विषय में संदाय आवश्यक हे । किन्तु 
इन स्थळों सें तो बिप्रतिपत्तिबाक्य जन्य केवळ आहाय्य संशय ही हो सकता है, क्योंकि दोनों 
पक्षों में से प्रत्येक का अपना अपना पक्ष निश्चित रहता है । 

` किन्तु संशय से पहले धर्मी का निश्चय दोनों ही पक्षों को चाहिये । एवं दोनों 
ही कोटियों में से विधि कोटि के पक्ष से भिन्न किसी अधिकरण में निश्चित होना भी 
आवश्यक है । क्योंकि किसी अप्रसिद्ध वस्तु की न कहीं सत्ता सिद्ध की जा सकती है, न 
उसके अभाव की ही सिद्धि की जा सकती है । अतः ईश्वरोऽस्ति न वा! इत्यादि आकार 
के संशय नहीं होते । अथवा इश्वरो नास्ति’ यह अनुमान भी नहीं होता । तदनुसार अहृष्ट 
के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर सिद्धि के अनुकूल यह प्रथम विप्रतिवाक्य आचार्य ने 
लिखा है। _ 
१. अलोकिंकस्य परळोकसाधनस्याभावात्‌ 

इस वाक्य के 'अभाब' पद में निविष्ट “नज” विरोध्यर्थक है, ,अभावार्थक नहीं । 
एवं अवशिष्ट “भाव? पद सत्ता का बोधक है । अर्थात्‌ अलौकिक परलोक के साधन की 
जो सत्ता तद्विरोध विषयक जो 'विप्रतिपत्ति’ अर्थात्‌ विपरीत बुद्धि उसके निरास से ही 
“अदृष्ट स्वरूप 'अलौकिकपरलोक' साधन के सभी बाधक निरस्त हो जायेंगे । 

“अलोकिकस्य परलोकसाधनस्यामावात्‌्ः इस वाक्य से [ १] अलौकिकविषयक 
[ २ ] परलोक विषयक [ ३ ] साधन विषयक [ ४ ] अलौकिकधर्सिक परलोकसा धनत्व 
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विषयक एबं [ ५ ] परलोक साधन में अलौकिकत्व विषयक ये पाँच विद्रतिपत्तियाँ आचार्य 
के अभिप्रेत हैं । 
इनमें से किसी विप्रतिपत्ति अथवा विपरीत बुद्धि के रहने पर कार्यकारण भाव 
विघटित होंगे । जिससे क्षित्यङ्करादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि विघटित होगी। 
स्वर्गादि परलोक विषयक विप्रतिपत्ति से तत्सम्पादक यागादि के उपदेष्टा रूप में ईश्वर की 
सिद्धि अवरुद्ध होगी । 'अहृष्ट' की असिद्धि से अहृष्ट के अधिष्ठाता रूप में इश्वर की 
सिद्धि रुक जायगी । 


१, अलौकिक विषय विप्रतिपत्ति का आकार 


लौकिंकम्रत्यक्षाविषयगुणत्वसाक्षाद्व्याप्यजात्यधिकरणत्वमात्मयुणे वत्तते न वा १ 

जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष संयोगादिं लौकिक संसगों में से किसी संनिक से सम्भव 
हो वे समी वस्तुएँ 'डौकिक' कहलाती हैं | एवं उक्त संनिकर्षजनित प्रत्यक्ष को “लौकिक 
प्रत्यक्ष कहते हैं । नैयायिकों के मत से आत्मा के ज्ञान सुखादि गुण “लौकिक! हैं, क्योंकि 
उनका लौकिक प्रत्यक्ष होता है । किन्तु आत्मा कें ही धर्माधर्म स्वरूप गुण अतीन्द्रिय हैं, 
उनका लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता । मरे ही सामान्य छक्षणादि अलौकिक संनिकर्षों से 
उनका मी अलौकिक प्रत्यक्ष हो । 

गुणत्व की साक्षादूव्याप्य जातियाँ हैं रूपत्व, रसत्वादि | तदन्तगंत आत्मा के गुणों 
में रहनेवाली ज्ञानत्व इच्छात्वादि एवं धत्व अधमंत्व जातिंयाँ भी गुणत्व जाति की साक्षादू- 
व्याप्य हैं । इनमें ज्ञानत्वादि जातियाँ ळौकिक प्रत्यक्ष के विषय हैं, किन्तु धमत्व और 
अधर्मत्व जातियाँ लौकिक प्रत्यक्ष के विषय न होने के कारण अलौकिक हैं | फलतः आत्मा 
के धम एवं अधमं स्वरूप गुणों में गुणत्व की साक्षाद्व्याप्य उन धर्मत्व और अघमंत्व जाति 
की अधिकरणता है जो अलौकिक हैं । इस प्रकार लौकिक प्रत्यक्षाविषयगुणत्व साक्षाद्ग्याप्य 
जात्यधिकरणत्व स्वरूप विधिकोटि आत्मा के धर्माध स्वरूप गुणों में प्रसिद्ध है । 

` चार्वाको का इस विप्रतिपत्ति की उक्त “जात्यधिकरणत्वामाव स्वरूप निषेध कोटि 

है। वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं । अतः शरीर का 'गुरुत्व' स्वरूप गुण उनके मत 
से आत्मा का ही धर्म है। इसलिये “लौकिक प्रत्यक्षाविषय गुणत्व साक्षाद्व्याप्यजाति 
पद से इस पक्ष में गुरुत्व ( या गौरव ) को लिया जा सकता है। फलतः गुरुत्वल्व सें 
प्रसिद्ध जो उक्त जात्याधिकरणता उसका अभाव प्रसिद्ध वस्तु का ही अभाव है । ज्ञानादि 
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“आत्मगुण? स्वरूप धर्मी न्यायमत से हैं | एबं चार्वाक मत से गुरुत्व स्वरूप गुण उक्त धर्मी 
है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति.का धर्मी अप्रसिद्ध नहीं है । . अतः विप्रतिपत्ति में कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । | 

इस विप्रतिपत्ति के विधि पक्षावलम्बी नैयायिक यदि आत्मा के किसी गुण में 
लौकिकप्रत्यक्षाविषयत्व की. सिद्धि कर पाते हैं, अर्थात्‌ आत्मा के किसी भी गुण को अती- 
न्द्रिय करार दे पाते हैं, तो वह गुण धर्म एवं अधर्म स्वरूप “अहृष्ट” ही होगा । इस प्रकार 
अहृष्ट सिद्धि का पथ प्रशस्त हो जायगा। अदृष्ट सिद्धि की आगे को प्रक्रिया ग्रन्थ में 
वर्णित है । 


२. शरीरवृत्तिजातित्वं दुःखावच्छेदकत्वासमानाधिकरणवृत्ति न वा ९ 


,इस आकार की दूसरी विप्रतिपत्ति सामान्यतः केवळ परलोक विपयक न्याय का 
संपादन करती है । बालकों के शरीर में रहनेवाली चैत्रत्वादि जातियाँ चैत्रादि के शरीरों में 
हैं। इन शरीरों में सुख एवं दुःख दोनों का ही उपभोग सर्वसिद्ध है । अतः चैत्रादि के 
शरीर सुख एवं दुःख दोनों के ही अबच्छेदक हैं । फलतः चैत्रादि शरीरो में रहनेवाली 
चेत्रत्वादि जातियों के जातित्व स्वरूप धर्म के साथ दुःखावच्छेदकत्व चैत्रादि शरीरों में 
है । स्वर्गीय शरीर तो केवल सुख का ही अबच्छेक है, दुःख का नहीं, क्योंकि स्वर्गीय 
शरीर से केवल सुख का ही उपभोग किया जाता है. दुख का नहीं | अतः स्वराय शरीर 
इत्ति ( स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्ध से ) जातित्व दुःखावच्छेकत्व के साथ नहीं रहता | 


0 4 
३. कायप्रतियोगित्वं प्रतियोगित्वप्रागभावान्यप्रागभावा विषयक- 
प्रतीत्यविषयवृत्ति न वा ९ 


यह केवळ “साधन” विषयक विप्रतिपत्ति है। इससे कायकारण भाव का खण्डन 
होता है। उक्त प्रतीत्यविषयब्रत्तित्व प्रागभावत्वत्व में दोनों ही मतों से सिद्ध है। इस 
विग्रतिपत्ति में विधिकोटि है नैयायिकों का एवं निषेध कोटि है चार्घाको का | 


नैयायिक लोग कार्यकारणभाव को स्वीकार करते हैं। कार्य नियतपूववर्तित्व ही 
कारणत्व का लक्षण हे । नियतपूववर्सित्व के शरीर में प्रागभाव निविष्ट है, अतः कारणत्व 
विषयक प्रतीति नियमतः प्रागमाव विषयक होती है। अतः जिस प्रतीति में प्रागभाव 
विषय नहीं होता, कारणत्व कमी भी उस प्रतीति का विषय नहीं हो सकता | इस प्रकार 


“क 
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कारणत्वप्रागभावाविषयक प्रतीति का अविषय है । कारणत्व प्रतियोगित्व एवं प्रागभाव 
इन दोनों से भिन्न भी है। एतादश कारणत्व में कार्यप्रतियोगित्व विद्यमान है। यह 
नैयायिकों का पक्ष है | 


चावाकगण कारणत्व नाम के किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। उनके मत से 
कायंप्रतियोगित्व कारणत्व में विद्यमान नहीं है । 

यह ध्यान रखना चाहिये कि विप्रतिपत्तिवाक्य में जो 'प्रतियोगित्वप्रागमावान्यः 
पद में 'प्रतियोगित्व' पद है, उसका “कार्यत्व' अर्थ है । जो फलतः प्रागभाव प्रतियोगित्व 
स्वरूप है । 


२. अन्यथापि परलोकसाधनानुष्ठानसंभवात्‌ 

वेदों के आदि वक्ता के रूप में जो ईश्वर की सिद्धि 'वेदो वत्कृयथार्थज्ञानजन्यः 
प्रमाणशब्दत्वात्‌ इस अनुमान के द्वारा की जाती है। उसके विरुद्ध 'अन्यथापि' परलोक 
साधनानुष्ठान संभवात्‌ यह विग्रतिपत्ति खड़ी हो जाती है, अर्थात्‌ वेदाथ ज्ञान से युक्त 
पुरुष के द्वारा उच्चरित न होने पर भी केवल 'दोषाभाव' से यागादि का अनुष्ठान हो सकता 
है। “अतः वेदार्थज्ञान विशिष्ट पुरुषजन्यत्व' स्वरूप कथित हेतु “अप्रयोजक' होने के 
कारण हेत्वाभास हो जाता है। अतः उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 
३. तदभावावेदकम्रमाणसद्भाचात्‌ 

“तदभाव? अर्थात्‌ ईश्वर के अभाव का साधक “अनुपलब्धि! प्रमाण से ईश्वर के 
साधक सभी अनुमान किसी न किसी प्रकार अवश्य ही बाधित होंगे । अतः “तदमावावेदक- 
प्रमाण? के “सद्भाव' अर्थात्‌ सत्ता से ईश्‍वर की सभी सिद्धियाँ व्याहत हैं । 
४. सत्त्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वात्‌ 

“मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्चतत्मामाण्यमास्तप्रामाण्यात इस न्यायसूज के द्वारा 
आयुर्वेद के दृष्टान्त से वेदों में आप्तप्रामाण्य के द्वारा प्रामाण्य की सिद्धि की गयी है | 
इस “आस्तम्रामाण्य' स्वरूप हेतु में जो “आस” विशेषण है, तत्स्वरूप ईश्वर की जो सिद्धि 
की जाती है, उसके विरोध में 'हेत्वप्रसिद्धि दोष को इस विप्रतिपत्ति के द्वारा इस प्रकार 
उपस्थित किया जाता है कि “तत्सत्त्वेऽप्यप्रमाणत्वात्‌ , अर्थात्‌ वेदकर्ता यदि कोई पुरुष हो 
भी तथापि उस पुरुष को प्रमाण नहीँ माना जा सकता | अप्रामाणिक पुरुष के ऊपर 
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विश्वास नहीँ किया जा सकता । अतः 'तदन्यरिमिन्ननाशवासात्‌' इस वाक्य के द्वारा जो 
वेद कर्ता में अतिविश्वास प्रगट किया गया दै वह युक्त नहीं है । 
५, तत्साधकप्रमाणाभावाच्च 
कार्यत्वादि जिन हेतुओं से ईश्वर का अनुमान किया जाता है, वे हेतु चूँकि उपाधि 
प्रभृति दोषों से युक्त हैं, अतः उससे क्षित्यादि के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं 
की जा सकती | 
इन्हीं पांच विप्रतिपत्तियों का उल्लेख कर आचाय ने क्रमशः पांच स्तवको में इनका 
खण्डन किया है । 
~^ न्यायशास्र मै 'लोकानुमव” का सर्वाधिक महत्त्व है । तदनुसार ही न्यायशास्त्र का 
यह सिद्धान्त है कि संसार अनेकविध विचित्र कार्यों से भरा पड़ा है। उनसे क्रमशः 
विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के सुखदुःख प्राप्त होते हें । अतः विचित्रताओं से 
परिपूण कार्यों को विभिन्न समयों में विचित्र, अनेक कारण ही उत्पन्न कर सकते हँ | 
किसी एक ही वस्तु को सभी कार्यों का कारण मान लेने से कार्यों का यह 'क्रमिकत्व' एवं 
वैचित्र्यः उपपन्न नहीं होगा । एवं किसी एक जाति के समान अनेक व्यक्तियों से भी 
कार्यों की कथित विचित्रता उपपन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार किसी एक ही वस्तु में 
-विभिन्न प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करने की “शक्ति [ परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते ] 
मान कर भी कार्यों का उक्त वैचित्र्य एवं क्रमिकत्व की उपपत्ति नहीँ की जा सकती, 
क्योंकि “शक्तिः को यदि उस आश्रयीमूत वस्तु से एथक्‌ मानेंगे तो “एककारणवाद' पक्ष 
ही विघटित हो जायगा, क्योंकि उसे “एक” से भिन्न उक्त "शक्ति? नाम के अतिरिक्त 
वस्तु को ही कारण मान लेना होगा । यदि “शक्ति को उसके आश्रय से अभिन्न मानेंगे 
तो क्रमिकत्व एवं वैचित्र्य की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों रहेगी । 
इस प्रसङ्ग में 'स्वभाववादी! कह सकते हैं कि एक ही वस्तु में अनेक प्रकार की 
वस्तुओं को उत्पन्न करने.का स्वभाव देखा जाता है। एक ही वहि दाहक भी है एवं 
प्रकाशक भी, किन्तु इस स्वभाववाद से भी एक ही कारण के द्वारा उक्त क्रमिकत्व 
एवं वैचित्र्य की उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई मी वस्तु अपने “स्वभाव? को 
अर्थात्‌ स्व' के भाव? सत्ता के प्रयोजकधम को छोड़ नहीं सकता, अतः “स्वभाव' 
का अतिक्रमण” नहीं हो सकता | इस प्रकार एक वस्तु जिस समय एकवस्तु जनक स्वभाव 
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से युक्त रहेगा, उसी समय अपरवस्तुजनकस्वभाव का भी रहेगा । अतः एक ही समय 


सभी कार्यों की उत्पत्ति अनिवार्य होगी। फलत उक्त 'स्वभाववाद' में “वैचित्र्य की 
उपपत्ति कदाचन हो भी सकती है, किन्तु कार्यों का क्रमिकत्व अनुपपन्न ही रहेगा । 


इस प्रकार कार्यकारणभाव के स्वीकृत होने पर भी अदृशधिष्ठाता के रूप में ईश्वर 
की सिद्धि में ये विप्रतिपत्तियाँ आड़े आती हैं कि यद्यपि दण्डादि दृष्ट वस्तुओं में घटादि इष्ट 
वस्तुओं की कारणता तो मानते हैं, फिर भी यागादि में स्वर्गादि की कारणता नहीं मानते, 
फलतः 'अदृष्ट' स्वरूप घर्माधस को स्वीकार नहीं करते | जब अदृष्ट की ही सत्ता विपन्न है तो 
तदधिष्ठातृतया ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती | इस आक्षेप का समाधान यह है कि परलोक, 
की प्राप्ति की आशा से संसारी जन दान, यागादि, इष्टापूर्तादि का अनुष्ठान करते है इस 
विश्वजनीन प्रबृत्ति को झठलाया नहीं जा सकता | उन्हें क्लेशमात्र फलक मी नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि मनुष्य साधारण क्लेश-जनक काय को भी नहीं करता, फिर क्लेशद इतने 
बड़े अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त होगा ! यागादि अथवा इष्टापूत्तांदि के अनुष्ठानों को केवल 
लाम, पूजा, ख्यातिप्रभृति इष्टफलक भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे जनों से भी 
यागादि का अनुष्ठान देखा जाता है, जिन्हें छोकख्याति अथवा द्रव्य की लिप्सा नहीं है। 
यह भी कहना सम्भव नहीं है कि इष्टापूर्तादि के अनुष्ठाता धूत्त थे, वे केबल लोगों को 
ठगुने के लिये ही इनका अनुष्ठान करते थे, क्योंकि संयमादि के इतने कठोर क्लेश से 
ठगने में अधिक सुख नहीं के समान है । 


फिर भी यह कहा जा सकता है कि दान-यागादि दृष्टकारणों से ही स्वर्गादि 
परलोक की उत्पत्ति मान ली जाय, बीच में एक 'अदृष्ट' नाम की वस्तु की सत्ता क्यों 
मानी जाय १ इस आक्षेप का उत्तर यह है कि--कारण को काय से अव्यवहित पूवक्षण 
में रहना आवश्यक है । यागादि क्रियास्वरूप होने के कारण क्षणिक हैं । एवं स्वर्गादि फल 
उससे बहुत समय बाद उत्पन्न होते हैं, अतः स्वग से अव्यवहित पूवक्षण में यागादि का 
रहना संभव नहीं । अतः स्वर्ग के उत्पादन में समथ यागादि से एक ऐसे “अदृष्ट! स्वरूप 
“अतिशयः की कल्पना करते हैं. जिसकी सत्ता स्वर्ग की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण 
पर्यन्त रहे । इस प्रकार “अदृष्ट! को स्वीकार करना आवश्यक हे । 


~ 


अथवा भोग्यस्बरूप भौतिक पदार्थों में १ इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि सभी अदृष्ट 
२ 
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“भोक्ता' पुरुष में रहकर ही “भोग? का सम्यक्‌ उत्पादन कर सकते हैं, भोग्यस्वरूप चन्दन- 
वनितादि भौतिक पदार्थों में रहकर अदृष्ट भोगों का सम्यक्‌ उत्पादन नहीं कर सकते । “एक 
पुरुष के द्वारा अनुष्ठित याग से वही पुरुष स्वर्ग का उपभोग करे” यही है भोगों की सम्यक 
उपपत्ति । भौतिक भोग्य पदार्थों का यह स्वभाव है कि उसका उपभोग अनेक पुरुषों के 
द्वारा होता है । अतः याग से यदि भोग्य पदार्थों में संस्कार 'अदृष्ट' को मान लंगे तो “याग- 
कता पुरुष ही यागजनित स्वर्गादि का उपभोग करे!--इस नियम की उपपत्ति नहीं होगी | 

अतः 'अदृष्ट' आत्मा का ही गुण है, भोतिक पदार्था का नहीं । 
मीमांसकगण 'संस्कार' अथवा 'अदृष्ट' की सत्ता भौतिक पदार्थों में भी मानते हँ | 
भोग की कथित 'सम्यगुपपत्तिः तो भोग्य पदार्थों में भोगजनक “शक्ति नाम के उस 
अतीन्द्रिय एवं स्वतन्त्र पदार्थ से ही हो जायगी, जिसका मानना अनिवाय हे, क्‍योंकि . 
यदि केवल “वहि? पदाथ को दाहादि कार्यों का कारण मान तो केवल वहि से दाह होता हैं, 
मणिमन्त्रादि के प्रयोगों के रहते उसी वह्ि से दाह नहीं होता--इसकी उपपत्ति नहीं 
_ होगी क्योंकि मणिमन्त्रादि स्थलों में भी बह्निं की सत्ता तो है ही, उससे भी दाह का 

होना अनिवाय हो जायगा | 

८ किन्तु मीमांसकों का यह “शक्ति” सिद्धान्तपक्ष केवल इस आग्रह पर टिका है कि 
“अभाव? किसी का कारण नहीं हो सकता । किन्छु “भाव” पदाथाँ के समान ही अभाव 
पदार्थों को भी कारण मानना आवश्यक है। यदि ऐसा मान लेते हैं तो उक्त शक्ति 
पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । जिन स्थलों में वहि के रहते 
दाह की उपपत्ति नहीं होती उन स्थलों में दाह की सामग्री अर्थात्‌ समी कारण ही नहीं 
रहते । क्योंकि “प्रतिबन्धकाभावः भी कायं का एक कारण है, अतः मणिमन्त्रादि के 
रहते सामग्री के अन्तर्गत 'प्रतिबन्धकाभाब' स्वरूप कारण का बिघटन हो जाता है, | 
ज़िससे कारणों की 'समग्रता' खण्डित हो जाती है। समग्रता युक्त कारणों का समुदाय 
अर्थात्‌ सामग्री ही कायं की उत्पादिका है, कोई एक कारण या दो कारण नहीं । सामग्री 
का विघटन ही कार्यों का प्रतिबन्ध अर्थात्‌ प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के सम्पादक को ही 
प्रतिबन्धक’ कहते है | तदनुसार ही मणिमन्त्रादि को दाह का “प्रतिबन्धकः कहा जाता है । 


| . यदि भौतिंकपदाथाँ में “संस्कारः अथवा “अइष्ट' को स्वीकार न किया जाय तो 
रीदीनवहन्ति' इत्यादि नियम विधिवाक्यों के द्वारा जो अप्रोक्षित ब्रीहिका अवहनन 
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निवृत्त होता है, एवं प्रोक्षित ब्रीहि का ही अवहनन प्राप्त होता है, वह न हो सकेगा | 
क्योंकि गरोक्षणजनित संस्कार को छोड़ कर उन ब्रीहियों में स्वतः कोई अन्तर नहीं है। ' 

मीमांसको के इस कथन में भी कोई सार नहीं है, क्योंकि “समवाय सम्बन्ध से 
संस्कार अथवा अदृष्ट की उत्पत्ति आत्मा में ही हो! प्रकृत में नियम का यही स्वरूप है । 
इससे अदृष्ट का कोई अन्य सम्वन्ध भोतिकपदार्था में निराकृत नहीं होता |. अतः प्रकृत 
में प्रोक्षणजनित अदृष्ट जिस प्रकार समवायसम्बन्ध से प्रोश्षणकर्ता पुरुष में है, उसी 
प्रकार “स्वरूप? सम्बन्ध से अर्थात्‌ “स्वजनकप्रोक्षणजनकाभिपायविषयत्व? रूप स्वरूप 
सम्वन्ध से वही “अइष्ट' प्रोक्षित ब्रीहि में भी है। इसी से पुरोडाश के निष्पांदन के लिये 
अप्रोक्षित त्रीहि का अवहनन निवृत्त हो जायगा । इसके लिये ब्रीहिरूप भौतिकपदाथं 
में समवायसम्बन्ध से. अदृष्ट अथवा संस्कार का मानना अनावश्यक है । प्रोक्षण क्रिया से 
उत्पन्न अहष्टरूप फल उक्त स्वरूपसम्बन्ध से ब्रीहि में रहने के कारण ही “ब्रीहीन्‌! पद 
में द्वितीया की उपपत्ति होती है । 

इसी प्रकार हलकर्षणादि कृषिकायो से खेत में भी किसी “शक्तिः की उपपत्ति 
नहीं होती है, किन्तु हलकषणादि के द्वारा दूसरे खेतरूप अवयवी की ही उत्पत्ति होती 
है, यही कर्षितभूमि एवं अकर्षितमूमि में अन्तर होता है । 

चिकित्सा से भी शरीर में किसी शक्ति या अदृष्ट की उत्पत्ति मानने की आवश्यकता 
नहीं दै, किन्तु कफ, पित्त; वायुस्वरूप “धातु? में साम्यस्वरूप इष्ट व्यापार के द्वारा ही 
रोगी आरोग्य लाम करता है । रड 

कथित युक्ति से ही “यव के बीज से यवाङकुर ही उतपन्न हो' अथवा “धान के 
बीज से धान के अंकुर ही उत्पन्न हो' इन नियमों की उपपत्ति के लिये “शक्ति पदाथां को 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । क्योंकि यवांकुर के उत्पादक परमाणु 
और धान्यांकुर के उत्पादक परमाणु इन दोनों प्रकार के परमाणुओं में रहने वाले रूप- ] 
रसादि भिन्न-भिन्न हैं । रूप-रसादि की यह विभिन्नता पाक से उत्पन्न होती है । अतः यव : 
में यवांकुरजनक शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है । एवं धान्य में धान्यांकुरजनन कों 


_ शक्ति मानने.की आवश्यकता नहीं है | ४ 083 
इस प्रकार विभिन्न अदृष्टो से युक्त आत्मा के विभिन्न संयोगादि कारणों की 


विभिन्नता से ही जळ, तेज, वायुप्रमृति में उद्भूत रूपादि एवं अनुदूभूत रूपादि अथवा 
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द्रवत्व कठिनत्वादि, विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति होती है। इसके छिये उनके आरम्भक . 

परम णुओं में किसी-'शक्ति' का मानना आवश्यक नहीं है । द 
प्रतिमा के प्रसङ्ग में भी नेयायिकों की यही दृष्टि हे कि प्रतिष्ठा के विविध अनुष्ठानों 
के द्वारा उन प्रतिमाओं में नियमित रुद्र, विष्णु, इन्द्र प्रभृतिं देवताओं से अभीष्ट देवता 
का सौविध्य प्रात होता है। देवताओं की इस संनिधि के बळ से ही प्रतिमाओं में पूज्यता 


आती है । 
इसी प्रकार शपथ के लिये प्रयुक्त तुला ( तराजू ) से जो पापञ्चन्यतास्वरूप "जय? 


एवं सपापत्वस्वरूप पराजय का निणय होता दै, वहाँ भी परीक्षाविधि के द्वारा तुला 
्रभृति में किसी “शक्ति' की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु जय एवं पराजय के मूल 
पुरुष में समवेत जो धर्माधमं हैं, उन दोनों को कार्योन्मुख करना ही परीक्षा का 
उद्देश्य दवै । 
चेतन आत्मा में अपूव न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो भोग्य-वस्तुओं में जो 
“साधारण्य' की आपत्ति दी गयी है, उसीसे निम्नलिखित सांख्यसिद्धान्त भी खण्डित हो 
जाता है। सांख्याचायों का कहना है कि पुरुष 'कूटस्थ' है अर्थात्‌ सभी जन्यधमो का 
अनाश्रयं एबं चेतन दै। अतः उससे न किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है न स्वयं वह 
किसी से उत्पन्न होता है। किन्तु जड़स्वमावा प्रकृति” ही अपनी सतत परिणामशीळता के 
कारण सभी कार्यों का मूळ कारण है | उसी के द्वारा महत्तत्वादि के क्रम से जगत्‌ की 
सृष्टि होती है । | 
इस सांख्यसिद्धान्त का खण्डन पहिले ही 'प्रत्यात्मनियमादमुक्ते? ( इछो० ४) | 
इस इछोक के द्वारा भी संक्षेप में किया जा चुका है, फिर भी 'कत्तु धर्मा नियन्तारः 
( श्लो० १४ ) इस इलोक से किश्विद्‌ विस्तृत रूप में न्यायसिद्धान्त के अनुसार खण्डन 
| के अभिप्राय त किया गया है कि १. देवदत्तादि कर्त्ताओं में रहनेवाले धर्म ही 
र अर व हा के फल देवदत्तादि कत्तांओं को ही 
'अन्यथा' अर्थात्‌ यदि इन दोनों बातों को हर त कर ३ बरी हे 
५ र न कर तो फिर कभी अपवग ही प्राप्त 
न हो सकेगा, अथवा न कमी संसार ही प्राप्त हो सकेगा | 
व र” जत सः राता को मान कर लिखी गयी हैं कि शरीरादि से भिन्न 
। एवं विभु हे । किन्तु यह पक्ष ही भूतचैतन्यवादियों को 


। 
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मान्य नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि शरीर रूप में परिणत प्रथिव्यादि पञ्चभूतों में ही 
“चैतन्य! है । इसी से नियमित मोगादि की भी उपपत्ति हो जायगी । अन्वय एवं व्यतिरेक 
से यह सिद्ध है कि शरीर ही चैतन्य का कारण हे । अतः कम से उसन्न वासनाये शरीर के 
ही धर्म हैं। इन्हीं वासनाओं से शरीर की उपत्तिपरम्परा चलती है एवं ज्ञानजनित- 
वासनाये ( संस्कार ) भी उसी शरीर में रहती हैं, जिनमें उनके मूळमूत ज्ञान रहते हैं। 
ऐसा स्वीकार करने पर ही नियमित भोग एवं नियमित स्मृति की उपपत्ति हो जायगी | 

उक्त भूतचैतन्यबाद के विरुद्ध नैयायिकों को यह कहना है चूंकि एक पुरुष के द्वारा 
अनुभूत विषय का स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं होता एवं जिन शरीरादि मूल्द्रव्यो में से 
किसको हम व्यवहार में आपाततः एक समझते हैं, वे मी वस्तुतः “एक” नहीं हैं, क्योंकि 
( प्रति तीसरे क्षण में उनका विनाश एवं दूसरे क्षण में तत्सह अवयबी की उत्पत्ति होती 
रहती है | अतः शरीर में चैतन्य ( ज्ञान ) को स्त्रीकार कर लेने से देवदत्त के द्वारा अनुभूत 
विषयों का स्मरण देवदत्त को न हो सकेगा । जिसलिये कि वासनायें द्रव्य नहीं हैं, अतः 
एक क्षण में शरीर में रहने वाली वासना का सीमित “संक्रमण? दूसरे शरीर में स्वीकार 
नहीं किया जासकता | जिससे कि स्मृति एवं ज्ञान के सामानाधिकरण्य की उपपत्ति हो सके । 
अतः चैतन्य के आश्रय के “स्थिर? अर्थात्‌ नित्य माने बिना दूसरी गति नहीं है। . 

आत्मा के नित्यत्वपक्ष को भूतचैतन्यवाद की तरह बौद्धों का क्षणमङ्गबाद भी 
विरोधी है, जिसमें संसार की सभी वस्तुओं का विनाश द्वितीयक्षण में नियमतः अवश्य 
होता है | यद्यपि इस पक्ष का खण्डन आत्मतत्त्व विवेक ( बौद्धाधिकार ) अन्थ में विस्तार 
पूवक किया है | किन्तु संक्षेप में इस ग्रन्थ में मी खण्डन किया है । 

कथित क्षणिकत्व की सिद्धि के लिये समी वस्तुओ में 'कुबद्रूपत्व' नाम की एक 
` बिलक्षणजाति माननी होगी। यदि कुबंद्रपत्व को स्वीकार कर लेते है तो कायलिज्ञक 
कारणानुमान की आवश्यकता नहीं रह जाती । इस अनुमान की सत्ता बौद्धों को कुवंद्रपत्व 
की सिद्धि के लिये आवश्यक है । कायलिज्ञक कारणानुमान के बिना कुवेद्रपत्व की 
सिद्धि संभव नहीं है। एवं “निश्चय? के.बिना अर्थात्‌ कार्यलिङ्गक-कारणानुमितिस्वरूप 
(निश्चय के. विना “अध्यक्ष' अर्थात्‌ प्रमास्वरूप निर्विकल्पक प्रत्यक्षज्ञान उदित नहीं हो | 
सकता ।% 


* विस्तृत विचार देखिये इस अन्थ के ए० ७७ से ९० पर्यन्त | 
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जिस प्रकार “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ इस “वचन” को मूलसूत्र मान कर वेदान्तिगण 
जगन्मिथ्यात्व की सिद्धि अनेक युक्तियों और अनुमानों से करते हैं, उसी प्रकार बौद्धगण 


भी 'सवक्षणिकम! इत्यादि बुद्धवाम्य को ध्रुव मानकर जगत्‌ को क्षणिक सिद्ध करने के . 


लिये अनेक युक्तियों ओर अनुमानों का उद्भावन किया है । 

वस्तुओं के क्षणिक मानने में बौद्धणण यह कहते हैं कि धान्य के बीज केवल बीज 
होने के नाते ही अङ्कर का उत्पादन नहीं कर सकता, अगर ऐसा हो तो घर में स्थिति के 
समय भी बीज से अङ्कर की उत्पत्ति होती किन्तु सो नहीं होता । अतः बीज में एक 
विलक्षण जाति माननी होगी जिसके बल से क्षेत्रस्थ बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति होगी किन्तु 
कुञ्चूलस्थ बीज से नहीं | किन्तु एक ही वस्तु में एक ही .जाति की सत्ता क्रमी रहे कभी 


' नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जाति व्याप्यवृत्ति हें, अव्याप्यवृत्ति नहीं । अतः अङ्कर 


से अव्यवहितपूवक्षणबुत्ति बीज को कुशूलस्थ से भिन्न एवं विजातीय मानना होगा | 
किन्तु एक माने जानेवाले बीज की विभिन्नता उनको क्षणिक मानने के लिये विवश 
करेगी । अतः बीज क्षणिक हैं, प्रत्येक क्षण में पूर्वबीज का विनाश एबं अन्य बीज की 
उत्पत्ति की परम्परा चळती रहती दै। इस प्रकार अङ्कराव्यवहितपूर्वक्षण में जिस बीज 
की उत्पत्ति होगी, उसी में 'कुवंद्रूपत्व' जाति मानेगें, जिसके बल से वही बीज अव्यवहि- 
तोत्तर क्षण में अङ्कुर को उत्पन्न करेगा उसके पहिले के बीज नहीं । यह ध्यान रखना 
चाहिये कि बोद्धगण एक ही कारण से एक कार्य की उत्पत्ति मानते हैं, प्रधान कारण को 
अपने काय के उत्पादन में सहायक कारणों की अपेक्षा नहीं होती हे । बीजादिप्रधान 
कारण अछुरादि कार्यों के उत्पादन में अपने आप पूर्ण समर्थ हैं । 

` ` नेयायिकादि स्थिरवादी कहते हैं कि कोई भी प्रधान कारण कार्य के उत्पादन मे 


सहाग्रकों से निरपेक्ष अपने आप समर्थ नहीं है, सभी को सहावकों की अपेक्षा होती है । 
मलतः एक कारण से किसी भी कारय की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु अनेक कारणों से 


€ 
काय की उत्पत्ति होती है। इन अनेक कारणों का 'समूह?- स्वरूप “सामग्री? ही कार्य की. 
उत्पादिका है | यह दूसरी बात है .कि उनमें कुछ अन्तरङ्ग-बहिरङ्गमाव अथवा गौण- ' 


मुख्यभाव रहे | एक कारण मुख्य होता है बाकी उसके सहायक अथवा 'सहकारि' होते हैं [ 
जिसके बिना प्रधान कारण फळ (कार्य ). का उत्पादन न कर सके बही “सहकारि? 


कहलाता है | इस वस्तुस्थिति के अनुसार बीज! केवळ अपनी “बीजत्व' जाति के बळ 
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से ही अङ्कुरोत्पादन में समर्थ है, कुञ्चलस्थ बीज से जो अङ्कुर को उतत्ति नहीं होती है, 
उसका हेतु है कर्षित क्षेत्र, जादि का अभाव | अर्थात्‌ बीजरूप प्रधान कारण को अङ्कुर 
के उत्पादन में क्षेत्र-सलिलादि सहकारियों की भी अपेक्षा होती दै । ये सहकारिगण कुच्चलस्थ 
बीज को प्राप्त नहीं होते, अतः कुझूलस्थ बीज से अङ्कुरोत्तत्ति नहीं होती है | इसके लिये 
बीज में न कुवंद्रपत्व जाति मानने को आवश्यकता है न उन्हें क्षणिक मानने की 
आवश्यकता । नैयायिकादि जो क्षणमङ्गवाद का खण्डन करते हैं, उसके मूल में सहकारि 
कारणों को यह स्वीकृति ही है । अतः इस पक्ष का सहकारिवाद” नाम से अन्थों में उल्लेख 
पाया जाता है | 
इस प्रकार शरोरादि से भिन्न नित्य जीवों के सम्यगुपमोग के लिये उनमें विभिन्न 
अद्दशें का मानना आवश्यक हे । इसके लिये अदृष्टो के उत्पादक यागादि-विधायक वेद- 
वाक्यों के रचेयिता के रूप में एवं अचेतन अदृष्टो के चेतन अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर को 
कल्पना आवश्यक है | 
शरीरादि से मिन्न नित्य विभु आत्मा को मानने पर यह आक्षेप हो सकता है कि 
उन्हें किसी कारण मानना सम्मव नहीं है, क्योंकि कारणता का साधक है अन्वय एवं 
व्यतिरेक | नित्य एवं विभु आत्मा में काय का अन्वय. भले ही संभव हो किन्तु व्यतिरेक 
संभव नहीं है , क्योंकि आत्मा नित्य होने के कारण सदा सर्वदा विद्यमान ही रहती है, 
अतः उसका 'व्यतिरेक' ही संभव नहीं है, इसलिये तद्बथतिरेकप्रयुक्तकाय व्यतिरेकरूप 
“्यतिरेक' संभव नहीं है । | 
इस आक्षेप का उत्तर आचायं यों देते हैं कि अन्वय एवं व्यतिरेक ये दोनों मिलकर 
या एथक-प्रथक्‌ कारणत्व के ज्ञापक छिङ्ग हें । किंन्तु कारणत्व के स्वरूप के अन्तरत नहीं 
हैं । कारणत्व का तो कार्यनियतपूववरसित्व ही स्वरूप है, इस स्वरूप का कारणत्व कभी 
अन्वय से कमी व्यतिरेक से बहुधा दोनों के सम्मिळन से ज्ञात होता है। एवं कुछ स्थलों 
में अन्वय-व्यतिरेक से भिन्न “धर्मिग्राहक' मान से भी कारणत्व की सिद्धि होती है । ऐसा 
नित्य आकाशादिकारणों में होता है । 
शन्द्समवायिकारणतया आकाश की सिद्धि होती है। फलतः आकाश की सत्ता 
ही शब्द की समवायिकारता के ऊपर निर्भर है । अतः “कारणत्व” स्वरूप “धमं? का धर्मों 
जो आकाश, उसका साधक ( ग्राहक ) जो अनुमान-प्रमाण है, उसी ( धर्िग्राहकअमाण ) 
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सें आकारा में कारणत्व की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार यदि आत्मा में अदष्टादि की 
कारणता को व्यतिरेक न रहने के कारण स्वीकार नहीं करेंगे तो कारणत्वामावरूप जिस घरे 
की सिद्धि आत्मा में आपको अभिग्रेत है, उसके 'आत्मा'स्वरूप “धर्मी? की सिद्धि न हो 
सकेगी | अतः आत्मा में कारणत्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है। इस प्रकार अद्ृष्ट के 
अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि निरबाध है । 
| CR) 
स्वर्गादि परलोक की सिद्धि के लिये उनके यागादि साधनों का अनुष्ठान आवश्यक 
है | यागादि अनुष्ठानों के लिये वेदों को प्रमाण मानना अनिवार्य है । शब्दस्वरूप वेदों 
के लिये वेदार्थ ज्ञाता पुरुष की कल्पना आवश्यक है । अखिल ज्ञानराशि वेदों के अथां 
को यथार्थेरूप में समझने वाला पुरुष अवश्य ही सर्बज्ञ होगा । इस प्रकार स्वर्गादि 
परळोक के साधनीभूत यागादि अनुष्ठानों के लिये वेदाथज्ञानवान्‌ सर्वज्ञ पुरुषस्वरूप पर- 
सेश्वर की कल्पना आवश्यक है | | 
इस रीति से परमेश्वर की सिद्धि में मीमांसक लोग यह “अन्यथासिद्धि’ उपस्थित 
करते हैँ कि वेद किसी प्रामाणिक पुरुष के द्वारा उच्चरित अथवा निर्मित होने के कारण 
प्रमाण नहीं हें, किन्तु नित्य होने के कारण चूंकि दोषशन्य हैं, इसीलिये वेद प्रमाण हैं । 
सुतराम्‌ [ स्वर्गादि परलोक के लिये अपेक्षित यागादिक के अनुष्ठान के लिये परमेश्वर की 
आवश्यकता नहीं है । 
सभी लोग जानते हैं कि चक्षु या शत्र में दोष के आ जाने से उनसे होने वाले 
शान अयथार्थ होते हैं। यदि चक्षुरादि में कोई दोष नहीं रहता तो.वे यथाथज्ञान का 
उत्पादन करते है । इससे यह निष्कर्ष निकळा कि ज्ञान के कारणों को जिस समय दोष 
का सांनिध्य ॥ है तो छ “अप्रभाज्ञान” की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार ज्ञान के 
सामान्यकारणा से 'पर' अथात्‌ भिन्न दोष की भी आवश्यकता १.३ 
अग्रामाण्य अथवा अप्रमात्व “परतः? उत्पन्न होता है। एबं जिस Mes 
ह ६ न समझा जाता है, अतः ज्ञान का अप्रामाण्य अथवा 
: । तस्मात्‌ ज्ञान का अप्रामाण्य 'परतः उत्पन्न होता है 
एवं परतः’ ज्ञात भी होता है। 
. किन्तु ज्ञान का 'प्रमात्वः या 'प्रामाण्य' स्वतः उत्पन्न । 
ˆ अर्थात्‌ दोषाघटितज्ञान सामान्यकारणो से क्य का 040 8 
» वह ज्ञान अप्रमा 


~ 
८० हु >> 60-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangofri Initiative 
आज 5 # केक spy 


[ १७ ] 

तो हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञान की इस सामग्री को दोष का समवधान प्रास नहीं है । 
दोषाघटित ज्ञान की सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति अवश्य होती है । ज्ञान या तो प्रमाण 
होगा अथवा अप्रमाण । अतः दोषाघटितज्ञान के सामान्य कारणों से जिस ज्ञान की 
.उत्पत्ति होगी वह प्रमाण ( प्रमा ) ही होगा । इसलिये ज्ञान का प्रमात्व “स्वत? अर्थात्‌ 
ज्ञान के साधारण कारणों से ही उत्पन्न होता है | इसी प्रकार ज्ञान का प्रामाण्य “स्वतः 
अर्थात्‌ ज्ञान के ग्राहक कारणों से ही ज्ञात मी होता हे । यही है ज्ञान के प्रामाण्य 
का स्वतस्त्व । 

फलतः मीमांसकगण ज्ञानों के प्रामाण्य को 'स्वतः' एवं “अप्रामाण्य' को 'परतः' 
मानते हैं । इस पक्ष में वेदार्थविषयक ज्ञानों के प्रामाण्य के लिये चूँकि पुरुषनिष्ठ यथार्थ- 
ज्ञानस्वरूपगुण की अपेक्षा नहीं है, अतः यागादि - परलोक साधनों कें लिये सववज्ञ पुरुष- 
स्वरूप ईश्वर की अपेक्षा नहीं है । 

इस प्रसङ्ग में. नैयायिकों का कहना है कि “विशेष! काय के लिये “बिशेष! कारण 
की आवश्यकता होती है । ज्ञानसामान्य के “प्रमा? एवं 'अप्रमा' ये दो “विशेष” हैँ । अतः 
“अप्रमा? स्वरूप ज्ञान विशेष” के लिये जिस प्रकार ज्ञान के सामान्य कारणों के अतिरिक्त 
“दोप? स्वरूप विशेष कारण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 'प्रमा' स्वरूप ज्ञान 
“विशेष” के लिये भी विशेष” कारण की अपेक्षा अवश्य होगी । प्रभा के प्रयोजक उस 
विशेष कारणो को “गुण? शब्द से व्यवहार करते हैं | अतः ज्ञान के सामान्य कारणों से “पर' 
अर्थात्‌ भिन्न “गुणः स्वरूप कारण की अपेक्षा प्रमा ज्ञान को भी होती है। इसलिये ज्ञान 
के अप्रामाण्य की तरह ज्ञानों का प्रामाण्य मी “परतः? है। 

शाब्दी प्रमा के लिये यह “रुण? वह वक्तृनिष्ठ यथा्थशान है जिसका सजातीय 
शाब्दबोध उत्पन्न होगा । वेद शब्दस्वरूपं हैं, सुतराम्‌ वेदाथविंषयक यथाथज्ञान शाब्दः 
बोध स्वरूप ही होगा । जिसके लिये वक्तनिष्ठ यथार्थ ज्ञान स्वरूप “गुण” की अपेक्षा होगी 
वह “वक्ता? ही “परमेश्वर? हैं । सुतराम्‌ परमेश्वर के बिना परलोक के-साधनीभूत यागादि का 
अनुष्ठान संभव नहीं दै, क्योंकि वह वक्तूनिष्ठ यथाथ ज्ञानस्वरूप गुण' जनित वेदार्थ 
विषयक यथाथज्ञान सापेक्ष है । 

इस प्रसङ्ग में मीमांसकों का कहना है कि सकत्तु क शब्द से उत्पन्न होने वाले प्रमा 
ज्ञान के लिये मळे ही वक्तृनिष्ठ यथार्थशानस्वरूप “गुण की अपेक्षा हो, किन्तु "नित्य 
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एवं निर्दोष वेदस्वरूप शब्द से उसन्न होने वाळे यथाथज्ञान के लिये उक्त “गुण की 
अपेक्षा सम्मव नहीं है । अतः वेदजनितज्ञान के यथार्थ की प्रयोजक वेदों की दोषद्यून्यता 
ही है। शाब्दी अप्रमा के प्रयोजक दोषवक्तृनिष्ठश्रम विप्रकिप्सादि ही हैं, जो नित्य 
वेदस्थल में सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई आदिवक्ता नहीं है। अतः वेदाथज्ञान 
का प्रामाण्य स्वतः है, एवं उस प्रामाण्य का ग्रहण 'महाजनों' के परिग्रह से होता है | 
वर्तमान काल के ब्राह्षणादि अतीतकाळ के महापुरुषों के द्वारा परिग्रहीत होने के कारण ही 
वेदों को प्रमाण मानते हैं । 

किन्तु मीमांसकों का यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि “प्रलय” में अन्य सभी 
अनित्य वस्तुओं के समान वेदों का भी विनाश हो जाता है, प्रळ्योत्तर वेदों के प्रामाण्य 
का ग्रहण केसे होगा ! क्योंकि उस समय तो कोई “महापुरुष” भी रहते नहीं, जिनके परिग्रह्‌ 
से वेदों में प्रामाण्य का ग्रहण होगा । 

इस प्रसङ्ग में यह जान लेना आवश्यक है कि मीमांसक लोग “प्रळय की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उपस्थापित चार आपत्तियों का निराकरण 
प्रस्तुत है-- 

(क) जिस प्रकार आज के “अहोरात्र? से पहले भी कोई 'अहोरात्र? अवश्य 
रहता है, उसी प्रकार सभी अहोरात्रों के (हे कोई अहोरात्र अवश्य रहता है, 
अहोरात्रों की यह अनियन्त्रित श्रृङ्खला "प्रलय? की सत्ता को ही काट डालती है। किन्तु 
मीमांसकों की उक्त युक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रथम दिन 
को छोड़ कर वर्षा ऋतु के सभी दिन यद्यपि वर्षादिनपूवक होते हैं, किन्तु वर्षा ऋतु का 
क... 0 लिन के पवळे दिन क 

र र सृष्टि के | £ के सभी अहोरात्र यद्यपि अहोरात्र- 
हे कम _ न अहोरात्र “अहोरात्रपवक' नहीं है। अतः सभी 

प ६ ) न्मूढक प्रलय का खण्डन उचित नहीं है | 
बार मा यह मानना होगा कि प्रलयकाल में भोग 
OC ना त. किन्तु पल्यकाल में भी आत्मा में अद्दष्टो 
ष्ट की कायक्षमता अवरुद्ध रहती है, पुनः 
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सृष्टि होने पर अदष्टों में भोग की क्षमता आती है, किन्तु यह सम्भव नहीं है, काल 
के साथ भोग की परम्परा नियमित है, अतः कोई भी काल ऐसा नहीं हो सकता, 
जिसमें भोग उत्पन्न न हो। किन्तु प्रलय स्वीकार करनेपर प्रलयकाल में भोग सम्भव 
नहीं होगा । उसके आगे पुनः भोग होगा। इसलिये प्रल्याधिकारणीभूत एक काल में 
सभी अदृष्टों की भोगोत्पादकत्वशक्ति का अवरोध मानना होगा, किन्तु वैसा सम्भव नहीं 
हैं । क्योंकि “विपमविपाकजनकत्व' उसका स्वभाव है। अतः ऐसा कोई काळ नहीं हो 
सकता, जिसमें सभी अद्दशों की 'बृत्तियाँ' अवरुद्ध हो जायँ । अतः प्रलय नहीं होता । 


किन्तु,मीमांसकों का यह पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति के समय समी 
भोगों की निवृत्ति सभी मानते हें । इसलिये सुघुति के समय अदृष्ट की सभी बृत्तियों 
का निरोध सवसम्मत है । अतः यह कहना भी ठीक नहीं दै कि समी अहष्टों की बृत्ति 
का निरोध कभी सम्भव नहीं है, क्योंकि सुपुत्ति अवस्था में हो समो वृत्तियों का मिंरोध 
स्पष्ट है । 

( ग ) 'प्रळय' के विरुद्ध मीमांसकगण तीसरी युक्ति यह देते हैँ कि यदि प्रळय 
को स्वीकार करेंगे तो उस समय व्राहझणादिवणों की व्यवस्था छ॒प्त हो जायगी । फिर 
आगे पुनः सृष्टि होने पर ब्राह्मणादिवणों की व्यवस्था न हो पायगी। क्योंकि ब्राह्मण- 
मातृपितृजन्यत्व ही ब्राह्मणत्व का प्रयोजक हे । प्रळयकाळ में जब सभी नष्ट हो जायेगे 
तो ब्राह्मणादि वण भी नष्ट हो जायेगे । 

इसका यह समाधान है कि स्थितिकाळ में यद्यपि ब्राह्मणमातृपितृजन्यत्व ही 
ब्राह्मणत्व का नियामक होता है, किन्तु सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के सङ्कल्प से ही 
ब्राह्मणादि की उत्पत्ति होती है, जिनकी कथाओं से पुराणादि भरे पड़े हें । लोक में 
, भी देखा जाता है कि वृश्चिक ( बिच्छू ) की उसत्ति उनके नर-मादे से भी होती है, 
कभी गोबर से भी होती है । एवं चौराई का शाक कमी उसके वीज से होता दै, और 
कमी चावल के धोने के लिये प्रयुक्त पानी से होता है । अतः बीज का नियम प्रायिक है, 
सार्वत्रिक नहीं । | 

( घ ) प्रलय को स्वीकार करने में मीमांसकगण चौथी आपत्ति यह देते हैं कि 
प्रलय को मानने से शब्दों के सङ्कतग्रहादि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि शक्तिग्रह बुद्ध 
व्यवहार सापेक्ष है । प्रलय में जब सभी पुरुष विनष्ट हो जायंगे तो किसके व्यवहार से 
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कौन शक्ति ग्रहण करेगा ! इसी प्रकार प्रलय को स्वीकार करने से घटादि निर्माण का 
कौशल लुप्त हो जायगा | अतः प्रलय नहीं होता । यह सृष्टि सदा से यों ही चली आ रही 
है, एवं यों ही चलती रहेगी । 
मीमांसकों का यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार “मायावी? 
[ कठपुतली को नचाने वाला ] पुरुष कठपुतळी के द्वारा घट के नयन एवं आनयन से 
पाश्चस्थ बालक सङ्केत का ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वरगुरु 
एवं शिष्य दोनों ही शरीर को धारण कर सङ्केत ग्रहण एबं घटादि सम्प्रदायों की परम्परा 
को कायम रखते हैं। अतः प्रलय के मानने से सङ्केतग्रह की अनुपपत्ति अथवा घटादि 
सम्प्रदायों की अनुवृत्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


[२] 

'तदभावावेदकप्रमाणसद्भावात्‌? इस वाक्य द्वारा प्रथम स्तवक में जो ईश्वरसिद्धि 
के बाधक प्रमाणों की ओर संकेत किया गया है, उसीका विवरण तृतीय स्तवक में हे । 

जिस प्रकार 'सिद्धि' के ल्यि प्रमाण की आवश्यकता होती हे, उसी प्रकार 
“बाध? के लिये भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। तदनुसार जितने भी प्रमाण हें, 
उन सभी के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध की सम्भावना है। नेयायिक प्रत्यक्षादि जिन 
चार प्रमाणों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा बाधक उद्धावन कर उसका 
निरास किया गया है। तदतिरिक्त अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये दो प्रमाण मीमांसक और 
मानते हैं । इन दोनों प्रमाणों के द्वारा ईश्वर॒सिद्धि में बाध की सम्भावना का निरास उनके 
एथक् प्रामाण्य के निराकरण के द्वारा इस अभिप्राय से किया गया है कि अर्थापत्ति वस्तुतः 
अनुमान-प्रमाण में अन्तमूत है । अतः अनुमान बाध के निराकरण से ही अर्थापत्ति प्रमाण 
के द्वारा बाध का निराकरण हो जाता है एवं अनुपलब्धि स्वयं अभाव की आहिका नहीं है, 


किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव के ग्रहण में सहायकमात्र है। अतः प्रत्यक्ष बाध के निरास से 
ही अनुपलन्धि बाध का निरास समझना चाहिये । 


वैशेषिकगण उपमान और शब्द को एथक प्रमाण न मान कर अनुमान में ही उन 
दोनों का अन्तर्भाव करते हैं । उनके मत से अनुमान-बाध के निराकरण से ही उपमान- 
बाध और शब्द-बाध इन दोनों को भी निराकृत समझना चाहिये | किन्तु नैयायिकगण 
अन्द शव उपमान इन दोनों को एथक्‌-पृथक्‌ (स्वतन्त्र ही) प्रमाण मानते हैं | अतः उनके 
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मत से उपमान-बाध एवं शब्द-बाध इन दोनों बाघों का निराकरण अनुमान-बाघ के 
निराकरण से हो सम्पन्न नहीं हो जाता । अतः इस स्तवक में शब्द एबं उपमान इन दोनों 
के पृथक-प्रथक (स्वतन्त्र ) प्रामाण्य का समर्थन, तथा अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि इन दोनों 
के एथक्‌ प्रामाण्य का खण्डन भी किया गया है । कुछ अन्य अवान्तर स्वतन्त्र विचार 
भी हैं । 
१. प्रत्यक्षबाध एवं उसका निराकरण 

जिस प्रकार भूतल में घट की अनुपलब्धि से घटामाव का निर्णय होता है, एवं उस 
निणय से भूतल में घट की सत्ता बाधित होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी चूँकि कहीं उपलब्ध 
नहीं होते, अतः ईश्वर की इस अनुपलब्धि से ईश्वर की सत्ता का बाधित होना अनिवाय है। 
फलतः ईइवर के साधक सभी अनुमान प्रत्यक्ष से बाधित हैं । 

किन्तु यह प्रत्यक्ष बाध उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को योग्य” वस्तु की अनुप- 
लब्धि ही उक्त प्रत्यक्ष योग्यवस्तु के अभाव का साधक होता है । यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ 
योग्यानुपलब्धि को अभाव-ग्राहक न मानकर योग्यायोग्य-साधारण सभी अनुपलब्धियों 
को अभाव का साधक मानें तो चक्षुरादि इन्द्रियों की सत्ता मी बाधित हो जायगी, क्योंकि 
चक्षु अतीन्द्रिय है अतः उसकी उभलब्धि नहीं होती है । फलतः चार्वाक का एकमात्र अवः 
लम्ब प्रत्यक्ष प्रमाण भी विपन्न हो जायेगा । 

योग्यानुपलब्धि को अभाव-ग्राहक मानने से गशशुङ्गामाव की असिद्धि की जो 
आपत्ति दी जाती है, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि शशशुङ्गामाव की सिद्धि कभी होती ही 
नहीं, क्योंकि शशशुङ्ग को सत्ता अप्रसिद्ध हे । कहीं प्रसिद्ध वस्तु का ही कहीं अभाव मो 
होता है | अब रही “शशाङ्गं नास्ति’ इस प्रयोग को उपपत्ति | उसे उस प्रयोग से शुङ्ग में 
शशसम्बन्ध के अभाव का बोधक मान कर उपपन्न किया जा सकता हे । वस्तुतः यही 
उचित भी है। “शशाशुङ्गं नास्ति’ इस वाक्य से खरहे के सींग नहीं होते? यह प्रतीति होती 
हे । हाँ शश का शुङ्ग नहीं है? यह प्रतीति नहीं होती । 


२. अनुमानबाध एवं उसका निराकरण 

क्षित्यङ्करादि के कर्ता के स्वरूप में ईश्वर का अनुमान नेयायिकों को अभिप्रेत है । 
किन्तु कोई भी 'कर्ता' न “शरीर” के विना कोई कायं कर सकता है, न विना किसी प्रयोजन 
के बशीमूत होकर । शरीरादि से भिन्न नित्यःविसु एवं विस आप्तकाम जिस अशरीरी 
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परमेश्वर की कल्पना नैयायिको को इष्ट हे, उनको न शरीर ही है, न कोई प्रयोजन ही | 
अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि ईश्वर चूँकि शरीर से एवं प्रयोजन से रहित है, 
अतः वह किसी का भी कर्ता नहीं हो सकता। सुतराम्‌ क्षित्यादि के भी कर्ता नहीं हो 
सकते-€ईश्वरो न कर्ता अशरोरित्वात्‌ प्रयोजनाभिसन्धिञ्चन्यत्वाद्वा’ इन दोनों अनुमानों के 
द्वारा ईश्वर में सकतृकत्व के वाध से क्षित्यादि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर का अनुमान 
बाधित हो जायगा । अतः ईश्वर का साधक उक्त अनुमान सदनुमान नहीं है । इसलिये 
उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 

इस आक्षेप के उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि उक्त अनुमान वाध नहीं हो 
सकता | क्योंकि अनुमानबाध के लिये बाधक अनुमान का दोषरहित होना अनिवाय है। 
दोषयुक्त हेतु से जिस प्रकार किसी की सिद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार दुष्हेतुक 
अनुमान से किसी का बाध नहीं हो सकता । 

प्रकृत में ईश्वरो न कर्ता इत्यादि अनुमान दिखलाये गये हैं | वह दोषदाता के 
लिये 'आश्रयासिद्ध' है। पक्षतावच्छदेकीभूत ईश्वर रूप से ईश्वर पहिले से सिद्ध नहीं है । 
अनुमान के लिये पक्षतावच्छेदविशिष्टपक्ष का निश्चय पहले आवश्यक है। यदि उक्त 
बाधक अनुमानों की उपपति के लिये ईश्वरत्वविशिष्ट ईश्वर का ज्ञान स्वीकार करेंगे, तो 
ईश्वर की सिद्धि ही हो गयी । फलतः जिस प्रमाण से बाधक अनुमान के “धमां? स्वरूप 
“इश्वर का अहण होगा, उसी “धर्मिभ्राहकमान? से उक्त बाधक अनुमान बाधित हो 
जायगा । क्योकि ईश्वर? स्वरूप उक्त “धर्मों” का प्रमाज्ञान क्षित्यङ्कुरादिकं सकतृकम! 
इत्यादि अनुमानों को छोड़ कर दूसरा दूसरा नहीं है। फलतः जिस अनुमानप्रमाण के 


बल से ईश्वरानुमान में वाध होगा, उस धर्मिग्राइक अनुमान प्रमाण से इश्वर की सिद्धि 
ही हो जायगी । 


बोद्ध एवं मीमांसकगण अत्यन्त “असत्‌? पदार्थं का भी मान स्वीकार करते हैं । 
तदनुसार असत्ख्याति के द्वारा ज्ञात परमेश्वर में असवंज्ञत्व अथवा अकत्तु कत्व का अनुमान 
हो सकता है । ईश्वर सबंथा अप्रसिद्ध होने पर भी जब असत्ल्याति के द्वारा ज्ञात हो 
सकता है, तो तद्धर्मिक असवज्ञत्वादि का अनुमान आश्रयासिद्ध नहीं होगा । अथवा क्षिति 


a i ड्‌ ° 
में ही'ईश्वर कत्तु कत्वामाव का अनुमान होगा इस पक्ष का खण्डन करते हुए आचार्य ने 
अपना यह प्रसिद्ध इलोक लिखा है-- ( 
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व्यावरत्त्याभाववत्तेव भाविकी हि विशेष्यता | 
अभावविरहात्मत्वं वस्तुनः प्रतियोगिता | 
अर्थात्‌ अभाव की आश्रयता एवं अभाव की प्रतियोगिता ये दोनों ही परमार्थसद्‌- 
विद्यमान वस्तु में ही हो सकती हैं । अतः असत्ख्याति से उपनीत ईश्वर में असर्वज्ञत्वादि 
की सिद्धि अथवा क्षित्यादि में ईश्वरकतृकत्वामाव की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
इस प्रसद्ध में कहा जा सकता है कि शास्त्र-पुराणादि आगम-प्रमाण के द्वारा ज्ञात 
परमेश्वर में असवशत्व अकत्तु कत्वादि की सिद्धि की जा सकती है | अतः उक्त ईश्वरविरोधी 
अनुमान अनुपपन्न नहीं। इस प्रसङ्ग में नैयायिक लोग कहते हैं कि यदि “आगम” को 
प्रमाण मानेंगे तो प्रमाणभूत आगम के द्वारा जो ईश्वर का ज्ञान होगा, वह 'प्रमा? रूप 
होगा । फलतः आगमप्रमाण से ही ईश्वर की सिद्धि हो जायगी । यदि आगम को अप्रमाण 
मानेंगे तो उससे होने वाळा ज्ञान असत्ख्याति रूप ही होगा। पहिले ही कहा जा चुका 
है कि असत्ख्याति के द्वारा ज्ञात पक्ष में अनुमिति नहीं हो सकती । 
ईश्वर की अनुपलब्धि से ईश्वर की सत्ता का जो खण्डन किया गया है, उसका 
समाधान नैयायिको ने यह किया है कि केवल अनुपलब्धि अभाव का ग्राहक नहीं है, किन्तु 
“योग्यानुपलब्धि’ ही अभाव का ग्राहक है। ईश्वर की अनुपलब्धि चूँकि योग्यानुपलब्धि' 
नहीं है, अतः इस अनुपलब्धि से ईश्वर के अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता | 


इस पर चार्वाकों का कहना है कि केवळ अनुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक दे । 
उसमें 'योग्यत्व' विशेषण अनावश्यक है। केत्रल अनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक मानने 
में जो यह आपत्ति करते हैं कि प्रत्यक्षायोग्य वस्तु की सिद्धि के लिये ही अनुमान का 
प्रयोग किया जाता है, यदि केवळ अनुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानगे तो प्रत्यक्षा- 
योग्य वस्तुओं की सत्ता ही लुप्त हो जायगी, फिर अनुमान अपना प्रयोजन खो देने के 
कारण अपनी सत्ता को ही खो बैठेगा --उसके प्रसङ्ग मैं चार्वाको का कहना है कि अनुमान 
की सत्ता का लोप इष्ट ही है। 

इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि 'सन्देह' भावाभावकोटिक होता है तथा 
भावकोटिक निश्चय एवं अभावकोटिक निश्चय इन दोनों में से किसी के भी रहने पर 
संशय या सन्देह नहीं होता है। फलत; दोनों कोटियों में से किसी एक कोटि का निश्चय 
संशय का विरोधी है। 
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ऐसी स्थिति में यदि सन्देह के विषयीभूत वहिप्रभूति का ज्ञान उपलब्धि! होगा 
तो वह निश्चयात्मक ही होगा, उनके रहने से सन्देह नहीं होगा । यदि उनकी उपलब्धि 
नहीं रहेगी तो अनुपलब्धिप्रयुक्त अभाव का ही निश्चय रहेगा जिसके रहने से भी संशय 
अनुपपन्न होगा । अतः योग्यत्व विद्षेषणाघटित केवळ अनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक 
मानने से संशय ही अनुपपन्न हो जायगा। इसलिये संभावनामात्र से भी प्रवृत्तिकी 
उपपत्ति इस पक्ष में नहीं की जा सकती । 

इस पर चार्वाकों का. कहना है कि यदि सभी अनुपळव्धियों को अभाव का 
निश्चायक न मानें, केवल योग्यानुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानें तो अनुमान की 
` सत्ता ही उठ जायगी। क्योंकि अनुमान के लिये हेतु में उपाध्यमाव का ग्रहण आवश्यक 
है। योग्य उपाधि की अनुपलब्धि से योग्य उपाधि के अभाव का ही निश्चय होगा । फिर 
भी अयोग्य उपाधि की शङ्का बनी ही रहेगी । उपाधि की शङ्का के रहने पर भी व्याति- 
निश्‍चय नहीं हो पाता है। व्याप्ति-निश्चय के न रहने से अनुमान की सत्ता ही विपन्न है, 
अनुपपत्ति होगी ही । 

दूसरी रीति से भी व्याप्ति का निश्चय संभव न होने के कारण अनुमान की सत्ता 
संकटग्रस्त है, क्योंकि देश और काल दोनों ही अनन्त हैं। अतः इस संभावना का 
प्रतिरोधक कोई नहीं दीखता । किसी भी देश और काल में धूम विना वहि के नहीं 
रह सकता। जब कि सभी देशों का एवं सभी कालों का .प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं 
सकता, तब उन अप्रत्यक्ष देशों और कालों में व्यभिचार की शंका अवश्य बनी रहेगी । 


इन्हीं सब आपत्तियों को दूर करने के लिये आचार्य ने यह प्रसिद्ध श्लोक 
लिखा है । 


शङ्का चेदनुमात्येव, न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ | 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्कावधिमंतः | 
अर्थात्‌ सभी हेतु कदाचित्‌ किसी काल अथवा किसी देश में व्यभिचरित न हों | 
इस प्रकार की आशङ्का भावी काल एवं भावी देश के सहारे ही की जा सकती है। किन्तु 
इसके लिये भाव-देश एवं भावी काळ का निश्चय आवश्यक है। यह निश्चय केवल 
अनुमान प्रमाण से ही हो सकता हे | अतः 'शङ्का' अगर है तो अनुमान भी अवश्य ही है | 
यदि व्यभिचार शङ्का नहीं है, तब तो अनुमान का कोई बाधक ही नहीं। 
'सुतराम! अनुमान प्रमाण है ही | 
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तक ही व्यभिचार शङ्का की अवधि है | अर्थात्‌ तक से ही व्यभिचार शङ्का एवं 
उपाधि शङ्का दोनों का ही विनाश होगा । सभी हेतुओं में व्यमिचार की शङ्का नहीं 
होती । जिन हेतुओं में व्यभिचार की शङ्कायें होती है, उसकी निवृत्ति तक से होती है । 
“ उसके बाद व्याति के निश्‍चय में कोई बाधा नहीं रह जाती । अनुमिति निर्विन्न हो जाती है। 
2 जब तक यह उपाधि शङ्का अथवा व्यभिचार शङ्का का चक्र चलता रहेगा, तब तक 
तक की धारा भी उनको विनष्ट करने के लिरे चलती रहेगी | जब प्रमाता पुरुष को अपेक्षित 
व्यासि-ज्ञान प्रात हो जायगा, तब तक की धारा भी रुक जायगी | 
यह जो आपत्ति दी जाती है कि तक मी अपनी उपपत्ति के लिये अविनामाव या 
व्यात्ति की अपेक्षा रखता है, अतः तक के सहारे व्याति-निइचय के सम्पादन में “अनवस्था? 
होगी, वह आपत्ति भी युक्त नहीं, क्योंकि 'समी हेतुओं में व्यभिचार की शङ्का अवश्य 
हो' ऐसी कोई भी राजाज्ञा नहीं। कहने का इतना ही अभिप्राय है कि जिन हेतुओं में 
व्यभिचार की शङ्का होगी, उसकी निद्गति “तक? से होगी । यदि सभी हेतुओं में व्यभिचार 
अवश्य माना जाय तो आपत्ति देने वाले की अपनी ही प्रबृत्तियाँ व्याहत हो जायगी । अर्थात्‌ 
धूम में यदि वहिजन्यत्व को सन्दिग्ध मान ळे, तो उक्त शङ्का करने वाले पुरुष की वहि को 
लाने की निष्काम प्रवृत्ति में “व्याघात' उपस्थित हो जायगा, जो धूम के छिये ही होती है । 
अतः व्यभिचार शङ्का को यदि निरवधि मानेंगे तो उक्त 'प्रवृत्ति-व्याघात' उपस्थित होगा? | 
खण्डन-खाद् में श्री हर्ष ने अनुमान खण्डन के प्रसङ्ग में उदयन की इस कारिकोक्त- 
युक्तियों का खण्डन करते हुए उपसंहार में लिखा है कि :-- | 
तस्मादस्मामिरप्यस्मिन्नथ न खळ दुष्पठा | 
त्वद्गायैवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ||. 
व्याघाती यदि. शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातवधिराशङ्का तकः शङ्कावधिः कुतः॥ . 
शरीहषे प्रथम इळोक के द्वारा कहते हैं कि इस प्रसङ्ग में हम लोग. 'बेदान्तीगण? 
भी तुम्हारी “गाथा' 'उदयनकारिका? को ही कुछ अक्षरों के हेरफेर के साथ सहजतः अपन 
पक्ष की पुष्टि के लिये भी पढ़ सकते हैं । अर्थात्‌ तुम्हारे इछोक को ही कुछ पाठमेद के ` 
साथ पढ़ कर तुम्हारा प्रतिबाद कर सकते हैं | उदयन-कारिका का अन्यथा पाठ स्वरूप ही 
द्वितीय इलोक है | क क टे: 
१ देखिये इसी ग्रन्थ का तृतीयस्तबक, पु०३०९ ` 52 
है 
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उदयन ने लिखा है--“शह्ला चेदनुमास्त्येव' । श्रीहर्ष उस स्थान पर लिखते हैं कि 
“व्याघातो यदि झङ्कास्तः | उदयन लिखते हैं 'शङ्कावधिमतः । श्रीहृष लिखते हैँ “गङ्का- 
वधिः कुत/--यही है उदयन के इलोक का प्रकृत में श्रीहषॉक्त अन्यथा पाठ । 
श्रीहर्ष द्वारा अन्यथाकृत श्लोक का अभिप्राय है कि “व्याघातो यदि” अर्थात्‌ 
(याघात? यदि है, तो 'शक्लास्त' शङ्का भी अवश्य ही रहेगी । अर्थात्‌ आपने जिस 
व्याघात का उद्भावन किया है, वह गङ्का के विना रह ही नहीं सकता । “न चेत्‌ अर्थात्‌ 
व्याघांत यदि नहीं है, तो फिर शङ्का का प्रतिबन्धक न रहने से शङ्का अवश्य ही 
रहेगी । ऐसी स्थिति में शङ्का की अवधि व्याघात पन्त ही है “व्याघातावधिराशङ्का' यह 
कैसे कहा जा सकता है?! ऐसी स्थिति में “तकः शङ्कावधिमंतः? इस उक्ति के द्वारा जो 
तक को शङ्का का प्रतिबन्धक कहा गया है, वह अयुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ व्याघात के 
रहने पर यदि शङ्का अवश्य ही रहेगी, शङ्का को छोड़ कर व्याघात जब रह ही नहीँ सकता, 
तो व्याघात से शङ्का की निवृत्ति नहीं हो सकती । यदि व्याघात शङ्का का निवत्तक 
नहीं है तो कथित शङ्का के कारण कथित तक की अवतारणा ही नहीं हो सकती । अतः तक 
` से भी शङ्का की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह असम्भव है । 
श्रीहृर्ष का अभिप्राय है कि यदि यह कहा जाय कि शङ्का से स्वप्रदृत्ति का व्याघात 
होता है, इसील्यि शङ्का नहीं होती, तो इसका यही फलितार्थ है कि--स्वप्रबृत्ति- 
'व्याघात ही शङ्का का प्रतिबन्धक है। यही बात उदयन ने “ब्याधातावधिराशङ्का' इस 
“वाक्य से कही है | “व्याघात” शङ्का का “अवधि? अर्थात्‌ सीमा” है, फलतः प्रतिबन्धक है । 
अब यह देखना है कि यह “व्याघात? कौन-सी वस्तु है ? “धूम बहनि से उत्पन्न होता 
है ! अथवा नहीं ! इस शङ्का के रहते धूमार्थौ पुरुष की वहि में निष्काम प्रबृत्ति होती है, 
वह न हो सकेगी । कथित शङ्का का कथित प्रबृत्ति के साथ जो यह “विरोध! है, वही 
“व्याघात' शब्द से व्यक्त किया गया है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में ही विरोध होता 
दै | अतः विरोध स्थळ में अन्ततः दो पदार्थों का रहना आवश्यक है । केवळ एक ही 
पदार्थ के अवलम्बन से “विरोध? नहीं हो सकता । जिन पदार्थों मे परस्पर विरोध होता है, 
“वे दोनों ही पदार्थ विरोध के आश्रयं हैं । उन दोनों में से किसी एक के न रहने पर भी 
विरोध की उपपत्ति नहीं हो सकती | | 
_ कयित शङ्का एवं प्रवृत्ति के विरोध ( जिसको उदयन ने “व्याघातः कहा हे) की 
जहां सत्ता रहेगी, वहाँ विरोध के आश्रय अथवा प्रतियोगी शंका की सत्ता भी अवश्य ही 
रहेगी । विरोध अपने इस आश्रय अथवा प्रतियोगी को छोड़ कर नहीं रह सकता | . 
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इसलिये यह मानना होगा कि उदयनोक्त “व्याघात अथवा विरोध जहाँ रहेगा - 
वहाँ शङ्का मी अवश्य ही रहेगी । इसी से श्रीहर्ष ने लिखा है कि “व्याघातो यदि? अर्थात्‌ 
व्याघात यदि है तो “शङ्का? अवश्य ही रहेगी | यदि. व्याघात के रहने पर शङ्का अवश्य 
रहेगी तो व्याघात शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । अतः हेतु में व्यमिचार शक्का 
के अनुच्छेद से तक के मूलभूत व्यासिनिशचय की कोई सम्भावना नहीं रह जायगी । अतः 
तक ही असम्भव हो जायगा | इसलिये तक शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । इसी 
अभिप्राय से श्रीह ने इलोक के अन्त में लिखा हे--तकः झाङ्कावधिः कुतः १ 
तत्त्वचिन्तामणिकार श्री गङ्गेशोपाध्याय ने “तकप्रकरण? में हष के “व्याघातो 
य॒दि? इस द्वितीय इळोक को उद्धृत कर आलोचना करते हुए लिखा है कि 

“अतएव व्याघातो यदि शङ्कास्ति `` ``" ``" इति खण्डनकारमतमपास्तम्‌, 
न हि व्याघातः शाङ्काश्रितः, किन्तु स्वक्रियैव शाङ्काप्रतिबन्धिकेति। न वा विशेषदशनात्‌ 
दाङ्कानिद्ृत्तिरेबं स्यात 

“गङ्गेश का कहना है--- 

[ १ ] उदयन ने अपने इछोक में “व्याघातावधिराशङ्का इस वाक्य कें द्वारा 
कथित प्रव्रत्त-व्याधात को शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं कहा है | उदयन का अभि- 
प्राय है कि सार्वजनीन अनुभव के अनुसार शङ्का वहीं तक की जाती है, जहाँ तक 
सवप्रवृत्तिव्याघादिदो् उपस्थित न हों । इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जहाँ शङ्का 
करने वारे पुरुष की अपनी प्रवृत्ति ही व्याहत होती है, वहाँ वस्तुतः शङ्का की उत्पत्ति 
नहीं होती । शङ्का की यह अनुत्पत्ति शङ्का के किसी अन्य कारण के न रहने से हो, 
अथवा किसी प्रतिबन्धक के रहने से हो, यह दूसरी बात हैं। किन्तु उक्त स्थळ में शङ्का 
की उत्पत्ति नहीं होती । उदयन ने व्याघात को शङ्का का प्रतिबन्धक नहीं कहा है | 

[२] “न वा? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा चिन्तामणिकार ने श्रीहर्षं की युक्ति को 
मानते हुए कहा है कि यदि व्याघात को शङ्काका प्रतिबन्धक मान. मी ले तथापि कोई 
हानि नहीं । क्योंकि जिस प्रकार “विशेषदशन” शङ्का का प्रतिबन्धक केक. होता है, उसी 
प्रकार “व्याघातः भी शङ्का का प्रतिबन्धक होगा । नहीं तो फिर “विशेषदशन' स्वरूप प्रति- 

बन्धक से भी शंक्का की निदृत्ति नहीं होगी। | 


१ तत्त्वचिन्तामणि तर्कप्रकरण ए० २३३ पं० १ सोसाइटी से . 
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क्योंकि 'स्थाणुवा पुरुष: इत्यादि संशयस्थलों में “अयं स्थाणुरेव' अथवा 'अयं पुरुष 
एव? इत्यादि विशेषदशनों से संशय की निवृत्ति को सभी स्वीकार करते हैं । उक्त “विशेष- 
दशान' को 'बिरोधिदर्शन' भी कहते हैं, क्योंकि वह संशय का विरोधी है । किन्तु श्रीह 
की कथित युक्ति के अनुसार जिसके साथ जिसका विरोध होगा, उन दोनों की सत्ता रहने 
से ही बिरोध उपपन्न होगा। इसलिये श्रीहर्ष के अनुसार जिस प्रकार शङ्का के बिना 
शङ्काश्रित व्याघात नहीं रह सकता, उसी प्रकार संशय के विना संशयाश्रित विशेषद्शन 
नहीं रह सकता । सुतराम्‌ इससे विशेषरदशन की जो सर्वसिद्धि संशय निवर्तकता है, बह 
अनुपयुक्त हो जायगी । अतः .जिस प्रकार संशय के बाद विशेषद्शन के उत्पन्न होने से 
संशय मिट जाता है, उसी प्रकार शङ्का के बाद व्याघात के उपस्थित होने पर शङ्का मिट 
जायगी, अतः श्रीहषकृत उक्त प्रतिबाद युक्त नहीं । 


उपसानबाध का निरास 


ईश्वर की सिद्धि में उपमान प्रमाण के द्वारा यह बाध उपस्थित किया जा सकता 
है कि जिस पदार्थ की सत्ता होती है, उसके सदश कोई दूसरा पदार्थ अवश्य होता है । 
अथवा वह स्वयं किसी दूसरे पदार्थ का साइश्य रखता है, किन्तु ईश्वर के समान न कोई 
दूसरा है, न ईश्वर ही किसी के समान है । ईश्वर चूंकि साहर्यसे विहीन है, अतः गगन- 
कुसुमादि के समान उसकी सत्ता नहीं | 


क इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि में सम्मावित उपमान बाधका निरास वेशेपिकगण इस 
ष्टि से करते हैं कि उपमान चूंकि अनुमान में ही अन्तमूत है, अतः अनुमानबाध के निरा- 
करण से ही उपमान के बाघ को मी निरस्त समझना चाहिये । 


र नेयायिकगण ऐसा नहीं कह सकते क्योकि वे लोग उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण 
मानते हैं। अतः दाल्विक दृष्टि से अनुमान में उपमान के अन्तर्भाव का खण्डन एबं 
स्तन्न प्रामाण्य का समथन कर वैशेषिकों के मत का खण्डन किया गया है । 


उपमान कें द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध के प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि 
उपयान प्रमाण चूँकि केवळ साहश्य की प्रमिति का ही कारण है, अतः उससे किसी 
ऐसे शान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जिससे इश्वर की सिद्धि में बाधा पड़े। अतः 
| उपमान प्रमाण से भी ईश्वर की सिद्धि में बाधा नहीं .आ सकती | 
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[ ३९ ] 
मीमांसकगण उपमान के प्रामाण्य का समर्थन इस दृष्टि से करते हैं कि '“साइश्य' 
वतन ९ ~ ~ 
एक स्वतन्त्र पदाथ ही है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिन द्रव्यादि पदार्थों की सिद्धि होती है, ` 
उनसे यह भिन्न है। अतः साइश्य नाम के अतिरिक्त पदार्थ के लिये उपमान नाम के 
अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता है | 


किन्तु, नैयायिक एवं वैशेषिक दोनों ही एक स्वर से इस युक्ति का विरोध करते हैं 
क्योंकि ये दोनों ही साह्य को अतिरिक्त पदार्थ न मान कर क्लूसद्रव्यादिं स्वरूप ही 
मानते हैं। अतः उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण माननेवाळे नैयायिक भी यहाँ वैशेषिक के 
साथ हैं | 

फिर भी यह कहा जा सकता है कि भले ही साइश्य क्लृस द्रव्यादि पदार्थों में से ही 
कोई एक हो, तथापि प्रत्यक्षादि प्रमाण उसके आहक नहीं हैं, अतः उसके ग्रहण के लिये 
उपमान प्रमाण. की आवश्यकता तो है ही |: 

उपमान प्रमाण को सत्ता के ज्ञापक इस कथन का खण्डन वैशेषिकगण प्रतिवन्दि 
के द्वारा करते हैं, कि यदि ऐसा मानें तो “बैधर्म्यः अर्थात्‌ वैसाइञ्य के बोध के लिये भी 
एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा । यदि वैधम्य का बोध अर्थापत्ति प्रमाण से मानेंगे तो 
अर्थापत्ति के द्वारा साधम्य का भी बोध हो सकता है |# अतः उक्त युक्ति ठीक नहीं हे । 

इस प्रसङ्ग में नैयायिकों का कहना है कि गवयादि पदों का जो गवयत्वविशिष्ट 
अर्थ में अभिधाबत्ति (शक्ति ) नाम का सम्बन्ध है, उसका बोध चूंकि प्रत्यक्षादिप्रमाणों 
से सम्भव नहीं है, अतः उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना आवश्यक है । “शक्ति 
घीरुपमा फलम्‌! | s ; 

इस प्रसङ्ग में वैशेषिक लोग कह सकते हैं, गवयत्वावशिष्ट यह धर्मी चूंकि गोसहश 
है, अतः यह गवयपद का वाच्य अर्थ है [ गबयत्वविरिष्टो धर्मी गवयपदवाच्यो गो 
सद्दशत्वात्‌ ] इस अनुमान के द्वारा भी उक्त शक्तिज्ञान हो सकता है, अतः उपमान प्रमाण 
मानने की आवश्यकता नहीं है । [ 

इस प्रसङ्ग में नेयायिकों का कहना है कि अनुमान के लिये हेतु और साध्य का 
परामश के द्वारा पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है। प्रकृत में गवयपदवाच्यत्वस्वरूप 
साध्य पहिले से ज्ञात नहीं है, अतः उसकी अनुमिति नहीं हो सकती | 


अ देखिये ३३० पृ० 
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[ ३० ] 
इसी प्रकार शब्द प्रमाण से भी उक्त शक्तिज्ञान को उपपत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि शक्तिज्ञान के लिये भी शक्यार्थ का पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है, गवयत्व तो 
पहिले से सवंथा अज्ञात है । 
शब्दप्रमाण के द्वारा प्राप्त बाध का निरास 
इश्वर की सिद्धि में शब्दप्रमाण से सम्भावित बाध का निरास वैशेषिकगण इस 
दृष्टि से करते हैं कि शब्द नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अपितु वह अनुमान के ही 
अन्तर्गत है, अतः अनुमानबाधकत्व के निरस्त होने से ही शब्दप्रमाण के द्वारा सम्मावित 
बाघ को भी निरस्त समझना चाहिये | 
किन्तु, नैयायिक लोग शब्द को अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं, अतः सांख्याचायाँ के 
द्वारा ईश्‍वर की सिद्धि में जो 'प्रकृतेः क्रियमाणानि? इत्यादि गीता वचनों को वाधक रूप में 
उपस्थित किया जाता है, उसका निरास करते हुए कहते हैं कि 'प्रकृतेः क्रियमाणानि' 
इत्यादि जिस शब्दप्रमाण को उपस्थित किया है, वह अतीन्द्रियार्थविषयकज्ञान का 
सम्पादक है, अतः तभी प्रमाण हो सकता है, जब कि अतीन्द्रियार्थदर्शों सवशपुरुषस्वरूप 
आस के द्वारा वह उच्चरित हो । क्योंकि अनाप्तोक्त शब्दप्रमाण नहीं हैं, एवं शब्द नित्य 
भी नहीं है, अतः नित्यत्व प्रयुक्त भी वेद में प्रामाण्य सम्मव नहीं है । इसलिये उक्त शब्द- 
प्रमाण से इदवरसिद्धि में बाधा नहीं आ सकती | 
दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार 'प्रकृते; क्रियमाणानि? इत्यादि--ईश्वर में 
जगत्‌कत्त तव के बाधक वाक्य उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार इश्वर में जगत्‌कत्तु त्व के 
साधक 'द्यावा भूमीं जनयन्‌ देव एकः? इत्यादि वाक्य भी उपलब्ध होते हैं | अतः यह 
समझना चाहिये कि जितने भी ईश्वर में कत्तु त्वादि के बाधक वाक्य हैं, वे सभी वाक्य 
इश्वर में विशेषगुणों के .अभाव बोध के अभिप्राय से लिखे गये हैं, इश्वर के अभाव का 
बोध उनसे अभिप्रेत नहीं है । 
अर्थापत्ति के द्वारा ईश्वरसिद्धि में बाध का उपपादन तथा खण्डन 
चूंकि, ईश्वर वेदों के उपदेश द्वारा ही लोगों को यागादि कार्यों में प्रवृत्त 
करा सकते हैं, बिना उपदेश के नहीं, अतः यह मानना होगा कि उपदेश के बिना 
, यागादि में प्रदत्त कराने की विधि ईश्‍वर को ज्ञात नहीं है, अतः उन्हें सर्वज्ञ नहीं माना . 
जा सकता | फलतः यह उपदेश ही ईश्वर के स्त्व को अनुपपन्न कर देता है । 
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च 


॥ | 


कथित आक्षेप भी उचित नहीं है, क्योंकि वेदों के उपदेष्टा पुरुष को सर्वज्ञ 
मानें १ अथवा असबंज्ञ १ दोनों ही स्थितियों में वेदोपदेश की उपपत्ति हो सकती है, 
इसके लिये वेदों को उपदेष्टा पुरुष को असर्वज्ञ मानना अनिवार्य नहीं, अतः कथित 
रीति से अर्थापत्तिप्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाध को उपस्थित नहीं किया 
जा सकता | 


क्योंकि यह सभी मानते हैं कि “हेतु” के न रहने पर 'फळ' की उत्पत्ति नहीं होती । 
इसीलिये प्रमाण के न रहने पर 'प्रमा” की उत्पत्ति नहीं होती | इस नियम के 
अनुसार ही उपदेश के बिना हम लोगों की वाजपेयादियागों की प्रवृत्ति उपपन्न नहों 
हो सकती | 

यदि ऐसी बात न हो तो 'कमंवादी' मीमांसकों के मत में समान युक्ति से यह 
आक्षेप किया जा सकता है कि 'अदृष्ट' सभी कार्यों का कारण है, वाजपेयादि यागविषयक- 
प्रवृत्ति स्वरूप काय का भी कारण है, ऐसी स्थिति में वेदों के उपदेश व्यर्थ हैं, क्योंकि वेदों 
के उपदेश के रहने पर भी अदृष्ट के बिना याग की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती | अतः उक्त 
आक्षेप व्यर्थ है । 


अनुपलब्धि के द्वारा बाध का निराकरण 

अनुपलब्धि चूंकि स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, अमावप्रत्यक्ष एवं अमावानुमान का 
सहायक मात्र है, अतः ग्रत्यक्षबाध एवं अनुमानबाध के निराकरण से ही अनुपलब्धि-बाघ 
भी निराकृत हो जाता है। जिसका निरूपण क्रमशः “योग्यादृष्टिःः इत्यादि इलोक के द्वारा 
एवं 'कानुमानमनाश्रयम्‌” इत्यादि सन्दभ के द्वारा किया जा चुका है । 

इस प्रसङ्ग में केवळ यह विचारणीय रह जाता है कि अनुपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से अतिरिक्त प्रमाण क्यों नहीं है ! - 

अभाव की प्रतीति के लिये ही अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं । किन्तु घटमाव- 
वद्भूतलम्‌” इत्यादि प्रतीतियाँ चूँकि अपरोक्षात्मक हैं, अतः उनके लिये इन्द्रिय को कारण 
मानना आवश्यक है । अभाव की उक्त प्रतीतियों में चूँकि इन्द्रिय का अन्वय और 
व्यतिरेक अन्यमूलक नहीं, अतः इन्द्रियाँ उक्त अभाव प्रतीतियों की कारण ही हैं, अन्यथा- 
सिद्ध नहीं। फलतः इन्द्रियजनित होने के कारण अमाव की उक्त प्रतीतियाँ चूंकि प्रत्यक्षा- 
त्मक हैं, अतः इन्द्रिय ही उनका कारण भी है। यद्यपि अनुपलब्धि का साहाय्य इन्द्रियों को 
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अपेक्षित होता है । फलतः अनुपलब्धि अभाव प्रतीति में अपेक्षित होने से कारण अवश्य हैं 
किन्तु 'करण' नहीं, अतः प्रमाकरण स्वरूप प्रमाण नहीं |# 
हे 
चतुर्थ स्तबक 
[ ४] 

सीमांसकगण ईइवर के विरुद्ध चौथी बाधा यह उपस्थित करते हैं.किं यदि ईश्वर को 
सान भी छिया जाय, तथापि उन्हें “प्रमाण” नहीं माना जा सकता, वही “प्रमाण पुरुष” है, 
जिसके ज्ञान “प्रमा हों | प्रमाज्ञान को अज्ञातविषयक होना अनिवार्य है, अन्यथा स्मृति 
को मी “प्रमा! मानना होगा। ईश्वर का कोई भी ज्ञान अज्ञातविषयक नहीं है। एवं 
प्रमा? ज्ञान स्वरूप क्रिया ( धात्वर्थं ) का कर्ता अथवा करण ही प्रमाण है । ईश्वर ज्ञान 
चूँकि नित्य है, अतः उसका न कोई कर्ता है, न करण । इस प्रकार किसी भी प्रकार से 
इश्वर को “प्रमाण” नहीं माना जा सकता | इसलिये ईइवरोच्चरित होने क कारण वेद को 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । अतः वेद अपनी नित्यता एवं दोपञ्चून्यता के कारण ही 
प्रमाण है । 

इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि 'अग्रहीतग्राहित्व” प्रमाज्ञान का लक्षण ही 
नहीं । क्योंकि प्रमाज्ञान का यह लक्षण धाराबाहिकज्ञान में अव्याप्त है, एवं शुक्ति में 
“इदं रजतम्‌? इत्यादि आकार की विपययात्मक बुद्धियो में अतिव्याप्त मी है । 


अतः थथुर्थानुभव’ भी, प्रमाज्ञान का प्रकृत लक्षण है। धारावाहिक बुद्धि ज्ञान 
विषयक होने पर भी चूंकि यथार्थानुभवस्वरूप है अर्थात्‌ तद्वति तत्प्रकारक अनुभव स्वरूप 
है, अतः प्रमा है। उक्त विपयय अज्ञातविषयक होने पर भी चूंकि यथार्थानुभव स्वरूप नहीं 
है, अतः प्रमा नहीं है । 
प्रमा के लक्षण में 'अग्रहीतग्राहित्व' देने का इतना ही स्वारस्य है, स्मृति में प्रमा 
लक्षण को अतिव्याप्ति न हो। यह अतिव्याप्ति तो 'तद्वति तत्प्रकारकानुभवो यथाथ 
ऐसा अनुभवत्वघटित लक्षण करने से ही हो जाता है | दूसरी बात यह है कि--'प्रमात्व! के 
लिये इतरानपेक्षत्व' आवश्यक है । स्मृति में प्रमात्व उसके कारणीभूत पूबानुभव के प्रमात्व 
“के अधीन्‌ हे । इसलिये मी स्मृति में प्रमात्व की आपत्ति मिट जाती है। अतः प्रमा के 
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रर 


आ विशेषण देने से जो ईश्वर में अप्रामाण्य की आपत्ति दी गयी है, 

ईश्वर साधक अनुमान में मीमांसकगण यह दोष उपस्थित करते हैँ कि ज्ञान से 
विषय में “ज्ञातता” नाम की एक वस्तु की उत्पत्ति माननी होगी, जिससे धारावाहिक बुद्धि 
प्रमा लक्षण की अव्याप्ति दूर हो जायगी। ज्ञातता के न मानने से “घट ही घटज्ञान का 
विषय हो, पट नहीं” इस नियम की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । ज्ञातता क स्थिर हो जाने पर 
यह मानना होगा कि क्षित्यछुरादि में जो सक्त कस्वसिद्धि अनुमान से होगी, उसके बळ 
से 'शातता? स्वरूप काय में भी सकत्त कत्व की सिद्धि होगी, क्योंकि कार्यत एवं सकत्तु कत्व 
की व्याप्ति तमी स्थिर रहेगी । किन्तु ज्ञातता में यदि सकत्तृ'कत्व को स्वीकार करेंगे तो 
अनवस्था होगी। ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होने वाली ज्ञाततास्वरूप कार्य में सकत्ता- 
कत्व की रक्षा के लिये उक्त ज्ञातता में घटज्ञानजन्यता को स्वीकार करना आवश्यक हे । 

किन्तु घटज्ञान से जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगी तमी वह ज्ञान घट- 
विषयक होगा । अतः उपादानज्ञानस्वरूप घरञ्ञान में घटविषयकत्व नियम की उपपत्ति 
उसके बाद उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से नहीं हो सकती । इसके लिये दूसरी ज्ञातता की 
आवश्यकता होगी । किन्तु द्वितीय ज्ञातता में भी उक्त शङ्काएँ उपस्थित होकर अनवस्था 
में परिणत हो जायेंगी । अतः ज्ञातता को स्वीकार करना आवश्यक है जिससे उक्त ईश्वरा- 
नुमान संकटग्रस्त हो जायगा |# 

इस प्रसङ्ग में नैयायिकगण कहते हैं कि 'घटशान की विषयता घट में ही रहे? इस 
नियम की उपपत्ति क लिये ज्ञातता नाम? की किसी वस्तु को मानना आवश्यक नहीं है । 
क्योंकि घटज्ञान का ही यह स्वभाव स्वीकार करेंगे कि “घटज्ञान घटविषयक अवश्य 
हो'। यदि इस स्वभाव को स्वीकार न करें तो “ज्ञातता? के प्रसङ्ग में भी यह अभियोग 
उपस्थित होगा कि “बठज्ञान से घट में ही ज्ञातता की उत्पत्ति क्यों हो ! पट में भी उसी 
ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति क्यों न हो ! इसक उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि 'घटशान 
का यही स्वभाव है कि वह घट में ही ज्ञातता का उत्पादन करे” किन्तु घटज्ञान का ऐसा 
स्वभाब स्वीकार करने की अपेक्षा इस कल्पना में ही लाघव है कि “घटज्ञान अवश्य ही 
घटविषयक हो? अथवा घटज्ञान की विषयता घट में अवश्य ही रहे! इसके लिये ज्ञातता को 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है | 


* देखिये प्र ५१४-५१५ | 
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ज्ञातता की सिद्धि के लिये मीमांसकगण अनुमानप्रमाण उपस्थित करने के अभि, 
प्राय से कहते हैं कि सकर्मक क्रिया का यह स्वभाव है कि वह कर्मकारक में किसी फल का 
उत्पादन करे | ज्ञान क्रिया ( धात्वर्थ) भी चूँकि क्रिया है, अतः वह अपने कर्म कारक 
स्वरूप घटादि विषयों में किसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करे, यही वस्तु है “ज्ञातता? | 
अतः ज्ञातता को स्वीकार करने में यह अनुमान ही प्रमाण है कि “ज्ञानक्रिया स्वविषये 
किञ्चित्‌ फलमुत्पादयति, क्रियात्वात्‌; या या सकर्मिका क्रिया सा सा स्वकर्मणि नूने किञ्चि- 
त्फलमुत्पादयति, यथा गमनक्रिया? | 


किन्तु अनुमान के हेतु क्रियात्व को यदि धात्वर्थत्व रूप मानें तो “गगनं सन्धापयति 
चैत्र” इत्यादि स्थलों में हेतु व्यभिचरित होगा | यदि "क्रियास्व स्पन्दनस्वरूप मानें 
तो हेतु स्वरूपासिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान स्पन्दात्मक नहीं है, अतः उक्त अनुमान से ज्ञातता 
की सिद्धि नहीं हो सकती | 


[a 


शातता की सिद्धि के लिये मीमांसकगण एक युक्ति यह भी देते हैं, 'ज्ञातोऽयम ४, 
साक्षात्कृतो ऽयमर्थः? इत्यादि आकार के प्रत्यक्ष ही ज्ञातता अथवा साक्षात्कृतता के साधक 
हें । किन्तु उक्त समाधान भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सावयव घटादि पदार्थों 
में अवयवों के भेद से परस्पर भेद की उपपत्ति होती है, उस प्रकार निरवयव. ज्ञानों 
में परस्पर मेद संभव नहीं है। अतः उनमें बिषय के. भेद से ही भेद मानना होगा। 
अतः जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य होता है, वैसे ही विशेषण भी हो सकता है, अतः “ज्ञातो 
षुः इस स्थल में ज्ञान. विशेषण है | तस्मात्‌ जिस प्रकार निरवयव ज्ञानों में “अर्थः 
अथात्‌ विषय के मेद से भेद होता है, उसी प्रकार “ज्ञानो घटः? इत्यादि स्थलों में “ज्ञान? 
स्वरूप विशेषण के द्वारा ही 'ज्ञातघट' अज्चातघरो से व्यावृत्त होगा । इसके लिये ज्ञातता को 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है | 


र यदि ऐसा न मानें तो जिस प्रकार 'ज्ञातो घटः? इस प्रतीति से विषय में ज्ञातता 
की उत्पत्ति मानते हैं, उसी प्रकार 'झतो घटः? इत्यादि प्रतीतियों से घटादि विषयों में 
'इतता' प्रभृति धर्मों की उत्पत्ति भी माननी होगी, किन्तु ऐसा मीमांसक लोग भी स्वीकार 
नहीं करते | अतः ज्ञातता की सिद्धि इस प्रकार भी नहीं हो सकती |# | 


र “Te 
# देखिये ५२६ पृ० | 
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“प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान ही प्रमा है? प्रमाज्ञान के इस लक्षण के अनुसार ईस्वर- 
ज्ञान प्रमा नहीं सिद्ध होता, क्योंकि नित्य होने के कारण वह “अजन्य है, अतः प्रमाण- 
जन्य भी नहीं है । इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान में अप्रमात्व के द्वारा ईश्वर में अप्रामाष्य का 
आपादन भी मीमांसकगण करते हैं, किन्तु बह भी ठीक नहीं. | 


इस आक्षेप के उत्तर में नैयायिक ग कहते हैं कि प्रमाणजन्यत्व प्रमाज्ञान का लक्षण 
~नहीं, किन्तु “सम्यक्‌ परिच्छित्ति' ही अर्थात्‌ यथार्थानुभवत्व ही प्रमाज्ञान का लक्षण है | 
इस प्रमाज्ञान का रहना ही प्रमातृता है। यह प्रमातृता ईश्वर में है ही। ज्ञानकत्तुता 


प्रमातृता नहीं हो सकती । क्‍योंकि कत्त त्व क्रिया स्वातन्त्र्य स्वरूप है । ज्ञान क्रिया में 
कोई ~ 6 करीर 
कोई भी स्वतन्त्र नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञान कत्तु परतन्त्र नहीं ।' 


गौतम के मत से इस प्रमा के साथ “अयोगव्यवच्छेद' ही 'प्रामाण्य है। प्रमा- 
करणत्व प्रामाण्य नहीं । ईश्वर में ज्ञान का यह अयोगव्यवच्छिन्न सम्बन्ध अर्थात्‌ सतत 
सम्बन्ध है हो, अतः उनके प्रामाण्य में कोई बाधा नहीं । 
अथ पन्चमस्तबकः 


पाँचवे स्तबक में आचाय ने ईश्वर की सिद्धि के लिये प्रमाणों का उल्लेख किया 
है, क्योंकि बाधक प्रमाणों के निराकरण मात्र से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 

इस स्तबक के प्रथम के कोक से ही आचार्य ने उन ९ हेतुअ' का उल्लेख कर दिया 
हे, जिन ईश्वर साधक ९ अनुमानों का विवरण आगे के ग्रन्थों में दिया है। इन 
६ हेतु बोधक पदों के दो प्रकार के अर्थ कर अठारह ईश्वरसाधक अनुमानों का 
निरूपण आचार्य ने किया है। इनमें आदि के ९ अनुमान वेदों को माननेबाळे 
और न मानने वाले सभी ईश्वर विरोधियों को समझाने के लिये लिखे गये हैं । अन्तिम ९ 
अनुमान केवल मीमांसकों को समझाने के लिये ही लिखे गये हैं । ये अठारहों अनुमान 
यद्यपि इस स्तबक के तत्तत्स्थलों में वर्णित हैं, फिर भी मैंने इस स्तबक के आदि के व्याख्यान 
की टिप्पणी में समी अनुमानों का संक्षिप्त विवरण दे दिया है ।# 

प्रथमोक्त ६. अनुमानों के प्रसङ्ग में संक्षेप से लिखने से पाठकों को कोई लाभ होने 
की आशा नहीं, विस्तूतरूप से यथामति यथास्थान विवरण लिख दिया गया है। 
अतः यहाँ केवल उत्तराद्ध के नौ अनुमानों के प्रसङ्ग में ही लिखा जाता है, क्योंकि वे 
सभी अनुमान मीमांसादि अन्य शास्त्रं से सम्बन्ध रखते हैं | 

__ # देखिये ५७६ ४० । 
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पञ्चम स्तबक छोक ६ से कायत्वकथित हेतुबोधक पदों के अर्थान्तरमूलक 
अलुमानप्रदशन का क्रम प्रारम्म होता है। इनमें आदि के ६ अनुमानो का बिचार 
छठे शोक से संक्षेप में कर दिया गया है। 'प्रत्यय' लिङ्गक सातवें अनुमान का प्रयोग 
७ व छोक से आरम्भ कर १४ वं छोक में समाप्त किया है | 

इस अनुमान का स्वारस्य यह हे कि 'आतामिप्राय' ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है। 
तदनुसार वेदों में विधि-अत्यय प्रयुक्त है, उसका अर्थ भी आसाभिग्राय ही है, वही आप्तः 
पुरुष परमेश्वर है | किन्तु मीमांसकगण आसाभिप्राय को विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं मानते। 
इस प्रसङ्ग में उनके स्वतन्त्र विचार हैं, जो कथित नैयायिक मत के विरोधी हैं। अतः 
उन मतों का निराकरण आवश्यक है । इसलिये आचार्य ने 'प्रवृत्तिः कृतिरेबात्र ! ( पञ्चमः 
स्त० छो० ७ ) इत्यादि छोक से प्राचीन नैयायिकों के अनुसार “इष्टसाधनत्व' ही विध्यर्थं 
है, एवं स्वमतानुसार इष्टसाधनत्व का ज्ञापक 'आसाभिपाय? ही विध्यर्थ है इन दो मतों 
को प्रतिज्ञाबद्ध किया है, आगे चलकर "इष्टसाधनता तु स्यात्‌? ( प्र ७६४ ) इत्यादि से 
इस पक्ष का किञ्चिद्‌ रुचिपूर्वक समर्थन किया गया है। मध्यमें 'इश्हानेरनिशप्ते/ 
( छो० ८ से लेकर छो० १३ पर्यन्त विध्यर्थ के प्रसङ्ग में अनभिमत पक्षों का खण्डन 
किया है । 


विधिवाक्य से प्रबृत्ति की उत्पत्ति होती है, तदनुसार प्रवृत्ति का कारणीभूत 
वाक्य ही विधि वावय होगा । किन्तु बृत्ति’ का अर्थ इस प्रसङ्ग में विचारणीय है | 
जानाति, इच्छति, यतते, करोति ऐसा क्रम ज्ञान से उत्पन्न कार्य” का है । विधि वाक्य से 
पहले बोध होता है, फिर 'बोध्य? विषयी भूत वस्तु प्राप्ति की इच्छा होती है, फिर तदनुकूल 
यत्न उत्पन्न होता है, उसके बाद जाकर अभीष्ट कार्य उत्पन्न होता हे । इस क्रममें 
ज्ञान के वाद इच्छा, यत्न, ये दोनों ही “स्थळ? मेद से ्रवृत्ति' शब्द के द्वारा अभिहित 
होते हैं। इनमें पहली "इच्छा? और दूसरी 'कृति' है । अतः “आद्याप्रवृत्तिरिच्छैव! 
ऐसी प्रसिद्धि है। किन्तु प्रकृत विधि प्रस्ताव में (प्रवृत्ति! शब्द से 'कृति' ही अभिप्रेत है 
इच्छा नहीं। क्योंकि कृतिविषयिणी इच्छा स्वरूपा 'चिकीर्षा से ही कृति की उत्पत्ति होती 
है। यदि (इच्छा? को प्रकृत में प्रवृत्ति शब्द का अर्थ मानेगे तो स्वर्गादि की इच्छा करने 
मात्र से विधि वाक्य चरितार्थ हो जाँयगे, यागादि के अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहेगी 
इस प्रकार विधिवाक्यो से 'अनुष्ठान-क्षणः अप्रामाण्य की आपत्ति होगी। po 
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यह “कृति! रूपा रत्ति स्वविधयिणी चिकीर्षास्वरूपा इच्छा से उत्पन्न होती है। 
इस चिकीर्पास्वरूपा प्रवृत्ति के इष्टसाधनताज्ञान एवं कृतिसाध्यताज्ञान ये दोनों ही कारण 
हैं, इन दोनों के विषय इश्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व दोनों ही विधि-पत्यय के अर्थ 
हैं, किं वा इन दोनों के अनुमापक “वस्तु' ही विध्यर्थ है । 

इष्टसाधनत्व एवं कृतिसाध्यत्व ये दोनों के अनुमान से जिस 'अर्थ' को विधि- 
प्रत्यय का अथ कहा गया है, वह कया (१) कर्त्ता में रहनेवाला (क) स्पन्द ( ख.) 
प्रयत्न अथवा ( ग ) इच्छास्वरूप है ! अथवा \ २ ) कमकारकस्वरूप जो याग अथवा 
“अपूर्व' इनमें रहनेवाले 'कायंत्व' स्वरूप है किंवा ( ३) करणीभूत यागादि में 
रहनेवाळा “इष्टसाधनत्व' स्वरूप है, अथवा ( ४ ) नियोक्ता में अथवा प्रबतयिता में रहने- 
वाला 'अभिप्राय' स्वरूप है ? . 

( १ ) कत्त गत धर्मे विध्यर्थ नहीं हो सकते 

( क ) यदि “नियोज्यः स्वरूप कर्ता में रहनेवाले “स्पन्द? को विधि-गरत्यय का अर्थ 
मानेंगे तो आत्मानं विजानीयात्‌’ इस विधिवाक्य से आत्मज्ञान में प्रवृत्ति की उपपत्ति 
नहीं होगी । क्योंकि वहाँ नियोज्य पुरुष में स्पन्द (चेष्टा) की उत्पत्ति नहीं होती, 
किन्तु वही प्रबृत्ति इष्ट है। एवं कथित स्पन्द्‌ को विधिःप्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो आमं 
गच्छति’ इत्यादि वाक्यों से प्रबृत्ति की आपत्ति भी होगी, क्योंकि कथितप्रबृत्ति के ग्रयोजकी- 
भूत स्पन्द की बही सत्ता है । ; 

( ख ) एवं नियोज्य पुरुष में रहनेवाले “प्रयत्न? ( कृति ) स्वरूप धर्म को भी विधिः 
प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता । क्योंकि नियोज्य पुरुष में कृति के रहने पर मी 
उससे पूर्व विधिवाक्य को सुनने की प्रबृत्ति अवञ्यम्भाविनी नहीं । एबं लिङ से अतिरिक्त 
यत्नारथंक छट प्रभृति दूसरे आख्यातघटित वाक्य के सुनने से मी प्रइत्ति नहीं होती। 
अतः यत्नार्थक शब्दधटित कुछ वाक्यों को सुनने के बाद जब प्रबृत्ति नहीँ मी होती, तो 
यत्न को लिङ प्रत्यय ( विधि ) का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

इस प्रसङ्ग में प्रश्‍न हो सकता है, यक्ष लिङ, प्रत्यय का ही अथं है, समी आख्यात 
प्रत्ययो का नहीं । अगर ऐसा मानेंगे तो “करोति? इत्यादि प्रयोग पुनरुक्ति से दुष्ट हो 
जाँयगे, क्योकि “कृञ धाठु भी यत्नार्थक है एवं “तिप? प्रत्यय को भी आख्यात होने के 
कारण. यत्नार्थक मानते हैं। सुतराम्‌ “रामं गच्छति’ इत्यादि वाक्यों से प्रवृत्ति की आपत्ति 
नहीं दी जा सकती । 
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इस प्रसङ्ग में आचार्य का उत्तर है कि “कृञ” धाठु को 'यलाथेक! मानना आवश्यक 
है, क्योंकि ऐसा न मानने पर “घटः कृतः? एवं “अडकुरो न कृतः यह 'कताकृतव्यवहारः 
'उपपन्न नहीं होगा । अर्थात्‌ कुलाछ के द्वारा धट उत्पन्न होने पर 'कुछालेन घट; कृतः? 
ऐसा व्यवहार होता है, किन्छु किसान के द्वारा बोये जाने पर भी 'क्ृषीबलेन अङ्कुरः कृतः? 
ऐसा व्यवहार नहीं होता । अतः मानना होगां कि--कृति के साक्षात्‌ निका रहना 
'और.न रहना ही उक्त 'कृताकृतविभाग” का नियामक है। अतः कृज_ धातु अवश्य 
ही यत्न का बाधक है । 

इसके चलते जो. तिबादि प्रत्ययो में यत्नादि पदों के पर्याय ( समानार्थक ) होने 
की अपत्ति आती है, उसका समाधान यह है कि जिस यत्न का फल आगे विद्यमान हो, 
उस फलके अनुकूल प्रयत्न ही आल्यात प्रत्ययों का अर्थ है। किन्तु “यल! एवं धृति? 
पभृति शब्द यत्न सामान्य के वाचक हैं । इंस प्रकार उक्त पर्यायत्वापत्ति का वारण किया 
जा सकता है | 


कञ्‌ धातु के यक्षाथकत्व में एवं आख्यातपद के यत्रार्थकत्व में क्या अन्तर है ! 
इस प्रश्‍न के उत्तर में आचाय ने छिखा है कि 'पूर्वापरस्मिन्‌ सैव भावना? ( इलो० ६ 
पञ्चमस्तबक ) अर्थात्‌ ( 'परस्मिन उत्तरकालवर्ज्िनि फळे (पूर्वा' कारणीभूता “सैब” कृतिरेव 
भाव्यते फलमनया व्युत्पत्त्या आख्यातपदवाच्या )। अर्थात्‌ आख्यात पदों का अर्थ वह 
विशेष प्रकार की कृति है जो उत्तरकाल में उत्पन्न होने वाले फल की 'पूर्वा' अर्थात्‌ नियत- 
पूववर्ति होने से कारण है । उत्तरवर्त्ति फलजनक इस कृति! को ही ( भाष्यते फलमनया 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार ) “भावना” मी कहते है । | 
कं च शक्ति मानने के विपक्ष में वैयाकरणों के पक्ष से यह कहा जा 
नुकूळ व्यापार की सत्ता रहती है, उसमें पाकानुकूल कृति भी 
अवश्य रहती हे | इस प्रकार पैत्र पाकाचुकूलक्कतिमान्‌ , पाकानुकूलव्यापारबत्त्वात्‌? इस 
अनुमानस्वरूप आक्षेप के द्वारा कृति का मान हो सकता है, अतः उसमें आख्यात पद 
गी? शक्ति की कल्पना आवश्यक नहीं । अतः कृति आख्यात पद का अर्थ नहीं, किन्तु 
डुणुणत्व' ही आख्यात का अर्थ है | 

किन्तु उक्त आक्षेप उचित नहीं, क्योंकि 'कुभ? धातु से ही सभी आख्यात पर्दै 

का विवरण होता है । जैसे कि 'पचतिः पाक करोति---'गच्छति' गमने करोति इत्यादि । 
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एवं कथित रीति से उक्त अनुमान सम्मुच् भी नहीं । क्योकि समी घात्वथ के 
साथ कृति का भान नहीं होता । जिस धात्वर्थ की उत्पत्ति में कृति की अपेक्षा होती है, . 
उसी धात्वथ के साथ कृति का भान होता हे । अस्ति, विद्यते इत्यादि पर्दो से होने वाले 
सत्तादि नित्यधात्वथ की प्रतीति में कृति का भान नहीं होता । अतः धात्वर्थ के साथ 
कृति की व्याप्ति नहीं | धात्वर्थं से कृति का आक्षेप नहीं हो सकता | 
जिस प्रकार 'पचति” पद का “पाक करोति यह विवरण होता है, उसी प्रकार 
पाकयक्षवान्‌" पाकानुकूलकृतिमान्‌ यह विवरण भी होता है । एवं कति बिना कर्त्ता के नहीं 
रहती, अतः कर्त्ता के साथ कृति की व्याप्ति है । फलतः कर्ता से कृति का अनुमान हो 
सकता है कि “चेत्रः पाकानुकूलकृतिमान्‌ , पाककत्तु त्वात्‌? सुतराम्‌ आक्षेपलभ्य होने के कारण 
कृति में आख्यात की शक्ति नहीं, किन्तु कर्त्ता में ही आख्यात की शक्ति है | 

कृति शक्तिवादी नैयायिको का कहना है कि आस्यातार्थ संख्या के अन्वय के 
लिये कर्ता की आवश्यक उपस्थिति जब आक्षेप से ही हो सकती है, तो “कर्चा' में 
आख्यात की शक्ति को स्वीकार करना अनावश्यक है, क्योंकि शब्दार्थ अनन्यलम्य 
होना चाहिये | 

कर्ता में विहित आख्यात-ग्रत्यय के अथसंख्या का अन्वय नियमतः कर्ता में ही हो, 
कमप्रभृति कारकों में नहीं, इसके छिये यह युक्ति है कि “भावना? नियमतः कत्त साकांक्ष 
है, अतः कर्ता में विहित प्रत्यय के अथ “भावना? का अन्वय नियमतः कर्ता में ही होता 
है। 'यं यं भावनान्वेति तं तं संख्यापि’ इस दूसरे नियम के अनुसार कत्त प्रत्यय के अर्थ- 
संख्या का अन्वय नियमतः भावनान्वयी कर्ता में ही होता है, कमांदि कारकों में नहीं | 
अतः कर्ता में आख्यात की शक्ति न मानने पर भी यह व्यवस्था संभव है कि कर्ता सें 
विहितप्रत्यय के असंख्या का अन्वय कर्ता में ही हो, एबं कर्म में विहित आख्यात के | 
अर्थसंख्या का अन्वय कम में ही हो । 

जिस प्रकार कर्ता में रहनेवाले किसी धर्म को विध्यर्थ नहीं साना जा सकता उसी 
प्रकार “कम में रहनेवाले किसी को भी विधिग्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

‘क्रियते इति करम इस व्युत्पत्ति के अनुसार ( १ ) स्वस्वरूप 'फल' एवं (२) 
“अपूव? स्वरूप “व्यापारः एवं (३) 'याग'स्वरूप करण ये तीनों ही प्रकृत में “कम 
शब्द से अभिप्रेत हैं | फलतः प्रकृत में ये तीन पूवपक्ष निष्पन्न होते हैं ( १) स्वर्गइत्ति 
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कार्यत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ हे । (२) अपूबनिष्ठकायत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है | 
( ३ ) यागादिगतकायंत्व ही विधि-प्रत्यय का अर्थ है । 

(१) कथित प्रथमपक्ष को स्वीकार करने से अतिप्रसङ्ग होगा, क्योंकि यह 
निर्णीत हो चुका है कि वही विधि-प्रत्यय का अथ हो सकता दै, जो ज्ञात होकर प्रद्नत्ति का 
उत्पादक हो । तदनुसार स्वर्गगतकार्यत्व तभी विधिःग्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जब 
'कि उक्त कार्यत्वविषयकशान से प्रवृत्ति उत्पन्न हो। स्वगंस्वरूप फल के लिये लोग 
यागादि का अनुष्ठान करते हैं । अतः स्वग की प्रबृत्ति का कारण यागविषयकज्ञान ही 
हो सकता है। यदि स्वर्गनिष्ठकायत्वविषयक ज्ञान को यागविषयकप्रवृत्ति का कारण 
मानें, तो इसका अर्थ यह होगा, विभिन्नविष्रयकज्ञान को विभिन्नविषयकप्रबृत्ति का कारण 
मानना । किन्छु ऐसा स्वीकार करनेपर घटविषयकज्ञान से पटविषयकप्रवृत्ति की 
आपत्ति स्वरूप अतिप्रसङ्ग’ होगा । | 

(२) याग से उत्पन्न जिस “अपूव? के द्वारा स्वग उतपन्न होता दै, उस “अपूर्व 
निष्ठकायंत्व' को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे “अपूर्व 
का 'तत्त्व जो 'अपूवत्व' है वही भङ्ग हो जायगा। उसे अपूव” इसलिये कहा. जाता है 
कि शान्दबोध से पूव' वह संथा अज्ञात रहता है। यदि अपू निषठकार्यत्व में विधि- 
प्रत्यय की शक्ति ( अभिधा ) मानेंगे तो उस शक्ति के ज्ञान के लिये अपूव का किसी भी 
प्रकार से ज्ञात रहना आवश्यक है। क्योंकि सवंथा अज्ञातवस्तु में शक्ति णहीत नहीं हो 
सकती । तस्मात्‌ अपूव की 'तत्त्वहानि' अर्थात्‌ अपूर्वत्व की हानिस्वरूप दोष के कारण 
अपूवनिष्ठकायत्व को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता | 

( ३ ) क्रियानिष्ठकायत्व को भी विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि विध्यंथ के छिये यह आवश्यक हे कि वह ज्ञात होकर प्रवृत्ति का उत्पादक 
हो। स्वशानद्वारा प्रबृत्ति का उत्पादक अवश्य ही 'इष्टसाधक' होगा। अन्ततः 
९ 

जाश कायत्व न ज्ञात होकर प्रवृत्तिका . 
कारण है, न इष्टसाधनत्वरूप से वह ज्ञात ही रहता है | अतः यागादि क्रियाओं 
में रहनेवाळा कायत्वस्वरूप धर्म भी विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
ला od ) के कतु कारक एवं कर्मकारक में 

? उसी प्रकार उक्त 'क्रिया” के शब्द 
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स्वरूप 'करण' के “अभिधा! (शाब्दी भावना ) प्रभृति धर्मों को भी विघिप्रत्यय का 
अथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कथित शब्दस्वरूप करण के [ १ ] अभिधा अथवा 
शाब्दी भाबना एवं [ २ ] इष्टसाधनत्व ये दो ही धर्म प्रकृत में पूबपक्षियों को अभिप्रत हो 
सकते हैं | 

(१ ) इन में शब्दनिष्ठ 'अमिधा' ( शाब्दीभावना ) नाम की' विधि-ग्रत्यय का 
अथ मानने में यह.बाधा है .कि अभिधा या शाब्दीमावना के किसी पदार्थ की. सत्ता ही 
नहीं, दूसरी बात यह हे कि जो ज्ञात. होकर प्रबृत्ति क्रा .कारण.हो वही विधिग्रत्यय का 
अर्थ हो सकता हे-उक्त “अभिधा? से उस प्रकार प्रबृत्ति नहीं होती है.। अतः उक्त 
“अभिधा' को भी ( शाब्दीमावना ) विधि-प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता ।ॐ 

( २) इष्टसाधनता को विधि-प्रत्यय का अर्थ किसी - प्रकार माना भी जा सकता 
है जिसकी सूचना “तज्ज्ञापकोऽथवा' इत्यादि से ( ए० ७१२ ) दी जा चुकी है । 

किन्तु, प्राचीन नैयायिक के इस मत को भी आचार्य स्वीकार नहीं करते । क्योंकि 
विधि-प्रत्यय से इष्टसाधनत्वविषयक अन्वयबोध की उत्पत्ति 'सन्दिग्ध! है । क्योंकि प्रकृत में 
सन्देह हो सकता है कि जिस प्रकार बालक के स्तन-पान से उसके इष्टसाधनत्व की साक्षात्‌ 
अनुमिति होती है, उसी प्रकार लिङ्‌ प्रत्यय से सपष्टरूप में इष्टसाधनत्व का अन्वयबोध 
होता है ! अथवा लिङू प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अर्थ ( आप्तामिप्राय ) के 
द्वारा इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है ! जिस प्रकार 'समयामिञ्च' अर्थात्‌ शब्दसङ्कत 
से अभिञ्च पुरुष को विश्येष प्रकार की चेष्टा से विशेष प्रकार के अभिप्राय का अनुमान 
होता है । इस सन्देह के कारण यही निर्णय करना पड़ता है कि इष्टसाधनत्व विधि-प्रत्यय 
का अभिघेयाथ नहीं । इष्टसाधनत्व चूँकि आस पुरुष के अभिप्राय का विषय है, अतः 
आप्तामिप्रायविषयत्व हेतु से इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है। अतः 'अनन्यलम्यो हि 
शब्दार्थः’ इस न्याय के अनुसार इष्टसाधनत्व विधि-ग्रत्ययरूप शब्द का अथ नहीं हो सकता | 

इष्टसाधनत्व को यदि विधिःप्रत्यय का अर्थ माने तो “न हन्यात्‌? निषेधवाक्य 


,* .का “हनन भावना इष्टसाधन नहीं है” इस आकार का बोध मानना होगा। किन्तु इससे 


हननमावना में अनिष्टसाधनत्व का लाम नहीं होगा, क्योकि कोई वस्तु इष्ट न होने से 
ही अनिष्ट नहीं हो जाता, इष्ट और अनिष्ट इन दोनों से भिन्न “उपेक्षणीय ` वस्तुओं का 
“नाम भी है । इष्टसाधनत्व को विधि-प्रत्यय का अर्थ माननेवाले प्राचीन नेयायिकों के मत से 
देखिये पृ० ७८८ । | 
६ 
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लिषेध्वाक्यके दवारा,अनिष्टसाधुनत्व,का बोध:ही अमिप्रत; है, वह. मी अनुपरपत्.हो..जायगा;। 

चकि.“अभिधाप्रभृति वस्तुओं में,कोई-मी -विधिःप्रत्यय.का अथ; नहीं; हो -सकता, 
अतः प्रवरत्ति एवं , निदृत्तिविधयुक -वृक्ता का अभिप्राय.ही : विधि-प्रत्ययंःका अथ. हे, इस 
अभिप्राय को विघिप्रत्यय से समझ लेने के बाद इष्टाभ्युपायता अथवा इष्टसाधनत्व 
,का अनुमान.होता है.। 

यद्यपि इष्टसाधनता क्रा.ज्ञान ही -प्रदत्ति;का साक्षात्‌ कारण है, :किन्तु :लाधव की 
दृष्टि से आत्तामिप्राय को,ही विधिप्रत्यय,का अर्थ,मानते है. ।$ 

श्रुति के द्वारा परमेश्वर को समझ लेने के बाद उनके सम्बन्ध में असंभावनाओं 
एवं विपरीतसंभावनाओं का निरास अनुमानों के द्वारा किया जाता है, किसी महात्मा को 
समाहित मन के द्वारा उनका दशन भी होता है । 


. उ देखि ५ स्त खो ४ को त्यात्या गा ) 
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ग्रन्थकार का परिचय 

परमर्षिकल्प श्री उदयनाचायं का जन्म “मिथिला” देश के 'करिजन' ग्राम में हुआ 
था | यह प्रसिद्धि किसी प्रबल विरोधी प्रमाण के न रहने से सव॑सम्मति पा चुकी है । 

यह बात भी सवसम्मत है कि न्याय एवं वैशेषिक दौनों ही दशनों की प्राचीन 
परम्पराओं के वे श्रेष्ठ एवं अन्तिम प्रतिनिधि थे । 

वाचस्पति मिश्र एवं जयन्तमंड नें न्यायदशनं के सम्बन्ध में अपनी-अपनी रचनाएँ 
प्रस्तुत की हैं। किन्तु इन लोगों ने वैशेषिकदशन के सम्बन्ध मॅ” कुछ मी नहीं लिखा है। 
यर्येपिं अपने-अपने अनयं में सिद्धान्त रूप से वैशेषिकीं “के बहुत से निष्केंबो को मानकर 
लिखा है। 

किन्तु; उदयनाचायं ने जिस प्रकार न्यायदर्शन में “तोत्पयंपरिशद्धि! (अथवा न्याय- 
निबन्ध) की रचना की, उसी प्रकार वैशेंषिकंदशन में ' “किरणावली? की मी रचना 
की) जो दोनों ग्रन्थ अपने-अपने शास्त्रे के आकरंग्रन्थों में परंमांदरणीय स्थान पर विद्यमान 
हैँ। ' जिस प्रकार न्यायंदर्शन' एवं वैशेषिकंदर्शन इन दोनों दशनों के उपर” अधिकारपूवक' 
उदेयनाचायं ने लिंखा है, वैसा किसी भी अन्य विद्वान्‌ ने नहीँ लिखा । न्याय एवं वैशेषिक” 
इन दोनों” समान तन्त्रो को एक सूत्र में बाँध कर ग्रन्थ लिखेंने की” प्रणाली भी प्रथमतः 
उन्होंने ही चलायी यह बात न्यायकुसुमाञ्जलि में मी देखी जा सकती है। इस अन्थ 
में उन्होंने न्यायशास्त्रसम्मत शब्द एवं उपमान इन दोनों के स्वतन्त्र-प्रामाण्य का समर्थन 
बड़े ही ऊहापोह के साथ तृतीय स्तबक में# किया है, जिन दोनों प्रमाणों का पथक्‌ प्रामाण्य 
वैशेषिकगण स्वीकार नहीं करते । 

इसी प्रकार प्रसङ्ग स्वप्न के विषय मैं न्यायेसिंद्दातत की आलोचना की है, एवं 
वैशेषिक दर्शन के ही कुछ परिवतनों के साथ सिद्धान्त को ग्रहण किया है। नैयायिक एवं 
__ वैशेषिकाचायंगण दोनों ही यद्यपि स्वप्नज्ञान को मिथ्या मानते हैं, किन्तु नैयायिक उसे 
` स्मृत्यात्मक मानते हैं और वैशेषिकाचायंगण उसे अनुभव रूप मानते हैं । उदयनाचाये 
का कहना है कि स्वप्नस्मृत्यात्मक ज्ञानस्वरूप ही है, किन्तु सभी स्वप्न नियमतः मिथ्या 
ही नहीं होते, कुछ स्वप्न सत्य भी होते हैं । 

उपमान के लिये छो० ८ से १२ पयन्त एवं शब्द के लिये छो० १३ से १५ पयन्त द्रष्टव्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


( ४४ ) 


उदयनाचाय के “न्यायङुसुमाञ्जछि' एवं आत्मतत्त्वविवेक' ये दोनों ही अन्य 


अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयग्राही युक्तियों से परिपूण हैं। इन दोनों अन्थो के द्वारा आत्मा 
की स्थिरता एवं ईश्वर के ऊपर बीड़ों के प्रचण्ड प्रहार को बहुत सरलता से बिफल कर 


दिया गया है। | 
उदयनाचायं दशवीं शताब्दी के अन्त समय तक विद्यमान थे। इनके समय के सम्बन्ध 


में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि अपने “हक्षणावळी” नामक ग्रन्थ में उन्होने स्पष्ट लिखा है | 


तकाम्बरप्रमितेऽतीतेषु शाकान्ततः । 
 वषषूदयनश्चक्र सुबोधां ळक्षणावलीम्‌॥ ` 
इससे प्रतीत होता है कि ६०६ शकाब्द ६८४ ए० डी० के समीप लक्षणावली: की 
रचना हुईं होगी । ऐसा भी भासित होता है यह उनकी अन्तिम रचना नहीं होगी । . 
उद्यनाचाय शिव के विशेष भक्त थे। यह “शिवं प्रति नमन्‌, प्रमाणं शिवः 
उनके इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट'है । किन्तु वे 'शैव? सम्प्रदाय के नहीं थे। वे तो वेदानुग 
मनु, याशवल्क्यादि स्मृतिकारों से समर्थित बैदिकसंग्रदाय के ये। जिस प्रकार आज 


भी मैथिळ्य़ाहमणगण साधारणतः पञ्चदेवोपासक होते हुए भी किसी देवता में अधिक भक्ति 
रखते हैं. उसी. प्रकार .वे भी शिव के भक्त थे। अपने उपास्य ईश्वर के स्वरूप का जो 


आ न्यायङुसुमाञ्जलि में वर्णन किया है वह शैव.. सम्प्रदाय के उपास्य से सर्वथा 
न्न ह । 


. "=> 
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उदयनाचायं.की रचनायें 


* __ १--न्‍्यायपरिशिष्ट' गौतमसूत्र की टीका . छिन 

२--'किरणावली? ( वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य की टीका ) इस अन्य 
में आत्मतत्त्वविवेक और न्यायकुसुमाञ्जलि के सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं । 

३-तात्पर्यपरिशुद्धि-अथवा न्यायनिबन्ध ( यह उद्योतकर कृत “न्यायवार्सिकः 
की वाचस्पतिमिश्रकृत 'तात्ययंटीका' की टीका है )। ये तीन इनके व्याख्याग्रन्थ हैं| 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ये चार मौलिक रचनायें भी हैं । 

१--आत्मतत्त्यविवेक--यह ग्रन्थ 'बौद्धाधिकारः अथवा 'बोद्धधिक्कारः ` नामं 
से भी प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ में शरीर से भिन्न नित्य आत्मा के ऊपर बौद्धो के ऊपर 
किये गये आक्षेपों का परिहार है। न्यायकुसुमाञ्जलि के समान ही इस ग्रन्थ परभी 
कई टीकायें हैं | 

२-न्यायकुसुमाञ्जलि--इसका गद्यपद्यात्मक मूलस्वरूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
है। इस ग्रन्थ में किरणावली एवं आत्मतत्त्वविवेक के नाम एवं न्याय निबन्ध का संकेत 
उपलब्ध है । | 

३-लक्षणावळी-_इस ग्रन्थ में वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध शब्दों की परिभाषा है । 
इसकी रचना ९०६ शकाब्द में हुई थी | पल 

४--प्रबोधसिद्धि--न्यायशास्त्रसम्बन्धी यह एक मौलिक रचना है । यह उद्योतः. , 
कर एवं वाचस्पति मिश्र के विचारों का निगलिताथ है । : 
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कृतता ज्ञप 


सवंप्रथम अपने इष्टदेवता के चरणों में कोंटिंशः' प्रणाम समर्पितं करता हूँ, जिनकी 

अनुकम्पा सेः इस दी्घकालिकःकायं'को समन्न॑ करने के' उपयुक्त' उत्साह, उद्यम, स्वास्थ्य एबं 
अन्य समी साधनों का संबळ उपलब्ध हो सका । 
माताजी मुझे दो वर्षों का छोड़कर" स्वगंवासिनी हुईं-। उनके स्वरूप तकःका मुझे 

स्मरेण” नहीं हैः ऐसी स्थिति में पितांजी' स्वयं हम लोगों काँ. रक्षणांवेक्षण करतेः रहेः। ` 
मेरे उपनयनसंस्कार के तीन! बर्षों बाद उन्होंने भी” काशीला किया | किन्तु उनकी: 
स्सृति अबतक बनी हुई-है-। उनकी सदाचारनिष्ठा, अध्ययनःअध्यापन के प्रति निष्काम 
अभिरुचि, . सवंतोऽधिक मौलिक मर्यादा का पालन' एवं ब्राह्मण्य आज मी मेरे परिवार की* 
प्रतिष्ठा के छिये गौरव की वस्तु हैः।- उन लोगों की कृपा से हम सभी भाई-बहन उनकी 
प्रतिष्ठा को यत्किञ्चित्‌ मात्रा में ही सही रखने को तत्पर रहे, शास्राध्ययन एवं अध्यापन का 
काय भी कुछ अंशों में चाळू रखा । पिताजी के पौत्र दौहित्रगण भी अच्छे-अच्छे पदों पर 
हैं| भूसंपत्ति भी उनके समय से बढी । यह सब उन्हीं लोगों के पुण्य का प्रभाव है । 

पिताजी के काशीलाम के बाद हमलोगों की असहायावस्था में अवलम्ब देने 
वाले थे पिताजी के शिष्यप्रबर वैद्यनाथ मिभजी और लक्ष्मीपति झा जी | ये दोनों 
महानुभाव अपने आश्रम में रखकर हमेछोगों के आवास भोजन तथा अध्ययन 
की व्यवस्था की एवं मेरे सम्पत्ति की रक्षा का भी प्रबन्ध किंया । यह व्यवस्था उन 
लोगोने मेरै ज्येष्ठ शतां के दार-ग्हण' तक जारी रखा ॥ उनलोंगो' की अहैठुकी कृपा 
को में किन शब्दों में व्यक्त करूँ ! ' केके उनके! उपकारो को स्मरण करें ही अपने को 
धन्य और पवित्र कर सकता हूँ । 


में अपने गायत्री मन्त्र के प्रदाता आचाय तथा तान्त्रिकमन्त्र के उपदेष्टा एवं 


` त्यायशात्र के प्रथम शुरु महानैयायिक धर्मशास्त्री स्व» नीलाम्बर शा जी के चरणों मे ' 


कोटिशः प्रणाम. समर्पित करता हूँ] 
१. रर ` इसके बाद काशी आकर मैंने सर्वप्रथम म» म० पं० स्व? फणिभूषणजी तक 
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चरणों में बैठकर अध्ययन प्रारम्भ किया । मेरे जीवनपथ के निर्वाचन में. 
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१ , Ce) 
उडनकी :त्याग्रशीळता, -्अगाधपाण्डित्य, - छोसञचत्यता और ,सारल्य कझाडोकततम्म क्रे 
आपा [लोकस्तम्म जे 
तदनन्तर मेने आउवपों तक स्ानामधन्य अ०,म ° ामाचरणःी,अहाना झव? 
के चरणों में बैठकर शिक्षा प्रास की, जिसके बल से अद्यपर्यन्त शास्त्रचर्क्तस्वरूप अफे 
लिकइत्ति: में स्थिर हूँ: एवं-अबशिष्ट ज़ीबज़: मी:उसी मे, बिताने:क्री :आग्या र॒खुत्ता हूँ | 
इनःतीनों:ही *महानुभावों क़ा :माखर;रूप अपनी स्मृति _के -दवाराआज)मी मेरे 
'अन्तरकरण में, समय-समय -पर “आने बाले मालित्त्य<क्रो:दूर,कररजेःमें समर्थ! हैः 
स्वर्गीय भट्टाचाय महाशय के चरणों में बैठने का दुर्लभ सुयोग'मेरे:झपःचार्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण करने से २ वर्ष पहिले-ही -छूट-गया । .यद्यपि. अनुमानखण्ड"के -समी -अन्थों का 
वे अध्ययन करा:चुके थे। “इसके बाद क्रे-कार्यों-कोः मैंने, तात्कालिक़ भाव न॑मेण्ट “कालेज पके 
न्यायशास्त्र के :प्रधान अध्यापक :भट्टाचायिं:महाशय"क्ने प्रधानः शिष्य*एवं:अनेक अच्यों के 
णेता श्री 'शिवदत्त मिश्र जी -गौड़ से ,सम्पन्न /किया;। -उनकी :कृपा आजीवन मेरे 
ऊपर बनी रही । 
अध्ययन के लिये-काशी आनेःकेःमूल मे थे :मेरे .इवसुर स्व» म० म०:डा० «सर 
गगंगानाथ.झा जी:। उनके उपकारों: को कहाँ तक ग्रिनाया-ज़ाय, जिन्होंने मेरे पैतृकसंपत्ति को 
ऋणमुक्त किया एवं अपने दाल से उसे:सम्बर्धित"किया,' तथाःजिनकीःकृपा-से अन्यः जीविको 
केलना सी जीवन निर्ज़ाह-की/निश्चिन्तता मुझमें आग्री, :उन्नक़े रूमरण मात त्से,मी मैं अपने 
को धन्य:समुझता हूँ;। ;ज़िनकी अहैतुकी कृपा:ने मुझ जैसे ज्ज्ञातं और-अग्रच्रिद्ध व्यक्ति.को 
विद्वानों के समक्ष लाकर खड़ा (किग्रा । जिनी झनुकसा+से-सझे पूर्णयौविध्य से युक्त जजार्ह 
जो का काशीवास का :झल्म्य-डाम :मिला,। ,ज़ितक़ी अछमृत कपा क्रे-बळ सरही त्म 
महत्त्वपूर्ण .महातमावों का आनुकूल्ल प्रास 'हुझा- उन स्वजञामप्रन्य स्तव» सं» जाहि 
जाइ झा जी.क्री कपाओं.झा क्ेबळ-अन्ञमत्र ही (किया ज़ा त्ता: -प्रपाज .न॒ही किया 
जा सकता । उनकी कृपा के प्रतिदान में अयोग्य.मैं, उनकी साधारण झी आज्ञा 
पालन में विमुख अकृतश मैं :क्िम्र जूते पर की गुणावल्िक्रों की चर्चा करू १ अतः 


_ अक्षम व्यक्ति के परमाबळम्ब ली १०८ सास्रसद्वाशित से केवळ अह प्रार्थना ही कर सकता व 


हूँ कि उन्हें शान्ति दे और पुत्रादि को स्वस्थ सन्तति संपत्ति से पूर्ण सुखी रखे । 220 2 
अन्य जिन -महानुमावों का इस अन्य के प्रकाशन में झुल सहयोग रहा हे, ' | 
उनमें परमभद्भाभाजऩ |» श्री क्षेत्रेशचन्द्र चद्मोपाध्याय जी, अदांभेमाविक अ औं. 
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(च) 
-रदरीनाथः . शुक्ल जी, डा० श्री गौरीनाथजी शास्त्री, पं० श्री बळदेवजी उपांध्याय एच्च 
पं० श्री भागीरथ प्रसादजी त्रिपाठी प्रमुख हैं। इन सभी महानुमावों के प्रति मैं अपनी 
कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । इन महानुभावों के सहयोगं क बिना यह ग्रन्थ इतंने समय 
बाद भी प्रकाशित नहीं हो पाता-। ja र 
¦ ` सुदर्शन प्रेस के स्वत्वाधिकारी आचायप्रवर श्री सीतारामजी - चतुवेदी सपरिकर 
के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. जिनके सहयोग के विना इस ग्रन्थ का 
मुद्रण सम्भव नहीं था । कई बार. इनलोगों ने अन्य आवश्यक छपाई को रोक कर भी 
। इसे आगे बढाया है । ; 
अन्त में विश्वविद्यालय के ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ सभी सहकर्मियों क प्रति अपनी शुमेच्छा 
व्यक्त करता हूँ | जिनके सहयोग, सदाशयता और मैत्रीमाव क॑ कारण इस भीषण दुःसमये 
में एंक युग के समान बारह बर्षो का समय मैंने पूर्ण शान्ति से बिताया | 
` अन्त में श्री तन्त्रेश्वर शा लाइब्रेरियन काशीविद्यापीठ के प्रति अपनी में कृतज्ञता 
व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा निब्त्ति के बाद अपने आश्रम में 
“आश्रय दिया एबं मेरी समी सुविधाओं के प्रति पूर्ण सजग रहे | यह निःसङ्कोच कह 
सकता हूँ कि उनकी कृपा के विना इस ग्रन्थ के मुद्रण का अवरिष्ट कार्य कदापि न हो 
सकता | श्री १०८ साम्ब सदाशिव उन्हें सर्वविध समृद्धि से पूणं करे । . 
१... « प्रस कापी तैयार करने से लेकर संशोधन तक मैंने जो इस कार्य को अकेले ही किया 
है, अतः इंस ग्रन्थ में अशुद्धियाँ रह गयी हैं, उनके लिये पाठकों से. क्षमा चाहता हूँ 
'क्योंकि इतने बड़े गम्मीर विषयक अन्थ के लेखन में और मुद्रण में भ्रम और प्रमाद दोनों 
“की ही सम्मावनायं हैं, अतः जिन्हे वे प्रतिमात हों, वे कृपया सूचित करें; जिससे यदि मेरे 
अवशिष्ट जीवन काल में इसका पुनः संस्करण हो पाया तो उन सूचनाओं का मैं पुन 
. संशोधन काय में उपयोग कर सकूँ | ' अन्त में भट्टपाद कुमारिल की इस युक्ति के सार्थ 
अपनी भूमिका को समाप्त करता हूँ । | 
` ` ` ` तहिदांसोध्नुग्ृहन्तु चित्तथ्रोश्रे: . प्रसादिभिः । 
or सम्तः प्रणयिवाक्यानि  ग्रह्वन्ति ह्यनुसयवः ।। `` 


छ तक ॥ ०.) 2२३७३ ८ न लीदुर्गाधरा 
आया--लोहनारोड  . . सेवानिवृत्त अनुसन्धानसहायक . 


जि० द्रमङ्गा (बिहार, मिथिला) ) गाउ सं० वि० वि०, वाराणंसी 
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मङ्गलइलोकः ( ग्रन्थप्रतिपा ग्रविषयग्राशास्त्यव्यज्ञकः .) 

परमात्मोपासनस्य मोक्षोपयोगित्वम्‌ 

इश्वरसम्प्रतिपत्तौ तैर्थिकानामभिमतानि 

ईश्वरसम्प्रतिपत्तौ सन्देहामावादीश्वरे न्यायप्रदवत्त्यनुपपत्त्याऽऽश्ेपस्तत्परिहारश्च 
ईश्वरविचारोपयोगिन्यो विप्रतिपत्तयः 4 
कार्यकारणभावसाधनोपक्रमः 

तत्परक्रमे आकस्मिकत्ववादोपक्षेपस्तत्परिहारश्र 

स्वभाववादोपक्रमस्तन्निरासश्च 

कायंकारणप्रवाहस्यानादित्वप्रतिपादनम्‌ 

विभिन्नजातीयात्‌ कारणादेकजातीयकार्योत्पत्तिप्रयोजकस्य- तृणारणिम णिन्याय- 


स्योपपादनम्‌ 

मीमांसकसम्मतशक्तिपदार्थपुरस्क्कतकारणत्वस्य खण्डनम्‌ 
बौद्धसम्मतस्य कुवेद्रुपत्वरूपाती न्द्रियजातिपुरस्कृतकारणत्वस्य खण्डनम्‌ 
अपोहवादे व्याप्त्यनुपपत्तिसूचनम्‌ 

विभिन्नजातीयात्‌ कारणादेकजातीयकार्यंस्योसत्तिखण्डनम्‌ 


सामान्यकार्यकारणमावविशेषकारणभावयो; पाथक्यप्रदशनम्‌ 
एकस्मादेव कारणात्‌ किमपि कार्य नैव मवितुमहतीति न्यायमतप्रतिपादनम्‌ 
कारणत्वमुखेनादृष्टस्य समर्थनम्‌ 
हृह्कारणसत्वे5प्यद्ृष्टस्य कारणत्वानङ्गीकारपक्षोपपादनम्‌ 
मीमांसकसम्मतातीन्द्रियस्वतन्त्रशक्तिपदाथंस्य निर्देशोपक्रमः 

र ९ he |) 
अभावपदार्थर्य कारणत्वसमथनमुखेन शक्तरतिरिक्तपदाथत्वखण्डनम्‌ 
प्रतिदन्धकत्वपदार्थेनिवंचनोपक्रमः 
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विषयः 
शक्तेः सहजत्वाधेयत्वमूलकमेदमवलम्ब्य व्रीह्मादिभूतपदार्थेष्वपि प्रोक्षणादिना 
काचित्‌ संस्काररूपा शक्तिरुसद्यत-इति मीमांसकमतोपपादनम्‌ ४६ 
` - ` प्रध्वंसस्य व्यापारत्वखण्डनम्‌ “7 
> `` उपलक्षणस्य ज्ञानातिरिक्तपदार्थानां कारणत्वखण्डनम्‌ gc, 
`¬ व्रह्यादिमौतिकपदार्थानां प्रोक्षणादिनापि प्रोक्षणादिकतृधु पुरुषेष्वेव संस्कार ३ 
उत्पद्यत इति न्यायमतप्रतिपादनम्‌ (पलमा बूक 


दिव्यात्मके शपथे प्रयुज्यमानायां तुलायामपि तुढादिमोतिकपदाथ परीक्षाः 
विधिना न कश्चिदतिशय उत्मद्मते, तत्रापि छोकपालादिदेवगणा एव सूक्ष्मः 
शरीरेण तत्रागत्य परीक्षाबिधि संपादयंन्ति। प्रतिमादावपि तयैव स्वसंनिधा- 
नेन स्वप्रत्यभिज्ञया वा देवता एव प्रतिमासु पूजनीयतां संपादयन्ति। अंतः 


‡ प्रतिष्ठाविधिनापि प्रतिमादिमौतिकपदार्थेनं कश्चिदतिशय उत्पद्यते ४७ 
क सांख्यमतोपपादनम्‌ 2 हि (रे 
“  सांख्यमतनिरासः कु क ET 
“= मूतचैतन्यवादोपपादनम्‌ 30” (ON: 
`” मूतच्रैतन्यवादखण्डनम्‌ | धरा कक ७३ 
, क्षणमङ्गमतोपपादोपक्रमः Fo 
८ तन्निरासः द्‌ १ नि 
 समनियतजातिद्वयकल्पना न साधीयसी - : ० 
" प्रत्यक्षप्रमाणेन क्षणमङ्गसमर्थनं तन्निराशश्च का दै 
सन्देहवादमाश्रित्य क्षणिकत्वसन्देहात्‌ स्थैयवादखण्डनप्रयासः चद 
४> कारणत्वस्य स्वाभाविकत्वोपाधिकत्वविकल्पेन खण्डनप्रयास: . छ ९१ 
22 नित्यविमोरीश्वरस्य व्यतिरेकानुपपत्त्या कारणत्वनिराकरणम्‌ er 
५७ कायनियतणूववत्ित्वमेव कारणत्वस्य लक्षणम्‌ , न तु नियतान्वयन्यतिरेकित्वम्‌ ६४ 
ह$ समवाय्यसमवायिनि मित्तकारणानां प्रत्येकस्यावञ्यकत्वव्यवस्थापनम्‌ . ९९ 
: स्तमकार्यसंग्रहात्मुकःईश्वरसंस्तवश्होकः  ' १०१ 
द्वितीयस्तबकः .. . ` स 32255: १2 कर 
«ड़ अदृष्टाधिष्ठाततयेश्वरसिद्धिप्रतिशा | ता त 


दैशवरभिन्ने कस्मिश्रिदपि पुरुषे नाखिलवेदार्थविषयकशानसेमाइवासः १०३ 
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ई”६>विषयः 
प्रमाया गुणमूलकत्वम्‌ : 
२33 सर्गप्रलययोः सत्त्वम्‌ 
प्रमाया उत्मत्तो ज्ञान्नसामान्यकारण भिन्नस्य गुणस्यापिः कारणत्वम्‌ ` 
वेदानामपोरुषेयत्वोपपादनग्रयासस्तत्खण्डनञ्च 
*.# ज्ञाननिष्ठपरमात्वस्य ज्ञानमपि परत एव भवति 
5” अमावो न नियमतः प्रतियोग्याधारोमयनिरूप्य; 
शब्द्प्रध्वंसस्य प्रत्यक्षवेद्यत्वम्‌ 
` :” 9 आश्रयनाशात्‌ कार्यनाशविचारः 
४.४ प्रतियोगिसमवायिदेशेनैव प्रध्वंसस्य निरूपणमिति न नियमः 
5 शब्दध्वंशे निरूपितानां प्रत्यक्षवेद्यत्वादीनां शब्दप्रागभावेऽतिदेशः 
: > शाब्दानित्यत्वानुमानमप्रयोगाः.. ) 
8...० शब्दानां वायुगुणत्वपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्च 
शब्दनित्यत्वसाधकानुमानेषु दोषोद्भावनम्‌ 
“5 उसत्त्या सह नित्यत्वस्य विरोधोपपादनम्‌ 


करन 
* *क 


“+7 अस्थिरेण शब्देन सहार्थस्य सङ्कतग्रहणप्रकारोपपादनम्‌ 


९.7 6९ कभ 
~ 


५ जातिंशक्तिवादोपपादनं तत्खण्डनञ्च 
% वेदस्य प्रवाहाविच्छेदस्वरूपनित्यत्वपक्षोपक्षेपः 
सन ५ ७ 
£-.,. सगप्रल्यसंमावनया वेदनित्यत्वनिराकरणम्‌ ::. 
3३ सृष्ठनित्यत्वम्रतिपादनंतन्निराशश्च  , ...,...... 


ॐ 5 प्रल्यावस्थायां. सुपुतिदृष्टान्तेन सवथा इृत्तिरोघोपपादनम्‌ 


Ss 


= प्रल्यानन्तरमाविनि सगे बृश्चिकतण्ड्लीयकन्यायेन वणव्यवस्थोपपत्तिप्रदशनम्‌ २१७ 


झब्दाथयोः सङ्कतग्रण रूपस्य ससयस्य प्रल्यानन्तरसृष्टाबुपपत्तिः 


$ सृष्ट: प्रलयस्य च साधकानुमानप्रयोगाः. ..... . . ,:. . १ ३३7.४5. 


#59 जन्मसंस्कारादेहासदशनेन वेदानामत्यन्तविनाशोपपादनम्‌ :; :.. 
वेदशाखानामनुच्छेद्पश्षोपपादनं तत्खण्डनञ्च म 


९. & ७ 


स्मृत्याचारादीनां न स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यम्‌, किन्तु वेदमूलकत्वेनैव 7; .: 
-- वेदाध्यापकानां भारतवर्ाद बहिरगमनचर्चा, ०४४ ॐ; .. -. ; . „ ४०० 
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विषयः एम्‌ 
कालक्रममाविवेदहास एव कल्पसत्रादीनां प्रणयने देतुः ज 
त्रयीबाह्यबौद्धाद्यागमपरिग्रहे संभाविता हेतवः २३१ 
प्रळ्यानन्तरं स्तिमिताकाशकल्पे जगति कुतो विशेषात्‌ पुनः सग इत्यत्र 
तैर्थिकानां मतभेदाः २३४ 
कर्मयोगसिद्धानामपि कपिलादीनां वेदनिर्माणकत्तु त्वनिरासः ११८ 
ब्रह्माण्डान्तर्वीशवर्णव्यवस्थया सम्प्रदायप्रवत्तनपक्षनिरासः. २३७ 
स्तवकार्थसंग्रहात्मकः शिवनमस्कारात्मकः इलोकः २४७ 
दंतीयस्तबकः २४९-४९० 
अनुपलन्धेरीश्वरबाधकत्वनिरासः २४१ 
योग्यानुपलब्धेरेवाभावनिश्चायकत्वम्‌' २५० 
ईश्वरस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ तदतुपलब्ध्येश्वराभावनिश्चयोपपादनम्‌' २५१ 
सवास्वेवेश्वरपक्षकना स्तित्वसाधकानुमितिष्वन्ततो : धर्मि्राहकमानबाघः १५१ 
सुषुप्त्यवस्थायां शानोतपत्तिप्रसङ्ग मनो वैमववादावतारस्तन्िरासञ्च १५३ 
ज्ञानयौगपद्यपक्षोपपादनं तत्खण्डनञ्चः १६२ 
सुघुस; समय; १६७ 
परात्मनः प्रत्यक्षं परात्मनः कस्मान्न भवतीत्युपपादनम्‌ः- २६६; 
परात्मज्ञापककायवागव्यापारेभ्य ईश्वराभावसाधनग्रक्रमस्तत्परिहारश्ः २७४ 
सवंघामीश्वरपक्षकनास्तित्वसाधकददेतूनामाश्रया सिद्धत्वोपपादनम्‌ २८९ 
विशेष्यत्वं प्रतियोगित्वञ्च वास्तविकसत्तासिद्धस्यैव भवतिः १८१ 
शशश्वङ्ग नास्तीति प्रतीतिविषयत्वंः शशश्रङ्गाभावस्यःकदापिःनः मवितुमंहंतिः १८४ 
इश्वरे सावज्यत्वनिरासोपक्रमस्तत्परिहारश्वः २८१ 
चार्वाकमतानुसारेणेश्वरमिराकंरणोपक्रमे ऽनुपलब्धिमाजस्याभावंम्राहकत्वम्‌') . 
प्रत्यक्षमात्रस्य प्रामाण्यम्‌, संभावनामात्रेण 'चः लोकव्यवहारः ३९० 
तन्निराखोपक्रमः ९९९ 
शवत्रानुमानेषूपाधिसंभावनया अनुमांनमात्रच्छेदपरसक्ति ९९७ 
अत्र समाधानोपायाँ?ः- T १९८ 


तकांदू व्यभिचारशङ्कायाः समुच्छेद।;-परबृततिव्याघातभः शङ्काया अवधि ३०७ 
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विषयः 

तस्य न्यायाङ्गत्वे सूत्रकारानुमतिः 

अप्रयोजकहेतो भंट्टोक्तं लक्षणम्‌ 

अप्रयोजकस्वरूपासद्धतोः कुत्र हेत्वाभासेऽन्तर्भाव इति प्रश्‍नस्तत्समाधानञ्च 
यौगिकार्थानुसारेणासिद्हेत्वाभासस्य लक्षणम्‌ तद्भेदाः, तत्रेव चाप्रयोजक- 
सिद्धसाधनयोरन्तर्मावः 

अप्रयोजकस्य सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपक्षनिरासः 

इश्वरानुमाने उपमानबाधकोपन्यासस्तत्खण्डनञ्च ` 

उपमानप्रमाणवेद्यस्य साहश्यस्य पदार्थान्तरत्वनिरासःः 

सादृश्यस्य जातिपदार्थत्वोपन्यासस्तत्खण्डनञ्च 

दृष्टासंनिकृष्टप्रत्यभिज्ञानस्य साृञ्यपदाभिधेयत्वपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनञ्चः 
उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वनिषेधपक्षोपसंहारो वैशेषिकाभिमतः 

उपमानस्य स्वतन्त्रप्रामाण्यपक्षोपन्यासो न्यायदरनानुमो दितः 

उपमानस्य शब्देऽन्तर्मावपक्षोपन्यासस्तत्खण्डनञ्च 
उपमानप्रमाणस्यानुमानेऽन्तर्मावपक्षोपन्यासस्तस्खण्डनञ्च 
शन्दस्यानुमानेऽन्तर्मावपक्षोपन्यासस्तन्निरसनपूवकं शब्दस्य स्वतन्त्रप्रामाण्य- 
समर्थनम्‌ 

शाब्दाबोधे प्रयोजकीमूताया आकांक्षायाः स्वरूपविचारः 

आकांक्षाया न्यायशास्त्रानुसारिलक्षणम्‌ 

वैदिकशक्द एव स्वतन्त्रं प्रमाणम्‌, लौकिकशब्दस्यानुमानविधयैव प्रामाण्यः 
मिति. प्रभाकरमतोल्लेखस्तन्निरासश्च 

अन्वितामिधानवादस्योपश्षेपः 

भइमतेनान्वितामिधानपक्षनिरासः 
न्यायसिद्धान्तानुसारेणान्बितामिधानपश्षखण्डनम्‌ 

स्वज्ञपरमेश्वरे शब्दप्रमाणस्य बाधकत्वपक्षोपन्यासस्तत्लण्डनं च 
अर्थापत्तिप्रमाणस्येश्वरबाधकत्वपक्षोपन्यासः 

तन्निरासः 

अर्थापत्तरनुसानतोऽभेदप्रतिपादनम्‌ 
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विषयः | 

' अर्थापत्तौ व्याप्तः स्वरूपसत्येव प्रयोजिका, अनुमाने तु ज्ञातेति अर्थापत्त्यनु- ड 
मानयोभंद इति मीमांसकमतोपपादनम्‌ ४२५ 
तन्निरासः ४२६ 

आपन्ने, प्रमाणद्वयबिरोधेऽविरोधोपपादिकार्थापत्तिः; न त्वनुमि तिरित्यनु- 

6 NX Cia च 

` .. मानादथापत्तवलक्षण्यमूलकम थापत्तः प्रमाणान्तरत्वोपपादनम्‌ ४३० 
५७. तन्निरासः ४३३ 
केवलव्यतिरेक्यनुमानमवार्थापत्तिरित्यत्र मीमांसकनैयायिकयोरैकमत्यम्‌ ४३७ 
: अनुपलब्धेन स्वतन्त्रं प्रामाण्यम्‌ , किन्तु प्रत्यक्षाचुत्पादकत्वेनेव ४३९ 

. ८: याड्युपलब्धिः स्वयरमवाभावज्ञानं जनयति, सानुमानप्रयोजिका; या तु ज्ञाता 
= सत्येवामावज्ञाने जनयति, सानुमानप्रयोजिकेति विभागः ४४३ 

अधिकरणप्रत्यक्षे चरिताथत्वादिन्द्रियसंनिकषो नाभावप्रमायाः करणमिति 
5 भेड्रमतोपपादनमू Vey 
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न्यायकुसुमाञ्जलिकारिक्राः 
प्रथमस्तबक! 


` सत्पक्षप्रसरः सतां परिमलगप्रोद्दोधबद्धोत्सवो 
विम्लानो न विमदनेऽमृतरसप्रस्यन्दमाध्वीकमूः | 
ईशस्यैध निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमाणं भ्रम- 


च्चेतो मे रमयत्ववि्नमनघो न्यायप्रसूनाङजलिः | १ ॥ 


स्वर्गापवगयोर्मांगेमामनन्ति मनीषिणः । 
यदुपांस्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ २ ॥ 
न्यायत्रचेयमी शस्य सननव्यपदेशमाक्‌ | 
उपासनेब क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ ३ ॥ 


सापेक्षत्वादनादित्वाद्‌ वेचित्र्याद्‌ विश्ववृत्तितः । 
्त्यात्मनियमाद्‌ं सुक्तेरस्ति  हेतुरलौकिकः ॥ ४ ॥ 
हेतुभूतिनिपेधो न स्वानुपाख्यविधिन .च। 
स्वमाववर्णना नैवमवधेर्नियतत्वतः ॥ ५ ॥ 
प्रवाहो$्नादिमानेषे न विजात्येकशक्तिमान | 

तत्त्वे यक्षवता भाग्यमन्वयव्यतिरेकयो; ॥ ६ ॥- ` 


एकस्य न क्रमः क्कापि वेचित्र्ञ्च समस्य न। 
-शक्तिमेदो न चामिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ७ ॥ 


`" विफला विश्वबृत्तिनों न दुःलैकफलापि वा। 
हृष्टलाभफळा नापि विप्रलम्भोऽपि ` नेदृशः ॥८॥ 
_ चिरध्वस्तं फलायाळं न कर्मातिशयं` विना । 
शम्भोगो निर्विशेषाणां न मूतैः  संस्कृतैरपि ॥ ६ ॥ 
भावो यथा तथाऽमांवः कारणं कायवन्मतः | 
प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः. प्रतिबन्धकः ॥१०॥ 
संस्कारः पुंस एवेष्ट; प्रोक्षणाभ्युक्षणादिभिः | 
स्वगुणाः परमाणूनां विरोषाः -ाकजादयः ॥११॥ 
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[ आ ] 
निमिततमेदसंसर्गाढुद्धवानुद्धवादयः 
देवताः संनिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा॥१२॥ 
जयेतरनिमितस्य दृत्तिलामाय केवलम्‌ | 
परीक्ष्य समवेतस्य परीक्षाविधयो मताः ॥१३॥ 
कत्तु धर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एब नः। 
अन्यथाऽनपवगंः स्यादसंसारोऽथवा धुवः ॥१४॥ 
नान्यं स्मरन्त्यन्यो नेकं भूतमपक्रमात्‌। 
वासनासङक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे ॥१५॥ 
न वैजात्यं विना तत्‌ स्याद्‌ न तस्मिन्ननुमा भवेत्‌ । 
विना तेन न तत्सिद्धिनांध्यक्ष निश्चयं विना ॥१६॥ 
स्यैय्यहृष्टघोन सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः । 
एकतानिश्चयो येन क्षणे तेन स्थिरे मतः ॥१७॥ 
हेतुराक्तिमनाहत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्‌। 
तद्युक्तं तत्र तच्छक्तमिति साधारणं न किम्‌ ॥१८॥ 
पूवमावो हि हेतुत्व मीयते येन केनचित्‌ | 
| व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥१६॥ 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नीतितो 
टु मूलत्वात्‌ प्रकृतिः प्रबोधमयतो5विद्यति यस्योदिता । 
देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहलः 
साक्षात्साक्षितया मनस्यभिरतिं बध्नातु शान्तो मम ॥२०॥ 
द्वितीयस्तबकः 
प्रमायाः परतन्त्रात्वत्‌ सगप्रलयसंभवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्न नाश्वासान्न विधान्तरसंभवः ॥ १ ॥ 
वर्षादिवद्धवोपाधिवृत्तिरोध; सुधुसिवत्‌ । 
उद्धिद्वृश्चिकवद्र्णा सायावत्समयादयः ॥ २ ॥ 
जन्मसंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकम्मणोः । 
हांसदशनतो हासः संप्रदायस्य मोयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
काँरङ्कारमलोकिकाद्भुतमयं मायावशात्‌ संहरन्‌ 
हारं हारमपीन्द्रजाळमिव यः कुवन्‌ जगत्‌ क्रीडति । 
तं देवं निरवग्रहस्फरदभिध्यानानुभावं -भवं 
विश्वासैकभुवं शिवं प्रति नमन्‌ भूयासमन्तेष्वपि ॥ ४ ॥ 
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तृतो यस्तबक? 
योग्या दृष्टि; कुतोब्योग्ये प्रतिबन्दिः कुरुतस्तराम्‌ । 
क्रायोग्यं वाध्यते श्रृङ्ग क्कानुमानमनाश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यापत्त्यामाववत्तेव भाविकी _ हि विशेष्यता | 
अभावविरहात्मत्व॑ वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २॥ 
दुष्टोपलम्भसामग्री ` शराश्रङ्गादियोग्यता | 
न तस्यां नोपलम्मोऽस्ति नास्ति सानुपलम्भने | ३ ॥ 
इष्टसिद्धिः प्रसिद्धऽशे हेत्वसिद्धिरगोचरे । 
नान्या सामान्यतः सिद्धिर्जातावपि तयैव सा || ४॥ 
आगमादेः प्रमाणत्वे बराधनादनिषेधनम्‌ | 
आभासत्वे ठु सैव स्यादाश्रयासिद्धिरुद्धता ॥ ५ ॥ 


हष्टथहष्ट्योः क सन्देहो भावाभावविनिङ्चयात्‌ | 
अहष्टिबाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुलभम्‌ ॥ ६ ॥ 
शङ्का चेदनुमास्त्यवे न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराशङ्का तककः शङ्कावधिमतः ॥ ७ || 
परस्परविरोषे हि न प्रकारान्तरस्थितिः। 
नेकतापि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥ ८ ॥ 


साधाम्यमिव वैधम्यं मानमेवं ` प्रसज्यते | 


' अर्थापत्तिरसौ व्यक्तिमिति चेत्‌ प्रकृते न किम्‌ ॥ ६ ॥ 


सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह। . 
ग्रत्यक्षादेरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः ॥१०॥ 
साहस्यस्यानिभित्तत्वाद्‌ निमित्तस्याप्रतीतितः । 
समयो ढुग्रहः पूर्वं राब्देनानुमयापि वा ॥११॥ 


्रुतान्वयादनाकांक्षं न वाक्यं ह्मन्यदिच्छति। 
पदार्थान्वयवैधु्यात्‌ तदाक्षिसेन संगतिः | १२॥ 


अनेकान्तः परिच्छेदे संभवे च न निञ्चयः। 


: आकांक्षा सत्ताया हेतुर्योग्यासत्तिरनिबन्धना ।|१३॥ 


निर्णौतशक्तेर्वाक्याद्धि प्रागेवाथस्य निणये। 
व्यासिस्मृतिविलम्बेन लिङ्गस्यैवानुवादिता ॥१४॥ 
व्यस्तपुंदुषणाशाङ्कः स्मारितत्वात्‌ पदैरमी | 
अन्विता इति निणाते वेदस्यापि न तत्कुतः॥१५॥ 
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न प्रमाणमनासोक्तिर्नादटे कचिदासता । 
अइश्यदृष्टौ सर्वज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥ १६॥ 
न चासौ कचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्‌ । 
निरञ्जनावबोधार्थो न च सन्नपि तत्परः ॥१७॥ 
हेत्वभावे फलाभावात्‌ प्रमाणेऽसति न प्रमा । 
तदभावात्‌ प्रवृत्तिनो कर्मवादेऽप्ययं विधिः ॥१८॥ 


अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपादकः । 
न मान्योर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धेवाप्यसौ समः ।१६॥ 


प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌ | 
अज्ञातकरणत्वाच्च भावावेशाच चेतसः ॥२०॥ 


प्रतियोगिनि सामर्थ्याद्‌ व्यापाराण्यवधानतः | 
अक्षाश्रयत्वाद्‌ दोषाणामिन्द्रियाणि विकल्पनात्‌ ॥२१॥ 


अवच्छेदग्रहो ध्रोव्यादभ्रोव्ये सिद्धसाधनात्‌ । 

` ग्राप्त्यन्तरेऽनवस्थानान्न चेदन्योऽपि दुघंटः ॥१२॥ 
ˆ प्रत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो दुरे विरोधोदयः 
प्रायो यन्मुखवीक्षणेकविधुरैरात्मापि नासाद्यते । 

तं सर्वानुविधेयमेकमसमस्वच्छन्दलीलोत्सवं 
देवानामपि देवमुद्भवदतिश्रद्धाः प्रपद्यामदे ॥२३॥ 


6. 
'चतुथस्तबक; 
अच्यासरेधिकव्यासेरलक्षणमपूर्वृक्‌ 
. यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते ॥१॥ 
स्वमावनियमाभावादुपकारोऽपि दुर्घटः । 


„ , सुघरत्वेऽपि सत्यर्थञसति का गतिरन्यथा ॥ २॥ 


अनैकान्तादिसिद्धे्वां न च लिङ्गमिह क्रिया । 
. _तद्वेशिष्ट्यप्रकाशत्वाचाध्यक्षानुभवोऽधिके ॥ ३॥ 
अर्थेनेव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
: क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कमणाम्‌ ॥ ४॥ 
मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमातृत्ता । 
. तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गौतमे मते॥ ५॥ 
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॥ टा | 
साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ 
भूतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्तावि वस्तुक्रमः । 
लेशाइष्टिनिमित्तहुष्टिविगमम्रञ्नष्टशाङ्कातुषः 
शङ्कोन्मेखकलङ्किभिः किमपरैस्तन्मे प्रमाणं शिवः || ६॥ 


पञ्चसरस्तबक? 

कार्यायोजनध्रृत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रतेः। 
वाक्यात्‌ संख्याविदेष्राच साध्यो विश्वविंदव्ययः ॥ १ ॥ 
न बाधोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ प्रतिबन्धो न दुर्बलेः | 

. सिध्यसिध्योविरोधो न नासिंद्विरनिबन्धना ॥ २॥ 
तर्काभासतयाऽन्येषां तर्काञुद्विरदूषणम्‌ | 
अनुकूलस्तु तकोऽत्र कार्यलोपो विभूषणम्‌ ॥ ३॥ 
स्वातन्त्र्ये जडताहानिनाइष्ट हष्टघातकम्‌। 
` दवे्वमावे फलाभावो विशेषस्तु विशेषवान्‌ || ४॥ 
कार्यत्वान्निरुपाधित्वमेवं घृतिविनाशयो; । 
विच्छेदेन पदस्यापि प्रस्ययादेश्च पूववत्‌ ॥ ५ ॥ 
उद्देश एव तात्पर्यं व्याख्या श्विवदृशः सती । 
ईश्वरादिपदं सार्थ लोकबृत्तानुसारतः || ६ ॥ 
प्रवृत्ति: कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतश्च सा| 
तज्ज्ञानं विषयस्तस्य विधिस्तज्ज्ञापकोऽथवा ॥ ७ ॥ 
इष्टहानेरनिष्टासरप्रवृत्तर्विरोधतः | 
असत्त्वात्‌ प्रत्ययत्यागात्‌ कत्तु धर्मों न सङ्करात्‌ ॥ ८॥ 
कृताकृतविभागेन कत्तु रूपव्यवस्थया । 

यक्ष एव कृतिः पूर्वा परस्मिन्‌ सैव भावना ॥ & ॥ 
भावनैव हि यत्नात्मा सर्वत्राख्यातगोचरः । 
तया विवरणध्रौन्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥१०॥ - 
आक्षेपलम्ये संख्येये नामिधानस्थ कल्पना | 
संख्येयमात्रलामेऽपि साकां्षेण व्यवस्थितिः ॥११॥ 
अतिप्रसङ्गान्न फळं नापूर्व॑ तत्त्वहानितः। 
तद्ळामान्न कार्यञ्च न क्रियाप्यप्रइत्तितः ॥१२॥ 
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असत्त्वादप्रवृत्ते्च  नाभिधापि | गरीयसी | 
बाधकस्य समानत्वात्‌ परिदोपोडपि ठुळमः ॥१३॥ 
हेतुत्बादनुमानाच्च मध्यमादौ वियोगतः। 
अन्यत्र क्लुससाम्यान्निषेधानुपपत्तितः ॥१४॥ 


विधिवक्तुरभिप्रायः प्रबृत््यादौ लिङादिभिः | 
'अभिषेयोऽनुमेया तु कक्तु रिशम्युपायता ॥१५॥ 
कृत्स्ः एव हि वेदोऽयं परमेश्वरगोचरः। 
“स्वार्थद्वादव तात्यय॑ तस्य स्वर्गादिवद्विधो ॥१६॥ 
स्यामभूवं भविष्यामीत्यादिसंख्या च प्रवक्तृगा | 

' समाख्यापि न शाखानां नाद्यप्रवचनाइते ॥१७॥ 
इत्येबं श्रुतिनी तिसंप्लवजळैमूंयोऽभिराक्षालिते 

` येषां नास्पमादधासि हृदये ते शेलसाराशयाः । 
किन्तु प्रस्तुत विप्रतीपविधयोऽप्युच्चैमेव चिन्तकाः 

; काळे कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया नराः || १८॥ 
अस्माकन्तु निसगंसुन्दर चिराषच्चेतो निमग्नं त्वयी- 

- त्यद्धानन्दनिधे तथापि तरल नाद्यापि संतृप्यते । 
तन्नाथ त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां 

याते चेतसि नाप्नुवाम शतशो याम्याः पुनयातनाः ।।१६॥ 
इत्येष नीतिकुसुमाज्ञलिरुज्वलश्री- 

यद्वासयेदपि च दक्षिणवामको द्वौ। 

नो वा ततः किममरेश शुरोशुंरुस्तु 

ः गरीतोऽरूबनेन पदपीठसमर्पितेन ॥२०॥ 


॥ इति कुसुमाञ्जलिकारिकाः || 
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॥ श्रीगणैशाय नमः ॥ 
न्यायकुसुमाञ्चालः 
( गद्यपद्यात्मक; ) 
प्रथसः स्तबकः 
सत्पक्षप्रसरस्सतां | परिसलप्रोद्वोधबद्धोत्सवो 
विस्लानो न विमदंने$म्रुतरस प्रस्यन्दमाध्वीकभूः । 


ईशस्येष निवेशितः पदयुगे भूद्धायमाणं भ्रम- 
च्चेतो मे रमयत्वविध्तमनघो न्यायप्रसुनाञ्जलिः ॥ १॥ 


१ न्यायपक्षीय प्रनुवाद 
पक्षगत दोषों से रहित, परामर्श में निपुण पुरुष के उपयुक्त व्यासिज्ञान के कारण एवे 
विरोधी अनुमान के रहते हुये भी अपने ( ईश्वर-साधन रूप ) कार्य में क्षम, अभीष्ट प्राप्ट्यह 
मोक्ष रूप मधु के उत्पादक अञ्जलि के ये त्यायरूपी पुष्प ईश्वर के साधन में नियुक्त होकर मेरी 
आत्मा को दुःखों के सभी कारणों से दूर रखें, जो दुःखों से सर्वथा मुक्त होने के लिए भ्रमरों 
के समान भटक रही है॥१॥ 
पुष्पपक्षीय अनुवाद 
अच्छी तरह फूले हुये एवं सुघने को शक्ति से युक्त पुरुषों को सुगन्ध की अनुभूति कराने- 
वाले, हाथों की रगड़ खाने पर भी म्लान न होनेवाले, भ्रमृत के समान रस रूप मधु के आश्रय, 
अंजलि के ये पुष्प परमेश्वर के श्रीचरणों में समपित होकर भ्रमरो के समान दुःखों से छूटने के 
लिये इधर-उधर भटकनेवाली मेरी आत्मा को दुःख के कारणों से दूर रखें ॥ १ ॥ 


१. प्रस्तुत पद्य के 'सत्पचप्रसरः? इत्यादि विशेषणो से न्यायगत कितने “दोषों का 
परिहार किस रीति से ग्रन्थकार को अभिप्रेत है, उन सबों का विवरण नीचे :दिया 
जाता है । 


दूसरों को अनुमान के द्वारा किसी विषय को समझाने के लिये पराथांनुसान का 
ही सहारा लेना पड़ता है । उस दूसरे ( बोद्धा ) पुरुष की अभीष्ट अनुमिति के उत्पादन 
में समर्थ परामश रूप ज्ञान जिस शब्द्राशि के द्वारा हो सके, वह शब्द्राशि ही नैयायिकों 
के यहाँ "न्याय? शब्द से व्यवहृत होती है। 'नीयते प्राप्यते विवद्षितार्थसिद्धिरनेनेति 
न्वायः' इस व्युत्पत्ति के द्वारा भी 'न्याय' शब्द से उसी अथे का समथन होता है । 

उपयुक्त बल से युक्त हेतु का ज्ञान ही अनुमिति का उत्पादक है । ब्यास ओर 
पद्धधमंता ये दोनों ही हेतु के प्रधान बल हैं, जिसके लिये ( १ ) पक्षसश्व, ( २) सपक्षसश्व, 
(३) विपक्षासस्व, ( ४) अबाधितत्व और (५) असरप्रतिपक्तितर्व इन पाँच चर्सो' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१ गयपच्चीत्मक-व्यायकुंसुमाञ्जलौ 
का हेतु में रहना आवश्यक है। चूंकि हेतु के के प्रधानवल्न के ये पाँचों साधक है 
अर्थात्‌ इनके रहते ही हेतु में साध्य के साधन की क्षमता रहती है, इनके न रहने से नहीं, 
अतः इन पाँचों को भी हेतु का बल:कहा जाता हठ । 

जिन वाक्यों के द्वारा इन पाँचों बल्लों से युक्त हेतु का प्रतिपादन हो, उन पाँच 
बाक्यों का समूह ही प्रकृत में न्याय' शब्द का अर्थे है । उन पाँचों में से पहिले का 
नाम है (१ ) प्रतिज्ञा, दूसरे का नाम है ( २ ) हेतु, तीसरे का नाम है ( ३ ) उदाहरण, 
चौथे का नाम है ( ४) उपनय और पाँचवें का नाम है (५) निगमन। साध्यज्ञान के 
प्रयोजक हेतु के उक्त पाँचों बड़ों के बोधक पाँच अवय वाक्य ही आह्कादकस्व रूप साम्य 
कै कारण प्रकु में 'कुसुमाञ्जलि? शब्द से कहे गये हैं । - विन्यस्त एुष्पाञ्ञलि में अनेक रङ्ग 
के फूल रहते हैं । न्याय रूप इस ङुसुमाञ्ञलि में भी प्रतिज्ञावाक्य, हेतुवाक्य ग्रभृति ` 


विविधि प्रकार के कुसुम हैं । र प कल 
काब्य के जो शब्दगत और थथंगत दो प्रकार के दोप ह, उनै से प्रथम प्रकार 


के दोषों का निराकरण इस श्लोक के पूर्वाद्ध से किया गया है और दूसरे प्रकार के दोषों 
का निराकरण 'अनघः पद से किया गया है । 
ईशस्य पदयुगे निवेशित; 

'पद्यते ज्ञायते अनेनेति पदम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रकुत पद्‌’ शब्द का 
अथ है ज्ञापक। 'तद्य॒गस्‌ पदयुगम्‌! इस ब्युप्तत्ति के अचुलार ईश्वर के ज्ञापक 
. प्रमाण और उनके सहायक तक॑ ये दोनों ही प्रकृत में 'पद्युग' शब्द से अभिप्रेत हँ। 
"तत्र निवेशितः? अर्थात्‌ तद्विषयतया उत्पादितः? अर्थात्‌ तर्क के साहाय्य से इेश्वर-साधक 
अनुमान के द्वारा जिन विषश्रों की सिद्धि अभिप्रेत है, उन्हीं विषयों को समाने के लिये इस 
` अत्थ में न्यायवाक्यो का प्रयोग भी किया गया है । 

सत्पक्षध्रसरः 
“सति अर्थात्‌ पक्षतावच्छेदकाश्रयी भूते एवं सिषाधयिषिते च धमिंणि “प्र” प्रकर्षण 
“सर” ज्ञानं यस्मात्‌ स सत्पक्षप्रतरः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार पच्तावच्छेदक एवं पक्षता 
इन दोनों के आश्रय रूप प्रमाणिक पक्ष में साध्य का प्रमाज्ञान जिन चाक्यों के द्वारा 
हो सके, वही न्यायबाक्य 'सप्पदप्रसर' है । इस विशेषण के द्वारा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त 
अनुमानें के द्ेतुओं सें आश्रयासिद्ध, बाध, सिद्धसाधन, स्वरूपासिद्धि एवं भागासिद्धि 
इन पाँच दोषों का न रहना दिखल्ाया गया है । 
सदनुमान के लिये यह आवश्यक है कि पक्ष में पक्षतावच्छेदक घम की सत्ता 
रहे । अनुमिति में जिस रूप से पक्ष का शान इष्ट हो उसे पदताबच्छेदक कहते दै। 
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प्रथम: स्तवकः ; ३. 


पक्ष में पक्षतावच्छेदक का न रहना ही 'आश्रयासिद्धि? दोष कहलाता है) इस दोष का . 


उदाहरण है 'काञ्चनमयपवंतो वह्लिमान्‌, धूमात्‌?। यहाँ काञ्चनसयत्व रूप-से पचत. 


का भान अनुमिति में अभिप्रेत है, अतः काञ्चनमयत्व पक्षतावच्छेदक है, किन्तु चूँकि - 


पक्ष में काञ्चनमयत्व रूप पक्षतावच्छेदक नहीं है, अतः उक्त हेतु आश्रयासिद्ध दोष से 


युक्त होने के कारण हेतु नहीं है, किन्तु आश्रयासिद्ध नाम का हेत्वाभास है। इस . 


अनुमान के हेतु में और कोई भी दोष नहीं है। प्रकृत श्लोक में - 'सत्पक्षप्रसरः” इस 
विशेषण के द्वारा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त अनुमाना के पचो को चूँकि पक्षतावच्छेदक का 


आश्रय कहा गया है, अतः उक्त विशेषण से सूचित होता है कि इस अन्य में प्रयुक्त इंश्वर- - 


साधक अनुमानों के हेतु आश्रयासिद्धि से दूषित नहीं हैं ।. 


यह ध्यान रखना चाहिये कि पक्ष में पद्धतावच्छेदक के न रहने से. आश्रयासिद्धि, 


एवं साध्य में साध्यतावच्छेदक के न रहने से साध्याप्रसिद्धि, हेतु में हेतुतावच्छेरक के न 


रहने से हेत्वप्र सिद्धि, पक्ष में साध्य के न रहने से बाघ, पक्ष में हेतु के न रहने से स्वख्पा- . 


सिद्धि इत्यादि जो भी दोष जहाँ भो जिस के भी न रहने से हों, किन्तु उस दोष के द्वारा 
हेतु ही दुष्ट कहलायेगा ओर कोई नहीं । 


इसी प्रकार 'सप्पइप्रसरः' इस विशेषण के द्वारा ही इस ग्रन्थ में प्रतिपादित 


अजुमानों में उस के 'पक्षता! रूप कारण की सत्ता भी बतलायो गयी है । क्योंकि. 
पद्धमँता प्रभृति सहःयनत्रें से परामर्श के संवलन के. बाद भी 'पक्षता' की . आवश्यकता . 


अनुमति के छिये बनी ही रहती है । 
अनुमान को प्रमाण माननेचाले सभी विचारको को यह स्वीकार है कि जिस क्षण में 


एक प्रकार का अनुमान रहता है, उसके रइते उसी प्रहार बा दूसरा अनुमान नहीं होता। : 


किन्तु परामर्श रूप अन्तिम कारण की सत्ता अनुमिति की उप्पत्ति के बाद भी एक इण 


तक बनी रहती है। अतः उस के बल से प्रथम . अनुमिति की उत्पत्ति के दूसरे चण में. 


भी उसी आकार की अनुमिति की उत्पत्ति किस प्रकार प्रतिरूद्ध की ज्ञा सकती है.? क्‍योंकि 


प्रथम अनुमिति की उत्पत्ति के क्षण में भी परामर्शांदि कारणां की सत्ता है ही । अनुमिति | 


की इसी पुनरुत्पात्ति को रोकने के लिए अनुमिति के “पक्षता? नाम के एक आर कारण 
की कल्पना की जाती है। पक्षता के उदेश्य के प्रसङ्ग में विवाद न रहने पर भी उस के 
स्वरूप था लक्षण के प्रसङ्ग में विभिन्न मत अवश्य हैं । अत; “पचता? एक स्वतन्त्र ही सूद 
निरूपण की अपेक्षा रखती है । | 

यहाँ इतना ही समझना आवश्य 5 है प्रकृत में सिपाथयिषित साध्य रूप धर्म को 
ही पक्षतार सान कर य के सन्दर्भ लिखे गये हैं। सदनुमिति के पक्ष में इस प्रकार की 


'पक्तता! का रहना भी आवश्यक है। "सिद्धि की इच्छा? को .'सिषाधयिषा! कहते हैं ।' 
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॥ २४7४४ 


9. गद्यपद्यात्मकन्न्यायकुसुमाञ्चलौ 


वक लास कार फि 


क्का 777 
पक्षःम'साध्य का निश्चय ही प्रकृत सिद्धि! शब्द से अभिप्रेत हे । तदनुसार प्रकृत मे 


~= 


'पक्षतार का चह लक्षण निष्पन्न होता है कि पच में साध्यनिश्चय की इच्छा सें दिषयीभूत 
साध्यःरूप धमं की सत्ता ही पक्षाता है ॥ यह स्वाभाविक नियम है कि प्राप्त वस्तु को. 
इच्छा नहीं होती है। इस नियम के अनुसार जिस पुरुष को साध्य का निश्‍चय हो चुका 
है, उसे साध्य के निश्चय को इच्छा अर्थात्‌: 'सिषाधयिषा? नहों होगी, अतः अगर-पहिल्ले 
बण में पुरुष को साध्य का निश्चय रहेगा ( साध्य की अनुसिति रहेगी ) तो उसके 
यागे के चण में पक्ष में अगर साध्य रहेगा भी तो वह पक्षा सिपाथयिपित साध्य अमं से. 
युक्त*नही होगा, क्योंकि उस साध्य में सिषाधयितत्व नहीं है । अतः सिद्धि की दशा. में 
परामर्शादि के रहने पर भी उक्त परता रूप कारण के न रहने से ही श्नुमिति की उत्पत्ति. 
प्रतिरुद्ध हो जायगी । प्रकृत ग्रन्थ में इश्वर की सिद्धि के लिये जिन अजुमानों का प्रयोग 
किया गया है, उन अनुमोर्नो के समान आकार की सिद्धि पहिले से नहीं है, अतः इन 
अनुमानों के हेतु सिद्धसाधन से दूषित नहीं हें। फलतः इन थनुमानों में पछ्ता रूप 
कारण की अनुपपत्ति नहीं है । इसी की सूचना “सप्प्रक्षत्सर:” इस पद्‌ के विवरण में प्रयुक्त 
‘सिषाधयिषित’ पद्‌ से दी गयी है । 

'सत्पक्षप्रसरः' पद के विवरण में 'साध्यधमं' पद्‌ के प्रयोग से उक्त अनुसानों के 
हेतुं में बाध दोप की शून्यता सूचित की गयी है। पक्ष में साध्य का न रहना ही 
“बाध दै । पक्ष में विशेषणी भूत 'साध्यघम? पद का अर्थ है साध्य रूप धम से युक्त । थत; 
उक्त बाध दोष का परिहार उस पिशेषण से स्पष्ट है । 

प्रकृत पद के विवरण में जो 'धर्मिणि! पद दिया गया है, उस से प्रकत अनुमान 
के हेतुओं में स्वरूपासिद्धि' दोष का राद्दित्य सूचित होता है। प्रकृत “घधर्मिणिः पद में 
नो धम शब्द'हे उस का अथं दै 'हेतुः रूप धम । तद्नुसार “धर्मिणि? पद का अर्थ 
होता दै--हेतुःरूप धम से युक्त धमी । पक्ष में हेतु का न रहना ही स्वरूपातिद्धि दोष 
है । जिस पच में दितु' रूप धर्म की सत्ता रहेगी, उसमें कथित स्दरूपासिद्धि दोष नहीं रइ 
है कि इन अतः प्रकृत "घमिणि' पद का उपादान यह सूचित करने के लिये झिया गया 

अनुमानों के हेतुओं में स्वरूपासिद्धि दोष नहीं है । 
ग सत्पचप्रसर” इस पद में प्रयुक्त 'प्र शब्द से प्रकृत अनुमान के डेतुख में 'भागा- 
° दोष का न रहना दिखलाया गया है। 'प्रः शब्द का शर्थ है 'प्रकषं' । प्रकृत 'प्र! 
शब्द से हेतु के ज्ञान में व्याप्ति का विषय होना ही 'प्र' शब्द के उक्त प्रकर्ष रूप अथे से 
अभिप्रेत है, क्योंकि किसी पक्ष विशेष में हेतु का न रहना ही 'भागासिद्धिः दोष है । अतः 
भागासिद्धि दोष की दशा में हेतु में साध्य की ध्याप्ति नहीं रह सकती । अत: प्रकृत में 
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प्रथमः स्तबकः | 


>>> 


क्ल 
इश्वराजुमान के हेतुओं को अगर 'प्र' शब्द के द्वारा व्याति से युक्त कह दिया जाता है 
तो फिर उनमें उक्त भागासिद्धि दोष की सम्भावना नहीं रह जाती है । 


सतां परिमलप्रोदुबोधबद्धोत्सवः-- 


इस वाक्य में प्रयुक्त “सत्‌? शब्द से ( न्यायपच में ) परामश स्वरूप अनुमिति के 
चरम कारण परामर्श में कुशल पुरुष ही अभिप्रेत हैं, अतः इस “सतास? पद का विचरण, 
है “परामशकुशलानाम्‌? । 'परिमलप्रोद्बोधबद्धोत्यवः? इस पद की व्युत्पत्ति. निम्नलिखित 
ख्य से प्रकृत में अभिप्रेत है परिमलः परि परितः, पञ्चे सत्तया विपक्षे चासत्तया यो 
सत्वः’ सम्बन्धो व्या्तिरूपः, तस्य यः श्रोदूबोध,' साध्यक्षाधनयोः साध्याभावसाधना- 
भावयोः अबाचितप्रतिबन्धनिश्चयः, तेन “बद्ध” स्थिरीकृतः “उत्सव” आनन्दो येन स 
परिमलप्रोदूबोधबद्धोत्सवः' । अर्थात्‌ इस मन्थ के द्वारा परामर्श में निपुण व्यक्तियों को 
ईश्वर के अनुमान में सहायक अन्वयव्यासि और व्यतिरेङष्य सि इन दोनों की आनन्दुजनक 
उपलव्धि होती है। फलतः इस विशेपण के द्वारा प्र्त ईश्व रानुमान के हेतुओं में यथासम्भव 
श्न्वयव्यास्ति और व्यतिरेकव्याप्ति की सूचना दी गया है, जिससे उक्त हेतुओं में व्यासि के 
विरोधी व्याप्यत्वासिद्धि, सव्यभिचार और विरुद्ध दोपों का न रहना सूचित होता हैं । 
व्याप्यत्वासिद्ध का निरास 

उपाधि से युक्त हेतु को ही व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास कहते हैं । इस मन्थ में 
उपाधि के बहुत से प्रसङ्ग नेवाले हैँ । अतः इस प्रसङ्ग में संक्षेपतः अभी इतना ही जान 
लेना पर्याप्त होगा कि जिस देतु में उपाधि रहेगी, उसमें व्याति नहीं रह सकती । सम्बन्ध 
दो प्रकार के हैं ( १ ) स्वाभाविक और ( २) औपाधिक । हेतु में साध्य का स्वाभाविक 
सम्बन्ध या साध्य के अभाव के साथ हेतु के अभाव का स्वाभाविक सम्बन्ध ही व्याप्त! 
है । झौपाधिक सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध के विपरीत है । जपाङुसुम में अरुणिमा का 
स्वाभाविक सम्बन्ध दै, उसी अरुणिमा का अपाङुसुम के समीपचत्ती स्फटिक में औपाधिक 
सम्बन्ध है। अतः इस ग्रन्थ में कहे हुये हेतुओं में जब्र व्याप्ति की सत्ता कही जाती है तो 
फिर उनमें उपाधि का अभाव स्वभावत: सूचित हो जाता दै, क्योंकि व्याति और उपाधि 
दोनों परस्पर विरोधी हैं । सुतरास्‌ कथित विशेषण से ग्रन्थ में कथित हेतुओं में ब्याप्यस्वा- 
सिद्धि दोष के परिहार की सूचना होती है । 
व्यभिचार और विरोध दोष का परिहार 

(१) अन्वय और ( २) व्यतिरेक-सेद से ब्याप्ति के दो प्रकार कह आये हैं; 
झअन्वयव्यासि क्रा विपरीत ही व्यभिचार दोष है । ष्य स्ति का चाहे जो भी लक्षण करें, उसी 
को उलट देने से व्यभिचार का लक्षण बन जायगा । अगर साध्यशून्य स्थानें सें देतु का 
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जो व्यभिचार का विरोधी न हो वह व्याप्ति है हो नहीं। सुतरास्‌, अगर इस अन्य के 
द्वारा प्रतिपादित हेतुओं में अन्वयव्यस्ति की सत्ता कह दी जाती है तो फिर उनमें व्यभिचार 
दोष का न रहना स्वत: सूचित हो जाता है। इसी प्रकार इस ग्रन्थ में कथित हेतुओं से 
व्यतिरेकव्य सि की सत्ता कह देने से ही उक्त हेतुओं में “वरोध? दोप का अभाव समझना 
चाहिये, क्योंकि साध्य के अभाव में हेतु के अभाव को व्यासि के द्वारा सूचित व्याप्ति को ही 
. हेतु में साध्य को व्यतिरिकव्याप्ति कहते हैं एवं हेतु में साध्य के अभाव की व्याप्ति को ही 
“विरोध? कहते हैं । इस प्र हार व्यातिरिकव्याप्त शर विरोध दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतः 
एक हेतु में ये दोनों नहीं रह सकते । इस प्रकार इस ग्रन्थ में कथित हेतुओं में 
बयतिरेकव्यासि की सूचना से विरोध दोप का परिहार समझना चाहिये । 
विम्लानो न विमदंने 
न्यार्य पक्ष में इस विशेषण के द्वारा ईश्वर-साधक हेतुओं में आचार्य ने सत्प्रतिपक्ष 
दोष का न रहना सूचित किया है। अत: इस पक्ष में “वमदने' शब्द की व्याख्या है 
।वरोधिप्रमाणसत्वदशायास' शी( “न दिश्ज्ञान: का अर्थ है 'न कार्याक्षम:' । कहने का 
अभिप्राय यह है कि जहाँ वादी और प्रतिवादी एक ही पक्ष में परस्पर विरोधी भाव और 
अभाव को समान बल के विभिन्न हेतुओं के द्वारा साधन करने का प्रयास करते हैं, वहाँ 
सत्परतिपक्ष दोष होता है । जैसे, किसी ने प्रयोग किया क्रि जिस प्रकार कृति से उत्पन्न 
होने के कारण घट अनित्य है, उसी प्रकार शब्द भी चूँकि कृति से उत्पन्न होता है, अतः, 
वह भी अनित्य है। इस पर श्रगर प्रतिवादी ने शब्द रूप पक्ष में हो शब्दत्व हेतु के द्वारा 
व्यतिरेक दृष्टान्त के बन्न से नित्यत्व के साधन के लिये शब्दों नित्यः शब्दुत्वात? इस 
विरोधी अनुमान वाक्य का प्रयोग क्रिया तो यहाँ सत्मतिपक्ष दोष होगा, क्योंकि दोनों ही 
हेतु समान बल के होने के साथ-साथ परस्पर विरुद्ध अथ॑,के एक ही पक्ष में साधन के लिये 
प्रयुक्त हुये हैं, अतः एक भी अपना काम नहीं कर सकता । उक्त देतुओं में इस अक्षमता 
के हेतुभूत दोष को दी “सम्प्रतिपछ कहते हैं। अगर विरोधी हेतु दुबल रहेगा तो पहिले 
हेतु की कायंच्चमता को विनष्ट नहीं कर पावेगा, तो फिर उस स्थिति में सप्प्रतिपच्च नहीं 
होगा। प्रकृत प्रत्य में इश्वर साधन के लिये जिन हेतुओों का प्रयोग किया गग्रा है, उन 
देतुओं में उक्त प्रकार की अक्षमता नहीं है । वे अपने विरोधी हेतुं के रहते हुये भी उन 
से प्रबल होने के कारण अपने कार्य में चम हैं । अत; ये हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से दुष्ट नहीं 
हैं। इली की सूचना “दिश्‍््ानो न विमदंने? इस वाक्य से दिया गया है । 


आ न्याय रूप ङुसुमों की यह इण्जंलि ईश्वर के 'पद्युग? में समर्पित है । 'पदयुग' 
द न प्रयुक्त पद शब्द का 'पद्यते ज्ञायते अनेन’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार ईश्वर के 
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ज्ञापक प्रमाण और उसके सहायक तकं अभिप्रेत हे । वे हैं (१ 9 अनुमान और (२) 
तकं; इन दोनों का युग, अर्थात्‌ ये दोनों । इन में अनुमान रूप पहिले 'पद में 'सत्प्रचप्रसरः/ 
इस्यादि तोनों विशेषणो की योजना लगा दी गयी है। तक रूप दूसरे "पद? में उन 
विशेषणो का संयोजन अवशिष्ट है, इसके लिये यद्द आवश्यक है कि 'तक को सामान्य 
रूप से समम लिया जाय । इस ग्रन्थ में तको की भरमार है । 

साधारण लोग यद्यपि तके शब्द को अनुमान का ही पर्याय मानते हैं, किन्तु न्याय- 


दर्शन में इस का विशेष अर्थ है। नेयायिक लोग इसे अनुमिति का सहायक 'ऊद? रूप 
मानते हैं । 


अनेक स्थनों में हेतु को साध्य के साथ देखने से ( भूयोद््शन से ) देतु में साध्य 
की ध्याप्ति निणींत होती है, किन्तु जीवमात्र की दुशन-शक्ति सीमित है एवं साध्य और 
हेतु के आश्रय भी असंख्य हैं| ग्रत: कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि “अमुक 
हेतु को और असुक साध्य को जितने भी स्थानों में साथ रहने को सम्भावना है, उन सभी 
स्थानों में दोनों को मैं साथ देख चुका हैँ? । धूम और वहि का प्रसिद्ध उदाहरण ही लिया 
जाय । रसोईघर में, गोशाला में, जंगल में, पहाइ पर इन कुछ ही स्थानां में चूम को वह 
के साथ आपने देखा होगा । इन कुछ स्थानां में साध्य के साथ हेतु को देखने से ही यद 
नहीं कहा जा सकता कि 'सभी धूम वद्वि के साथ ही रहते हैं', क्योंकि कोई भौ पुरुष सभी 
धूम-व्यक्तियों और सभी वहिव्यरक्तियां और उन दोनो के सभी आश्रयां को नहों देख 
सकता । अतः यह शङ्का बनी ही रहेगी कि धुम विना वह्धि के भी रह सकता है? अथवा 
यों कहिये कि “जहाँ बह्वि नहीं है वहाँ भी घूम रह सकता है । यही है वह व्यभिचार 
शङ्का, जिसका कोई निवारण करनेवांला नहीं दीखता, और जब तक व्यभिचार को यह 
शङ्का मिट नहीं जाती, तब तक व्यासतिनिणंय की शुद्धता की अपेक्षा करना च्यर्थ दै । अतः 
अनुमान को प्रमाण माननेवालों के सामने यह विपत्ति आ खड़ी होती है कि शुद्ध व्यासि- 
निर्णय से होनेवाळी अनुमिति किस प्रकार हो ? इस विपत्ति से उन्हें केवल यह तक 
. ही उबार सकता है, अर्थात्‌ व्यभिचार की उक्त शङ्का से व्याकुत्न होकर प्रमाता पुरुष यह 
कह? या तक करता है कि धूम में अगर चह्लि का व्यभिचार रहता, अर्थात्‌ जहाँ वह्धि नहों 
है, वक्ष भी अगर घूम रहता तो धूम वह्निं से उत्पन्न ही न होता । अतः जिन असंख्य 
धूम-व्यक्तियों को मैं नहीं देख सकता, वे सभी धूम भी वह्ि के विना न होंगे वह्नि के 
साथ ही होंगे। अतः घूम में वह्नि के व्यभिचार की कोई शक्का नहीं दै । 

व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक के आरोप को तकं कहते हैं । एक वस्तु में दूसरी 
बस्तु का अ्रमात्मक निर्णय ही 'आरोप' है। ब्यप्ति के निश्‍चय से अनुमिति होती है, एवं 
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ज्या 


ददार त डा स्वाति का मतिरोधी है। व्यमिचार-शक्का की है। व्यभिचार-शङ्का की निवृत्ति तक से 
होती है । इस प्रकार व्य्रभिचार-शङ्का की निधुत्ति के द्वारा ब्यासि निश्चय का सहायक 
होने के कारण तर्क अनुमिति का भी सहायक है। यह तो है तक का बाह्य रूप। 
ब उसके आन्तरिक रूप पर भी ध्यान देना आवश्यक है । अनुमान को प्रमाण साननेचाले 
उक्त 'आारीप' या “आपत्ति! रूप तर्क के द्वारा व्याप्तिनिश्वय के विघटक व्यभिचार 
शङ्का को दूर करते हैं। विचार की सुविधा के लिये कथित चलि ओर धूम की व्यप्ति को 
उदाहरण के तौर पर रखना उचित होगा । धूम में वह्नि के व्यभिचार की जिस शङ्का का 
उषलेख किया गया है उस शङ्का का निवारक तरक दै 'घूमो यदि चह्नि-व्यभिचारी स्यादा 
चह्िजन्यो न स्यात! अर्थात्‌ धूम को पक्ष मान कर उस में वह्िब्यभिचारित्व के आरोप 
के द्वारा उस में वह्नि से उत्पन्न न होने की आपत्ति ही कथित तर्क का स्वरूप है। तक को 
समकने फे लिये आपत्ति ग्रापादक श्रोर उसके पद इन तीन वस्तुओं को समक लेना आवश्यक 
हवे । कथित आपत्ति रूप त्क में धूम हेतु ही पक्ष है एवं कथित आरोप या आपत्ति का 
विषय वहिव्यभिचारित्व या चह्लि का व्यभिचार ही उक्त आपत्ति का कारण अर्थात्‌ 
“पादकः है । “आपाश्' अर्थात्‌ आपत्ति का विषय है धूम का चह्नि से उत्पन्न न होना 
( बह्विजन्यस्वाभाव ) । आपत्ति देनेवाले को पहिले से ही निश्चित रहता है कि उक्त 
“झापा पक्ष में नहीं है । इस निश्चय के विना वह आपत्ति दे ही नहीं सकता । अतः पक्ष 
में आपाद्य के आभाव का निश्चय भी तर्क का एक हेतु है। अतः पक्ष में आपाद्य का अभाव 
अगर निर्णीत न हो तो तक हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार आपाध में थ्रापादुक की व्याप्ति 
का रहना भी तक के लिये आवश्यक है, क्योंकि 'जिन सभी चस्तुग्रों में वाहि का व्यभिचार 
रहेगा, वे कभी भी वह्लि से उत्पन्न नहीं हो सकतीं! इस नियम के कारण ही किसी के 
द्वारा धूम में बह्धि के व्यभिचार की स्थिति उठाने पर धूम में वह्डि से उत्पन्न न होने की 
आपत्ति देना सम्भव होता है। अगर ऐसी बात न हो--वक्ति से उत्पन्न होकर भी कोई 
वस्तु वल्लि के विना भी रह सके तो फिर उक्त तक॑ के द्वारा दी गयी आपत्ति को इष्ट किया 
जा सकता है, जिससे तक का अपना स्वरूप ही नष्ट हो जायगा, क्योंकि तकं तो 'अनिष्टापत्ि' 
रूप दे। अतः आपाध में आपादक को व्याप्ति का निश्चय भी तद का एक कारण दै । 
अनुमिति में अपेक्षित व्याप्तिनिश्चय को व्यभिचार शङ्का से बचाने के लिये जिस तक का 
आश्रय लिया गया है, उस में भी अगर व्याप्ति की अपेक्षा हो तो फिर अनवस्था दोष/आ 
पढेगा । इस दोष का परिहार आचायं ने तीसरे स्तबक में स्वयं किया है । 

इन कारणों से जब तक के सभी पदा में, अर्थात अनुमिति के द्वेतुओं में अनिष्टः 
प्रसक्ति रूप आपत्ति दी जाय, तभी तक अनुमान का -सद्दायक :हो सकता है। प्रकृत में 
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>--_---------_-_ तक त नवन आओ 
( सभी धूमा में ) अगर बह्व से उत्पन्न न होने की आपत्ति न देकर किसी विशेष प्रकार के 
धूम में अथवा कुछ धूमों के समुदाय में ही वह्नि से उत्पन्न न होने की आपत्ति दी जाय 
तो सामान्यतः सभी धूमों में सामान्यतः सभी चह्वि की व्याप्ति के निश्चय में कोई भी 
सहायता न मिलेगी । अतः तक से होनेवाली अनिष्टापत्ति को पक्ष का व्यापक भी 
होना चाहिये । 


इस प्रकार तर्क को सामान्य रूप से समझ लेने पर 'इंश' के "्वद्युग में से तरक रूप 
पद में 'सत्पक्षप्रसर: इत्यादि विशेषणे की योजना को समझना सुलभ होगा । 
सत्पक्षप्रसरः 

“सन्‌? निर्दोषः 'पच्चप्रसर” थनिष्टप्रसञ्जनरूपस्तर्को यस्मात? इस उपुत्पत्ति के अनुसार 
इस विशेषण के द्वारा इस ग्रन्थ में प्रयुक्त अनुमाना के लिये जिन तको का प्रयोग किया 
गया है, उनकी ससीचीनतार यक्त होती है । तकं की समीचीनता यह है कि तकं के सभी पक्षा 
सें अनिष्टापत्ति देने की क्षमता, अर्थात्‌ इस ग्रन्थ में प्रयुक्त सभी तक सभी पक्षों में अनिष्टापत्ति 
रूप हैं, किसी एक पत्त में या कुछ पक्षों में नहीं । 
सतां परिमलप्रोदु्रोधबद्धोत्सव 


इस विशेषण के झारा सत्पुरुषो के आनन्द का उत्पादन और तक के लिये 
व्यप्ति की अ्रपेत्षा ये दोनों उपपादित हो चुके हैं। तदनुसार तर्क पक्ष में इस विशेषण का 
अभिप्राय है सत्पुरुष में आपाद्य में रहनेवाली आप।दक की व्यास्ति के निश्चय का रहना। . 
अर्थात्‌ इस ग्रन्थ में जितने भी तरक प्रयुक्त हुये हैं, वे सभी आपाध में रहनेवाली 
आपादक की व्याप्तिसूलक ही हैं । अतः उनमें व्यास्ति के न रहने के कारण तर्काभासता नहीं 
आ सकती । । 


विम्लानो न विमनदंने 

तकपक्ष में इस विशेषण के द्वारा इस अन्थ में अभीष्ट पक्ष की सिद्धि के लिए प्रयुक्त 
तर्को में विरोधी तको के रहते हुये भो पूर्ण क्षमता सूचित होती है, जिसका पर्यवसान 
विरोधी तको की दुर्बलता और अपने तर्को' की सबलता में होता है । अन्य सभी विशेषण 
प्रमाण और तक दोनों पर्दो में समान रूप से लगते दे । 

'सत्पक्षाप्रसरः' इत्यादि विशेषणों से युक्त कुसुमाञ्ञक्षि के उक्त विवरण से ग्रन्थ 
के प्रतिपाद्य विषयों की सूचना दी गयी है। किन्तु उस से भी आवश्यक है प्रयोजन को 
सूचना, अर्थात्‌ यह उपादान आवश्यक है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से लाभ क्या होगा ? 
“अस्रुतरसप्रस्यन्द्माध्वीकभूः' इस विशेषण के द्वारा इसी प्रश्न का समाधान किया गया 
है। मोक्ष को अरूत! कहते हैं । तदनुसार उक्त विशेषण के द्वारा यह अर्थ व्यक्त होता है 
कि यह न्यायकुसुमाञ्जलि नामक ग्रन्थ परम अभीष्सित सोक्षरूप मधु का उत्पत्तिस्थान ` 
या कारण है । अतः इस ग्रन्थ के ममं को यथार्थ रूप से समझ कर सन्माग के द्वारा इश्वर 
की आराधना करने से अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा ॥ १ ॥ 

२ 
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१6 गर्दपद्यात्मक-स्यायकुसुमाज्जलौ 
 स्वर्गापवगंयोर्मागंसामनन्ति सनोषिराः । 
यदुपास्तिमसावत्र . परमात्मा निरूप्यते ॥२॥ 


पण 
स्वर्ग के ही समान अत्यन्त काम्य जीवन्मुक्ति और परममुक्ति--इन दोनों प्रकार के 
मोक्षों के लिये विद्वा लोग जिनकी उपासना करते हैं, उन्हीं परमात्मा का निरूपण 


रूप उपासना ही ( इस ग्रन्थ में ) करता हूँ ॥ २ ॥' 


१. जिस मोक्ष की चर्चा मङ्गल श्लोक में की गयी है उस के प्रसंग म यह विवाद 
उपस्थित होता है कि क्या इसका होना संभव भी है? नयायिकों के सत से दुःखों को 
आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । वेशेषिङां के सिद्धान्त में आत्मा के सभा विशेष गुणो के 
नाश को ही मुक्ति की संज्ञा दी गयी है, किन्तु दोनों सिद्धान्तों के अजुलार मोक्ष के लिये 
जन्म का उच्छेद आवश्यफ़ है। जन्म का उच्छेद या विनाश कर्मा के विनाश के विना 
संभव नहीं है । भोग से ही कर्मो का क्षय होगा । भोग से फिर दूसरे कर्मे ( अदृष्ट ) भी 
झवश्य उत्पन्न होंगे । फलतः जीव कभी अदृष्टो (कर्मा) से रहित हो ही नहीं सकते । 
इष्ट के रहते किसी भी प्रकार का मोक्षे संभव नहीं दै । र 


दूसरी बात यह है कि ईश्वर के प्रसङ्ग में प्रमाणां के प्रदर्शन से और मोक्ष से क्या 
सम्बन्ध ? इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर के साधक प्रमाणां का डपपादन 
वस्तुतः ईश्वर का मनन ही है । ईश्वर के मनन से अपव की प्रास्ति श्रुति-स्व्त्यादि में 
शतश: वर्णित है । अतः मोक्ष के लिये इश्वर की सत्ता के अनुगुण प्रमाणां का व्युत्पादन 
सङ्गत नहीं है, किन्तु यह समाधान भो ठीक नहों जँचता । यद्यपि ईश्वर आत्मस्वरूप 
ही है, तथापि 'झास्मा चारे श्रोतव्यो मन्तब्मो निद्ध्यात्तितस्य:” इसी श्रृति के द्वारा इश्वर 
के मनन को सोए का कारण नहीं कहा गया है। इस वाक्य के द्वारा आत्मा के 
निंदिष्यासनरूप साक्षात्कार को हो मोक्ष का चरम कारण कहा गया है| उक्त वाक्य में 
प्रयुक्त एक ही 'आत्मा' पद का अन्वय 'श्रोतडप: और “मन्तब्य: दोनों के साथ है । इस से 
स्पष्ट है कि जिस आत्मा का निदिध्यासन रूप साक्षात्कार मोझ का कारण है, उसी आत्मा 
का श्रवण ओर मनन भी उक्त साक्षात्कार में सहायक होने के नाते मोक्ष का सहकारी 
कारण दै | जो बद्ध होगा, वही मुक्त भी होगा। बद्ध है जीव, अतः वही सुक्त भी 
होगा। अज्ञान या अम के द्वारा कल्पित वस्तु का हो साक्षात्कार रूप तस्वज्ञान से नाश 
होता है। यह भी नियम है कि जिस विषय में भ्रम या अज्ञान से जिस वस्त्‌ की कल्पना 
होगी, उसी विषय के तत्त्वज्ञान से उक्त अविद्या या भ्रम के द्वारा कद्पित वस्तु का विनाश 
होगा! अहृत में तत्तज्जीव का ज्ञान या भ्रम ही उस जीव के संसार का कारण दै, 
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प्रथम: स्तवकः ११ 


इह्‌ यद्यपि यं कमपि पुरुषाथमथेयमाना: शुद्धबुद्धस्वभाव इत्योपनिषदा:, 
आदिविद्वान्‌ सिद्ध इति कापिलाः, क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टो निर्माणकायमधिष्ठाय 
संप्रदायप्रद्योतको5नुग्राहकरचेति पातञ्जला;, लोकवेद्विरुद्धेरपि निर्लपः स्वतन्त्रश्चेति 
महापाशुपताः, शिव इति शेवाः, पुरुषोत्तम इति वेष्णवाः, पितामह इति पोरा(का:, 
यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, सवंज्ञ इति सोगताः, निरावरण इति दिगम्बराः, उपास्यत्वेन 
देशित इति मीमांसकाः, यावदुक्तोपपन्त इति नेयायिकाः, लोकव्यवहारसिद्ध इति 


जिस किसी पुरुषार्थ की प्रेप्सा से सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में ईश्वर की 
सत्ता स्वीकार कर रखी है। जैसेः-- 

( १ ) वेदान्ती सभी प्रकार के द्वैतों से रहित स्तप्रकाश ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म के रूप में, . 
( २ ) सांख्यविद्‌ 'आदि विद्वान्‌’ भ्र्थात्‌ स्वाभाविक चैतन्य से युक्त, कूटस्थ, नित्य, विशेष प्रकार के 
पुरुष के रूप में, (३) योगिजन अविद्या आदि पाँच प्रकार के क्लेश, धर्म और्रभर्म के सावक याग- 
हिसादि कर्म एवं (जाति, आयु और भोग इन तीन प्रकार के) विपाक, ( धर्म और अघम रूप ) 
आशय, इन सबों के सम्बन्ध से सर्वथा रहित, ( वेदादि के ) निर्माण के लिये विशेष प्रकार के 
शरीर को घारणकर वेदों के प्रवर्तक, ( सृष्टि के आदि में कुलालादि के ) शरीरों को धारणकर 
घटादि के निर्माण की शिक्षा के द्वारा जीवों के ऊपर अनुग्रह करनेवाले पुरुष-विशेष के रूप में, 
(७) महापाञूपत ( चिताभस्मादि धारण रूप ) लोक-विरुढ एवं ( द्विजवधूविप्लवादि रूप ) वेद- 
विरुद्ध आचरणों से भी पाप और लोकनिन्दा से सर्वथा मुक्त विशिष्ट पुरुष के रूप में, ( ५ ) शैव 
त्रिगुणातोत पुरुष के रूप में, ( ६ ) वैष्णव “पुरुपोत्तम' अर्थात्‌ सभो पुरुषों से उत्कृष्ट पुरुष के रूप में, 
( ६ ) पौराणिक 'पितामह' अर्थात्‌ संसार को उत्पन्न करनेवाले विशिष्ट पुरुष के रूप में, ( ८ ) 
याज्ञिक 'यज्ञपुरुष” अर्थात्‌ जिसके उद्देश्य से यागों में रिन में आहुतियाँ डालो जाती हैं--उस 
विशिष्ट पुरुप के रूप में, ( & ) बौद्ध क्षणिक एवं सर्वज्ञ पुरुष के रूप में, ( १० ) दिगम्बर जैन 
( धर्म और अधर्म से उपाजित शरीरादि ) आवरणों से रहित विशेष प्रकार के पुरुष के रूप मे, 
( ११) मीमांसक वेदों के द्वारा स्तूयमान पुरुष अथवा वेदों में उपास्य रूप से निर्दिष्ट म.त्र के रूप में, 
( १२ ) नैयायिक ( संप्रदाय भेद से ) ईश्वर के ये जितने भी विशेषण कहे गये हैं--उन में से 


अतः तत्तज्जीव के साक्षात्कार से उन-डन जीवों के संसार का नाश या मोक्ष होगा, सभी 
जीवों के तत्त्वज्ञान या अन्य जीवों के तस्वज्ञान से नहीं । जब ये दोनों साक्षात्कार 
कथञ्चित्‌ जीव रूप समान विषय के होने पर सी अन्य जीव के मोक्ष के कारण नहीं हो 
सकते, तो फिर इंशवर-विषयक साक्षात्कार, जो जीव से संथा भिन्न विषय का है, सिसी 
जीव के मोक्ष का कारण कैसे हो” सकता है ! अतः इश्वर का निरूपण करनेवाले इस 
ग्रन्थ की रचना ही व्यर्थं है । इसी झाक्षेप के समाधान के ल्ल्यि 'स्वर्गा यवृर्गयोः? इत्यादि 
कारिका लिखी गयी है>॥२॥ कि | 
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चार्वाकाः; कि बहुना, यै कारवोडपि विष्वकर्मेत्युपासते, तस्मिन्नेवं जातिगोतर 

+ ७ ~ हि "५ he | 
प्रवरचरणकुलधर्मादिवदासंसारं प्रसिद्धानुभावं भगवति भव सन्देद्‌ एव कुतः ? [ङ्ग 
निरूपणीयम्‌ ॥२॥ 


तथापि— टर 
न्यायचर्चयमोशस्थ सततव्यपदेदाभाक । 


उपासनेव क्रियते श्रवणातन्तरागता ॥३॥ 
श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणष्बिदानी मन्तव्यो भवति, 
'श्रोतव्यों मन्तव्य” ( बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ २४५ ) इति श्रुतेः । 


जितने विशेषण युक्तियो से उपपन्न हो सकें उतने विशेषणों से युक्त पुष्प के रूप में, ( १३ ) चार्वाक 
सर्वसाधारणं जनों से उत्कष्ट सर्वमान्य एवं ( ग्रहश्य चैतन्य से रहित ) चतुर्भुज दशभुज आदि 
प्रतिमाओं के रूप में, यहाँ तक कि राज, बढ़ई प्रभृति साधारणजन भी ईश्वर को 'विश्वकम? अर्यत्‌ 
विशवञ्नष्टा के रूप में ईश्वर को मान कर अपना उपास्य वना रखा है, तो इस प्रकार जो 
ईश्वर संसार के आदिकाल से ही ब्राह्मणत्वादि जातियों, काश्यपादि गोत्रों, ओर्व-उ्यवना दि प्रवरों, 
वेदों को वहुदुच कौथुमादि शाखाओं, एवं प्रत्येक कुल में प्रचलित विशेष प्रकार से शिखाधारण।दि 
कुल धर्मो के समान सभो जनों में अत्यन्त प्रसिद्ध है, उसकी सत्ता के सम्वन्ध में सन्देह ही क्यों 
होगा ? और फिर उसके अस्तित्व को प्रमाणित करणे के लिये न्याय प्रयोग की भ्रावश्यकता ही 
कँसे उपस्थित होगी ? ईश्वर के निरूपण के प्रसङ्ग में यद्यपि इस प्रकार के प्रश्‍न उठते हैं ॥२॥ 
तथापि इनका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ईश्वर का निरूपण, ईश्वर के अस्तित्व के वारे में 

करिसी प्रकार के सन्देह के निवारणार्थ नहीं करना है. किन्तु श्रवण-रूप उपासना के वाद कत्तंव्य- 
रूप से मनन-रूप उपासना के रूप में करना है | अतः ईश्वर के सम्बन्ध में प्रः तुत होनेवाळा यह 
व्यायप्रयोग उनकी भननात्मक उपासना ही हँ । 

आशय यह है कि “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः' इत्यादि शुतियों के अनुसार एवं 
'्रागमेनानुमानेन' इत्यादि स्मृतियों के द्वारा श्रवण-रूप उपासना के बाद सतन-क्प उपापना का 
विधान किया गया है। अतः ( उपनिषदादि ) श्रृतियों से, ( मनु प्रभृति की ) स्मृतियों से एवं 
( महाभारतादि ) इतिहासों से एवं ( श्रोमद्भागवतादि ) पुराणों से अनेक वार परमेश्वर की 
विस्तीणं एवं विशद चर्चा सुनने के बाद अब उप्तकी मनन रूप उपासना अवश्य कर्त्तव्य में आ 
जावी है । 

'भोतव्य:' इत्यादि वाक्‍य के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहिले ईश्वर का श्रवण 


करवा चाहिए, फिर उसके बाद मनन करना चाहिये ग्रौर उसके बाद निदिध्यासन रूप 
उपासना करनी चाहिए ।।३॥ 
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प्रथम; स्तबक १३ 


ग्रागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 

निधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमस्‌ ॥ 

( यो० सु० व्या भा० भाष्यधृत १॥४८ ) 
इति स्मृतेशच । 
तदिह संक्ष पतः पञ्चतयी विप्रतिपत्ति:--( १ ) श्रलौकिकस्प परलोकसाधन- 

स्याभावात्‌। (२) अन्यथापि परलोकताधनानुष्ठानसंभवात्‌ । (३) तदभावावे- 
दफप्रमाणसद्धात्रात्‌ । ( ४ ) सत्त्वेऽपि तस्याभरमाणत्वात्‌ । (५ ) तत्साधकप्रमाणा- 
भावाच्चेति ॥३॥ 
=e मा त 
( यही वात ) 'आगमेनानुमानेन' इत्यादि श्डोक के द्वारा इस प्रकार कहो गयी है कि 
आगम' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण, अनुमान ( मनन ) प्रमाण एवं “ध्यानाम्यासरस” अर्थात्‌ निदिध्यासन 
(क्रमशः) इन तीनों प्रकार की उपासनाओं से ईश्वर-विषयगी प्रज्ञा को विभक्त ( निर्मल कर लेने 
के बाद हो ईश्वर-विययक्र ) 'उतभयोग' श्रर्यात्‌ ईश्वर का चरम साक्षात्कार होता है । ( अतः 
ईश्वर मनन रूप परमेश्वर को सिद्धि का प्रयास असङ्गत या व्यर्थ नहीं है ) । 
| ईश्वर मनन-रूप ( ईश्वर के इस निहूपण में अङ्गीमृत ) विश्रतिपत्तियाँ संक्षेप में पाँच 
प्रकार की हुँ-- 

( १ ) (चार्वाको से स्वीकृत प्रथम प्रकार को अहृष्ट रूप) परलोक के अलौकिक साधन के 
अभाव से उत्पन्न होनेवाली ( 'अलौकिकपरलोकसाधनं वत्तंतेन वा! इस आकार की है )। 

( २ ) वेदकर्ता सर्वज्ञ परमेश्वर को माने विता भी परलोक के यागादि साधनों का 
अनुष्ठान हो सकता है ( मीमांशकों के इस सिद्धान्त से उत्पन्न होनेवालो वेदकर्ता कश्चित्सर्वज्ञ: 
परमेश्‍वरोऽस्त न वा ) इस श्राकार की विप्रतिपत्ति है। 

झथवा (कलादि मुनियों के द्वारा ही वेदों की रचना मानकर आप्तरचित होतेके कारण 
हो वेदों में निर्दिष्ट यागादि का अनुष्ठान हो सकता है । इस के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर की कल्पना 
आतश्यक नहीं है अतः ) 'अन्यथापि' जीवों से भिन्न वेदों के रचयिता परमेश्वर की कल्पना न 
करने पर भी “परलोक के साधन” यागादि का अनुष्ठान हो सकता हे । ( सांख्याचार्यो के इस 
अभिमत के कारण भो 'जीवातिरिक्त; सर्वज्ञः परमेश्वरोऽस्ति न वा! इस आदार को मिप्रतिपत्ति 
उपस्थित होती है) । 

( ३ ) (सभी अनुपलब्धियों से अभाव का बोध होता है केवल योग्यानुपलव्धि से ही 
नहीं । अत: अभाव के प्रत्यक्ष के लिये प्रतियोगी का प्रत्यक्ष आवश्यक नहीं है। सुतरां 
क्षत्यादि में सकत्तु कत के साधक ईश्वर-सम्ब'घी सभी श्रनुमान अन्ततः अनुपलब्धि के द्वारा 
बाधित होंगे ही । चार्वाक के इस कुमति के द्वारा यह विप्रप्रपत्ति श्रां खड़ो होती है कि) 
“अनुपलब्धिः ग्रभाव-ग्राहिका न वा! । 

( ४ ) ( वही “प्रमाणपुरुषP कहलाता है, जो प्रमाज्ञान का आश्रय हो। उसी विषय का 
ज्ञान प्रमा हो सकता है जो पहिले से ज्ञात न हो। तथाकथित सर्वज्ञ परमेश्‍वर से कोई विषय 


£ 
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तत्र न प्रथमः कल्पः, यतः ज्र 
सापेक्षत्वादना दित्वाह चित्र्याद्विश्‍ववृत्तितः । 


, प्रत्यात्मनियमादमुक्तेरस्ति हेतुरलौकिकः ॥ ४ ॥ 
न ह्ययं संसारो5नेकविधदुःखमयो निरपेक्षो भवितुमहति । तदा हि स्यादेव, 


प्रमाण नहीं हो सकते । भ्रप्रामाणिक पुरुष के ऊपर विश्वास करना सम्भव नहीं है । मीमांसकों- 
के ही इस विश्वास के द्वारा ) 'नित्यसवज्ञ: परमेश्वर: प्रमाणं न वा? इस श्राक्रार की विप्रतिपत्ति 


उपस्थित होती है । | 
(५) ( ईश्वर की सिद्धि में बाधक इन चार विप्रतिपात्तियों का खण्डन कर देनेसे ही 


ईषवर की सिद्धि स्वतः नहीं हो सकती । उस के लिये साधक हेतु-युक्त अनुमान का श्रलग से प्रयोग 
करना पड़ेगा । प्रकृत में यह संभव नहीं है, श्रतः ईश्वर के विरोधी मोमांसक्र, चार्वाक, वौद्ध-प्रभति 
'सभी पक्षों से यह विप्रतिपत्ति श्राती है क्रि ), 'ईश्वरसाधने प्रमाणमस्ति न वा? ॥३॥ 

( इस ग्रन्थ के पांच स्तबको में क्रमश: इन्हीं विप्रतिपर्तियों के आधार पर विचार कर 
अपना मत स्थिर क्रिया गया है। इन सभी विप्रतिपत्तियों में विधिपक्ष है नैयायिको का और 
निषेधपक्ष है कथित पूर्वपक्षियों का ) । 

इन में प्रथम विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि ( १ ) सभी कार्य श्रपनी उत्पत्ति के लिये 
किसी वस्नु की अपेक्षा रखते हैं, (अतः कार्यों का कोई कारण अवश्य है )। ( २ ) ( जो किमी 
कार्य का कारण है, उसका भी कोई कारण अवश्य है । कार्य और कारण की यह परम्परा वोज 
'और अंकुर की परम्परा की तरह ) अनादि है, ( अतः यह अनवस्था दोषावह नहीं है )। 
( ३ ) प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि संसार के कार्थ विविध प्रकार के हैं, ग्रतः एक ही ब्रह्म 
को अथवा एक ही ज़ाति के बुद्धितत्तों का सभी कार्यों का कारण नहीं माना जा सकता । 
( ४ ) कार्यों के ये कारण लोकप्रत्यक्ष से सिद्ध दण्डादि स्वरूप हो हैं। अतः केवल 'कारण? 
को सिद्धि से अलौ।कक कारण रूप भ्रहष्ट की सिद्धि नहीं को जा सकती । अतः अदृष्ट के 
अधिष्ठाता रूप में ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सक्तो । किन्तु यह आक्षेप ठोक नहीं है, क्योंकि 
विश्व के सभी परलोक चाहनेवाले (यागादि के भ्र दुष्ठानों में) प्रवृत्त दोखते हैं । (५) (परलोक का 
ग्रहृष्ट रूप यह लौकिक साधन भोग करनेवाले पुष्य की आत्मा में रहता है? या 
चन्दनादि भोग्यपदार्थो में ? इन दोनों में 'अहृष्ट भोक्ता पुरुष को आत्मा में ही रहता है' यह 
पहिला पञ्च ही ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अःत्मा में विभिन्‍न प्रकार के भोग नियमित हैं । अतः ` 


ह = प्रत्यक्ष सिद्ध कारणों के अतिरिक्त कार्यो का शहष्ट रूप ) अलौकिक हेतु भी 


च ह्ययम्‌० 0०००००००००७ ° 
( कार्यो' के कारण अवश्य हैं, क्योंकि ) अनेक्र प्रकार के दुःखों से परिपुर्ण यह संस,र 
दिना किसी की अपेक्षा के उत्पन्न नहीं हो सकता । ( यदि ऐसो बात हो तो फिर यह संसार ) 
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प्रथमः स्तबकः १ 
्रकस्मादेव भवतीति केन, 


हेतुभृतिनिषेधों न स्वानुपाख्यविधिनं च । 
स्वभाववणांना नैवमवर्धोनयतत्वतः ॥ ५ ॥ 


हेतुनिषेधे भवनस्यानपेइत्वेन सवंदा भवनमविशोषात्‌, भवनप्रतिषेधे प्रागिव 
पश्चादप्यभवनमविशेषात्‌ । उत्पत्तेः पूर्वं स्वयमसतः स्वोत्पत्तावप्रभुत्वेन स्वस्मादिति 


निरन्तर उत्पन्न ही होता रहेगा या फिर कभी उत्पन्न ही नहीं होगा ( बिना कारण के यह 
नहीं हो सकता कि वह ) “कदाचित्‌ उत्पन्न हो ( अर्थात्‌ किसी नियमित समय में ही उतन्न 
हो, उससे भिन्न समयों में नहीं ) ॥ ४॥ 
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( पु. ) ( विश्‍व के सारे कार्य ) 'ग्रकस्मात्‌' ही उत्पन्न होते हँ । ( उ. ) ( यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त वाक्य के ये ( पांच) ही अर्थ हो सकते हैं:--( १) कार्यों का 
कोई भी कारण नहीं है। (२) कार्यों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। ( ३ ) कार्य स्वयं 
अपने द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। ( ४ ) 'अ्नुपास्य” अर्थात्‌ गगनकुसुमादि की तरह अप्रसिद्ध 
किसी पदार्थ से ही सभी कार्यों की उत्पत्ति होती है। ( ५ ) “स्वभाव” से ही सभी कार्य उत्पन्न 
होते हैं। ये सभी पक्ष निम्नलिखित युक्तियों से अयुक्त ठहरते हैं, क्योंकि ( १) यदि सभी 
कारणों को अस्त्रीकार कर दिया जाय तो कार्यो को उत्पत्ति में किसी की अपेक्षा नहीं रह जायगी । 
इस से सदा सवदा सभी कार्यों की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि ( जिस समय कार्य की उत्पत्ति 
झनुभव से सिद्ध है और जिन क्षणों में कार्यों की उत्पत्ति अनुभव के विरुद्ध है, उन दोनों समयों 
में कारण की सत्ता न मानने पर कोई ). अन्तर नहीं रह जाता है। 


(२) इस लिये कि सभी कार्य अपने नियत समय में ही उत्पन्न होते हैं, 
अतः 'अकस्मादेव भवति? इस वाक्य से कार्यो" की उत्पत्ति को ही अस्वीकार करनेवाला पक्ष भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । ( अगर ऐसा करें तो फिर जिस प्रकार कारणों के एकत्र 
होने के ) पहिले कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार ( कारणों के एकत्र होने के 
अव्यवहित ) उत्तरकाल में भो कार्यो' की ( अनुभवसिद्ध ) उत्पत्ति न हो सकेगो, क्योंकि 
( कारणों से कार्यो'की उत्पत्ति को ही अस्वीकार कर देने पर कारणों के एकत्र होने से पु्वकाल 
और उत्तर काल ) दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है । 


(३ ) 'स्व' रूप कार्य से ही “स्व? रूप उसी कार्य को उत्पत्ति इस लिये संभव नहीं है 
कि उत्पत्ति से पहिले के क्षणों में स्व' रूप उस वस्तु की सत्ता संभव नहीं है । जिस समय जिस 
वस्तु की अपनी ही सत्ता नहीं हैं, उस वस्तु में आगे के क्षगो मे स्व” रूप उसी कार्य के उत्पादन 
को क्षमता नहीं मानी जा सकती । | 
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१६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 


भ "३ ७ रु 
पक्षातपपत्तेः । पौर्वापर्यनियमश्च कार्यकारणभावः। न चेक पूवेमपरड्व, तत्त्वस्य 
भेदाधिष्ठानत्वात्‌ । अ्रनुपाख्यस्थ हेतुत्वे प्रागमि सत्त्वप्रसक्तो पुनः सदातनत्वापत्ते; | 


स्यादेतत्‌। नाकस्मादिति कारणनिषेधमात्रै वा, भवनप्रतिषेधो वा, 
स्वात्महेतुकत्वं वा, निरुपाख्यहेतुकत्वं वाडमिथित्सितमपि त्वनपेक्ष एव कश्चिन्नियत- 
देशवन्नियतकालस्वभाव इति ब्रूमः। निरवधित्वे श्रनियतावधित्वे वा कादाचि- 
OO  कऑ ययनिसििकििक११?१ ण? 
दुसरी बात यह भी है कि 'कारण वही है जो कार्य के (अव्यवहित) पूर्व क्षण में नियमतः 
रहे। 'कार्यर वही है जो कारणों के भ्रव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न हो । पहिले रहने का ग्रौर 
पीछे उत्पन्न होने का यह 'वौर्चापर्य' नियम परस्पर भिन्न दो वस्तुओं में ही हो सकता है। 
( ४ ) (अगर गगनकुसुमादि के समान 'ग्रनुपाख्य' अर्थात्‌ सवंथा अ्रप्रसिद्ध किसी वस्तु को 
ही सभी कार्यो' का. कारण मानें तो फिर जिस समय जिस की उत्पत्ति नियमित है ) उससे पहिले 
उस के सभी समय में भी कार्यों की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । जिस से कार्या में 'सदातनत्व' की 
अर्थात्‌ नित्यत्व की आपत्ति होगी । ( फलतः कार्यो'का 'कादाचित्कत्व” अनुपपन्न हो जायगा )। 


नाकस्मादिति'""``` 


(पू. प. ) 'कार्यमकस्मादेव भवति’ इस वाक्य के द्वारा कारगत्व का निषेध, श्रपनी 

उत्पत्ति का “कार्य स्त्रयं अपना कारण है” इस पक्ष का विशेष विधान, श्रथवा श्रलीक किसी विशेष 
बस्तु में सभी कार्यो' के कारणत्व का विधान इन श्रर्थो' में से कोई भी अ्रभिप्नेत नहीं है, किन्छु 
उक्त वाक्य का यह अभिप्राय है कि ( ५) जिस प्रकार ( नैयायिक भी मानते हैं कि ) संसार के 
सभी वस्तुओं का यह स्वभाव है कि वे किसी “विद्येष देश? में ही रहें । जैसे कुछ नित्य पदार्थ 
सभी मूर्त द्रव्यों के साथ सम्बद्ध रहते हैं, यथा--आकाशादि । कुछ ऐसे भी नित्य पदार्थ हैं, जो 
किसी देश विशेष में ही रहते हैं, सर्वत्र नहीं, जैसे परमाणु । एवं पटो के तुरी, वेमा प्रभृति 
सभी समान रूप से कारण हैं, फिर भी पट की उत्पत्ति तन्तुओं में ही होती है, या घट की उत्पत्ति 
कपालों में ही होती है । वस्तुओं की उक्त नियत देश-वृत्तित्व का नियामक जैसे कि स्वभाव' को 
छोड़कर किसी दूसरे को नैयायिक भी नहीं मानते ) उसी प्रकार सभी कार्यो" का यह स्वभाव ही 
मान सकते हैं कि वे (नियत देश की तरह) नियत काल में हो उत्पन्न हों । (नियतकालवृत्तित्व को 
ही नैयायिक 'कादाचित्कत्व' कहते हैं । इसकी उपपत्ति भी उक्त स्वभाववार' से 
ही हो जाथगी ) । 


निरवधित्वेः"` "` ` 


( सि. प. ) कार्यो" को यदि विना किसी भ्रवधि का मानें या अनियत कारणों से उत्पन्न 
माने ( दोनों ही स्थितियों में ) 'कार्य किसी समय उत्पन्न होता है, किसी समय नहीं' इस 
('कादाचित्कत्व ) की उपपत्ति नहीं हो सकती ( क्योंकि निरवधित्व और अत्तियतावधित्व इन 

दोनों ही के साथ कादाचित्कत्व का विरोध है ) । 'कार्यो की कोई अवधि है” इस वाक्यका इतना 
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प्रथम: स्तबक: १७ 


कत्वव्याधातात्‌ । न हृत्तरकालसिद्धित्वमात्रै कादाचित्कत्वम्‌ किन्तु प्रागसत्वे 
सति । सावधित्व तु स एव प्राच्यो हेतुरित्युच्यते । अ्रस्तु प्रागभाव एवावधिरिति चेन्न 
अन्येपामपि तत्काले सत्त्वात्‌। ग्रच्यथा तस्यैत्र निरूपणानुपपत्तेः । तथा .च न 
तदेकावधित्वमविशेषात्‌। इतरनिरपेक्षस्य प्रागभावस्यावधित्वे प्रागपि तदवधे 
कारयंसत्वप्रसङ्गात्‌। सन्तु ये केचिदवघयो न तु तेऽपेक्ष्यन्त इति स्वमावार्थं इतिं 


ही श्र नहीं है कि 'कारणों के एकत्र होने के वाद कार्य की सत्ता होती है' किन्तु ( उक्त वाक्य का 
यह अर्थ है कि) जो (कारणों के एकत्र होने से) पहिले न रहे और कारणों के एकत्र होने के 
वाद रहे । इस प्रकार 'कादाचित्कत्व' हेतु के द्वारा कार्यों में 'सावधित्व' की सिद्धि होती है । 
कार्यो के पहिले अवश्य रहनेवालो यह 'अवधि' ही 'कारण” कहलाती है । 


पू० प०--अस्तु'***** 


कार्यसे पहिले अवश्य रहनेवाली 'अवधि' को अगर मान भी ळे, तथापि वह प्रागभाव” 


रूपही है (दण्डादि भाव पदार्थो को घटादि कार्यो को भ्रत्रधि अर्थात्‌ कारण मानना 
आवश्यक नहीं है ) 


सि० प०-ग्रन्येषामपिः"'"*` | 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि प्रागभाव की तरह दण्डादि भाव पदार्थ भी उस 
( कार्य ) की उत्पत्ति से पहिले नियमतः विद्यमान रहते हैं। अगर दण्डादि भाव पदार्थो को 
घटादि कार्यो का कारण न मानें तो फिर ( घटादि ) प्रागभावों का निरूपण ही ग्रसंभव हो 
जायगा । ( क्योंकि दण्डादि भाव कारणों के संबलन के वाद जबतक घटादि कार्यो" की उत्पत्ति 
नहीं हो जाती, उस मध्यवर्ती समय में जो 'घटो भविष्यति? इत्यादि आकार को प्रतीतियाँ होती 
हैं, उन्हीं से प्रागभाव की स्थिति मानी जाती है ) । भरत: केवल प्रागभाव ही कार्यो का कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि ( कार्यो के नियतपूर्ववर्तती प्रागभाव और नियतपृव॑वर्त्ती ही दण्डादि 
भाव पदार्थ इन दोनों में ही कारणत्व मानने की ) स्थिति में कोई अन्तर नहीं है । 
इतरनि रपेक्षस्प "**********०** 

यदि दण्डादि भावों से निरपेक्ष केवल ( घटादि के ) प्रागभावों को ही ( घटादि ) 
कार्यों का कारण मानें तो फिर ( दण्डादि भाव पदार्थो के एकत्र होने के क्षण के भ्रव्यवहित 
जिस क्षण में घटादि की उत्पत्ति नियत है ) उस से पहिले भी ( घटादि ) कार्यो की उत्पत्ति की 
आपत्ति होगी । क्योंकि ( सृष्टि के आदि से लेकर घट के उत्पत्ति-क्षण से पहिले तक घट का 
प्रागभाव रूप कारण तो विद्यमान ही है) । 


पू० प०--सन्तु केचित्‌ णय 
“घटादि कार्य अपने 'स्वभाव' से ही उत्पन्न होते हैं” इस वाक्य का इतना ही 'अर्थ' 
अर्थात्‌ तात्पय॑ है कि यद्यपि घटादि कार्यों के दण्डादि भ्रवधि भी हैं, तथापि कार्यों को झपनी 
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१६: गद्चपद्यात्मक-त्यायंकुंयुमा्जलौ 


चेत्‌-नाऽेक्यन्त इति कोऽथः ? कि न नियताः? ग्ाहोस्विस्तियता अप्यनुप- 
कारकाः !॥ प्रथमे घुमो दहनवदुगदंभमप्यवधीकुर्यात्‌, नियामकाऽभावात्‌ । द्वितीये 
तु किमुपका रान्तरेण, नियमस्येवाडपेक्षाथंत्वातु, तस्यैव च कारणात्मकत्वात्‌, ईदृशस्य 
च स्वभाववादस्येष्टत्वात्‌ । नित्स्वभावनियमवदेतत्‌। न ह्याकाशस्य तत्वमाक, 
स्मिकमिति स्वस्थ कि न स्यादिति बक्तुमुचितमिति चेन्त--सवंस्य भवतस्स्वभाव- 


MR जबाब आरा 
उत्पत्तिके लिये उन अ्र्रधियों की अपेक्षा नहीं होती है । (वे भ्रपने 'स्वभाव' से ही उतपन्न 
होते हुँ)! 
सि० प०--नापेक्ष्यन्त इति""' ०००००००००००० 

( घटादि ) 'कार्य अपनी उत्पति के लिये ( दण्डादि ) भाव कारणों की अपेक्षा नहीं 

रखते? इस वाक्य का क्या अर्थ ? इस वाक्य के ये दो ही श्रथ हो सकते हैं कि (१) 
दण्डादि भाव पदार्थ रूप कारण घटादि कार्यों से ग्रव्यबहित पूर्व क्षण में नियत रूप से नहीं रहते । 
प्रयवा ( २ ) नियत रूप से रहने पर भी ( घटादि कार्यो की उत्पत्ति में ) किसी प्रकार का 
उपकार नहीं करते । इन दोनों पक्षों में से पहिला पक्ष इस लिये सङ्गत नहीं है कि कार्य अगर 
अपने अव्यवहित पुर्व॑ क्षण में नियत रूप से न रहनेवाले पदार्थों से भी उत्पन्न हो सकते 
हैं, तो फिर जिस प्रकार घूम रूप कार्य की अवघि? वह्नि होती है, उसी प्रकार “रासभ' भी 
धूम को अवधि हो सकता है । अगर दूसरा पक्ष मानें तो ( उसका यह्‌ उत्तर है कि ) कार्यों की 
उत्पत्ति से भ्रव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहना ही अवधि” या कारण! का कार्य के 
उत्पादन में 'उपकार” स्वरूप है । प्रकृत में 'उपकार” शब्द से किसो दूसरे की भ्रपेक्षा नहीं है । इस 
प्रकार का 'स्वभाववाद' स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । 


धु० पृ०--नित्यस्वभाव'*' *'* ****' ****** 

जिस प्रकार आकाश के नित्य होने पर भी उसका आकाशत्व ( शब्दाश्रयत्व- फलत; 
शब्द ) नित्य नहीं होता । किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सभी नित्य पदार्थो के 
सभी धर्म नित्य ही होते हैं ( क्योंकि आत्मा स्वयं भो नित्य है और उसका आत्मत्व-ड्प घर्म 
भी नित्य है ) उसी प्रकार कारणों से अनपेक्ष अर्थात्‌ 'आकस्मिक' कार्यों का भी र स्वभाव 
स्वीकार किया जा सकता है कि वे किसी कालविशेष के साथ ही सम्बद्ध हा, रथात 
'कादाचित्क' हों । 


सिं० प० सवंस्य भवतः-` ००००५००० ७०००१०७ 


अनन्त कार्यो भें रहनेवाला 'कःदाचित्कत्व' किसी 'स्व' रूप कार्यविशेष का “भावः नहीं 
हो सकता ( क्योंकि केवल तद्व्यक्ति में रहनेवाला उसका धर्म ही तद्व्चक्ति का “स्वमाव' होता 
है ) कोई भी एक धर्म अनेक वस्तुझों का स्वभाव नहीं हो सकता । क्योंकि किसी भी धर्म का 
मनेक वस्तुओं में रहता और 'स्वभाव' शब्दसे अभिहित होना दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं । 
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प्रथमः स्तबकः १६ 


त्वानुपपत्तेः। न ह्योकमनेकस्वभावं नाम, व्याघातात्‌ । नन्वेवमिहाऽपिं सवदा 
भवतः कादाचित्कत्वस्वमावव्याघात इति तुल्यः परिहारः । न तुल्यः, निरववित्वेऽ- 
नियतावधित्वे वा कादाचित्कत्वव्याघातात्‌ । नियतावधित्वे हेतुवादाम्युपगमात्‌ ॥५॥ 

स्यादेतत्‌ । उत्तरस्य पूर्वः पूर्व॑स्योत्तरो मध्यमस्य उभयमवधिरस्तु । 
दशॅनस्य दुरपह्ववत्वात्‌, त्वयाऽप्येतदभ्युपगन्तव्यस्‌ । न हि भाववदभावेऽप्यु- 
भयाऽवधित्वमस्ति । तद्वद्भावेष्वप्यनुपलभ्यमानेकेककोटिषु स्यातु। न स्यात्‌, 
अनादित्वात्‌ ॥५॥ 


पुष प०--नन्वेवमिहापि' 99०००००००००००० 

किन्तु यह विरोध तो 'कादाचित्कत्व' के साथ भी समान रूप से है, क्योंकि वह भी 
सभो कार्यों का धर्म है । (उक्त न्याय के प्रनुसार ) सभी कार्यों में रहनेवाला ( अर्थात्‌ 
भ्रनेक वृत्ति) 'कादाचित्करत्रः भी किसी 'स्व” का भाव! नहीं हो सकता ) । | 
सि० प०--न तुल्य" १११११५५५११ 

( कार्यो का आकस्मिकत्व और कादाचित्कत्व ये दोनों पक्ष पूर्वपक्षी की कथित 
युक्ति के अनुसार ) समान नहीं हैं । क्योंकि विना किसी अवधि के कार्यो का होना और अनियत 
भ्रवधि में होना इन ( निरवबित्व भौर श्रनियतावधित्व ) दोनों के साथ कादाचित्कत्व का 
विरोध है । ( कथित युक्ति के द्वारा कथित दोनों घर्मो में से जब ग्रनियतावधित्व रूप धर्म का 
प्रतिषेध कर दिया जाता है तो फिर ) कार्यो" का नियत अवधि के भोतर उत्पन्न होना सिद्ध हो 
जाता है जिसकी 'परिणति' 'हेतुवाद' अर्थात्‌ कार्य-कारणभाव को स्वीकार करने में होतो है । 
पू० प०- स्यादेतत्‌ उत्तरस्य'"`""`"` `"`"*` 

'उत्तर? अर्थात्‌ ध्वंस का केवल उत्पादक कारण रूप पूर्व भ्रवधि ही स्वीकार करेंगे 
( नाशक रूप उत्तर श्रवधि नहीं ) । “पर्वे? का अर्थात्‌ प्रागभाव का केवल नाशक रूप उत्तर 
अवधि ही स्वीकार करेंगे ( उत्पादक कारण रूप पूर्व अवधि नहीं ) । 'मध्यमों' की अर्थात्‌ 
उत्पत्ति भौर विनाश दोनों के बीच रहनेवाले घटादि पदार्थों की ( उत्पादक भ्रौर नाशक रूप ) 
दोनों ही भ्रवधियाँ स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा निश्चित इस वस्तुस्थिति का 
अपलाप नहीं किया जा सकता । तुम लोगों ( नैयायिकों ) को भी यह मानना ही होगा 
कि ( घटादि भाव पदार्थो' के समान प्रागभाव और ध्वंस इन दोनों अभावों की दोनों अवधियॉ 
नहीं हैं । अतः किसी प्रभाव की जिस प्रकार केवल (पुर्व अवधि” रूप एक ही कोटि है, एवं 
किसी अभाव की उत्तरावधि” रूप दूसरी कोटि ही है, उसी प्रकार जिन भाव पदार्थो की एक 
ही कोटि उपलब्ध होगी, उन भाव पदार्थों की भी एक ही कोटि मानेंगे । अर्थात्‌ यह नियम 
भाव पदार्थो में भी नहीं मार्नेगे कि जिस की एक कोटि हो, उस की दूसरी भी कोटि हो ही )। 
सि० प०--न, अनादित्वात्‌" 00000 र, 

यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यो' और कारणों को यह परम्परा अनादि है पशा 
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२७ गद्यपद्यात्मक च्यायकुसुभा्ञलौ 


प्रवाहोऽनादिमानेष न विजात्येकशाक्तिमाच्‌ । 
त्वे यत्नवता भाव्यमन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ६ ॥ 
प्रागभावो ह्तरक्रालावधिरनादिः, एवं भातोऽपि घटादिस्स्यात । 
अनुपलभ्यमानप्राक्कोटिकघटादिविषयं नेदमनिष्टमिति चेन्न । तावन्मात्रावधि- 
स्वभावत्वे तदहंवत्यूवंद्युरप तमवधीकृत्प तदुत्तरस्य सत्वप्रसङ्गात्‌ । ग्रपेक्षणी- 
यान्तराभावात्‌ । एवं पूरवेपूवेमपि । भावे, तदेव सदातनत्वमु । तदहरेवानेन भवितव्य. 
मित्यस्य स्वभाव इति चेन्न । तस्याप्यहनः पूर्वन्यायेन पूर्वमपि सत्त्वप्रसज्ञात्‌ 
MNS i की 


प्रवाहोऽनादिमानेष' ००००००००००० ००० 

कार्यकारण की यह धारा अनादि है । विभिन्न जातियों की श्रनेक वस्तुओं में एक जाति 
की वस्तुओं के उत्पादन करने की शक्ति भी नहीं मानी जा सकती । “कौन किसका कारण है 
और कौन किसका कार्य है” इसको समझने के लिये अ'्वय श्रौर व्यतिरेक को समझने के पीछे 
यत्नपुर्वक तत्पर होना चाहिए । 
सि० प०--प्राग भावों हि ००००००८ CTY 

प्रागभाव का तो (नाशक रूप ) उत्तर श्रवधि ही है, पूर्व श्रवधि नहीं, अतः 
वह अनादि है । ( यदि प्रागभाव के दृष्टान्त से पूर्वं अवधिरूप कारण के विना ही घटादि 
भाव पदार्थो में भी कादाचित्कत्व की उपपत्ति करे तो फिर प्रागभाव के समान ) घटा.द भाव 
पदार्थ भी भ्रनादि हो जायेंगे । 


पू० प०--म्रनुपलभ्पमातत* ११११११५५५५ 
जिन ( भावपदार्थो ) का पूर्व भ्रवधिरूप कारण उपलब्ध नहीं होगा, उन धटादि 
भाव पदार्थो के प्रसङ्ग में उक्त श्रनादित्व की श्रापत्ति को इष्ट मान लेने में कोई वाघा 
तो नहीं है ? 
सि० प०--न, तावन्मात्रावधि'" OOD OSG 
एसी वात नहीं होः सकती ( क्‍योंकि यदि घटादि पदार्थो को नित्य मानें तो फिर) 
उन घटादि पदार्थो से आज उत्पन्न होनेवाले ( जलाहरणादि ) कार्यी के समान आज से पूर्व 
दिन भी उन से होनेवाले जलाहरणादि कार्यो की उत्पत्ति माननी होगी । क्योंकि उन 


७०७१ 


जलाहरणादि 
उत Co ल के व स स्वीकार करें कि वे उसी दिन 
सि० प०--तस्या प्यह्न: '"' ०००५०० १०००००००० 
“पहिले ही जलाहरणादि कार्योंकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ?” इस आपत्ति के समाधात 
के लिये जो युक्ति दी गयी है, उसी युक्ति से यह भी कहा जा सकता है कि “वह निर्दिष्ट दिन ही 
है “प्त ते पहिले क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ?” प्रतः ( कार्यों के प्रत्यक्षसिद्ध कादाचित्तत् 
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प्रथमः स्तबक॥३ ३१ 


तस्मात्तस्यापि तत्पुवंकत्वमेवं तत्पुवंस्यापीत्यनादित्वमेव ज्यायो न त्वपूर्वानुत्पादे 
कस्यचिदपूर्वस्य सम्भव इति । तथापि व्यक्तथपेक्षया नियमोऽस्तु, न जात्यपेक्षयेति 
चेन्न। नियतजातीयतास्वभावव्याधातात्‌। यदि हि यतः कुतश्चिद्धवन्नेव 
तज्जातीयस्त्रभावस्स्यात्‌, सर्व॑स्य सवंजातीयत्वमेकजातीयत्वं वा स्यात्‌। एवं 
तज्जातीयेन यतः कुतश्चिद्भवितव्यमित्यस्य स्वभावः, तदाऽपि स्वस्मात्‌ संवंजातीय- 
मेक्रजातीयं वा स्यात्‌। कथं तहि वृणारणिमणिभ्यो भवन्नाशुशुक्षणिरेकजातीयः ? 
एकशक्तिमत्त्वादिति चेन्न। यदि हि विजातीयेष्वप्येकजातीयका्यंक्रारणशक्तिस्समः 


की अनुपपत्ति से बचनेके लिए ) यही मानना उचित है कि 'घटादि कार्यो के उत्पादक-- 
कारणों का समूह भी किसी दूसरे कारणों के समूह से उत्पन्न होता है, यह दूसरा कारण- 
समूह भी किसी तीसरे कारणों के सुमूह से उत्पन्न होता है । ग्रतः ( कार्यं और कारण की 
घारा को ) भ्रनादि मानना ही उचित है । यदि 'भ्रपूर्व' की ( अर्थात्‌ पहिले से अविद्यमान 
कारणों की ) उत्पत्ति न मानें तो फिर पूर्व” को ( अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान कायों' की ) 
उत्पत्ति भी न हो सकेगी । 
पू० प० --तथापि ११५०००१००० ०००००७ 

( अन्वय और व्यतिरेक से युक्त कोई व्यक्ति विशेष ही किसी कार्यव्यक्ति विशेष का 
कारण है--इस प्रकार ) व्यक्ति के आधार पर ही कार्यकारणभाव को मानना उचित है । 
( अर्थात्‌ जिस कायंव्यक्ति का अ्रन्वय और व्यतिरेक जिस कार्यव्यक्ति के साथ है, उस कार्य- 
व्यक्ति की सजातीय जितने भी कार्य॑व्यक्ति हैं, उन सबके प्रति उक्त कारणव्यक्ति की 
सजातीय जितने भी कारणब्णक्ति हैं, सभी कारण हैं, इस प्रकार ) जाति के ग्राधार पर 
कार्यकारणभा का मानना उचित नहीं है । 
सि० प०--न, नियतजातिस्वभावता""' "१९ ******* 

ऐसा मानने से एक दण्डव्यक्ति से जिस जाति की घटव्यक्ति की उत्पत्ति होती है, 
एवं दूसरी दण्डव्यक्ति से जिस दूसरी घटव्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उन दोनों ही घर्टो में 
“यं घट: इस एक हो आकार की प्रतीति होती है। व्यक्तिसापेक्ष कार्यकारणभाव के मानने 
पर विभिन्न कार्य-व्यक्ति में जो एकनियतजातीयता की उक्त प्रतीति होती है, वह न हो सकेगी । 

भ्रगर जिस किसो जातिके कारणों से एक सजातीय कार्यो को हो उत्पत्ति मानें तो 
फिर सभी जाति के कारणों से सभी जातिके. कार्यों को उत्पत्ति माननी होगी, या फिर 
सभी जाति के कारणों से एक हो जाति के कार्यों की उत्पत्ति स्वीकार करनी होगी। 
पु० प०--कथं तहि" न ते 

( यदि ऐसी स्थिति है तो फिर ) तिनकों से, छकड़ियों से एवं सूर्यकान्तमणि से 
ब्ल रूप एक ही जातिके कार्य की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 
मीमांसकमत से इस का समाधान--एकशक्तिमत्वातु १ "`` ``" 

तृण ( तिनका ) भ्ररणि ( काष्ठ ) और ( सूर्यकाः्त ) मणि इन विभिन्न जाति की 
वस्तुओं में वह्लित्व रूप एक जाति की विभिन्‍न बह्लिञ्यक्तियों को उत्पन्न करने की 'एक जाति की 
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र्र गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 

वेयान्न कार्याकारणविशेषः क्ाप्यनुमीयेत। कारणव्यावृत्या च न तज्जातीयस्येव 
कार्यस्य व्यावृत्तिरवसोयेत । तदभावेऽपि तज्जातीयशक्तिमतोऽच्यस्मादपि तदुत्पत्ति- 
संभवात्‌ । प्रावहनं व्यवस्था भविष्यतीति चेन्न । निमित्तस्याऽदशानात्‌, ष्टस्य 
चानिमित्तत्वात्‌। एतेन सूक्ष्मजातीयादिति निरस्तस्‌। ग्रवह्देरपि तत्सौक्ष्म्याद्ध- 
पा” 
शक्ति! है । इस ( एकजातीय शक्ति के बल से ही तृणादि विभिन्न जातीय वस्तुओं ) 
से भी वह्ि रूप एकजातोय कार्य की उत्पत्ति होती है । 


सि? प०-मीमांसकों की इस उपपत्तिका खण्डन-न, यदि हि''''"*****«*« ९० 


यह ( उपपत्ति ठोक ) नहीं है, क्योंकि विभिन्न जाति को व्यक्तियों में भी यदि एक 
जाति के कार्यो' को उत्पन्न करने की शक्ति मानी जाय, तो फिर विशेष प्रकार के कार्थ (रूप 
हेतु) से विशेष प्रकार के कारण का जो ग्रनुमान होता है, एवं कारणविशेष के ग्रभाव से जो 
उस जाति के कार्य के अभाव का श्रनुमात होता है, ये दोनों ही भ्रतुमान न हो सकेंगे । क्योंकि 
उस जाति के कारण के न रहने पर भो विशेष प्रकार कार्य के उत्पादन की शक्ति से युक्त किसी 
अन्य जाति के कारणों से भी उसी जाति के कार्यों को उत्पत्ति ( मीमांसक्रो के उक्त मत के 
अनुसार ) हो सकती है । 


पुष प०--( मीमांसा के मत से ) यावहर्शनस्‌' ११५५ 


जिन कारणों से जिस कार्य की उत्पत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगी, उन्हीं कारणों में उस 
कार्य के उ-पादन को शक्ति स्त्रीकार करेंगे ( इस प्रकार तृणादि में से प्रत्येक में परस्पर निरपेक्ष 
वहूनि के उत्पादन की शक्ति को कल्पना करेंगे, क्योंकि बह प्रमाण से अनुमोदित है । किन्तु 
प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण तन्तुश्रों में घट के उत्पादन की शक्ति नहीं मानेंगे ) 


सि० प०--निभित्तस्य 0000000... 


( इस का तो यह अर्थ हुआ कि शक्ति के ग्रतीन्द्रय होने के कारण जो शक्तिविशिष्ट तृणादि 
प्रशनत्यक् हैं उन को ( आप मीमांसक ) कारण मानते हैं; किन्तु वे हो तृणोदि जिन तृणत्वादि 
रूपों से प्रत्य्षसिद्ध हैं, उन तृणत्वादि रूपों से उन में वह्लिं की कारणता नहीं मानते । 


एतेन"'* ००० ००५ ००० २०७ 


( “कार्य के उत्पादन को शक्ति से युक्त तृणादि हो कारण हैं, केवल तृणत्वादिविशिष्ट 
तृणादि कारण नहीं हैं” इस पक्ष के खण्डन की युक्ति से ही यह 'कुवेद्रपत्व” रूप ) “सूक्ष्म जातिसे 
युक्त वस्तुओं से ही कार्य की उत्पत्ति होती है? यह बौद्धों का पक्ष भी खण्डित हो जाता है । 
क्योंकि वल्ि से भिन्न ग्रथ च धूमकुवंद्रपत्वविशिष्ट अन्य पदार्थोसे भौ धम की उत्पत्ति इस 
पक्ष में संभव होगी । . र | 
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प्रथमं: स्तवक: २३ 


मोत्पत्त्यापत्ते:। कार्यजातिभेदामेदयोस्समवायिभेदाभेदावेव तन्त्रं न निमित्ता, 
समवायिनी इति चेन्न । तयोरकारणत्वप्रसङ्गात्‌। न हि सति भावमात्र तत्‌, 
किन्तु सत्येव भावः। न च जातिनियमे समवायिकारणामात्रं निबन्धनम्‌, पि तु 
सामग्री । अन्यथा द्रव्यगृणकमँणामेकोपादानकत्वे विजञातीयत्वं न स्यात्‌। न च 
कायंद्रव्यस्येषा रीतिरिति युक्तम्‌ । ग्रारब्यदुग्धेरेवाऽत्रयवैदंध्यारम्भदशंनात्‌ । 
एतेनाऽपोहृवादे निश्रमो निरस्तः, कार्यकारणमावाद्वेत्यादि विप्लवप्रसङ्गात्‌ । 


qo प० --कायँजाति ०००००० ०००००००००९ 


विभिन्न समवायिकारणों से उत्पन्न होने से ही कार्य विभिन्न होते हैं। निमित्तकारण 
असमवायिकारण इन दोनों की विभिन्नता कार्यों में परस्पर भेद के नियामक नहीं हैं । 
सि० प०--न; तयो 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर निमित्तकारण श्रौर असमवायिकरण 
ये दोनों अपना कारणत्व ही खो बैठंगे । “कार्य से पुर्व जो विद्यमान रहे” कारण का यही लक्षण 
नहीं है, किन्तु 'जिसके रहने से ही कार्यकी उत्पत्ति हो” यही कारण का लक्षण है। 'कोन सा 
कार्यं किस जाति का हो ?' इसका नियमन किसी भी एक कारण से संभव नहीं है । किन्तु 
कार्य की उत्पत्ति के लिये जितने भी कारण भ्रपेक्षित हों--वे सभी अर्थात्‌ सामग्री ही कार्यों के 
जातिभेद की नियामिका हो सकती है। अगर ऐसी बात न हो ( केवल समवायिकारण को 
ही कार्यमें रहनेवाली विभिन्न जातियों का नियामक मान लें तो फिर ) द्रव्य, गुण और कर्म ये 
तीनों विभिन्न जातिके न रह जायेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही समवायिकारण द्रव्य ही हैं । 
पू० प०—न च कार्येद्रव्यस्थ *** "``" **`*`` 

द्रव्य रूप कार्यों में रहनेवाली जातियों का ही नियमन समवायिकारण से मानेंगे ( गुण एवं 
कर्म रूप कार्यो में रहनेवाली जातियों का नहीं ) । 
सि० प०--न, आरब्ध दुग्धे" ˆ" व `° 

यह भी संभव नहीं है, क्योंकि दूध के उत्पादक अवयवों से ही ( अर्थात्‌ दूध के उत्पादक 
पाथिवपरमाणुओं से ही ) दही की भी उत्पत्ति होती है । ( भ्र्थात्‌ दूध और दही दोनों विभिन्न 
द्रव्य रूप कार्य हैं, किन्तु दोनों के समवायिकरण एक ही पृथिवीत्व जाति के परमाणु हैं ) । 
एतेन "११११५५११५१ | 

( मीमांसकों के इस शक्तिकारणतावाले पक्ष में “कार्य से कारणानुमान ओर 
कारणों के अभाव से कार्याभाव का अनुमान इन दोनों अनुमानो की अनुपपत्ति के लिये कही गयी 
युक्ति से ही बौद्धो के ) 'अपोहवाद' में भी “नियम! की अर्थात्‌ व्याप्ति की अनुपपत्ति प्रदशित हो 
जाती है, क्‍योंकि ( उन दोनों अनुमानों की अनुपपत्ति से-बौद्धों के ) 'कायंकारणभावाद्वा' इत्यादि 
इलोक के द्वारा कथित व्याप्तिके नियामक अनुपपन्न हो जाते हैं । . 
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२४ गद्यपद्यात्मक-न्यायंकुसुमाञ्जलौ 


स्मात्नियतंजातीयतास्वमावभक्क न व्यक्त्यपेक्षयेव नियम इति न 
ह, नि्मन्थनेनारणोरेव, प्रतिफलिततरणिकि रणोमंणोरेवेति पत 
वत्तेनेव व्यज्यमानस्य कार्यजोतिभेदस्प भावात्‌। दृश्यते च पावकत्वाविशेषे$पि 
प्रदीपः प्रासादोदरव्यापकमालोकमारमते, न तथा ज्वालाजालजटिलोऽपि दारुदहनो 
न तराञ्च कारीषः॥ ङ | 

यस्तु तं नाऽकलयेत्‌, स कार्यसामान्येन कारंणमात्रमनुमिनुयादिति किमनुप- 
पन्नम्‌ ? एवं तहि धुमादावपि कश्चिदनुपलक्षणीयो विशेषः स्याद्यस्य दहनापेक्षेति न 
रुमा दिसामान्यादह्िसामान्यार्सिद्धः । एतेन व्यतिरेको व्याख्यातः। तथा च 
कार्यातुपलब्धिलिज्ञभंगे स्वभावस्याप्यसिद्धेगंतमनुमा नेनेति चेत्‌, प्रत्यक्षानुपलम्भगोचरो 
जातिभेदो न कायंप्रयोजक इति वदतो बोद्धस्य शिरस्येष प्रहारः। अस्माकन्तु 


“sR, 


तस्मात्‌ 
“अमुक विशेष प्रकार के कारणसमुदाय से उत्पन्न होने के कारण श्रमुक कार्यव्यक्ति 

ही अमुक जाति की हो” इस प्रकारका “व्यक्तिविश्वान्त'* कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर “अमुक जाति के कारणों से उत्पन्न सभी 
कार्यो' का किसी नियत जाति के ही होने का जो स्वभाव सर्वसिद्ध है, वह अनुपपन्न हो जायगा | 
फूत्कारेण 

. जैसे फुकने से केवल तृण के द्वारा रगड़ खाने से केवल लकडियों के द्वारा, और 
सूर्य के उपयुक्त तेजःसंयोग से केवळ सूर्यकान्तमणि के द्वारा ही वक्ति की उत्पत्ति होतो है, 
उसी प्रकार तत्तदवह्नि में रहनेवाली जो तार्णत्वादि ( वह्लित्व की ) अवान्तर जातियाँ 
हैं, उन की अभिव्यक्ति भी उन्हीं सहकारिकारणों से होती है। देखा भी जाता है कि 
प्रदीप से कोठरी में जिस प्रकार का नियमित प्रकाश होता है, उस से बड़े दावानल से भो उस 
प्रकार का नियमित प्रकाश नहीं होता । गोंइठे को आग से तो, जरा भी उस प्रकार का 
प्रकाश नहीं होता, यद्यपि तीनों ही वह्िियोमें वह्ित्व-जाति समान भाव से है । 


यस्तु तमु” 


अतः यदि इन विद्येषों की आलोचना न करनेवाला कोई पुरुष सामान्यतः वह्नि ष्पः 
कार्य से उसके सामान्य कारणों का ही अनुमान करे तो इसमें कौन सी हानि है ? 
- पू० प०--एवं ताहिः"*`"" 
इस प्रकार तो ( अग्नि मे तार्णत्वादि जातियों के समान ) धूम में भी वह्लिजनित किसी 
“विद्येष जाति” की सत्ता माननी पड़ेगी, जिस से धूम सामान्य के द्वारा वह्मिसामाव्य का 
अनुमान अनुपपन्त हो जायगा । एवं इसी अनुपपत्ति से 'व्यतिरेक अर्थात्‌ अनुपलब्धिमुलक सामा“ 
त्याभाव के अनुमान की श्रनुपपत्ति भी जान लेनी चाहिए । इन दोनों अनुपपत्तियों से स्वभाव" 
हिज़ूक' अनुमान स्वतः प्रनुपपत्त हो जाता है । | 
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Fs] 


प्रथमः स्तवकः २५ 


यत्सामान्याक्रान्तयोयंयोरन्वयव्यतिरेकवत्ता तयोस्तथेव हेतुहेतुमड्भावनिश्रय: । 
तथा चा$वान्तरविशेषसऱ्भावेपि न नो विरोधः । 6 पुनस्तार्णादौ दहनसामान्यस्य 
प्रयोजकस्‌ ? ठृणादीनां विशेष एव नियतत्वादिति चेत्‌? तेजोमात्रोत्पत्तो पवनो 
निमित्तस्‌, अ्वयवसंयोगोऽसमवायी, तेजोऽत्रयवाः समत्रापिन: । इयमेव सामग्री 
गुरुत्ववद्‌ द्रव्यसहिता पिण्डितस्य । इयमेव तेजोगत पुदुभुनस्पशंमपेक्ष्य दहनम्‌, तत्राऽपि 
जलं प्राप्य दिव्यम्‌, पार्थिवं प्राष्य भोमम्‌, उभयं प्राप्यौदर्यमारभत इति स्वयमूह- 
नीयस्‌ ॥६॥ > 


सि० प० प्रत्यक्षानुपलम्भ***'** | 

जो प्रत्यक्ष से सिद्ध अन्वय और व्यतिरेक (अनुपलम्भ) इन दोनों से निर्णीत वीजत्वादि 
जातियों को अंकुरादि कार्यों की उत्पत्ति का प्रयोजक नहीं मानते, उन बौद्धो के शिर पर ही 
यह ( अनुमानमात्रोच्छेर का ) प्रहार हो सकता है । 
धर्सामान्याक्रान्तयो " ००००० ०५०८७०० ००० 

हम लोगो के मत में जिस जाति के जिस कार्य के साथ जिस जाति से युक्त जिस 
कारणव्यक्ति का अन्वय भ्रौर व्यतिरेक गृहोत. होता है, उस जाति की सभी कार्यव्यक्तियों 
के साथ उस जाति की सभी कारणव्यक्तियों का कार्यकारणभाव गुहोत होता है। इस 
रोति को मान लेने पर कार्यों में ( महासामान्य के ) अवान्तर क्रिसो व्याप्य जाति की सत्ता 


तृणादि से उत्पन्न विशेष प्रकार के अग्नियों में जिस वक्तित्व जाति को आप ने स्वीकार 
किया है, उस का प्रयोजक कौन है ? क्योंकि श्रर्नि के तृण-प्रमुति जितने भी कारण 
उपलब्ध हैं, वे सभी नियमत: विशेष प्रकार के वह्नि के ही उत्पादक हैं (अर्थात वे 
तार्णत्वादि विशेष धमों' के ही प्रयोजक हो सकते हैं, वह्मित्व रूप सामान्य धर्म के नहीं ) । 
सि० प० तेजोमात्रोत्पत्तौ"*` ``" 

केवल तेज की उत्पत्ति में तैजस अवयवों के संयोग असमवायिकारण हैं, तैजस अवयव 
समावायिकारण हैं, और वायु-प्रभूति निमित्तकारण हैं ( अर्थात्‌ तृणादि-जनित विशेष 
प्रकार के अर्तियों में जो 'तेजस्त्व' जाति है, उमका प्रयोजक कारणों का उक्त समूह है )। 
इसी कारणसमूह में जब गुरुत्व से युक्त द्रब्य भी सम्मिलित हो जाता है ( तो वही गुरुद्रःयघटित ) 
सामग्री सुवर्णादि घनीभूत तैजस द्रब्यों का उत्पादन करती है ( भ्रर्यात्‌ यही सांमग्री तेजस्त्व- 
व्याप्य सुवर्णत्वादि जातियों को नियामिका होती है )। ( गुरद्रव्यबटित उक्त ) सामग्री में 
जब प्रत्यक्ष के योग्य उषण स्पर्शं जा मिलता है, तब वही उक्त उष्णस्पर्शःचटित सामग्री 
वह्नि को उत्पन्न करती है ( अर्थात्‌ यही उदृभूत-उष्णस्पर्शघटित सामग्री तार्णादि सभो वह्नियों 
में रहनेवाली वह्लिव जाति की प्रयोजिका है । ( वह्नि'व प्रयोजिफा इस ) सामग्री को ही जब 
जुल का सहयोग प्राप्त होता है, तो उस जूलघटित सामग्री से ही (विद्युत्‌ प्रमृति) दिव्य तेजो की 


४. 
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तथाप्येकमेक्रजातीयमेव वा किञ्चित्‌ कारणमस्तु, कृतं बिचित्रेण । द्यते 
ह्यविलक्षणमपि विलक्षणाऽनेककार्यकारि। यथा प्रदीप एक एव तिमिरापहारी, 
वर्तिविकारकारी, ख्पान्तरव्यवहारकारीति चेन्न, वैचित्र्यात्‌ कार्यस्य । 


एकस्य न क्रमः क्वापि वैचित्र्यश्च समस्य न । 


शक्तिभेदो न चाभिन्नः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥७॥ 

oo नं  लतेतं>* थ थ  ीीफफ 9 2च2ें। 
उत्पत्ति होती है । उसी सामग्री को जब (जल के बदले) लकड़ी प्रभृति पार्थिव द्वव्यों का सहयोग 

प्राप्त होता है, तो उसी से भौमवल्ि की उत्पत्ति होती है। वह्मित्व जाति की प्रयोजिका सामग्री 

को ही जब जल और पार्थिव द्रव्य दोनों का सहयोग एक साथ प्राप्त होता है, तो उसी से 

आऔदर्यं वह्नि की उत्पत्ति होतो है। इसी प्रकार और स्थितियों में अन्य प्रकार से ऊहून करता 


चाहिए ॥ ६॥ 


पू० पर तथापि'***** 

'कार्यो' का कोई कारण है? यह मान लेने पर भी (१) किसी एक ( ब्रह्म ) को ही 
सभी कार्यो' का कारण मानिये या (२) उन अनेक वस्तुओं को हो कार्यो" का कारण मानिये जो 
(व्यक्तिशः भिन्न होते हुए भी) जातितः एक हैं । उन व्यक्तियों में विभिन्‍न जातियों को स्वीकार 
करने की आवश्यकता नहीं है,,क्योंकि एक ही जाति के कारणों से विविध प्रकार के कार्य वैसे ही 
उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि एक ही दीप अन्धकार का भी अपहरण करता है, वत्तिक्रा में विकार 
को भी उत्पन्न करता है एवं स्व से भिन्न घटादि द्रव्मों के रूपों को भी प्रकाशित करता है । 


सि० प० न, वेचित्र्यातुः"" ” | 
ऐसी बातें नहीं हो सकतीं, क्योंकि कार्य विभिन्न प्रकार के देखे जाते हैं । 


एकस्य न क्रम" `` 


(१) समी कार्यों का एक ही कारण स्वीकार कर लेने से कायों' की क्रमश: उत्पत्ति नहीं हो 
सकेगी । ( २ ) सभी कार्यो" को उत्पत्ति भ्रनेक कारणों से मान लेने पर भी उन कारणों को यदि 
एकजातीय मानेंगे तो फिर कारी में परस्पर जो विचित्रता है उस की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
( ३ ) (एक ही जाति के उन विभिन्न कारणों में) विविध प्रकार के कार्यो की उत्पत्ति के अनुकूल 
विशेष प्रकार की शक्तियों को स्त्रीकार कर लेने पर भी कार्यो' का कथित वैचित्र्य अनुपपन्न ही 
रहेगा, क्योंकि उक्त शक्तयाँ अपने प्राश्नयीभूत उन कारणों से ग्रभिन्न हैं। ( 9 ) एक जाति के 
उन कारणों में विचित्र प्रकार के कार्यों को उ.पन्न करने का 'स्वभाव' यदि स्वीकार कर लेंगे 
तथापि कार्यों का उक्त वैचित्र्य अनुपपन्न ही रहेगा । ( क्योंकि एक कार्य को उत्पन्न करने के 
समय भी उनमें दुसरे कार्यो को उत्पन्न करने का वह स्वभाव बना ही रहेगा ) अत; 
स्वभाव! का धतिक्रमण किसी भी समय नहीं किया णा सब्ता । । 
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न तावदेकस्मादनपेक्षादनेकम्‌, भ्रक्रमात्‌ क्रमवर्कार्यानुपपत्तेः । क्रमवत्तावत्‌- 
कार्यकारणस्व भावस्वात्‌ तस्य तत्तथा यौगपद्यवदिति चेत्‌ ? भ्रयमपि क्षणभङ्गो परिहारः, 
न तु सहकारिवादे । पुवंपर्वानपेक्षायां क्रमस्येव व्याहतेः, क्रमनियमे त्वनपेक्षानुपपत्तेः । 


नाप्यनेकमविचित्रस्‌, यदि ह्स्थुतमनतिरिक्त वा दहनकारणभदहन- 
सि० प० न तावत "7000020०7३ 


विना दूसरे कारणों के साहाय्य से किसो 'एक' ही कारण से 'भ्रनेक' भ्र्धात्‌ विविध 
कार्यों को क्रमशः उत्पत्ति न हो सकेगी, क्योंकि 'अ्रक्रम' से भ्र्थात्‌ विना उत्पादक सहकारि- 
कारणों के कार्यों की क्रमश: उत्पत्ति संभव नहीं है । 

७ पू० प्‌० क्रमवत्तावत्‌ः ०0००००००००००००७ 3 

जिस प्रकार एक ही ( प्रदीप ) में एक हो समय भ्रनेक कार्यो" के उत्पादन की सामथ्यं 
( नैयायिक ) स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार एक कारण में ही भ्रपने सभी कार्यो को क्रमशः 
उत्पन्न करने का स्वभाव स्वीकार करेंगे । इस प्रकार “तत? अर्थात्‌ कार्य 'तथा? अर्थात्‌ क्रमशः 
उत्पन्न हो सकते हैं । 
सि० प० ग्रयमपि*** ०००००००००००० 

( १ ) यह समाधान भी क्षणभज्जवादी बोद्धो के लिये भले ही उपयोगी हो, हम सहकारि- 
वादियों के लिये उपयोगी नहीं है । | 

(२) एवं (एक ही कारण से या एकजातीय कारणों से उत्पन्न होनेवाले आगे आगे के 
कार्यो' को यदि पहिले पहिले के कार्यो" को अपेक्षा न हो तो फिर ) कार्यो का क्रमशः उत्पन्न 
होना ही संभव नहीं होगा । 

(३) ( यदि क्रमशः उत्पन्न होनेवाले कार्यो में से भ्रागे भ्रागे के कार्य को पहिले के 
कार्य से सापेक्ष मान कर कार्यो" का क्रमिकत्व उत्पन्न करें तो फिर ) यह सिद्धान्त ही नहीं 
स्थिर रहेगा कि “किसी और कारण के साहाय्य के विना “एक' ही कारण से सभी कार्यो" की 
उत्पत्ति होती है ।” 
सि० प० नाप्यनेकम्‌”” ११ ११ १५ 


एक जाति की अनेक वस्तुएं भी ( वैचित्र्य के प्रयोजक नहीं हो सकते ) अगर वाहि 
के लिये जितने कारण अपेक्षित होते हैँ--न उनसे अधिक न उनसे कम-ठीक उतने ही कारणों से 
वह्ति से भिन्न घटादि कार्यो' की भी उत्पत्ति मानें तो फिर वे ( घटादि ) कार्य व्ल से भिन्न 
हौ न रह जायेंगे । ( अर्थात्‌ बह्नि से भिन्न घटादि भी वह्नि ही हो जायंगे ) । 

( इसी प्रकार) बहल से भिन्न घटादि कार्यो' के लिये जितने कारणों की अपेक्षा हैत 
अधिक न कम--उतने ही कारणों से यदि “दहन” भर्थात्‌ बल्ल रूप कार्य की उत्पत्ति मानी 
जाय तो फिर वह 'दहन' रूप कार्य 'दहन' भर्थात्‌ वलि रूप न होकर अदहन' अर्थात्‌ वह्नि से 
भिन्त कार्य स्वरूप ही होगा । 
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स्यापि हेतुः, नासावदहनो दहनो वा स्यादुभयात्मको वा स्यात्‌। न चेवम्‌। 
शक्तिमेदादयमदोष इति चेत्न, धमिभेदाभेदाभ्यां तस्यानुपपत्ते। श्रसङ्कीर्णोभय- 
जननस्वेमावत्वादयमदोष इति चेनत, ` न हि. स्वाधीनमस्यादहनत्वस्‌, अपि तु 
तच्जनकस्वभावाधीनम्‌ । तथा च तदायत्तत्वादु दहनस्यापि तत्त्वं केन वारणीयस्‌ ? 
टा ाएणणण 


इसी प्रकार परस्पर विरोध के कारण “दहन” स्वरूप कायं दहन और अदहन दोनों 
स्वरूपो का "भी नहीं हो सकता । एवं उसी रीति से परस्पर विरोध के कारण ही 'अदहन? श्रर्थात्‌ 
बह्लि से भिन्न स्वरूप कार्य वह्नि से भिन्न और वह्नि इन दोनों स्वरूपों का भी नहीं हो सकता । 


शक्तिमेदात्‌-'*'""°"` "``" | 

सभी कार्यो के एक ही जाति के कारणों में ही यदि विभिन्न जातीय कार्यो को उत्पन्न 
करने की विशेष प्रकार की शक्तियाँ मान ली जाय तो कथित श्रापत्तियों का उद्धार हो सकता है 
( इसके लिये विभिन्न जातीय कारणों की कल्पना आवश्यक नहीं है) । 


सि० प० च, धमिभेद'*********** ००० 


. ऐसी बात नहीं हो सकती, बयोंकि उक्त शक्ति को यदि आश्रयोभूत कारणों से भिन्न मान लें 
तो फिर (एक जाति के कारणों से ही विभिन्न जाति के कार्यो को उत्पत्ति होती है) यह सिद्धान्त 
ही व्याहत हो जायगा । (क्योंकि उत्त कारण से भिन्‍न उक्त शक्ति को कार्यों की विचित्रता का 
प्रयोजंक मान लिया है )। यदि उक्त शक्ति को आश्रयीभूत कारणों से ग्रभित्न मानें तो. फिर 
इस शक्ति को मान लेने से भी कोई अन्तर आने वाला नहीं है। श्रतः इस पक्ष में भी कार्यो 
कीविचित्रताकीश्रनुपपत्तिज्योकोत्योहै।, || 


पु० पर --असद्धीणों मय ००००००००००००००० 


एक ही जाति के कारणों में वह्लि रूप-कार्य को उत्पन्न करने का एवं बहि से भिन्न 
कार्यो को उत्पन्न करने का परस्पर निरपेक्ष ( एक दूसरे से असम्वद्ध ) दो स्वभावों को 
स्वीकार कर लेने से ही कथित दोष हट जाँयगे । 


डे सि० प० न, न हि "°° `° 

ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि घटादि पदार्थ यों ही वाहि से भिन्न नहीं हैं । वे वहम 
से भिन्न इस लिये हैं कि वहि से भिन्न कार्यों को उत्पन्न करने के स्वभाव से युक्त कारणों से वे 
उत्पन्न होते हैं । उन्हीं कारणों में यदि वद्धि को उत्पन्न करने "का स्वभाव भी मान लें तो फिर 
बह्व से भिन्न घटादि कार्यो में वह्ित्व की आपत्ति किस प्रकार हटाई जा सक्तो है ? क्योंकि 
किसी भी कार्य में वह्वित्व के लिये इतना ही पर्याप्त है कि वह्‌' वह्लि को उत्पन्न करने के स्वभाव 
से युक्त कारणों से उत्पन्न हो । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह्नि से भिन्न कार्यो के उन 
एक जातीय कारणों में वाह को उपत्न करने का स्वमाव नहों रहता ( क्योंकि ऐसा मानने पर 
बहु स्वभाव' ही न रह पामगा) । सुतराम्‌ कार्य जिस लिये कि विविध प्रकार के हैं, भ्रतः कारणों 


= 
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न हि तस्मि नुजनयितव्ये नासो तत्स्वभाव: । तस्मा द्विचित्रत्वात्‌ कार्यस्य कारणेनापि 
विचित्रेण भवितव्यस्‌। न च तत्स्वभावतस्तथा । ततस्पहकारिवेचित्र्यानुप्रवेश: । न 
तु क्षणोऽपि तदनपेक्षस्तथा भवितुमर्हतीति ॥ ७॥ 
अस्तु दृष्टमेव सइ्कारिचक्रघ्‌, किमपवेकल्पनयेति चेन्न, विद्ववृत्तित: । 
विफला विइवबृत्तिनों न दुःखेकफलाइपि वा । 
हशलाभफला नापि विप्रलस्भोऽपि नेहृशः ॥८॥ 
यदि हि पूतरंपूर्वंभूतपरिणतिपरम्परा पात्रमेवोत्तरोत्तरनिबन्धनस्‌, न परलोकार्थी 
कर्चिदिद्टापूर्तयोः प्रवर्तत । न हि निष्फले दुःखेक्रफले ता कर्चिदेकोऽप प्रेक्षापू्व- 


MMR HE SSO ७ 
को भी विभिन्न जातियों का होना ही चाहिये। एकजातीय कारणों में विभिन्न जातियों के कार्यो 
की नँसगिक क्षमता नहीं है। अतः कार्यो' के वैचित्र्य के लिये कारणों के समूह में विभिन्‍न 
सहकारियों का प्रवेश आवश्यक है । | 

( बौद्धसम्मत विशेष प्रकार के ) क्षण भी विभिन्न सहकारियों के विना विभिन्न प्रकार 
के कार्यो" का उत्पादन नहीं कर सकते । ॥ ७ ॥. 
पु० प्‌ अस्तु दृष्टमेव' ७ ७ ७३७७ ०७७७ ७७७ ७७७ 


( कार्थो' के उत्पादक समूहरूप सामग्री को विवध कारणों का समूह स्वरूप स्वीकार कर 
लेने पर भी ) वह समूह प्रत्यक्ष योग्य वस्तुओं का ही मान लिया जाय । उस समूह में अपूर्व या 
भ्रष्ट को ले आने को कोन सी आवश्यकता है ? 
सि० प० न, विदववृत्तित:" ११५११ “°° °° 

ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व में जितने भी जीव परलोक की इच्छा रखते हैं, वे 
सभी यागादि कामों में प्रवृत्त दीखते हैं । 
विफज्ञा विदववृत्तिर्नो" "०१०१ `°" 

संसार के सभी परलोक चाहने वालों की ( कूप तंडागादि कार्यो की ) उक्त प्रवृत्तियाँ 
निष्फल नहीं हो सकतीं । केवल दुःख ही इन प्रवृत्तियों से उत्पन्न नहों हो सकता । केवल 
धनादि दृष्ट फलों के लिये भी इन कार्यों में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता । इस प्रकार को वञ्चना 
( ठगी ) भी स्वीकार नहीं की जा सकती ( कि केवल लोगों को ठगने के लिये ही कोई भी 
इन कार्यो' को करता है )। 
सि० प्‌० यदि हि ०१०००००००० sess 

` अगर ( कार्यो' से ) पहिले भ्रवश्य रहने वाले (प्रत्यक्ष से सिद्ध केवल दण्डादि )'भूत 
पदार्थ ही आगे झ्ागे होने वाले घटादि रूप सभी कार्यो' के कारण हों तो फिर (स्वर्गादि) परलोक' 
' की कामना से पुरुष (श्रौत यागादि) (इंष्ट' कार्यों में एवं (स्मात्त कूप तडागादि के खनन रूप) 
पूर्त कार्यो' में प्रवृत्त न होता । जिस कार्य का कोई भी फर त हो या जिस से केवल दुख 
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कारी घटते, प्रागेव जगत्‌ । लाभपूजाख्यात्यथेमिति चेत्‌, लाभादय एव 
किस्तिबन्धना: ? न होये प्रवृत्तिः स्वहपत एव तद्धेतुः, यतो वाऽनेन लब्धव्यसू, 
यो वेनं पूजयिष्यति, स किमर्थम्‌ ? ख्यात्यथंमनुरागाथंब्व जनो दातरि 
मानयितरि च रज्यते, 'जनातुरागप्रमवा हिं सम्पदः' इति चेन्त, नीतिनमं- 
सचिवेष्वेव तदर्थ दातादिव्यवस्थापनात्‌। त्रेविद्यतपस्विनो श्वृतंबका एवेति चेग्न, 
तेषां दृष्टसम्पद प्रत्यनुपयोगात्‌ । सुखार्थं तथा करोतीति चेन्न, ना स्तिकेरपि तथा 


फल ही मिले, इस प्रकार के किसो भो कार्य में समझ से काम लेने वाला एक भी पुरुष 
प्रवृत्त नहीं होता है। फिर यह संभव ही नहीं है कि विश्व के परलोक को चाहनेवाले इतने सारे 
पुरुष निष्फल या दुःखमात्र-फलक इष्टापुर्तादि कार्यो में प्रवृत्त होंगे । 
पुष प० लाभपुजा "हल "°" 

द्रव्य के लाभ, अथवा ग्रादर की प्राप्ति या प्रसिद्धि पाने के लिये ही परलोक के वे 
चाहनेवाले इृष्टापूर्ताद ( याग कुपतडागादि ) कार्यो में प्रवृत्त होते हैं । 
सि० प्‌० लाभादय एवं"** १९०७००००००००० 

( इस के प्रसङ्ग में पूछना है कि इष्टापूर्त्तादि अनृष्टानों से) लाभ पूजा या ख्याति 
ही क्यों मिलेगी ? यागादि के श्रनृष्ठानों की या कुपतडागादि खनन की प्रवृत्तियाँ स्वतः तो 
लाभादि की उत्पादिका हैं नहीं । अतः (यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि) यागादि का अनुष्ठान 
करनेवाला पुरुष किसी से द्रव्यादि का लाभ क्यों करेगा ? या क्यों पूजित होगा ? 
पू० प० स्यात्यथंम्‌' तन ००० 

यागादि के अनुष्ठाताओ को दानादि से पुरस्कृत करनेवाले पुरुष भी अपनी प्रसिद्धि और 
` जनसाधारण के अनुराग की प्राप्ति के लिये ही ( परलोका्थियों को दान देते हैं या आदर 
करते हैं ) । ( जेसा कि भारवि कवि की उक्ति है कि) 'जनता के अनुराग से ही संपत्तियाँ 
प्राप्त होती हैं? - 
सि० प० न, नोतिनमे'** «० «** 

यह उत्तर युक्त नहीं है, क्योंकि जनता की अनुरक्ति के लिये दानादि की व्यवस्था तो 
नीति में निपुण पुरुषों के लिए या क्रीडासहचरों के लिए ही उचित है ( यागादि के अनुष्ठाताओं 
के लिये नहीं ) । ः 
पु० प० त्रेविद्यतपस्विन:"१ ५0१0". :-- | 

वेदों के ज्ञाता तपस्विगण बक के समान ही धूर्त्त होते हैं (अत: वे भी कथित नीतिनिपुण 
पुरुषों या क्रीडासहचरो के ही समान हैं ) । 
ति० प० न, तेषामु "० हवन 
हक ( दोनों प्रकार के पुरुषों में समानता ) नहीं है, क्योंकि, नीतिनिपुण पुरुषों या क्रीडा- 
च्य यागादि के अनुष्ठाता पुरुषों का उपयोग सांसारिक संपत्तियों के किये नहीं 
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करणाप्रसङ्गात्‌, सम्भोगवत्‌। लोकव्यवहारसिदधत्वादफज्ञमपि क्रियते, वेदव्यवहार- 
सिद्धत्वात्‌ सम्ध्योपासनवदिति चेद्‌ गुरुमतमेनत्‌, न त॒ गरुरोमंतम्‌ । ततो नेदमनवसर 
एव वक्तुमुचितम्‌ । वृद्धेविप्रलब्धत्वाद डालानामिति चेन्त, वृद्धानामपि प्रवृत्तेः । न च 
विप्रलम्भकाः स्वात्मानमपि विप्रलभन्ते, तेऽपि वृद्धतरेरित्येवमनादिरिति चेत्‌ , 
न ताहि विप्रलिप्सुः कश्चिदत्र, यतः प्रतारणाशङ्धा स्यात्‌ । इदं प्रथम एव करिच- 
दूजपणयुखार्म 7 
यागादि के अनुष्ठानों से भी ( अन्य सांसारिक सुखों के समान हो एक प्रकार का ) सुख 
प्राप्त होता है । इसी लिये वे उन में प्रवृत्त होते हैं । 
सि० पर न, नास्तिके** ०००००००००००० 
(अगर ऐसी बात होती तो फिर) संभोगादि सुखों के अन्य साधनों के समान ही नास्ति- 
कादि यागादि के श्रनुष्ठानों में भी प्रवृत्त होते । 
पू० प० लोकव्यवहार'* ०००००५०७०० ७७० 
जिस प्रकार दिना फल के ही वैदिक व्यवहारों से सिद्ध सन्ध्यावन्दनादि का भ्रनुष्ठान 
किया जाता है, उसी प्रकार लोकव्यवहार से सिद्ध कुछ निष्फल इष्टापूर्तादि कार्यों का अनुष्ठान 
भी किया जाता है। 
सि० प्‌० गुरुमतम्‌' 9००००००००००००० 
यह तो 'गुरुमत” अर्थात्‌ प्रभाकर ग्रौर उनके अनुयायियों का मत है ( कि संघ्यावन्दनादि 
नित्यकर्मो" के फल नहीं मिलते )। हम लोगों ( नैयायिको ) के 'गुरु' ( भ्राचार्यो ) का 
यह मत नहीं है ( क्योंकि नैयायिक्रो के मत के अनुसार नित्यकर्मो के भी फल मिलते हूँ) 
किन्तु प्रभाकर ( गुरु ) को बात उठाने का यह्‌ ग्रवसर उपयुक्त नहीं है । 


इष्टापूर्तादि कामों मे प्रवृत्त होते हैँ) । 
सि० प० वृद्धानामु' ००००००००००० ००० 

( यह उत्तर.उचित ) नहीं है, क्योंकि ( बालको के सहश उक्त अज्ञ पुरुषों के समान 
ही ) वृद्ध ( भर्थात्‌ विचक्षण ) पुरुष भो ( इष्टापृत्तादि कार्यों में ) प्रवृत्त होते हैं। 
पू० पन्नच विप्रलम्भका'** ०००००००००००० 

ये ठगनेवाले वृद्धलोग दूसरों को और स्त्रय॑ अपने को भी ठगते हैं और वे भी अपने 
पूर्ववर्ती वृद्धो से ठगे गये थे इस प्रकार ठगाई की परम्परा ही चल पड़ी । 
सि० प०नत हु ७०००००५ ७०० ००० न 

( तथाकथित ठग लोग स्वयं जिस कार्य को करते हैं, उसी में अगर दुसर को भी प्रवृत्त 
कराते हैं, तो ) इस परस्परा में कोई भी ठग नहीं, जिस से ठो जाने को शङ्का की जाय | 
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दनुष्ठायापि घूतेः पराननुष्ठापयतीति चेत्‌, किमसौ सर्वलोकोत्तर एव? यः सवंस्त्रदक्षिणया 
सवंबन्घुपरित्यागेन सर्वेसुखविमुखो ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया वा केवलपरवञ्चन- 
कुतहली यावज्जीवमात्मानमत्रसादयति । कथञ्चेत मेकं प्रक्षाका रिणो 5प्यनुविदष्यु: । 
केन वा चिह्रोनायमीदशस्त्वया लोकोत्तरप्रज्ञेन प्रतारक इति निर्णीतः ? न ह्य ताः 
चतो दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरीयः। यतः पाखण्डा भिमतेष्वप्येवं द्यत इति चेन्न, 
हेतुदशेनाऽदशाँनाभ्यां विशेगात्‌ । ग्रनादी चेवम्भूतेऽमुष्ठाने प्रतायमाने प्रका रान्तर- 
MSS तम छ त 
पू० प० इदं प्रथम एवं ००००० ७०० ०००००७ अनुष्ठायापि 9००००००००००००००० 


कोई ऐसा महाधूत्त॑ था, जिस ने सब से पहिले स्वयं ( इन इष्टापूर्तादि का ) अनुष्टान 
कर के और लोगों को भी इन में फँसाया । 


सि० प्‌० किमसौ'***** ५७५०७००००७ 

सभी जनों से विलक्षण, सभी प्रकार के सुखों से मुंह मोइनेवाला, वह केसा प्रवञ्चक 
रहा जो भ्रपने सर्वस्व को दक्षिणा में देकर, अपने सभी वन्धुओं को छोड़कर, ब्रह्मचर्य के पालन 
और तपस्या के भ्रनुष्ठान के द्वारा केवल दूसरों को ठाने के श्रौत्सुक्य मात्र से जीवन भर अपने 
को पीडित करता रहा । 

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार के एक ही धूत्तं के पोछे वुद्धिमात पुरुषों का इतना 
बड़ा दल चला कंसे ? एवं 'वह पुरुष ठग था? इस का निर्णय तुम.ने भी किस विलक्षण प्रतिभा के 
द्वारा किया ? क्योंकि ( दक्षिणा में सर्वस्त्र दानादि के ) दुःखों से लोगों को ठगने का सुख तो कभी 
भी शरेष्ठ नहीं है। | 
'पू० प० यतः पाखण्डाभिमतेषु'` °°" "°` * °° 


( जिन्हें नैयायिक पाखण्डी कहते है--उन बौद्धादि के शास्त्रों में भी इस प्रकार के 
दृष्ठफल निरपेक्ष ) चैत्यवन्दनादि कार्यों के उपदेश हैं क्या ( इष्टापूर्तादि के श्रनुष्ठानों की तरह ) 
उन से भी अदृष्ट की उत्पत्ति माननी होगी ? 


सि० प० हेतुदर्शन ०००००००००००० 


( इष्टापूर्त द श्रौर चैत्यवःदनादि ) दोनों समान नही हैं, क्योंकि चैत्यवन्दनादि 

दृष्ट फल के लिये ही भ्रनुष्ठित होते हैं, किन्तु इष्टापूर्तादि अहृष्ट फल के लिये श्रनुष्ठित होते हैं । 

सुतराम इष्टापु्तादि भ्रहृष्ट के हेतु हैं, और चैत्यवन्दनादि भरदृष्ट के हेतु नहीं हैं । इस प्रकार हेतु के 
ज्ञान भौर अज्ञान इन दोंनों से इन दोनों में महात्‌ अन्तर है । | 


एवं बहुत पहिले से प्रसिद्ध एवं स्वयं श्रपने द्वारा प्रनुष्ठित किसी कार्य को 
न दूसरे पुरुष को 
उप पकार से समज्ञाना ही 'पतारणा' कहुलाती है, बिं क्त पहिजे फाय पे भवि व्यय हो । 
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प्रथमः स्तबक? ३३ 


माथित्यापि बहुवित्तव्ययायासोपदेशमात्रेण प्रतारणा स्यात्‌, न त्वनुष्ठानागोचरेण 
कर्मणा । अन्यथा प्रमाणविरोधमन्तरेण पाखण्डित्वप्रसिद्धिरपि न स्यात्‌ ॥ ८॥ 
अस्तु दानाध्ययनादिरेव विचित्रो हेतुजंगद्वेचित्यस्येति चेन्न, क्षणिकत्वात्‌, 
ग्रपेक्षितस्य कालान्तरभावित्वात्‌ । 
चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना । 
सम्भोगो निर्विज्ञेषाणां न भूतेः संस्कृतैरपि ॥ ९ ॥ 
तस्मादस्त्यतिशयः कश्चित्‌। ईष्ृ॒शान्येवेतानि स्वहेतुबलायातानि, येन 
नियतभोगसाधनानीति चेत्‌ । तदिदममीषामतीन्द्रियं रूपं सहक्रारिमेदो वा? 
स्वयं भ्रपने से अनुष्ठित कार्य को उसी रूप में समझाना “प्रतारणा? नहीं है । भ्रगर ऐसी वात हो, 
अर्थात्‌ उक्त दोनों ही प्रकार के भ्रनुष्ठान प्रामाणिक हों, तो फिर किसी भी व्यवहार को 
'पाखण्डपूर्ण' कहना दुष्कर होगा, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान को 'पाखण्डपूर्ण' कहने के लिये उस 
अनुष्ठान में प्रमाण के विरोध को छोड़कर कोई दूसरा हेतु नहीं है ॥ ८॥ 


( संसार के विविध प्रकार के कार्यों के लिये विविध प्रकार के कारणों की सत्ता मान लेते 
पर भी ) दान, वेदाध्ययन प्रभृति विविध प्रकार के दृष्ट कारण ही विविध कार्यो' को उत्पन्न कर 
लेंगे, इस के लिये उन भ्रनुष्ठानों से धर्माधर्म रूप अदृष्ट को मध्यवत्तों व्यापार के रूप में 
स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है । 
सि० प० न, क्षणिक्वात्‌'`` ``" चिरध्वस्तमु'"" "`` 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि दान-यागादि क्रियाएं क्षणमात्र रहनेवाली हैं । उन से 
होनेवाली स्वर्गादि की उत्पत्ति उन क्रियाओं से बहुत समय बाद होती है। 

बहुत समय पूर्व विनष्ट हुये (दान यागादि) कर्म ( बहुत समय वाद उत्पन्न होनेवाले ) 
स्वर्गादि फलों के उत्पादन का सामर्थ्य कर्म-जनित 'गतिशय' अर्थात्‌ अदृष्ट के विना नहीं रखते । : 
जीवों में अहृष्ट रूप विशेष वस्तु की सत्ता को माने विना जीवों के भोगों की अच्छी प्रकार 
से उपपत्ति भी नहीं हो सकती। एवं ( दान यागादि क्रियाओं से भोग के साधनोभूत ) भौतिक 
द्रव्यों में संस्कार (अदृष्ट) के मानने पर भी जीवों के भोगों की उचित उपपत्ति नहीं होगी । 

अतः ( दान यागादि क्रियाओं से उत्पन्न होनेवाला ) कोई ( मध्यवर्ती ) 'अतिशय' 
( अहृष्ट ) अवश्य है । ; 
पू० प० ईदृशानि ः*""*° 

भोगों के संपादक ये ( शरीरादि ) विषय अपने अपने कारणों से इस प्रकार की “शक्ति 
को लिए ही उत्पन्न होते हैं कि उन से व्यवस्थित भोग ही उत्पन्न होते हैं । 
सि० प्‌० तदिदम्‌ ००० ०० ० 

शरीरादि भोग्य विषयों की यह 'शक्ति/ इन में रहनेवाला एवं प्रत्यक्ष न बुस वाला 
( भतौन्द्रिय ) धर्म है ? या उपयुक्त सहकारी का साहाय्य ही उक्त शक्ति है ? इन दोनों में से 


२ 
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३४ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाखलौ 


न तावदैन्द्रिकस्यातीन्द्रियं रूपम्‌, व्याघातात्‌। द्वितीये त्वपूर्वसिद्धिः। सिद्धयतु 
भूतधमे एव गुरुत्वादिवदतीर्द्रियः। अवश्य त्वयाप्येतदंगीकरणीयस्‌ । कथमन्यथा 
मन्त्रादिभिः प्रतिबन्धः । तथाहि-करतलानलसंयोगादु यादृशादेव दाहो दषटस्तादृशा देव 
मन्त्रादिप्रतिबन्धे सति दाहो न जायते, असति तु जायते। तत्र न दृष्टवैगुण्य- 
मुपलभामहे, नापि दृष्टसादुगृप्येडदृष्टवेगुण्यं सम्भावनीयम्‌, तस्यैतावन्मात्राथंत्वात्‌ । 
अन्यथा कर्मण्यपि विभागः कदाचिन्न जायेत।. न च प्रतिबन्धकाभावविषिष्टा 


_ Ls MS VC HESS NN 
पहिला पक्ष इसलिये अयुक्त है कि प्रत्यक्ष दीखनेवाली वस्तुओं का कोई धर्म अतीन्द्रिय नहीं हो 
सकता, क्योंकि इन्द्रिय-प्राह्म वस्तु के किसी भी धर्म का अतीन्द्रिय होना युक्ति विरुद्ध है। अगर 
दूसरा पक्ष मानें तो फिर श्रपूर्व या अदृष्ट स्वीकृत ही हो जाता है ( क्योंकि ) 'अहृष्ट' को 
छोड़कर उक्त सहक्रारि रूप कारण दूसरा नहीं हो सकता । 


पुष प० सिद्धधतु १००७०७ 

जैसे कि प्रःयक्ष दीखनेवाले पृथिवी और जल रूप द्रव्यो में गुरुत्व नाम के अतीन्द्रिय 
धर्म (गुण ) की सत्ता तुम ( नैयायिक ) स्वीकार करते हो, उप्ती प्रकार भोग के कारण 
शरीरादि भूत पदार्था में भी एक ऐसी भ्रतोरिद्रिय 'शक्ति' को स्वीकार कर लेने से ही भोग की 
उचित उपपत्ति हो जायगी । छ 


इस प्रकारकी :शक्ति' की सत्ता तुम्हें ( नैयायिक को ) भी माननी ही होगी, क्‍योंकि 
इस को माने विना मन्त्रादि प्रयोगों के रहते वक्ति से होनेवाले दाहादि कार्यों का प्रतिरोध क्‍यों 
कर हो सकेगा ? 
तथा हिः ७०००८ 
( इस पक्ष का विद्वदार्थ यह है कि ) हाथ के साथ व्ल के जिस प्रकार के संयोग के 
रहने पर हाथ जलने लगता है, उसी प्रकार के संयोग के रहने पर भी प्रतिरोधक मन्त्र के रहते 
हाथ नहीं जळ पातु[ । प्रतिरोधक मन्त्रादि के हट जाने पर पुनः उती संयोग से हाथ जल्ने 
लगता है । ऐसे स्थलों में वह्निप्रभूति मुल कारणों में कोई विघटन भी नहीं देखा जाता । 
कारणों में कार्यो के भ्रनुकुल जितने भी गुण हैं, उन सभी के रहते हुये कारणों में कार्योत्पत्ति के 
प्रतिकुल किसी विरोधी 'अहष्ट' की संभावना भी नहीं की जा सकती । क्योंकि “अदृष्ट! 
रूप कारण का तो इतना ही प्रयोजन है कि वह कार्य के सभी 'हृष्ट” कारणों को उपयुक्त रूप से 
संघटित कर दे । ्रगर ऐसी बात न हो ( दृष्ट सभी कारणों के उपयुक्त संघटन के वाद भी किसी 
'अदृष्ट' रूपा शक्ति से कार्योत्पत्ति का प्रतिरोध मानें ) चो फिर क्रिया के रहने परः भी कभी 
विभाग की उत्पत्ति रुक जायगी | 
न च प्रतिबन्धक्रा माव" "°° 
यह कहना भी संभव नहीं है कि प्रतिरोधक पदार्थो के अभाव से युक्त कारणों का समूह्‌ 
र 6 (मपर) ही कार्यो' का इत्पाइक ह | बयो (१) अभाव! भाम का कोई पदार्थ प्रमाण ते हि 


 CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रथमैः स्तंबंकं: डप 


सामंग्री कारणम्‌, ग्रमावस्याकारणत्वात्‌ । तुच्छो ह्यसो। प्रतिबन्धकोत्तम्मक- 
प्रयोगकाले च तेत विनापि कार्योत्पत्ते:। प्रावप्रध्वंसादिविकल्पेत चा$नियतहेतुः 
कत्वापातात्‌ । ग्र्किञ्चिक्तरस्य प्रतिबन्धकत्वायोगात्‌ । किश्वित्करत्वे चा5तीन्द्रिय- 
शक्तेः स्वीकारात्‌ । मन्त्रादिप्रयोगे चेतरेतराभावस्य सत्त्वेडईपे कार्यानुदयात्‌ । 
ग्रतोऽती न्द्रियं किञ्चिद्वाहानुगणमनुग्राहकमग्तेरुन्तीयते, यस्यापकुर्वंतां प्रतिबन्धकत्व- 
मुपपद्यते । यस्मिन्नविकले कार्य जायते । यस्येकजातीयर्वादनियतहेतुकतवं 
निरस्यत इति ॥ &॥ 

अत्रोच्यते-- 


भावो यथा तथाऽभावः काररां कार्यवन्सतः । 
प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥ १० ॥ 


नहीं है, अतः वह किसी का कारण (या कारणतावच्छेदक ) नहीं हो सकता । (२) 
प्रतिवन्धक के रहते हुये ( प्रतिवन्धकाभ.व रूप कारण के न रहने पर मी) 'उत्तेजक' के 
रहने पर कार्यों को उत्पत्ति होती है। (३) ( प्रतिबन्धक का प्रागभाव कारण है ? या प्रध्वंत 
रूप ग्रभाव कारण है ? इन विभिन्न विकल्पों की प्रसक्ति के कारण (प्रतिबन्धक के सभी प्रकार के 
अभावों को परस्पर निरपेक्ष होकर कारण मानना होगा, जिससे ) कार्यों का नियमित सामग्री 
से हो उत्पन्न होना स्थिर न रह सकेगा । ( ७ ) जो कार्य के उत्पादन में अपने किसो व्यापार के 
द्वारा प्रतिरोध को उपस्थित नहीं कर सकता, उसे 'प्रतिबन्धक्र' ही नहीं कहा जा सकता । अगर 
प्रतिबन्धक से उत्पन्न किसी व्यापार के द्वारा कार्यो' का प्रतिरोध मानें, तो फिर प्रत्यक्ष न 
दीखनेवाली एक 'शक्ति' स्वोकृत ही हो जाती है। (५ ) मणिमन्त्रादि अनेक प्रतिबन्धको में 
से किसी एक की भी स्थिति दशा में अन्य प्रतिबन्धकों के अभाव के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती है । इन सभी हेतुम्रों से वह्नि में दाह को उत्सन्न करने की एक “शक्ति” को स्वीकार 
करते हैं । इस 'शक्ति' को स्वीकार कर लेने से हो अपकार करने वाले ( कार्य के उत्पादन में 
बाधा डालने वाले मणिमन्त्रादि) का प्रतिबन्धक” होना उपपन्त होता है । जिस 
(शक्ति) के रहने से दाहादि कार्यों की उत्पत्ति होती है एवं जिस (शक्ति) के बळ से 
बह्लि प्रभृति का ( कमो तृण से कमी काठ से और कमी सूर्यकान्तमणि से उत्पन्न होने का ) 
ग्रनियम भी निरस्त होता है ॥ ६॥ 


सिउ प० अत्रोच्यते-भावो यथा तथा********* 


इसे प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि--जिस प्रकार आव पदार्थो को 
( किसो कारण से उत्पन्न ) कार्य” एवं किसी कार्य का उत्पादक कारण मानता आवश्यक 
है, उपो प्रकार 'अभाव' पदार्य को कार्यो" का उत्पादक “कारण? एवं उत्पाद्य कार्य मानना भी 
आवश्यक है । कार्यो' के उत्पादक समूह ( सामग्री ) का विघटन हो '्रतिबन्धक! शब्द का 
शर्थ है । इसी “प्रतिबन्धः के सम्पादक हेतु को 'प्रतिबन्धक' कहते हैँ । 
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३६ ` गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


न ह्यभावस्याकारणत्वे प्रमाणमस्ति। न हि विधिरूपेणासो तुच्छ इति 
स्वरूपेणापि तथा, निषेधरूपा5भावे विधेरपि तुच्छत्वप्रसज्ञातु । कारणत्वस्य भावत्वेन 
` व्याप्तत्वात्तत्रिवृत्तो तदपि निवर्त्तत इति चेन्न, परिवत्तंप्रसज्ञात्‌ । ग्न्वयव्यतिरेकानु- 
परिधानस्य च कारणत्वनिश्चयहेतो मात्रवदभावेऽपि तुल्यत्वात्‌ । झभावस्यावजेनीयतया 
सन्निचिनं तु हेतुतवेनेति चेत्‌, तुल्यम्‌ । प्रतियोगिनमुत्सा रयतस्तस्यान्य प्रयुक्त: सन्निधिरिति 
चेत्‌, तुल्यम्‌ । भावस्याभावोत्सारणं स्त्रूपमेवेति चेदभावस्यापि भावोत्सारणं 


सि० प०न हि” ७०००१००००० 


“अभाव किसी भी कार्य का कारण नहीं है” यह मानने का कोई प्रमाण नहीं है । 
भावत्व रूप से अभाव की स्थिति न रहने के कारण अमात्व रूप से उसकी श्रपनी सत्ता का 
झपलाप नहीं किया जा सकता । ( थगर ऐसी बात. मानें तो फिर तुल्य युक्ति से ) यह भी 
कहा जा सकता है कि जिस लिये अभावत्व रूप से अभाव की सत्ता है, ( एवं इस अभावत्व 
रूप से भाव पदार्थो' की सत्ता नहीं है, अतः ) भाव पदार्थ ही 'तुच्छ' अर्थात्‌ प्रप्रामाणिक हैं । 
पू० प० कारणत्वस्थ' तन "न `" 

'केवल भाव पदार्थ ही कारण होते हैं” इस नियम के रहते “जो भाव नहीं है वह 
कारण भी नहीं है” यह वात “अर्थत: ( अर्थात्‌ विना किसी अन्य प्रमाण के ) सिद्ध 
हो जाती है। 
सि० प० परिचत्ते''' 9००००००००००० ˆ 

उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस के विपरीत यह भी कहा जा सकता है (क्रि 
भिस लिये 'कारण' केवल अंभाव ही होता है, अतः जो पदार्थ 'अभाव' नहीं है, वह कारण 
नहीं हो सकता ) | क्‍योंकि कार्यों के साथ भ्रन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही कारणत्व के 
नियामक हैं । ये दोनों ही भाव श्रौर भ्रभाव दोनों के साथ समान रूप से हैं । 
पू० प० अभ्रभावस्य "० ५९५ 

कार्य के भ्रव्यवहित पूर्व क्षण में भ्रभाव की सत्ता उस के 'कारण” होने से नहीं रहती 
है। भ्रमाव की उक्त समय में सत्ता तो इस लिये रहती है कि उस समय उस की सत्ता “को 
हटाया नहीं जा सकता । ( अतः अभाव कारण नहीं, किन्तु भ्रन्यथासिद्ध है) । 
सि० प० तुल्यम्‌'***** "°" `` °` 

( यह समाधात तो भमाव को ही कारण मानें और भाव को कार्य के अव्यवहित 
पूव में भ्रनिवार्य स्थिति के हेत्‌ से अन्यथासिद्ध मार्ें--इन दोनों ही पक्षों में ) समान है । 
पू० प० भावस्यः"* `` “० ** *** 

( मणिमन्त्रादि का ) प्रभाव ( दाहादि ) कार्यों से पहिले इस लिये रहता है कि वह 
प्रपने ( मणिमन्त्रादि ) विरोधियों का उच्छदेक है.। ( जिस लिये कि कार्य के उत्पादन में 
सहायक होने के नाते अभाव कार्यों का भ्रन्यवहित पूर्ववर्ती नहीं है, सुतराम्‌ अभाव की उक्त 
नियतपूव॑बत्तिता भ्रन्य हेतु से रहती है, अतः ) अभाव 'पन्यथा सिद्धः है । 
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प्रथम? स्तबक१ ३७ 


स्वरूपान्तातिरिच्यते । तस्माद्‌ यथा भीवस्येव भावो जनक इति नियमोच्नुपपन्न:, तथा 
भाव एव जनक इत्यपि। को ह्यनयोविशेषः ? प्रतिबन्धकोत्तम्भकप्रयोगकाले तु 
व्यभिचा रस्तदा स्थात्‌, यदि यादृशे सति कार्यानुदयस्ताद्टरा एव सत्युत्पादः स्यात्‌ । 
न त्वेवम्‌, तदापि प्रतिपक्षस्याभावात्‌। असत्प्रतिपक्षो हि प्रतिबन्धकाभिमतो मन्त्र; 
प्रतिपक्ष: । स॒ च तादृशो नास्त्येव । यस्त्वस्ति, नासौ प्रतिपक्ष; । तथापि विशेष्ये 


सि ० प० अ्रभावस्या पि >5550502020046550 


यही बात केवल भाव को ही कारण मानने के विपक्ष में भी कही जा सकती है कि 
( वह्धि प्रभृति भाव पदार्थों में दाहादि कार्यो" का सांनिष्य इस लिये नहीं है कि, वे दाहादि 
कार्यो' की उत्पत्ति के लिये कुछ करते हैं। दाहादि की उनकी संनिधि तो वहन्यभाव प्रभूति 
प्रतिबन्धको को हटाने के लिये है। इस प्रकार भाव पदार्यो' की संनिधि को भी अन्य प्रयुक्त 
मान कर उन्हें भ्रन्यथा सिद्ध कहा जा सकता है )। 


पृ ० प० भावस्याभा बोत्सा रण स्‌ ‘०५७००७००७७००० ००० 


भाव पदार्थो का यह स्वभाव ही है कि वे भ्रपने विरोधी अभावों को हटावे। फलतः 
अभावों का हटाना ही भावों का रहना है । इस प्रकार दोनों एक ही वस्तु है । अतः भाव 
पदार्थो में जो कार्यो' को संनिधि है, वह 'अन्य प्रयुक्त! नहीं है । 


सि० प० भ्रभावस्यापि भावोत्सारणस्‌ः"` `` ५" 


इस प्रसङ्ग में भी यह कहा जा सकता है कि भावों का रहना और अभावों का न 
रहना दोनों एक ही बात है । अतः कार्यों में जो अभावों का सांनिध्य है, वह भी अन्य प्रयुक्त? 
नहीं है। सुतराम्‌ जिस प्रकार यह नियम नहीं किया जा सकता कि भाव पदार्थ केवल 
भावपदार्थो' के ही कारण हैं, उसी प्रकार यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि केवल भाव 
पदार्थ ही किसी कार्य के कारण हो सकते हैं । 


सि० प० प्रतिबन्धकोत्तम्भक'** ५७०००००००९ ००७ 


( चन्द्रकान्तमणि प्रभृति ) प्रतिबन्धक और ( ुर्यकान्तमणि प्रभूति ) उत्तेजक इन 
दोनों के रहते हुये प्रतिबन्ध के अभाव के न रहने पर भी दाहादि कार्यो' की उत्पति से 
व्यभिचार तब होता जब कि जिस प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति त होती 
है, उसी प्रकार के प्रतिबन्धक के रहते कार्य की उत्पत्ति होती । किन्तु बात ऐसी नहीं है। 
क्योंकि उस ( सूर्यकान्तमणि प्रभूति के रहने के ) समय विद्यमान ( चन्दकान्तमण्यादि ) पदाथ 
वास्तव में ( दाहादि कार्यो के ) प्रतिबन्धक ही नहीं र उ जिन हक त 2२ 
बिरोधी प्रतिपक्ष न हो वे ही मणिमन्त्रादि दाहादि कार्यो के प्रतबन्धक । इस प्रक 
( उत्तेजक के साथ न रहनेवाला ) प्रतिबन्धक भक्त में नहीं है। जो ( सूर्यकान्त मणि प्रभूति 
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भ गपद्योत्मक-न्यायकुंसुमाञ्जली 


सत्येव विशेषणामात्राभावस्तत्रर, स॒ चोत्तम्भकमन्त्र एवेत्यन्येव सामग्रीति चेन्न, 
विदिष्टस्याप्प्रभावात्‌। न हि दण्डिनि सत्यऽदण्डानामन्येषां नाभावः, किन्तु 
दण्डामावस्यैव केवजस्येति युक्तम्‌ । यथा हि केवलदण्डसद्भावे उभयसङ्धावे दया भावे 
वा केवलपुरुपाभावः सर्वेत्राविशिष्ट, तथा केवलोत्तम्भकसद्भाव प्रतिबन्धको- 
ततम्भकसऱट्कावे याभावे वा केवलप्रतिबन्धकाभावोऽविशिष्ट इत्यवधार्यतास्‌ । 


उत्तेजकों के साथ रहने वाले ) चन्द्रकान्त मण्यादि हैं, वे वस्तुतः प्रतिबन्धक ही नहीं हैं। 
( क्योंकि प्रतिबन्धक वही है जिसके प्रतिरोध को विफल कर देनेवाला कोई प्रतिपक्ष 
उत्तेजक ) उस के साथ विद्यमान न रहे । 


पू० प० 'तथापिं विशेष्ये सत्येव" ०*०९०० ««« 


जहाँ ( उत्तेजक के रहते प्रतिबन्धक के रहने पर भी दाह रूप कार्य उत्पन्न होता है, 
ऐसे स्थलों में मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धक रूप ) विशेष्य का जो उत्तेजकाभाव रूप विशेषण, 
उस के अभाव से ही दाह रूप कार्य उत्पन्न होता है। वह ( सूयंकान्तमणि या मन्त्र के 
अभाव का अभाव ) उत्तेजक मणिमन्त्रादि रूप ही है। इस प्रकार के दाह के उत्पादक 
कारणों का ( उत्तेजक मन्त्रादि घटित ) समूह ( उत्तेजक मन्त्रादि के न रहने पर भी दाह के 
उत्पादक केवल वह्निघटित कारणों के समूह से भिन्न हो होगा। अतः एक ही कार्य के 
परस्पर दो निरपेक्ष कारणों को स्वीकार करने से परस्पर दोनों ही कारण व्यभिचरित हो 
जाँयगे । ( अतः दाहानुकुलशक्तिमत्ता रूप एक ही धर्म से वक्तिघटित सभी कारण समूह को 
दाह का उत्पादक मानना चाहिये ) । 


सि० प० न विशिष्टस्प*** ७००७०००००००७ 


ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तेजक के अभाव रूप एक ही विशेषण से युक्त 
प्रतिब-घक स्वरूप एक ही विशिष्ट के प्रभाव को सभी स्थलों में कारण मान लेंगे। ऐसी बात 
नहीं है कि जहाँ पर दण्ड से युक्त ( दण्डी ) पुरुष की सत्ता है, वहाँ पर दण्ड से रहित श्रन्य 
पुरषों का अभाव भी नहीं रहता । वहाँ तो केवल दण्ड के अभाव का ही अभाव रहता है। 
जैसे कि ( १ ) जहाँ केवल दण्ड की सत्ता है, (२ ) एवं जहाँ दण्ड और पुरुष दोनों की ही 
सत्ता है ( अर्थात्‌ दण्ड से युक्त पुरुष की सत्ता है ) । ( ३ ) श्रथवा जहाँ दण्ड और पुरुष दोनों 
में से एक भी नहीं है, इन तीनों ही प्रकार के स्थलों में केवल ( दण्डाभाव रूप विशेषण से 
रहित ) पुरुष का भ्रभाव समान रूप से रहता है। उती प्रकार यह मानना ही पड़ेगा कि 
( १ ) जहाँ केवल ( चद्भकान्तमणि रूप प्रतिबन्धक से रहित सुर्यकान्तमणि रूप ) उत्तेजक 
है। ( २) जहाँ ( सूर्यकान्त मणि प्रकृति ) उत्तेजक एवं ( चन्द्रकान्‍्तमणि एवं मन्त्र प्रभृति 
दाह के ) प्रतिअन्धक इन दोनों को सत्ता है । ( ३ ) अथवा जहाँ न उत्तेजक है न प्रतिबन्‍्धक- 
इन तीनों हो प्रकार के स्थलों में 'केवछ' ( सूर्यकान्तमणि प्रभृति ) उत्तेजक्रो से सबथा असम्बद्ध 
( चन्द्रकान्तमणि प्रभृति ) प्रतिवन्धक का अभाव समान रूप से है। 
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प्रथमः स्तवकः ३६ 


ग्रथेवम्भूतसामग्रीत्रयमेव कि नेष्यते ? कार्यस्य तद्धघभिचारात्‌ । जातिभेदकल्पनायाञच 
प्रमाणाभावात्‌ । यथोक्तेनेवोपपत्ते:। भावे वा काममसावस्तु। का नो हानिः ? 
्रवप्रध्वंसविकल्पोऽप नानियतहेतुकत्वापादकः। यस्मिन्‌ सति कार्यं न जायते 
त स्मिन्नसत्येव जायत इत्यन्न संसर्गाभावमात्रस्येव प्रयोजकत्वात्‌ । 


यदि ऐसी बात है तो ( जहाँ प्रतिवन्धक और उत्तेजक इन दोनों के रहते कार्य की 
उत्पत्ति होती है, वहाँ के लिये ) ( १ ) उत्तेजकाभाव के अभाव से युक्त कारणों के समूह 
को हो ( दाह का उत्पादक मानिये ) । (२) जहाँ प्रतिवन्धक और उत्तेजक इन दोनों 
में से कोई भी नहीं है किन्तु दाहादि कार्य उत्पन्न होते हैं, वहाँ के लिये केवल प्रतिबन्धक 
के प्रभाव से युक्त कारणों के समुदाय को ही दाहादि कार्यों का उत्पादक मानिये। 
( ३ ) एवं ( जहाँ प्रतिबन्धक तो नहीं है, किन्तु उत्तेजक है, वहाँ के लिये प्रतिवन्धक का 
अभाव एवं उस में विशेषणीभूत उत्तेजकाभाव का अभाव ) इन दोनों प्रभावों से युक्त कारणों 
के समूह को ही दाहादि कार्यों का उत्पादक मानिये। ( कथित सभी स्थलों के लिये उत्तेजक 
के भ्रभाव से युक्त प्रतिबन्धक का अभाव रूप ) विशिष्टाभाव से समन्वित सामग्री को कार्यों 
का उत्पादक क्यों मानते हैं ? 


सि० प० कार्यस्य,'“*“जातिभेद''' 


( एक ही जाति के अनेक कार्यों का परस्पर निरपेक्ष ग्रनेक कारण नहीँ हो सकते, 
क्योंकि एक ही जाति के उन कार्यों में से ) प्रत्येक कार्य के पहिले वे सभी कारण नहीं रहते । 
अतः उक्त तीन प्रकार के कारणों की कल्पना करने से व्यभिचार होगा। एक ही जाति के 
उन तीनों प्रकार के कार्यों में से प्रत्येक में किसी अवान्तर जाति की कल्पना करके भी उक्त 
` व्यभिचार का वारण नहीं किया जा सकता | क्योंकि प्रकृति दाह कार्यों में से किसी भी दाह 
कार्य में दाहत्व की अवान्तर किसी जाति को कल्पना का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। 
क्योंकि एक विशिष्टाभाव को ही कथित रीति से दाहों का कारण मान लेने से सभी 
प्रकार के दाह कार्यों की उपपत्ति हो जाती है। यदि तीनों ही प्रकार के कारण 
समूहों की कल्पना के बल पर दाह रूप में भ्रवान्तर जातियों की कल्पना कर भी लें तो 
इससे हम लोगों ( नैयायिकों ) की क्या हानि होगी ? 


सि० प्‌o प्राकप्रध्वस" ०७५००० ४७७ ७७७ ७०७ 


( अभाव को कारण मानने के पक्ष में मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धको का) प्रागभाव 
कारण है ? या प्रतिबन्धक का ध्वंस स्वरूप अभाव हेतु है? कि वा प्रतिबन्धको का 
भ्रत्यस्ताभाव कारण है ? इन विकल्पों के द्वारा जो कार्यों के अतियत हेुश्रों से उत्पन्न होने 
की आपत्ति दी जाती है, बहू भी युक्त नहीं है, षयोंकि=“जिस के रहुने से कार्य की इर्त 
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यस्तु संसर्गाभावतादात्म्यनिषेधयोविशेषमनाकलयल्नितरेतरा भावेन प्रत्यव-' 
तिष्ठते, स प्रतिबोधनीय: । तथाप्यभावेषु जातेरभावात्‌ कथं आ 
प्रतुपगुहीतानाञ् कथं कारणात्वावधारणमिति चत्‌। माभ्ूञ्जातिः। न 4 
तदुपगुहीतानामेव व्यवहाराज्ञत्वरमु, सर्वत्नोपाधिमद्द्यवहा रविलोपप्रसज्ञात्‌। ए 
प्रतिबन्धके सत्यपि तलातीयलान य सत्यपि तज्जातीयस्यान्यस्याऽमावसम्भवात्‌ कार्योत्पादप्रसङ्गः, अनुत्पा 


त “न? रहने से ही कार्य की उत्पत्ति होती है” ( इस अ्यतिरेक बोधक 
तीच ) शब्द से यही कहना अभिप्रेत है कि प्रतिवन्धक्रीभूत वस्तु के सभी 
प्रकार के संसर्गाभाव कार्यों के कारण हैं । 
यस्तु संसर्गाभाव ७००१०००००५ ००० र र 

जो कोई संसर्गाभाव और तादात्म्यनिषेध ( ह पता ) इन दोनों के अन्तर 
को न समझने से प्रतिबन्धक के अभाव को कारण मानने के पक्ष में ( प्रतिबन्धक के रहते 

भी कार्य में प्रतिबन्धक के भेद के रहने से) कार्योत्पत्ति की आपत्ति देते हुँ, उन्हें 

संसर्गाभाव और अन्योन्यामाउ में जो अन्तर है, उस को अच्छी तरह समझा कर पराजित 
करना चाहिये । 
पू० प्‌० तथाप्यभावेषुः ०००००००००००००० 

अभावों में कोई जाति नहीं रहती है । अतः प्रतिवन्धकीभूत मण्यादि के प्रागभाव, 
प्रष्वंसामाव और अत्यन्ताभाव इन तीनो को एक रूप में संग्रह करनेवाली कोई जाति भी 
नहीं है, सुतराम्‌ प्रतिबन्ध के इन तीनों प्रकार के अभावों में कारणता किस रूप से 
गृहीत होगी ? 
सि० प० मा भूत्‌""" ७०७९ ००९ ७००००७ 

प्रागभावादि तीनों श्रभावों में किसी जाति के न रहने पर भी, कोई हानि नहीं है, 
क्‍योंकि विभिन्न वस्तुओं का किसी एक रूप से व्याहार किसी जाति के ही द्वारा हो, ऐसा 
कोई नियम नहीं है । यदि ऐसा मानें तो ( जाति से भिन्न सखण्ड या अखण्ड ) उपाधियों के 
द्वारा विभिन्न वस्तुओं की जितनी भी एक भ्राकार को प्रतीतियाँ होती हैं, उन सभी प्रतीतियों 
का विलोप हो जायगा । 


एतेन 8७७७७ ७ 0७७७७ 9००० 

भागे के 'यथा हि तज्जातीये सति' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कही जानेवाली युक्ति से ही 
“प्रतिअन्धके सत्यपि” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उठायी गयी आपत्ति का भी समाधान 
हो जाता है। 
पू० do प्रतिबन्धके सत्यपि" 9७७७७ ७७७ ७७०७ ७७७ 

( प्रतिबस्धक के अभाव को कारण मानने के विपक्ष में “मन्त्रादि प्रयोगे च सन्दर्भ 
के द्वारा संक्षेप में कथित श्राक्षेप ग्रन्थ का विशदार्थ यह है कि यदि प्रतिबन्धक के 
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वा ततोऽप्यधिक किख्िदपेक्षणोयमस्ति' इति निरस्तम्‌ । यथा हि 'तज्जातीये सति 
कार्य जायते, ग्रर्थादसति न जायते? इति स्थिते तःद्भावेऽपि तज्जातीयान्तरामावार्‍्न 
भवितव्यं कार्येणेति न; तथेतदपि, भ्रनुक्कलवत्‌ प्रतिकुलेषपि सति तज्जातीयान्त- 
राभावानामकिञ्ित्करत्वादिति। /यत्त्वकिज्नित्करस्येति, तदप्यसत्‌ । सामग्रीवेकल्यं 


अभाव को कारण मानें तो चन्द्रकान्तमणि प्रभृति किसी ) एक प्रतिबन्धक के रहने पर भी 
( मन्त्रादि अन्य ) प्रतिबन्धको का अभाव रह सकता है । अतः एक प्रतिबन्धक के रहते 
कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिये । किन्तु एक भी प्रतिबन्धक के रहते अन्य सभी प्रतिवन्धकों 
का भ्रभाव रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है । श्रतः कार्य के उत्पादन के लिये 
प्रतिबन्धकों के अभाव से अतिरिक्त किसी वस्तु की अपेक्षा ( नैयायिकों को भी ) माननी 
होगी । इस प्रकार 'शक्ति” पदार्थ अर्थतः स्वीकृत हो जाता है । 


सि० प० यथा हि" ००० ०००००० 


जिस प्रकार ( केवल “भाव, ही कारण है, अभाव कारण नहीं, इस पक्ष में ) किसी 
एक बीजादि व्यक्ति के रहने पर भी अङ्कूरादि कार्यों की उत्पत्ति होती है । “( बीजादि के ) न 
रहने पर ( अंकुरादि ) कार्यो” की उत्पत्ति नहीं होती है” इस व्यतिरेक के प्राप्त होने पर भी 
यह आपत्ति नहीं दी जा सकती कि 'एक बीज के रहने पर भी, चू कि बीजत्व जाति के 
दुसरे व्यक्ति का अभाव वहाँ विद्यमान है । अतः इस अभाव के रहते भ्रंकुरादि कार्यो का 
उत्पादन उचित नहीं है। उसी प्रकार प्रकृत में भी (प्रतिबन्धक के अभाव को कारण मानने 
के पक्ष में भी ) यह कहा जा सकता है कि प्रतिबन्ध के एक अभाव के रहने की स्थिति में भ्रगर 
दूसरे प्रतिबन्धक का अभाव नहीं भी है, तथापि दाहादि कार्यों की उत्पत्ति नहीं रुक सकती । 
जिस प्रकार “भाव ही केवल कारण हो सकते हैं” इस पक्ष में एक “अनुकुल? अर्थात्‌ 
कारण के रहते हुए यदि उसी अनुकुल व्यक्ति का सजातीय दूसरे व्यक्ति का अभाव कार्य के उत्पादन 
में कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता । उसी प्रकार “प्रतिकूल” अर्थात्‌ प्रतिबन्धक के तीनों 
अभावों के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि प्रतिबन्धक के एक प्रकार के भ्रमाव के रहते उसी 
प्रतिवन्धक के अन्य प्रकार के श्रभावों की सत्ता के न रहने पर भी कार्य का प्रतिरोध नहीं 
रोका जा सकता । ( क्योंकि प्रतिबन्धको का सामान्याभाव ही कारण है, एक भी प्रतिबन्धक 
व्यक्ति के रहते प्रतिबन्धको का सामान्याभाव नहों रह सकता । भरतः जहाँ कोई एक प्रतिबन्धक 
व्यक्ति नहीं भी है, किन्तु दुसरा प्रतिबन्धक व्यक्ति है, उस स्थल में प्रतिबन्धक का सामाऱ्याभाव 
न रहने के कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ) । 


सि० प० यत््वकिद्भित्क रस्येति""* "`" "°` *** 

(४) यह जो कहा गया है कि “रमाणमन्त्रादि दाह के प्रतिबन्धक ही नहीं हैं, 
क्योंकि “प्रतिबघ्तातीति प्रतिबन्धकः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कार्य की उत्पत्ति को 
प्रतिरुद्ध करने के लिये 'कुछ' करे वही 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थ है । मणिमन्त्रादि तो 


द 
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प्रतिबन्धपदार्थो सुख्यः। स चात्र मन्त्रादिरेव। न त्वसौ प्रतिबन्धकः । ततः कि 
बन्धारः। ते च किश्वित्करा एवेति 


तस्याकिञ्चित्करत्वेन, तत्प्रयोक्तारस्तु प्रति 
किमसमञ्जसम्‌ ? 

ये तु व्युत्पादयन्ति, 'कार्यानुत्याद एव प्रतिबन्ध' इति; तैः प्रतिबन्धमकुवंन्त 
एव प्रतिबन्धका इत्युतं भवति । तथाहि-_कार्यस्यानुत्पादः प्रागभावो वा स्यात्‌ ? 
तस्य कालान्तरप्राप्तिवी ? न पूर्वः, तस्मानुत्पाद्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, कालस्य 
स्वरूपतोऽभेदात्‌ । तदुपाधेस्तु मन्त्रमन्तरेणापि स्वकारणाधीनत्वात्‌। प्रागभावाव- 
SS 


दाह को रोकने के लिये 'कुछ' नहीं करते हँ, अतः चे प्रतिबन्धक शब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते । 
* अंगर कार्य के प्रतिरोध के लिये उन में कोई अदृश्य व्यापार मानेंगे, तो उसका पर्यवसान शक्ति 
पदार्थ को स्वीकार करने में ही होगा” यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारणों के समूह 
( सामग्री ) का विघटन ही “प्रतिबन्धः शब्द का मुख्यार्थ है । मणिमन्त्रादि प्रतिबन्ध' शब्द 
के मुख्यार्थ ही हूँ (क्योंकि उनके द्वारा मणिमन्त्रादि के अभाव स्वरूप कारण दाह की 
सामग्री से हट जाते हैं )। “मणिमन्त्रादि' प्रतिवन्धक शब्द के अभिधेय नहीं हैं। अतः वे 
यदि कार्य प्रतिरोधक किसी व्यापार से युक्त नहीं है तो इस में क्या हानि है? जो कोई 
चेतन प्राणी दाहादि कायों से पहिले मणिमन्त्रादि की सत्ता के लिये प्रयत्न करते हैं, वे ही 
प्रकृत में प्रतिबन्धक' हूँ । वे कार्य-प्रतिरोध के लिये कुछ व्यापार करते ही हूँ । इस में कौन 
सी असङ्गति है ? 

सि० प० ये तु ब्युत्पादयन्तिः"' “`° "°`" 

जो संप्रदाय कार्य की अनुत्पत्ति को ही कथित 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्यार्थं मानते हैं, 

बे कार्यप्रतिरोध के लिये कुछ न करने वाले को ही वास्तव में 'प्रतिबन्धक' शब्द का मुख्याथं 
मानते हैं । क्योंकि कार्यों की अनुत्पत्ति' के ( १ ) कार्यों के प्रागभाव श्रथवा (२) इस 
प्रागभाव का किसी दूसरे काल के साथ सम्बन्ध ये दो स्वरूप ही हो सकते हैं। इन में 
पहिला पक्ष इस लिये असङ्गत है कि 'प्रागभाव” की उत्पत्ति नहीं होती, अतः उसको उत्पत्ति 
के लिये कुछ किया ही नहीं जा सकता । दूसरा पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि काल 
एक अखण्ड और नित्य है। उसके लिये भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वास्तव 
में काळ अभिन्न है। काळ में विभिन्नता के ज्ञापक ( सूर्य की गति प्रभृति) जितनी 
भी उपाधियाँ हुँ, उनके ग्रपने अपने स्वतन्त्र कारण हैं, जिन से उनकी उत्पत्ति मणिमन्त्रादि 
के साहाय्य के विना ही होती है। ( इसके लिये भी मणिपन्त्रादि कुछ नहीं कर सकते ) । 
पू० प० प्रागभावावच्छेदक ००००० ००००००० ००० 


(काल की सभी उपाधियाँ यद्यपि मणिमन्त्रादि से उत्पन्न नहीं होती हैं, तथापि) 
जिन कालों के व्यवच्छेदक प्रागभाव हैं, उन कालों की उपाधियाँ अपनी उत्पत्ति के लिये तो 
मणिमन्त्रादि की अपेक्षा रखती हैं । 
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च्छेदककालोपाधिस्तदपेक्ष इति चेन्न, मन्त्रात्पूवंमपि तस्य भावातु । तस्मात्‌ सामग्री- 
तत्कायंयोः पौर्वापर्यनियमात्‌ तदभावयोरपि पूर्वापरभाव उपचयंते । वस्तुतस्तु 
तुल्यकालत्वमेवेति नायं पन्थाः । 

न चेदेवं झक्तिस्वीकारेऽपि कः प्रतीकारः ? तथाहि--(१) प्रतिबन्धकेन 


शक्तिर्वा विनाइयते, । (२) त्वमो वा, (३) धर्मान्तरं वा जन्यते, (४) न जन्यते वा 
किमपि, इति पक्षाः। 
- सि० प० मन्त्रात्‌ पूवस ११0१ "``" "`` 

( बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ) मणिमन्त्रादि के प्रयोग के पहिले भी दाहादि कार्यों के 
प्रागभाव की सत्ता रहती है । वे काल भी प्रागभाव के व्यवच्छेदक हैँ । अतः ऐसा नहीं कहा 
जा सकता कि दाहादि प्रागभाव के अधिकरणीभूत जिन कालों के व्यवच्छेदक प्रागभाव हैं, 
उन सभी कालों की उपाधियों के मणिमन्त्रादि कारण हैं । 

“तस्मात्‌? कारणों के अमुक समुदाय ( सामग्री ) से अमुक कार्यं की उत्पत्ति होती है, 
एवं अमुक कारण समुदाय ( सामग्री ) अमुक कार्य की उत्पत्ति के अव्यवहितपूर्वक्षग में अवश्य 
ही रहता है, कार्य में और कारणों के समूह में जो पूर्वापरीमाव का उक्त नियम है। इसी 
नियम के द्वारा कारणों के समूह रूप सामग्री के अभाव और कार्यों के भ्रमाव इन दोनों में 
भी पूर्वापरीभाव के उक्त नियम का गौण व्यवहार होता है। वास्तव में कथित सामग्री का 
ग्रमाव और उस सामग्री से उत्पन्न कार्यो" का भ्रभाव ये दोनों एक ही समय उत्पन्न होते हैं । 
ग्रतः प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने के पथ को छोड़कर शक्ति पदार्थ को मानने के पथ 
को अपनाया जाना ठीक नहीं है । 

न चेदेवमु ००० ०७ ७००००००००७ 

अगर ऐसी बात न हो ( सामग्री के अभाव और कार्यों के अभाव इन दोनों में भी 
कार्य और कारण के समान ही पूर्वापरीमाव के नियम को मुख्य ही मानें ) तो फिर आप 
( मीमांसक ) 'शक्ति' पदार्थ को स्वीकार कर के भी मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धको के रहते कार्य 
की उत्पत्ति के प्रतिरोध का संपादन किस रीति से करेंगे ? 
तथा हि ०००००००००००० 

क्योंकि शक्तिः पदार्थ को मानने के पक्ष में निम्नलिखित चार अर्थो' की कल्पना के 
द्वारा ही मणिमन्त्रादि को प्रतिबन्धको शब्द का मुख्यार्थं मान कर दाह के अनुत्पाद का 
निर्वाह हो सकता है, किन्तु ये चारों ही पक्ष अयुक्त हैं। अतः 'कार्यो' का अनुताद' 'प्रतिबस्ध 
शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हो सकता । एवं उस अनुत्पाद के प्रयोजक 'मणिमन्त्रादि' भी प्रतिबन्धक 
शब्द के मुख्यार्थ नहीं हो सकते । ये चारो पक्ष इस प्रकार है-- 

( १ ) अस्ति प्रभृति में दाहादि को उत्पन्त करने की जो शक्ति है, चन्द्रकान्तमणि प्रभृति 
प्रतिबन्धको से उसका विनाश हो जाता है ( अतः वाल के रहने पर भी चन्द्रकात्तमणि प्रमृति 
प्रतिबन्धको के रहने पर दाहादि कार्य उतपन्न नहीं हो पाते ) । 
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तत्राकिश्ित्करस्य प्रतिबस्धकत्वानुपपत्तेः, विपरीतधर्मान्तरजनने 'तदभावे 
सत्येव कार्यम्‌? इत्यभावस्य कारणात्वस्वीकारः, प्रागभावादिविकल्पावकाशश्च | 
तद्विनाशे तद्व्मविनाशे वा पुनरुत्तम्भकेन तज्चननेडनियतहेतुकत्वस्‌, पूर्व स्वरूपो- 

(२) वह्नि में रहने वाली दाह की अनुकूला शक्ति में र्‍या च दध गने द के मुसा शक्ति मे जो दाहजनकर दाहजनकत्व” रूप धर्म है, 
उसका मणिमस्त्रादि प्रतिबन्धको से विनाश हो जाता है ( भ्रतः वह्लि भ्रौर उस में रहनेवाली 
दाहानुकूला शक्ति इन दोनों के रहने पर भी मणिमन्त्रादि के रहते दाह उत्पन्न नहीं होता है) । 
“ (३) मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धको के द्वारा वह्नि में दाह के प्रतिकूल विरोधिनी 
दूसरी शक्ति ही उत्पन्न होती है, जिससे दाह का प्रतिरोध होता है । 

(४) वह्नि में मणिमन्त्रादि प्रतिअस्थकों से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, 
अर्थात्‌ मणिमन्त्रादि केवल अपनी संनिधि से ही दाह का प्रतिरोध करते हैं । 
तत्राकिव्वित्करस्य*** 0999०००००००० 

( इन में चौथा पक्ष इस लिये भ्रथुक्त है कि जो कार्योत्पत्ति के प्रतिकुल ) कुछ भी नहीं 
कर सकता, उस को 'प्रतिबन्धक? नहीं कहा जा सकता । (तीसरे पक्ष के अनुसार ) यदि 
( मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धकों से वल्लि में दाह को विरोधिनी किसी “शक्ति” को सत्ता मानें तो 
फिर इस शक्ति के अभाव को दाह का कारण मानना पडेगा ( अभाव को किसी का भी 
कारण मानना. मीमांसकों को इष्ट नहीं है ) । इस प्रसङ्ग में दूसरी बात यह भो है कि ( प्रति- 
बन्धकाभाव को कारण मानने के पक्ष में जिस प्रकार प्रागभावादि के विकल्पों को उठा कर दोष 
दिया गया है ) उसी प्रकार के विकल्प शक्ति के कथित अभाव के प्रसङ्ग में भी उपस्थित होंगे । 
( कथित प्रथम पक्ष को स्वीकार कर ) वह्नि में जो दाह की अनुकूल शक्ति है, यदि उसका विनाश 
मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धको से मानकर दाह के कथित अजुत्पाद का निर्वाह करें, अथवा ( द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार कर ) वह्नि में दाह को उत्पन्न करने की जो शक्ति है, उस में रहने वाले 
'दाहानुकूलत्व धर्म का विनाश ही मणिमन्त्रादि प्रतिबन्धको से मान कर दाह के कथित अनुत्पाद 
का निर्वाह करें तो इन दोनों ही पक्षों में भ्रनुकूलशक्ति रूप कार्य या शक्तित कार्यानुकुलत्व 
रूप कार्य क्रमशः इन दोनों कार्यो में भ्रनियत हेतु से उत्पन्न होने की श्रापत्ति होगी, क्योंकि 
प्रतिबन्धक ओर उत्तेजक इन दोनों में किसी के भी न रहने पर वह्नि में अनुकुल शक्ति की 
उत्पत्ति या इस शक्ति में कार्यानुकूलत्व धर्म की उत्पत्ति स्त्ररूपोत्पादक' से अर्थात्‌ शक्ति के 
आश्रयीभूत वह्नि के उत्पादक कारणों से ही मानते हैं । एवं प्रतिबन्धक रौर उत्तेजक इन दोनों 
के रहने पर उन दोनों की ही उत्पत्ति सूर्यकान्तमणि प्रभृति उत्तेजकों से मानते हैं। इस प्रकार 
कथित प्रथम भ्रौर द्वितीय इन दोनों ही पक्षों में ( अनियत हेतुकत्व ) की आपत्ति होती है । 
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त्पादकादिदानीमृत्तम्भकादुत्पत्तः । न च समानशक्तिकतया तुल्यजातीयत्वा- 
न्नेवमिति साम्प्रतम्‌, विजातीयेषु समानशक्तिनिषेधात्‌ । न च प्रतिबन्धकशक्तिमेवो- 
त्तम्भको विरुणद्धि, न तु भावशक्तिमुत्पादयतीति साम्प्रतम्‌, तदनुत्पादप्रसङ्गात्‌। 
कालविशेषात्तदुत्पादे तदेवानियतहेतुकत्वमिति॥ ११॥ 


पु० प० न च समान" हि हर न 

दाहादि की अनुकूला शक्ति और इस शक्ति में रहनेवाला कार्यानुकूलत्व धर्म--इन दोनों 
को उत्पन्न करने की शक्ति स्वरूपोत्पादक और उत्तेजक इन दोनों में ही है। इस प्रकार उक्त 
उभयमदाक्तिमत्त्व रूप एक धर्म के द्वारा उक्त दोनों कारणों का संग्रह संभव है । अतः अनियत- 
हेतुकत्व की कथित आपत्ति नहीं है । ( क्योंकि उक्त 'उभयशक्तिमत रूप एक ही नियत कारण 
से दोनों की उत्पत्ति होगी ) । न 
सि० प० विजातोयेषु ७०००००७ ७००८०००००८ 

विभिन्न जाति की भ्रनेक वस्तुओं में एक जातीय कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं 
मानी जा सकती । ( यह बात 'न विजात्येकशक्तिमान्‌' इत्यादि से कही जा चुको है )। 
पुष प० नच प्रतिबन्धक शक्तिम्‌ ००००००००००००००० 

( सूर्यकान्तमणि प्रभृति ) उत्तेजको से वल्लि में चन्द्रकान्तमणि प्रभृति प्रतिबन्धको के 
समवधान के समय भावरूपा किसी दुतरी शक्ति की उत्पत्ति नहीं होतो है, किन्तु 
( चन्द्रकान्तमणि प्रभूति ) प्रतिबन्धको में कार्य को प्रतिरोध करने की जो शक्ति है, उस शक्ति 
में ( सूर्यकान्तमणि प्रभृति ) उत्तेजकों से ग्रक्षमता ही आती है । 
सि० प० तदनुत्पाद'"`""* "`` "`" ५९" 

फिर भी ( प्रतिबन्धक के द्वारा वक्ति की दाहिका शक्ति के विनष्ट हो जाने से ) 
उत्तेजक का सामीप्य रहने पर भी उक्त वह्नमि से दाह की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 
पु० प० कालविशेषात्‌ र 

उत्तेजक के सांनिष्य का जो काल है, वही काल “विशेष” बाह्लि में पुनः दाह करने की 
शक्ति को उत्पन्न करता है । दु 
सि० प्‌० तदेव** ‘ses see ०००५००७ 

ऐसा मानने पर कार्यों में भ्रनियतहेतुकत्व की आपत्ति पुनः आ पड़ेगी क्योंकि वहि में 
जो दाहिका शक्ति है, उसकी उत्पत्ति पहिले बाह्लि के उत्पादक कारणों ( अर्थात्‌ स्वरूपोत्पादक ) 
से मानते हैं, एवं प्रतिबन्धक शौर उत्तेजक इन दोनों के सांतिध्य के समय वह्नि में उसी दाहिका 
शक्ति की उत्पत्ति 'काल” घटित कारणों से मानते हैं॥ ११ ॥ 
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स्यादेतत्‌ । मा सुत्‌ सहजशक्तिः, आधेयशक्तिस्तु स्यात्‌ । श्यते हि प्रोक्षाणादिना 
ब्रोह्यादेरभिसंस्कारः । कथमन्यथा कालान्तरे तादशानामेव कार्यविशेधोपयोग: । 
न च मन्त्रादीनेव सहकारिणः प्राप्य ते कार्यकारिण इति साम्प्रतम्‌, तेषु चिरध्व- 
स्तेष्वपि कार्योत्पादात्‌। नापि प्रध्वंससहायास्ते तथा । एवं हि यागादिप्रध्वंता एव 
सवर्गादीनुत्पादयन्तु, कृतमपूर्वकल्पनया ? तेषामनन्तत्वादनन्तफलप्रवाहः प्रसज्यत इति 
०७७७७ 0 0 5 ———————— 
पुष प० स्यादेतत्‌ मा भरत्‌70000000 0000 

वह्नि के साथ हो उत्पन्न होनेवाली वद्धि की जो ( सहज ) शक्ति है, प्रतिबन्धक से उस 
शक्ति के विनष्ट हो जाने के बाद पुन: उस में उक्त सहज शक्ति की उत्पत्ति उत्तेजक के द्वारा बे 
ही संभव न हो, किन्तु जिस प्रकार ब्रीहि में पुरोडाश बनाने की सहज शक्ति के न रहने 
पर भी प्रोक्षण से पुरोडाश बनाने की शक्ति का उत्पादन ब्रीहि में किया जाता है, उसी प्रकार 
प्रतिबन्धक के ग्रा जाने के बाद उत्तेजक से वकह्ि में दाहिका शक्ति उसन्न की जा सकती है । 
ग्रगर प्रोक्षण से ब्रीहि में किसी विशेष प्रकार की शक्ति या संस्कार को उत्पत्ति न मानें तो 
फिर यह नियम कैसे उत्पन्न होगा कि “प्रोक्षण के बहुत समय वाद भो पुरोडाश बनाने के लिये . 
प्रोक्षित ब्रीहि का ही उपयोग हो” । 


त्त च्‌ मन्त्रादीन्‌ः"" ७०७ ७००१००९ 
यदि ऐसा कहें कि “मन्त्रादि रूप सहकारि कारणों को पाकर ही ब्रीहि पुरोडाश का 


संपादन करेंगे ? किन्नु यह कहना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि मन्त्रादि सहकारियों के विनष्ट 
हो जाने के बहुत समथ बाद व्रीहिं से पुरोडाश बनता है । 


नापि प्रध्वेस** ०००००००००००० 
( यदि ऐसा कहें कि ) जिन कारणों से पुरोडाश बनता है, उन्हें पुरोडाश के निष्पादन 
में मन्त्र एवं प्रौक्षण क्रिया इन दोनों के ध्वंसो के साहाय्य की भी अपेक्षा होती है, किन्तु ऐसा 
कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर ध्वंस के साहाय्य से भी कार्यों का संपादन संभव हो तो 
फिर यागादि के ध्वंसों से भी स्वर्गादि की उत्पत्ति हो सकती है, इसके लिये “अपुर्व? की 
कल्पना अनावश्यक हो जायगी । 


यदि ऐसा कहें कि ध्वंस तो भनन्त काल तक रहने वाली वस्तु है, अतः याग के 
ध्वंस से यदि स्वर्ग की उत्पत्ति मानेगे तो ( एक याग से एक स्वर्ग की प्राप्ति के बाद अनन्त 
समय तक उसी याग के ध्वंस से अनन्त स्त्रगों की उत्पत्ति माननी होगी )। यागादि से स्वर्गादि 
फलों की व्यवस्थित उत्पत्ति के लिये ही भ्रपूर्वं की कल्पना श्रावश्यक होती है । 
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प्रथम? स्तबंक) ४७ 


चेत्‌, अपूर्वपि कल्पिते तावानेव फनप्रवाह इति कुतः ? अपुवंस्वाभाव्यादिति चेत्‌, 
तुल्यमिदमिहाऽपि। तावतापि तत्प्रध्वंसो न विनश्यतीति विशेषः । 


स्यादेतत्‌ । उपलक्षणं प्रोक्षणादयो, न न तु विशेषशम्‌ । तथा चाविद्यमानैरपि 
तेरुपलक्षिता व्रीह्यादयस्त त्रतत्रोपयोक्ष्यन्ते । यथा गुरुणां टीका, कुरुणा क्षेत्रमिति चेत्‌ । 


(किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ) याग से स्वर्ग के लिये पूवं की 
कल्पना कर लेने पर भी यह प्रश्‍न बना ही रहता है कि एक याग से उत्पन्न एक ग्रदृष्ट से एक 
ही स्वर्ग क्यों उत्पन्न होता है ? इस एक अपूर्व से आगे बरावर भ्रनन्तकाल तक अनन्त स्वर्गो 
की उत्पत्ति क्यों नहीं होती रहती है ? 


्रपूर्वस्व भाव्यात्‌ ००००००००५००७० ०००५००९ 


( यदि इस का यह उत्तर दें कि ) अपूर्व का यही स्वभाव है कि एक अपूर्व एक ही स्वर्ग 
को उत्पन्न करे ( एवं स्वर्ग को उत्पन्न कर स्वयं विनष्ट हो जाय ) । 
तुल्यमिदम्‌ ००००००००००००००० 

( किन्तु यह उत्तर भी समीचीन नहीं होगा, क्‍योंकि ) याग के ध्वंस से स्वर्ग को 
उत्पत्ति के प्रसद्ध में भी समान रूप से यही बात कही जा सकती है कि याग के ध्वंस 
का यह स्वभाव ही है कि वह एक ही स्वर्ग को उत्पन्न करे। याग से अपूर्व के 
द्वारा स्वर्गोत्पत्ति की कल्पना की अपेक्षा याग के ध्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति मानने 
में यह लाघव रूप भ्रन्तर भ्रांधक भी है कि अपुर्व से स्वर्ग की उत्पत्ति मातने पर स्वर्ग रूप कार्य 
से भ्रपूर्व रूप कारण का नाश भी मानना पड़ता है। किन्तु याग के ध्वंस से स्वर्ग की उत्पत्ति 
मानने पर यह ( कार्य से कारण के नाश की ) कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है ( क्योंकि समी 
घ्वंसों का अविनाशी होना स्वीकृत है ) । 


स्यादेतत्‌ ॥ उपलक्षणम्‌ ०००००००००००० 


( यदि ऐसा कहें कि ) 'प्रोक्षिता एवं ब्रीहयोज्वघाताय कल्पन्ते’, ग्रथवा “अवहनन- 
निष्पादितैरेव तण्ड्लैः पुरोडाशो निष्पाद्यः? इत्यादि स्थलों में )- प्रोक्षणादि उपलक्षण हैं, 
विशेषण नहीं । अतः जिस समय प्रोक्षणादि नहीं भी रहते (वे विनष्ट हो जाते हैं ) उस 
समय भी उन से उपलक्षित ही ब्रीहि प्रभृति का अवहनन या पुरोडाश के निष्पादन में उपयोग 
हो ,सकता है। अतः भप्रोक्षित ब्रीहि से पुरोडाश के निष्पादन की भ्रापत्ति नहीं है। 
( अविद्यमान होते हुये भी उपलक्षण व्यावर्तक होते हैं.) जैसे कि आज “गुरु' ( प्रभाकरः ) 
की सत्ता न रहने पर भी उन से रचित ( शाबरभाष्य की बृहती ) टीका गुरु के द्वारा ही 
अन्य टीकाग्रत्थो से भिन्न समझी जाती है । एवं आज कुरुओं की सत्ता न रहने पर भी उन 
का क्षेत्र ( कुरुक्षेत्र ) उन्हीं के द्वारा अन्य क्षेत्रों से भिच्त रूप में व्यवहृत होता है । 
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४5 गद्यपद्यात्मंक-न्यायर्कुसुमाञ्जली 


तदसत्‌। न हि स्वरुपव्यापा रयोरभावेऽप्युपलक्षणस्य कारणत्वं कश्चिदिच्छति, ग्रति- 
प्रसङ्गात्‌। व्यवहारमात्रं तु तज्ज्ञानसाध्यम्‌, न तु तत्साध्यस्‌ । तज्ज्ञानमपि स्वकार- 
णाधीनस्‌, न तु तेन निरन्वयध्वस्तेन जन्यते। अस्तु वा तत्राप्यतिशयकल्पना, किन्न- 
इिछन्नम्‌ ! यद्वा यागादेरप्युपलक्षणत्वमस्तु । तदुपलक्षितः कालो यज्वा वा स्वर्गादि 


साधयिष्यति, कृतमपूवेण । 
न च देवदत्तस्य स्वगुणाकृष्टाः शरीरादयो भोगाय, तः्क़ोगसाधनत्वात्‌ 


स्रगादिवदित्यन्वयिबलादपूर्वसिड्षेन विशेष इति साम्प्रतम्‌ । इच्छाप्रयतनज्ञानेयथायोगं 
MSS 


तदसत्‌' "``" ` `` 

( यह समाधान भी उपयुक्त नहीं है), क्योंकि अविद्यमान उपलक्षणों से इस 
प्रकार की व्यावृत्ति बुद्धियाँ होने पर भी कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में उपलक्षण की स्थिति 
न रहने की स्थिति में उपलक्षण से उत्पन्न किसी वस्तु ( व्यापार ) के न रहने पर उपलक्षण 
में कारणता नहीं मानी जा सकती । यदि जिस किसी प्रकार कार्य से पूर्व के समय में रहने 
से ही कारणता मानी जाय तो 'अतिप्रसङ्ग' होगा ( अर्थात्‌ तन्तु प्रभृति में घटादि की 
कारणता माननी होगी ) 

श्रतीत उपलक्षणों के शारा जो गुरुटीका कुरक्षेत्रादि व्यवहारों को चर्चा की गयी है, 
वे व्यवहार भी सर्वथा विनष्ट उपलक्षणों से नहीं होते, किन्तु उपलक्षण के ( परोक्ष ) ज्ञान से 
होते हैं। वे ज्ञान भी अपने कारणों से ही उत्पन्न होते हैं, चिर विनष्ट अपने विषयों से नहीं । 
अथवा उपलक्षणों से भी (यागों से अपूर्व के समान कथित व्यवहार पर्यन्त स्थायी) 
किसी 'अतिशय की कल्पना कर लेने से भी हमछोगों ( मीमांसकों ) की कोई हानि नहीं 
है। ( वे ही अतिशय 'गुरुटीका’ और 'कुरक्षेत्रम' इत्यादि व्यवहारों के अव्यवहित पुर्वक्षण 
पर्यन्त रह कर उन व्यवहारों को उपपन्न कर देंगे )। अथवा 'यागात्‌ स्वर्गः? ( याग से स्वर्ग 
उत्पन्न होता है ) इत्यादि व्यवहार भी यांग को उपलक्षण मान कर उपपन्न किये जा सकते 
हैं । ( गुरु ओर कुरु के समान सर्वथा विनष्ट याग से) उपलक्षित काल अथवा यागकर्ता 
पुरुष ही स्वर्ग का संपादन कर लेंगरे इस के लिये ( यागजनित ) अपुर्व की क्या 
आवश्यकता है ? 

न च देवदत्तस्य"'-*"' `° +° 


जिस प्रकार चन्दन वनितादि ऐहिक भोग्य पदार्थ देवदत्तादि भोक्ताओं 
में रहनेवाले प्रयत्नादि गुणों के द्वारा समीप लाये जाने पर ही भोगों नि 2024 
उसी प्रकार “यदु यद्‌ भोगसाधनं तत्तत्‌ स्वगुणाकृष्टं सदेव भोगं संपादयति’ ( अर्थात्‌ भोग 
के जितने भी साधन हैं वे सभी भोक्ता पुरुषों के गुणों से आकृष्ट होकर हो भोग का संपादन 
करते हैं ) इस व्यासि के भ्रनुसार प्रकृत में भी कहो जा सकता है कि स्वर्ग रूप भोग्य पदार्थ 


भी याग करनेवाले भोक्ता पुरुष के किसी गुण से भ्रादृष्ट होकर ही उपयुक्त हो सकते हैं । 
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प्रथम) स्तबकः क 


सिद्धसाधनात्‌ । न च तद्रहितानामपि भोग इति युक्तिमद, येन ततोऽप्यधिकं 
सिद्धयेत्‌, नापि स्वगुणोत्पादिता इति साध्यार्थः । मानसाऽचेका न्तिकत्वात्‌ । 
नापि कायंत्वे सतीति विशेषणीयो हेतुः, तथाप्युपलक्षणेरेव भिद्धसाघनात्‌ । 


प्रकृत में वह गुण “अपूर्व? रूप ही है । किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि "स्वर्गादयो 
भोग्या: स्वगुणा ङृष्टा एव भोगं संपादयम्ति भोग्यवस्तुत्वात्‌ , चन्दनवनितांदिवत्‌” इस अनुमान 
से (चन्दनवनितादि हष्टवस्तुओं के उपभोग के लिये सिद्ध) ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन्हीं गुणों 
में से योग्यता के अनुसार किसी की सिद्धि होगी । ये गुण तो पहिले से सिद्ध ही हैं । अतः 
उक्त अनुमान में सिद्धसाधन दोष है । इन गुणों के विना किसी उपभोग रूप क्रिया की उत्पत्ति 
संभव ही नहीं है। अतः उक्त अनुमान के द्वारा ज्ञान, इच्छा और प्रयतन इन तीनों गुणों से 
भिन्न किसी गुण की सिद्धि संभव नहीं है । 
नापि स्वगुणोत्पादिता"""""" ****** ई 

“स्वगुणाकृष्टा एव भोग्या भोगसाधनाः, भोग्यत्वात्‌ खगादिवत्‌” इस अनुमान के 
साध्यबोधक वाक्य में 'स्वगुणाकृष्टाः के स्थान पर स्वगुणोत्पादिता? ऐसा परिवर्तत कर दें 
तो उक्त सिद्धसावन दोष का परिहार हो जायगा। क्योंकि स्वर्गादि भोग्य पदार्थ भोक्ता 
के इच्छादि गुणों से उत्पन्न नहीं होते । अतः जिस गुण से स्वर्ग की उत्त्ति होगो, वह गुण ही 
प्रकृत अपुर्व? होगा । 

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ( भोग के जो भी साधन हों वे सभी 
भोक्ता के किसी गुण से उत्पन्न ही हों” यह नियम ) “मन' में व्यभिचरित है । ( क्योंकि सुख 
या दुःख का मानस प्रत्यक्ष ही भोग है । मन उक्त प्रत्यक्ष रूस भोग का साधन होते हुए भी 
भोक्ता के गुण से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मन नित्य है। अतः उस की उत्पत्ति किसी 
से भी नहीं होती है ) । | 
नापि कार्यत्वे सतिः" ०००७ ००० ००० 

( यदु यद्‌ भोगासाधनं ततद्‌ भोकतृगुणोत्पन्तम्‌' व्याप्ति के बोधक इस वाक्य में यद्‌ यद्‌ 
भोगसाधनम्‌” इतना जो हेतु का बोधक अंश है, उस में एक 'जन्यम्‌' पद अधिक जोड़ दे, अर्थात्‌ 
“यदु यदू जन्य भोगसाधनम्‌' ऐसा वाक्य मान छें ( अर्थात्‌ भोग के जो जन्य साधन है, वे 
अवश्य ही भोक्ता के किसी गुण से उत्पन्न होते हैं) तो मन में कथित व्यभिचार का वारण 
हो जायगा । किन्तु ऐसा करने पर भी उक्त अनुमान से भोक्ता पुरुष में रहनेवाले जन्मान्तरीय 
ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न रूप उपलक्षण की ही सिद्धि होगी ( क्योंकि चिरविन्ष्ट इच्छादि रूप 
उन उपलक्षणों से ही स्वर्गादि की उपपत्ति हो जायगी । जिस से इस अनुमान में सिद्धसाधन , 
दोष ज्यों का त्यों रह जायगा । सुतराम्‌ इस अनुमान से मी 'अपूर्व' की सिद्धि नहीं होगी ) । 


७ 
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२० गद्यपद्यात्मक-व्यायकुसुमाञ्जलौ 


ग्रसतां_तेषां कथसुत्पादकत्वमिति चेत्‌, तदेतदभिमन्त्रणादिष्वपि तुल्यमु । 
तस्माज्रावभूतमतिशय॑ जनयन्त एव प्रोक्षणादयः कालान्तरभाविने फलाय कल्पन्ते, 
प्रमाणतस्तदर्थमुपादीयमानत्वात्‌, यागकृषिचिकित्सावदिति । अन्यथा कृष्यादयो 
दुघेटाः प्रसज्येरन्‌ । बीजादीनामापरमाण्वन्तभङ्ञात्‌, तेषु चावान्तरजातेरभावा- 


न्नियतजातीयकार्यारम्मानुपपत्तेः ॥१०॥ 
अत्रोच्यते-- 
संस्कारः पुस एवेष्टः प्रोक्षणाभ्युक्षणादिति: । 


स्वगुणाः परभाणुनां विशेषाः पाकजादयः ॥ ११ ॥ 
RRS BORIS 


भ्रसतां तेषाम्‌"” ००००००००० 

भोक्ता पुरुष के दूसरे जन्म के ज्ञान इच्छा प्रभृति ये उपलक्षण इस स्त्रर्गोत्पत्ति के 
अव्यवहित पुर्व क्षण में विद्यमान नहीं रहते, श्रतः इन से स्वर्गोत्पत्ति की संभावना नहीं है । 
प्रत: यागादि से अपूर्वं का मानना भ्रावश्यक है । 


ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस श्रभियोग का अवसर 'श्रभिमन्त्रणादि' में 
भी समान रूप से है। 
तस्मात्‌ न 

'तस्मात्‌” यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार याग और इषि ये दोनों 
क्रमशः अपने द्वारा उत्पन्न भ्रपूव एवं क्षेत्र गत “बल” इन दोनों भाव पदार्थों के उत्पादन के 
द्वारा ही स्वर्ग एवं प्रन्‍्न का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार प्रोक्षणादि क्रियायें भी ब्रीहि 
प्रभृति पदार्थो' में भावपदार्थ रूप किसी “अतिशय! या अपूर्व? को उत्पन्न करके ही 
भ्रपनी स्थिति समय के बहुत काल के बाद भी पुरोडाशादि का निष्पादन कर सकती हैं, क्योंकि 
( श्रुति रूप ) प्रमाण के द्वारा वे पुरोडाश निर्माण के लिये ही निदिष्ट हैं। अन्यथा? 
( भ्ूतद्रव्यो में उक्त अपूर्व या भ्रतिशय न मानें तो ) कृषि कार्य ही दुष्कर हो जायगा, क्योंकि 
खेत में गिराये गये यवादि के बीज जब परमाणु पर्यन्त विनष्ट हो जाते हैं तो उन में 
( पृथिवित्वादि की अवान्तर ) यवत्वादि जातियाँ नहीं रहती हैं। फिर यव के बीज से 
यवाडूर ही हो, या यव के अङ्कूर यव के बीज से ही उत्पन्न हों, इसका दूसरा कोई नियामक 
उस समय 'भ्रतिशय” को छोड़कर नहीं है । अतः उक्त नियमों की उपपत्ति भी न हो सकेगी। 
( अतः प्रोक्षणादि क्रियाश्नो से ब्रीहि प्रभृति भूतद्रव्यो में भी अपूर्व” की उत्पत्ति होती है ) । 
ग्रत्रोच्यते संस्कार:****" 2००० पु'स 00:2000655555 

इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि-- 


प्रोक्षण, अभ्युक्षण प्रमृति क्रियाओं से “अपूर्व अथवा “श्रतिशय' की उत्पत्ति अवश्य ही 
होती है। किन्तु वह पुरुष की आत्मा में ही उत्पन्न होती हैं (ब्रीहि प्रभृति भूतद्रव्यो में नहीं) 
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प्रथमः स्तवंकः ५१ 


यथा हि देवताविशेषोद्देशेन हुताशने हविराहुतयः समन्त्रा; प्रयुक्ताः पुरुषम- 
भिसंस्कुवंते न वह्लिस्‌, नापि देवताः, तथा ब्रीह्याद्युहेशेन प्रयुज्यमानः प्रोक्षणादिः 
पुरुषमेव संस्कुरुते, न तम्‌। यथा च कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुषसंयोगाज्जलमुचां 
सञ्चरणजलक्षणररूपा क्रिया, तथा व्रीह्यादीनां तत्तढुत्तरक्रियाविरेषाः; यथा 
चेकत्र कल'कमंसाधनवेगुण्यात्‌ फलाभावस्तथा परत्रापि, ग्रागमिकत्वस्योमयत्रापि 


तुल्यत्वात्‌ । न तहि बहिष इव व्रीह्यादेः पुनरुपयोगाच्तरं स्यात्‌, उपयोगे वा 


यवादि बीजों के परमाणुओं के रूप रसादि में पाकादि से उत्पन्न होनेवाले जो “विशेष हैं 
( वे ही उक्त नियमों के प्रयोजक हैं) । 


सि० प० यथा हि 0000006555 र 


जिस प्रकार ( इन्द्रादि ) किसी देवता के लिये अग्नि में मन्त्रोच्चारण पू-क डाली 
गयी आहुतियाँ (मीमांसकों के मत से भी) गाहुति डाळनेवाले पुरुषों में ही संस्कार 
( अपूव ) को उत्पन्न करती हैं, देवता भ्रोर बाह्लि इन दोनों में से किसी में भी अपूर्व 
को उत्पन्न नहीं करतीं । इसी प्रकार ब्रीहि प्रभृति के लिये प्रयुक्त प्रोक्षणादि क्रियायें 
( प्रोक्षण करनेवाले ) पुरुष में ही अतिशय” अथवा '“अपूर्व” को उत्पन्न करती है, ब्रीहि 
प्रभृति भूतद्रव्यों में नहीं । एवं जिस प्रकार कारीरी याग से उत्पन्न झहष्ट से युक्त पुरुष के 
( विशेष प्रकार के) संयोग से मेघों में जल गिराने की क्रिया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
( प्रोक्षण करने वाले पुरुष के सम्बन्ध के द्वारा ही) ब्रीहि प्रभृति से ही आगे होनेवाली 
अवहननादि क्रियायें उत्पन्न होती हैं । जिस प्रकार श्रृति से निर्दिष्ट होने के कारण कारीरी 
या पुत्रेष्टि प्रभृति यागों के अनुष्ठान के वाद भी उनसे वर्षा एवं पुत्रादि फल के प्राप्त न होनेपर 
याग के कर्ता, यागक्रिया, अथवा याग के अन्य साधनों में वैगुण्य की कल्पना की जाती है 
उसी प्रकार निष्फल होने पर ब्रीहि प्रभृति की प्रोक्षणादि क्रियाझओों में भी वंगुण्य की 
कल्पना कर ली जायगी । क्योंकि दोनों ही प्रकार के स्थलों में श्रति-प्रमाण का निर्देश 
समान. है । 
पू० प० न, ताः: “ःः ७०० ०२००७०० 
ऐसी बात नहीं हो सकती, यदि ऐसा मानें तो फिर जिस प्रकार स्तरण में प्रयुक्त 
कुशों ( बहिष ) का ही पुनः ( हविराधान में ) प्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रोक्षण रूप 
क्रिया में ऊगे हुए ब्रीहि का ही पुनः प्रवहनन रूप दूसरी क्रिया में उपयोग न हो सकेगा । 
यदि ( ब्रीहीनवहन्ति, व्रीहिमियंजेत-इत्यादि श्रौत विधानों के बलपर प्रोक्षण क्रिया में उपयुक्त 
होने के बाद ) पुनः उपयोग कर भी लें, तथापि यह अभियोग बना ही रहेगा कि प्रोक्षित 
ब्रीहि के ही समान ही अप्रोक्षित ब्रीहि का भी अवहननादि अन्य क्रियाझो में उपयोग क्‍यों नहीं ? 
( इस से “प्रोक्षिता एव ब्रीहयोऽ्रघाताय कल्पन्ते' अर्थात्‌ प्रोक्षित ब्रीहि का ही ग्रवहन क्रिया में 
विनियोग हो ) यह नियम अनुपपच्न हो जायगा । 
SRI JAGADGURU YISHWARADHYA 
JNANASIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY 
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५२ . गदपद्यात्मक-न्यायेकुसुमाञ्जलौ 


तञ्ञातीयान्तरमप्युपादीयेत, ग्रविशेषात्‌ । न, विचित्रा ह्ममिसंस्कारा', केचिदु व्या प्रिय- 
माणोद्देदयसहका रिण एव कार्य उपयुज्यन्ते । कि क्रिप्रतास्‌, विघेदुलंड घ्यत्वातु । यथा 
चाभिचारसंस्कारो यं देहमुहिष्य प्रयुक्तस्तदपेक्ष एव तत्सम्बद्धस्येव दुःखपुपजनर्यात, 
नान्यस्य, न वा तदनपेक्ष: । एवमभिमन्त्रणादिसंस्का रा भ्रपि भवन्तो न मानागपि 
नोपयुज्यन्ते । कथं तहि ब्रीह्मादीनां संस्कार्येकमंतेति चेत्‌, प्रोक्षणादिफलसंबन्धादेव । 

ननु यदुद्देशेत यत्‌ क्रियते त्तत्र किख़ित्करम्‌। यथा पुत्रेष्टिपितृयज्ञो । तथा 
MRS नि त त डा य 
सि० प० न, विचित्रा हि" ७१०१५०१००० ०७०० ००९ 

यह आपत्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कार विभिन्‍न रीति से अपना-अपना 
काम करते हैं ( सभी समान रूपसे अपना कार्य नहीं करते ) । इन में कुछ संस्कार ऐसे हैं जो 
अपने उत्पादन में सहायक द्रव्य का साहाय्य लेकर ही भ्रपना मुख्य काम करते हैं, क्योंकि 
वेद के विधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता । 


जिस प्रकार (श्येनयागादिरूप ) अभिचार से उत्पन्न संस्कार ( श्रपूर्वं ) जिस ( शत्रु ) 
देह के लिये प्रयुक्त होता है, उस देह के साहाय्य से ही उसी देह से सम्बद्ध (आत्मा ) में 
दुःख का उत्पादन करता है । वह संस्कार विना उस देह के साहाय्य के न उस देह में दुःख को 
उत्पन्न कर सकता है, न दूसरी आत्माओं में दुःख को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार 
मन्त्रोचारण पूर्वक ब्रीहि के प्रोक्षण से जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह उन प्रोक्षित ब्रीहि के 
साहाय्य से ही म्रतहननादि क्रियाओं में उपयुक्त होने की सामर्थ्य रखते हैं । श्रतः अवहननादि 
कियाश्रों में जो अप्रोक्षित व्रीहि के उपयोग की आपत्ति दी गयी वह उचित नहीं है । 

पुर प० कथं तहि' "५०५" 


यदि प्रोक्षण क्रिया से ब्रीहि में संस्कारादि किसी फल की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तो फिर ब्रीहि प्रोक्षणक्रिया का कर्म कारक ही कैसे है ? 
सि० प० प्रोक्षणादि' ७ ७७०७७ ०6०७००००९०० 

प्रोक्षणक्रिमा से जो ब्रीहि में जल का संयोग उत्पन्न होता है, उस संयोगरूप फल के 


सम्बन्ध से ही व्रीहि में प्रोक्षण क्रिया की कर्मता थाती है। ( अतः 'ब्रीहीन! पद में द्वितीया 
विभक्ति की अनुपपत्ति नहीं है) । 


qo प० ननु यदुद्देशेन' ००००००००७७ ७ ००७ 


जो कार्य जिस आश्रय ( उद्देश ) में किया जाता है, उस आश्रय में वह अवश्य ही 

किसी वस्तु को उत्पन्न करता है । जैसे कि पुत्रेष्टि याग पुन्न में अपूर्व का उत्पादन करता 
हे । एवं पितरों के उद्देश से किये गये श्राद्ध से उन में प्रीति उत्पन्न होती है । इसी लिये प्रोक्षण 
रूप कार्य जिस लिये कि ब्रोहि रूप उद्देश (आश्रय) में ही किया जात है, भरत: प्रोक्षण से ब्रौहि 
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प्रथम; स्तबंक: ५३" 


चाभिमन्त्रणादयो ब्रोह्यायुहेशेन प्रवृत्ता इत्यनुमानमिति चेत्‌, तन्न; हविस्त्यागादिभि 
रनेकास्तिकत्वात्‌ । न हि ते कालान्तरभाविफलानुगुणं किञ्रिद्धताशनादी जनयन्ति । 
कि वा न दृष्टमिन्द्रियलिङ्गशब्दव्यापाराः प्रमेयो हृशेन प्रवृत्ताः प्रमातर्येव किञ्च्चन यन्ति 
न प्रमेये इति । 

कुषिचिकित्से ग्रप्येवमेव स्यातामिति चेन्न; दष्टेनेव पाकजरूपा दिभेदेनोपपत्ता- 
वदृष्टकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 

में किसी वस्त की उत्पत्ति अवश्य होती है । इस से यह अनुमान निष्पन्न होता हैं कि प्रोक्षण- 

क्रिया जिस लिये कि ब्रीहि के उद्देश से की जातौ है, ग्रतः उस से भी ( पुत्रेष्टि पितृश्वाद्वादि के 
समान ) अवश्य ही ब्रीहि रूप उद्देश में ही किसी वस्तु को उत्पत्ति होती है । ( प्रोक्षणादय 
ब्रीह्मादौ किञ्चिदुत्पादयन्ति, तदुद्देशकक्रियात्वात्‌, ब्रीह्यादयः प्रोक्षणादिजनितकिञ्चिदरस्त्मान्‌ 
प्रोक्षणा दिक्रियोद शत्वात्‌ पुत्रादिवत्‌ ) 
सि० प० तन्त, हविस्त्यागादिमिः"""""" ५ 

यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि इसका हेतू हवि के त्याग प्रभृति क्रियाओं में 
व्यभिचरित है। इन क्रिपाओ से वह्नि प्रभृति वस्तुओं में किसी ऐसी वस्तु को उत्पत्ति नहीं 
होती है, जिस से हविस्त्याग के बहुत समय वाद भी हृविस्त्याग के मुख्य फल के लिये कुछ 
साहाय्य हो सके । अथवा क्या आप लोग ( मीमांसक ) यह नहीं देखते कि प्रत्यक्ष, भ्रनुमान 
अथवा शब्द जिन वस्तुओं को यथार्थ रूप से समझाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उद्द शभूत उन 
विषयों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, किन्तु वे प्रमाण प्रमाता पुरुषों में ही प्रमाज्ञान 
रूप अतिशय को उत्पन्न करते ' हैं । 
पू० प्‌० कृषिचिकित्से ००००००००८००० 

( ऐसी स्थिति में ) कृषि एवं चिकित्सा ये दोनों कार्य भी क्षेत्रबीजादि में या रोगी के 
शरीर में किसी 'ग्रतिशय' का उत्पादन नहीं करेंगे, किन्तु कृषि करनेवाले पुरुष की आत्मा 
में या चिकित्सक की आत्मा में ही 'अतिशय” को उत्पन्न करेंगे । 
सि० प०न दृष्टेनेव ०००००००००००० 

ऐसी बात नहीं है ,( क्योंकि अहृष्ट रूप अतिशय के प्रसङ्ग में ही यह बात कही गयी 
है कि 'वे आत्मा में ही रहते हैं, भूतद्रव्यों में नहीं ) कृषि और चिकित्सा ये दोनों तो पाकज- 
रूपादि दृष्टव्यापारों को उत्पन्न कर उनके द्वारा ही अन्न एवं भ्रारोग्य का संपादन करते हैं, 
उनसे अदृष्ट रूप किसी व्यापार की उत्पत्ति मानने में कोई प्रभाण नहीं है । ( अतः कृषि और 
चिकित्सा से उत्पन्न भ्रतिशयों में भ्रात्मनिष्ठ होने की आपत्ति नहीं दी जा सकती ) । 
अत एवं" ७०००००१७७७ 

“गर भौतिक द्रव्यो में अदृश्य संस्कार न मानें तो फिर बीजपूर ( नोबू ) के फूल 
में जो भ्ररणिमा उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न न हो सकेगी ( स्वभावतः बीजपूर के फूल श्वेत 
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तथा च लाक्षारसावसेको व्याख्यातः। 

भ्रत एव बीजविशेषस्थापरमाण्वन्त मङ्ग ऽपि परमाणुनामवान्तरजात्य भावेऽपि 
प्राचीनपाकजविशेषादेव विशिष्टाः परमाणवस्तं तं कार्यविशेषमारभन्ते। यथा 
हि कलमबीजं यवादेः, नरबीजं वानरादेः, गोक्षीरं माहिषादेर्जात्या व्यावतंते, 
तथा तत्परमाणवोऽपि मूलभूताः पाकजेरेव व्यावर्तन्ते । न ह्यस्ति सम्भवो 
गोक्षीरं सुरभि मधुरं शीतम्‌, तत्परमारावरच बिपरीताः। तस्मात्‌ तथाभूताः 


हो होते हैं ) इस आपत्ति का भी समाधान कृषि भ्रौर चिकित्सा के प्रसङ्ग में दिये गये समाधान 
से ही हो जाता है ( अर्थात्‌ ब/जपुर स्थल में भी लाह की पानी से उक्त फुल मे अरुणिमा की 
उत्पत्ति उक्त सेक से बीजपुर में उत्पन्न किसी अदृष्ट से नहीं होती है, किन्तु उक्त सेक से फूल 
को ग्ररुणिमा के असमवायिक।रणीभूत रूप में पाकादि से होनेवाले किसी हृश्य परिवर्त्तन से 


ही होती है ) 


सि० प० ग्रत एव""° ००००००००० 
कथित युक्ति से ही 'यव के बीज से यवाङ्कर ही उतपन्न हों एवं धान्य के बीज से 
घात्यांकुर ही उत्पन्न हों” इस नियम की भी उपपत्ति के लिये “शक्तिः पदार्थ को स्वीकार 
करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । क्योंकि यवांकुर के उत्पादक परमाणु] श्रोर धान्यांकुर 
के उत्पादक परमाणु इन दोनों प्रकार के परमाणुओं में रहनेवाले रूपरसादि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं। रूप रसादि की यह भिन्नता पाक से उत्पन्न होती है। एक ही जाति 
के परमाणुओं में किसी अवातर जाति के न रहनेपर भी पाक के द्वारा विभिन्न प्रकार के 
रूपरसादि उत्पन्न होते है । भ्रतः यव में जिस प्रकार की रूपरसादि को उपलब्धि होती 
है, उसी प्रकार के रूपससादि से युक्त परमाणुओं से ही युवांकुर की उत्पत्ति होती है, एवं 
धान में जिस प्रकार के रूपरसादि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार के रूपरसादि से युक्त 
घान के परमाणुझों से धात्यांकुर की उत्पत्ति होती है। अवयवी में जिस प्रकार के रूप- 
रसादि की उपलब्धि होगी, अवयवों में भी उसी प्रकार के रूपरसादि की सत्ता माननी 
होगी । यह तो सम्भव ही नहीं कि गाय के दूध में सुरभि गन्ध हो, मधुर रस हो और शीत 
स्पर्श हो, किन्तु गाय के दूध के उत्पादक परमाणुझों में उसके विपरीत असुरभि गन्ध हो, तिक्त; 
डा! हो, एवं अनुष्णाशीत स्पर्श हो । अतः जिस प्रकार धान्य के बीज यव के बीज से, - 
- मनुष्य के बीज वानर के बीज से एवं गाय का दूध भैस के दूध से तत्तत्‌ जातियों के द्वारा ही 
ह प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार धान्य, यब अथवा नर, वानर।दि के उत्पादक परमाणु भी 
अपने में रहनेवाले विभिन्न प्रकार के पाकज रूपरसादि से ही परस्पर विभिन्न समझे जायंगे । 
तस्मात्‌ र उपलब्ध भ्रवयवियों में जिस प्रकार की रूपरसादि की उपलब्धि होती है, उन 
अवयवियों के उत्पादक परमाणुओं में भी उस प्रकार की रूपरसादि की सत्ता मानती होगी । 
इन विलक्षण रूपरसादि से युक्त परमाणुओं से ही ) यव बीज से यवाङ्कर के उत्पादक दृघखुक 
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पाकजा एव परमाणवो यथाभूतैरेव ग्राद्यातिशयोऽत्त्यातिशयोऽङ्कुरादिर्वेति किमत्र 
शक्तिकल्पनया? कल्पादावप्येवमेव। इदानीं बीजादिसन्निविष्टानामस्मदा दिमिरुपसम्पा 
दनस्‌, तदानीं तु विभक्तानामदृष्टादेव केवलान्मिथः संसर्ग इति विशेषः। न च 
वाच्पमिदानीमपि तथेव कि न स्यात्‌ ? यतः कृष्यादिकर्मोच्छेरे तत्साध्यानां भोगाना 
सुच्छेदप्रसङ्गात्‌। अव्यवस्थाभयाच्चादृष्टानि कर्माणि दृष्टकमंव्यवस्थयेव भोगसाध- 
नानीत्युन्नीयते । तस्मात्‌ पाकजविशेषेः संस्थानविशेषेश्च विशिष्टाः परमाणवः 


रूप ) आद्यतिशय' ( भ्रर्थात्‌ प्रथम कार्य ) अथवा “यवांकुर' रूप अन्त्याशय' ( अर्थात्‌ 
चरमकार्य ) की उत्पत्ति होगी, जिस लिये कि इसी से धान्य के बीज से घान्यांकुर ही हों भ्रोर 
यव के बीज से यवाङ्कर ही हों--इस नियम को उपपत्ति हो जायगी, अतः उक्त दोनों प्रकार के 
परमारुओं में किसी ) 'शक्ति' को कल्पना अनावश्यक है । सृष्टि के आदि में भी इसी प्रकार 
परमाशुओं में रहनेवाले पाकजनित रूप।दि से ही विभिन्न वस्तुश्नों को नियमित उत्पत्ति में कोई 
बाधा नहीं है । इस समय की अंकुरादि की उत्पत्ति में एवं सृष्टि को आदि की अंकुरादि की 
उत्पत्ति में इतना ही अन्तर है कि झभी के ग्रंकुर के उत्पादन में बीजों को क्षेत्रादि सहकारियों 
का सामीप्य हम लोगों के द्वारा प्राप्त होता है, किन्तु सृष्टि की झादि में बीजों को सहकारियों 
का यह सामीप्य तत्तत्कार्य के लिये नियमित अष्ट से प्राप्त होता है। 


पु० प० नच वाच्यस्‌" १ १" ९ 


तो फिर वर्तमान काल में भी बीज को क्षेत्रादि सहकारियो के समीप्य का लाभ केवल 
भ्रदृष्ट से ही क्यों नहीं मान लेते ? ( इसके लिये कृषक के द्वारा हलकर्षणादि व्यापार की 
अपेक्षा क्यों मानते हैं ? ) - 


सि० प० यतः "*** "° "° °° 


यदि ऐसा मानेंगे तो फिर कृषि कार्यों का बिलकुल ही लोप हो जायगा । एवं उनके 
लोप हो जाने से कृषिकार्य के द्वारा होनेवाले भागों की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । ( ग्राधुनिक 
अंकुर के प्रति कृषिकार्य में अन्वय और व्यतिरेक से जो कारणता ) व्यवस्थित है, उसके भंग 
हो जाने के डर से यह अनुमान करते हैं कि अदृष्ट से भोग .का संपादन दृष्टकारणों के हरा ही | 
होता है। अतः विभिन्न परमाणुओ में जो विभिन्न प्रकार के रूपादि हैं, अथवा परमाणुओं 
में जो विभिन्न प्रकार के उत्पादक संयोग ( संस्थान ) है उनके साहाय्य से ही वे विभिन्न प्रकार 
के कार्यों को उत्पन्न करते हैं । वे पाकज रूपादि अथवा विभिन्‍न प्रकार के संयोग भी जल, 
तेज भ्रौर वायु इन तीन द्रव्यो के विशेष प्रकार के संयोग से हो उत्पन्न होते हैं ( यहाँ भी 
बक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है )। जलादि द्रव्यो के उक्त संयोग भो इनकी पनी क्रियाओं से 
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कार्यविरोषमारभन्ते । ते च तेजोऽनिलतोयसंसर्गेविशेषेः, ते च क्रिया, सा च 
नोदनाभिघातगुरुत्ववेगद्रवत्वादृष्टवदात्मसंयोगेभ्यो यथायथमिति न किश्रिदतनुपपन सु । 
निमित्तमेदाइच पाके भवन्ति तद्यया-हारीतमांसं हरिद्राजलावसिकतं 
हरिद्राग्तिप्लुष्टमुपयोगात्‌ सद्यो व्यापादयति । दश रात्रोषितं कांस्ये घृतञ्चापि विषायते। 
ताञ्रपाने पर्यूषितं क्षीरमपि ति्ायते इत्यादि ॥११। . 
यत्र तहि तोये तेजसि वायो वा घ पाकजो विशेपस्तत्र कथमुद्धवानु-द्व- 
द्रवस्वकठिनत्वादयो विशेषाः? कथं वा पाथिवे प्रतिमादौ प्रतिष्टादिना संस्कृतेऽपि 


SS i 


ही उत्पन्न होतीं हैं ( इस में भी शक्ति का कोई उपयोग नहीं है ! उक्त संयोग को उत्पन्न 
करनेवाली यह ) क्रिया भी नोदन संयोग, अभिघात संयोग, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व एवं उपयुक्त 
भरदृष्ट से युक्त भ्रात्मा का संयोग इन्हीं सबों में से यथासंभव किसी से उत्पन्न होता है ( इस 
क्रिया की उत्पत्ति में भी अदृष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है )। अतः ( शक्ति नाम की 
किसी वस्तु की सत्ता को स्वीकार न करने पर भी ) कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
तिसित्तथेदाइच ००० ००० ००० ००० 

विभिन्न प्रकार के पाकों से £-भिन्न प्रकार के कार्य प्रत्यक्ष सिद्ध हँ । अंसे कि हारिल 
पक्षी के मांस को हल्दी की पानी से सिंगो कर हल्दी की ही आंग से पका कर खाने वाले को 
ततक्षण मृत्यु हो जाती है । कांसे के पात्र में छत को दश रात छोड़ देने से बह भी विष हो 
जाता है। तांबे के पात्र में रखा गया दूध रातभर में ही कडवा हो जाता है ॥११॥ 
पु० प० यत्र तहि 000 006 5555 

( यदि परमाणूशों में रहनेवाले रूपरसादि के पाकअनित परिवर्तन से ही कार्यों की 
उक्त विभिन्नता मानी जाय, भ्र्थात्‌ विभिन्न कार्यों की उपयुक्त शक्तियाँ विभिन्न परमाणूओं में 
न मानी जायें तो फिर ) जल, तेज, और वायु इन तीन द्रव्यों के रूप-रसादि में तो पाक से 
कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः जलीय परमाणुश्रों से जो कभी ऐसे जलों की उत्पत्ति होती है 
जिनके रूप-रसादि श्रौर द्रवत्व ये सभी प्रत्यक्ष से गृहीत हो सकते हैं, एवं कभी जलीय 
परमाणूओं से ही ऐसे जल की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रत रूप-रसादि का प्रत्यक्ष नहीं 
होता, एवं द्रवत्व के बदले कठिनत्व की उपलब्धि होती है । इस प्रकार एक ही प्रकार के जलीय 
. परमाणूओं से विभिन्न प्रकार के रूपरसादि गुणों से युक्त जलादि की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 
एवं एक ही प्रकार के तैजस परमाणृश्रों से ही जो कभी ऐसे तेज की उत्पत्ति होती है, जिसके 
प्रकृत रूप स्पर्शादि क प्रत्यक्ष होता है, एवं कभी उन्हीं तैजस परमाणग्रों से स्वर्णादि ऐसे 
तेजस पदार्था कौ उत्पत्ति होती है, जिनके प्रकृत रूपरसादि की उपलब्धि नहीं होती । 
कर्थं वा “००” 


यो ( उक्त जलीय वा तँजस पदार्थों की बात छोड़ भी दी जाय तथापि ) देवताओं की 
'पांथिव प्रतिमाओं में ही देवता की प्रतिष्ठा के बाद, उस प्रतिष्ठित प्रतिमा की पुजा से धर्म होता 
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प्रथमः स्तवकः ५७ 


विशेषाभावातु पूजादिना धर्मः, व्यतिक्रमे त्वघमं, अप्रतिष्ठिते तु न किञ्चित्‌ । न च 
तत्र यजमानधमणान्यस्य साहायकमाचरणीयस्‌, श्रन्यवमंस्याच्यं प्रत्यनुपयोगात्‌, 
उपयोगे वा साधारण्यप्रसङ्गात्‌ । 

अत्रोच्यते 


निमित्तभेदसंसर्गादु-डू वाचुःडू वादय: 
देवताः सञिधानेन प्रत्यभिज्ञानतोऽपि वा ॥१२॥ 


है, एवं प्रतिष्ठित उसी प्रतिमा के असम्मान करने पर जो पाप होता है, तथा प्रतिष्ठा से पहिले 


उसी प्रतिमा को पूजा या भ्रसम्मान से पुण्यापुण्य कुछ भी नहीं होता--इनकी उपपत्ति तब तक 
नहीं हो सकेगी जबतक की प्रतिमारूप पार्थिव द्रव्य में प्रतिष्ठा से किसी 'अतिशय” अथवा 
शक्ति की उत्पत्ति को न स्वीकार किया जाय। 
सि० प्‌० न च तत्र "" "° ««« *** 

प्रतिष्ठा करनेवाले यजमान में प्रतिष्ठा से जो पुण्यरूप धर्म उत्पन्न होता है, वह पुण्य भी 
प्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से धर्म की उत्पत्ति का और उक्त प्रतिमा के भ्रपमान से होनेवाले पाप 
का सहायक है ।. इस 'सहायक पुण्य! के रहने से हो भ्रप्रतिष्ठित प्रतिमा के पुजन से पुण्य और 
अपमान से पाप दोनों में से एक भी नहीं होता । ( इसके लिये प्रतिष्ठा से प्रतिमा में किसी 
श्रतिशय' को मानने की श्रावश्यकता नहीं है) । 
पू० प० अन्य धर्मस्य ''* ७००००००००७ 

यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में रहने वाले पाप-पुण्य का उपयोग 
दूसरी आत्मा में पाप-पुण्य के उत्पादन में नहों हो सकता । ( यदि किसी प्रकार ऐसा मान 
भी लें तथापि) प्रतिष्ठितप्रतिमा और अप्रतिष्ठितप्रतिमा दोनों में 'साधारण्य' अर्थात्‌ 
समानता की आपत्ति होगी ( क्‍योंकि प्रतिष्ठा करनेवाले पुरुष का प्रतिष्ठाजनित पुण्य जब भोग 
से विनष्ट हो जायगा, उसके बाद प्रतिष्ठित प्रतिमा के पुजन से धर्म और अपमान से पाप उसी 
प्रकार नहीं होगा, जैसे कि भ्रप्रतिष्ठित प्रतिमा के पूजन से पुण्य और अपमान से पाप दोनों में से 
एक भी नहीं होता । अतः प्रतिमा की विधिवत्‌ प्रतिष्ठा से अवश्य ही प्रतिमा में किसी 
भ्रतिशय या शक्ति की उत्पत्ति होती है) । 


सि० प०'"'“अत्रोच्यते''*“निमित्तभेदसंसर्गातु'** ०१०" 

( मीमाँसको के इन आक्षेपों के प्रसंग में हम लोगों ( नैयायिकों ) का कहना है कि-- 
विभिन्न भ्रदृष्टो से युक्त भ्रात्मा के विभिन्न संयोगादि) कारणों की विभिन्तता से 
ही जल, तेज, वायु प्रभृति में उद्भूतरूपादि एवं भरनुद्भूतरूपादि भ्रथवा द्रवत्व, कठिनत्वादि 
विभिन्न कार्यों की उपपत्ति हो सकती है ( इसके लिये उनके पस्माणुओ में शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है । ) ) 

ल्‌ 
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शद गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


उपनायकादृष्टविशेषसहाया हि परमाणवो द्रव्यविशेषमारभन्ते । तेषां 
विशेषादुद्भवविशेषाः प्राढुभेवन्ति। तथा स्वभावद्गवा ग्रप्यापो निमितभेदप्रति- 


बद्धद्ववत्वाः कठिनं करकाद्यमारभन्ते-इत्यादि स्वयमुहनीयस्‌ । 
प्रतिमादयस्तु तेन तेन विधिना स न्निधापितस्ट्रोपेनद्रमहेर्द्रा्यभिमानि देवता- 


भेदास्तत्र तत्राराघनीयतामासादयन्ति, दरष्टमूछित॑ राजशरीरमिव विषापनयन- 
विधिनाऽऽपादितचेतन्यस्‌। सस्मिधानञ्च तत्र तेषामहद्कारममकारो, चित्रादावि 4 
RE 


_ द 


प्रतिष्ठा के द्वारा प्रतिमायें देवताओं के सामीप्य का लाभ करती हैं । देवताओं के 
सामीप्य से युक्त प्रतिमाओं के पुजन से ही पुण्य और श्रपमान से पाप होता है | ( एवं 
चाण्डालादि के स्पर्श से जब प्रतिमाश्रों से देवताओं का सांनिष्य हट जाता है, तो उस 
प्रतिमा के पूजन से न धर्म ही होता है न अधर्म ही, अतः प्रतिष्ठा से प्रतिमा में किसी “श्रतिशय' 
को मानने की आवश्यकता नहीं है ) । 

अथवा 'देवताश्रों का जो स्वरूप शास्त्रों में निर्दिष्ट है, उस स्वरूप के अनुरूप ही यह 
प्रतिमा है” इस आकार के प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान के साहाय्य से ही उक्त पुण्य और पापादि की 
उपपत्ति हो जायगी ( इसके लिये किसी अतीर्द्रिय शक्ति की कल्पना की आवश्यकता 
नहीं है ) । 
उपनायकादृ्टसहायाः'' `` १ 

परमाणुओं में जिस विशेष प्रकार के ( उपनायकाहष्ट ) अदृष्ट से क्रिया उत्पन्न होती 
है, उसी विशेष प्रकार के प्रहृष्ट के साहाय्य से एक जाति के परमाणूश्रों में उद्भूतरूप, अनुदूभूत- 
रूपादि अनेक प्रकार के विशेषों से युक्त उसी जाति के अनेक प्रकार के द्रव्य उत्पन्न होते 
हें । इस विशेष प्रकार के भ्रष्ट से ही कहीं पर जल के परमाणूओं का द्रवत्व प्रतिरुद्ध हो 
जाता है, एवं उन विशेष प्रकार के ( अवरुद्ध-द्रवत्ववाले ) परमाएुग्रों से ही करका प्रभूति 
कठोर जाति के जलीय द्रव्य उन्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ऊह 
करना चाहिये । 
प्रतिमादथस्तु""'```"````` र 

प्रतिमा के प्रसङ्ग में हमलछोगों की ( नैयायिको की) यह दृष्टि है किप्रतष्ठा के 
विविध अनुष्ठानों के द्वारा.उन प्रतिमाश्रों में नियमित रुद्र, विष्णु, इन्द्र प्रभृति देवताओं 
में से अभीष्ट देवता का सामीप्य प्राप्त होता है। देवताओं की इस संनिधि के बल 
से ही प्रतिमाओं में पूज्यता भ्राती है । जैसे कि सर्पादि के काटने से मूच्छित राजा का शरीर 
मुच्छितावस्था में शासन करने के योग्य न रहने पर भी मन्त्र अथवा औषध से विष के छूट 
जाने के कारण चैतन्य के आ जाने पर ( वही शरीर ) राजोचित कार्य करने में पुनः 
समर्थ होता है । एवं जिस प्रकार राजा की अपनी प्रतिकृति में 'यह मैं ही हूँ” इस ग्राकार का 
“अहंकार? अर्थात्‌ 'ग्रहम' विषयक बुद्धि होती हे । एवं उसी प्रतिकृति में अंकित श्रवयवों में 
थे मेरे ही भ्रवयव हैं” इस प्रकार का “ममकार? रूप बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार 
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प्रथम? स्तवकंः प्र 
'स्वसाद्टरयदशिनो राज्ञ इति नो दशंनम्‌। ग्रन्येषा तु पूव॑पूर्वपृजितप्रत्यभिज्ञानविषयस्य 
प्रतिष्ठिताभिज्ञानविषयस्य च तथात्वमवसेयस्‌ । एतेनाभिमन्त्रितपय:पल्लवादयो 


व्याख्याताः ॥ १२॥ 
घटादिषु का वार्ता? कुशलेवेति चेस्न; न हि सामग्री दष्टं विघटयति, 


संपूर्ण प्रतिमा में यह मैं ही हूँ देवताओं की इस प्रकार की बुद्धि ही उनका “अहंकार” है । 
एवं उसी प्रतिमा के अवयवों में 'ये मेरे ही अवयव हैं? इस प्रकार की जो देवताओं की बुद्धि 
होती है, उसे ही देवताश्रों का 'ममकार' कहते हैं । इसी अहंकार और ममकार के द्वारा प्रतिमा 
को देवतागण अपना सांनिष्य प्रदान करते हैं। (इसके लिये प्रतिमारूप पार्थिवभूत पदार्थ में भी 
किसी 'शक्तिः की कल्पना आवश्यक नहीं है)। 


ग्रन्येषां तु ००० ००० ००० 

देवता के चेतन न माननेवाले पूर्ववक्षवादो मीमांसको के मत से भी ( प्रतिमाओं में 
प्रतिष्ठा से किसी शक्ति की उत्पत्ति स्वीकार किये विना भी) प्रतिमा में कथित पृज्यत्वादि 
की उपपत्ति इस प्रकार हो सकती है कि जिस प्रतिमा में छोगों की यह बुद्धि हो कि “यह वही 
प्रतिमा है जो लोगों के हारा पहिले से पुजित होती आयी है।” अथवा “यह वही प्रतिमा है, 
जिसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है” वे ही प्रतिमायें पुजनीय हैं। 


एतेन "`" ००० ००० ००० 

इसी प्रकार ( गारुडादि मन्त्रों से) अभिमन्त्रित जल एवं पल्लवादि से जो विषं को 
हटाने रादि के कार्य होते हैं, उनका भी समाधान ( शक्ति को विता माने ही मन्त्रादि के 
धारा गरुडादि के सांनिध्य से कथित अभिमन्त्रितत्व की प्रत्यभिज्ञा से समझना चाहिए ) ॥१२॥ 


पु० प० घटादिषु 

( यदि भौतिक द्रव्यो में शक्ति न मानें तो फिर “घट? ( अर्थात्‌ पाप और पुण्य की 
निर्णायक ) तुला ( तराजू ) के प्रसंग में श्राप की स्थिति क्या होगे ? ( विशेष प्रकार के 
अनुष्ठान से तुला या तप्तमाष प्रभूति में यदि विशेष प्रकार को शक्ति को स्वीकार न करें तो 
` फिर तुलारोहणादि शपथों के द्वारा जो पुरुष के पाप शौर निष्पापत्व का निर्णय होता है, वह 
न हो सकेगा, क्योंकि शक्ति से विहीन तुला एवं शपथ में उपयुक्त होनेवाली अन्य तुलाओं में 
कोई भी अन्तर नहीं है) । 
सि० प० कुशलेव 070 

( कथित तुला भूप्रति में किसी आधेय शक्ति की कल्पना किये विना भी) हम लोगों 
की स्थियि बहुत अच्छी है । 
पू०प० न,न हि ००० 500 005 ° 

ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष की निष्पापत्व को परीक्षा के तुलारोहण प्रभृति 
जितने भी कारण हैं, उनमें से प्रतिमान ( बाट ) प्रमृति किन्हीं इष्ठ कारणों एवं पाप प्रभृति 
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६० ंदयपद्यतेमंक-न्यायकुसुमांखैलौ 
नाप्यहृष्टस्‌, ज्ञापकत्वात्‌ । नाप्यदृष्टमुत्पादर्यात, घमँजनने सवदा विजयप्रसङ्गात्‌ । 


विपयंये सवंदा भङ्गप्रसङ्गात्‌ । 
अत्रोच्यते-- 
जयेतरनिसित्तस्य वुत्तिलाभाय केवलम्‌ । 
परीक्ष्यससवेतस्य परीक्षाविधयो सता; ॥१३॥ 


यद्यपि धर्माद्यभिमानिदेवतासन्निधिरत्रापि क्रियते। ताश्च कमंविभवानुरूपं 
लिज्ञमभिव्यञ्ञमस्तीत्यस्माक॑ सिद्धान्तः । तथापि परविप्रतिपत्तेरन्यथोच्यतै । 
तेनापि हि विधिना तदेव जयस्य पराजयस्य वा निमित्तमभिव्यक्त कायंसुन्मीलयति । 


अदृष्ट कारणों में से किसी का नाश कर प्रकृत परीक्षा का निर्वाह नहीं किया जा सकता, वे 
तुलारोहण प्रभृति कारणों के समूह निष्पापत्व या पापसहितत्व के 'ज्ञापक' कारण ही हैं, 
किसी के उत्पादक कारण नहीं हैं। भतः उनसे किसी दृष्ट कारण का अथवा अदृष्ट कारण का 
“विनाश रूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । तुळारोहणादि सामग्री किसी विशेष पाप अथवा पुण्य 
( अदृष्ट ) को उत्पन्न करके भी परीक्षा विधि के उद्देश्य को सफल नहीं बना सकती, क्योंकि 
यदि उन सामग्रियों से पुण्य रूप अदृष्ट के द्वारा परीक्षा की संपन्नता मानी जाय तो परीक्ष्य पुरुष 
को सदा विजय ही मिलनो चाहिए। यदि पाप रूप अहृष्ट के उत्पादन के द्वारा तुलारोहणादि 
सामग्री से परीक्षाविधि की संपन्नता को स्वीकार करें तो परीक्ष्य पुरुष को सदा पराजय ही 
मिलनी चाहिए । किन्तु ये दोनों ही स्थितियाँ इष्ट नहीं हैं.। 

अत; परीक्षाविधि के द्वारा उनके सहायक तुला या तप्तमाष प्रभृति में किसी शक्ति को 
उत्पत्ति को स्वीकार करना आवश्यक है । 
सिद्धान्त पक्ष" `“ अत्रोच्यते जयेतरनि मित्तस्य"= **« "=` ** 

इस प्रसङ्ग में हमलोगों का कहना है कि-- 

जय झौर पराजय इन दोनों के मुल कारण जो परीक्ष्य पुरुष में समवायसम्बन्ध से 
कार्योन्मुखत। रहनेवाले घर्म और भ्रधर्म हैं, इन दोनों में अपने-अपने कार्य को उत्पन्न करने के 
अनुकुल हो “परीक्षा-विधियों' के द्वारा उत्पन्न होती हैं । 
सि० प० यद्यपि** ००० ००० ००० 

यद्यपि इस प्रसङ्ग में भी हम (नैयायिकों) लोगों के मत से प्रतिमावाला वह सिद्धान्त ही 
लागू होता है। तदनुसार. प्रकृत में भी परीक्षाविधि से धर्म के भ्रभिमानी देवगण ही अपने 
कथित अहंकार के द्वारा तुला के समीप झा जाते हैं, एवं पुण्य और पाप के ज्ञापन के श्रनुकुल 
नमन, उच्नमनादि हेतुओं को तुला में उत्पन्न करते हैं। . ८ १ 

किन्तु इस समाधान से पू4पक्षवादी मीमांसको को परितोष नहों हो सकता ( क्योंकि 
बे देवताओं में चैतन्य को स्वीकार नहीं करते )। अतः इस तुला के प्रसङ्ग में यह दुसरा 
समाधान कहते हैं कि तुलारोहणादि श्रनुष्ठानों से भी जय और पराजय के कारणीभूत पहिले 
के पुण्य और पाप ही अभिव्यक्त हो कर जय और पराजय रूप कार्यों का उत्पादन करते हैं । 
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प्रथम: स्तंबंक! ६१ 
कमंणाश्वाऽमिव्यक्तिस्सहकारिलाभ एव। तच्च सहकारि, 'सोऽहमने 
तुलामधिरूढो योऽहं पापकारी, निष्पापो वा! इति प्रत्यभिज्ञानम ला 
'तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वश्च वान्तरपूरुषः । A 

[अथवा-भ्रतिज्ञाऽनुरूपां विशुद्धिमपेक्ष्य तेन धमो जायते । निमित्ततो विघाना- 
हिजयफलश्रुतेश्व । श्रविशुङि््ापेक्ष्पाधमंः। पराजयलक्षणानपेक्षितफलोपदर्शनेन 
फलतो निषेधात्‌ ।] पे 

अथ शक्तिनिषेधे कि प्रमाणम ? ने किख्वित्‌। तत्‌ किमस्त्येव ? बाढ 
न हि नो दर्शने शक्तिपदार्थ एव नास्ति । कोऽसो तहि ? आए | ककि के ४ 


MMMM) 
सहकारिकारणों के साथ सम्बद्ध होना ही पाप और पुण्य रूप कार्यों की अभिव्यक्ति है । 
“जो मैंने पाप किया है वही मैं इस तुला के ऊपर चढता हूँ” भ्रथवा 'जो मैं पाप से 
रहित हूँ, वही मैं तुला के ऊपर चढ़ता हूँ” इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान ही उनके 
सहकारिकारण हैं । जैसा कि भगवान्‌ मनु ने कहा है कि--“तुलारोही पुरुष की अन्तरात्मा 
एवं भ्रधिकारी देवतागण उत पापों और पुण्यों को यथाथे रूप से जानते हैं ।” 

अथवा ( यह भी कहा जा सकता है कि ) परीक्ष्य पुरुष जिस प्रकार को प्रतिज्ञा करके 
तुलारोहणादि में प्रवृत्त होता है, उस प्रकार की प्रतिज्ञा के विषयीभूत पाप का भ्रभाव वस्तुतः 
यदि उस पुरुष में है, तो फिर उसी पापाभाव रूप सहकारिकारण के साहाय्य से तुलारोहणादि | 
अनुष्ठानों के द्वारा एक स्वतन्त्र पुण्य ही उत्पन्न होता है ( जिससे परीक्ष्य पुरुष को विजय 
प्राप्त होती है ) । ( तुलारोहणादि क्रियाओं से निष्पापत्व के ज्ञापक एवं स्वतन्त्र पुण्य को 
स्वीकार करने में ये दो प्रमाण हैं) (१) मिथ्या अभियोग को निमित्त बना कर ही 
'जयकामस्तुळामारोहेत' यह विधान किया गया है । विहित क्रिया से घर्म की उत्पत्ति ग्रवश्य 
होती है । (२) इसी प्रकार तुलारोहणक्रिया से विजय रूप फल की उत्पत्ति शास्त्रों में 
निदिष्ट है ( तुलारोहणक्रिया से विजय फल की उत्पत्ति उक्त क्रिया से उत्पन्न मध्यवर्त्ती पुण्य 
रूप व्यापार के विना सम्भव नहों है ) । परीक्ष्य पुरुष में वस्तुतः विद्यमान 'भरविशुद्धिः 
(पाप ) रूप दूसरे सहकारी को पाकर उस तुलारोहणक्रिया से ही एक स्वतन्त्र अधमं की 
उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा उक्त तुलारोहण से ही परीक्ष्य पुरुष पराजित होता है। इस 
दूसरे प्रकार की तुलारोहणक्रिया से पाप को उत्पत्ति के लिये उक्त पाप से उत्पन्न होने वाले 
पराजय रूप अनिष्ठ फल के अनुकूल निषेध वाक्य की कल्पना भी सुलभ है। 
पुष प० शक्तिनिषेधे'** ७०० ००० ००० ००० 

( शक्ति पदार्थ को मानने की अनावश्यकता को दिखाने मात्र से 'शक्ति का प्रतिषेष' 
नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ शक्ति पदार्थ की सत्ता नहीं उठाई जा सकती । उस प्रतिषेष , 
के ज्ञापक स्वतन्त्र प्रमाण का उल्लेख प्रावश्यक है । अतः पुछा जा सकता है कि) शक्ति 
पदार्थ को न मानने में कौन सा प्रमाण है? 

० प० न, ११५५५५ =>“ 


कोई भी प्रमाण नहीं है । | पं 
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६२ 

न रीयत्वम्‌, सहका रिवेकल्यप्रयुक्तकार्याभाववत्त्वं वेति । ततोऽधिकनिषेधे 
Ge । क विधिरेव ? एतदपि चास्ति, प्रमाणाभावातु । ` 
सन्देहस्तहि) कथमेवं भविष्यति! भनु ? कथमेवं भविष्यति ? अनुपलब्धचरत्वात्‌ । विवादस्तहि कुत्र ? 


प्‌ त कि ०००००००००७९०० ००९ ६ 
00 थर न कया यहो समभू कि आप के मत से भी शक्ति पदार्थ की सत्ता है ही । 


सि प० वाढ ७०१ ००० ००० ° र छ 
> का शक्ति नाम की वस्तु है । ऐसी बात नहीं है कि हम छोगों की दृष्टि में 


“शक्तिः पद का कोई अर्थ ही नहीं है । 
पुष प्‌० कोऽप्तो'*" ७००००००००००७ क 
न्यायशास्न के भ्रनुसार “शक्ति! पद का कौन-सा अर्थ है ? 
प्या ल मे कारणा को ही 'शक्ति' कहते हैं । 
पु० प्‌ृ०९००९०० "°° ° ००० १७०० कि तत्‌*** ०००००७ 
शक्ति! पद का अर्थ यह 'कारणत्व” ही कौन-सा पदार्थ है ? 
सि० प०”””“पुवेंकाल ०००००००००००० 
कार्य से ( अव्यवहित ) पुर्व क्षण में नियत रूप से रहने वाले पदार्थ व्यक्ति में 
विद्यमान जाति से युक्त सभी व्यक्ति उस कार्यजातीय सभी व्यक्तियों के 'कारण हैं 
( यह कारणत्व का भावघटित लक्षण है। कारणत्व का भ्रभावधटित लक्षण यह है कि) 
सहकारियों के विना जो कार्य का उत्पादन न कर सके वही कारण' है । 
पू प० तत्तो$ईधिक 9००००००००००००००००० 
( यदि कारणत्व ही शक्ति है--जिस को हम दोनों ही स्वीकार करते हैं, तो फिर 
कारणत्व” से भिन्न जिस शक्ति पदार्थ का आप खण्डन करते हैं उस में क्या युक्ति है? 
सि० प०न कावितु ००० /००००० ००५००० ००० 
कोई भी युक्ति नहीं है। 
पुष प० तत्‌ किस्‌ ५०५००००००० ००७९७० ० fe 
क्या आप ( नेयाथिकों ) के मत से भी ( कारणत्व से भिन्न) 'शक्ति' नाम की 
वस्तु की सत्ता स्वीकृत ही है ? 
सि० प० एतदपि" १-० ****«« | 
ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि उस को मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । 
पु० प० सन्देह ००० 
तो क्या शक्ति के अस्तित्व के विषय में श्राप को संशय है? 
सि० प० कथसू** ००००००००००००००० ० 
2 शक्ति में अस्तित्व का या अन्य किसी वस्तु का संशय भी कैसे हो सकता है? 
कि शक्ति सर्वथा अज्ञात वस्तु है। ( प्रमाण में के 
किसी दूसरी वस्तु का संशय भी हो बता है) हो 
द पु० प० विवादः'**"***** «०७ ७०७ ००७० 
ऐसी स्थिति में हम छोगों के साथ आप का विवाद ही किस विषय में है ? 
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प्रथम; स्तवक} ६३ 


अनुग्राहकत्वसास्यात्‌ सहकारिष्वपि शक्तिपदप्रयोगात्‌ सहकारिभेदे । तत्रापि 
दहना देरनुग्राहकोऽघिकोऽस्त्येव । यः प्रतिबन्धकेरपूनीयते इति यदि, तदा न 
विवदामहे । अ्रस्मदभिप्रेतस्य .चामावादेरनुग्राहकत्वमङ्गीकृत्य निस्साधना मीमांसका 
अपि न विप्रतिपत्तुमहन्ति। ततोऽभावादिरनुग्राहक इत्येके, नेत्यपरे, इति विवाद- 
काष्ठायां व्युत्पादतञ्चेतस्यानुग्राहृकत्वम्‌ । किमपरमवशिष्यते यत्र प्रमाण ममिघा- 
नीयमित्यलमतिविस्तरेण्‌ । 

तथापि चेतन एवायं संस्क्रियते, न भूतानीति कुतो निणंय- इति चेत्‌ ? 
उच्यते-मोक्तृणां नित्यविभूनां सर्व॑देहप्राप्तावविशिष्टायां विशिष्टेरपि भतैनिया- 


सि 0 प० अनुग्राहकस्वसाम्या त्‌ ७०००००००००००७७०० ३०० 


( मोमांसकों के मत में भी ) वह्ति से दाह रूप कार्य के सम्पादन में साहाय्य करने के 
नाते ही वह्ति में 'शक्ति' पदार्थ की कल्पना की जाती है। किन्तु दाह कार्य में वह्नि को चन्द्रकान्त 
मण्यभावादि कुछ अस्यो का भी साहाय्य अपेक्षित होता है । अतः 'जिस प्रकार 'शक्ति' दाह की 
सहायिका है, उसी प्रकार चण्द्रकान्तमण्यभावादि भी दाह कार्य के सम्पादन में वक्ति के सहायक 
हैं ।” इस साहश्य के बल से 'चद्धकान्तमण्पभावादि' अन्य सहायकों में मी 'शक्ति” पद का 
गौण प्रयोग हो सकता है । ( अतः प्रश्न होता है कि यह 'सहकारित्व” कौन-सी वस्तु है ? ) 
मीमांसक गण यदि उसका यह लक्षण करें कि प्रतिबन्धक के द्वारा जिसका हटना सम्भव 
हो, वही सहकारिकारण है, तो इस प्रसङ्ग में हमलोग ( नैयायिकगण ) कोई विवाद नहीं 
करेंगे । किन्तु इस लक्षण के अनुसार मीमांसकों को ( चद्धकान्तमणि के ) अभाव को भी 
( दाह का ) सहकारिकारण मानना पड़ेगा, क्योंकि वह भी चन्द्रकान्तमणि रूप प्रतिबन्धक 
के द्वारा अपसृत होता है, किन्तु अभाव को किसी भी प्रकार का कारण मानने पर मीमांसक 
शक्ति पदार्थ के स्थापन के अपने प्रधान साधन से ही वञ्चित हो जाँयगे । ऐसी स्थिति में शक्ति- 
पदार्थ के हम लोगों के खण्डन के विरुद्ध उन लोगों का कुछ भी कहना असज्भत होगा। 
फलतः प्रकृत विवाद का पर्यवसान इसी में होता है कि मीमांसक लोग अभाव को कारण 
नहीं मानते” श्रौर हम ( नैयायिक ) लोग “अभाव को कारण मानते हैं।” इस प्रसङ्ग में हम 
अपने ( अभावकारणत्व ) पक्ष का समर्थन ( श्लोक १० ) में कर चुके हैं। अतः इस प्रसङ्ग में 
ऐसा कोई भी विषय अवशिष्ट नहीं रह जाता जिसके लिये प्रमाण दिखाना आवश्यक हो । 
इस प्रसङ्ग में इतना ही यथेष्ट है । इस से अधिक कहना व्यथ है । 
पुष प० तथापि चेतन एव"*` ००००००००० ००७०००० 

तथापि यह निश्चय - कैसे करते हैं कि यागादि के भनुष्ठानों से चेतन आत्मा में ही 
संस्कार की उत्पत्ति होती है, शरीरादि भौतिक पदार्थों में नहीं । 
पि० प० उच्यते, भोक्तणाम्‌ ००००००००००० ०००००७ 

( शरीरादि भौतिक पदार्थ ) भोग्य हु आजा का ख के त 2) 

{विश्रु अतः सभी भोग्य द्रव्यो के साथ उसका यस” 
द र है। यी bs ्रव्यों में यदि यागादि से उत्पन्न अपव म भी 
करले, तथापि उस (अपुर्व रूप ) संस्कार के बल से भी वे ( भौतिक द्रव्य ) तिय सा 
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६४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसु मा झली 


मकाभावात्‌ प्रतिनियतभोगासिडे!। न हि तच्छरीरं तन्मनस्तानीन्द्रियारिण 
विशिष्टान्यपि तस्येवेति नियमः, नियामकाभावात्‌ । तथा च साधारणविग्रहवत्त्व- 
प्रसङ्ग:। न च भतधमं एव कर्चिच्चेतनं प्रत्यसाधारणः, विपयंयदर्शनात्‌ । 
हित्वादिवदिति चेन्न, तस्यापि शरीरादितुल्यतया पक्षत्वात्‌ । नियतचेतनगुरणोप- 
ग्रहेणेव तस्यापि नियमः, न तु तञ्जन्यतामात्रेण, स्वयमविशेषात्‌ । 


संपादन नहीं कर सकते । क्योंकि भोग्य द्रव्यो में अपूर्व के मान लेने पर भी किसी ऐसे घर्म की 
संभावना नहीं है कि जिस से नियमित मोग उत्पन्न हो सके भोग के साधनीभूत शरीर, 
मन एवं इन्द्रियों में भ्रदृष्ट की सत्ता मान भी लें, तथापि यह नियम नहीं किया जा सकता 
' कि “अदृष्ट से युक्त वह शरीर, वह मन एवं वे इन्द्रियां उसी आत्मा की हैं,” क्योंकि इस 
नियम का. कोई हेतु नहीं है। यदि ऐसा मान भी लें तो शरीर, मन और इब्द्रियां भी 
( घटादि द्रव्यों के समान ) 'साधारण' ( अर्थात्‌ भ्रनेक पुरुषों के द्वारा उपभोग्य हो जाँयगां ) 
पु० प०नच भुतधमे एवः" ७०० ०००००००००७०० 
द्रव्यो में हो कोई ऐसा विलक्षण धर्म स्वीकार कर लेंगे, जिस के रहते उस धर्म का 
आश्रयीभूत शरीरादि भोग्य द्रव्य साधारण भ्रर्थात्‌ अनेक जनों से उपभोग्य नहीं हो सकेंगे । 
सि० प० विपयैय***** ७००००००००७ 
(ऐसा कहना भी संभव ) नहीं है, क्योंकि--घटादि भूतद्रव्यों के रूपादि धर्मों को 
असाधारण के 'विपरीत' साधारण ही ( अनेक पुरुषोपभोग्य ही ) देखा जाता है । 
पुष प० हवित्वादिवत*** ५०००००००००००००७ 
(अन्य भूत द्रव्यों के ख्पादि धर्म 'साधारण” भले ही न हों, किन्तु अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न) 
द्वित्वादि गुणों को तो “असाधारण? ( भ्र्थात्‌ उक्त अपेक्षा बुद्धि बाले पुरुष मात्र से ग्राह्य) 
ही देखा जाता है । अतः भुत द्रव्यो के द्वित्वादि धर्मों के दृष्टान्त से शरीरादि में रहने वाले 
धर्मों को भी असाधारण मानेंगे । 
सि० प० तस्यापि'** ००० ००० ००० १ 
जिस प्रकार शरोरादि भोग्य द्रव्यो में साधारण्य की आपत्ति दी गयी है, उसो प्रकार 
र ढित्वादि गुणों में भी साधारण्य की आपत्ति देना भी अभीष्ट ही है। म्तः द्वित्वादि भी 
( साघारण्यानुमान के ) पक्ष के अन्तर्गत ही आते हैं ( भ्रतः उनमें व्यभिचार का प्रदर्शन 
दोषावह नहीं है। ) 
नियतचेतन--- *** **' ««« 
जिस चेतन ( आत्मा ) की अपेक्षा बुद्धि से द्वित्वादि गुण उत्पन्न होते हैं, उस चेतन 


(आत्मा ) के द्वारा ही वे गृहीत होते हैं। इस प्रकार का जो उन में 'असाघारण्य' है, उसका 
प्रयोजक उक्त द्वित्वादि गुणों का भूतद्रव्यों से उत्पन्न होना नहीं है । ( घटादि भूत द्रव्यो के ) 
द्वित्वादि गुण तो इस लिये 'असाधारण हैं कि उनमें चेतन आत्मा का असाधारण सम्बन्ध है । 


तैसे शरीरजन्य द्वित्वादि गुणों में एवं शरीरजनित नीलादि गुणों से कोई भी अन्तर नहीं दै । 
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हे 
९६०० es 


प्रथमः स्तबके? ९५ 


तथापि तज्ञन्यतयेव नियमोपपत्तो विपक्षे बाधकं किमिति चेत्‌ ? कार्यकारण- 
भावभज्गप्रसङ्गः, शरीरादीनां चेतनधर्मोपग्रहेणेव तद्धमंजननोपलब्धेः। तद्यथा--- 
इच्छोपग्रहेण प्रयत्नो ज्ञानोपग्रहेणेच्छादयः, तदुपग्रहेण सुखादय इत्यादि । प्रकृतेऽपि 
चेतनगता एव बुद्धघादयो नियामकाः स्थुरिति चेत्न, शरीरादेः प्राक्‌ तेषामसत्त्वात्‌ । 
तथा च निरतिशयाशचेतनाः; साधारणानि भूतानीति न भुक्तिनियम 
उपपद्यते ॥ १३॥ 


पू० प० तथापि तज्जन्यतयैव"* "`` `°" *« 
भूत द्रव्यो के नीलादि गुणों को भनेक पुरुषों से उपभोग्य ( साधारण) मान भी लें, 
तथापि शरीर के ही “्रपुर्व” रूप गुण को यदि भूत द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण ही भोगों के 
नियम को उपपत्ति मान लें तो इसमें कौन सी बाधा है ? 
सि० प० *"* कार्यकारण 9०० ००० ००० 
( यही बाधा है कि नियमित भोगों के साथ शरीर का जो ) कार्यकारणभाव का 
सम्बन्ध स्वीकृत है, वह भङ्ग हो जायगा । 
शरीरादीनाम्‌ 


क्योंकि शरीरादि भोग्य पदार्थों में प्रतिनियत भोग की कारणता ( इच्छादि ) चेतन 
( आत्मा ) के गुणों के सहारे ही देखा जाता है। ( जैसे ) इच्छा के साहाय्य से ही शरीरं 
प्रयत्न को उत्पन्न करता है। एवं ज्ञान के साहाय्य से ही शरीर इच्छा प्रभृति गुणों को 
भी उत्पन्न करता है । इसी प्रकार इन इच्छादि गुणों के साहाय्य से ही शरीर सुखादि ( एबं 
सुखादि के उपभोग ) को उत्पन्न करता है । 
पु० प० प्रकृते$पि 

जिस प्रकार चेतन ( आत्मा ) की अपेक्षा बुद्धि रूप गुण से ही दित्वादि गुणों के 
असाधारण्य की उपपत्ति होती है, उसी प्रकार नियमित भोगों की उत्पत्ति भी चेतन ( आत्मा ) 
के ( साधारण ) बुद्धि प्रभृति गुणों से हो होगी । ( इसके लिये आत्मा में 'अपूर्व? नाम के गुण 
का मानना अनावश्यक है ) 
सि० प० न, शरीरादे 


उक्त कथन संगत नहीं है, क्योंकि शारीर से पहिले भ्रात्मा में बुद्धि प्रभृति गुण नहीं रहते 
( अतः शरीर परिग्रह से पहिले एक आत्मा से दूसरी आत्मा में किसी अन्तर का होना 
संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में ) आत्मा में यदि 'भ्रपुर्व' श्रथवा अतिशय न रहे तो नियमित 
भोग की उपपत्ति नहीं हो सकतो (क्‍योंकि श्रात्माश्रों में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु ) 
चन्दनादिभोग्य विषयों में 'साधारण्य” ( अर्थात्‌ अनेक पुरुषों के द्वारा उपभुक्त होने की क्षमता ) 
है ही। ऐसी स्थिति में श्रात्मा में किसी .भ्रतिशय श्रथवा अपूवं को माने विना भोगों 
की नियमित उपपत्ति नहीं की जा सकती ॥१३॥ 


९ 
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६६ गेंधपद्यात्मक-स्यायंत्रुसुमा खली 


एतेन साङ्खघमतमपास्तम्‌ । एवं हि ततु--श्रकारणमकायंः क्नटस्थचेतन्य- 
स्वरूपः पुरुषंः। आदिकारणां प्रकृतिरचेतना परिणामिनी । ततो महदादिसगंः। न 
हिः चितिरेव विषयबन्धनस्वभावा, अनिर्मोक्षिप्रसंगातु । नापि प्रकृतिरेव तदीयस्वभावा, 
तथापि तित्यत्वेना निर्मोक्षप्रसज्ञातु । नापि घटादिरेवाऽऽहुत्य तदीयः, च्टाच्टत्वा- 
Re 


एतेन" ००० ००० ००० 

( चेतन आत्मा में अपूर्व न मानने के सिद्धान्त के विपक्ष में जो शरीरादि भोग्य 
घस्तुओ में 'साधारण्य' की आपत्ति दी गयी है ) उसी से सांख्यदर्शन के सिद्धान्त भी खण्डित 
हो जाते हैं । 

( सांख्य मत इस प्रकार है ) पुरुष कुटस्थ ( जन्य घर्मो के अनाश्रय ) है आर चैतन्य 
स्वरूप है । अतः उससे न किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और न वह स्वयं किसी से उत्पन्न 
हो सकता है । किन्तु जड ( अचेतन ) स्वभावा प्रकृति ही अपनी परिणामशीळता के कारण 
सभी कार्यो' का मूळ कारण है । उसी के द्वारा महृत्तत्त्वादि की क्रम से सृष्टि होती है। 
नत हि्‌ चितिरेव** ००० ०००. ००० 

(पुरुष रूप ) चिति शक्ति अपने विषयबन्धन ( अविद्यासम्बन्ध ) के कारण ( जगत्‌ 
का आदि कारण है । भ्रचेतना प्रकृति को जगत्‌ का कारण मानने की आवश्यकता नहीं है) । 
` किस्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर ( जिस लिये कि चेतनस्वभाव का 
पुरुष या ब्रह्म नित्य हैं, अतः उनका स्वभाव भी नित्य ही होगा, चाहे वह विषय बन्धन 
स्वरूप हो अथवा भ्रविद्यासम्बन्ध रूप हो )। जिस से मोक्ष ही असंभव हो जायगा । 
नापि प्रकृतिरेवः`` "' *`° ४ ; 

( तथापि बन्धन रूप स्वभाव से युक्त प्रकृति से साक्षात्‌ ही हृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति बयों 
न मान ली जाय, महदादिक्रम से सृष्टि मानने की कोन सी ग्रावश्यकता है ? )। किन्तु यह भी 
संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर भी मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जायगी । क्योंकि प्रकृति 


जिस लिये कि नित्य है, प्रतः उसका बन्धनस्वभाव भी नित्य ही होगा । नित्यबन्ध का नाश 
नहीं हो सकता । 


नापि घटादिरेबः' "° “° "`` 


यदि घटादि अनित्य विषयों का ही यह स्वभाव स्वीकार करें कि वे प्रकृति या पुरुष 
के साथ सम्बद्ध रहें । प्रकृति ग्रथवा पुरुष के साथ सम्बन्ध रूप यह स्वभाव जिस लिये घटादि 
अनित्य विषयों का है, अतः यह स्त्रभाव' भी अनित्य ही होगा । उसका उच्छेद असंभव नहीं 
है, अतः इस पक्ष में अनिमाँक्ष की भ्रापत्ति नहों दी जा सकती । 
[ किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर पदार्थों के जो दृष्ट और 
अदृष्ट ये दो भेद ग्रनुभवों से सिद्ध हैं, उनकी अनुपपत्ति हो जायगी ( अर्थात्‌ संसार के सभी 
पदार्थ अतीन्द्रिय ही होंगे अथवा इन्दिवेद्य ही होंगे, क्योंकि सभी पदार्थो में प्रकृति का 
सम्बन्ध समान है ) । 
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प्रथमः स्तबक) ` ६७ 


नुपपत्तः । नापीन्द्रियमात्रप्रणाडिकया, व्यासङ्गायोगात्‌ । नापीन्द्रियमनोद्वारा, 
स्वप्नदशायां वराहव्याध्राद्यभिमानिनो नरस्यापि नरत्वेनात्मोपधानायोगात्‌। 
नाप्यहङ्कारपयंन्तव्यापारेण, सुषुप्त्यवस्थायां तद्व्यापारविरमेऽपि इवासप्रयत्न- 
सन्तानावस्थानात्‌ । तद्‌ यदेतास्ववस्थासु सव्यापारमेकमनुवतंते, यदाश्रया 


नापीन्द्रियमात्र' ७० २०० ००० ७७७ 


( प्रकृति से घटादि विषयों के अतिरिक्त केवल चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों कौ सृष्टि मानेंगे, 
किन्तु प्रकृति से बुद्धि अहंकारादि पदार्थों की उत्पत्ति न मानेंगे, अत; ) जिन विषयों के साथ 
इन्द्रियों के द्वारा प्रकृति सम्बद्ध होगी, उन पदार्थो' को 'हृष्ट” मानेगे। जिन विषयों के साथ 
अपने सम्बन्ध के लिये प्रकृति को इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होगी, उन विषयों को ( “अहृष्ट' 
मानेंगे । इस प्रकार पदार्थो' के दृष्ट और भ्रष्ट ये दोनों भेद उत्पन्न हो सकते हैँ) । 

किन्तु कह कहना भी संभव नहों है, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ही यदि प्रकृति का 
सम्बन्ध विषयों के साथ मानें, मध्यवर्ती रूप में मन रूप इन्द्रिय को स्वीकार न करे तो 'व्यासङ्ग' 
की अनुपपत्ति होगी ( अर्थात्‌ किसी ज्ञान की उत्पत्ति शीघ्र होती है और किसी ज्ञान की 
उत्पत्ति देर से ही है, इसकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी । अतः मध्यवर्ती मन की सत्ता भी 
माननी होगी । इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति से ही होगी ) । 
नापीन्द्रियमनोढारा'"" ००० ००० ००० 

तथापि ( अहंकार को स्वीकार करने की भ्रावश्यकता नहीं है, क्‍योंकि ) बाह्य इन्दिय 
और मन रूप अन्तरिद्धिय इन्हीं दोनों के द्वारा प्रकृति का सम्बन्ध विषयों के साथ 
स्वीकार करेंगे । 

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है। ( क्योंकि ऐसा मानने पर स्वप्नावस्था में जिस 
मनुष्य को 'वराहोऽहम्‌, व्यान्नोष्हम' इत्यादि प्रकार को प्रतीतियाँ होती हैं, उस समय उस 
मनुष्य को नरोडहम्‌' इस भ्राकार को प्रतीति नहीं होती है । वह होने लगेगी । 
नाप्यहुंकारपय॑न्त-" "` १९८ "`` 

तथापि इन्द्रिय, मन और ग्रहंकार इन्हीं सबों के द्वारा प्रकृति का सम्बन्ध विषयों के 
साथ स्वीकार करेंगे । (मध्य में बुद्धितत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ) । 

किन्तु ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति भ्रवस्था में इन्द्रिय, मन और 
ग्रहंकार इन तीनों के ही व्यापार नहीं चलते । फिर भी श्वास-प्रश्वास चलते रहते हैं । 
इनके लिये प्रयतनों का चलते रहना आवश्यक है । इन प्रयत्नों के लिये 'बुद्धितत्त्व' को 
स्वीकार करना होगा । जिससे जाग्रत, स्वप्न भौर सुषि इन तीनों ग्रवस्थाओं सें व्यापार 
चलते रहें । एवं भ्रनुभव से उत्पन्न वासना ( संस्कार) के रूप में भी बुद्धितत्व को स्वीकार 
करता आवश्यक है । इस बुद्धितत्त्व के विषयीभूत पदार्थों के साथ ही पुरुष का सम्वन्ध होता 
है । ( अर्थात्‌ बुद्धितत्व के द्वारा ही पुरुष का सम्बन्ध विषयों कें साथ होता है । 
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६ गद्यपद्यात्मक-व्यायकुसुमाञ्ञलौ 


चानुभववासना, तदन्त;करणसुपारूढो$थः पुरुषस्योपघानी भवति । भेदाग्रहाच्च 
निष्करियेऽपि तस्मिन्‌ पुरुषे कठत्वाभिमानः, तस्मिन्तचेतनेऽपि चेतनाभिमान’, तत्रेव 
कमँवासना । 

पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निलंपः । आलोचन व्यापार इन्द्रियाणाम्‌, 
विकल्पस्तु मनसः, अ्रभिमानोऽहङ्का रस्य, कृत्यध्यवसायो बुद्धे। सा हि बुद्धिरंश- 
त्रयवती । पुरुषोपरागो विषयोपरागो व्यापारावेशश्चेत्यंशाः। भवति हि “मयेदं 
कर्तव्यम्‌ इति । तत्र मयेति चेतनोपरागो दर्पणस्येव मुखोपरागो भेदाग्रहादतात्तविकः। 
इदमिति विषयोपराग इन्द्रियप्रणाडिकया परिणतिभेदो दर्पणस्येव निःश्वासाभि- 
हृतस्य मलिनिमा पारमाथिकः। एतदुभयायत्तो व्यापारावेशोऽपि । तत्नेवंरूपव्यापार- 


लक्षणाया बुद्धेबिषयोपरागलक्षणं ज्ञानस्‌। तेन सह यः पुरुषोपरागस्यातात्विकस्य 
सम्बन्धो द्पणप्रतिबिम्बितस्य मुखस्येव मलिनिमा, सोपलब्धिरिति। 
तदेवमष्टावपि धर्मादयो भावा बुद्धेरेव, तत्सामानाधिकरण्येनाध्यवसीयमान- 


ड भेदाग्रहाच्च'"" ७०० ००० ००० 

( क्रियादि से युक्त अन्तःकरण और पुरुष इन दोनों में जो वास्तविक भेद है, उस ) भेद 
के अज्ञान से ही क्रिया से सर्वथा रहित पुरुषों में कत्तृत्व का अभिमान होता है । यज्ञादि 

कर्मो' से उत्पन्न ( धर्माधर्म रूप ) वासना भी वस्तुतः भ्रन्तःकरण में ही रहती है । 
पुरुष तो कमल के पत्ते के समान निर्लेप भ्रर्थात्‌ विषयों के सम्बन्ध से सर्वथा रहित 
है। इनमें आलोचन ( निविकल्पक ज्ञान) इन्द्रियों का व्यापार है। विकल्प ( संशय) मन 
का धर्म है । अभिमान अहंकारतत्व का विषय है। इति, भ्रध्यवसाय ( निश्चयात्मकज्ञान ) 
प्रभृति सीधे बुद्धि के परिणाम हैं। इस ( कृत्यादिधरमिणी ) बुद्धि के (१) पुरुषोपराग, (२) 
विषयोपराग और (३) व्यापारवेश ये तीन अंश हैं । बुद्धि 'मयेदं कत्त व्यम्‌? ( मुझे यह करना 
चाहिये ) इस आकार की है। इन में 'मया? वाला अंश 'चेतनोपराग? या पुरुषोपराग है । यह 
पुरूषोपराग पुरुष भ्रौर बुद्धि इन दोनों में जो वास्तविक भेद है, उसके भ्रज्ञान से उत्पन्न होता 
है । अतः दर्पण में मुख के प्रतिबिम्ब के समान अवास्तविक (अ्रतात्विक) है । कथित अध्यवसाय 
में जो 'इदम! वाला अंश है, वही 'विषयोपराग' रूप दूसरा अंश है । बुद्धितत्त्व का चक्षुरादि 
इन्द्रियो के रास्ते निकल कर घटादि विषयों के आकार में जो परिणति होती है, वही वास्तव 
में 'विषयोपराग? है । यह दर्पण में ही निःश्वास के अभिघात से उत्पन्न मालिन्य के समान 
ही तात्त्विक पदार्थ है। कथित चेतनोपराग और विषयोपराग इन दोनों ही से "बुद्धिः में 
व्यापारावेश” उत्पन्न होता है। यह व्यापारावेश भी विषयोपराग के ही समान तात्विक 
ही है। इन तीनों ही प्रकार के उपरागों से युक्त भ्रत्तःकरण का जो 'विषयोपराग? वाला 
अंधा है, वही ( सांख्यदर्शन में ) 'ज्ञान” शब्द से अभिहित होता है । प्रतिबिम्बित मुख से जिस 
प्रकार दर्पण में अवास्तव मलिनता की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विषयोपरक्त अन्तःकरण 
में जो पुरुष का उपराग रूप अतास्विक सम्बन्ध है, वहो ( सांस्यदर्शन में ) उपलब्धि! शब्द 
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त्वात्‌। न च बुद्धिरेव स्वभावतश्चेतनेति शुक्तम्‌, परिणामित्वात्‌। पुरुषस्य तु 
कुटस्थनित्यत्वादिति । तदेतदपि प्रागेव निरस्तम्‌ । तथा हि-- 


कत्तु घर्मा नियन्तारश्चेतिता च स एव नः । 
अ्रन्यथाइनपवर्गं: स्यादसंसारोऽथवा प्रव: ॥१४॥ 


कृतिसामानाधिकरण्यव्यस्थितास्ताबद्धर्मादयो नियामका इति व्यवस्थितम्‌ । 
चेतनोऽपि क्तैव, कृतिचेतन्ययोः सामानाधिकरण्येतानुभवात्‌। नायं जमा, 
बाधकाभावात्‌ । परिणामित्वाद्‌ घटवदिति बाधकमिति चेन्न, कत्त त्वेऽपि समान- 
MMs Si 


से व्यवहृत होता है । इपी प्रकार ( धर्म, भ्रधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य ऐश्वर्य ग्रौर 
अनैशवर्य ये ) श्राठ प्रकार के “भाव? भी अन्तःकरण के ही धर्म हैं, पुरुष के नहीं । क्योंकि 
ग्रन्तःकरण में ही भ्रभेद सम्बन्ध से धर्मादि की प्रतीति ( 'घामिकोऽहम्‌' इत्यादि आकार की ) 
होती है । यह कहना तो संभव ही नहीं है कि बुद्धि में चैतन्य को वास्तविक सत्ता है, क्योंकि 
बुद्धि परिणामशील वस्तु है । भ्रतः चैतन्य पुरुष का ही धर्म है, क्योंकि उस में एक भी अनित्य 
धर्म नहीं है । 

त्या० सि० तदेततु'"``"` "` 2% 

सांख्य दर्शन का यह सिद्धान्त यद्यपि 'प्रत्यात्मनियमाद्‌ भरुक्ते इस सन्दर्भ को व्याख्या 
के द्वारा पहिले ही खण्डित हो चुका है, तथापि ( और भो विस्तृत रूप से 'क्ृंघर्मानियन्तारः' 
इस श्लोक द्वारा खण्डन करते हैं ) । 
कत्त धर्मा नियन्तारः 

हम प्रमाणानुयायियों के मत से ( देवदत्तादि ) कर्ताओं में रहने वाले धर्म ही 
“देवदत्तादि कर्ताओं के द्वारा भ्रतुष्ठित यागादि का फल देवदत्ताद कर्त्ताओं को ही मिले” 
इत्यादि नियमों के प्रयोजक हो सकते हैं। एवं चेतन ही कर्ता हो सकता है । “अन्यथा! 
्र्थात्‌ यदि इन दोनों बातों को स्वीकार न करें तो फिर न कभी श्रपवर्ग ही प्राप्त हो सकेगा । 
ग्रथवा न कभी संसार ही प्राप्त हो सकेगा । 
वुतिसामानाधिकरण्य'" `° **" 

( यह सिद्ध किया जा चुका है कि) कृति ( प्रय्न ) के साथ नियमतः एक आश्रय 
में रहनेवाले धर्मादि ही ( नियमित एवं सम्यक्‌ भोग के ) नियामक हैं । ( एवं यह भी सिद्ध 
ही है कि) कर्ता चेतन ही हो । क्योंकि “चेतनोऽहं करोमि' इस भ्राकार के ज्ञान से कृति ओर 
चैतन्य ये दोनों ही एक ( अहम पद के ) अर्थ रूप अधिकरण में ही प्रतीत होते हैं । 


नायम्‌ हा | 

यह कहना भो संभव नहीं है कि “चेतनो5ह करोमि’ यह ज्ञान भ्रम खूप है । ( अतः 
इससे केवल कर्ता में ही चैतन्य को सिद्धि नहीं की जा सकतो ), क्योंकि इस ज्ञान का किसी 
दूसरे ज्ञान से बाघ नहीं होता है । = 
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त्वातु। तथा च कृतिरपि भाविक्री महतो न स्यात्‌ । दृष्टत्वादयमदोष इति चेत्‌, 
"9 
तुल्यम्‌ । अ्रचेतनकार्यत्व॑ बाधकम्‌, कार्यकारण्योस्तादात्म्यादिति चेन्न, असिद्धः । 
न हि कत्त! कार्यत्वे प्रमाणमस्ति, प्रत्युत “बीतरागजन्मादशंनात्‌” (न्या० ३-१-२५) 
` x लालसा SLA oie SRE LC 


- पृ० प० परिणामित्वात्‌"""""' °°" 

चेतन पदार्थ कभी परिणामशील नहीं हो सकता, एवं परिगामशील पदार्थ ही कर्ता 
होता है ( इन दोनों नियमों से यह अनुमान होता है कि) 'कर्ता भ्रचेतनः परिणामित्वात्‌ 
कपालादिवत्‌!, यह अनुमान ही “चेतनोऽहं करोमि’ इस ज्ञान का वाधक होगा । 
सि० प० न, कत्त त्वेषपि*** ९००००० ००७ 

यह कहना भी उचित नहीं है क्योंकि कपालादि दृष्टान्तो के द्वारा जिस प्रकार 
परिणामित्व हेतु कर्ता में अचँतन्य का साधन कर सकता है, उसी प्रकार कपालादि हृष्ट/न्तों से 
ही वही परिणामित्व हेतु परिणामशील वस्तुश्नों में भ्रकतृ त्व का भी साधन कर सकता है 
( भ्र्थात्‌ जिस प्रकार परिणामी होने के कारण कपालादि किसी कार्य के कर्ता वहीं हैं, उसी 
प्रकार भ्रम्तः:करण भी परिणामशील होने के कारण किसी का कर्ता नहीं हो सकता, “अर्थात्‌ 
प्रन्तःकरणं कृतिशुन्यं परिणामित्वात्‌ कपालवत्‌’ यह विरोधी अनुमान भी हो सकता है )। 
इस प्रकार सांख्पविद्गण जो अन्तःकरण में भाविकी” अर्थात्‌ स्वाभाविकी कृति मानते हैं, वह 
संभव न हो सकेगा । | 
पू० प० दृषटत्वातु'' न "` 

ग्रह करोमि’ इस श्राकार के प्रत्यक्ष से ही भ्रन्तःकरण में कृति सिद्ध है, श्रत प्रत्यक्ष 
से दुर्बल होने के कारण ( उक्त ) भनुमान से अन्तःकरण में कतृंत्व बाधित. नहीं हो सकता । 
सि० प० तुल्यम्‌" "``" °°" 

( यह तो कर्ता में ही चैतन्य मानने के प्रसङ्ग में भी) समान रूप से कहा जा सकता 
है कि 'चेतनोऽहं करोमि’ इस प्रत्यक्ष से जिस लिये कि चेतन में कर्तृत्व सिद्ध है, अतः ( कर्ता 
अचेतनः परिणामित्वात्‌? इस भ्रनुभान के द्वारा चेतन में वःतृत्व का बाध नहीं हो सकता ) । 
पु० प० भ्रचेतनका यंत्वमु""`  **** 

'कार्यं अपने उपादान कारणों से अभिन्न ही होते हैं” इस नियम के अनुसार अन्तःकरण 
भी अचेतन ही होगा, क्योंकि भ्रचेतना प्रकृति ही उसका उपादान कारण है । ग्रतः अन्तःकरण 
को चेतन मानने में 'अन्त+करणमचेतनम्‌ झचेतनकार्यत्वात्‌, घटादिवत्‌! यह अनुमान ही 
बाधक होगा । 
सि० प० न, प्रसिद्धे'** *-'---' ` 


कथित समाधान ठीक नहीं है, १-कयोंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि 'कर्ता किसी 
से उत्पन्न ही हो ( इसमें केवळ प्रमाणों का अभाव ही नहीं है, किन्तु) कर्ता को नित्य 
मानने में विशेष प्रमाण भी है, जिसका उल्लेख 'वीतरागजन्माद्शनात्‌! (न्या०सु०अ०३, भ्रा० १ 
सू० २५) इस सूत्र में किया गया है। २-दूसरी बात यह भी है कि कार्य में जितने. भी 
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है प्रथम! रतँवके) ७१ 
इति न्यायादना दितेव सिद्धघति । यद्यच्च कार्य रूपं दृद्यते तस्य तस्य का रणात्मकत्वे 
रागादयो$पि प्रकृती स्वीकतंव्याः स्युः। तथा च सेव बुद्धिं प्रकृतिः, भावाष्टक- 
संपन्नरवात्‌ । स्थूलतामपहाय सूक्ष्मतया ते तत्र सन्तीति चेतु; चेतन्यमपि तथा. 
भविष्यति | तथाप्यसिद्धो हेतुः। तथा सति घटादीनामपि चेतन्यप्रसङ्गस्तादात्म्यादिति 
चेत्‌, रागादिमत््वप्रसज्ञोऽपि दुर्वारः । सौक्षम्यञ्च समानमिति । तस्मात्‌, यज्जाती- 
यास्कारणाद्यज्जातीयं कायं दस्यते, तथा सुतात्तथासुतमात्रमचुमातव्यस्‌, न ठु 
यावद्धमेकं कारणें तावद्वमँकं कायंस्‌, व्यभिचारादिति किमनेनाप्रस्तुतेन । 


oj eC 
धर्म देखे जांय, वे सभी उपादान कारणों में रहें ही? यह नियम स्वीकार नहीं किया जा. 
सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अभ्तःकरण में रागादि जितने भी घर्म स्वीकृत हैं, उस सबों 
की सत्ता प्रकृति में भी माननी होगी, क्योंकि वह अन्त!करण का उपादान कारण है। 
ऐसा होने पर प्रकृति 'प्रधान' न होकर बुद्धि ही हो जायगी, क्योंकि "धर्मादि अष्टविष 
भावों से युक्त को ही आप ( सांख्यविद्‌ गण ) भ्रन्तःकरण? कहते हुँ । 
पू० १० स्थूलता" "` 
( बुद्धि में स्थूल घर्मादि भावों की सत्ता रहती है) प्रकृति में धर्मादि भावों के 
सूक्ष्म रूप ही रहते हैं । भतः प्रकृति बुद्धि नहीं कहऊा सकती, क्‍योंकि स्थुल धर्मादि अष्टविष 
भाव ही बुद्धि के लक्षण हैं । 
सि० प्‌० चेतन्यमपि ''* ००० ००० ००० ै 
इस प्रकार यह भी कहा जा सकता हैं कि सूक्ष्य चैतन्य प्रकृति में भी है। ( अतः 
बुद्धि में भचेतनकार्यत्व हेतु के न रहने से 'अन्तःकरणमचेतनं चेतनकार्यत्वात इस अनुमान 
का हेतु स्वरूपासिद्ध होगा ) । 
पू० प्‌० तथा सति''* ००० ७०० ०१० 
. यदि ऐसा मानें तो घटादि ( उभय सिद्ध ) जड पदार्थो' को भी चेतन मानना पड़ेगा, 
वर्योकि चैतन्य से युक्त ग्रन्तःकरण के साथ उनका तादात्म्य सम्बन्ध है। 
सि० प० रागादिमत्त्व'"' `° '"* "`° 
यदि घटादि पदार्था' को अन्तःकरण से प्रभिन्‍न मानें तो उन में भी रागादि की सत्ता 
माननी ही होगी। जिस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्य चैतन्य है, उसी प्रकार घर्मादि अष्टविध भावों के 
भी सूक्ष्म रूप प्रकृति में हैं ही । अतः यही अनुमान करना चाहिये कि “जिस प्रकार के कारणों 
से जिस प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं, उस जाति के अन्य कारणों से भो उसी जाति के 
म्य कार्य भी उपलब्ध होंगे । इस से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि कारणों में 
जितने भी धर्म रहें, वे सभी कार्यों में मी भ्रवश्य रहें, क्योंकि यह नियम 'ब्यमिचरित? 
है । अर्थात्‌ कार्यो में कारणों के सभी धर्म उपलब्ध नहीं होते, एवं कारणों में न रहने वाले 
धर्मों की उपलब्धि मी कार्यो' में होतो है । प्रकृत विचार से असम्बद्ध इन विषयों का भागे 
विस्तार व्यर्थ है । 
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७रे ग्पंद्यातमक-न्यायंकुसुमाञ्जलौ 


यदि च बुद्धिनित्या, भ्रनिर्मोक्षप्रसज्गः। पु'सः सवंदा सोपाधित्वे स्वरूपेणान- 
वस्थानात्‌ । अथ विलीयते, ततो नाऽनादेविलय इत्यादिमत्त्वे तदमुत्पत्तिदशायां 
को नियन्ता? प्रकृतेः साधारण्यात्‌, तथा चासंसारः। पृव॑पू्व॑बुद्धिवासनानुवृत्ते: 
साधारण्येऽप्यसाधारणीति चेत्‌, बुद्धिनिवृत्तावषि तद्धमंवासनानुवृत्तिरित्यपदर्शन स्‌ । 
सौक्ष्म्यान्त दोष इति चेतु, मुक्तावपि पुनः प्रवृत्तिप्रसंगः। 


यदि च्‌ बुद्धिः" ००० ०७० ७७७ ४ 

एवं ( बुद्धि नित्य है ? अथवा श्रनित्य ? इस विकल्प का यह प्रथम पक्ष मानें कि ) 
बुद्धि नित्य है? तो पुरुष कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि पुरुष ( अपनी बुद्धि रूप 
उपाधि के नित्य होने के कारण ) सर्वदा उपाधि से युक्त हो रहेगा । कभी अपने स्वरूप में 
आवेगा ही नहीं। (मुक्ति के लिये पुरुष को उपाधि से मुक्त होना आवश्यक है ) । 
बुद्धि को विलयनशील ( ग्रर्थात्‌ अनित्य ). मानें तो बुद्धि की “श्रादि को भी मानना ही 
होगा, क्योंकि भ्रनादि ( भाव ) पदार्थो' का नाश नहीं होता । वुद्धि को यदि “सादि? मान 
लेते हैं, तो यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि बुद्धि की उत्पत्ति से पहिले बन्ध और मोक्ष इन 
दोनों का नियामक कौन था ? नित्य एवं मूलभूता प्रकृति से यह नियमन का कार्य हो नहीं 
सकता, क्योंकि प्रकृति का सभी पुरुषों के साथ 'साधारण' ( समान ) सम्बन्ध है । श्रतः 
प्रकृति के सम्बन्ध से कौन पुरुष बद्ध है ? एवं कौन पुरुष मुक्त है ? इसका निर्णय नहीं किया 
जा सकता । अतः (बुद्धि को नित्य मानने के पक्ष में) पुरुष को कभी संसार ही प्राप्त 
नहीं होगा । 
१० प० पूवपुवंबरुद्धि**" 09०० vee ७७७ 

यद्यपि केवल प्रकृति का सम्बन्ध सभी पुरुष के साथ समान है, किन्तु पूर्व पुर्व बुद्धियों 
की वाप्तनाभ्रों की भ्रनुवृत्त के कारण किसी पुरुष विशेष के साथ प्रकृति का विशेष सम्बन्ध 
भी हो सकता है । - 
सि० प० बुद्धिनिवत्ती'** १०० ७०७ ००७ 

यह मानने योग्य नहीं है कि बुद्धि तो स्वयं विनष्ट हो जाय ओर उसमें रहनेवाली 
वासनायें बनी रहें, एवं बुद्धि से सर्वथा भ्रसम्बद्ध इन वासनाओं की अनुवृत्ति प्रकृति में बनी रहे । 
पू० प० सोक्ष्म्यातू*** ७७७ ००० ०९७ 

बुद्धि स्वयं मी सूक्ष्म रूप से रहती ही है, अतः उसकी वासनाओं की सत्ता एवं 
इन वासनाओं की प्रकृति में अनुवृत्ति को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । 
पिर प० मुक्तावपि'* ७०० ००० ००० 

यदि ऐसा मानें तो मुक्त हो जाने के बाद पुनः उसी पुरुष को बम्ध की प्राप्ति 


( संसार ) माननी होगी, क्योंकि उस समय भी उस पुरुष मे 
सुक्म रूप से है ही। पुरुष की बुद्धि रूप डा प्रकृति में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


RRS rT या 


~ 


प्रथमः स्तबकः ७३ - 


निरधिकारत्वान्नेवमिति चेत्‌, तहि साधिकारा प्रसुप्तस्वभावा बुद्धिरेव, 
प्रकृतिरस्तु, कृतमन्तरा प्रकृत्यहङ्कारमनःशब्दानामर्थान्तरकल्पनया। सेव हि 
तत्तद्व्यवहारगोचरा तेन तेन शाब्देन व्यपदिश्यते, शारीरवायुवदित्यागमोऽपि 
संगच्छत इत्यतोऽपि हेतुरसिद्धः । ग्रधिकारनिवृत्त्या बुद्धरप्रवृत्तिरपवगं;, वासना योग- 
इचाधिकार:, ततः संसारः । 


पु० प० निरधिका रत्वात्‌"” "`` "=° + 


जिस पुरुष को एक बार मोक्ष मिल जाता है, उस पुरुष के लिये पुनः संभार के 
निर्माण का 'भ्रधिकार' प्रकृति को नहीं रहता है, क्योंकि पुरुष को बुद्धि में रहनेवाली 
वासनाओं की अनुवृत्ति हो प्रकृति के उक्त अधिकार? को प्रयोजिका है। भतः श्रधिकार 
के न रहने से ( मुक्त पुरुष को ) पुनः संसार की आपत्ति नहीं दो जा सकती । 
सि० प्र्त “` “°° 

यदि वुद्धि में रहनेवाली वासनाग्रों के सम्बन्ध से ही प्रकृति में सृष्टि को क्षमता 
आतो है, तो प्रकृति, मन, अहंकार प्रभृति अनेक अर्यो को कल्पना को कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती है। केवल बुद्धि को ही संसार का मूल कारण मानलें, एवं बुद्धि की 
(१ ) साधिकारा और (२) प्रमु्त स्वभावा ये अत्रस्थायें मान लो जाँय। (जिस से 
वासनाओं की भ्रनुवृत्ति के समय संसार की उत्पत्ति होगी एवं वासनाओं के न रहने से संसार 
को उत्पत्ति नहीं होगो ) । 
यैब हिऽ “2: 

( प्रकृति के स्वतन्त्र अस्तित्व के ज्ञापक) 'अजामेकाम्‌' इत्यादि श्रृतिवाक्यो के 
( एवं अहंकार के पृथक्‌ अस्तित्व के ज्ञापक ) अहंकार इतीयं मे” इत्यादि स्मृति वचनों के 
विरोध की भी सम्भावना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक ही प्राणवायु स्थान भेद से 
प्राणापानादि अनेक नामों से अभिहित होता है, एवं उससे प्राणवायु के एकत्व में कोई 
बाघा नहीं भ्राती है, उसी प्रकार एक ही बुद्धि ग्रवस्थाग्नो के भेद से कमी प्रकृति कहलायेगी 
एवं कभी मन अहङ्कारादि नामों से श्रभिहित होगी । एवं इस से उक्त शास्त्र वचनों का भी 
कोई विरोध उपस्थित नहीं होगा । इस प्रकार के उपपादन से यह सिद्ध हो जाता है कि 
बुद्धि अचेतना प्रकृति से उत्पन्न नहीं होती है । अतः 'बुद्धिरचेतना, अचेतनक्ार्यरवात्‌' इस 
अनुमान का हेतु स्वरूपासिद्ध हो जाता है (क्‍योंकि बुद्धि रूप पक्ष में अचेतनकार्यत्व रूप 
हेतु सिद्ध नहीं है) । ( केवल बुद्धि को ही स्वीकार कर लेने पर प्रकृति, मन, हंकार को | 
स्वीकार न कुरने पर भी ) संसार और भ्रपवर्ग दोनों की उचित व्यवस्था इस प्रकार हो 
जायगो कि उक्त वासनानुवृत्ति रूप अधिकार के न रहने पर बुद्धि का संसारोत्पादन में 
प्रवृत्ति से अपवर्गं होगा | एवं उक्त अविकार के रहने पर बुद्धि की प्रवृत्ति से ही 
संसार होगा । न | न 


१९ 
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७४ 
घर्मधमिणोरत्यन्तभेदे च कोटस्थ्यानिरोधः। भेदश्च विरुढधर्माध्यासलक्षणो 
घटपटादिवत्‌ प्रत्यक्षसिद्धः। न च सामानाधिकरण्यादभेदोऽपि, तद्धि समान- 


वाब्दवाच्यत्वस्‌, एकज्ञानगोचरतवम्‌, एक्राधिक ररात्वम्‌, ग्राघाराधेयभावः, विशेष्यत्वं, 
सम्बन्धमात्रं वा, भेद एव भेदेऽपि चोपपंद्यमानं नाभेदं स्पृशतीति सर्वमवदातम्‌ ॥१४॥ 


स्यादेतत्‌ । नित्यविभ्रुमोक्द५-द्रावे सर्वमेतदेवं स्यात्‌ । .स एव कुतः ? 
भुतानामेव चेतनत्वात्‌ । कायाकारपरिणतानि शतानि तथा, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 


सि० प० धर्मंधमिणो:'** ० ०50 > 
. (बुद्धि को चेतन मानने में सांख्य के आचार्यगण (कूटस्थो ह्ययं पुरषः इस ` शुत के 
` विरोध का उद्भावन करते हैं, क्योंकि जो किसी भी अनित्य धर्म का श्राश्रय न हो उसी को 
कुटस्थ कहते हैं। चूंकि बुद्धि में तो उत्पत्तिविनाशशील ज्ञानादि धर्म रहते हैं, अतः वुद्धि 
कुटस्थ' नहीं है, भ्रतः चेतन भी नहीं है )। कोटस्थ्य के इस विरोध का परिहार इस 
प्रकार किया जा सकता है कि घर्म-और धर्मी को अत्यन्त भिन्न मान लें । क्योंकि धर्म 
` और धर्मी का भेद घट और पट के भेद के समान ही प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । 
पुष प० न च" “° `" ` | 

(प्रत्यक्ष के द्वारा धर्म और धर्मी में जिस प्रकार भेद सिद्ध है, उसी प्रकार “नीलो घट: 
“नीलः पटः? इत्यादि भ्रभेदविषयक प्रत्यक्ष प्रतीतियों से धर्म और धर्मी इन दोनों में अभेद 
की भी सिद्धि को जा सक्तो है । 
सि प० तद्ि"" ००० ००० ००० क - 

उक्त 'सामानाधिकरण्य' अथवा भेद की प्रतीति से धर्म और धर्मी में भ्रभेद की 
सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि कथित' सामानाधिकरण्य के ( १ ) समानशब्दवाच्यत्व, 

( २ ) एकज्ञानविषयत्व, ( ३) एकाधिकरणत्व, ( ४ ) आधारआधेयभाव, ( ५ ) विशेष्यत्व 
अथवा ( ६ ) केवल सम्बन्ध, ये छ प्रकार के अर्थ ही हो सकते हैं । इन में प्रथम, द्वितीय और 
षष्ठ प्रकार के तीन सामानाधिकरण्य तो परस्पर भिन्न एवं परस्पर भ्रभिन्न दोनों ही प्रकार 
के वस्तुओं में उपपन्न हो सकते हैं। भ्रवशिष्ट तीन प्रकार के समानाधिकरण सम्बन्ध तो 
परस्पर भिन्न दो वस्तुश्रों में ही हो सकते हैं। अंतः उक्त सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से इसके 
प्रतियोगी ग्रौर अनुयोगी इन दोनों भें ग्रभेद को उपपत्ति का कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 
इस प्रकार इस प्रसङ्ग की सभी बातें स्वच्छ कर दी गयी हैं ॥१४। . 

पू० प० स्यादेत्‌ नित्यविधु "° `" “°° **- 

(इस प्रसङ्ग में भूतचंतन्यवादो चार्वाक कहते हैं कि ) ये सभी बातें तभी ठीक हो 
सकती हैं, जब कि यह सिद्ध हो कि 'मोक्ता' पुरुष “नित्य” और 'विभु' है । किन्तु यही तो 
अभी सिद्ध नहीं है, क्योंकि शरीर रूप में परिणत पृथिव्यादि पञ्चभूतो में ही चैतन्य मान कर 
( नियमित भोगादि ) सभी कार्य हो सकते हैं । अन्वय और व्यतिरेक से भी यह सिद्ध होता है 


<<. 
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तथोपलब्धेः । कमंज्ञानवासने तु संत्र प्रतिभूतनियते अनुवर्तिष्येते, यतो भोगप्रति- 
सन्धाननियम इति चेत्‌; उच्यते | - 
नान्यहृष्ट स्सरत्यन्यो नेक भुतमपक्रमात्‌ । 
वासनासंक्रसो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे ॥१५॥ 
न हि भूतानां समुदायपर्यंवसितं चेतन्यम्‌, प्रतिदिनं तस्यान्यस्वे पूर्वेपू्व- 
दिवसानुञ्ुतस्यास्मरणप्रसंगात्‌ । नापि प्रत्येकपर्यंनसितस्‌, करचरणाद्यवयत्रापाये 
तदनुभूतस्य स्मरणायोगात्‌। नापि मृगमदवासनेव वस्त्रादिषु संसर्गादन्यवासना$व्यत्र 


FSS शा वि क ता 
(कि शरीर चैतन्य का कारण है ); कर्म से उतपन्न (घर्म एवं अ्रधर्म रूप ) वासनायें मो उसी 
शरीर में स्वीकार करेंगे, जिन वासनाश्रों से जिस शरीर की उत्पत्ति होगी । एवं ज्ञात को 
वासनायें ( भावनाख्य संस्कार ) भो उसी शरीर में रहेंगो, जिस शरीर के द्वारा उन वासनाओं 


के मूल अनुभवों की उत्पत्ति होगो । ऐसा स्वोकार कर लेने से ही नियमित भोग अ)र नियमित 
स्मृति की उपपत्ति हो जायगी । 
सि० प० उच्यते, नान्यदृष्ठस्‌ `` "` `°" `` 

इस आक्षेप के उत्तर में हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि :-- ' 

जिस लिये कि एक पुरुष के द्वारा भ्रनुभूत विषय का स्मरण दूसरे पुरुष को नहीं 
होता । ( एवं जिन शरोरादि मूलद्रव्यो में से किसी को हम व्यवहार में आपाततः एक समझते 
हैं, वे भी ) 'एक' नहीं हैं, ( क्योंकि प्रति तीसरे क्षण में उनका विनाश एवं दूसरे त(सहश 
अवयवो की उत्पत्ति से होती रहती है ) । अतः शरोर में ही चैतन्य ( ज्ञान ) को मान लेने से 
देवदत्त के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण देवदत्त ही में न रह सकेगा । ( जिस लिये कि 
वासनायें द्रव्य नहीं हैं, अतः एक क्षण में एक शरीर में रहनेवाली वासनाओं का सीमित 
“संक्रमण? दूसरे क्षण में उत्पन्न दूसरे शरीरो में स्वीकार नहीं किया जा सकता । जिससे 
( स्मृति की उपपत्ति हो सके ).। अतः चैतन्य के आश्रय को स्थिर? नित्य माने विना दुसरी 
गति नहीं है । 
सि० प० न हि भुतानामु `" `" “` `` | 

( १) जिस भौतिक द्रव्य ( श्रवयवी ) का उत्पादन जितने अवयवों से होता है; 
उन सभी अवयवों में चैतन्य की पर्याप्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अवयवों का वह 
समुदाय प्रतिदिन बदलता रहता है। ग्रतः उक्त पक्ष को स्वीकार करने पर एक दिन में अनुभूत 
विषयों का स्मरण दूसरे ही दिन न हो सकेगा । 
पू० प्‌० नापि प्रत्येक ००० ००० ००० ७००७ 

अवयवी के निष्पादक जितने भी भ्रत्रयव हैं, उनमें से प्रत्येक अवयव में यदि चैतन्य 
मानेंगे तो हाथ पैर प्रभृति किसी एक अवग्रव के विनष्ट हो जाने पर उस झवयक के द्वारा 
विषयों का स्मरण कभी नहीं हो सकेगा । 
पू० प० नापि मगमद "¬ `` === “5 | 

कस्तूरी के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध के न रहने पर भी कस्तूरी के साथ संश्छिष्ट वजन के 
साथ संपृक्त दूसरे बस्न में भी कस्तुरी के सुगन्वि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अवथवों के 
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सङ्क्रामति, मात्रानुभृतस्य गर्भस्थेन भ णेन स्मरणाप्रसंगात्‌। न चोपादानोपादेय- 
भावनियमो गतिः। स्थिरपक्षे परमाणुनां तदभावात्‌। खण्डावयविनं प्रति च 
विच्छिन्तानामनुपादानत्वात्‌ । पुवं सिद्धस्य चावयविनो विनाशात्‌ । 

अस्तु तहि क्षणभंगः। न चातिशयोऽप्यतिरिच्यते, किन्तु सादृर्यतिरस्कृत्वाद्‌ 
द्रागेव न विकल्प्यते, कायंदशनादध्यवसीयते, अन्त्यातिशयवतु । तथा च भ्रृतान्येव 


एक समुदाय के द्वारा एक अवयव के अनुभव से उत्पन्न संस्कार का संक्रमण ( उक्त समुदाय 
के या उक्त एक अवयव के विनष्ट हो जाने पर भी ) स्थापनापन्न दूसरे ग्रवयवसमुदाय में श्रथवा 
अवयव में होता है, अतः स्मृति की कोई ग्रनुपपत्ति नहों है। 
सि० प० मात्रानुभूतस्य `" ~` 07 00 
यांद इस प्रकार वासना € संस्कार ) का संक्रमण ( गति ) मानें तो माता के द्वारा 
प्रनुभृत वस्तु का स्मरण गर्भस्थित भ्रूण में भी मानना होगा । 
पू० प० नचोपादानोपादेय `` ``" `` “`` 
वासनाश्रों के संक्रमण के प्रसङ्ग में ऐसा नियम मानते हैं कि उपादान कारणों में स्थित 
“वासना का संक्रमण उपादेय ( कार्य ) में होता है । ( माता यद्यपि भ्रूण का कारण है, किन्तु 
-उपादान कारण नहीं, भ्रूण के उपादान कारण तो भ्रूण के ग्रवयव ही हूँ) । 
सि० प० स्थिरपक्षे ` ** '*` “`` 
( वस्तुओं के जो 'स्थिर! पक्ष और “क्षणिक पक्ष नाम के दो मत क्रमशः आस्तिकों 
ओर बोढ़ों के हैं, उनमें से आस्तिक सम्मत ) स्थिर पक्ष में कथित उपादानोपादेयत्व की युक्ति 
से परमाणु रूप भूतद्रव्यों में चैतन्य की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि परमाणुओ का 
कोई उपःदान कारण ही नहीं है । 


शरीर रूप अवयवी में भो ( कथित स्थिर पक्ष में ) चैतन्य नहीं माना जा सकता । 
: क्योंकि जिस समय शरीर रूप एक अखण्ड अवयवी के कोई हाथ पैर प्रभुति अवयव टूट 
जाते हें, उस समय ( लूसे-लंगड़े शरीर रूप 'खण्डावयवी? के उपादान कारण वे टूटे हुये हाथ 
पैर प्रभृति श्रवयव नहीं हैं, श्रतः उस हाथ के द्वारा अनुभूत विषयों का स्मरण उन लुले-लगड़े 
पुरुषों को न हो सकेगा । क्योंकि हाथ पैर से युक्त पहिले का शरीर तो नष्ट हो चुका है। 
पुष प० रस्तु तहि ००० ००० ००० ००० 


आस्तिको के द्वारा स्वीकृत “स्थिर! पक्ष में यदि “भुतचैतन्यवाद' की उपपत्ति संभव 
न हो तो बोद्धो के द्वारा स्वीकृत 'क्षणमङ्ग' पक्ष ही स्त्रीकार कर लिया जाय । ( इस पक्ष में ) 
घर के बीज ओर खेतों में डाले गये बीज भिन्न हैं । देखने के बाद ही जो इन दोनों में रहने- 
बाळी विभिन्नता का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, उसका कारण दोनों बीजों का अत्यन्त सादृश्य 
है। प्रतः जिस प्रकार नैयायिकगण कार्य से 'भ्रन.यातिशय' रूप सामग्री का अनुमान करते हैं 
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तथा तथोत्पाद्यन्ते, यथा यथा प्रतिसन्थाननियमादयो$प्युपपद्यन्ते | क्षणिकत्वसिद्धा- 
वेवमेतत्‌, तदेव त्वन्यन्न विस्तरेण प्रतिषिद्धम्‌ ॥१५॥ 
अपि च-- 
न वैजात्यं विना तत्स्याज्ञ तस्मिन्नचुमा भवेत्‌ । 
विना तेम न  तत्सिद्धिर्नाध्यक्षं निश्चयं विना ॥१६: 
न हि करणाऽक्ररणयोस्तज्जातीयस्य सतः सहुकारिलाभालाभौ तन्त्रः 
मित्यभ्युपगमे क्षणिकत्वसिद्धिः। तर्थंकव्यक्ताबप्यविरोधात्‌, 'तद्ठा ताहृग्वा? इति न 
कश्चिट्ििशेष इति न्यायात्‌ । ततस्तावनादृत्य वेजात्यमप्रामारिकमेवाभ्युपेयस्‌ । 


उसी प्रकार बीज के अंकुर रूप कार्य से दोनों बीजों को विभिन्नता एवं अंकुरकुवंद्रूपत्व का 
अनुमान हो सकता है । अतः क्षणिक होने के कारण भूतद्रव्यो को उत्पत्ति उस प्रकार से 
होगी जिससे स्मृति एवं भोगादि की नियमित उत्पति होतो रहेगी । 
सि० प० *** १ १९९ ०" 

ये सभो बातें पदार्थो' के क्षणिकत्व की सिद्धि के ऊपर निर्भर करती हैं, किन्तु यह 
क्षणभङ्गवाद ही 'अन्यत्रः आत्मतत्त्वविवेक ग्रन्थ में विस्तृत रूप से खण्डित हो चुका है ॥१५॥ 
दूसरी वात यह है कि 
न वेजात्यं बिना ००० ००० ००० ००० 

जबतक 'वैजात्य' भ्रर्थात्‌ एक ही जाति के एक विशेष व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की 
(कुव्द्रूपत्व नाम की) जाति को स्वीकार नहीं करते तब तक 'क्षणिकत्व” की सिद्धि नहीं की जा 
सकती । यदि विशेष प्रकार की उक्त कुर्वद्भपत्व जाति को मान लेते हैं तो ( बोद्ों के द्वारा 
स्वोकृत ) कार्यछिङ्गक कारणानुमान को मानने की आवश्तक्रता नहीं रह जाती । कार्यो ङ्गक 
कारणानुमान के विना 'कुर्वद्रूपत्व' की सिद्धि ही संभव नहीं है । एवं “निश्चय” के विना अर्थात्‌ 
कार्यरिङ्गक कारणानुमिति रूप सविकल्पक ज्ञान रूप “निश्चय” के विना “अध्यक्ष” अर्थात्‌ प्रमा 
रूप निविकल्पक ज्ञान उदित नहीं हो सकता । 


सि० प० न हि करणाकरणयोः `` `` "°° *** 

जिस जाति के एक बीज व्यक्ति को जिस समय सहकारी मिल जाता है, उस समय उस 
से अंकुर की उत्पत्ति होती है। एवं उरी जाति की दूसरा बीज व्यक्ति को उसी सप्य यदि 
सहकारी नहीं प्राप्त होता तो उम व्यक्ति से अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो पाती । इन (भ्रंकुरोत्पत्ति 
और अंकुरानुलत्ति ) दोनों के प्रयोजक क्रमशः सहकारियों को प्राप्ति और अप्राति को मान हे . 
तो बीजादि पदार्था को क्षणिक मानने को आवश्यकता नहीं रह जातो । इसी प्रकार एक 
व्यक्ति से सहकारियों के मिल्ने पर कार्य का उत्पादन एवं सहकारियों के न मिलने पर उसी 
व्यक्ति से कार्य का अनुरपादन के मान लेने पर कोई विरोध नहीं रह जाता, क्योंकि “वही 
व्यक्ति सहकारियों के साहाय्य से कार्य का उत्पादन करे, अथवा उस जाति को कोई दूसरी 
व्यक्ति सहकारियों के साहाय्य से कार्य का उत्पादन करे, इन दोनों में कोई भ्रः्तर नहीं है” 
इस न्याय के द्वारा सहकारिकारणों के लाम और आरम को ही ( एक ही जाति के एक बीज 
व्यक्ति से अंकुर की उत्पत्ति एवं उसी जाति की दूसरी बीज व्यक्ति से अंकुर की अनुत्पत्ति का ) 
प्रयोजक न मान कर इसके लिये बीजों को क्षणिक मानना अप्रामाणिक है । 
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एवञ्च कारणवत्‌ काय5पि किञ्चिद्वेजात्य स्याधस्य कारणापेक्षा, न तु दृष्टजाती- 
यस्येति शङ्कया न तदुत्पत्तिसिद्धि: । दृष्टजातीयमाकस्मिक स्यादिति चेन्न, 'तत्रापि 
किव्वदन्यदेव प्रयोजकं भविष्यतीत्यविरोधात्‌। न कार्यस्य विद्ेषस्तत्प्र्‍युक्ततयोपलभ्यते । 
नापि कार्यसामान्यस्यान्यत्प्रयोजकं दृशत इति चेत्‌, तत्कि कारणस्य विशषः 
स्वगतस्तत्प्रयोजकतयोपलब्धः, कारणासामान्यस्य वाऽन्यत्‌ प्रयोज्यान्तरं - दृश्यते ? 
सि० प० एवं च कारणावत्‌ `` `" "`` “°° 

यदि उस कुर्वद्रूपत्व को ही वल्लि के द्वारा धूम को उत्पात का प्रयोजक मानें, 
जिसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, तो यह शङ्का भी हो सकती है कि कुवंद्रूपत्वादि के सहश 
किसी विशेष प्रकार क्रो जाति से युक्त) धुम रूप कार्य की हो उत्पत्ति ( उक्त अप्रत्यक्ष जाति से 
युक्त ) वह्नि से होती है। जिन धुमों को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उनको उत्पत्ति में वक्षि को 
अपेक्षा नहीं है। इस शङ्का के रहते प्रत्यक्ष दृष्ट सभी धूमो के प्रति जो सभो वदह्ियों में 
कारणता ग़हीत होती है, वह न हो सकेगी । 
पू० प० दृष्टजातीयम्‌ ००0 050 600 A | 

यदि ( कारणों में कुर्वद्रपत्व के समान ही ) वह्लि से उत्पन्न धूम रूप कार्य में किसी 
ग्रवान्तर जाति की कल्पना करें, तो प्रत्यक्ष से दृष्ट एवं धुमत्व जाति से युक्त सभी व्यक्तियों को 
“आकस्मिक? भ्रर्थात्‌ अनियत हेतुओं से उत्पन्न मानना पड़ेगा । 
सि० प० न, तत्रापि ** 00 १ *** 

यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि (इस श्राकस्मिकत्वापत्ति का वारण तो) पिशाचदि किसी 
भी वस्तु को धूमसामान्य को कारण मान लेने से भी हो सकता है। इसके लिये धूमसामान्य 
को वह्विसामान्य का कारण मानना आवश्यक नहीं है । 
पु० प० न कार्यस्य विशेष" ``` *:° *** 

१. (जस प्रकार वह्तिस्त्ररूप कारण में धुमकुवंद्रपत्व स्वख्य जाति मानते हैं, उसी प्रकार 
यदि) धुम रूप कार्थ में भो कोई विशेष घर्म मान ले, तथापि यह नहीं कह सकते कि 
धुम रूप कार्य में रहनेवाला यह "विशेष? धर्म 'वल्चिजन्यत्व' ( वाह्नि से उत्पन्न होना ) ही है, 
क्योंकि सभी घूमों को वह्ि से उत्पन्न होते नहीं देखा जाता ( अर्थात्‌ वह विशेषधर्म 
वल्चिजन्यत्व रूप नहीं है यह एक के “विरोध है ) । , 
नापि कायंसामान्यस्य""' ``` `-* ``" 

२. एवं वक्ति साम।व्य को छोड़कर सभी घुमों का कोई कारण उपलब्ध भी नहीं 
है कक दुसरा विरोध है । इन दोनों बिरोधों से यह कल्पना करते हैं कि धूम सामान्य का 
वह्ने सामान्य ही कारण है।' 
सि० १० तत्कि कारणस्य विशेष: `` ९" *« ««« 

( तुल्य युक्ति से पुर्वपक्षवादो के उक्त कथन में भो दो विरोधों का उद्भावन किया 
जा सकता है कि ) (१) जिस लिये कि वह्वि में धूमसामान्य का प्रयोजक कोई 'विद्येषः धर्म 
उपलब्ध नहीं होता है, श्रत? कुर्वुद्रपत्व से युक्त 'विशेष” प्रकार का बह्लि ही यदि धूम का 
कारण हो तो वल्लि सामान्य किसका कारण होगा ? (२) यदि वाह्मिसामात्य को किसो 
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यतो विवक्षितसिडिः स्यात्‌ । शङ्का तूभयन्रापि सुलभेति । कार्यंजन्माजन्मभ्यामुन्नीयत् 
इति चेन्न। सहकारिलाभालाभाभ्यामेवोपपत्तेः। उन्नीयतां वा, कार्यषु श्धिष्यते, 
निषेधकाभ(वात्‌ । 


न हि धुमस्य विशेषं दहनप्रयोज्यं प्रतिषेधं स्वभावानुपलब्धिः प्रभवति। 
कार्येकनिश्चेयस्य तदनुपलब्धेरेवानिशचयीपपत्तः । कार्यस्य चातीन्द्रियस्यापि 
संभवात्‌ । अत एवानुपलब्ध्यन्तरमपि निरवकाशमिति । 


कार्य का कारण ही न मानें तो 'वह्मिसामान्य' की सत्ता ही उठ जायगी, क्योंकि जो किसी 
कार्य का उत्पादक नहीं है (अर्थात्‌ अर्थक्रियाकारी नहीं हैँ) उसको सत्ता आप लोंग 
( बौद्धगण ) स्वीकार ही नहीं करते। इस प्रकार पूर्वपक्षवादी यदि कारणों में सर्वथा 
अनुपलव्ध कुर्व॑द्रपत्व रूप विशेष की शङ्का करेंगे तो उसी प्रकार “विशेष” की शंका कार्यों में 
भी की जा सक्ती है। क्योंकि किसी बाधक के न रहने की स्थिति तो दोनों ही स्थलों में समान 
है। ( अतः कुर्ईद्रूपत्व को मानने से जो अनुमान को अनुपर्पत्ति दिखलायी गयी है, वह 
श्रसङ्गत नहीं है) । 
पु० प्‌० कार्य जन्माजन्म'** ००० ००० ००७ 

घर के बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, एवं खेत के बीज से अंकुर की 
उत्पत्ति होती है। इस अन्वय' और व्यतिरेक से कारण में रहने वाले वैजात्य' ग्रर्थात्‌ 
कुवद्रूपत्व रूप विशेष धर्म का अनुमान कारणों में करते हैं ( कार्य में इस प्रकार को किसी 
अवान्तर जाति की कल्पना का कोई हेतु नहीं है, अतः कार्य में किसी विशेष धर्म की 
कल्पना नहीं करते हैं ) । 
सि० प० सहकारिलाभ""` ७०० «००० ००० 


ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि घर के बीज से अंकुर की भरनुत्पत्ति और खेत 
के बीज से अंकुर की उत्पत्ति ये दोनों हो क्रमशः सहकारिकारणों के भ्रलाभ और लाभसे हो 
उपपन्न हो सकते हैं ( इसके लिये कारण में कुर्वद्रूपत्व रूप वैजात्य को कल्पना अनावश्यक 
है )। यदि अनुमान से कारण में उक्त वेजात्य की सत्ता मान भी लें, तथापि का में भी 
उसी प्रकार के वैजात्य की शंका तो अन्ततः बनी ही रहेगी, क्योंकि उस शंका का कोई बाधक 
नहीं है । । अतः इस शंका के रहते जो अनुमान की अनुपपत्ति दी गयी है, वह वैसी ही 
बनी रहेगी, क्योंकि व्यभिचार की शंका भी व्यासि को विरोधिनी है) । 
पू० प० न हि घुमस्य विश्ञेषमूः"` ** `" ** 


( इस पर बौद्धलोग कह सकते हैं कि धूम रूप कार्य में वह्लिजनित किसी वेजात्य की 
निश्चयात्मक उपलब्धि नहीं है। घुमादि कार्यों में वैजात्य की यह 'अनुपलब्धि' ही बाधक 
होगी । अतः धूमादि कार्यों में कोई वैजात्य नहीं है। इसका यह उत्तर है कि ) वल्लि के 

द्वारा उत्पन्न होने से धुम में जिस वैजात्य की चर्चा हो रही है, वह जिस लिये कि प्रतीदधिय 
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एवं दिधिल्पयोर्व्यावृत्तिरूपयोर्वा जात्योविरोधे सति न समावेशः 
समाविष्टयोर्व परापरभावनियमः । श्रच्युनानतिरिक्तवृत्तिजातिदग॒कल्पनायां 
प्रमाणाभावात्‌ । व्यावत्यंभेदाभावेत विरोधानवकाशे भेदानुपपत्तः 
परस्परपरिहारवत्योइच समावेशे गं त्वाइत्वयोरपि तथाभावप्रसंगात्‌। 


जा जा उ 5 दिना म प्ातपाधाा पक 


बकच" 


पाउ गा "त. ना 


CT IS 


है, अतः उसकी अनुपलब्धि ( स्वभावानुपळब्धि “स्त्र जो धुम, उस में रहनेवाला जो उक्त 
चैजात्य रूप 'भाव' उसकी ग्रनुपलब्धि ) से धुमादिकार्यपत वैजात्य का निषेध नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि उक्त 'स्वभावानुपळब्बि' को 'योग्यानुपलब्धि' नहीं कहा जा सकता । 
क्योंकि कार्य की अनुपछूव्धि से कारण का अनिश्चय ही उत्पन्न हो सकता है, उससे कारणाभाव 
का निश्चय नहीं उत्पन्न हो सकता ' ( कारण का अनिश्चय एवं कारणाभाव का निश्चय ये 
दोनों पृथक्‌ वस्तुएं हैं) । जिस छिये कि धूम रूप कार्य श्रतीरिद्रिय भी हो सकता है ( अतः उस 
में रहनेवाले 'वैजात्य' का भी ग्रेतीन्द्रिय होना पूर्ण संभावित हैं )। इसी प्रकार शवशिष्ट 
ग्न्य सभी (१५ प्रकार की ) भ्रनुपलव्धियाँ अनुमान की कथित अनुपपत्ति को हुटाने 
में असमर्थ हैं । | 

सि० प० विधिरूपयोः"`* "१ "*° ``" 


एवं जातियों को विधि ( भाव ) रूप मानें ग्रथवा व्यावृत्ति ( अभाव श्रपोह ) ल्प 
मानें (दोनों ही स्थितियों में यह मानना होगा कि परस्पर विरुद्ध दो जातियाँ किसी एक श्राय 
में नहीं रह सकतीं । एवं जिन दो जातियों की सत्ता किसी एक श्राश्नय में हैं, उन दोनों में से 
एक जाति दूसरी जाति को व्याप्य ( न्यूनदेशवृत्ति) अथवा व्यापक ( अविकदेशवृत्ति ) 
अवश्य होंगी, क्योंकि समान ग्राश्रयों में रहनेवाली किन्ही दो जातियों की कल्पना अप्रमाशिक 
है । ( यदि परस्पर विरोधी दो जातियों का भी एक आश्रय में रहना स्वीकार कर लें तो बौद्धों 
के मत में घट, पट प्रभृति दो वस्तुग्रों में भी ) भेद नहीं रह जायया । क्योंकि ( घट व्यावृत्ति 
एवं अपटब्यावृत्ति प्रभृति श्रपोहों का कोई ) प्रतिषेध्य ही नहीं रह जायगा । परस्पर एक 
दूसरे के अनाश्रयीभूत वस्तुओं में रहनेवाली .दो जातियों का यदि किसी एक आश्रय में 
समावेश मान छे तो कदाचित्‌ गोत्व और अश्वत्व इन दोनों जातियों क. सत्ता गो और अश्व 
इन दोनों में से किसी एक ही आश्रय में भी संभत्र हो जायगी । 
पु० प० सामग्रीविरोधातू-** ५८४० ७७5 

अश्व को उत्पन्न करनेवाले कारणों का समूह ( सामग्री) एवं गो को उत्पन्न 
करनेवाली सामग्री जिस लिये कि विभिन्‍न देशों में रहती है, अतः दोनों सामग्नियाँ परस्पर 
विरोधिनी हैं । भ्रतः उन दोनों सामग्रियों से उत्पन्न दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक में गोत्व और 
अश्वत्व इन दोनों जातियों की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती । 
सि० प० एतत्‌" “7 "१० *** 


कथित दोनों सामग्रियों में परस्पर विरोध हो क्यों है? 
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प्रथमः स्तबकः ८१ 


सामग्रीविरोधान्नेवमिति चेत्‌, एतत्कुतः ? परस्परपरिहारेण सवंदा- 
व्यवस्थितेरिति चेत्‌, नेदमप्यध्यक्षम्‌ । एकदेशसमावेशेन तु सामग्रीसमावेशो्प्युन्नीयते । 
यावत्कार्ययोः परस्परपरिहृतिस्वभावत्वादिति चेत्‌; तहि कम्पशिशपयो; परस्पर- 
परिहारवत्योन॑ समावेशः स्यात्‌ । दृश्यते तावदिदमिति चत्‌; गोत्वाइवत्त्रयोरपि न 


qo प्‌० परस्परप रिहा रेण'** ७०० ००० ००० 


जिस लिये कि दोनों सामग्रियों' में से प्रत्येक सामग्री दूसरी सामग्री को छोड़कर ही 
रहती है, ग्रतः समझते हैं कि दोनों सामग्नियाँ परस्पर विरोधिनी हैं । 
सि० प्‌० नेदमपि"** ००० ००० ००० 
प्रत्यक्ष प्रमाण से यह सिद्ध नहीं है कि कथित दोनों सामग्रियों में से प्रत्येक सामग्री 
दूसरी सामग्री के विना ही रहती है ( क्‍योंकि सामग्री के अन्तर्गत अदृष्टादि भ्रतीन्द्रिय पदार्थ भी 
हैं। 'अतीन्द्रिय पदार्थों से युक्त कोई एक समूह अतीन्द्रिय पदार्थ से युक्त किसी दूसरे समूह से 
अलग रहता है! यह प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं देखा जा सकता ), प्रत्युत गोत्व और अश्वत्व इन 
दोनों के एक अधिकरण में रहने की संभावना से गो और श्रश्व इन दोनों के उत्पादक 
सामग्रियों के एकत्र रहने का तब तक अनुमान किया ही जा सकता है ( जब तक कोई बाधक 
उपलब्ध न हो ) । 
पु० प० कार्ययोः परस्पर" "० "१ "* 
गो एवं अश्व रूप दोनों कार्य जिस लिये “परस्पर परिहृतिस्वभाव' के हैं, भ्र्थात्‌ एक 
को छोड़ कर ही दूसरा रहता है, अतः दोनों कार्यों के उत्पादक सामग्रियों में भी 'विरोध' की 
कल्पना करते हैं । 
सि० प० तहि कम्पशिशपयोः "`` ० `` "°° 
ऐसा स्वीकार करने पर कम्प ( क्रिया ) और शिंशपा इन दोनों की भी एकत्र स्थिति 
को अस्वीकार करना होगा, अर्थात्‌ इन दोनों मै भी विरोध मानना पड़ेगा, ( क्योंकि शिशपा से 
भिन्न जलादि में भी कम्प है एवं शिंशपा भी कंप से रहित रहती है, अतः ऐसा नहीं माना जा 
सकता कि जो कथित “परस्पर परिहृतिस्वभाव' के हों वे परस्पर विरुद्ध ही हों ) । 
पू० प० दृस्यते ७०७ ००० ००० ००० 
परस्पर परिहूति स्वमाववाली शिशपा एवं कम्पक्रिमा इन दोरों की एकत्र स्थिति 
भी देखते हैं ( अतः उन दोनों में परस्पर परिहृतिस्वभाव और एकत्र स्थिति दोनों ही 
स्वीकार करते हैं । किन्तु गोत्व और अश्वत्व इन दोनों में केवल परस्पर परिहृतिस्वभाव 
की ही उपलब्धि होती है, एकत्र स्थिति की उपलव्बि नहीं होती है, अतः दोनों में विरोध को 
हो स्वीकार करना पड़ता है) । 
सि० प० गोत्वाइवत्वयो: ``" * तथा च "” ` “` `` 
इस का ही कौन सा विश्वास है कि गोत्व भ्रौर अश्वत्व इन दोनों को भी एकत्र स्थिति 
नहीं देखी जायगी ? ( गोत्व और अश्वत्व इन दोनों को एकत्रस्थिति की संभावना अगर स्वीकृत . 
११ 
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८२ . गद्यपद्यात्मक-च्यायकुसुमाञ्जलौ 


द्रक्ष्यत इति का प्रत्याशा ? तथा च गतमनुपलब्धिलिगेनापि, क्कचिदपि विरोधा- 


सिद्धेः । ततो विपक्षे बाधकाभावात्‌ स्वभावहेतुरप्यपास्तः। 

नन्वस्ति तत्‌, तथाहि--वृक्षजनकपत्रकाण्डाइन्तभू ता शिशपासामग्री । सा 
वृक्षमतिपत्य भवन्ती स्वकारणामेवातिपतेत्‌। एवं, शाखादिमन्मात्रानुबन्धी वृक्ष- 
व्यवहारः, तद्विरेषानुबन्धी च शिशपाव्यवहार:। स कथं तमतिपत्यात्मानमासादथे- 
दिति चेत्‌; एवं तहि शिंदापासामग्रचन्त भूता चलनसामग्री, ततस्तामतिपत्य चलनादि- 
झूपता भवन्ती स्वकारणमेवातिपतेत्‌, तथा शाखा दिमद्विशेषानुबन्धी शिशपाव्यवहारः, 
तद्विशेषानुबन्धी च चलनव्प्रवहारः। स कथं तमतिपत्यात्मानमासादयेदिति तुल्यस्‌ । 


हो जाती है, तो फिर ( कथित कार्यलिङ्गक कारणानुमान के समान ही ) अनुपळब्धि लिङ्गक 
अनुमान की भी आशा छोड़ देनी होगी ( क्योंकि उक्त संभावना के कारण “विरोध!” की वात 
ही छोड़ देनी पड़ेगी )। 
ततो विपक्षे ००० ००० ००० ००० 
(इस प्रकार विरोध की सत्ता के उठ जाने से ) स्वभाव! लिङ्गक 'वृक्षः शिश्षपायाः' 

इत्यादि भ्रनुमानों से भी हाथ घो लेना होगा, क्योंकि विपक्ष में साध्यसत्ता का विरोब 
करनेवाला कोई न रह जायगा । 
पू० प्‌० नन्वस्ति ततु ००० ००० ००० ००० 

प्रकृत में विपक्ष का बाधक हेतु है । क्योंकि ( १ ) जिन कारणों से शिंशपा की उत्पत्ति 
होती है, उन में वृक्ष के उत्पादक कारण भी संनिविष्ट हैं। अतः वृक्ष के उत्पादक कारणों को 
छोड़कर भी शिंशपा की उत्पत्ति यदि स्वीकार की जाय तो इसका यही ग्रर्थ होगा कि शिंशपा 
अपने कारणों के विना भी उत्पन्न होरी है। (२ ) एवं सर्ववृक्ष साधारण शाखादि से युक्त 
होने के कारण ही शिंशपा में वृक्ष का व्यवहार होता है, किन्तु विशेष प्रकार की शाखादि से 
उसी वृक्ष में शिशपा का व्यवहार होता है । गतः वृक्ष-व्यबहार के कारणों के विना वृक्ष में- 
शिंशपा का व्यवहार किस प्रकार हो सकता है ? 
सि० प० एवं तहि ¬ “`` `` **° 

इस प्रकार तुल्यन्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जिस लिये शिंशपा में 
रहनेवाली चलन क्रिया का समवायिकारण शिंशपा है, ग्रतः शिंशपा के जितने भी कारण 
हैं, वे सभी भी चलन क्रिया के कारण समूह में निबिष्ट हैं । अतः शिंशपा को छोड़कर यदि चलन 
क्रिया की उत्पत्ति मानें तो यही कहना पड़ेगा कि “चलन क्रिया अपने कारणों के विना ही 
उत्पन्न होती है'। एवं ( वुक्षसामग्री सहित ) विशेष प्रकार की शाखादि से युक्त सामग्री के 
हारा शिशपा का व्यवहार होता है, एवं शिशपा के व्यवहार की सामग्री एवं चलन व्यवहार 
की विशेष क्षमता रखनेवाली शाखा की सामग्री से होनेवाला चलन का व्यवहार यदि शिशपा 
के व्यवहार के विना भी उत्पन्न हो तो मही कहना पड़ेगा कि चलन का व्यवहार अपने 
कारणों के विना ही उत्पन्न होता है । र | 
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नोदनाद्यागन्तुकनिबन्धनं चलनत्वम्‌, न॒तु॒तह्विशेषमात्राधीनमिति चेत्‌; यदि 
नोदनादयः स्वमावभूतास्ततस्तद्विशेषा एव, श्रथाऽस्वभावभ्रुतास्ततः सहकारिण 


एव, ततस्तानासाद्य निविशेषेव शिंशपा चलनस्वभावत्वमारमत इति । तथा च कुतः 
क्षणिकत्वसिडिः ? 

स्वभावभूता एवागन्तुकसहकायंतुभ्रवेशाङ्भवच्तीति चेत्‌ एवं तहि 
वुक्षसामग्रयामागन्तुकसहकार्युप्रवेशादेव शिंशपाऽपि जायत इति न करदिचहिशेषः । 


पू० प्‌० नोदनादि ००० ००० ००० ००० 

शिशपा के लिये जितने कारणों की अपेक्षा होती है, चलन क्रिया के लिये उनसे 
अतिरिक्त (सभी चलन क्रियाओं में भ्रपेक्षित) नोदनादिसंयोग भी विशेष रूप से आवश्यक होते 
हैं। तः केवल शिशपा' के लिये ( अर्थात्‌ चलन स्वभाववाली और भ्रचलन स्वभाव वाली 
सभी शिक्षपाओं के लिये ) जितने भी विशेष कारणों के समूह अपेक्षित हैं, केवल उतने से 
ही चलनस्वभाव की शिक्षिपा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
सि० प० यदि नोदनादयः `” `` `` ० 

यदि ( चलन क्रिया के कारणीभूत ) नोदनादि शिशपा के “स्वभाव! हैं अर्थात्‌ 
शिशपा और नोदनादि भ्रागन्तुक कारण ये दोनों अभिन्न हैं, तो नोदन में शिशपा- की व्याप्ति ही 
माननी होगी । यदि नोदन को शिशपा का स्वभाव न मानें अर्थात्‌ नोदन और शिक्षपा इन 
दोनों को भिन्न मानें तो यही कहना पड़ेगा कि नोदनादि चलन स्वभाव की शिक्षपा के सहकारी 
कारण हँ । सहकारिकारणों की सत्ता मान लेने पर फिर 'कुर्वद्र पत्व' को स्वीकार करने को 
झावश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योंकि इन सहकारि कारणों का साहाय्य पाकर केवल 
शपा ही अपने में चलन ( स्वभाव ) को उत्पन्न कर सकती है ( इसके लिये शिशपा में 
चलनकुर्वद्र पत्व रूप विशेष” को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इस प्रकार ) 
वस्तुओं को क्षणिक मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । सुतराम्‌ क्षणिकत्व की 
सिद्धि कँसे होगी १ 
पु० प° स्वभावभूता एव “” ** "० "` : 

नोदनादि शिंशपा के स्वभाव ही हैं, किन्तु इस शिंशपा की उत्पत्ति नोदनादि 
सहकारिकार॑णों के संबळन के वाद होती है। इन सहकारिकारणों से युक्त ( घटित ) थिशपा 
के कारणसमूह ( सामग्री से ही चलनस्वभाववाली ( अचळनस्वभाव वाली शिशपा से भिन्न ) 
दूसरी ही थिशपा की उत्पत्ति होती है। 
सि० प० एवं तहि = `¬ *** ``" 

ऐसा स्वीकार करने पर तुल्यन्माय से सभी शिक्षपाप्रों के प्रसङ्ग में भी यह कहा जा 
सकता है कि सभी वृक्षों के उत्पादक कारणसमूह (सामग्री ) में शिंशपा के उत्पादक रूप 
सहकारी के मिल जाने से ही शिद्यपा की उत्पत्ति होती है । 
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८४ गद्यपद्यात्मंक-त्यायकुसुमाझलळी 


एवमेतत्‌, किन्तु शिशपाजनकास्तरुसामग्रीमुपादायैव, चलनजनकास्तु 
न तामेव, किन्तु सूतंमात्रस्‌ । तथा दर्शनादिति चेत्‌; मंवस्‌, कम्पजनकाः 
शिशपाजनकविशेषा अपि सन्तस्तानतिपतन्ति, न तु वृक्षजनकविशेषाः शिंशपाजन- 
कास्तानिति, नियामकाभावात्‌ । शिशपाजनकास्तद्विशेषा एव, कम्पकारिणस्तु न 
तथा, किन्त्वागन्तवः सहकारिण इति चेत्‌, एवं तहि तानासाद्य सदृशछूपा अपि 
पुष प्‌० एवमेतत्‌, किन्तु om ७७७०७ ००० ७०५७" र 

( चलन स्वमाववाली शिश्यपा के प्रसङ्ग में ) श्राप का कहना ठीक है ( किन्तु इतना 
अन्तर है कि ) शिशपा के जो विशेष कारण हैं, वे सभी वृक्षो के उत्पादक कारणों को लेकर 
ही शिंशपा को उत्पन्न कर सकते हैं । किन्तु चलन क्रिया के जो असाधारण कारण हैं, वे 
चलन क्रिया के उत्पादन में केवळ सभी शिंशपाश्रों के लिये अपेक्षित सामग्री के साहाय्य की 
ही अपेक्षा नहीं रखते, किन्तु जितने भी मूत्तंद्रव्य हैं ( जिनमें शिशपा भी है) उनकी भी 
अपेक्षा रखते हैं । जिससे शिशपा के समान ही भ्रन्यमूर्त द्रव्यो में भी चलन क्रिया की उत्पत्ति 
होती है ( भ्रतः ऐसी कल्पना करते हैं ) । 
सि० प० मेवम्‌, कृम्पजनकाः ous ००० ००० ००० 

ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कम्प ( चलन ) शिंशपा में भी रहता हैं, 
एवं सभी पलाशादि ग्रन्य मूत्तंद्रव्यों में भी । एवं शिक्षपा में भी कभी कम्प रहता है कभी 
नहीं। अथ च कम्प भ्रोर उसके आश्रय ( बौद्धों के मत से ) श्रभिन्‍न हैं । ऐसी स्थिति में 
जिस प्रकार वृक्ष विशेष” ही 'शिशपा' है, उसी प्रकार 'शिशपा विशेष” ही “कम्प! 
है। अतः तुल्यन्याय से यह कहा जा. सकता है कि जिस प्रकार 'कम्प' शिक्षपा 
का एक विशेष स्वरूप होने पर भी शिशपा से भिन्न पलाद्यादि मूर्त द्रव्यों में 
रहता है, उसी प्रकार वृक्ष से भिन्न द्रव्य भो शिशपा हो सकती है । इसका कोई 
भी नियामक नहीं है कि शिशपात्व की अवान्तर जाति कभ्पत्व का तो शिश्षपात्वातिपात 
हो ( अर्थात्‌ वह थिशपात्व को छोड़कर भी रहे ) किन्तु वृक्षत्व की भ्रवान्तर जाति शिश्षपात्व 
का वृक्षत्वातिपात न हो (अर्थात्‌ वृक्ष न होने पर शिशपा न हो) । अतः जिस युक्ति से बौद्धगण 
वृक्ष: शिशपायाः' इस स्वभावलिङ्गक अनुमान की उपपत्ति करेंगे, उसी प्रकार पलाशादि वृक्षों 
में “अयं शिशपा कम्पकारित्वात इस भ्रनुमान को भो भ्रार्पात्त होगी । 
पु० प० शिशपाजनकास्तद्विशेषा एव ``" “`° *°` *** 

जिस प्रकार विशेष प्रकार की वृक्षसामग्री शिशपा की उत्पादिका सामग्री है, विशेष 
प्रकार की शिशपा की उत्पादिका सामग्री ही उसी प्रकार कम्प की उत्पादिका नहीं है, 
किन्तु नोदनादि संयोगो से युक्त सामग्री हो कम्प की उत्पादिका है (यह नोदनादि से युक्त सामग्री 
शिक्षपा की उत्पादिका नहीं है, क्योंकि जैसे कि शिशपात्व वृक्षत्व की अवान्तर जाति है, 
उसी प्रकार कम्पत्व या कम्पकारित्व शिदापात्व को भ्रवान्तर जाति नहीं है )। 
सि० प्‌o एवं तहि तानासाय' ००० ००० ००० ००० 

इससे तो यही निष्पन्न होता है कि शिशपा का सामान्य कारण ही नोदनादि विश्येष 
कारणों का साहाय्य पाकर कम्प स्वुभाववाली शिश्यपा ( विद्येष ) का भी उत्पादन करते हैं। 
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प्रथमः स्तबकः द्ध 


केचित्करम्पकारिणोऽनासादितसहकारिणस्तु न तथा । तथा च तद्वा ताहग्वेति न 
करिचद्विदोषः स्यात्‌ । तस्माहिरुद्धयोरसमावेश एव । समाव्रिष्टयोइच परापरभाव 
एव । अनेवम्भतानां द्रव्यगुणकर्मादिभावेनोपाधित्वमात्रमु । तेषान्तु विरुद्धानां न 
समावेशो व्यक्तिभेदात्‌ । जातीनाब्च भिन्नाश्रयत्वात्‌ । तथा च कृतः क्षणिकत्वम्‌ ? । 
वेजात्याभ्युपगमे च कुतोऽनुमानवार्ता ?। मा भदनुमानमिति चेन्न; तेन हि विना 
न तस्सिद्धघोत्‌ । 


एवं शिशपा के ही उक्त सामान्य कारणों को जब कथित नोदनाद सहकारियो का सान्निध्य प्राप्त 
नहीं होता है तो वे ही कारण ( कम्पस्वमाववाली शिशिपा को उत्पन्न न कर ) अकम्प- 
स्वभाववाली शिशिपा को ही उत्पन्न करते हैँ । इस प्रकार कम्पस्वभाव की शिशपा के 
उत्पादक, कारणों के समूह ( सामग्री ) अकम्प स्वभाववालो शिंशपा को उत्पन्न करनेवाले 
कारणों के समूह ( सामग्रो ) से यद्यपि भिन्न है, तथापि दोनों सामग्रियों में भ्रत्यन्त साहश्य के 
कारण उन दोनों सामग्रियों के भेद जान नहीं पड़ते । क्योंकि (तत्‌! में भ्रौर “तत्सदृश' में 
कार्यतः अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता। | 
तस्माद्विरुद्योरसमावेश एवं "” "`` २०८०९८ 

तस्मात्‌ ( पहिले जो यह कह आये हैं कि श्रन्युनानतिप्रसक्त ) दो विरुद्ध जातियाँ 
किसी एक भ्राश्रय में नहीं रह सकतीं । एवं जिन दो जातियों का एकत्र समावेश है भी उन में से 
एक दूसरे से 'पर” ( अधिकदेश वृत्ति) अथवा "अपर" ( न्युनदेश वृत्ति ) अवश्य होंगो । वह 
सवंथा उचित है )। 


जो 'अनेवम्भूत? हैं ( अर्थात्‌ जिन दो धर्मों में परस्पर विरोध के रहने पर भी एकत्र 
स्थिति देखी जाती है, एवं उनमें परापरभाव नहीं देखा जाता ) उनमें से एक “धर्म” कदाचित्‌ 
जाति स्वरूप हो भी, तथापि दूसरा तो अवश्य हो जाति स्वरूप न होकर “उपाथि' स्वरूप हो 
होगा ३ वह “उपाधि” द्रव्यस्वरूप हो अथवा गुणस्वरूप अथवा कर्मस्वरूप हो । जिन परस्पर 
विरुद्ध दो धर्मों में से प्रत्येक जातिस्वरूप होगा, वे दोनों कभी भी एक आश्रय में नहीं रद्द सकते, 

पोंकि उनके लिये नियमित आश्रय अत्यन्त भिन्न हैं । अतः परस्पर विरुद्ध जातियाँ भिन्न-भिन्त 

आश्रयों में ही रहती हैं। इस प्रकार 'वेजात्य' अथवा कुवंद्रूपत्व स्वरूप विशेष प्रकार की जाति 
को माने विना क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती.। एवं 'बैजात्य' को स्वीकार कर लेने पर 
अनुमान को चर्चा ही वृथा हो जाती है । 
पंप मात ०० ० 

उठ जाय अनुमान को चर्चा ? 
सि० प० न, तेन हि *** *« `` 


ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान प्रमाण के विना क्षणिक को सिद्धि ही नहीं 
हो सकती । 
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य्दै गद्यपद्याटमक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


न हि क्षणिकत्वे प्रत्यक्षमस्ति । तथा निश्चया भावात्‌ । ग्रहीतनिश्चत एवाथ 
तस्य प्रामाण्यात्‌, ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

ननु वतमानः क्षणोऽध्यक्षगोचरः । न चासौ पूर्वापरवतंमानक्षणात्मा। 
ततो वतंमानत्वनिशचय एव भेदनिशचय इति चेतु; किमत्र तदभिमतमाय्रुष्मतः ? 
यदि धर्म्येव नीलादिनं किञ्चिदनुपपन्नम्‌ ; तस्य स्थर्यास्थेयेसाधारण्यात्‌ । अथ 


न हि क्षणिकत्वे `` ** *** गृहीत एवार्थे 

ऐसा कहना भी संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही क्षणिकत्व की सिद्धि करेंगे ? 
क्योंकि 'क्षणिकमिदम्‌” इस आकार का प्रत्यक्षात्मक निश्चय” उत्पन्न नहीं होता । 

निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय है। ग्रतः वह इन्द्रिय गोचर नहीं हो सकता। 
सविकल्पक प्रत्यक्ष रूप ज्ञान का ही प्रत्यक्ष होता है। जिस विषय का सचिकल्पक ज्ञान उत्पन्न 
होगा, उससे उसी विषय के निर्विकल्पक ज्ञान का अनुमान होगा । यदि 'क्षणिकमिदम्‌' इस 
आकार का सविकल्पक प्रत्यक्ष ही नहीं है तो फिर क्षणिकत्व विषयक नित्रिकल्पक ज्ञान रूप 
प्रत्यक्ष प्रमाण का ग्रनुमान किससे होगा ? अतः 'क्षणिकमिदम्‌? इस आकारके निविकल्पक प्रत्यक्ष 
की संभावना न रहने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षणिकत्व को सिद्धि नहीं की जा सकती । 
अन्यथा” ( यदि ऐसे विषयों का भी निविकल्पक प्रत्यक्ष मानें जिनका कि सविकल्पक हो ही 
नहीं सकता तो ) 'भ्रतिप्रसङ्ग' होगा ( अर्थात्‌ श्राकाश परमाणु प्रभृति वस्तुओं के प्रत्यक्ष की 
आपत्ति होगी ) । 
पू० प० ननु वत्त॑मानः क्षणः “* *« १०० *« 

जिस लिये कि ग्रतीत एवं अनागत वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः मानना 
होगा कि ( वत्तंमान क्षण में विद्यमान वस्तुओं ) का ही प्रत्यक्ष होता है। सुतराम्‌ वर्त्तमान- 
क्षणातमक घः भ्रतीतकालिक भौर भविष्यत्कालिक दोनों ही घटों से मिन्न है । अतः वर्त्तमानत्व 
विषयक उक्त प्रत्यक्ष रूप निश्चय वस्तुतः पूर्वापरकाल वृत्ति घटो में परस्पर भेद का निश्चय स्वरुप 
ही है । एक ही वस्तु में काल भेद से परस्पर भेद का निश्चय ही 'क्षणिकत्व' का नियामक है। 

इस दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण से ही क्षणिकत्व का निश्चय होगा । अनुमान से 
क्षणिकत्व का निश्चय भले ही संभव न हो । 
सि० प० किमत्र तत्‌ १०५ ००० ००० ००० 


वत्तैमानत्व' शब्द का कौन सा अर्थ श्राप को भ्रभिप्रेत है? यदि ( 'अयं नीलः; अयं 
घट; इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीतियों में भासमान ) नीलादि स्वरूप ही वह “वरत्तमानत्व? है, तो कोई 
अनुपपत्ति ही व है, क्योंकि इस पक्ष में नीलादि धर्मों को स्थिर मारे अथवा क्षणिक मानें 
दोनों ही स्थितियों में कोई श्रनुपपत्ति नहीं है। यदि 'वर्त्तमानत्व” को नीलादि का धर्म मानते 
हैं, तथापि कोई भनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि नीलादि घमियो में रहनेवाले भ्रतीत्व और 
श्रनागतत्व से उती धर्मी में रहगेवाळा वर्त्तमानत्व भिन्न है, उनके नीलादि धर्मियों को भी 
परस्पर भिन्न मानने का कोई कारण नहीं है । एक ही धर्मा के धर्म विभिन्न हो सकते हैं ) । 
अतः कथित वर्त्तमानत्व एवं भ्रवत्तंमानत्व धर्मों से उतके नीलादि धर्मी भिन्न हैं । 
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धमेः, तः दनिश्चयेऽपि घर्मिणः किमायातम्‌ ? तस्य ततोऽन्यत्वात्‌ । वतेमाना- 
बतँमानत्वमेकस्य 'विरुद्वमिति चेत्‌; यदि सदसत्त्वं तत्‌; तन्न, श्रनम्युपगमात्‌ । 
ताद्रप्येणेव प्रत्यभिज्ञानात्‌ । सदसत्सम्बन्धर्चेत्‌; किमसञ्चतम्‌ ? । ज्ञानवत्तदुपपत्तेः। 
क्रमेणानेकसम्बन्ध एकस्यानुपपन्न इति चेन्न; उपसपंराप्रत्ययक्रमेणेव तस्याप्यु- 
पपत्तेः । प्रत्यमिज्ञानमप्रमाणमिति चेतु; अस्ति तावदतो निरूपणीयम्‌, क्षणप्रत्ययस्तु 
श्रान्तोऽपि नास्तीति विशेषः ॥१६॥ 


पू० प्‌ वत्तमाना ००० ७७७ २७७ ७७७ 


वर्त्तमानत्व एवं अवरत्तमानत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतः किसी एक धर्मी में इन 
दोनों की सत्ता नहों स्वीकार की जा सकती । 


सि० प० यदि सदसत्त्वम्‌ `` `" `` "`` 

यदि वर्त्तमानत्व को सत्त्व स्वरूप एवं अवत्तमानत्व ( अर्थात्‌ भ्रतोतत्व और अनागतत्व 
इन दोनों ) को असत्त्व रूप मानें तभी उक्त विरोध उत्पन्न हो सकता है, किन्तु ऐसा हम लोग 
नहीं मानते । क्योंकि नीलादि को सभी प्रतीतियाँ बराबर ( भ्ननागतत्वादि के समय भी ) सत्‌" 
रूप से ही होतो है। यदि 'वत्तंमानत्व? शब्द का अर्थ सत्‌" सम्बन्ध, एवं “अवत्त॑मानत्व” शब्द 
का शर्थ 'असत्‌ सम्बन्ध! करें तो उन धर्मों में कोई भी विरोध नहीं रह जाता है, क्योंकि 
“योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृद्यामिर ( जिस घट को मैंने देखा था उसी घट को 
मैं छू रहा हुँ) इत्यादि 'ज्ञान? रूप प्रत्यभिज्ञाश्रों में एक ही घट में वत्तंमानत्व एवं श्रवत्तमानत्व 
दोनों ही भ।सित होते हैं । 
पु० पण क्रमेण ००० ७७७ ००० ००० 

( एक ही समय एक ही वस्तु में अनेक विरुद्ध धर्मों का समावेश कदाचित्‌ हो भी 
किग्तु) एक ही वस्तुमें क्रमशः” भ्रनेक धर्मो का सम्वन्ध संभव नहीं है। (अतः एक ही नील में 
वर्तमानत्व भर अवर्त्तमानत्व दोनों का सम्बन्ध संभव नहीं है )। 
सि० प्‌० न, उपसपंण ००० १०७ ००० ००० 

उपसर्पण ( संस्निघान ) के प्रत्यय ( कारण ) जिस लिये कि क्रमशः एकत्र होते हैं, 
अतः एक धर्मी में क्रमश: अनेक धर्मों के समावेश में भी कोई बाधा नहीं है। 
पू० प० प्रत्यभिज्ञानम्‌ “* ४ 00 60 

( 'योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानों के बल से हीतो 
घटादि को स्थिर माना जाता है, किन्तु ) यह प्रात्यमिज्ञा ही तो यथार्थ ( प्रमा ) ज्ञान रूप 
नहीं है । ( अतः इसके द्वारा ज्ञात स्थैर्यं से क्षणिकत्व बाधित नहीं हो सकता ) । 
सि० प० गस्त तावत्‌ ००० ००० ००० ००० 

नीलादि वस्तुओं में स्थैर्य की प्रतीति होती है (यह बौद्ध गण भी मानते हैँ । यह प्रतीति 
उनके मत से अप्रमा भले ही हो) क्योंकि प्रतीति में भ्रप्रमात्व (अथवा प्रमात्व की 
सिद्धि के लिये प्रतीति की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है )। किन्तु क्षणिकत्व 
विषयिणी तो कोई भ्रमात्मक प्रतीति भी नहीं है। यही स्थैय॑वादियों और क्षणिकत्ववादियों 
में अन्तर है ॥१६॥ 
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स्यादेतत्‌ । मा भूदध्यक्षमनुमाने वा क्षणिकत्वे, तथापि सन्देहोऽस्तु । 
एतावताऽपिं सिद्धं समीहितं चार्वाकस्येति चेत्‌; उच्यते ¬ 
स्थैयदृष्ट्योनं सन्देहो न प्रामाण्ये विरोधतः । 
एकतानिइचयो येन क्षणे तेन स्थिरे सतः ॥१७॥ 
न हि स्थिरे तह॒र्शने वा स्वरसवाही सन्देहः, प्रत्यभिज्ञानस्य दुरपल्ववत्वात्‌ । 


पु० प० स्यादेतत्‌, मा भूत 255 ON SS ७७७ 

प्रत्यक्ष अथवा भ्रनुमान इन दोनों प्रमाणों से 'क्षणिकत्व' की सिद्धि भले ही संभव न 
हो, तथापि ( क्षणिकत्व के श्रभाव का भी कोई साधक प्रमाण न रहने से ) क्षणिकत्व का 
संशय तो हो ही सकता है । इससे भी मेरा ( चर्वाक का ) अभिप्रेत सिद्ध हो जायगा । 


सि० प० ००० ००० १०९ ००० | 

इसके उत्तर में हम ( सिद्धान्तियों ) लोगों का कहना है कि :--- 

(जिस सन्देह” से आप स्थयवादियों को निरस्त करना चाहते हैं, वह क्या) 
( १ ) स्थैयंविषयक है, अथवा ( २ ) दृष्टि ( अर्थात स्थैय के साधक प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान ) 
विषयक है ? (३ ) कि वा सभी प्रामाण्यो के विषय में है ? इनमें पहिला सन्देह इस लिये 
भ्रनुपपन्न है कि वह “स एवायं घटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओ से ही वाधित है । प्रत्यभिज्ञा रूप 
हृष्टिः विषयक दूसरा संशय 'प्रत्यभिजानामि इस प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही बाधित है, क्योंकि 
श्रत्यजिज्ञानामि' इस प्रत्यभिज्ञा से 'प्रत्यभिज्ञा' की सत्ता निश्चित है । एवं सभी प्रामाण्य विषयक 
तीसरा संशय इसलिये नहीं हो सकता कि वह सभी सन्देहों का विनाशक है क्‍योंकि 'सन्देहि' 
इस आकार का श्रनुव्यवसाय ही 'सन्देह' की सत्ता का ज्ञापक है। अगर सभी ज्ञानों का 
प्रामाण्य सन्दिग्ध हो तो 'सन्देह्मि' इस अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का प्रामाण्य भी सन्दिग्ध होगा । 
जिस ज्ञान का प्रामाण्य सम्दिय हो उससे किसी वस्तुकी सिद्धि संभव नहीं है । तदनुसार 
सन्९रध प्रामाण्य वाले 'सन्देह्यि इस आकार के भ्रनुव्यवसाय से किसी सन्देह को सत्ता ही नहीं 
मानी जा सकेगी । ( जिससे सन्देह को ही सत्ता उठ जायगी )। अतः सभी ज्ञानो के प्रामाण्यों 
में सन्देह नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार “योऽहं घटमद्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि’ इस 
अत्यमिज्चा में भी प्रामण्य का सन्देह नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रमाण के द्वारा ( बौद्धों के 
मत में ) केवल एक ही क्षण में रहतेबाले घट में 'एकत्व? का निश्चय होगा, उसी प्रमाण के 
दारा नाना क्षणों में रहनेवाले घट में भी 'एकत्व” का निर्णय होगा । ( इससे उक्त प्रत्यभिज्ञा का 
प्रामाण्य निश्चित है, अतः उसमें भी प्रामाण्य का संशय नहीं हो सकता )। 
सि० प० न हि स्थिरे" ०००८०००८००८5० 


'नौलादि पदार्थ अनेक क्षणों तक स्थिर रहते हैं ? प्रथवा नहीं ? इस प्रकार का स्थैय॑- 
विषयक संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोऽयं नील: इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओ्ं के द्वारा स्थँर्य 
का निश्चय निरबाध है। एवं तह शन? में अर्थात्‌ 'सोऽयृंनील? इत्यादि प्रत्याभिज्ञा रूप 
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नापि तत्प्रामाण्ये। स हि न तावत्सावंत्रिको, व्याघातात्‌, तथाहि--प्रामाण्यासिद्धो 
सन्देहोऽपि न सिद्धथ तू, तरिसिद्धो वा तदपि सिद्धघोत्‌। निश्चयस्य तदधीनत्वात्‌ । 


कोटिद्वयस्य चादृष्टस्पानुपस्थाने कः सन्देहाथंः?। तहृशंने च कथं सर्वथा 
तदसिद्धिः ? । 


एतेनाऽप्रामाणिकस्तदव्यवहार इति निरस्तम्‌ । सर्वथा प्रामाण्यासिद्धौ 
तस्याप्य सिद्धेः। प्रकृते प्रामाण्यसन्देहो ज्ुनपुनर्जातकेशादो व्यभिचारदशंनादिति 


“दर्शन? में मी संशय नहीं हो सकता, क्योंकि 'सोऽयं नील इति प्रत्यभिजानामि? इस 
अनुव्यवसाय का भी अपलाप नहीं किया जा सकता । 
नापि तत्प्रामाण्ये '******** *** ० 

एवं कथित अनुव्यवसाथ में भी श्रप्रामाण्य का संशय नहीं किया जा सकता, 
( क्योंकि यह सन्देह सभी ज्ञानों के प्रामाण्य को सन्दिग्ध मानकर भौ हो सकता है? अथवा 
केवल उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञानों के प्रामाण्य को ही सन्दिग्ध मानकर भी किया जा सकता 
है ?)। यदि सभी ज्ञानों में प्रामाण्य को सन्दिग्ध माना जाय तो किसी भी सन्देह की सिद्धि 
न हो सकेगो, ( क्योंकि उक्त नियम के अमुसार सन्देह के साधक 'सन्देहि/ इस अनुव्यवसाय 
रूप ज्ञान के प्रामाण्य को भी सन्दिग्ध मानना होगा )। यदि 'सन्देह' को सत्ता को स्वीकार 
करना है तो सन्देह्वि इस आकार के ज्ञान के प्रामाण्य को भी स्वीकार करना हो होगा, 
क्योंकि “निश्चय! अर्थात सन्देह विषयक 'सन्देह्मि’ इस आकार का प्रत्यभिज्ञा रूप निश्चय 
से सन्देह की सिद्धि भी 'तदधोन? अर्थात्‌ प्रामाण्य के श्रधीन है। एवं 'भ्रदृष्ट' अर्थात्‌ ग्रनिश्‍चित 
दोनों कोटियों की निश्चय रूप 'उपस्थितिः के विना 'सन्देह' शब्द का अर्थ ही क्या होगा ?, 
यदि संशय के लिये दोनों कोटियो को उपस्थिति आवश्यक है, इसलिये यदि संशय के. 
दोनों कोटियों के निश्चयात्मक ज्ञानों का मानना आवश्यक है, तो प्रामाण्य निश्चय का सर्वथा 
निराकरण नहीं कियां जा सकता ( भ्रन्ततः कथित उपस्थिति रूप ज्ञानों में तो प्रामाण्य मानना 
ही होगा, क्योंकि अप्रामाणिक उपस्थिति से संशय उत्पन्न नहीं हो सकता । अत: यह कहना 
संभव नहीं है कि किसो भी ज्ञान में प्रामाण्य निश्चित नहीं है ) । 
एतेन '** "°° ७०००००००७७ | 

इसी समाधान के द्वारा पुर्वपक्षवादियों का यह कथन भी खंडित हो जाता है कि 
“जितने भी ये व्यवहार हैं, सभी 'भ्रप्रमाणमूलक! ही हूँ” क्योंकि यदि सभो व्यवह।रों को 
भ्रप्रामाणिक मानेंगे तो पूर्वपक्षवादी के द्वारा उत्थापित 'भप्रामाणिकस्तद्व्यवहारः' यह 
व्यवहार भी भ्रप्रामाणिक हो जायगा । 
पु० प० प्रकृतेः" ``" *१०*- 

अन्यत्र चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु वस्तुओं के स्थैर्य के प्रसङ्ग में प्रामाण्य सन्देह 
का हेतु अवश्य ही विद्यमान है, क्योंकि मुण्डन के बाद जो मस्तक पर केश उग श्राते हैं, 
उन केशों में थे वे हो केश हैं” इस आकार को प्रत्यभिज्ञा को सभी अप्रमाण मानते हूँ । 

१२ 
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चेन्न; एकत्वनिशचयस्य त्वयाऽपीष्टत्वात्‌ । ग्रनिष्टौ वा न किश्चित्सिद्येत्‌ । 
विद्धघतु यत्र विरुद्धधमंविरह इति चेत्‌; तेनैव स्थिरत्वर्माप निश्चीयते। स इह 
सन्दिह्यते इति चेत; तुल्यमेतत्‌ । क्रचिस्तिश्चयोऽपि कथञ्चिदिति चेतु; समः 
समाघिः ॥१७॥ 
सि प० न, एकत्वनिश्चयस्य ७००००० ०७०७ ०००००० 

ऐसा कहना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमात्र में रहनेवाले घट में तो 'एकत्व” का 
निश्चय तुम्हें भी अमोष्ट है। ऐसा न मानो तो किसी भी वस्तु की सिद्धि संभव न होगी । 
पु० प्‌० सिदुध्ययतु यन्नः" ३०० ००१७०००००७ ४ कह 

जहाँ जिस धर्म के विरुद्ध किसी धर्म की सिद्धि संभव न हो वहाँ उस धर्म को सत्ता 
को स्वीकार करते हैं ( अतः नीलादि वस्तुओं में क्षणिकत्व के विरुद्ध स्थैय धर्म की सत्ता 
संभावित नहीं है, ग्रतः उनमें क्षणिकत्व को स्वीकार करना ही होगा )। 
सि० प० वेनैव" 

इसी रीति से नीलादि वस्तुओं में स्थैथ की भी सिद्धि होगी ( क्‍योंकि नीलादि में 
स्थैर्य के विरुद्ध क्षणकत्व की उपलब्धि नहीं होती है) । 


पू० प० स इह 0000000000 
( नीलादि वस्तुओं में स्थैर्यं के ) विरुद्ध क्षणिकत्व का ( निश्चय संभव न भी हो ) 
किन्तु सन्देह तो हो हो सकता है ( इस सन्देह से भी स्थैर्यं पक्ष का विघटन होगा ) । 
सि० प० तुल्यमु" १११000१११५ 
समानरूप से ही नीलादि के प्रसङ्ग में यह भी कहा जा सकता है कि नीलादि में 
क्षणिकत्व के विरुद्ध स्थैर्यं का निश्चय भले ही संभव न हो, किन्तु इस स्थैर्य का संशय तो 
हो ही सकता है। इस सन्देह से भी नीलादि पदार्थों का क्षणिकत्व श्रवश्य ही विघटित हो 
जायगा । 


पु० प० कचिन्निद्चयोडपि **५९५०९० ७ ०००००० े 

यदि एकक्षणमात्र में रहनेवाले घटादि भाव पदार्थों में 'एकत्व” का निश्चय नहीं 
मानेंगे तो किसी भी पदार्थ का निश्चय न हो सकेगा। फलतः लोकव्यवहार हो रुक 
जायगा । भ्रतः 'क्वचित्‌' भ्र्थात्‌ घटादि पदार्थों में एकत्व का निश्चय भी स्वीकार करते हैं । 
सि पे सम ०००२ 

यह समाधान तो घटादि पदार्थो' को स्थैर्य मानने के प्रसद्ध में भी सनान रूपसे 
दिया जा सकता है कि यदि घटादि पदार्थो में स्थैर्य का निर्णय नहों होगा तो घटादि पदार्थों 
को ( अतीन्द्रिय क्षणमात्र वृत्ति ) क्षणिक होने के कारण अतीर्द्रिय मानना होगा, जिससे 
प्रवृत्त एवं निवृत्ति रूप लोकयात्रा ही विघटित हो जायगी। भ्रतः जिस लोकयात्रा की 
अनुपपत्ति से आप क्षणिक पदार्थों में 'एकत्व” का निर्णय करेंगे उसी से उनका स्थैर्य भी निर्णीत 
हो सकता है ॥१७॥ 
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प्रथम) स्तवकः ९१ 


नन्वेतत्कारणत्वं यदि स्वभावो भावस्य नीलादिवत्तदा सवसाधारण 
स्यात्‌। न हि नीलं किञ्छितप्रत्यनीलम्‌। ग्रथौपाधिक, तदा उपावेरपि 
स्वाभाविकत्वे तथात्वप्रसङ्गः । ग्रोपाधिकत्वे त्वनवस्था । अथाऽसाधारणात्वमप्यस्य 
स्वभाव एव, तत उत्तत्तेरारभ्य कुर्यात्‌, स्थिरस्येकस्वभावत्वादिति चेत्‌; 
उच्यते 
हेतुशक्तिमनाहत्य नीलाद्यपि न वस्तु सत्‌। 


तद्यक्त' तत्र तच्छक्तमिति साधारणां न किस्‌ ॥१८७ 


सर्वसाधारणनीलादिवैधम्येण काल्पनिकरवं कार्यकारणभावस्य व्युत्पादयता 
नीलादिपारमा्थिक्रमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌। अन्यथा तद्वेधम्यण हेतुफलभावस्यापार- 


माथिकत्वानुपपत्त। न च कार्यका रणभावस्याऽपारमाथिकरत्वे नीलादि पारमार्थिक 
भिक GE 


पुष प० नस्बेतत्‌'"" “`` “°° `° 

( इस प्रकार परलोक के अदृष्ट रूप साधन की सिद्धि हो जाने पर भी-यहे ग्राक्षेप 
रह जाता है कि 'कारणत्व” की मिद्धि संभव होते पर ही परलोक का अहृष्ट रूप कारण की भो 
सिद्धि सम्भव है, किन्तु यह 'कारणत्व' सामान्य ही सिद्ध नहीं है, क्योंकि कारणत्व को 
यदि दण्डादि वस्तुओं का 'स्वभाव' मानें तो दण्ड जिस प्रकार घट हूप कार्य विशेष का 
कारण है, उती प्रकार उसे सभी कार्यो का कारण मानना होगा, क्योंकि घटादि के नीलादि 
स्वभाव रूप धर्म सभी पुरुषों के लिये नीलादि ही रहते हें । ऐसा नहीं होता कि देवदत्त के 
लिये घट नीळ स्वभाव का है और यज्ञदत्त के लिये वही घट पीत स्वभाव का । 

यदि कारणत्व को ( दण्ड का ) श्रौपाधिक घर्म मानें तो ( उपाधि के प्रसङ्ग में भी 
यह प्रश्‍न उदित होगा कि ) वह स्वयं दूसरी उपाधि से युक्त है ? अथवा स्वयं स्वाभाविक 
ही है ? यदि उपाधि को स्वाभाविक माने तो कथित 'साधारण्य” की आपत्ति होगी । यदि 
उपाधि की भी कोई दूसरी उपाधि मानें तो अनवस्था होगी । यदि 'असाधारण्य' भी कारणों 
का स्वभाव मानें तो उसे स्वयं उत्पन्न होते ही कार्य का उत्पादन कर देता चाहिये, क्योंकि 
स्थिर वस्तुओं का एक प्रकार का स्वभाव नियत है । 
सि० प० उच्यते, हेतुशक्तिमनाहत्य'" “` ˆ” `` 

इन आक्षेपो के उत्तर में हम ( सिद्धान्तोगण ) कहते हैं कि 'हेतुशक्ति' अर्थात्‌ 
कारणत्व को स्वीकार न करने पर ( पूर्वपक्षियो के दृष्टान्तभूत ) नीलादि पदार्थो' को भी सिद्धि 
नहीं हो सकेगी । 'तत्‌' अर्थात्‌ सहकारिकारणों से युक्त मुख्य कारण ही 'तत्र' अर्थात्‌ कार्य के 
उत्पादन में समर्थ है ( सहायकों से विहीन मुख्य कारण अपने कार्य केउत्पादन में समर्थ 
नहीं है ) । इस प्रकार का साधारण्य” क्या कारण में नहीं है ? ( अवश्य है ) । 
सि० प्‌० सर्वसाधारण ००० ००५ ००० ००० 

सभी पुरुषों के द्वारा एक ही प्रकार से दोखनेवाले नीलादि पदार्थ को वैधम्यंदृष्टात्त 
बना कर जो संप्रदाय कार्यकारणभाव को हो काल्पनिक प्रतिपन्न करना चाहते है, उन लोगों 
को भी नीलादि पदार्थों की वास्तविक सत्ता माननी ही होगी । ऐसा न मानने पर यहु 
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९२ गद्यपद्यात्मक-च्यायकुसुमाज्ञली 


भवितुमहंति, नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तस्मादस्य पारमाथिकत्वेऽपरमपि तथा, न वोभयम- 
पीति कथमेकमनेकं परस्परविरुद्धं कार्यं कुर्यात्‌ ?। तत्स्वभावत्वादिति यदि, 


_तदोतत्तेरारभ्य कुर्यादविशेषादित्यपि - न युक्त, तत्तत्सहकारिसाचिव्ये तत्तत्कार्यं 


De 
करोतीति स्वभावव्यवस्थापनात्‌ । इदञ्च साधारणमेव, सबरपि तथोपलम्भातु। न 


2002 >>> प र स क 
कहना सम्भव नहीं है कि “जिस लिये वास्तविक वस्तुओं में रहनेवाला 'साधारण्य” कार्य- 
कारणभाव में नहीं है, अतः कार्यकारणभाव वास्तविक नहीं है” । क्योंकि कार्यकारणभाव 
काल्पनिक हों, किन्तु उसी से अपनी सत्ता को प्राप्त करनेवाले नीलादि पदार्थं वास्तविक हों ये 
दोनों बातें एक साथ स्वीकरणीय नहीं हैं । क्योंकि जिन वास्तविक वस्तुओं को कारण की 
अपेक्षा नहीं होती है, वे नित्य ही होती हैं ( जैसे कि आकाशादि ) अतः नीलादि पदार्थों 
को भी वास्तविक होने के साथ-साथ यदि कारणों से अनपेक्ष मानें तो उन्हें भी नित्य मानना 
होगा । 'तस्मात्‌ नोलादि पदार्थों की यदि पारमार्थिक सत्ता माननी है तो कार्यकारणभाव 
को भी पारमाथिक ही मानना होगा । नहीं तो दोनों में से कोई भो पारमार्थिक न 
हो सकेगा । 
कथमेकमनेकम्‌" ०० toe ००० ००० 

दण्डादि एक ही कारण परस्पर विरुद्ध स्वभावों से युक्त ( घट गवादि ) अनेक 
कार्यों का उत्पादन कैसे कर सकता है ? 
पूर प° तत्स्वभावत्वात्‌"” `" १०" 

यदि ऐसा कहें कि “एक ही कारण जिस लिये कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले कार्यो 
के उत्पादन के सामर्थ्यं रूप स्वभाव से युक्त है, अतः 'एक' कारण से भी कथित अनेक प्रकार 
के कार्यों का उत्पादन हो सकता हे” । क्योंकि उक्त एक ही कारण का परस्पर विरुद्ध अनेक 
कार्यों का उत्पादन स्वभाव ही है। 


तदोत्पत्तेरारध्य "** *** *** ** 
किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर दण्डादि कारणों के उत्पन्न होते ही उन से घटादि 
कार्यों की उत्पत्ति माननी होगी, किन्तु सो उचित नहीं है । 
सि० प० तत्तत्सहकारिसाचिव्ये'** *** *** "० 
( अतः इस प्रसङ्ग में हम सिद्धान्तीगण ) कारणों का ऐसा स्वभाव स्वीकार करते 
हैं कि ( मुख्य ) कारण पने सहकारिकारणों का सहयोग पाने पर भ्रवश्य ही भ्रपने अपने 
कार्यो को उत्पन्न करते हैं। ( इदञ्च ) इस प्रकार का 'कारणत्व? तो ( नीलादि पदार्थो के 
ही समान ) “साधारणः हैं ही, क्योंकि कारणों के इस प्रकार के 'साघारण्य की उपलब्धि 
सभी को होती है। नीलादि पदार्थो' के जिस साधारण्य की चर्चा की गयी है, वह भी 
कारण समुदाय के रहने पर सभी जनों के द्वारा नीलत्वादि रूपों से उनका गृहीत होना छोड़कर 


हि नीलादेरप्यन्यत्साधारण्यमिति ॥ १८॥ 
me NOPE 


(और कुछ भी नहीं है। १८॥ 
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प्रथमः स्तवक) ३३ 


स्यादेतत्‌ । अस्तु स्थिरं, तथापि नित्यविभोर्न कारणत्वमुपपद्यते । तथा 
ह्यन्वयव्प्तिरेकाभ्यां कारणात्वमववार्यंते; नान्वयमात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌। न च 
नित्यविभ्रुनां व्यतिरेकसम्भवः। न च सोपाधेरसावस्त्येवेति साम्प्रतम्‌; तथाभूत- 
स्योपाधिसंबन्धेऽप्यनघिकारात्‌। जनितो हि वेन स तस्य स्यात्‌? नित्यो वा ?। 
न प्रथमः, पूर्ववत्‌ । नापि द्वितीयः, पूर्ववदेव । 


पू० पृ७ स्यादेतत्‌ ००० ००० ग्रस्तु'** 909 ००० ००० 


यदि घटादि भाव पदार्थों को ( क्षणिक न मान कर यदि ) स्थिर ही मान लेते हैं, 
तथापि आत्मा” को किसी भी कार्य का 'कारण' मानना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह नित्य एवं 
विभु है । चूँकि अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों मिलकर ही 'कारणत्व' के ज्ञापक हैं, केवळ 
अन्वय नहीं । नित्य एवं विभु भ्रात्मा में सभी कार्यों का भ्रन्वय रहने पर भी किसो भी कार्य 
का व्यतिरेका सम्भव नहीं है। यदि केवळ 'अन्वय' को 'कारणत्व? का ज्ञापक मानें तो 
( गगनादि नित्य एवं विश्रु पदार्थों में भी घटादि कार्यो को कारणता की आपत्ति रूप ) 
‘अतिप्रसङ्गः होगा । 
सि० प० भर च सोपाधेः "` 00 ११ “` 

केवळ श्रात्मा में अदृष्टादि कार्य उत्पन्न नहीं होते, किन्तु शरीर रूप उपाधि से युक्त 

आत्मा में ही अहण्टादि कार्यों को उत्पत्ति होती है । अहशादि कार्यों के साथ शरीर का 

अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही सम्भावित हैं। भतः शरीर के उक्त भ्रम्वय और व्यतिरेक 
से शरोरविशिष्ट आत्मा में भी व्यतिरेक के व्यवहार की उपपत्ति की जा सकती है 
( विशेष्य का अभाव न रहने पर भी विशेषण के अभाव से विशिष्ट में अभाव का व्यवहार 
"शिखी विनष्टः! इत्यादि स्थलों में प्रसिद्ध है ) । 


पु० प० तथाभूतस्य ७००० ००० २००० ००० 

( यह समाधान भी ठीक नहीं है, क्योकि ) 'तथाभूत' अर्थात्‌ नित्य एवं विश्रु आत्मा 
शरीर रूप उपाधि के साथ सम्बद्ध होने का भ्रधिकार ही नहों रखता । क्योंकि (१) यह 
शरीर रूप उपाधि यदि भ्रनित्य है तो फिर यहो कहना होगा कि उक्त नित्य एवं विभु आत्मा 
से उत्पन्न उस शरीर रूप उपाधि के साथ ही आत्मा सम्बद्ध है ' (२) अथवा शरीर रूप 
उपाधि भी आत्मा के ही समान नित्य है ? । इन दोनों में प्रथम पक्ष तो पूर्ववत्‌? असङ्गत है, 
( अर्थात्‌ तत्तत्‌ शरीर का भी उपभोक्ता आत्मा में रहने वाला अदृष्ट कारण है। अष्ट का 


. कारण है आत्मा । इस प्रकार आत्मा भी शरीर का. कारण है ) किन्तु अभी यह बात चल 


ही रही है कि--'आत्मा किसी का कारण हो ही नहीं सकता” । फलत: जिस प्रकार आत्मा 
में अदृष्ट की कारणता अनुपपन्न है, उसी प्रकार शरीर की कारणता भो अनुपपन्न ही है ) | 


(२) शरीर रूप उपाधि को नित्य मानकर भी आत्मा में कारणता की उपपत्ति 
नहीं की जा सकती । क्योंकि इसमें भी पूर्ववत्‌” बाधक विद्यमान है । अर्थात्‌ पुर्व में कहीं 
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३३४ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाञ्ञलौ 


तथापि चोपाधेरेव व्यतिरेको न तस्य, ग्रविशेषात्‌ । तद्वत इति चेनत; स 
चोपाधिशचेत्यतोऽ्यस्य तद्वत्पदा्थस्याभावात्‌ । भावे वास एव कारण स्यात्‌ । 


गयी व्यतिरेकाभाव रूप जिस युक्ति के अनुसार नित्य आत्मा में कारणता अनुपपन्त है, उसी 
युक्ति से नित्य शरीर में भी कारणता की उपपत्ति प्रतिरुद्ध होगी ।१ 


तथापि चोपाधेरेव `°" " "¬ “°° 

( यदि उपाधि एवं उपाधि के साथ श्रात्मा के सम्वन्ध को स्वीकार भी करलें ) 
“तथापि? शरीर रूप उपाधि रूप विशेषण से युक्त शरीर विशिष्ट आत्मा के अभाव का 
पर्यवसान केवल शरीर रूप उपाधि के अभाव में हो होगा, क्योंकि शरीरविशिष्ट श्रात्मा के 
अभाव को केवल शरीर का अभाव रूप मान लेने से भी कोई भ्रन्तर नहीं आता है ।२ 


सि प० तत्‌ ००० ००० ७७० ००० 

शरोरविशिष्ट आत्मा एक अतिरिक्त हो वस्तु है, वह शरीर और आत्मा इन दोनों 
में से प्रत्येक से भिन्न है। अत; केवल आत्मा का “व्यतिरेक” सम्भव न होने पर भी शरीर- 
विशिष्ट आत्मा का “्यतिरेक' हो सकता है। अत: शरीर विशिष्ट भ्रात्मा के न रहने एवं अहृष्ट 
की उत्पत्ति न होने से इन दोनों में अन्वय के समान व्यतिरेक भी सम्भव हे । सुतराम्‌ शरीर 
विशिष्ट भ्रात्मा में कारणता को कोई अनुपपत्ति नहीं है ।* 
पू० प० न, सोचोपाधिइच "` **« ** *** 

शरोर रूप उपाधि एवं श्रांत्मा इन दोनों पे भिन्न शरीर विशिष्ट आत्मा नाम को 
कोई वस्तु नहीं है। यदि शरीरविशिष्ट आत्मा नाम की एक भ्रलग वस्तु को मान भी लें 


१. दूसरी यह बात भी है क्रि उपाधि को नित्य मानिये अथवा झनित्य, किन्तु आत्सा के 
साथ उसका किसी प्रकार का सम्बन्ध मानना ही होगा | एवं वह सम्बन्ध अवश्य ही 
उन दोनों से 'अन्य' होगा । प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों हो सम्बन्ध के कारण हैं । 
अत! आत्मा और शरीर के सम्बन्ध का भी आत्मा को कारण मानना होगा । किन्तु 
आत्मा में किसी भी प्रकार की कारणता छी अनुपन्न है। अतः इत प्रकार से भी 
आत्मा में व्यतिरेकसूलक कारणता की उपपत्ति नहीं कौ जा सकती । 


२. अर्थात्‌ विशेषणाभावप्रयुक्त {विशिष्टाभाव को केवल विशेषणाभाव रूप ही स्वीकार 
करना चाहिये। “शिखी विनष्ट! इत्यादि स्थलों में शिखा से युक्त पुरुष का विनाश 
प्रत्यक्ष से बाधित है, क्योंकि पुरुष का प्रत्यक्ष होता है। अतः 'शिखी विनष्टः इस 
प्रतीति का विषय शिखा रूप विशेषण का अभाव ही दै । एवं उक्तस्थल में “शिखर 
विनष्टा’ यह स्वतन्त्र अतीति भी होती दै, इस प्रतीति का विषय केवल शिखा के 
विनाश को स्वीकार करना ही दै। इसी प्रकार शरीरविशिष्ट आत्मा का अभाव 


फलतः केवल शरीर का अभाव ही है । इस से आत्मा के अभाव की उपपत्ति नहीं की 
जा सकती । 
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प्रथम: स्तवकः ६५ 


अत्रोच्यते-- | 

पुर्वेभाघो हि हेतुत्वं मोयते येन केनचित्‌ । 

व्यापक्स्याप नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥१९॥ 
भवेदेवं थद्यन्वयव्यतिरेकावेव कारणत्वम्‌, किन्तु कार्यान्नियत: पूर्वंभावः। स 

च कचिदस्वपव्यतिरेकाभ्यामवसीयते, कचिदमिग्राहकात्रमाणात्‌। अन्यथा 


कार्यात्का रणानुमान कापि न स्थात्‌, तेन तस्यानुविधानानुपलम्भात्‌। उपलम्भे 
वा कार्यलिङ्गानवकाशात्‌, प्रत्यक्षत एव तस्सिद्ध; । 


तथापि केवर आत्ना में कारणता को सिद्धि न होकर कथित व्यतिरेक से युक्त शरीर- 
विशिष्ट आत्मा में हो कारणता सिद्ध होगी केवल श्रात्मा में नहीं। अतः नित्य एवं विमु 
होने के कारण आत्मा किसी का कारण हो ही नहीं सकती । 

सि० प° अत्रोच्यते० पूर्व॑भावो हि `` `" `“ `" 


इस आाक्षेप के उत्तर में हम सिद्धान्ती कहते हैं कि कार्य का नियत 
पूर्ववत्तिव ही 'कारणता' है । यह कारणता जिस किसी हेतु से निश्चित हो 
सकती है ( अर्थात्‌ कभी भ्रन्वय से, कभी व्यक्तिरेक से कभी इन दोनों से एवं कभी 
घमिग्राहक मान से ) । “अन्यथा” यदि ऐसा न मानें अर्थात्‌ केवल सम्मिलित अन्वय और 
व्यतिरेक को हं! कारणता का ज्ञापक मानें तो नित्य एवं विभु जिस ग्रात्मा रूप धर्मी में 
कारणत्वाभाव रूप धर्म का साधन पूर्वपक्षी करना चाहते हैं, उस धर्मी का ज्ञान ही सम्भव 
नहीं होगा ।* 
भवेदेवस्‌ ००० ००० ००० ००० 


आत्मा का व्यतिरेक सम्भव न होने से आत्मा में कारणत्व की अनुपपत्ति तब होती 
जब कि 'कारण” का यह लक्षण होता कि “कार्य का अन्वय और व्यतिरेक जिसके अन्वय 
और व्यतिरेक से हो वही कारण है”, किन्तु कारण का लक्षण तो 'कार्यनियतपूनवत्तितव' 
रूप है । इस प्रकार का कारणत्व कभी अस्वय श्रौर व्यतिरेक इन दोनों से गृहीत होता है एवं 
कभी “धमिग्राहक” प्रमाण से । 


अन्यथा कार्यात ००० ७७७ ७७७ २०० 
अन्यथा? यदि केवल अन्वय व्यतिरेक को ही कारणता का ग्राहक मानें तो काय 


रूप हेतु से कारण का कोई भी अनुमान नहीं हो पायेगा । क्योंकि कारण कभी भी कार्य के 
साथ नहीं देखा जाता । अतः कार्य कारण का ज्ञापक नहीं हो सकेगा । यदि कार्य के साथ 


१. विशिष्ट बुद्धि के लिये घर्मिज्ञान की झपेचा होती है। भूतल रूप घमिज्ञान,के विना 
“घटवद्‌ भूतलम्‌! यह विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है , अतः आत्मज्ञान को “आत्मा 
न कारणस? इस विशिष्ट बुद्धि का कारण मानना हो होगा । इम लोगों को ज्ञान 
इच्छादि के समावायिकारण रूप से ही आत्मा का ज्ञान होता है। अतः आत्मा 
को यदि कारण दवी नहीं मानेंगे तो पुर्वपक्षी 'आतम। न कस्यापि कारणम्‌ इस पक्ष 
का भी स्थापन न कर सकेगे। अतः पू्ंपछचादी जिस प्रमाण से अपने पच के 
वमी रूप आत्मा के ज्ञान का सम्पादन करेंगे, उसी भमिंग्राइक मान से आत्मा 
में कारणता की भी सिद्धि होगी । 
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६६ गंद्यपंद्यात्मक-ऱ्यायकुसुमाज्ञलो 


तज्जातीयानुविधानदशंनास्सिद्धिरन्यत्रापि वायंते 
OOOO 
कारण देखा जाय तो फिर उस कारण का ग्रहण तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जायगा, 
उसके लिये कार्यकिङ्गक कारण के अनुमान की प्रवृत्ति ही व्यर्थ हो जायगी । 
तऽ नदर्शनात "` "`° ` | 
क म जो गुण की कारणता ग्रस्वय श्रौर व्यतिरेक के द्वारा पहिले 
से सिद्ध है, उसी के बल से द्रव्यत्व से युक्त आत्मा रूप द्रब्य सें भो गुण को कारणता प्राप्त 
हो जाती है--इसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता । हः 
( कहने का तात्पर्य है कि तत्कपाल व्यक्ति में जो तदूबट की कारणता सिद्ध छुने जाती 
है, उसका प्रयोजक तद्घट के साथ तत्कपाल व्यक्ति का श्रच्व॒य-व्यतिरेक नहों है, किन्तु अन्य 
घटों के साथ अन्य कपालों का जो अन्वय और व्यतिरेक पूर्व से गृहोत है, उसी के बळ से 
प्रकृत तत्कपाल व्यक्ति में प्रकृत तद्घट व्यक्ति की कारणता गृहीत होती है । इसी प्रकार घटादि 
द्रव्यो भें घटादिगत ख्पादि गुणों को कारणता जिस अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध की जाती है, 
उसी ग्रस्वय व्यतिरेक से आत्मा रूप द्रव्य में भी अदृष्ट रूप गुण की कारणता सिद्ध होगी । 
फलतः जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति की कारणता सिद्ध करना इष्ट है, उन दोनों व्यक्तियों का 
झन्वयव्यतिरेक का ग्रहण भ्रावश्यक नहीं है, किन्तु तज्जातीय दूसरी व्यक्तियों में अन्वयव्यतिरेक 
का ग्रहण ही भ्रावश्यक है । प्रकृत में अदृष्ट रूप कार्य गुण” है, एवं आत्मा रूप कारण द्रव्य है । 
गुण का समवायिकारण द्रव्य है। शर्थात्‌ गुणनिष्ठ कार्यतानिरूपित समवायिकारणता का 
भ्रवच्छेदक प्रव्यत्व है। घट में जो तद्गते रूप की समवायिकारणता है उसका भ्रवच्छेद 
( व्यावर्तक ) धर्म भी द्रव्यत्व ही है, घटत्व नहीं । अर्थात्‌ घट चू कि द्रव्य है इसीलिये समवायि- 
कारण है । वह घट है? इसलिये समवायिकारण नहीं है । अतः गुणनिष्ठ समवाथिकारणता 
का भवच्छेद जो द्रव्यत्व धर्म है, उसको सत्ता जब आत्मा में है तो उसमें गुण की समवायि- 
कारणता भी श्रवश्य है । आत्मा में द्रव्यत्व तो रहे, किन्तु तदवच्छेद्य समवायिकारणता न रहे 
यह संभव नहीं है । ऐसा होने से द्रव्यत्व समवायिकारणता का अवच्छेदक ही नहीं रह 


१. कार्यलिङ्गकु कारणानुमान की कथित अचुपपत्तिका परिद्दार इस प्रकार किया जा 
सकता है कि जिस कार्यब्यक्तिविशेष से जिल कारणव्यक्तिविशेष का अज्ुमान इष्ट 
है; उन दोनों का अन्वय और व्यतिरेक भले ही उपलब्ध न हो, किन्तु तत्सजातीय 
किसी दूसरी कार्येब्याक्त के साध तत्सजातीय किसी दूसरी कारणब्यक्ति का अन्यय 
झर व्यतिरेक दोनों का गृहीत होना सम्भव हे । प्रकृत अनुमेय रूप कारण व्यक्ति 
सें एवं देतुभूत कार्य व्यक्ति में उन जातियों की अनुसुति देखी जाती है। इसी से 
किसी कार्यब्यक्तिविशेष से किसी काररव्पक्तिवशेष का अनुमान हाँगा । इन 
दोनों के अन्वय और व्यतिरेक का अग्रहण इसका बाधक नहीं होगा "तञजातीयालु- 
विधानदशनात! इस सन्दभ के द्वारा इसी समाधान का अतिदेश झात्मा में कारणत्व 
के साधन के लिये भी किया गया है । 
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Kir ec ६३, 


प्रथम: स्तबकः ६७ 


तथापि कोष्ठगत्यानुविहितान्वयव्यतिरेकमेव कार्यात्कारणं सिद्धय तु, अन्यत्र 
तथा दर्शनादिति चेन्न; _वाधेन सङ्कोचात्‌ु, विपक्षे बाधकाभावेन 


जायगा । आत्मा जिन गुणों का समवायिकारण होगा वे गुण हैं भ्रहष्ट एवं ज्ञानादि । अतः 
आत्मा का व्यतिरेक संभव न होने पर भी आत्मा कारण हो सकता है । 


पू० प० तथापि कोष्ठगत्या ००० ०००. ००० ००० 


फिर भी 'कोष्ठगत्या' भ्रर्थात्‌ वस्तुगत्या कार्य रूप हेतु से उसी कारण का अनुमान होगा, 
जो कारण कार्य के अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही युक्त हो, क्योंकि रूपज्ञान से जो चक्षु 
का अनुमान होता है, वहाँ ऐसी ही स्थिति देखी जाती है । अतः ज्ञानभ्रदृष्टादि कार्यों से 
जिस आत्मा का अनुमान होगा, उसे भो ज्ञान अद्ृष्टादि कार्यो" के अन्वय आर व्यतिरेक से युक्त 
होना आउश्यक है। किन्तु आत्मा का “व्यतिरेक' बाबित है। श्रतः आत्मा में कारणत्व का 
अनुमान साध्याप्रसिद्धि दोष से ग्रसित होगा ( साध्य में विशेषणीभूत धर्म-साध्यतावच्छेदक 
का अभाव जहाँ साध्य में रहे वहाँ साध्याप्रसिद्धि दोष होता है। जैसे “पर्वतः काञ्चनमयवह्लि- 
मान्‌? इत्यादि ) । अतः कथित युक्ति से धर्मिग्राहकमान के द्वारा आतमा में कारणत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । - 


सि प० त्त, बाधेन ००० ००० ००० ००० 


उक्त आपत्ति ठोक नहीं है, क्योंकि ( १ ) दृष्टान्त में जिस रूप से साध्य देखा जाता 
है, उस रूप से युक्त साध्य यदि पक्ष में बाधित रहता है, तो उस बाघ के प्रयोजक रूप को 
छोड़कर संकुचित रूप से युक्त साध्य की भी अनुमिति होती है ( जैसे कि पहिले 'महानसीय- 
वहुन्यभाववान्‌ पर्वत: इस आकार का वाघनिश्चय पहिले से रहने पर सामान्यतः वह्मित्व रूप से 
व्याप्ति प्रभूति का निश्चय रहने पर भी पर्वत में सामान्यत: बहुत्व रूप से बह्विसामान्य का 
“र्वतो वह्लिमान्‌' इस आकार को अनुमिति नहीं होती, किन्तु “र्वतो महानसीयवह्वीतरवह्नि- 
मान? इसी आकार की अनुमिति होती है । उसी प्रकार यद्यपि रूपज्ञान स्वरूप कार्य से उसके 
भ्रन्वय और व्यतिरेक दोनों रूपों से युक्त चक्षु रूप कारण का ही अनुमान होता है, तथापि 
ग्रात्मा में चू'कि “व्यतिरेक' रूप घर्म बाधित है, अतः अहष्टादि रूप कार्यों के केवल अन्वय एवं 
-ग्त्मत्व इन दोनों रूपों से युक्त ्रात्मस्वरूप कारण का ही अनुमान होगा । 


विपक्षे बाधकाभावेन *"` "`° `` "** 


' (२) 'विपक्ष' का अर्थात्‌ व्यतिरेक से रहित कारणत्व की सिद्धि का कोई बाधक 
नहीं है, अतः आत्मा में “्यतिरेक' से रहित कारणता की सिद्धि हो सकती है ॥ ( अर्थात्‌ 
ऐसा कोई नियम नहीं है कि दृष्टान्त में जिन सभी रूपों से युक्त साध्य की सिद्धि रहे, पक्ष में 
भी उन सभी रूपों से युक्त ही साध्य की अनुमिति हो । अतः ऐसा हो सकता है कि खूपज्ञान 
स्वरूपकार्य से चक्षु-इप जिस कारण का जो अनुमान होता है, उस कारण रूप साध्य में कार्य 


१२ 
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६८ द्यपद्या त्मक-त्यायकुपुमा ली 


चाव्याप्तः, दशंनमात्रेण चोत्कषंतमत्वातु। अरस्य च ईइ्वरे विस्तरो वक्ष्यते। 
सर्वेग्यापकानां सर्वारप्रत्यन्वयमात्राविशेषे कारणात्वप्रसङ्गो बाधकमिति चेन्न । 


2020 न णमा 
का अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही रहे, किन्तु अदृष्टादि गुण रूप कार्य से जो आत्मा रूप कारंण 


का भ्रनुमान होगा उसमें अदृष्टादि रूप कार्य का केवल अन्वय ही रहे व्यतिरेक नहीं ) । 


दर्दांनमात्रेण ७०७७ ००० ००.७ ००७ 


( अन्यत्र तथा दर्शनात्‌’ इत्यादि स इर्भ के द्वारा जो यह आक्षेपकिया गया है कि 

'अन्यत्र' अर्थात्‌ चक्षु प्रभृतिं दृष्टान्तो में जो कारणता है वह कार्यो" के अन्वय और व्यतिरेक 

दोनों के साथ है, भ्रतः भात्मा में भी यदि कारणता रहेगी तो कार्यों के श्रत्वय और व्यतिरेक 

दोनों के हो साथ रहेगी, किन्तु आत्मा का व्यतिरेक संभव न होने से आत्मा में कार्यों का 

वय मरौर व्यतिरेक दोनों का रहना संभव नहीं है, भ्रत: आत्मा में व्यतिरेक के साथ नियत 

रूप से रहनेवालो कारणता भी नहीं रह सकती ) यह श्राक्षेप 'उत्कषंसम जाति! नाम का असत्‌ 
उत्तर है ।* 


इस 'उत्कर्षसम' जात्युत्तर की और विस्तृत चर्चा आगे ( पञ्चम स्तवक में ) करेंगे। 
पू० प० सवंव्यापकानामु `” "°° `" १०" 


कार्य के व्यतिरेक के न रहने पर भी कार्य के अन्वय मात्र से कारणत्व की स्वीकृति 
में एक यह बाधा है कि जिस प्रकार श्रहृष्टादि कार्यों के साथ केवल ग्रात्मा का ही भ्रन्वय 
नहीं हे, बल्कि आकाशादि नित्य विभु पदार्थो का अन्वय विद्यमान है। श्रतः जिस प्रकार 
आत्मा में अहष्टादि कार्यो की कारणता की सिद्धि होगी, उसी प्रकार आत्मा एवं और भी विभु 
एवं नित्य द्रव्यो में भी सभी कार्यो की कारणता माननी होगी । ग्रतः केवळ भ्रन्वय के बल से 
आत्मा में'कारणता की सिद्धि नहीं की जा सकती। 


१. न्यायसूत्र में 'उत्कषंसम! जाति का लक्षण इस प्रकार दे 'दष्टान्तचम साध्ये समासञ्ञयत? 
उत्कर्षसमः? (न्या० सू० अ० ५, अ० ३, सू ० ४) । अर्थात्‌ वादी के द्वारा स्वीकृत इष्टान्त 
में विधमान जिस धर्म की सत्ता पक्ष में नहीं हे, उस धमे के अभाव के द्वारा पच में 
प्रकृत साध्य के अभाव का 'समासञ्जन' अर्थात्‌ प्रतिवादी के द्वारा दोष का उदूभाचन 
करं तो वह 'उत्पषेलम? नाम का जाध्युत्तर दोगा । जैसे कि “आत्मा सक्रियः, किया- 
हेतुगुणवत्वात्‌ लोष्टवत्‌? ऐसा न्याय प्रयोग किये जाने पर अगर प्रतिवादी यह कहें कि 
आत्मा अगर लोष्ट के समान क्रिया से युक्त हो-तो लोष्ट के ही समान उन्हे स्पर्श से 
युक्त भी होना चाहिये, किन्तु आत्मा चूँकि स्पशं से युक्त नहीं है, अतः आत्मा में 
क्रिया भी नहीं रह सकती । तदुनुसार प्रकृत में चच्रादि, इष्टान्तों मेशजञात कार्यष्यतिरेक 
की आपत्ति से-आस्मा- में अकारणत्व की जो आपत्ति दी गयी है वह. कथित. 'उध्कषंसम? 
नास का जात्युसर है । 
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प्रथम; स्तचक१ 8६ 


भ्रन्वयव्यतिरेकवज्जातीयतया विपक्षे बाधकेन च विदेषे$नतिप्रसज्ञात्‌ । 

तथा हि कार्यं समवायिकारणवद्‌ दृष्टमित्यष्ृष्टाश्रयमपि तज्जातीयक्रारणकम्‌, 
ग्राश्चयाभावे कि प्रत्यासन्नमसमवायिकारणां स्यात्‌ ? तदभावे निमित्तमपि किसुपकु- 
यात्‌ ? । तथा चानुत्पत्तिः सततोत्पत्तिर्वा सवंद्रोत्पत्तिर्वा स्यात्‌ । 


सि० प० न, अन्वयव्यतिरेकवतु `" "`` `° “`` 

जिस प्रकार ख्पादि कार्यो के घटादि समवायिकारण अन्वय आर व्यतिरेक दोनों से 
ही युक्त हैं, आत्मा भी अहष्टाद गुणों के उसी प्रकार समवायिकारण हैं । अतः ग्रात्मा को भी 
अन्वय भ्रौर व्यतिरेक दोनों से युक्त होना चाहिये । इस प्रकार आत्मा में जो अन्वय और 
व्यतिरेक दोनों से युक्त घटादि समवायिकारणों में रहने वाले समवाथिकारणत्व रूप 
समानजातीयता है, इस समान जातीयता रूप “विशेष” अर्थात्‌. अन्तर के कारण हो आत्मा में 
एवं ग्राकाशादि में घटादि कार्यों के कारणत्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती । 
विपक्ष बाधकः ***«०*« 

एवं 'विपक्षबाधक तर्क! के द्वारा भी उस “विशेष” की सिद्धि की जा सकती है, जिससे 
( आत्मा एवं आकाशादि विभु पदार्थो में घटादि सभी कार्यो के कारणत्व की आपत्ति रूप ) 
अति प्रसङ्ग नहीं होगा ।१ ; 
तथा हि” ००००००००० 

( विशदार्थ यह है कि समवायिकारणों से घटादि कार्यो' को उत्पत्ति प्रत्यक्षसिद्ध दै । 
अदृष्ट भी कार्य है, अतः उसका भी कोई समवायिकारण अवश्य होगा । जिस आश्रय में 
कार्य की उत्पत्ति होती है, वही आश्रय उस कार्य का समवांयिकारण कहलाता हे । पगर 


MEENA Se BSE कक Si: 

१. प्रकृत में आत्मा सै अञ्चारणस्व का पक्त सिद्धास्तियों के लिये विपक्ष! है, आत्मा से 
कारणस्व का पक्ष ही उक्त 'विपक्त' का बाघक है, जो लिद्धान्तिया का “स्वप? हे. 
इस विपक्ष के बाधक तक के द्वारा भी आत्मा सें सकारणत्व की सिद्धि की जा 
सकती हे । अर्थात्‌ कार्यो' के उत्पादन में अगर समंवायिकारणां की अपेक्षा न हो तो 
उनके उत्पादन के लिये किसी नियत देश का नियम न रइ जायगा। ज्ञान अहष्टादि 
सी कार्य हैं, अतः उनका भी कोई संमवायिकारण अवश्य होगा । केवल द्वव्य पदाथं 
ही समवायिकारण हो सहृता है । शात्मा से भिन्न पृथिव्यादि आउ द्वब्यों में से 
कोई सी ज्ञानादि के समवार्यकारण नहीं हो सकते । सुतराम्‌ पुथिब्यादि झादो 
द्रव्यो से सिन्न कोई अन्य द्रव्य ही ज्ञानादि का सयवायिकारण डौ सकता हे. 
चही समवायिकारणीसूत द्रष्य है “आत्मा? । कारणरच रूप सामान्यघम के विना 
समवायिकारणत्व” रूप विशेष धर्म नहीं रह सकता । अतः उक्त समवायिकारणत्व 
हेतु से भी आत्मा में कारणस सामान्य का अनुमान किया जा सकता दै । इस 
प्रकार नित्य और विशु होने के कारण आतमा में कार्यों का व्यतिरेक संभव न रहने 
पर भी आत्मा में कारणता रह सकती दै । 
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१०० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


एवमपि निमित्तस्य सामर्थ्यादेव नियतदेशोत्पादे स एव देशोऽत्रस्यापेक्षणीयः 
स्यात्‌। तथा च सामान्यतो देशसिद्धावितरपृथिव्यादिराधे तदतिरिक्तसिद्धि को 


वारयेत्‌ ? 


______--:::::2..22- 
आश्रय” रूप 'समवायिकारण? न रहे तो कहाँ पर “प्रत्यासन्म? हो कर 'असमवायिकारण” 
कार्य को उत्पन्न करेगा । क्योंकि 'समवायिकारण! में प्रत्यासन्न' कारण ही असमवायिकारण 
कहलाता है। अतः कार्यों का कोई “समवायिकारणः अवश्य है । श्रदृष्ट भी एक कार्य है, 
अतः उसका भी कोई 'समवायिकारण? अवश्य चाहिये । अदृष्ट का वह समवायिकारण ही 
आत्मा है। यदि समवायिकारण ओर ग्रसमवायिकारण ये दोनों न रहें तो किन कारणों को 
साहाय्य पहुँचाने से उन दोनों से भिन्न कारण” "निमित्तिकारण' कहलायेंगे । क्योंकि उन 
दोनों के 'उपकारक' कारण ही: “निमित्तकारण' कहलाते है। अतः समवायिकारण अवश्य है । 
समवायिकारण के खण्डित होने पर वस्तुतः 'कारणता” ही खण्डित हो जाती है। जिससे 
कार्य की या तो कभी उत्पत्ति हो नहीं हो सकेगी या फिर सभी कार्योकी बरावर उत्पत्ति. 
होती हो रहेगी। यदि असमवायिकारण और निमित्तकारण इन दोनों को स्वीकार 
कर केवल 'समवायिकारण' को ही नहीं मानेंगे तो सभी ब्राश्रयों में सभी कार्यों की उत्पत्ति 


होने लगेगी । 
एवमपि 0०० ७५० ०००००० 


( यदि ऐसा कहें कि केवल निमित्तकारण ही मानेंगे, सपवायिकारण को स्वीकार 
नहीं करेंगे, किन्तु निमित्त कारण का ही ऐसा स्वभाव स्वीकार करेंगे कि वह किसी नियत 
देश में ही कार्य का उत्पादन करे । इसी से कार्यों के नियत देश में ही उत्पन्न होने का नियम 
उपपन्न हो जायगा । ग्रतः समवायिकारण को मानने की भ्रावश्यकता नहीं है । फलतः आत्मा 
में ज्ञानादि गुणों के समवायिकोरणत्व मुलक जो कारणत्व सामान्य की उपपत्ति दी गयी है, 
वह युक्त नहीं है। इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) "एवमपि! अथात्‌ समवायिकारण को 
स्वीकार किये विना भी यदि कार्यों के नियत देश में ही उत्पत्ति को स्वीकार करें तो उक्त 
नियतदेश का कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियत रूप से रहना आवश्यक स्वीकार करेंगे या नहीं ? 
यदि नहीं तो फिर कार्यों की नियतदेशोत्पत्ति का उक्त नियम उपपन्न नहीं होगा | यदि कार्यो- 
त्पत्ति से पहिले उक्त नियतदेश का नियत रूप से रहना झावश्यक मानेंगे ? तो उक्त 'नियतदेश' 
में कार्यनियत पुर्ववतित्व रूप कारणत्व का लक्षण विद्यमान ही है । भ्रतः उक्त नियतदेश को 
भी कारण मानना ही होगा । इस प्रकार सभी कार्यों का एकतियतदेश निश्चित हो जाने पर 
अदुष्ट एवं ज्ञानादि कायो के कारणीभूत नियत देश की सत्ता भी माननी होगी । वह 'नियतदेश' 
केवल द्रव्य ही होगा । एवं पृथिवी प्रभृति आठ द्रव्य अहष्टादि के नियत देश नहीं हो सकते । 
अतः पृथिव्यादि आठ द्रव्यो से भिन्न आत्मा रूप द्रव्य में कारणत्व की स्वीकृति का 
निवारण कोन करेगा ? डु उसका फा द अ 
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प्रथमः स्तवक) १०१ 
एवमसमवायिनिमित्ते चोहनीये। े 
इत्येषा सहकारिशक्तिरसमा माया दुरुन्नोतितो- 
सलत्वाठाकुतिः प्रबोधभयतोऽविद्योत यस्योदिता । 
देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकल्लोलकोलाहलः 
साक्षात्साक्षितया ` नस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम ।।२०॥ 


इति श्री मदुदयनाचार्यविरचिते गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्जलौ प्रथमः स्तबकः 


( एवम्‌ ) भर्थात्‌ जिस प्रकार सर्वत्र सर्वकार्योत्पत्तिः रूप बाधक के बल से ज्ञानादि 
कार्यों के समवायिकारण की कल्पना आवश्यक समझ कर की. गयो है, उसी प्रकार 'बाघक' के 
बल से ही ज्ञानादि कार्यो' के असमवायिकारण गौर निमित्त कारणों की भी कल्पना? ( ऊह ) 
करनी चाहिये । 


इत्येषा ७०० ००७ असमा ७७७ ००० ००० ००० 
इस ग्रन्थ के प्रथम स्तवक में प्रधान रूप से उपपादित, एवं सम्पूर्ण विश्व के साधनीभूत 

इस “अदृष्ट” को ही (प्रत्येक जीवात्मा में भिन्न-भिन्न होने के कारण ) नैयायिकगण 

"असमा? ( श्र्थात्‌ श्रव्य सभी साधनों के सादृश्य से रहित ) कहते हैं। एवं ( इन्द्रजाल के 

समान ) दुर्ज्ञेय होने के कारण बौद्धलोग जिसको 'माया' ( अथवा संवृति ) कहते हैँ । इस 
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१. ज्ञानादि की उत्पत्ति यदि केवल आत्मा रूप समदायिकारण से ही माने तो ज्ञानादि 
की सदा सर्वदा उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि आएमा नित्य है। किन्तु ज्ञान की सतत 
उत्पत्ति नहीं होती है। अतः ज्ञानादि का कोई और ऐसा कारण मानना होगा 
जिसके न रहने से आसमा के रहते हुये भी ज्ञानादि को उत्पत्ति रोकी जा सके। 
वे ज्ञानादि के असमवायिकारण और निमित्त कारण ही होंगे । इंसी प्रकार यदि 
समवायिकारण और असमवायिफारण इन दोनों कारणों को तो माने, किन्तु 
निमित्तकारण को न मानें तो इन्द्रिय एवं अर्थ इन दोनों के संनिकर्ष के न रहने पर 
भी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति माननी होगी । इसी “प्रश्यक्षापत्ति' रूप बाधक के बल से 
“इन्द्रियाथ संनिकषं? रूप निमित कारण की कलपना की जाती है । एवं समवायिकारण 
और निमित्तकारण इन दोनों को ही सान कर यदि गअससवायिकारण को ही अस्वीकार 
करें तो आत्मा और सन इन दोनों के संयोग के चिना भी ज्ञानादि को उत्पत्ति होने 
लगेगी । अतः इस 'ज्ञानापक्ति” रूप बाधक के वल से ज्ञानादि का आत्ममनःसंयोग 
रूप निमित्तकारण भी मानना पढ्ता है) 
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१०२ गद्यपद्यात्मक-व्यायकुसुमाञ्जलौ 


अदृष्ट को ही 'सांख्याचार्य” गण “प्रकृति? कहते हैं, क्योंकि यही सम्पूर्ण विश्व का मूल कारण 
है। 'तत्त्वज्ञ.नः रूप 'विद्या? से विनष्ट होने के भय से युक्त होने के कारण इसी को वेदान्ती 
गण 'अविद्या' कहते हैं। 

इस प्रकार जिस 'देव” ( परमेश्वर ) की विश्वरचना में सहायिका शक्ति रूप अदृष्ट! 
के प्रसङ्ग का उस मतभेदजनित कोलाहल समाप्त हो चुका है। वही रागदषादि से रहित 
परमेश्वर मेरी आत्मा में प्रत्यक्ष होकर साक्षी रूप से ( निष्काम होकर ) अपनी ( परमेश्‍वर 
विषयक ) चिन्ता को स्थिर बनाये रखें। 
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हे 


॥ श्रोगणेशाय नम! ॥ 


न्यायकुसुमार्ञ्जालः 


( गद्यपद्यात्मक! ) _ 


द्वितीयः स्तबकः 
© 0 me 
तदेवं सामान्यतः सिद्धे अलौपि,के हेतौ तत्साधनेनावश्यं भवितव्यस्‌। न च 
तच्छक्धभस्मदादिभिद्रृष्टुमु । न चाहष्टेन व्यवहारः। ततो लोकोत्तरः सर्वानुभावी 
सम्भाव्यते । ननु नित्यनिर्दोषवेदद्वारको योगकमंसिद्धसवंज्ञद्ठारको वा घमंसम्भ्रदायः 
स्थात्‌, कि परमेश्वरकल्मनयेतिं चेत्‌; भ्रत्रोच्यते- 
प्रमायाः परतन्त्रत्वात्सगंप्रलयसम्भवात्‌ । 
तदन्यस्मित्तनाश्वासाच विधान्तरसस्भवः ॥ १ ॥ 


2 


सि० प० तदेवस्‌ ००० ००० ००० ००० 


इस प्रकार ( सामान्यतो दृष्ट) अनुमान के कार्यों के द्वारा साधारणदृष्टि सेन 
दोखनेवाले 'अदृष्ट' रूप हेतु की सिद्धि हो जाने पर यह भी ( सिद्ध ही है कि ) उस अदृष्ट 
रूप हेतु का भी कोई कारण अवश्य है, किन्तु ( अदृष्ट के उत्पादक यागादि कारणों का 
प्रत्यक्ष अस्मदादिको होने पर भी उनमें जो अदृष्ट का साधनत्व है, उसका प्रत्यक्ष हम जँसे 
साधारण जनों को नहीं हो सकता । जिस पुरुष को यागादि में अ्रदृष्टसाधनत्व का प्रत्यक्ष 
न हो उसके द्वारा ( यागादि भ्रदृष्ट के साथन हैं” इस शब्द का प्रयोग रूप ) व्यवहार नहीं 
चल सकता । ( व्यवहार की इस अनुपपत्ति से ) अस्मदादि से उत्कृष्ट किसी ऐसे सववज्ञ पुरुष 
की कल्पना सर्वथा उचित है, जिन में यागादि में भ्रदष्टसाबनत्व का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान रहे । 


पू०.प० =° »** **« ““ तनु नित्यनिर्दोष Re 0 


१. वेद चूंकि नित्य ( अनुत्पाद्य और अविनाशी ) है (अत एव शब्द में सम्भावित ) 
पुरुषगत 'भ्रमविप्रलित्सादि दोषों से सर्वथा रहित भी है । नित्य एवं निदु ष्ट इन वेदों के द्वारा 
ही ( वह व्यवहार रूप ) धर्म सम्प्रदाय चछ सकता है। 

२. अथवा योगाभ्यास एवं.यगादि कर्मों के अनुष्ठानों के द्वारा उपयुक्त ज्ञान से सम्पन्न 
सर्वज्ञ ( कल्प कपिलादि ) मुनियों के द्वारा भी उक्त घर्म-सम्भ्रदाय का प्रचलन हो सकता है। 
इसके लिये परमेश्वर को कल्पना अनावश्यक है। 
अत्रोच्यते, प्रमायाः " `” 00 00 

( मीमांसकों के द्वारा एवं कपिलानुयायियों के द्वारा उठायी गयी इन भ्रत्यथासिद्वियों 
के ) प्रसद्ध में हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि-- 


[| 
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१०४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलो 


' तथाहि-प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना, कायंत्वे सति तद्विशेषत्वात्‌, 
अप्रमावत्‌ । यदि च तावन्मात्राधीना भवेत्‌, अप्रमापि प्रमेव भवेत्‌ । अस्ति हि तत्र 
ज्ञानहेतुः । अन्यथा ज्ञानमपि सा न स्यात्‌। ज्ञानत्वेप्य ति रिक्तदोषानुप्रवेशाद- 


प्रभेति चेत्‌ ? 


१, सभी यथार्थ ज्ञान चूंकि ज्ञानों के साधारण कारणों से भिन्न किसी और कारण 
(पर ) की भो अपेक्षा रखते हैं ( अतः वेद से उत्पन्न होनेत्राले यथार्थज्ञान में भी ज्ञान के 
अन्य साधारण कारणों से 'पर” अर्थात्‌ भिन्न “गुण” रूप यथार्थज्ञान की भो अपेक्षा है, अपेक्षित 
इस यथार्थ ज्ञान का आश्रय ही परमेश्वर हैं ) । 

२. ( वेदों से होनेवाले यथार्थज्ञान की उपपत्ति वेदों को नित्य मान कर भी नहीं 
की जा सकती, क्योंकि ) सृष्टि और प्रलय दोनों ही संभव हैं ( ग्रतः प्रलय में वेदों का नाश हो 
जाने पर न वेदों को स्वरूपतः नित्यता सम्भव है, न प्रवाह रूप से ही नित्यता संभव है ) । 

३. ( योगाभ्यास से विशेष ज्ञान प्राप्त करनेवाले कपिलादि मुनियों के द्वारा भी 
घमंसम्प्रदाय का चलना सम्भव नहीं है, क्योंकि ) ईश्वर से भिन्न किसी व्यक्ति पर ( धर्म- 
सम्प्रदाय चलाने के उपयुक्त ज्ञान का ) विश्‍वास करना सम्भव नहीं है । 


४. भरतः इश्वर को माने विना धर्म सम्प्रदाय को प्रचलित होने का कोई दूसरा 
उपाय सम्भव ही नहीं है । 


सि० प० तथा हि प्रमा "°° "°° °° ००० 

अयथार्थ ज्ञान ( अप्रमा ) की तरह यथार्थज्ञान ( प्रमा ) भी चू'कि विशेष प्रकार का 
ज्ञान ही है, अतः जिस प्रकार ( मीमांसक भो मानते हैं कि) भ्रप्रमा ज्ञान में ज्ञान के 
साधारण कारणों से अतिरिक्त ( दोष रूप अन्य ) कारण की भी अपेक्षा होती है, उसी प्रकार 
प्रमा ज्ञान भी चु कि विशेष प्रकार का ज्ञान ही है, भ्रतः उसकी उत्पत्ति के लिये भो ज्ञान के 
साधारण कारणों से अतिरिक्त ( गुण रुप ) कारण की भी अपेक्षा भ्रवश्य होतो है। भ्रगर 
प्रमा ( यथार्थज्ञान ) की उत्पत्ति समी ज्ञानों के साधारण कारणों से ही हो, तो फिर श्रप्रमा 
( अयथार्थज्ञान ) को भी प्रमा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि श्रप्रमा ज्ञान की उत्पतति में भी 
ज्ञान के साधारण कारणों की अपेक्षा भ्रवश्य होती है । अगर शभ्रप्रमाज्ञान में ज्ञान के साधारण 
कारणों की अपेक्षा मानें तो फिर अयथार्थज्ञान ( भ्रप्रमा ) “ज्ञान! भी न कहला पायेगा । 


पुष पृ्‌० "९९ "० ००२ ९०० ज्ञानत्वेष्प्पात रिक्त ००० ००० ००० ००० 

( यद्यपि ज्ञान के साधारण कारणों से उत्पन्न होने से प्रमा की तरह अप्रमा ज्ञान भी 
्रवश्य है, फिर भी श्रप्रमा की उत्पत्ति के लिये जिस कारण समूह को अपेक्षा होती है, 
उसमें ज्ञान के साधारण कारणों के अतिरिक्त काचकामलादि ) दोष भी सम्मिलित हैं। 
( अतः भ्रमा में कथित रीति से प्रमात्व की आपत्ति नहीं दो जा सकतो )। | 
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प्रथमं: स्तवकः १०५ 


एवं 'तहि दोषाभावमधिकमासाद्य प्रमापि जायेत, नियमेन तदपेक्षणात्‌। अस्तु 
दोषाभावोऽधिकः, भावस्तु नेष्यत इति चेत्‌; मवेदप्येवसु, यदि नियमेन दोषेर्मावङ्पैरेव 
भवितव्यम्‌.। न त्वेवम्‌, विशेषादर्शनादेरभावस्यापि दोषत्वात्‌ । कथमन्यथा ततः 
संशयविपयंयो ? ततस्तदभावो भाव एवेति कथं स नेष्यते ? 


स्यादेतत्‌ । शब्दे तावद्विप्रलिप्सादयो भावा एव दोषा: । ततस्तदभावे स्वत 
एव शाब्दी प्रमेति चेन्न; भ्रनुमानादौ लिङ्गविपर्यातादीनां भावानामपि दोषस्वे 


अगर ऐसी बात हो तो फिर यह भी बहा जा सकता है कि सभी ज्ञानों के साधारण 
कारणों के समूह में जब दोष का अभाव रूप कारण भी प्रवेश पाता है तभी ( दोषा- 
भावघटित उक्त सामग्री ) से प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बरावर ही प्रमाज्ञान 
( अपनी -उत्पत्ति के लिये सभी ज्ञानों के साधारण कारणों के अतिरिक्त दोष के अभाव रूप ) 
कारण की भी अपेक्षा रखता है। 


पु० प्‌o श्रस्तु दोषाभाव ७७० ००० ००० ७००५ 


माना कि प्रमाज्ञान वी उत्पत्ति में दोष के भ्रमाव की भी श्रपेक्षा होती है, किन्तु 
हम लोग ( मीमांसक ) प्रमाज्ञान की उत्पत्ति में सभी ज्ञानों के साधारण कारणों से भ्रतिरिक्त 
ओर किसी भाव रूप कारण की अपेक्षा नहीं मानते । 


सि० प॒० भवेदप्येवम्‌ ००० ००० ००० ००० 

यह वात तब कही जा सकती थी जब कि “दोष” केवल भाव रूप ही हों, किन्तु दोष 
तो अभाव रूप भी होते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के विशेष धर्म का अज्ञात प्रभूति । अगर 
दोष केवल भाव रूप ही हों तो फिर 'विशेषादर्शन' से संशय और विपर्यय की उत्पत्ति 
कँसे होगी ? इस प्रकार दोष अभाव रूप भी हो सकता है, अतः प्रमा के प्रति दोषामाव 
को मीमांसक भी कारण क्यों नहीं मानते ? क्योंकि दोष का अभाव तो भाव रूप भी हो 
सकता है । 


पु० प० ess see स्यादेतत्‌, शब्दे तावत 9७७ ००० ७७७ ७७७ 


( प्रत्यक्षात्मक यथार्थज्ञानों के प्रतिबन्धक रूप दोष कदाचित्‌ भ्रमाव रूप हो भी 
सकते हैं) किन्तु शब्द प्रमाण से जो प्रमा ज्ञान उत्पन्न होगा, उसका प्रतिरोधक 
विप्रलिप्सा ( दूसरे को ठगने की इच्छा ) प्रभूति दोष तो नियमतः भाव रूप ही हैं, अतः 
इन भाव रूप दोषों का अभाव शाब्दी प्रमा के लिये अपेक्षित होनेपर भी शाब्दी उसके 

१४ 
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१०६ गद्यपद्यारमक-न्यायरकुसुमाञ्ञलौ 


तदभावमात्रेण प्रम।नुत्पत्तेः । ग्रन्यत्र यथातथाऽस्तु, शब्दे तु विप्रलिप्साद्यभावे वकतृ- 
गुणापेक्षा नास्तीति चेन्न; गुणाभावे तदप्रामाण्यस्य वबतृदोषापेक्षा नास्तीति विपयेय- 
स्यापि सुवचत्वात्‌। श्रप्रामाण्यं प्रति दोषाणामन्वयव्यतिरेको स्त इति चेन्न, 


प्रामाण्यं प्रत्यपि ग्रुणानां तयोः सत्त्वात्‌ । 


सुवतस्त्व में कोई बाधा नहीं है ( समी ज्ञानों के लिये अपेक्षित सामान्य कारणों से अतिरिक्त 
किसी “भाव! रूप कारण की अपेक्षा न रखना ही प्रमाज्ञान का स्वतस्त्व' है ) । 


सि० प० *"* *** न, अनुमानादी ००० ००० ००० ००० 

ऐसी बात नहीं हो सकती ( कि केवल दोष के अभाव के रहने से ही प्रमा के उपयुक्त 
गुण के न रहने पर भी प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति हो जाय) क्‍योंकि हेतु के विपर्ययादि रूप 
भावात्मक दोषों के न रहने से ही अनुमित्यादि प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो जाती । ( उनके 
लिये लिङ्गादि के यथार्थज्ञान रूप गुण की भी श्रपेक्षा होती है ) । 


पुष प० '** *“ अन्यत्र यथा तथा ४ ""' `` 
“अच्यत्र' अनुमिति प्रभृति यथार्थज्ञानों के प्रसङ्ग में चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु शब्द 
प्रमाण से उत्पन्न प्रमाज्ञान के प्रसङ्ग में यही तथ्य है कि विप्रलिप्सा प्रभृति दोषों के न 
रहने पर ( एवं ज्ञानों के साधारण कारणों के रहने पर ) वक्ता में रहने वाले शाब्दीप्रमा के 
सदृश प्रमाज्ञान रूप गुण के न रहने पर भो शब्द प्रमाण से प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होती है । 


सि० प० न, गुणाभावे ००० ००० ७७७ ००० 

( तुल्यन्याय से ) उक्त कथन के विपरीत यह कहना भी ठीक हो सकता है कि 
भ्रप्रामाण्य के लिये गुण का भ्रभाव ही श्रपेक्षित है, अतः शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाले 
अप्रमा ज्ञान के लिये भी वक्ता में रहनेवाले तत्सजातीय श्रप्रमाज्ञान रूप दोष की अपेक्षा नहीं है 
( फलतः अप्रामाण्य का परतस्त्व भीं उपपन्न नहीं हो सकता ) । 


० पि ग्रप्रामाण्यं प्रति ००० ००० ००६९ ००० 


` (जहाँ भप्रमाज्ञान की उत्पत्ति होती है, वहाँ दोष भी आवश्य ही रहते हैं इस भ्रकार 
का ) अन्वय एवं ( दोषों के न रहने से कभी भी भ्रप्रमाज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, 
इस आकार का ) ये दोनों ही हैं ( श्रत! अप्रमाण्य के लिये दोष आवश्यक है )। 


सि० प० "०« «*«« प्रामाण्य प्रत्यपि ००० ००० ००० ००० 


यह उत्तर भी ठीक नहों है, क्योंकि प्रामाण्य श्रोर गुण इन दोनों में भी इस प्रकार 
का भ्रन्वय और व्यतिरेक दोनों ही हैं ( प्रतः भ्रन्वय श्रौर व्यतिरेक से भ्रगर दोष को 
अप्रामाप्य का कारण मानना है तो फिर इन दोनों के बल से ही प्रामाण्य के प्रति गुण को 
भी कारण मानना ही पड़ेगा ) । 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


प्रथमः स्तबकः १०७ 


पौरुषेयविषये इयमस्तु व्यवस्था, अपोरुषेये तु दोषनिवृत्त्येव प्रामाण्यमिति 
चेन्न; गुणनिवृत्त्या5ग्रामाण्यस्यांपि सम्भवात्‌ । तस्या अप्रामाण्यं प्रति सामर्थ्यं 
नोपलब्धमिति चेत्‌, दोषनिवृत्तेः प्रामाण्यं प्रति क सामथ्येमुपलब्धम्‌ ? लोकतचसीति 
चेत्‌, तुल्यस्‌ । 
पू० प० "°° °° पोरुषेये विषये *** °° "० "°° 

पौरुषेय शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होंगे ( उक्त अन्वय व्यतिरेक के कारण ) उन में 
रहनेवाले प्रामाण्य की उत्पत्ति के लिये ( वक्ता में रहनेबाले उक्त यथार्थज्ञान रूप गुण की 
प्रपेक्षा भले ही स्वीकार कर ली जाय, किन्तु ) अपौरुषेयशब्द रूप वेद से जो ज्ञान उत्पन्न होंगे 
उन में रहनेवाले प्रामाण्य की उत्पत्ति में उक्त गुण की अपेक्षा नहीं है, केवल ( विभ्रलिप्सादि ) 
दोषों के ग्रभाव से ही वे उत्पन्न हो जांयगे । 


सि० प० 0००७ ३७७७ न, गुणनिवृत्त्या soe ७७७ ००० US 

इस प्रकार तुल्य युक्ति से वेद जनित ज्ञान में अप्रामाण्य को भी उत्पत्ति मानती 
होगी, क्योंकि ( प्रामाण्य में दोषाभाव की तरह अप्रामाण्य के प्रति गुण के श्रभाव को 
भी कारण मानना होगा । गुण का यह श्रमाव तो वेद जनित ज्ञान से पहिले भो है, प्रत: ) 
वेद जनित ज्ञान में अप्रामाण्य की आपत्ति होगो । 
पू० प० 099० ७७७ तस्या ग्रप्रमाण्य॑ प्रति vo ७७७ Rs 09०७ 

( जिस प्रकार दोषाभाव में प्रामाण्य को उत्पन्न करने को सामर्थ्य उपलब्ध है, उसी 
प्रकार ) गुण के अभाव में अप्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य कहीं उपलब्ध नहीं है । 
( अत: गुणाभाव के द्वारा वेदजनित ज्ञान में अप्रामाण्य की आपत्ति नहों दो जा सकती )। 


सि० प० *** *** दोषनिवृत्तेः 275 055 605: 000 

दोष के अभाव में ही अप्रामाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य कहाँ उपलब्ध है ? 
पू० प० `` ``" लोकवचसि 005 ०0०" 57० 

रापत पुरुषों से उच्चरित वाक्यों से जिन प्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होती है, उन ज्ञानों में 
रहनेवाले प्रमाण्य के पहिले नियमतः विप्रलिप्सादि दोष नहीं रहते, भ्रतः समझते हैं कि दोष के 
अभाव में प्रमाण्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है । 


सि० प , ° ००७ तुल्यम्‌ ००० ००० ००० ००० 

यह बात तो गुणों के अभाव के प्रसङ्ग में भी समान रूप से कही जा लकती है कि 
अनाप्तपुरुषों से उच्चरित वाक्यो से जिन अप्रमाज्ञानों की उत्पत्ति होतो है, उनमें रहनेवाले 
प्रामाण्य घे पहिले चु"क वक्ता में रहोवाले यथार्थशान रूप गुण कदापि नहीं रहते, प्रत; 
पहनते हैं कि गुणों के अभाव में भप्रामाण् को उत्पत करने की सामध्य है। 
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१०८ गद्यपद्यात्मक-च्यायकुसुमाञ्जलौ 


तदप्रामाण्ये दोषा एव कारणामु, गुणनिवृत्तिस्त्ववरजनीयसिद्ध- 
सन्निधिरिति चत्‌, प्रामाण्यं प्रति गुणेष्वपि तुल्यमेतत्‌ । गुणानांदोषोत्सा रणाप्रयुक्तः 
सन्निधिरिति चेत्‌; दोषाणामपि ग्रुणोत्सारणाप्रयुक्त इत्यस्तु । निस्स्वभावत्व- 
मेवमपौरुषेयस्य वेदस्य स्थादिति चेत्‌। : 


qo प० *"* ««« तदप्रामाण्ये “7533 OSS 


ज्ञान में रहनेवाले भ्रप्रामाण्य का दोष ही कारण है। अप्रम,ण्य से पहिले नियत 
रूप से गुणों के अभाव की सत्ता तो इस लिये रहती है कि दोषों के रहते उसकी सत्ता हटाई 
नहीं जा सकती । 


सि० प० ००० २०५ ७७७ "प्रामाण्य प्रति*** coe ७३८ ee 


गुण को प्रामाण्य का कारण मानने के पक्ष में भी इसी तरह यह वात कही जा 
सकती है कि प्रमाण्य के प्रति गुण ही 'कारण” हैं ( दोषों का अभाव नहीं ) । प्रामाण्य की 
उत्पत्ति से पहिले दोषों का अभाव इस लिये नियत रूप से रहता है कि गुण और दोप परस्पर 
विरोधी हैं, अतः गुणों के रहते दोष नहीं रह सकते । | 


पु० प० 0००० ००० ४००० ००७ ग॒णाचास्‌ः"" ७७७ ७७७ ७३७७७ 


प्रामाण्य की उत्पत्ति से पहिले दोषों का हंटेना आवश्यक है । गुण दोष हटाने का 
यही काम करता है। इसी लिये बह्‌ भ्रमाण्यज्ञान से पहिले अवश्य रहता है। ( अतः गुण 
प्रामाण्य का कारण नहीं, किन्तु भ्रन्ययासिद्ध है) । 
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इसी प्रकार यह भो कहा जा सकता है किं भरप्रामाण्य के प्रति गुणों का अभाव ही 

र शि दा दोषों से ही गुणों को सत्ता हटाई जा सकती है । अतः 
पहिले दोषों -का रहना अनिवार्य है ( किर ह श्रर्थ नहीं 

भ्रमण का कारण है) । है ( किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि दोष 
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व क 3 अपौरुषेय वेदों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान 'निःस्त्रभाव' हो जायेंगे (चूकि 
ह डे से उत्पन्न नहीं होते, अतः वक्तृगत विप्रलित्सादि दोष वहां नहीं 
i 007 वेदों से उत्पन्न जम्न अप्रमाण नहीं होंगे। एवं उक्त कारण से ही 
DE च रूप गुण की'भी संभावना भी नहीं है, अतः उक्त ज्ञान प्रमाण भी 
000 ) ज्ञान के प्रामाण्य और श्रप्रामाण्य ये दो ही स्वभाव हैं, उक्त वेद जनित ज्ञान में 
दोनों स्वभावों में से किसी के न रहने से उक्त ज्ञान 'निःस्वभाव हो णाँगो। 
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प्रथम) स्तवकः १०९ 


आत्मानसुपालभस्व । तस्माद्यया द्वेषरागाभावाऽविना भावे$पि रागद्वेषयो रनु- 
विधाननियमात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयत्नयो रागद्वेषक्रारणकत्वस्‌, न तु निवृत्तिप्रयत्नो 


हेषहेतुकः, प्रवृत्तिप्रयत्नस्तु सत्यपि रागानुविधाने द्वेषा भावहेतुक इति विभागो युज्यते, 
विशेषाभावात्‌ । तथा प्रकृतेऽपि । 


तथापि वेदानामपोरुषेयत्वे सिद्धे ग्रपेतवक्तृदोषत्वादेव प्रामाण्यं सेत्स्यति । 
ततः सिद्धे प्रामाण्ये गुणाभावेपि तदिति दोषाभाव एव हेतुरकारणं गुणा इति 
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( वेदजनित ज्ञान में निःस्वाभत्व का ) यह उपालम्भ (मीमांसक) भ्रपने आप को दें ( मुझे 
नहीं, क्योंकि मेरे मत के अनुसार जैसे कि) राग प्रवृत्तिप्रयंत का कारण है और 
उसके साथ अवश्य रहनेवाले.( अविनाभूत ) &ष के श्रभाव की सत्ता भो अवश्य रहतो है ) 
एवं निवृत्तिजनक प्रयत्न के द्वेष रूप कारणके होते हुये भो द्वेष के साथ अवश्य रहनेवाला 
राग का अभाव भी अवश्य रहता है । किन्तु उन दोनों अभावों की नियमित सत्ता से राग में 
प्रवृत्तप्रयत्न की कारणता और द्वेष में निवृत्तिप्रयत्त को कारणता को नहों हटाई जा 
सकती । यह नहीं कहा जा सकता कि निवुृत्तिप्रयत्त का कारण तो दोष अवश्य है, किन्तु 
प्रवृत्तिप्रयत्त का कारण द्वेष का भ्रभाव हो है, राग नहों। भले ही प्रवृत्तिप्रयत्त के साथ 
राग का भ्रस्वय और व्यतिरेक दोनों हो रहे । इसी प्रकार प्रकृत में भी ( हम लोगों का 
कहना है कि) गुण प्रमा का और दोष श्रप्रमा का कारण हैं, गुण को तरह जो 
दोषाभाव में प्रमा का ग्रन्वय और व्यतिरेक दोनों ही देखे जाते हैं, एवं गुणाभाव में जो अप्रमा 
का अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों ही दोष की तरह देखे जाते है, उसका हेतु है क्रमशः गुण के 
साथ दोषाभाव की व्याप्ति एवं दोष के साथ गुणभाव को व्याप्ति । इससे दोषाभाव में प्रमात्व 
की कारणता और गुणभाव में अप्रमात्व की कारणता नहीं आ सकती । अतः वेद से उत्पन्न 
ज्ञान को अगर प्रमा मानना है तो किसी आप्तपुरुष को उसका वक्ता मानना हो होगा । 
जिससे उक्त पुरुष में. रहुनेवाले वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान रूप गुण के द्वारा वेदजनित ज्ञान में 
प्रमात्व की उपपत्ति हो सके । 


पू० प० 555 ८-5 000 000 तथापि वेदानाम्‌"” नी 


फिर भी वेदों में ग्रपौरुषेयत्व के सिद्ध हो जाने पर इस अनुमान से ही प्रामाण्य की सिद्धि 
हो जायगी ( अनुमान का प्रकार यह है कि ) चू कि वेदों का कर्ता कोई पुरुष नहीं है, अतः 
वेदों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से पहिले वक्तगत विभ्नलिप्सादि दोष नहीं रह सकते । इसलिये 
अपौरुषेय वेदों से उत्पन्न ज्ञान में अगर प्रमात्व की उत्पत्ति होगो तो वक्ता में रहनेवाले दोष 
की असंभावना से ही होगी । फछतः दोष के अभाव से हो होगी, गुणों से नहीं । सुतराम यहु 
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चेचन, अ्रपेतवक्तगुणत्वेन सप्रतिपक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । स्वत एव प्रामाण्यनिश्चयः | 
किन्तु शङ्खामात्रमनेनापनीयते, दोषनिबन्धनत्वात्तस्य तदभावेऽभावात्‌ । अतो 
नेदमनुमानवत्‌ सत्प्रतिस्ताधनी कत्तुंमुचित मिति चेन्न; गुणानि वृत्तिनिबन्धनायाः शङ्कायाः - 

MNES FS SE DE A 
अनुमान सुलभ है कि विदा; प्रमाणम्‌ अपेतववतृदोषत्वात्‌ यन्नैवम्‌ तन्नैवम्‌ यथा प्रतारक- 
वाक्यम्‌, इस भ्रनुमान के द्वारा दोषों के भ्रभाव में प्रामाण्य की कारणता के सिद्ध हो जाने पर 
वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि हो जायगा । [ 
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उक्त अनुमान की तरह यह विरोधी अनुमान भी किया जा सकता है कि 'वेदा 
अप्रमाणम्‌ अपेतवक्तृगुणत्बात्‌ यन्नेवम्‌ तन्नैवम्‌ यथा श्राप्तवावयम्‌” अर्थात्‌ वेदों को अगर 
अपौरुषेय मानते हैं तो फिर दोषों की तरह गुणों की संभावना भो मिट जाती है । सुतराम्‌ 
जिस प्रकार ( आपके मतके अनुसार प्रमाण्य के प्रयोजक दोषाभाव की सत्ता है, उसी प्रकार 
मेरे मत के अनुसार प्रमाथ्य के प्रयोजक गुणों की भी संभावना नहीं है) इस प्रकार वेद रूप 
पक्ष में ही अपेतवक्तृगुणत्व रूप दूसरे हेतु से मीमांसकों के अभिमत प्रामाण्य रूप साध्य के अभाव 
रूप प्रामाण्य का भी अनुमान हो सकता है। ( जहाँ प्रकृत पक्ष में किसो दूसरे हेतु से प्रक्ृत 
साध्य के अभाव का अनुमान संभावित हो वहाँ प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाता है )। 
इस प्रकार वेदों में प्रामाण्य का साधक प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्ष से दूषित होने के कारण वेदों में 
प्रामाण्य का साधन नहीं कर सकता । 
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कथित अपेतवक्तृदोषत्व हेतु से वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होती है, वेदों में 
प्रामाण्य की सिद्धि तो 'स्वत:! होती है। कथित “अपेतवअतृदोषत्व हेतु से तो वेदों में 
स्वाभाविक अप्रामाण्य के संशय का निरास भर होता है। क्योंकि दोष से ही संशय को 
उत्पत्ति होती है । चू कि संशय अप्रमाज्ञान स्वरूप है, अतः वक्तृगत दोष के न रहने से प्रामाण्य 
का संशय भी स्वभावत: छूट जाता है। सुतराम्‌ उक्त रीति से सत्प्रतिपक्ष दोष के उद्भावन का 
प्रकृत में कोई अवसर नहीं है । 
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जैसे कि दोष प्रमात्व के संशय का कारण है, वैसे हो गुणों की निवृत्ति भी संशय का 
कारण है। प्रकृत में वेदों का आदि वक्ता किसी को न मानने से जैसे वक्ता में रहनेवाले 
बिप्रलिप्पादि दोषों की संभावना महीं रहतो, उसी प्रकार वक्ता में रहनेवाले यथार्थज्ञातादि गुणों 
की संभावना भी नही रह जाती । हत स्थिति में दोष के त रहेने से प्रप्रभाणय का पस्देह भले 
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सुलभत्वात्‌ । केवलाया अभ्रामाप्य॑ प्रत्यनज्ञत्वान्न शंकेति चेत्‌ ? दोषनिवृत्तेराप 
केवलायाः प्रमाण्यं प्रत्यनङ्गत्वान्न तया शङ्कानिवत्तिरिति तुल्यमिति। 


एवं प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, ग्रनभ्यासदशायां सांशयिकत्वात्‌, अप्रामाण्यवत्‌ । 


यदि तु स्वतो ज्ञाये; कदाचिदपि प्रामाण्यसंशयो न स्यात्‌, 
ज्ञानत्वसंशयवत्‌ । निश्चिते तदनवकाशात्‌। 


ही संभव न हो, किन्तु गुण को निवृत्ति से वेदों में जो प्रामाण्य का जो सन्देह प्राप्त होगा, 
उसका निवारण कौन करेगा ? 
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दोषों के साहाय्य के बिना केवळ ग्रुणों के अभाव से प्रामाण्य का संशय कहीं भी 
संभव नहीं है। अतः वेदों में अपेतवक्त कत्व हेतु से गुणाभाव मूलक प्रामाण्य के संशय की 
आपत्ति नहीं दो जा सकतीं । 
सि० पृ० *"* "” दोषनिवृत्तेरपि ००० «०० ००० ००० 


तुल्य न्याय से यह भी कहा जा सकता है कि जैसे कि दोष से अनपेक्ष केवल गुणाभाव 
ही अप्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है, उसी प्रकार गुणों के बिना केवल दोषों की निवृत्ति भी 
प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं है । अतः गूर्णो के न रहने से केवल दोषाभाव से भ्रप्रामाण्य के 
सन्देह का निरसन नहीं हो सकता । 
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इसो प्रकार (ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व की उत्पत्ति की तरह) ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य 
का अर्थात्‌ प्रमात्व का ज्ञान भी 'परतः होता है । (अर्थात्‌ ज्ञान में रहने वाले प्रमाण्य को समझने 
के लिये भी प्रमात्व के आश्रयीभूत ज्ञान को समझ।नेवाले प्रमाणों से अतिरिक्त दुसरे प्रमाण की भी 
आवश्यकता होती है ) । अगर ऐसा न मानें ( ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व का ग्रहण भी ज्ञान 
के ज्ञापक प्रमाणो से ही मानें) तो फिर किसी भी ज्ञानू में प्रमात्व का संशय नहीं हो 
सकेगा । किन्तु यह सभो मानते हैं कि कोई नया ज्ञान ( भ्रनभ्यासदशापच्तज्ञान ) होने पर 
उसमें प्रमात्व का इस आकार का संशय होता है कि' यह ज्ञान यथाथं है या नहीं ?? अगर 
प्रमात्व के आश्रयीभूत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण को हो उक्त प्रमात्त्र को निश्चित करने 
वाळा भी मान लें ( भ्रर्थात्‌ प्रमात्व की ज्ञप्ति को परतः न मानें) तो कथित संशय की 
उपपत्ति नहीं होगी । ( क्योंकि संशय के दोनों कोटयों ) में से किसी एक कोटि का भी निश्चय 
संशय को रोक देता है। प्रकृत ज्ञान के बाद उतत ज्ञान को समझानेवाला जो प्रमाण है 
उसो को अगर उस ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व का भी निश्रायक मान लें तो फिर सभी ज्ञानों में 
नियमतः प्रमात्व का निश्चय भो हो ही जायगा । जो 'इद ज्ञानं प्रमा नवा” इस संशय के एक 
कोटि का निश्चय स्वरूप है । न 
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न हि साधकबाधकप्रमाणा भावमवधुय समानधर्मादिद्शनादेवाउसो । तथा 
सति तदुदच्छेदप्रसज्ञात्‌ । 


अथ प्रमाणवदप्रमाणोऽपि तत्पत्यप्रदशनाहिशेषा दर्शन द्भूवर्ति शङ्क त्यभिप्रायः; 
गा 


पु० प० "° "° न हि साधकबाधकप्रमाणाभावमू'*' °" "°° ९०" 


घर्मी में संशय के दोनों कोटिश के साथ रहने वाले किसी एक धर्म का ज्ञान संशय का 
कारण हूँ । ( पर्वत में वक्ति धूम के साथ देखा जाता है एवं अयोगोलक में धूमाभाव के साथ । 
अत एव वह्नि के देखने से धूम का संशय होता है। इस संशय का प्रयोजक धर्म धुम और 
धुमाभाव दोनों के साथ रहनेवाला वह्नि रूप साधारण धर्म ही है ) । प्रकृत में ज्ञानत्व रूप घर्म 
प्रमाज्ञान और अप्रमाज्ञान दोनों में ही है । अतः ज्ञानत्व ही प्रामाण्य संशय का जनक साधारण 
धर्म है, क्योंकि वह प्रामाण्य के साथ भी रहता है और अप्रामाण्य के साथ भी। जिस 
समय प्रमात्व निश्चित भी रहेगा, उस समय भी ज्ञानत्व रूप उक्त उभयसाधारण धर्म के ज्ञान से 
प्रमात्व का संशय हो सकता है। 


द 
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_ उक्त साधारण धर्म का ज्ञान भी संशय का कारण अवश्य है, किन्तु केवळ वही 
संशय का कारण नहीं है। संशय के और भी कारण हैं । कार्य की उत्पत्ति सभी कारणों के 
रहने पर ही हीती है । किसी एक भी कारण के न रहने पर कार्य को उत्पत्ति नहीं होती है । 
जिस प्रकार उक्त साधारण धर्म का ज्ञान संशय का कारण है, उसी प्रकार साधकप्रमाण 
और बाधकप्रमाण इन दोनों का अभाव भी संशय का कारण है। संशय के भाव कोटि का 
निर्णायक प्रमाण ही है साधकप्रमाण, एवं संशय के ्रभाव कोटि का साधक प्रमाण ही 
बाधक प्रमाण है, इन दोनों प्रमार्णो में से एक के रहने पर भी एक कोटि का निश्चय 
भ्रवश्य हो जायगा, अतः दोनों प्रमाणों के अभाव का रहना भो आवश्यक है। 
अगर ऐसा न मानें तो कभी झै संशय का उच्छेद नहीं होगा । प्रक्ृत में प्रमात्व की सिद्धि 
के जनक प्रमाण हैं वे अनुव्यवसायादि, जो ज्ञान के भो ग्राहक प्रमाण हैं। इन साधक प्रमाणों 
के रहते हुए प्रमात्व एवं अप्रभात्व दोनों के साथ रहने वाले ज्ञानत्व रूप साधारण धर्म का 
ज्ञान रहने पर भो प्रामाण्य के संगय की आपत्ति गेहीं होगी, क्योंकि साधकप्रमाण के रहने 
पर भी साधकप्रमाण का अभाव और बाधकप्रमाण वग भ्रभाव ये दोनों भ्रभाव नहीं रहेंगे । 


पु० पु्‌०"" 0०० ००० "ग्रथ प्रमाणुवत्‌ १०० ७०५ ७०७० ७०७ 


नः ह. को समझाने वाले (ज्ञानग्राहक) प्रपाणों से प्रामाण्य का ज्ञान यथार्थज्ञान में 
षे जो ही एक अयधार्थज्ञान में भी होता है (क्यों कि श्रयधार्थ को यथार्थज्ञान समझने वाले 
नहीं है) अतः 'यह ज्ञान प्रमा है? एवं 'यह ज्ञान भ्रयथार्थ है! इन दोनों के निर्णायक 


_ 
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0 


तत्कि प्रमाणज्ञानोपलम्भेषपि न तत्प्रामाण्यमुपलब्धम्‌, प्रमाणज्ञानमेव वा 
नोपलब्धमु ? आद्ये कथं स्वतः प्रामाण्यग्रहः ? प्रत्ययप्रतीतावयि तदप्रतीतेः। 
द्वितीये, कथं तत्र शङ्का ? धर्मिण एवाऽनुपलब्धेरिति । 

यदपि भटिति प्रचुरतरसमथंप्रवृत््यन्यथाऽनुपपत््वा स्वतः प्रामाण्पमुच्यते, 


किसी “विशेष” को जब तक नहीं देखा जाता, तबतक संशय को रोकना संभव नहीं है। 
अतः साधारण -धर्मादि के ज्ञानों की तरह 'विशेषादर्शन? भी संशय का एक कारण है। 
तदनुसार जब तक अप्रमात्व कोटि को विघटित करने वाले विशेषधर्म का दर्शन नहीं हो जाता 
तन तक प्रमात्व का संशय होगा ही । फलतः ऐसे स्थलों में प्रामाण्य का संशय अप्रामाण्य 
रूप विशेष घर्म के अदर्शन से ही होता है। े 
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तो फिर इस से मैं आप का यह अभिप्राय समभूँ कि प्रमाज्ञान की उपलब्धि होने पर 
भी उस में रहने वाळा प्रमात्व धर्म उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रमात्व का संशय होता है ? 
झथवा (२) प्रमाज्ञान ही उपलब्ध नहीं होता, इसी लिये प्रामाण्य का संशय होता है ? 

इन दोनो में पहिला पक्ष इसलिये असंगत है कि प्रमाज्ञान के ज्ञात हो जाने 
पर भ्रगर उस में रहने वाले प्रामाण्य का ग्रहण नहीं होता है तो फिर प्रामाण्य की 
ज्ञत्ति “स्वतः अर्थात्‌ प्रामाण्य के आश्रयीभूत ज्ञान को समझाने वाले प्रमाण से ग्राह्य 
कैसे हुई? द्वितीय पक्ष इस लिये भ्रसंगत है कि अगर प्रामाण्य के आश्रयीमृत ज्ञान की ही 
उपलब्धि नहीं हुई तो फिर उस ज्ञान में प्रामाण्य का संशय ही क्यों कर होगा? 
क्यों कि संशय से पहिले धर्मी का निश्चय आवश्यक है। 

(इतने “पर्यन्त” के सन्दर्भ से प्रामाण्य के परतस्त्व के साधक प्रमाणों को दिखलाया गया 
है । इ के आगे 'झटिति' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रामाण्य के स्वतस्त्व की सिद्धि करने 
के लिये मीमांसकों द्वारा प्रयुक्त प्रमाणों का उल्लेख पुर्वक खंडन किया गया है ) । 
पू० प० ...............यदपि झटिति प्रचुरतर " "११११ ११" 

विषय का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है। वर्योंकि जब तक घट ज्ञात नहीं हो जाता तब तक 
घट्‌ में प्रवृत्ति नहीं होती । एंव जिस विषय के ज्ञान में भ्रप्नामाण्य को बुद्धि रहती है, उस ज्ञान के 
रहते भी उस विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है । अतः विषय का भी वही ज्ञान प्रवृत्ति का कारण 
है, जिसमें प्रप्रामाण्य गृहीत न हो । जल को देखने के वाद प्यासा आदमी तत्क्षण ही जल को ले 
आने के लिये दौड़ पड़ता है । उसकी वह प्रवृत्ति सफल भी होती है । इस प्रकार की प्रवृत्तियां 
सैकड़ो हजारों कीं संख्या के लोगों में देखी जातों हैं। पहिले कह आये हैं कि विषश्र का वही 
ज्ञान प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सकता है, जिसका प्रमाण्य निश्चित हो । ऐसी वस्तुस्थिति में भ्रगग्र 
प्रामाण्य का ज्ञान स्वतः” न मान कर 'परतः' माने भ्रर्थात्‌ अनुमानादि अन्य प्रसाणों के द्वारा 
प्रामाण्य का ज्ञान स्वीकार करें तो कथित झटितिप्रवृत्तियों एवं सफछभ्रबुत्तियों की उपपत्ति 
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तदपि नास्ति, भ्रन्यथेवोपपत्तः । झटिति प्रवृत्तिहि झटिति तक्कारणोपनिपात- 
मन्तरेणानुपपद्यमाना तमाक्षिपेत्‌, प्रचुरप्रवृत्तिरपि स्वकारणप्राचुयंस्‌ । इच्छा च 
प्रवृत्त कारणम्‌ । तत्कारणमपीष्टाभ्युपायताज्ञानस, तदपि तज्जातीयत्वलिङ्गा- 
नुभवप्रभवसु। सोध्पीन्द्रियसन्तिकर्षादिजन्मा, न तु प्रामाण्यग्रहस्य कचिदप्युपयोगः। 


एवं कथित सहस्रो व्यक्तियों में होने वाली 'प्रचुरप्रवृत्तियो! की उपपत्ति नही हो सकेगी । क्योंकि 

प्रामाण्य का ज्ञान परतः मानने के अनुसार पहिले विषय का ज्ञान होगा, उसके वाद उस ज्ञान में 
रहनेवाले प्रामाण्य का अनुमानप्रमाण से ज्ञान के लिये उपयुक्त व्याप्तिज्ञान पक्षधर्मताज्ञान परा- 
मर्शादि का संबलन होगा । इस संबलन के बाद प्रमात्व का ज्ञान होगा । तब कहीं जाकर प्रवृत्ति 
को उत्पत्ति होगी । इससे जल को देखने के वाद ही जो झटिति' अर्थात्‌ कथित परामर्शादि 
के लिये अपेक्षित समय की अपेक्षा किये विना ही उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां हैं, वे अनुपपन्न 
हो जांयगी॥ एवं हजारों प्यासे पुरष जल को देख कर जल ले आने के लिये जो प्रवृत्त होते हैं 
भ्रौर उनकी ये प्रवृत्तियां सफल भो होतीं है। जळ ले आने की प्रवृत्तियों की यह प्रचुरता या 
आधिक्य भी प्रामाण्य ज्ञान को स्वतः न मानने से अनुपपन्न हो जायगा । क्यों [क यह 
संभव नहीं है कि उक्त हजारों व्यक्तियों में प्रवृत्ति के प्रयोजक प्रमाण्यानुमान के उपयुक्त 
परामर्शादि का संबलन एक हो समय हो सके । अत; यही कहना पड़ेगा कि जल को समझने 
के वाद अनुमान की सामाग्री की अपेक्षा किये विना ही केवल जळ ज्ञान के ग्राहक सामग्रियों 
से ही जजज्ञान में रहने वाला प्रमात्व या प्रामाण्य भी गृहीत हो जाता है, ग्रतः यह भी कहा 
जा सकता है की कथित 'झटितिप्रवृत्ति? एवं 'प्रचुरप्रवृत्ति” इन-दोनों की अनुपपत्तियो से प्रमात्व 
की ज्ञप्ति के स्वतस्त्व का भ्राक्षेप होता है । भर्थात्‌ प्रामाण्य या प्रमात्व की ज्ञि गत स्वतस्त्व 
को सिद्धि भर्थापत्ति प्रमाण से भी होती है । 
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2 सफल होनेवाली कथित 'झटिति-प्रवृत्ति एवं सफल होने वाली कथित प्रचुरप्रबृत्ति' 
दोनों को उपपत्ति “अन्यथा” भी हो सकती है। अर्थात्‌ प्रामाण्यज्ञान को स्वतः न मानने पर भी 
हो सकती है। कारणों का शीघ्रतापुवंक संबलन ही झटित्ति प्रवृति का कारण है। अत; 
झटिति प्रवृत्ति की अनुपपत्ति से सभी कारणों के झटिति संबलन का हो आक्षेप हो सकता है 
श्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं । क्योंकि जो वस्तु जिसके बिना अनुपपन्न रहती है, उस 
से उसी बस्तु का आक्षेप होता है। इसी तरह प्रश्नुरप्रवृत्ति भी स्वयं अनुपपन्न होकर कारणों 
के प्राडय का ही आक्षेप कर सकती है, प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का नहीं । क्योंकि कारणों 
का प्राय ही प्रन्नरपरवृत्ति का कारण है। एवं उक्त दोनों प्रवृत्तियों को सफलता या सामर्थ्य 
की अनुपपत्ति से उक्त प्रवृत्तियो के कारणीभूत ज्ञान के प्रमात्व का हो आक्षेप होगा, प्रमात्वज्ञान 
के स्वतस्त्व का नहीं । क्योंकि प्रामाण्यज्ञाच का स्वतस्त्व प्रवृत्ति के साफल्य का कारण 


नहीं है। 
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उपयोगे वा स्वत एवेति कुत एतत्‌ ? ततः समथंप्रवृत्तिप्राचुयमपि प्रामाष्यप्राचुर्यात्‌, 
तद॒ह॒रणप्राचुर्याद्या । स्वतस्त्वं तु तस्य कोपयुज्यते ? न हि पिपासूनां झटिति प्रचुरा 
समर्था च प्रवृत्तिरम्भसीति पिपासोपशमनशक्त्िस्तस्थ प्रत्यक्षा स्यात्‌ । 


ततः समर्थं “= “°° *० «०» =° ै 

जिन झटितिप्रवृति एवं प्रच्चुरप्रवृत्तियों को चर्चा की गयी है, वे प्रवृत्तियाँ ऐसे हो विषयों 
में होतीं हैं, जिनके विषय के समान ( सजातीय ) विषयों से पुरुष लाभ उठा चुका होता है । 
उन्हीं विषयों की इच्छा जीव को होती है, जिन्हें वह अपने इष्ट का संपादक समझता है । 
फलतः इष्टसाधनत्व का ज्ञान भी प्रवृत्ति का कारण है। जिस जाति के वस्तु से जीव को: 
पहिले सुख मिला रहता है या दुःख छूटा रहता है, उस जाति की वस्तुओं को वह जीव इष्ट 
अर्थात्‌ सुख या दुःखनिवृत्ति का साधन समझता है । फलतः 'तदपि? अर्थात्‌ इष्टसाधनता का वह 
ज्ञान भी इष्टजातीयत्व रिङ्गक अनुमान से ही होता है। इस अनुमान के इष्टजातीयत्व रूप 
हेतु का ज्ञान भी इस्द्रियसंनिकर्षादि से होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति की जो कारण परम्परा है, 
उसका अगर भ्रनुसन्धान करते हैं तो 'क्वचिदपि' भ्रर्थात्‌ कहीं दूर पर भी प्रवृत्ति की उत्पत्ति 
के लिए प्रामाण्य के ज्ञान का उपयोग नहीं दीखता । जब प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के उपयोग की 
ही यह दशा है तो फिर प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की चिन्ता ही व्यथं 
है। अगर किसी प्रकार. प्रवृत्ति में प्रामाण्यज्ञान का उपयोग मान भी लिया जाय, तथापि 
प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के उपयोग की तो संभावना कदापि नहीं है। । 

अगर मीमांसकों के कथन के अनुसार दृष्टा्थक प्रवृत्तियों में प्रामाण्यनिश्चय का 
उपयोग न मान कर भ्रदृष्टाथक ज्योतिष्टोमादि यागों में प्रवृत्ति के छिये उसके विधायक 
वाक्यो में प्रामाण्यनिश्दय का उपयोग मान भी लें, तथापि प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व का 
उपयोग तो प्रवृत्ति में कहीं भी नहीं है । अतः प्रवृत्ति की 'अन्यथानुपपत्ति' से प्रामाण्यज्ञान के 
स्वतस्त्त्र की सिद्धि नहीं हो सकती । 
पिपासोपशमन ००० ००० ००० ००० ००० 

( एवं प्रवृत्ति के उत्पादन में प्रामाण्यज्ञान का उपयोग मान मी छे फिर भी इस से 
यह सिद्ध नहीं होता कि प्रामाण्य का ज्ञान 'स्वतः' अर्थात्‌ प्रामाण्य के आश्रयीभूत ज्ञान के 
ज्ञापक प्रमाणों से ही होता है। क्‍योंकि यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिस प्रमाण से 
धर्मी का ग्रहण हो, उसी प्रमाण के दारा उस धर्मी में रहनेवाले धर्म का भी ग्रहण हो । 
अगर ऐसा मार्ने तो फिर मीमांसकों को ) जल में जो प्यास को बुझाने की शक्ति 
रूप धर्म है, उस का भी प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रिय से मानना होगा । क्यों।क जल रूप धर्मी का प्रत्यक्ष 
चक्षु से होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जलानयनप्रवृत्ति के लिये उपयोगी प्यास बक 2 
जल की ( पिपासोपशमन ) शक्ति का ज्ञान शक्ति के भाश्रयीभूत जल के ग्राहक इन्दि 
नहीं होता है, किन्तु अनुमान से होता है । उसी प्रकार प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्य का ज्ञान _ 

नहीं ता कि उस प्रामाण्य का ज्ञान स्वाञ्नयीभूत 

अगर आवश्यक भी हो, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उत्त प्राम! 


ज्ञान के ज्ञापक प्रमाणों से ही होता है। 
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११६ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाज्ञलो 


स्यादेतत्‌ । प्रामाण्यग्रहे सति सर्वमेतदुपपद्यते । स च स्वतो यदि न स्यात्‌, 
न स्यादेव । परतः पक्षस्यानवस्थादुःस्थत्वादिति चेन्न । तदग्रहे$प्यर्थसन्देहादपि 


चन 


पु० प० `“ `` ”” *“स्थादेतत्‌, प्रामाण्यग्रहे सति 


प्रकृत में प्रामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व भले ही उपयुक्त न हो, किन्तु कथित झटिति 
प्रवृत्यादि के लिये प्रामाण्यज्ञान का उपयोग आप ( नैयायिक ) भी मानते हैं। किन्तु 
प्रामाण्यज्ञान की उत्पत्ति श्रगर होगी तो स्वतः” ही होगी अर्थात्‌ प्रामाण्यके ग्राश्नयीभूत ज्ञान के 
ज्ञापक सामग्री से ही होगी । 'परत/ अर्थात्‌ ज्ञान के ज्ञापक कारणों से अर्तारिक्त सफल- 
प्रवृत्ति जनकत्वादि लिङ्गक ग्रनुमानादि से प्रामाप्यज्ञान को उत्पत्ति नहीं हो सकती । व्योकि 
जिस ज्ञान का प्रमात्व निश्चित रहता है, उसी ज्ञान से श्रर्थ को सिद्धि हो सकती है। जिस 
ज्ञान का प्रामाण्य निश्चित नहीं रहता है, उस से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है । इस वस्तु- 
स्थिति के भ्रनुसार ( परतः प्रामाण्य पक्ष में ) प्रमात्व या प्रायाण्य रूप अर्थ की . सिद्धि 
सफलप्रवृत्तिजनकत्वादि लिद्धुक जिस अनुमान से होगी, उस श्रनुमान में जबतक प्रामाण्य 
निश्चित नहीं हो जाता, तब तक घटादि बिषयक प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में प्रमात्व का निश्चय 
नहीं हो सकता । ग्रतः इस भ्रनुमिति में रहनेवाले प्रमात्व के निश्चय के लिये किसी दूसरे 
अनुमान का सहारा लेना होगा । ऐसा मान लेने से इस दूसरे अनुमान में रहनेवाले प्रमात्व 
के प्रसङ्ग में भी यह प्रश्‍न होगा कि इस का प्रामाण्य किस से गुहीत होगा ? क्योंकि प्र पाण्यग्रह 
के विना इस.से भी तो पहिले के ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होगी । इस 
प्रकार प्रमात्वग्रह की सामग्री के भ्रन्वेषण की घारा कभी नहीं रुकेगी । अतः परतः प्रामाण्य 
पक्ष में अनवस्था दोष की आपत्ति होगी । 


एवं अनुमिति के लिये पक्षघमिक हेतुमत्ता का ज्ञान और हेतु धार्मिक साध्य की त्र्यासति का 
ज्ञान ये दोनों ही आवश्यक हैं । थे दोनों ही ज्ञान निश्चय रूप ही चाहिये संशय रूप नहों । 
एवं यह भी तय है कि वही ज्ञान कारण हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार से श्रप्रामाण्य 
गृहीत न हो अतः यह भी आवश्यक है कि अनुमिति के कारणीभूत उन दोनों ज्ञानों में 
प्रामाण्य-गृहीत रहे । जिस अनुमान के द्वारा उक्त दोनों ज्ञानों में प्रामाण्य गृहीत होगा, उस 
भ्रनुमान के प्रयोजकीभूत व्यासिज्ञान और पक्षधर्मता के न में प्रामाण्य के ग्रहण के लिये भी 
स्वतन्त्र सामग्री का भ्रन्वेषण करना पड़ेगा । इस रीति से भी नैया£,कों के परतः प्रामाण्य- 
पक्ष में अनवस्था होगी । सुतराम्‌ चू'कि प्रामाण्य का परतः ग्रहण संभव ही नहीं है, भरत: 
उस का ज्ञान “स्वतः? मानते हैं । 


- सि० प० “°> *१« «०० «०० न, तदग्रहे$पि 


किसी भी अर्थ के निश्चय के र्ये प्रामाण्य या प्रमात्व का ज्ञान ग्रावश्यक नहीं है । 
यद्यपि यह ठीक है कि जिस ज्ञान में अप्रामाण्य का सन्देह भी रहता है उस ज्ञान से 
प्रश्न की सिद्धि नहीं होती है। किन्तु इस का इतना ही अर्थ है कि वही ज्ञान अर्थ का साधक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


: द्वितीय) स्तवकः ` ११७ 


e गो ~ ० 
स्वँस्योपपत्त;। न चानवस्थाऽपि, प्रामाण्यस्यावद्यज्ञेयत्वानभ्युपगमात्‌, ग्रन्यथा 
स्वतः पक्षेऽपि सा स्यात । 


हो सकता है, जिस में श्रप्रामाण्य का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान न रहे ( भ्रर्थात्‌ 
भ्रप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित ज्ञान ही अर्थ का साधक है )। इस से यह सिद्ध नहीं होता कि 
ज्ञान से भ्रर्थ साधन के लिये ज्ञान में प्रामाण्य का ग्रहण भी कारण है। ( अप्रामाण्य का 
अग्रहण एवं प्रामाण्य का ग्रहण ये दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं ) । .्रर्थ के निश्चय के लिये 
कदाचित्‌ प्रामाण्य के निश्चय को कारण मान भी ले, तथापि प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्यनिश्चय 
की अपेक्षा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अर्थ के सन्देह से भी प्रवृत्ति देखी जाती है । अतः 
संशय निश्चय साधारण अर्थ का केवल ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है। अर्थात्‌ अर्थ का 
ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, वह चाहे संशय रूप हो भ्थवा निश्चय रूप हो। अतः 
प्रवृत्ति के लिये प्रामाण्यज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है । ( सुतराम्‌ 'प्रामाण्यग्रहे सति सवंमेत 
दुपपद्चते' यह कहना ही असंगत है ) । 


पू० प्‌० 9००० ७७७ ७७०७ "न चानवस्था 


अर्थ की सिद्धि के लिये प्रामाण्य की आवश्यकता ग्रवश्य है। अगर ऐसी बात न 
हो तो फिर जिस विषय का ज्ञान प्रथमत" उत्पन्न होता है ( ग्रनम्यासदशापन्न ) उस ज्ञान 
से भी अर्थ की सिद्धि माननी होगी । अतः इस ज्ञान में जो अर्थ सिद्धि का विघटक 
अप्रामाप्य का सन्देह है, उसको हटाने के लिये प्रामाण्य के निश्चय की आवश्यकता होती हे। 
किन्तु प्रामाण्यज्ञान को 'परतः' मानने में अनवस्था का उपपादन कर चुके हैं । अतः प्रामाण्य 
का ज्ञान 'स्वतः' मानना ही उचित है । 


सि० प० "° “ ”” ““'प्रामाण्यस्यावश्य 


ज्ञान में प्रामाण्य की सिद्धि के लिये सफल प्रवृत्तिजनकत्वादि लिङ्गक जिन 
अनुमानों को ग्रावश्यकता बतायी गयी है, उन समी अनुमानों में कथित प्रामाण्य की सिद्धि 
के लिये प्रामाण्य का ग्रहण की भ्रावश्यता नहीं है, अर्थात्‌ गरनुमिति से प्रामाण्य के ग्रहण के लिये 
इतना ही अपेक्षित है कि उस अनुमिति में अप्रामाण्य गृहीत न रहे । इसके लिये इतना ही 
आवश्यक है कि अनुमिति में भ्रप्रामाण्य का सन्देह न रहे। जिन स्थलों में प्रामाण्य के 
ज्ञापक अनुमिति में प्रामाण्य का संशय होगा, उन सभी स्थलों में ज्ञाप्य प्रामाण्य की अनुमिति 
रूप ज्ञान में भी प्रामाण्य का संशय श्रवश्य होगा। उन्हीं स्थलों प्रामाण्य के ज्ञापक 
भ्रनुमानों में प्रामाण्य के. निश्चय की आवश्यकता है । फिर भी प्रामाण्य संशय की घारा 
जब तब चलेगी तभी तक प्रामाण्य निश्चय की कथित आवश्यकता रहेंगी । जब यह धारा 
स्वतुः प्रमाण रूप अन्तिम ज्ञान पर पहुँचेगी ( जहाँ अप्रामाण्य्‌ का संशय नहीं हो सकेगा ) 
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११८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझलो 


वहाँ प्रामाण्य के संशय की धारा दट जायगी। उस के बाद प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य रूप दोनों 
कोटियों का स्मरण न रहने से भ्रथवा उसके बाद किसी दूसरे बाधक ज्ञान के उत्पन्न हो 
जाने से प्रामाण्य का संशय नहीं होगा । यह कोई नियम नहीं है कि सभी ज्ञानो में प्रामाण्य 
का संशय भ्रवश्य ही हो । तस्मात्‌ परतः प्रामाण्यपक्ष में अनवस्था दोष की संभावना नहीं 
है । मीसांसकगण भी अप्रामाण्य को परत; ही स्वीकार करते हें । इस प्रसङ्ग में उक्त युक्ति 
से जब अनवस्था दोष की आपत्ति श्राती है वो वे भी कथित युक्ति से ही अनवस्था दोष का 
परिहार करते हैं । ( देखिये श्लो, वा. चोदनासुत्र का ६१ शलो, ) । 

यह ध्यान रखना चाहिये कि नैयायिकलोग सभी ज्ञानों के प्रामाण्यो को परत: 
स्वीकार नहीं करते । अम्यासदशापन्न ज्ञानों में अर्थात्‌ जिस प्रकार के ज्ञानों में बारम्बार 
प्रामाण्य गृहीत हो चुका है इस प्रकार के कितने ही ऐसे ज्ञान हैं, जिनमें प्रामाण्य का संशय 
उदित ही नहीं होंता । इस प्रकार के ज्ञानों में प्रामाण्य के निश्‍चय के लिये दूसरे कारणों की 
पेक्षा नहीं होती है। नैयायिकों का इतना ही भ्रभिप्राय है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य न 
स्वतः उत्पन्न होता है, न स्वत; गृहीत होता है । 

प्रकृत में कहना है कि यह नियम नहीं है कि सभी ज्ञानों का प्रामाण्य अवश्य ही 
गृहीत हो । अगर यह बात मानी जाय तो फिर मीमांसकों के स्वतस्त्व वाले पक्ष में भी 
अनवस्था अनिवार्य होगी । कुमारिल भट्ट ज्ञान के ग्राहक ज्ञाततालिङ्गक अनुमान से प्रामाण्य 
का ग्रहण मानते हैं। एवं मुरारिमिश्र ज्ञान के ग्राहक अनुव्यवसाय को ही प्रामाण्य का भी 
ग्राहक कहते हैं । इन दोनों ही पक्षों में यह प्रश्न होता है कि उक्त अनुमिति एवं 
उक्त अनुव्यवसाय के प्रामाण्यों का ग्रहण किस से होता है? जिस दूसरी भ्रनुमितिको या 
जिस दुसरे भ्रनुव्यवसाय को कथित अनुमिति एवं कथित भ्रनुव्यवसायगत प्रामाण्यो का ग्राहक 
मानेंगे, उन अनुमितियों एवं उन अनुव्यवसायों में रहनेवाले प्रामाण्यो के ग्राहक का प्रश्‍न 
उपस्थित होकर इस पक्ष में भी भ्रनवस्था को ले आवेगा । प्राभाकर संप्रदाय के लोग ज्ञान 
के उत्पादक कारणों से ही उस में रहनेवाले प्रामाष्यों की उत्पत्ति एवं ज्ञप्ति ( ज्ञान ) दोनों 
ही मानते हैं। उन छोगों से भी यह पूछना चाहिये कि प्रामाण्यो की यह 'स्वतोग्राह्मता' 
प से गृहीत होती है ? प्रामाण्य के ग्राहकों से फलत: ज्ञान के उत्पादको से तो यह गुहोत 
नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान में रहने वाला प्रामाण्य एवं उस प्रामाण्य में रहनेवाली 
स्वतोग्राह्मता” या स्वतस्त्व ये दोनों दो पदार्थ हैं। अतः उक्त स्वतस्त्व के ज्ञान के 
लिये परिशेषात्‌ किसी दूसरे प्रमाण का ही खोज करना पड़ेगा । उस दूसरे प्रभाण के 


प्रसङ्ग में भी ये सभी प्रश्न उपस्थित होकर अनवस्था दोष को ले आवेगे । ग्रतः मीमांसकों 
के समी पक्षों में भी यहु अनवस्था दोष अनिवार्य है | गीर 
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द्वितीय! स्तबक) ११६ 


लिङ्ग' निद्चितमेव निएचायकम्‌ । ततस्तन्निशचयार्थमवद्यं सिङ्गान्तरा- 
पेक्षायामनवस्थेति चेत्‌ ? तत्किमनुपपद्यमानोऽरथोऽनिरिचित एव स्वोपपाद- 


पु० प० लिङ्ग निद्िचतमेव"'*******" 


परतः प्रामाण्य पक्ष में कथित रीति से अनवस्था दोष समान होने के कारण वारणीय 
भले ही न हो किन्तु अन्य रीति से जो अनवस्था दोष होगा, वह हम लोगों के पक्ष में नहीं 
है । अनुमिति के लिये पक्षधर्मता का ज्ञान आवश्यक है । पक्षधर्मताज्ञान' पद स॑पक्षघमिक 
हेतु भ्रकारक निश्चयात्मक ज्ञान ही लेना होगा । संशय से भिन्न ज्ञान ही निश्चय कहलाता 
है। एवं ज्ञान में प्रामाण्य के संशय से विषय का भी संशय होता है । 'पर्वतो धूमवान्‌ इदं 
ज्ञानं प्रमा नवा? इस प्रकार के संशय से 'पर्वेतो धुमवान्‌ न वा! इस प्रकार का विषय संशय 
होता है। प्रामाण्य के “निश्चय से ही प्रामाण्य का संशय विनष्ट होता है। इस प्रकार पक्ष 
धर्मताज्ञान धार्मिक प्राम,ण्य निश्चय भी हेतुनिश्वय के संपादन के द्वारा भ्रनुमिति का कारण 
है। अत: प्रकृत में नैयायिक लोग सफलप्रवृत्तिजनकत्व हेतु से जो प्रामाण्य की अनुमिति 
मानते हैं, उस के लिये “इद ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकम्‌' इस भ्राकार का पक्षधर्मता का 
निश्चय आवश्यक होगा । एवं इस पक्षषमंता के निश्चय के लिये उक्त पक्षधर्मता ज्ञान धामिक 
प्रामाण्य का निश्चय आवश्यक होगा । क्योंकि जब तक पक्षधर्मता का उक्त निश्चय नहीं 
होगा, तब तक प्रामाण्य की अनुमिति नहीं होगी । इस रीति से पक्षघमंताज्ञानगत प्रामाण्य 
के ज्ञापक हेतु के प्रसङ्ग में प्रामाण्य का उक्त प्रश्‍न उपस्थित होकर अनवस्था में परिणत 
होगी । अतेः प्रामाण्य ज्ञान के परतस्त्व की चर्चा ही छोड़ देने चाहिये । 


सि० प्‌o तत्किम्‌ ०००७७७०००००० 


पक्षवर्मता के निचय के लिये प्रामाण्य के जिस ज्ञान की अपेक्षा की बात कही गयी है, 
उस प्रामाण्य के ज्ञान की घारा भी अविश्वान्त नहीं है । तः इस पक्ष में अनवस्था नहीं होगी । 
जिस प्रकार प्रामाण्य के ज्ञापक सफल्प्रवृत्तिजनकत्व हेतुक अनुमान में ही प्रामाण्यज्ञान को 
धारा अवरुद्ध होकर अनवस्था को रोक देती है, उसी प्रकार जिस पक्षधर्मताज्ञान में प्रामाण्य 
का संशय होगा, उसो स्थल में पक्षधर्मता ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय झावश्यक होगा । प्रामाण्य 
के इस निश्चय रूप ज्ञान में प्रामाण्य निश्‍चय की आवश्यकता नहीं है । भरत; इस रीति से भी 
झाई अनवस्था का परिहार हो सकता है! - 


मीमांसक लोग झटितिप्रवृत्ति को अनुपपत्ति एवं प्रचुरभवृत्ति की अनुपपत्ति 
प्रामाण्य के स्वतस्त्ब को उपपन्न करते हैं। भ्र्थात्‌ प्रामाण्यञ्ञान के स्वतस्त्व के प्रसङ्ग में वे 
र्थापत्ति प्रमाण को उपस्थित करते हैं। उपपादय के ज्ञान से जो उपपादक का ज्ञान होता 
है उसे “अर्थापत्ति” कहते हैं । इन दोनों ज्ञानों में से ( अर्थस्य आपत्तिः कल्पना यस्मात्‌ इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार ) उपपाद्य का ज्ञान हैं प्र्थापत्ति प्रमाण । एवं ( भर्थस्य आपत्तिः इस 
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१२० गंदपद्यातमक-न्योयकुसुमा्ञलौ 


कमाक्षिपति, येनाऽनवस्था न स्यात्‌ प्रत्यक्षेण तस्य निश्चयात्तस्य च सत्तयेव निश्चा- 
यकत्वान्तेवमिति चेतु; ममापि प्रत्यक्षेण लिङ्गनिशचयात्तस्य च सत्तयेव नि३चायकत्वा- 
न्नेवमिति तुल्यम्‌ । लिङ्ञज्ञानस्य प्रामाण्यानिशचये कथं तन्निश्चयः स्यादिति चेत; 
ग्रनुपपद्यमानाथंज्ञानप्रामाण्यानिशचये कथं तन्निइंचयं इतिं तुल्यस्‌। 


व्युत्पत्ति के अनुसार ) उपपादक का ज्ञान है भ्रर्थापत्ति प्रमिति। अनुमिति में पक्षधर्मता के 
निश्चय की तरह उपपाद्य के निश्चयात्मक ज्ञान से ही उपपादक का आक्षेप होगा । पक्षधर्मता 
निश्चय के स्थळ में विषयनिश्चय के प्रति प्रामाण्य के निश्चय की अपेक्षा दिखला चुके हैं । 
सुतराम्‌ प्रथम प्रामाण्यज्ञान के स्वतस्त्व के ज्ञापक प्रमाण रूप भ्रर्थापत्ति निश्चय के लिये भी 
किसी दुसरे उपयुक्त प्रामाण्य ज्ञान की भ्रपेक्षा श्रवश्य होगी । इस दूसरे प्रामाण्य के ज्ञान के लिये 
स्वतस्त्व के ज्ञापक किसी तीसरी श्र्थापत्ति प्रमाण रूप निश्चयात्मक ज्ञान की भी अपेक्षा 
होगी । अतः इस प्रमाण्य ज्ञान को स्वतः मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष भ्रपरिहार्य है । 


पु० पढ प्रत्यक्षेण तस्यः-"*"*"""*** 


भरामाण्यज्ञान का स्वतस्त्व जिस भ्रर्थापत्ति प्रमाण से भ्राक्षिप्त होता है, वह र्थापत्ति 
प्रमाण प्रत्यक्षात्मक निश्चय रूप है । प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमिति के उत्पादन में चक्षुरादि इन्द्रिय 
रूप प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान भ्रपेक्षित नहीं है । चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता से 
ही प्रमाशान के उत्पादक हैं । भ्रतः अर्थापत्ति प्रमाण रूप निश्चय के लिये प्रामाण्यनिश्चय 
की अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष नहीं है । 


सि० प० ममापि''''*.'***** 


प्रामाण्य को अनुमिति के लिये भ्रपैक्षित 'इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिनकम? इस आकार 
के पक्षधर्मता ज्ञान को भी प्रत्यक्षात्मक ही मानेगे। सुतराम्‌ प्रामाण्यज्ञान के परतस्त्व 
पक्ष में भी श्रतवस्था दोष की श्रापत्ति नहीं है। क्योंकि उक्त लिङ्ग के निश्चय के लिये हेतुज्ञान 
मैं प्रामाण्य निश्चय की गावंश्यकता नहीं रह जाती है । 


qo प० लिज्ञज्ञान स्य''' "९०००१ 


ट चशुरादि प्रत्यक्ष प्रमाणों के साहाथ्य से भगर पक्षधर्मता का ज्ञान हो भी जायगा, 
फर भी उस ज्ञान को तब तक निएचयात्मक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस ज्ञान में 
प्रामाण्य का निश्चय न हो जाय । अतः पक्ष में हेतु के निश्चय के लिये प्रामाण्य का निश्चय 
आवश्यक है । फिर तन्मुळक अनवस्था दोष भी श्रनिवार्य है ही। 


सि० प० ग्रनुपपद्यमाताथं ` OOO) I 


यह आपत्ति ( नैयायिक और मीमांसक इन ) दोनों पक्षों में समान है । क्योंकि प्रत्यक्ष 
प्रमाण के द्वारा उत्पन्न भर्थापत्ति रूप अनुपपत्ति का ज्ञान भी प्रामाण्य के निश्चयात्मक 
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द्वितीय) स्तबक॥ क्ल 


न हि निश्चयेन स्वप्रामाण्यनिइचयेन वा विषयं निइचाययति प्रत्यक्षम्‌, अपि 
षु स्वसत्तयेत्युक्तमिति चेत्‌? तुल्पस्‌। तथापि यदि तल्निज्ञाभासः स्यात्तदा काँ रेति 
चतु ? अ्रनुपपद्यमानोऽप्यर्थो यद्या भासः स्यात्तदा का वार्तेति तुल्यम्‌ । : 
ज्ञान के विना नहीं हो सकता । निशचयात्मक अर्थापत्ति ही प्रमाण है । अतः प्रत्यक्षप्रमांण के 
द्वारा अनुपपत्ति या ग्रर्थापच्ति ज्ञान का उत्पादन मानने: पर भी प्रामाण्य के निश्‍चय की अपेक्षा 
रह जाती है । अतः मीमांसकों के पक्ष में भो भ्रनवस्था दोष अनिवार्य है । 


पू० पन्त हि निइचयेन"** १९१०० ९०८० 


हम ( मीमांसकगण ) तो पहिले ही कह चुके हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु. की. निश्चय 
के लिये प्रत्यक्ष जनित निशचयात्मकज्ञान का या प्रत्यक्षप्रमाणगत प्रामाण्यनिश्चय का कोई 
उपयोग नहीं है । प्रत्यक्षप्रमाण केवल ्रपनी सत्ता से ही वस्तु को सिद्ध करने की क्षमता 
रखता है। अतः इस पक्ष में अनवस्था दोष की कोई संभावना नहीं है । 


सि० प9 तुल्यम्‌ 9००००००००००० 


यह बात तो हम छोगों के पक्ष में भी समान ही है। अर्थात्‌ नैयायिक लोग भी कह 
सकते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो हेतु का निश्चय उत्पन्न होगा, उसमें प्रामाण्य के निश्चय का 
कहीं भी उपयोग नहीं है । अत! सिद्धास्त पक्ष में भी तन्मूलक अनवस्था दोष नहीं है। . 


पु० प० तथापि यदि *** *** *« 


यह ठीक है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल अपनी सत्ता मात्र से निश्चयात्मक ज्ञान का 
उत्पादक है । एवं प्रामाण्यनिश्चय के विना भी उस से हेतु का निश्चय हो सकता हैः।' किन्तु 
हेतु को हेत्वाभास से भिन्न रूप में समझाने की सामर्थ्यं केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में - नहीं. है.। 
अतः प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चित हेतु में भी हेत्वामासस्व का संय हो सकता है। जिस हेतु 
में हेत्वाभासत्व का संशय भी संभव हो उससे प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती, भरत; हेतु में 
हेत्वाभासत्व को आन्ति को मिटाने के लिये हेतु के ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य का ज्ञान भीः 
अवश्य ही चाहिये । अतः प्रामाण्य की अनुमिति के लिये जिस सफश प्रवृत्तिजनकत्व हेतु का 
उल्लेख किया गया है, उस हेतु के ज्ञान में रहनेवाले प्रामाण्य के ज्ञान के विना उससे प्रामाण्य: 
की भ्रनुमिति नहीं हो सकती । अतः प्रामाण्य को परतः मानने में भ्रनवस्था दोष अनिवार्य है 


सि० प० अनुपपद्यमान”" ७०७०७० ००० 


यह बात तो अर्थापत्ति के प्रसङ्ग में भी समान रूप से कही जा सकती है कि Cs 
के द्वारा उत्पन्न उपपाद्य का ज्ञान अगर भान्ति रूप होगा तो फिर उस भ्रात्तिरूप ` ज्ञान से 
जिस “भर्थ' का निश्चय होगा, वह 'पर्थाभास” ही होगा | भतः इस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञानः 
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“१२२ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


सोऽपि प्रामाण्यमाक्षिपतीत्युत्सगः, स च कचिद्वाधकेनापोद्यते इति चेत्‌? 
लिङ्गोऽप्येवमिति तुल्यम्‌। तहि प्रामाण्यानुमानेऽपि शङ्का तदवस्थवेति निष्फल; 
प्रयास इति चेत्‌ ? एतदपि ताहगेव । 


. के प्रामाण्य का. स्वतस्त्व भ्राक्षित्त नहीं हो सकता । इसलिये मीमांसकों को भी प्रामाण्यज्ञान 
के. स्वतस्त्व की सिद्धि के. लिये ज्ञानरूप अर्थापत्तिगत प्रामाण्य के ज्ञान की अपेक्षा 
झवश्य होगी । फिर तन्मूलक अनवस्था दोष से वे भी बच नहीं सकते । श्रतः अनवस्था 
दोष दोनों के लिये समान रूप से समाधेय है। सुतराम्‌ किसी एक पक्ष के लिये उसका 
उद्भावन उचित महीं है । 
पू० प० सोऽपि" "°°" "°° 

“ भ्रान्ति रूप अर्थापत्ति से भी प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप होता है। क्योंकि 
प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप करंना उसका स्वभाव है । जहाँ दोषादि प्रतिबन्धक उपस्थित 
हो जाते हैं, वहीं व्यतिक्रम होता है। अर्थात्‌ वहाँ अर्थापत्ति से प्रामाण्य के स्वतस्त्व का 
आक्षेप नहीं होता । अतः हमलोगों के पक्ष में भ्रनवस्था दोष नहीं है । 


सि० प्‌ लिङ्गप्येवम्‌”””” ७००७७७७ 
, यही बात तो लिज़ज्ञान के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है कि निश्चत हेतु अगर 
` वस्तुतः हेत्वाभास भी रहेगा, तथापि उससे यथार्थ ज्ञान की उत्पति हो सकती है । पर्वत में 
वह्निं की प्रनुमिति अगर जल हेतु से भी होती है तो भी उसे भ्रम नहीं कहा जा सकता । 
अत) सफलप्रवृत्तिजनकत्व रूप हेतु अगर हेत्वाभास भी होगा, तथापि उससे प्रमात्व की 
यथार्थनुमिति ही होगी । अतः प्रमाण्य को परतंत्र मानने के पक्ष में भी अनवस्था दोष 
संभव नहीं है। न 
पु» प० "” *" ` `` तहिँ प्रामाण्यानुमानेइपि”” १११0 °*` 

अगर हेत्वाभास से भी प्रमा अनुमिति हो फलत, सफलप्रवृत्तिजनकत्व रूप हेत्वाभास से 
भी प्रमाण्य का यथार्थ अनुमिति हो तो प्रामाण्य की अनुमिति के लिये सफलप्रवृत्तिजनकत्व 
हेतु तक जाने का “प्रयास? व्यर्थं है । क्योंकि घटपटादि जिस किसी हेतु से प्रमाण्य की उक्त 
यथार्थ भ्ननुमिति हो सकती है । घटादि हेतुओं से प्रामाण्य रूप साध्य की व्याप्त प्रभृति न रहने 
से भी तो इतना ही होगा कि वह हेतु न होकर हेत्वाभास होगा। यदि हेत्वाभास से भी 
यथार्थ भ्रनुमिति हो सकती है तो फिर कथित घटादि हेत्वाभासों से भी प्रामाण्य की यथार्थ 
भनुमिति होगी । इस के लिये समर्थप्रृत्तिजनकत्वादि किसी विशेष हेतु का अवलम्बन व्यर्थ है । 
सि० पी० "१० १०० ५ **एतृदपि"** ****«*०« 
, . : कथित रीति से मीमांसकों के पक्ष में भी यह बात कही जा सकती है कि यदि अर्थाभास ' 
की अनुपपत्ति के ज्ञान से भी प्रामाण्य का प्राक्षेप संभव हो तो फिर झटितिप्रवृत्ति एवं 
प्रडुरप्रवृत्ति प्रभृति की अनुपपत्ति का भ्रनुघावन व्यर्थ है । 
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द्वितीय; स्तबके १२३ 


अनुपपद्यमानोऽथं एवासौ तथाविधः कढिचतु, यः स्वप्नेऽपि नाभासः स्यात 
a ° 4 
ततो नाशङ्घ ति चेतु ? लिङ्गऽप्येवमिति समः समाधिः। कः पुन रसावर्थो यः स्वप्नेऽपिः 
नाभास१ स्यात्‌ ? यदनुपलम्भे विभ्नमावकाशो यादृशुपलम्भे च तद्वाधव्यवस्था । 
यी 0 00 7600 तच RS ve FNRI 


पू० प० sce eee ०१०७ eee ग्रनुपपद्यमानोऽथं; 9७७७७ "0 9७५०७ ७७७ 

र जो अर्थ जिस के बिना भ्रनुपपत्न हो, उनमें से ऐसा कोई विलक्षण अर्थ भी है जो सवष्न” 
में भी भ्र्थाभास नहीं हो सकता । अत! अर्थापत्ति प्रमाण से जो प्रामाण्य के स्वतस्त्व का आक्षेप 
होता है, उस में भर्थापत्ति में रहनेवाले प्रामाण्य की . आपेक्षा ही नहीं हे । प्रत: मेरे पक्ष में 
अनवस्था दोष नहीं है। 
सि० प० 9०० ००० ७७७ "लिङ्ग प्येवसु “*** ४००७००७ 


हम (नैंययिक) भी इसी प्रकार कह सकते जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति रहेगी, बह 
हेतु स्वप्न में भी व्यभिचारी ( हेत्वभास ) नही हो सकता । जिस हेतु में साध्य का व्यभिचार 
रहता है, वही हेत्वामास कहलाता है । 
पु० प्‌ cee see ७७७ **न्कृ] पुन रसो ०१०० ०७०७७७७ डि » हे 
ऐसे हेतु भी हेत्वाभास होते हैं, जिन में साध्य की व्याप्ति रहती हैं। जैसे कि जले में _ 
बह्लि साधन के छिये प्रयुक्त धुम हेतु । अतः प्रश्‍न है कि कौन सा ऐसा हेतु है जो स्वप्न में भी 
हेत्वाभास न हो सके । जैसे कि भ्रनुपपद्यमान कोई भी भर्थ अर्थाभास नहीं होता । 
सि० पळ ९०० ««* «००० ““यदनुपलस्भे*** ०१००७००८०० 9 ॥१ हो || 
( इस पूर्वपक्ष के दो उत्तर हैं ) (१) वही हेतु है जिस की उपलब्धि न रहने पर 
आन्ति की संभावना हो । (२) भ्रथवा जिस की उपलब्धि के रहने से भन्ति का बाघ हो ।१ 


१. इस प्रकार का हेतु कभी भी हेत्वाभास नहीं हो सकता। अस्तुत उदाहरणं 
के ल्षिये जल प्क वाहि साध्यक घूम हेतु को लिया जा सकता है । यह देत्वाभास 
है, क्‍योंकि इस में देतु का लक्षण नहीं है। क्योंकि जल में उक्त हेतु की उपलब्धि 
से “जल वह्तिमद! इस आन्ति की संभावना है । एवं हेतु की उक्त उपलब्ध से 
उक्त आन्ति के बाघ की संभावना भी नहीं है । जलं वहझभाववत्‌ इस ज्ञान 
का भी बाध यद्यपि हेतु की उपलब्धि से संभव है, किन्तु वह आन्ति नहीं है। 
पर्वत पक्क चह्वि साध्यक धूम हेतु कभी स्वप्न में भी हेत्वाभास नहीं हो सकंता। 

` ` क्योंकि पर्वत में धूम की उपलब्धि न होने पर पर्वत मे वढि के अभाव की स्ति का 
` अवकाश है। एवं पवत में घूम की उपलब्धि हो जाने पर पर्वत में वह्धि के अभाव को 
आन्ति का निरास भी सम्भव है। इस प्रकार पंबंत पक्तक वाहि साध्यक धूंम हेतु मे 

हेतु के दोनों हौ लक्षण है; अतः वह कभी भी हेत्वाभास नहीं हो सकता। * 
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१२४ ` ग्यंपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझ्ञलो 


. « झन्यथा हि तथाभतस्यापि, व्यभिचारे सापि न स्यातु। मा भूदिति चेन्न । 
भवितव्यं हि तत्त्वाऽतत््वविभ्नागेन, अन्यथा व्याघातात्‌ । कथं हि नियामकनिः्शेष- 
oo 


अन्यथा (भ्रर्थात्‌ साध्य की व्याति से युक्त हेतु से उत्पन्न ज्ञान को भी यदि) व्यमिचारी 
मानें ( अर्थात्‌ साध्य का नियामक न मानें तो फिर “सा” अर्थात्‌) भ्रम भर बाध को व्यवस्था 
ही लुप्त हो ज्ञायगी । म 
पु० प० ~ = ० नमा रुत्‌ 00 
. (ाध्यरमिकादि कहते हैं कि ) न रहे भ्रम और वाध की व्यवस्था ? 
सि० पऽ ८८१२०५ ००९ “० न, भवितव्यम्‌ ००० ००० ००० ००० 

( भ्रम भ्रौर बाघ की व्यवस्था आवश्यक है| ऐसा न मानने पर ) यह तत्त्व हैं और 
यह अतत्त्व है इस प्रकार का भावश्यक विभाग ही लुप्त हो जायगा ।१ 
कु ः १ १ क्योंकि ऐसा न मानने पर 'व्याघात? होगा । ( भ्रर्थात जो कोई सद्धतु प्रभृति से उत्पन्न 
ज्ञान में भी प्रामाण्य को सन्दिग्ध ही मानते हैं, उनके मत सें 'किमपि न तत्त्वम्‌” यही तत्त्व 
है। भगर संसार से तत्त्व भौर अतत्त्व की व्यवस्था ही उठ जाय तो फिर उक्त तत्त्व 
की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । इस प्रकार किसी तत्त्व को स्वीकार करना एवं तत्त्व 

र और अत की व्यवस्था को न मानना ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है। जो कोई 

तत्त्व भौर अतत्त्व के विभाग को स्वीकार नहीं करते उन के मत से न कोई किसी ज्ञान 
का बाधक हो सकता है न कोई ज्ञान क्रिसी से बाधित हो हो सकता है । इस स्थिति 
को स्वीकार करने पर “ब्याघात' होगा । भर्थात वे. भी “न किमपि तत्वम्‌' अपने इस मत 
को उपपन्न नहीं कर पाएंगे । क्योंकि किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण के बिना नहीं हो 
सकती । अतः तत्व निषेध के लिये भी कोई प्रमाण अवश्य ही चाहिये । किसी भी 
प्रमाण के अपर विश्वास न करने पर तत्त्व के निषेध करनेवाले प्रमाण के ऊपर भी विश्वास 
नहीं किया जा सकता । अतः तत्त्व का उक्त निषेध भी संभव नहीं होगा । इसलिये यहं 
सिद्धान्त स्वीकार करना आवश्यक है कि चकि प्रमा ज्ञान से श्रम का बाघ होता है, एवं 
प्रमाज्ञान का विषय ही “तत्त्व' है, अतः बाधकत्व ही तस्व है एवं बाध्यत्व ही 'अतत्त्व है । 


१, अस को बाधित करने की क्षमता ही 'तरव' है । एवं प्रमा से बाधित होने का दौष्य 
. ही 'अतत्त्व' हे | शुक्तित्व का प्रमाज्ञान शुक्ति में रजतस्वञ्जम का बाधक है, अतः ' 
£ । घुक्तित्व ह्हो शुक्ति का 'तरव? है । शुक्ति में भालित होनेवाला रजतत्व शुक्ति का अतस्व! 

` ह, क्‍योंकि रजतत्व का ` उक्त अवभास शुक्तित्व रूप तत्व के ज्ञान से बाधित 


होता है। . 
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विशेषोपलम्भेऽपि ` विपरीतारोपः ! । तथाभावे वा तदतिरिक्तविशेषानुपलम्मे कथं 
बाधकम्‌ ?। तदभाव त्वबाधस्य कथं भ्रान्तत्वमिति । 


ज्ञान के द्वारा विषयों में भी बाध्यबाधकभाव होता है। अगर ऐसा न मानें तो शुक्ति में 
रजतत्व के अभाव का नियामक है शुक्तित्व, इस शुक्तित्व के उपलब्धि होने पर भी रजतत्वाभाव 
के विपरीत रजतत्व का आरोप” अर्थात्‌ भ्रम की आपत्ति होगी । जिस वस्तु के अनेक 


“विशेष' अर्थात्‌ भ्रसाधारण धर्म हों, वहाँ दूसरे असाधारण धर्म को प्रनुपलब्बि से आरोप को 
संभावना है । इसी लिये “विशेष” पद का उपादन किया गया है ) । 


तथाभावे वा ७७ ००० ००० 

सभी विशेष धर्मों की उपलब्धि रहने पर भी अगर “आरोप” को स्वीकार करें तो 
फिर वह “आरोप! ही नहीं रह जायगा.। क्योंकि नियामक धर्म के ज्ञान से वाधित होना हीं 
आरोप अर्थात्‌ भ्रम का लक्षणं है। भगर ऐसा न मानें तो फिर सभी ज्ञान भ्रम कहलाएंगे । 
भ्रतः यह मानना होगा 'कौन सा ज्ञान भ्रम है? इस को समझाने की सामर्थ्य बाधकज्ञान में 
ही हैं। ऐसा न मानने पर “बाधक! ( अर्थात्‌ भ्रान्ति रूप ) जो ज्ञान है उसे भ्रम कंसे समझा 
जायगा । अर्थात्‌ जो ज्ञान किसी दूसरे विरोधी ज्ञान को बाधित नहीं करता उसे “भ्रम” कहते 
हैं । अगर कोई भी ज्ञान किसी भी ज्ञान का बाधक न हो तो फिर प्रमात्मक ज्ञान भी किसी का 
बाधक नहीं होगा । इस प्रकार 'अबाधकत्व? रूप भ्रम ज्ञान का लक्षण प्रमाज्ञान में अव्याप्त 


होने के कारण भ्रम का लक्षण ही नहीं होगा । ( इसी अभिप्राय से 'कथं हि” यहाँ ले लेकर 
'कथं ज्रान्तत्वम्‌” इतने पर्यस्त का ग्रन्थ लिखा गया है।१ 


१. इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए वद्धंसान मे लिखा है कि प्रामाण्य को अगर 
अनुमेय मानते हैं या प्रामाण्य ज्ञान में परतस्त्व को मानते हैं, तथापि बहुत से घन 
के ब्यय से और बहुत परिश्रम से होनेवाक्षे याग में प्रद्रत्ति का कारण वाकय 
से होने वाळा ज्ञानधार्मिक प्रमाश्व का ज्ञान नहीं हो सकता । क्योंकि कथित 
प्रवृत्ति और उक्त प्रमात्व ज्ञान ये दोनों अत्यन्त विभिन्न काल में होते हैं । 
अतः याग में प्रवृत्ति के लिये कारणीभूत प्रवत्त' कशान में अप्रामाण्य का किसी भी 

प्रकार के ज्ञान का न रहना ही पर्याप्त है । यह आवश्यक नहीं है कि उऊ प्रवत्त क 
ज्ञान में प्रामायय गुदीत ही. हो । बात रद्दी कि फिर प्रामायय की अनुमिति 
का प्रवृत्ति में उपयोग की ? इस प्रश्‍न का यह समाधान है कि पहिले पहल जो 
प्रवत्त क ज्ञान उत्पन्न होगा उसमें स्वभावतः अप्रामाणय की शंका होगी, उस 
अप्रामायय शंका हो हटाना ही प्रामायय के अनुमिति का प्रयोजन है। फिर आगे 
उक्त प्रवत्त'क ज्ञान के समान ज्ञान ही उत्पन्न होंगे, उस में अप्रामाण्य की शंका 


` नहीं होगी । 
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स्यादेतत्‌ । परतः प्रामाण्येऽपि नित्यत्वा द्वदानामनपेकषत्वं, महाजनपरिग्रहाच 


प्रामाण्यमिति को विरोधः ? न, उभयस्याप्यसिद्धेः। 


न हि वर्णा एव तावन्नित्या। तथा हि “इदानीं श्रुतपूर्वो गकारो नास्ति, 

क्षेण ° 
निवृत्तः कोलाहल? इति प्रत्यक्षेणंव शब्दध्वंसः प्रतीयते । न हि शब्द एवाऽन्यत् 
गतः, अमू्ंत्वातु। नाप्यावृतः, तत एव सम्बन्धविच्छेदानुपपत्तः । नाप्यनवहितः 


प्‌० प० `” ` 3९० -**स्यादेतत्‌, परतः प्रामाण्ये 4 

( 'सगंप्रलयसम्भवातु' इस दूसरे चरण की व्याख्या ) 

किसी वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों के प्रामाण्य की उत्पत्ति 
एवं उक्त ज्ञान में प्रामाण्य का ज्ञान इन दोनों को (प्रामाण्य की उत्पत्ति भ्रौर ज्ञप्ति दोनों . 
को ) 'परतः स्वीकार भी करले, तथापि वेद रूप . शब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के प्रामाण्य 
को उत्पत्ति और ज्ञप्ति इन दोनो को स्वतः स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । क्योक 
वेद नित्य हैं, अतः उसका कोई वक्ता नहीं है। शब्द जनित ज्ञान में प्रमात्व के लिये जिस 
गुण को भ्रावश्यकता है, वह है शब्द का आत से उच्चरित होना । किन्तु वेद किसी के द्वारा 
उच्चरित नहीं है, भरत! वेदजन्य प्रमा 'परतन्त्र' नहीं है । इसी प्रकार वेदों से उत्पन्न ज्ञान में 
रहनेवाले प्रमात्व का ग्रहण भी ( स्वतः ) होता है । फलत) वेदों का प्रामाण्य किसी 
वक्ता को अपेक्षा नहीं रखता । किसी वक्ता से 'नपेक्ष' प्रामाण्य ही वेदों का 
“अनेपेक्षत्व' है । इस प्रकार से 'अनपेक्ष' होने के कारण ही वेद प्रमाण हैं । वेदों का यह 
स्वतः प्रामाण्य वशिष्ठादि 'महाजनों’ के द्वारा परिगृहीत होने के कारण अन्य जर्नो के 
दारा गृहीत होडा है । ( इस प्रकार ईश्वर को न मानने पर भी वेदों के प्रामाण्य में 
कोई बाधा नहीं है ) । 


सि० पृ७ "० *«*« ००२ «७० नत, उभयस्यापि" ७५००००० ७०७७ 


किन्तु वेदों की नित्यता एवं महाजनपरिग्रह से .उनके स्वतः प्रामाण्य का ग्रंहण, ये 
दोनों ही बातें सिद्ध नहीं हैं । ( अर्थात्‌ इन दोनों में से किसी की भी सिद्धि सम्भव नहीं है ) । 

चु कि गकारादि वर्ण नित्य नहीं हैं, तः वर्णो का समूह रूप पद भी नित्य नहीं हैं । 
एवं पदों का समुह रूप वाक्य भी अनित्य है, सुतराम्‌ वाक्यों का समूह रूप वेद भी नित्य 
नहीं हो सकता । 

वर्ण अनित्य इस लिये हैँ कि जिसने पहिले गङ्गा शब्द को सुना है, कुछ क्षण के 
बाद उसे भी गङ्गा शब्द के 'ग? कार की उपलब्धि नहीं होती है । भ्रतः पहिले सुना गया 'ग' 
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श्रोता, ग्रवधानेऽप्पनुपलब्धेः । नापीन्द्रियं दुस्‌, शब्दान्तरोपलब्धेः । नापि सहकायंन्त- 
राभावः, भ्रन्वयव्यतिरेकवतस्तस्या सिद्धेः । नाप्यतीन्द्रियस्‌, तत्कल्पनायाँ प्रमाणा- 
भावात्‌ । अन्यथा घटादावपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात्‌। न च शब्दनित्यत्वसिद्धो 
तत्कल्पनेति युक्तम्‌ । निराकरिष्यमाणात्वात्‌। 


nn 
कार अभो नहीं है । धगर शब्द नित्य होता तो भ्रभी भी पहिले सुने हुये 'ग? कार का श्रवण 
होता । अतः यही कहना पड़ेगा कि पहिले सुने गये 'ग' कार का विनाश हो गया है । 'ग? कार 
का यह विनाश प्रत्यक्ष प्रमाण से ही समझा जाता है, क्योंकि “हल्ला बन्द हो गया” इस प्रकार 
की सार्वजनीन प्रतीति से प्रत्यक्ष प्रमाण में शब्द के विनाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य 
परिगृहीत है। ( उक्त स्थल में ) ग कारादि शब्दों की जो पुन; उपलब्धि नहीं होती है उसका 
कारण यह भी नहीं है कि, वे शब्द कहीं अन्यत्र चले गये हैं। क्योंकि शब्द मृत्तंद्रन्य नहीं हैं, 
अत) उसका कहीं भी जाना सम्भव नहीं है। (२) यह भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्वश्र॒त 
गकार चु कि किसी अन्य द्रव्य से आवृत हो गया है, प्रत, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । शब्द चू कि 
मूत्त रव्य नहीं है, अत; शब्द रूप गकार का किसी से आवुत होना सम्भब नहीं हैं । सुतराम्‌ 
आवरण स्थळ में जो बिषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हो पाता र इस लिये विषय 
के रहते हुए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, यह भी प्रकृत गकार के अप्रत्यक्ष स्थल में नहीं कहा जा 
सकता । (३) प्रकृत में यह कहना भी सम्भव नहीं है कि वु कि सुननेवाले का मन अन्यत्र लगा 
रहता है, ग्रतः कथित गकार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इससे ग कार के नाश की कल्पना नहीं 


किन्तु किसी वस्तु के केवल प्रत्यत्त होने से ही उसका अभाव निर्णीत नहीं 
हो लाता । अतः गकार के असी के अप्रत्यक्ष से उसका विनाश निश्चित नहीं होता । 
निस्नल्ञिखित ऐसी सात स्थितियाँ है जिनमें से प्रत्येक मै प्रत्यक्ष योग्य वस्तु के 
विदयमान रहते हुये भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । इस प्रकार विद्यमान गकार 
का भी अप्रस्यक्ष हो सकता है। उक्त सात स्थितियां ये है (१) विषय का उस प्रदेश 
से चला जाना, जहाँ इन्द्रिय के साथ वह सम्बद्ध न हो सके। (२) किसी दूसरे 
ब्रब्य से य्राबुत हो आने पर भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । जैसे दिवाल से 
घिरी हुईं वस्तु को बाहर का आदमी नहीं देख पाता । (३) सुननेवाले का मन 
अगर दूसरी ओर लगा रहता है तव भी वह शब्द को सुन नहीं पाता । (४) इन्द्रियों 
में दोष उत्पन्न हो जाने पर भी पुरुष देख या सुन नहीं पाता। (५) प्रत्यक्ष के 
कारणीभूत समुदाय में से किसी के भी विघटन से सी प्रत्यक्ष सक सकता है । (६) 
समय विशेष में विषयों का अतीन्द्रिय हो जाना भी प्रत्यक्ष को रोक सकता है । 


१. नहि वणां एव! यही से क्लेकर 'कुतस्तमां च तरसमूहस्य वेदस्य’ इतने पयंस्त के 
प्रत्य से शाब्द के नित्यश्व का खण्डन किया गया है। २. 
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प्रे लेकदेशिनो नैवमिच्छन्ति, तान्‌ प्रत्युच्यते। विवाध्यासितः शब्दप्रध्वंस: 
इन्द्रियग्राह्यः, ऐस्द्रियकाभावत्वात्‌ चटाभाववत्‌ । 
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की जा सकती । यह कहना इस लिये सम्भव नहीं है कि श्रोता के पूर्ण एकाग्न रहने पर भी 
उस स्थल में ग कार का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है । (४) यह कहना भी सम्भव नहीं है कि 
उस समय सुननेवाले की श्रोभोर्दिय में दोष आ गया है जिससे उक्त गकार सुनाई नहीं देता 
है। क्योंकि उसी समय उस गकार को छोड़ कर दूसरे शब्द का श्रवण उसी पुरुष को होता 
है। (५) यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता कि उस समय ग कार के प्रत्यक्ष की सामग्री में 
से ग कार रूप विषय को छोड़ कर कोई श्रन्य कारण ही वहाँ नहीं है, अतः ग कार का 
प्रत्यक्ष नहीं होता हैं” क्योंकि पहिले के गकार प्रत्यक्ष के लिये भ्रन्वय और व्यतिरेक से युक्त 
एवं गकार रूप विषय से भिन्न जितने भी कारण हैं, वे ही इस गकार के प्रत्यक्षके लिये भी 
अपेक्षित हैं । उनमें से किसी के अभाव से भी गकारके अप्रत्यक्ष की उपपत्ति प्रकृत प्रत्यक्ष स्थल 
में सम्भव नहीं है । सुतराम्‌ गकार के प्रकृत प्रत्यक्ष के ग्रभाव का प्रयोजक गकार रूप 
विषय के नाश को ही मानना होगा । (६) प्रत्यक्ष न होनेवाले इस .गकार को अतीन्द्रिय 
मान कर भी गकार के अप्रत्यक्ष की उपपत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको भ्रतीन्द्रिय 
मानने में - कोई प्रमाण नहीं है । अगर केवल प्रत्यक्ष न होने से ही किसी को भ्रतीन्द्रिय 
माता जाय तो फिर घटादि पदार्थो को भी उनकी बप्रत्यक्षता दशा में अतीन्द्रिय मानना होगा । 
अगर यह कहें कि “शब्द का नित्य होना सिद्ध हैं, अतः अप्रत्यक्षता दक्षा में गकारादि की 
ग्रस्ता तो मानी नहीं जा सकती । अतः गकारादि की. प्रत्यक्षता की उपपत्ति के लिये गकारादि 
में सामयिक अ्रतीस्द्रियत्व की कल्पना आवश्यक होती हैं, वयोंकि शब्द के नित्यत्व का ही आगे 
खण्डन करना हैं । [ 


ये त्वैकदेशिन 0000 क ००००० ००० 


नैयायिक सम्प्रदाय के ही कुछ लोग शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उन्हें सन्तुष्ट 
करनेके लिये अनुमान का प्रयोग कहते हैं। जिससे शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष से संग्रहीत 
होना सिद्ध हो सके । 'जिस प्रकार इन्द्रिय से गृहीत होनेवाले घट का अभावःभो इन्द्रिय से 
ग्रहीत होता है, उसी प्रकार शब्द का ध्वंस रूप अभाव भी इन्द्रिय से गृहीत होगा, क्योंकि 
बहु भी श्रोत्र रूप इन्द्रिय से गृहीत होंनेवाले शब्द का प्रभाव है। _. क 


त 
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दवितीयः स्तबकः १२९ 


नेतदेवस्‌, इन्द्रिया संनिकृष्टत्वात्‌, अतीन्द्रियत्वाधारत्वाद्वेतिचेन्न । इदं ह्य पाध्यु 
दुभावनं वा स्यात्‌, व्यापकानुपलब्ध्या सम्प्रतिपक्षत्वं वा ? 


पु० पृ७ "** **« *-* ““नेदंतदेवम्‌ *** ७०००८००००७ 

उक्त अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि (१) शब्द प्रध्वंस रूप पक्ष इन्द्रिय के साथ 
उपयुक्त संनिकर्ष से युक्त नहीं है (क्‍योंकि शब्द प्रध्वंस रूप अभाव का प्रत्यक्ष भ्रपने 
प्रतियोगी शब्द के प्रत्यक्ष के उत्पादक श्रोत्र रूप इन्द्रिय से ही हो सकता है, किन्तु णब्द के 
्रध्वंस के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध सम्भव ही नहीं है। क्योंकि वह सम्बन्ध श्रोत्रसम्बद्ध- 
विशेषणता रूप ही हो सकता है। सो प्रकृत में सम्भत्र नहीं है, क्योंकि शब्दध्वंस के प्रधि- 
करणीभूत आकाश के साथ श्रोत्र सम्बद्ध नहीं है । सुतराम्‌ शब्दध्वंस में आकाश रूप विशेष्य की 
विशेषणता यद्यपि है, किन्तु श्रोत्र सम्बद्धआकाश रूप विशेष्य की विशेषणता नहीं है । 
अतः इन्द्रिय संनिकर्ष के न रहने के कारण शब्दप्रध्वंस इन्द्रिय से ग्राह्य नहीं हो सकता ) । 

(२) शब्दप्रष्वंस का श्राधार आकाश है (क्योंकि वह शब्द रूप प्रतियोगी का 
समवायी देश है ) आकाश है भ्रवोन्द्रिय । जिस अभाव का आश्रय भ्रतीन्द्रिय हो वह श्रभाव 


इन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं हो सकता। .( जैसे कि पिशाचादि गत किसी भो श्रभाव का 
प्रत्यक्ष नहीं होता ) । 


सि० प० `` *** इदं हि * ५०० 
इन दोनों हेतु वाक्यों के हारा क्या शब्दप्रध्वेस पक्षक इन्द्रियग्राह्मत्व साध्यक प्रकृत 
अनुमान में उपाधि का उदुभावन इष्ट है ? या सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन अभिप्रेत है ?१ 


१. प्रकृत अनुमान है “शब्दप्रध्यैस:ः इन्द्रियग्राह्म। ऐन्द्रियका भवात्वाव घराभाववत्‌! 
सिद्धान्तियों के इस अनुमान में पूवप अन्थ के (१) इन्द्रियासंनिकृष्टत्वाव! इस 
वाक्य के द्वारा उपाधि के उदूभावन पक्ष का अभिप्रेदाथं यह है कि उक्त अनुमान 
में इन्द्रियासं॑निकृष्टटव का अभाव रूप इन्द्रियसंनिकृष्टल्व अर्थात्‌ इन्द्रिय का संनिकष 
उपाधि है । क्योंकि प्रकृत अनुमान का हन्द्वियप्राह्मव जहाँ कहीं भी है, उन सभी 
स्थानों सें इन्द्रिय का संनिकर्ष अवश्य है। इस प्रकार उपाधि साध्य का व्यापक 
दै । एवं प्रकृतानुमान का हेतु है 'ऐन्द्रियकाभावरव' वह शब्दप्रध्वंस रूप पक्ष में दै, 
किन्तु उसमें इन्द्रियसंनिकषं रूप उपाधि नहीं है। अतः इन्द्रिय संनिकषे हेतु का 

_अष्यापक भी है । सुतराम्‌ प्रकत हेतु सोपाधिक होनेके कारण ेत्वाभासं है । 
अत! उस से शढदप्रथ्वंस में इन्द्रियग्राह्मत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती । 

कथित (इन्द्रियासंनिकृष्टल्वात? इस वाक्य से प्रकृतानुमान में सप्प्रतिपक्ष 
दोष का उद्भावन इस प्रकार अभिप्रेत हो सकता है। प्रकृतानुमान का हेतु है 
'ऐन्द्रियकाभावरत्, यह हेतु शब्दप्रथ्वंस रूप पछ में 'इन्ट्रप्राह्वश्व” रूप साध्य को 
सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुआ है। इन्द्रियप्राह्मत्व रूप साध्य जहाँ कहीं भी है, उन 
सभी स्थानों में इन्त्रियसं निकृष्टश्व भौर ऐन्द्रियकाधारत्व ये दोना घमं भी अवश्य हैं। 

१७ 
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१३० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


तत्र न प्रथमः, स्वरूपयोग्यतां प्रति सहकारियोग्यताया अनुपाधित्वात्‌ 


तस्यास्तामपेक्ष्येव सवेदा5व्यवस्थिते; । 
IS ">>>: 


सि० प० `" “* "`" *« न प्रथमः, स्वरूपयोग्यताम्‌ 


(उपाधि उद्भावन का पहिला पक्ष झौर सत्प्रतिपक्ष उद्‌भावनवाला दूसरा पक्ष इन दोनों 
में से ) पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृत अनुमान का “इन्द्रयग्राह्मत्व” रूप जा 
साध्य है, उसका अर्थ है इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होने की स्वरूपयोग्यता । भ्रतः शब्दध्वंस 
का प्रत्यक्ष हो सकता है । ( इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी शब्दध्वंसों का प्रत्यक्ष होता 
ही है। अतः सभी शब्दष्वंसों में इन्द्रियसॉनिकर्ष रूप उपाधि नहीं हैं, किन्तु सभी शब्दध्वंसों 
में इन्द्रिय से गृहीत होने को क्षमता है । इस प्रकार “स्वरूपयोग्यता” रूप साध्य का व्यापकत्व 


अत) ये दोनों धमं इन्त्रियग्राह्मस्व रुप साध्य के श्यापक हुए। व्यापक धर्म का 
जहाँ अभाव होगा वहाँ व्याप्य धमं का अभाव अवश्य दी रहेगा । सुतराम्‌ प्रकृत में 
यह विरोधी अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है कि “शब्द्प्रध्यंसः इन्द्र्याम्राह्यः 
इन्व्रियासं निङृष्टश्वात्‌ ऐन्ह्रियकाधारत्वा भावाद्वा/ । अर्यात्‌ शब्द/ध्वंस में चूँकि 
भोन्न रूप इन्द्रिय का संनिकर्षं नहीं है, अतः वह इन्द्रियप्रा्म नहीं है अर्थात्‌ उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता । अथवा शब्दप्रध्वंस का आधार चूँ कि ऐन्द्रियक नहीं दै, अतः वह 
इन्ट्रियप्राह्म नहीं है । इस प्रकार उक्त दोनों हेतुओं से प्रकृतानुमान में सत्प्रतिपक्ष 
दोष का उदूभावन पूचपचवाद़ी का अभिप्रेत हो सकता है । जैसे कि द्वयशुरू का ध्वंस 
इन्द्रियास॑निङृष्ट होने के कारण एवं ऐन्त्रियकानाघार होने के कारण इन्द्रियम्राह् 
नहों होता । 


अतीन्द्रियाधारत्वात! इस वाक्य के द्वारा उक्त अनुमान में झती- 
न्व्रियःधारत्व' का अभाव 'पेन्द्रियकाघारत्व रूप उपाधि का इ दूभावन अमिप्रेत हो 
सकता है । क्योंकि प्रकृत में साध्य है 'इन्द्रियग्राइशवः । यह साध्य जिन सघ स्थानों 
में है, उन सभी स्थानों से 'ऐन्द्रियकराधारत्व” रूप उपाधि भी है, अतः यह उपाधि 
साध्य का ब्यापक हुद्या । एवं ऐव्रियक्राभावत्व रूप हेतु है शब्दप्रध्वंस! में वहाँ 
ऐन्द्रियकाघारत्व नहीं है, क्योंकि उसका आधार आकाश ऐर वय नहों है । इस प्रकार 
ऐन्द्रियकाधाररव हेतु का अब्याप% भी हुआ । अतः इस अनुमान में अतीन्द्रियाथारस्व 
रूप हेतु के द्वारा उपाधि का उद्भावन भी प्रकृताजुमान में इष्ट हो सकता है। 


ह "गान रखना चाहिये कि शब्दष्वंस में जो इन्द्रियापाह्वत्व का प्रत्यनुमान 

होता है, उसका सूच है 'ब्यापकानुपलब्धि' । रथात्‌ इन्द्रियप्राह्मश्व ( प्रत्यक्षरव ) के 

“म्यापकोसूत इन्दिपसंनिकषे और ऐन्द्रियकाधारत्व ये दोनों धर्म चूँकि शब्द में 

` > ,उपक्षडध नहीं है, थत; उक्त अनुमान होता है | इसी प्रभिप्राय से 'ठ्यापचाबुपलब्ध्या' 
. बह पद शिक्षा गया है। 
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द्वितीय; स्तबक १११ 


नाप्येत्द्रियकाधारत्वप्रयुक्तमभावस्य प्रत्यक्षत्वस्‌ । धर्माद्यभावस्यापि 
तथात्वप्रसङ्गात्‌ ) ग्रत एव नोभयप्रयुक्तम्‌ । 


इन्द्रियसंनिकर्ष में न रहने के कारण प्रकृत अनुमान में कथित रीति से उपाधि को 
सम्भावना नहीं है ।* 
नाप्यन्द्रियकाधारत्वस्‌ 

इसी प्रकार 'ऐन्द्रियकाघारत्व” भो प्रकृत में उपाधि नहीं हो सकता । क्योंकि किसी 
भी वस्तु में प्रत्यक्ष को योग्यता इस लिये नहीं रहती है कि उसका ग्राधार इन्द्रय से ग्रुहीत 
होने के योग्य है । अगर ऐसा मानेंगे तो फिर त्रसरेणु में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं रहेगी, 
क्योंकि उसका आधार द्वयणुक इन्द्रिय से गृहीत होनेके योग्य नहीं है । सुतराम्‌ जिस अभाव 
का आघार ऐन्द्रियक' अर्थात्‌ इन्द्रिय से गृहीत होने के योग्य होता है, उन सभी भ्रमावों का मी 
प्रत्यक्ष नहीं होता है, अगर ऐसा मानें तो फिर घमं के अभाव का भी प्रत्यक्ष मानना होगा । 
क्योंकि धर्माभाव का आधार भ्रात्मा "ऐव्द्रियक' है । तस्मात्‌ अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक 
उसके आधार का "ऐन्द्रियक' होना नहीं है । अतः कोई अभाव ऐसा भी हो सकता है, जिसका 
आधार इन्द्रिय से ग्र॒हीत होने योग्यता न भी रखता हो, एवं वह श्रभांव स्वयं ऐन्द्रियक हो । 
इस वस्तुस्थिति के अनुसार प्रकृत अनुमान में 'ऐन्द्रियकाधारत्व” उपाधि नहीं हो सकता । 
क्योंकि इर्द्रियग्रहणयोग्यत्व रूप साध्य त्रसरेरु में है, किन्तु उसमें ऐर्द्रियकाघारत्व रूप उपाधि 


नहीं है । क्योंकि उसका आधार दृयणुक ऐन्द्रियक नहीं है । अतः साध्य का व्यापक न होने के 
कारण ऐन्द्रियकाधारत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता। 


ग्रत एव नोभय प्रगुक्तस्‌"” 

चु'कि घर्म के अभाव में मनःसंयुक्तविशेषणता रूप इन्द्रिय का संनिकर्ष एवं ऐन्द्रियका- 
धारत्व इन दोनों के रहते हुये भी धर्मामाव का प्रत्यक्ष नहीं होता है, 'अत एव! उन दोनों को 
भ्रर्थात्‌ दोनों में से प्रत्येक को श्रभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक न मानने से दोनों में सम्मिलित 
रूप से भी प्रत्यक्ष को प्रयोजकता नहीं मानी जा सकती । 


१. "स्वरूप योग्यताम्प्रति अर्थात्‌ इन्द्रियप्रहणयोग्यता रूप साध्य का प्रयोजक 'सहकारि- 
योग्यता? अर्थात्‌ इन्द्रियसंनिकर्ष रूप 'सहकारिकारण” की योग्यता “उपाधि नही है 
अर्थात प्रयोजक नहों है । 

जिस प्रकार स्फडिक में रहनेवाली रक्तिमा का कारण है जपाकुसुम का 
सानिध्य, क्योंकि उसके बिना स्वभावतः स्वच्छ. रफटिक में रक्तिमा नहों दोखती हैं। 
उसी प्रकार अगर इन्द्रिय से गुह्दीत की योग्यता इन्द्रियसंनिकर्ष के बिना नहीं रहती तो 
यह कहा जा सकता था कि वह इर्द्रियसंनिकषं रूप हेतु उपाधि मूलक है। किन्तु यह 
कहना संभव नहीं है, क्योंकि ( तस्यास्तामपेद्येव सवंदाऽग्बचस्थितेः अर्थात्‌ ) इस्विय 
ग्रहण की योग्यता की अवस्थिति सवदा सहकारियोग्यता अर्थात्‌ इन्द्रियसंनिकघे की 
अपेक्षा नहीं रखती है । इस प्रकार इन्व्रियसंनिकषं इन्द्रियप्रहणयोग्यता का व्यापक 
नहीं है। अतः साध्यव्यापक न होने के कारण वह उपाधि नहीं हो सकता । 
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नोपि द्वितीय, प्रथमस्यासिद्धेः। अस्ति हि श्रोत्रशब्दा भावयोः स्वाभाविको विश्लेषण. 


हणन 


| नापि द्वितीय! ७०१००००००० 


अर्थात्‌ “इन्द्रियासंनिकृष्ट त्वात्‌ ` अतीद्रियाधारतवाद्वा' इन दोनों वाक्यों से 
प्रकृतानुमान में सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन भी संभव नहीं हैं; क्योंकि 'शब्दप्रध्वंसः 
इन्द्रियाग्राह्मः इन्द्रियासंनिङृष्टत्वात्‌ अतीन्द्रियाधारत्वाच्च' इत्यादि विरोधी श्रनुमानों से भी 
प्रकृत भ्रनुमान बाधित नहीं हो सकता । ( सत्प्रतिपक्ष वहीं होता है, जहाँ प्रकृत पक्ष में प्रकृत 
साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु प्रकृत हेतु के समान ही बलशाली विद्यमान हो ) । व्याप्ति 
झौर पक्षधर्मता ये दोनों ही हेतु’ के बल हैं। व्यासि का बाधक है व्यभिचार ओर पक्षधर्मता 
का बाधक है स्वरूपासिद्धि । सतप्रपतिपक्ष दोष का उद्भावन जिन दो हेतुओ से किया गया 
है, उनमें व्यभिचार दोष का रहना पहिले दिखा आये हैं। ( प्रथमस्य यहाँ से लेकर 
शब्दस्याग्रहणप्रसङ्गात्‌? इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से सतम्रतिपक्ष के उदुभावक “इन्द्रियासंनिक्ृष्टत्वः 
रूप प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष को सत्ता दिखलाई गयी है )। पक्ष में हेतु का अभाव ही 
स्वरूपासिद्धि' दोष है । पक्ष में हेतु का रहना ही हेतु का साध्यज्ञापकत्व रूप 'स्वरूप' है । 
जो हेतु पक्ष में नहीं रहेगा, . वह भ्रपने उक्त 'स्वरूप? से विच्युत हो जायगा । अ्रतः इर्द्रिया- 
संनिकृष्टत्व रूप हेतु चु कि शब्दघ्वंस रूप पक्ष में नहीं है, अतः वह 'स्वरूपासिद्ध है । किन्तु 
'ऐन्द्रियकामावत्व' रूप प्रकृत हेतु उक्त 'स्वरूप? से विच्युत नहीं है, क्योंकि वह शब्दष्वंस 
रूप पक्ष में है। अतः हेतु और प्रतिहेतु दोनों समान बलशाली नहों है । सुतराम्‌ उक्त प्रतिहेतु 
से प्रकृत हेतु में सत्रतिपक्ष दोष नहीं दिया जा सकता । 


. ( अस्ति हि! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 'इन्द्रियासंनिङ्कष्टस्व रूप पहिले प्रतिहेतु में 
स्वरूपासिद्धि दोष का उपपादन करते हैं ) बब्दभ्रध्वंसः इन्द्रियाग्राह्मः इन्द्रियासंनिकृष्टत्वात 
यह विरोधी भ्रनुसान भी संभव नहीं है । क्योंकि शब्दप्रध्वंस रूप पक्ष में इन्द्रियसंनिकर्ष है, 
प्रतः इन्द्यासंनिश्ष्ठत्व रूप हेतु का अभाव भी है ( क्योंकि इन्द्रियासंनिकृष्टरव का अभाव _ 


' इद्ियसंनिकर्ष रूप ही है। ) इस प्रकार इच्दरियानिकृष्टत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वा भास है । ( 'शब्द- 


ध्वंस में इद्धिय का संनिकर्ष किस रीति से है” इसका उपपादन ही "भ्रस्ति हि? इत्यादि 
संद्म, के द्वारा हुआ है.। इस सन्दर्भ का अभिप्राय हे कि) श्रोत्र में विशेषणता सम्बन्ध से 
शब्दामाब का प्रत्यक्ष होता है। भतः श्रोत्र और शब्दाभाव इन दोनों में कोई 'स्वामाविक' 
सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग समवायादि से निरपेक्ष किसी प्रत्यक्ष का उत्पादक सम्बन्ध मानना ही होगा, 

ही सम्बन्ध का नाम 'विशेषणता' होगी । क्योंकि श्न विशेष्यक एवं शब्दाभाव विशेषणक 


ओत; निःशब्दवानु” इस भकार की प्रत्यक्ष तीति होती है । इस प्रकार शब्दच्वंस में विशेषणता 


७०१ 


इन्द्रिय. संतिकर्ष है ॥ अतः इंन्द्ियासंनिक्ष्टत्व हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हुभा । 
हेतु के द्वारा प्रकृत अनुमान का हेतु सत्प्रतिपक्षित तहीं हो सकता। | 


द्वितीयः स्तबक १३३ 


विशेष्यभावः। विशेष्यस्थातीन्द्रियत्वात्‌ कथमेस्द्रियक वि शिष्टज्ञान त्रिषर्वस्‌ ? । तथा 
विशेष्यमव्यवस्थापयतश्च कथं विशेषणर्त्वामति चेन्न। तथा (दरोप्यव्यवस्थापनायाः 


फलत्वातु। न तु तदेव विशेगएात्तरम्‌, ग्रातमाप्रप्रत्वत्रमङ्गात्‌। विशेषणभावेन 


खग. 


पू० प० ( विशेष्यस्य `" ** *“* कथं विशेषणत्वस्‌ ) 


विशेषण वही है जो विशेष्य का व्यावरत्तक हो । जैसे कि नीलरूप घट का विशेषण है, 
क्योंकि भ्रपने नीलघट स्वरूप विशेष्य को पीतघटादि औरों से पृथक रूप में समझाता है । शब्दध्वंस 
श्रोत्र का विशेषण तभो हो सकता है, जब कि वह निःशब्द श्रोत्र को सदाब्द श्रोत्र से भिन्न 
रूप में उपस्थित कर सके । किन्तु सो संभव नहीं है । क्योंकि त्रिशेषण स्वविशिष्ट विषयक ज्ञान 
के द्वारा ही अपने विशेष्य का व्यावर्तक होता है। शब्दध्वंस का कथित श्रोत्र रूप विशेष्य तो 
अरतीन्द्रिय हे, अतः वह किसी भी विशेषण से युक्त होकर प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । 
अतः निःशब्द श्रोत्र, का सजातीय जो सशब्द श्रात्र तद्भिन्नत्व विशिष्ट श्रोत्र का भी प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता । सुतराम्‌ चू कि व्यावृत्तिबुद्धि का जनक होना ही विशेषणत्व या विशेषणता है, 
शोर यह विशेषणता शब्दघ्वंस में नहीं है । म्तः प्रत्यक्ष का प्रयोजक विशेषणता रूप सम्वन्ध 
शब्दध्वंस में नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियासंनिकृष्टटच रूप प्रतिहेतु शब्दध्वंस रूप पक्ष में है, 
इस।लये यह प्रतिहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास नहीं है। अतः यह प्रतिहेतु प्रकत हेतु को 
सत्प्रतिपक्षित करने में पूर्ण समर्थ है । 


सि० प० तथा विदोष्यव्यवस्थापनाया `” ““* ात्माश्चयप्रसङ्गात्‌ 


कथित रीति से प्रकत प्रतिहेतु में स्वरूपासिद्धि दोष का उद्धार नहीं हो सकता । 
क्योंकि 'विशेष्यव्यवस्थापना' अर्थात्‌ विशेष्य में उससे भिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति की बुद्धि 
विशेषण का फल अवश्य है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उक्त व्यावृत्तिबुद्धिजनकत्व और 


विशेषणत्व दोनों एक ही वस्तु हुँ। भ्रगर उन दोनों को एक मानेंगे तो 'आत्माश्नय' दोष _ 


होगा । स्वापेक्षप्रहविषयत्व ही 'भरात्माश्रय का लक्षण है। विशेषणता संनिकर्ष से असाव 
और समवाय इन दोनों का प्रत्यक्ष होता है। दृष्टान्त रूप में कह सकते हैं कि घट में विशेषण 
है पटाभाव भ्रौर समवाय । ये दोना घट के विशेषण तभी हो सकते हैं. जब कि घट भे 
रहनेवाली विशेष्यता निरूपित विशेषणता दोनों में रहे । उसके बाद विशेषणता सम्बन्ध से 
होनेवाळा समवाय और भभाव का प्रत्यक्ष होगा । किन्तु विशेषणता को व्यावृत्ति बुद्धि- 


जनकत्व रूप कहा है । सुतराम्‌ जब तक समवाय और अभाव में विशेषणता नहीं आवेगी, तब | 
तक उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा । एवं जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उनमें विशेषणता नहीं हु 
आवेगी । यही है प्रकृत में “आत्माअय' दोष (जिसका उपपादन 'व्दिषणमावेन इत्यादि प्रत्य 


से किया गया है )। तस्मात्‌ श्रोत्र और दब्दघ्वंस इन दोनों के बीच कोई “सम्बन्धान्तर' 


अर्थात्‌ इन दोनों से :भिन्त संयोगादि किसी सम्बन्ध के न रहते हुए भो खोत एवं शब्दामाव | आ 
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समवायाऽभावयोग्रंहणां, तथा ग्रहणमेव च विशेषणात्वमिति। तस्मात्‌ संबन्धान्त- 
रमन्तरेण तदुरिलिष्टस्वभावत्वमेव हि तयोः । सैव च विदिष्टप्रत्यय- 
जननयोग्यता विशेषणातेत्युच्यते । सा चात्र दुनिवारा, प्रतियोग्यधिकरणोन 
स्वमावत एऽवाभावस्य मिलितस्वात्‌। तथापि तया तथेव प्रतीतिः कतंव्येति चेन्न । 
— (tN 
ये दोनों 'तदुपश्लिष्टस्वभाव' के हैं। भ्र्थात्‌ दोनों विशेष्यविशेषणभाव स्वभाव के हैं। 
“सम्बन्ध को सत्ता सम्बन्धि की सत्ता का नियामक है” यह सत्य है, किन्तु यह सम्बन्ध भ्रपने दोनों 
सम्बन्धियों से भिन्न ही हो--ऐसा नियम नहीं माना जा सकता । अतः यह कहा जा सकता 
है कि श्रोत्र में शन्दध्वंस का संयोग समवायादि सम्बन्धों के न रहने पर भी “स्वरूप? सम्बन्ध 
सम्भव है, जो दोनों सम्बन्धियों से अभिन्न होगा । इस प्रकार श्रोत्र में स्वरूप सम्बन्ध से 
शब्दाभाव को प्रतीति हो सकती है। विशिष्टप्रतीति को उत्पन्न करने की योग्यता हो 
“विशेषणता” है । इस प्रकार की विशेषणता को शब्दध्वंस में कोई रोक नहीं सकता ।१ 


पू० पण 0०० ७७७ ००० तथापि तया ७०७ sos ७७% 


श्रगर यह स्वीकार कर छें कि शब्द ध्वंस में श्रोत्र की विशेषणता है, तो फिर यह भी 
मानना होगा कि उस विशेषणता सम्बन्ध से जो शब्द ध्वंस का प्रत्यक्ष होगा, उसमें श्रोत्र 
भासित होगा । क्योंकि विशेष्य सहित ही विशेषण का प्रत्यक्ष विशेषणता 
सम्बन्ध से होता है। जैसे कि चक्षःसंयुक्त विशेषणता सम्बन्ध से जो घटाभावादि का 
प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में चक्षुः संयुक्त भुतलादि विशेष्यो का भान भी अवश्य हो 
होता है । किन्तु प्रकृत में श्रोत्र विशेष्यक शब्दाभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता । अर्थात्‌ 
शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र का विशेष्य विधया भान नहीं होता । भरतः शब्द ध्वंस में 
श्रोत्र की विशेषणता नहीं है । 


१. किन्तु इस प्रसङ्ग में पूचंपडवादी कह सकते हैं कि सन्धन्ध की सत्ता के अधीन 
सम्बन्धी वस्तुःकी सत्ता होती है। एवं सम्बन्ध अपने प्रतियोगी और अनुयोगी रूप 
दोनों सम्बन्धियों से मिन्न होते हैं। घट की सत्ता सूतल में इस जिये है कि उसके 
संयोग रूप सम्बन्ध की सत्ता सूतक्ष में है। एवं यह संयोग रूप सम्बन्ध घट 
और भूत इन दोनों सम्बन्धियों से भिन्न भी है । एवं विशेषण को विशेष्य में रहना 
भनिवायं है। फलतः विशेषणता के लिये विशेष्य और विशेषण से भिन्न किसी 
सम्बन्ध का रहना आवश्यक है। ओजन्रके साथ शब्दृध्वंत का ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं 
है. । अतः शत्र विशेष्यक शब्दुध्वंस विशेषणक प्रत्यक्ष नहीं बन सकता । 
इसी प्रश्‍न का समाधान उपसंहार के ब्याज से “तस्मात! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
किया गया है। | | 
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: द्वितीयः स्तबकः १३५ 


गुह्यमाणविशोष्यत्वावच्छिन्नत्वाद्वाप्तेः । अन्यथा संयुक्तसमवायेन रुपादौ 
विर्शिष्टविकल्पघीजननदशंनातु गन्धादावपि तथात्वप्रसंगात । तथापि 
नेन्द्रियविशषणतया कस्यचिद्‌ ग्रहणम्‌ द्ृष्टम्‌ , रपि त्विन्द्रियसंबद्धविशेषणतया 
सा चाश्तो निवतंते इति चेन्न । अस्य प्रतिबन्धस्य इन्द्रियसन्निकृष्टाथेप्रति 
संबन्धिविषयत्वात्‌ । अन्यथा संयुक्तसमवायेन ग्धा दाबुपलब्धिदशंनात्‌, समवा- 
येनाऽदर्शंनात्‌ शब्दस्याग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 


सि० पृ०९० *** «०० »«० ०० न, गुद्यमाण 


“विशेषणता सम्बन्ध से होने वाले प्रत्यक्ष में विशेष्य का भी नियमतः भान हो” ऐसा 
नियम नहीं है। विशेषण के जिस प्रत्यक्ष के स्थल में विशेष्य विषयक प्रत्यक्ष के कारण समूह 
( सामग्री ) भी एकत्र होते हैं, वहीं विशेष्य भी भासित होता है। जैसे कि घटाभाव के 
प्रत्यक्ष में भूतल भी भासित होता है। प्रकृत में श्रोत्र है आकाश रूप, अतः वह अतोन्द्रिय 
है। सुतराम्‌ उसके प्रत्यक्ष की सामग्री ही अप्रसिद्ध है, उसका संबलन असंभव है । अत! 
प्रकृत में केवल शब्दघ्वंस रूप झमाव के प्रत्यक्ष की सामग्री का ही संबलन है। इसलिये 
वहाँ केवल दब्दध्वंस का ही प्रत्यक्ष होता है। “अन्यथा” श्रगर यह स्वीकार कर ले कि 
विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य प्रत्यक्ष के साथ ही हो तो फिर जैसे भ्राखों से रूप के साथ उसका 
आश्रय भी प्रत्यक्ष में भासित होता है, उसी प्रकार प्रारोन्द्रिय से गन्ध के ग्रहण में उसके आश्रय 
का भी भान मानना पड़ेगा । तस्मात्‌ “विशेषण का प्रत्यक्ष विशेष्य के साथ ही हो” यह व्याप्ति 
ही भ्रम मूलक है । 


पु" प०'* "० “* “तथापि नेन्द्रियविशेषणतया 


शब्दध्वंस में केवल विशेषणता रूप सम्बन्ध भ्रवश्य है, किन्तु इन्द्रियासम्बद्ध यह केवळ 
विशेषणता सम्घबन्ध अभाव के प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष नदौं है। किन्तु इर्द्रियसम्बद्धविशे- 
षणता संनिकर्ष ही प्रत्यक्ष का उत्पादक संनिकर्ष है क्योंकि 'अघटं भूतळन्‌? इत्यादि सर्वसिद्ध 
भ्रभाव प्रत्यक्ष स्थल में चक्षुःसंयुक्तविशेषणता संनिकर्ष का ही उपयोग देखते हैं । शत: केवल 
विशेषणता सम्बन्ध से होनेवाला शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष अप्रामाणिक है। 


सि० प6 ७७०७. २०० ७७७ ७७७ त्त, ग्रस्य प्रतिबन्धस्य 


जिस विषय के साथ इन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्बन्ध संभव नहीं है, एवं उस विषय का 

प्रत्यक्ष होता. है, उस विषय के प्रत्यक्ष के लिये परम्परा सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है । 
जसे कि रूप के प्रत्यक्ष के लिये संयुक्तसमवाय सम्बन्ध की, एवं रूप गत स्पर्शाभाव के प्रत्यक्ष के 
लिये संयुक्तसमवेतविशेषणता सम्बन्ध की कल्पना करनी पड़ती है । शब्दध्वंस के साथ तो 
श्ोन्न का साक्षात ही विशेषणता रूप सम्बन्ध है । त; शाब्दध्वंस मैं श्रोत्रसम्बद्धविशेषणता 
रूप सम्बन्ध के न रहने पर भी उसके प्रत्यक्ष में कोई बाधा नही है।- “त्यया? भगर ऐसा 
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१३६ ` गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


नाप्यभावत्वे सतीन्द्रियाधारत्वात्‌ सप्रतिपक्षत्वम्‌, योग्यता विरहप्रयुक्त- 
त्वाहयाप्तेः । 


राणा भि 
नियम मानें कि भूतछादि में घटाभावादि का प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता 
है, अतः भ्रमावों के समो प्रत्यक्षों का उत्पादक संनिकर्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता ही है” तो फिर 
समान रीति से यह भी कल्पना कर सकते हैं कि गन्धादि विशेषगुणों का प्रत्यक्ष चु'कि संयुक्त- 
समवाय संनिकर्ष से होता है, अतः सभी विशेषगुणों का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय से हो हो? ऐसी 
कल्पना करने पर शब्द का प्रत्यक्ष न हो सकेगा। क्‍योंकि शब्द में श्रोत्र का केवल समवाय 
सम्बन्ध ही है, संयुक्तसमवाय नहीं । इस प्रकार शब्द का प्रत्यक्ष ही भ्रनुपपन्न हो जायगा। तस्मात्‌ 
“अभाव का प्रत्यक्ष इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता संनिकर्ष से ही हो? यह नियम उन पटाभावादि 
विषयक प्रत्यक्ष के लिये है, जो (अभाव) इन्द्रिय से सम्बद्ध घटादि के साथ प्रतिसंवद्ध है। सभी 
भ्रभावों के प्रत्यक्षों के लिये उक्त नियम नहीं है । श्रर्थात्‌ इन्द्रिय के साथ सम्वद्ध भूतल में 
रहनेवाले धटभावादि का प्रत्यक्ष अगर इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता सम्बन्ध से होता है, तो 
इसका यह अर्थ नहीं कि इन्द्रिय के साथ असम्बद्ध श्रोत्र में रहनेवाले शब्दध्वंस रूप भ्रभाव . 
का प्रत्यक्ष केवळ विशेषणता सम्बन्ध से न हो। तस्मात्‌ शब्दध्वंस इन्द्रियसंनिकृष्ट है, अतः 
इच्दियासंनिकृष्टत्व रूप पहिला प्रतिहेतु शब्दध्वंस रूप पक्ष में नहीं है। इस लिये यह प्रतिहेतु 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होनेके कारण प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकत।। क्योकि 
उस में पक्षधर्मता रूप बल न रहने के कारण प्रकृत हेतु के समान बल नहीं है । 


सि० प० ००० ७७७ ००० ००० नाप्यभावत्वे सति? 


शब्दध्व॑सः इन्द्रियाग्राह्म) अभावत्वे सति ग्रतीन्द्रियाधारत्वात्‌ परमाणुगतद्वच एुकध्वंसवत्‌' 
यदि इस विरोधी अनुमान को उपस्थित करें तो इसमें 'योग्यताविरह' भ्रर्थात्‌ अथोग्यत्व 
उपाधि होगा । परमाणु में रहनेवाले दघणुकध्वंस का जो प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसका हेतु 
डळ १ 330 री 


१. 'नाप्यभाववत्वे सति? इत्या दि सन्दर्भ के द्वारा सत्रतिपच्च के उत्थापक थत्तीन्द्रियाधारर्व 
रूप दूसरे प्रतिहेतु से द्वोने वाळले सम्प्रतिपक् दोष का उद्धार किया गया है । यथाप 
सम्प्रतिपक् के उत्थापक मन्थ में “अतीन्द्रियाधारस्वात! यही हेतु वाक्य लिखित है । 
किन्तु कर हेतु में व्यभिचार दोष अत्यन्त स्फुट है, क्‍योंकि शब्द में इन्द्रियाप्राह्मत्व 

पु री नी गे जो साध्य नहीं है, किन्तु झती न्द्रियाधारत्व रूप हेतु है । भअत! 
नियच्छ पष्ठ म अभावरवे सति, इतना और जोड़ना होगा । इसीलिये तरव- 
णयच्छु आचाय ने पूर्वपत्तवादी के अभीष्ट विशेषण के साथ ही 'झभावत्वे सति’ 
१७ i अनुवाद किया है। अथ शहद में उक्त व्यभिचार नहीं है, 
बार! स्य दे हात रूप:साध्य: नहीं है.तो!'अमात्वे,सति" खती खिया" 
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द्वितौयः स्तबंकः १३७ 


न चातीन्द्रियाधारत्वमेव तस्य योग्यताविरह), तढिपयंयस्येव योग्यता- 


“१ च्य ७ 
त्वापत्तः । न चवमेव, धर्मादिप्रध्वंसग्रहणप्रसज्ञात । दृश्याधारत्व॑ दृदर्‍यप्रतियोगिता 
चेति हृयमप्यस्य योग्यतेति चेन्न । 


I 
इचणुकध्वंस के आधारभुत परमाणु का अतीन्द्रिय होना नहीं है । किन्तु स्वयं द्वयणुकष्वंस 
की अपनी ही भ्रयोग्यता अर्थात्‌ दयणुकध्वंस का अ.ीरद्रिय होना हो उसका हेतु है। फलतः 
ढचरुकध्वंस के प्रतियोगी इधणुक् की भ्रयोग्यता ही उसका हेतु है । दाब्दष्वंस का प्रतियोगी 
शब्द अयोग्य नहीं है, भ्रतः शब्द का ध्वंस भी ग्रयोग्य नहों है। प्रतियोगी की (प्रत्यक्ष ) 
योग्यता ही उसके अभाव की योग्यता है, इस रीति के अनुसार जिन समो स्थानों में 
इन्द्रियाप्राह्मत्व रूप साध्य है, उन सभी रथानों में अयोग्यत्व रूप उपाधि भी है ही, अतः 
अयोग्यत्व साध्य का व्यापक है। शब्द के ध्वंस में “भावत्वे सति अतीद्रियाधारत्व' रूप 
हेतु है, किन्तु अयोग्यत्व रूप उपाधि नहीं है । अत: भ्रथोग्यत्व साधन ( हेतु ) का प्रव्यापक 
भी है। सुतराम्‌ अयोग्यत्व को प्रतःनुमान में उपाधि होने में कोई बाधा नहीं है । चूकि 
अभावत्वे सति अतीन्‍्द्रियाधारत्व रूप हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्याप्ति से रहित 


है मे अतः उस में व्याप्ति रूप हेतु का वल नहीं है । इसलिये वह प्रकृत हेतु को सत्प्रतिपक्षित 
नहीं कर सकता । 


:.सि० पॅ ५०७ 995 ev cee न चातीन्द्रियाधारत्वमेव १७७ ००० ०७० २०० 


2 जैसे कि झाप प्रतियोगी की योग्यता को अभाव को अयोग्यता प्रयोजक 

मानते है, उसी प्रकार समान युक्ति से यह भी कहा जा सकता है कि अभावका प्रत्यक्ष 

न होने का कारण उस के आधार का श्रतीन्द्रिय होना ही है, अर्थात्‌ अतीब्द्रियाघारत्व 

ही अभाव की अयोग्यता नियामक है । सुतराम्‌ यह भी कहा जा सकता है कि 

- &शब्दध्वंस का आधारभूत श्रोत्र चूंकि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः शब्दष्वंस भी 

प्रत्यक्ष के योग्य नदीं है। इस प्रकार शब्दध्वंस में भ्रयोग्यत्व रूप उपाधि एवं भ्रभावत्वे 

सति अतीन्दियाधारत्व रूप हेतु ये दोनों ही हैं। अतः सावन का व्यापक होने के कारण 
अयोग्यत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता । 


qo प्‌o ०७७ ७०७७० ७७७ ७७७ इयमप्पस्य ००० ७७७ een ००७ 


उसी भाव का प्रत्यक्ष होता है जिस का प्रतियोगी एवं जिंसंका आधार 
दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हों । फलतः हृश्याधारत्व और हृश्प्प्रतियोगिकल् ये दोनों 
हो अभाव प्रत्यक्ष के नियामक हैं। भूतल में रहनेवाले घटाभाव का प्रत्यक्ष इस लिये होता 
है, चू कि उसका प्रतियोगी घट और उसका आधार भूतल ये दोनों ही प्रत्यक्ष के योग्य हैं। 
आकाश में रहनेवाले घटभाव का प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होता कि उसका आधार आकाश प्रहश्य 


१८ 
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/ 
१३५ गद्यपद्यात्मकन्यायकुसुमाज्ञळौ 


उभयनिरूपरीयत्वनियमानभ्युपगमात्‌ । प्रतियोगिमात्रनिरूपणीयो हः 


ह्यभावः, भ्रन्यथा, 'इह भुतले घटो नास्त’ इत्येषाऽपि प्रतीतिः प्रत्यक्षा 
न स्यात्‌ । संयोगो .ह्मत्र निषिद्धयते । तदभावश्च भ्रुतलवढ्‌ घटेऽपि 
USI Fd मको 


यन क प 
है । भूतल में रहनेबाले दधणुकाभाव का आधार यद्यपि दृश्य है, किन्तु उसका प्रतियोगी 


दचणुक हश्य नहीं है, भ्रतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । दृश्यप्रतियोगिकत्व और हृश्याधारत्व 
इन दोनों को सम्मिलित रूप से श्रभाव प्रत्यक्ष का नियामक मान लेने से प्रत्यनुमान के 
झतीन्द्रियाधारत्व हेतु में अयोग्यत्व उपाधि नहीं होता है, क्योंकि अब अभाव प्रत्यक्ष को 
अयोग्यता दृश्यप्रतियोगिकत्व और हृश्याधारत्व एतदुभयाभाव रूप होगो । शब्दध्वंस में 
दृश्य प्रतियोगिकत्व के रहते हुए भी दृश्याधारत्व के न रहने के कारण ( एकसत्वेऽपि 
द्यं नास्ति’ इस न्याय से ) उक्त उभयाभाव रूप अयोग्यता रहेगी । अतः यह श्रयोग्यत्व 
हेतु का व्यापक ही हुआ । साधन का श्रव्यापक्त न होने से अयोग्यत्व में उपाधि 
का लक्षण नहीं है। (कहने का तात्पर्यं है कि--शब्दध्वंस में दृश्यप्रतियोगिकत्व 
अगर है भी तो उस में दृश्याधारत्व नहीं है। सुतराम्‌ शब्दध्वंस में ( प्रत्यक्ष की ) योग्यता 
नहीं हे । अतः प्रत्यक्ष के उपयुक्त इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है । एवं ( दृश्याधारत्व दृश्य 
प्रतियोगिकत्व इन दोनों को सम्मिलित रूप से अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक मान लेने से) 
धर्म के श्रभाव में प्रत्यक्षत्व की आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि धर्माभाव का आघार आत्मा 
यद्यपि दृश्य है, किन्तु उसका प्रतियोगी धर्म दृश्य नहीं है )। 

सि० प०, न, उभयनिरुपणीयत्वानभ्युपगमात्‌ "° *** "°° ** 


पहिली बात तो यह है कि इस में कोई प्रमाण नहीं है कि भ्रभाव का निरूपण उसके 
प्रतियोगी भौर उसके आधार दोनों के निरूपण के अधीन है । 

अन्यथा” श्र्थात्‌ अभाव को प्रतियोगी भ्रौर आधार दोनों के द्वारा निरूप्य 
मानें तो अनुपपत्ति भी होगी । “भुतले घटो नास्ति’ इस आकार की प्रत्यक्ष 
प्रतीति सावंजतीन है। इस प्रतीति का विषय वस्तुतः घट के संयोग का अभाव है। जिस 
प्रकार सूतल में घट के रहने ( अस्तित्व ) की प्रतीति का प्रयोजक घट और भूतल का 
संयोग है उसी प्रकार भूतल में घट के अभाव की प्रतीति का प्रयोजक भूतर में घट के 
संयोग का भ्रभाव ही है । इससे यह नियम उपपन्न होता है कि जहाँ जिस सम्बन्ध के बल 
से जिस वस्तु की सत्ता की प्रतीति होंतो है, वहाँ अगर उस आधार में उस वस्तु के अभाव 
की प्रतीति होगी तो उसका प्रयोजक अस्तित्व के नियामक सम्बन्ध का अभाव हो होगा । 
इस रीति से भुतले घढो नास्ति इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है, घंटसंयोग का अभाव 
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द्वितीय; स्तबकः . १३९ 


बतंते। तत्र यदि प्रत्यक्षतया भ्रुतलस्योपयोगो घटस्यापि तथैव स्यादविशेषात्‌। 
झथ घटस्याऽन्ययोपयोगः; भुतलस्याप्यन्यथेव स्यादविशेषात्‌ । कथमन्यथेति चेत्‌ ? 
प्रतियोगिनिरूपणार्थम भावसन्तिकर्षार्थग्च । तत्र प्रतियोगिनिरूपणं स्मरणलक्षण- 
काः 
अथवा यों कहिये कि उक्त प्रतीति घट संयोगाभाव विषयक है। संयोगभाव के प्रत्यक्ष के 
लिये पूर्वपक्षी के मत से संयोग एवं संयोग के भ्राधार इन दोनों का प्रत्यक्ष होना भ्रावश्यक है। 
भूतल के साथ घट के संयोग का भ्राधार जैसे कि भुतळ है वैसे ही घट भी है । इस प्रकार 
घटाभाव के प्रत्यक्ष के लिये घट का प्रत्यक्ष आवशयक हो जाता है। किन्तु घट का प्रत्यक्ष तो 
घटाभाव के प्रत्यक्ष का वाक है। अतः घट के प्रत्यक्ष के बाद घटाभाव का प्रत्यक्ष संभव 
ही नहीं है । किन्तु पूर्वपक्षी के लिये वह भ्रावश्यक होगा । अतः अभाव के प्रत्यक्ष के लिये 
गरगर उसके प्रतियोगी और आधार दोनों का प्रत्यक्ष अपेक्षित हो तो फिर भुतल में घटाभाव 
का प्रत्यक्ष रहीं हो सकेगा । 
पु० प० ”” ** *“ **'ब्रतियोगिमात्र प्रत्यक्षतया भूतलस्योपयोगः `°" "¬` ००० °° 
अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान अपेक्षित है। अतः संयोगाभाव के ज्ञान 
के लिये संगोग का ज्ञान आवश्यक है । संयोग है सम्बन्ध रूप, सम्बन्ध के प्रत्यक्ष में दोनों 
सम्बन्धियों का ज्ञान भर अपेक्षित है। वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है । 
प्रतियोगी के स्मरणात्मकादि परोक्ष ज्ञानों से भी काम चल सकता है । स्मरणादि परोक्षज्ञान के 
द्वारा घट का उपयोग ही घट का 'अन्यथोगयोग' है । अतः घट विषयक प्रत्यक्ष के बिना 'अघटं 
भूतलम्‌’ यह प्रत्यक्ष अनुपमन्न नहीं है । 
सि० प० भ्रुतलस्यापि ५०० ००० ००० 9०० ००० ८ 
इस प्रकार तो भुतल का भी 'भ्रन्ययोपयोग? हो सकता है। क्योंकि दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । अर्थात्‌ संयोगाभाव के प्रतियोगी संयोग का सम्बन्धी जसे क्रि घट है, वैसे ही 
भूतल भी है, इन में यदि एक के प्रत्यक्ष के बिना भी उपयोग हो सकता है, तो दूसरे का भी 
बिना प्रत्यक्ष के ही उपयोग हो सकता है। . 
rs 
पु० प्‌० कथम्‌ श्छ 
संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भूतल का उपयोग बिना उसके प्रत्यक्ष के ( अन्यथोपयोग ) 
कैसे हो सकता है ? 
सि० प० तत्र प्रतियोगिनि रूपणाथंम्‌ 


'्रघटं भूतलम्‌! इस आकार के प्रत्यक्ष में भासित होनेवाले संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में 
भूतल का दो प्रकारों से उपयोग होता है। ( १ ) प्रतियोगी के निरूपण के लिये और 
( २ ) संनिकर्षं के संपादन के लिये । ( प्रतियोगी के निरूपण में प्रत्यक्ष के बिना ही भूतल का 
उपयोग इस प्रकार होता है कि ) संयोग सम्बन्ध रूप है । सम्बन्ध के ज्ञान में उसके दोनों 
सम्बर्धियों का जिस किसो भी प्रकार का ज्ञान मात्र आवश्यक है । वह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हो 
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१४० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


मनुपलभ्यमानेनाऽपीति न तद्थंमध्यक्षगोचरत्वमपेक्षणीयमन्यतरस्यापि, कुत 
उभयस्य । सन्निकषंस्तु भूतलघटसंयोगस्येन्द्रियेण साक्षान्तास्ति। येनाऽस्ति, तेनापि 


यदीन्द्रियं सन्मिकृष्येत कथमिव तं गमयेत्‌ ? 


SN SSS > आ ल क 
हो, इसकी आवश्यकता नहों है । स्मरणादि परोक्ष ज्ञानो से भी काम चल सकता है । इस 
वस्तुस्थिति के अनुसार 'अघटं भूतलम्‌? इस प्रत्यक्ष में भूतल का प्रत्यक्ष श्रावश्यक नहीं है । 

` अतः संयोगाभाव के प्रत्यक्ष में भूतल झौर घट इन दोनों में से एक के प्रत्यक्ष को भी 

प्रावश्यकता नहीं है । जब दोनों में से किसी एक के भी प्रत्यक्ष की ग्रावश्यकता प्रकृत में 
नहीं है, तो फिर दृश्यप्रतियोगित्व भ्रौर दृश्याधारत्व दोनों में ही श्रभाव के प्रत्यक्ष की 
योग्यता को स्वीकार करना तो सुतराम्‌ अनावश्यक है । 


संनिकपस्त ००० 7०० १०० २०० के ००० न | 
(२) संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के सम्पादक इन्द्रियसंनिकर्ष के सम्पादन में बिना प्रत्यक्ष 

के भूतल का उपयोग इस प्रकार सम्भव है कि भूतल और घट इन दोनों में संयोग के साथ 
चक्षुरिन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है श्रतः परम्परा सम्वन्ध की कल्पना करनी पड़ती 
हे । संयोग का साक्षात्‌ सम्बन्ध भूतल में है या घट में है। अतः इन्हीं दोनों में से किसी के 
द्वारा चक्षु का संयोग के साथ परम्परा सम्बन्ध स्थापित होगा। जब संयोग के प्रत्यक्ष में 
ही इन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्वन्ध नहीं है, तो फिर संयोग के अभाव के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय के 
परम्परा सम्बन्ध की कल्पना तो अवश्य ही करनी पड़ेगी। इसी कारण संयोगाभाव के 
प्रत्यक्ष के लिये भी भूतल में चक्षु का संनिकर्ष आवश्यक होता है। न होने पर संयोगाभाव 
प्रत्यक्ष के लिये आवश्यक इन्द्रियसम्बद्धधिशिषणता नाम के सम्बन्ध की उपपत्ति नहों होगी। 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भूतल की प्रत्यक्षविषयता संयोगभाव के प्रत्यक्षत्व का 
प्रयोजक है । 
पुष प० "० "० ००० “नयेनास्ति 

कि आर अभाव का प्रत्यक्ष उसके आघार के प्रत्यक्ष के साथ ही होता है। भूतलादि को 
छोड़कर केवळ घटाभाव का प्रत्यक्ष कहीं नहीं होता । अगर संयोगभाव के प्रत्यक्ष में भूतल 
का केवल इतना ही उपयोग मानें कि सांयोगाभाव के साथ इन्द्रियस॑निकर्ष का वह सम्पादन 
करता है, तो फिर जिस प्रकार गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्ष में भराय का भान कभी 
होता है कभी नहीं । उसो प्रकार संयोंगाभाव के प्रत्यक्ष में भी भूतल का भान कभी होगा 
कभी नहीं । गन्ध या गन्धाभाव के प्रत्यक्षा में भी इन्द्रिय का संनिकर्ष आश्रय के जरिये 
ही होता है । अतः प्रकत में जिस प्रकार इन्द्रिय का संनिकर्ष संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का अङ्ग 
है, उसी प्रकार भूत का प्रत्यक्ष भी संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का अङ्ग ही है। अतः संयोगाभाव 
के प्रत्यक्ष में भूल का भान नियमतः होता है। तस्मात्‌ भूतळ के प्रत्यक्ष होने के बाद ही 
संयोगाभाव में इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है । इस प्रकार आाश्चय का प्रत्यक्ष अवश्य ही अभाव 
प्रक्ष का प्रयोषक हुँ। Fs is म 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


१00५ ४ ही 
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द्वितीयः स्तबकः १४१ 


न चोपलब्धोपलभ्यमानाभ्यामेवेस्द्रियं सस्नि 
A भ्यामेवेन्द्रियं सन्निकृष्यते, इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मात्‌ सन्निकष सति योग्यत्वाद्‌ भूतलमप्युपलभ्यते, न तु तस्योपलम्यमानत्वममावो- 
पलब्धेरंगमिति युक्तमुत्पश्यामः | / 
प्रकृते तु न प्रतियोगिनिरूपणार्थं तदुपयोगः, तस्य संयोगवदाधारानिरूप्प- 
त्वात्‌ । नापि सन्निकर्षार्थस्‌, तदभावस्य साक्षा दिन्द्रियसन्निकर्षादिति । 


सि० प० ”” *** “°° “न चोपलब्धोपलभ्यमांनाम्यामेव 

भ्रगर प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्ध भूतल के साथ ही इन्द्रिय का संनिकर्ष मानें तो फिर 
'ग्रन्योन्याश्रय* दोष होगा । क्योंकि जब तक संनिकर्ष नहीं होगा, तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, 
एवं प्रत्यक्ष के विना संनिकर्ष नहीं होगा । तब प्रश्न रहा कि अगर भूतल का प्रत्यक्ष 
संयोगाभाव के प्रत्यक्ष का अङ्ग नहीं है, तो फिर भूतल प्रत्यक्ष के बिना अभाव का 
प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि संयोगाभाव का प्रत्यक्ष 
चशुःसंयुक्तविशेपणता सम्बन्ध से होता है। इश सम्बन्ध के लिये भूतल के साथ चक्षु का 
-संयोग झावश्यक है । एव चक्षु के साथ भूतळ का संयोग हो भूतल के प्रत्यक्ष का भी नियामक 
है । भूतल में प्रत्यक्ष की योग्यता है हो । अतः संयोगाभाव के प्रत्यक्ष के पहिले जैसे उसके 
कारणसमूह्‌ ( सामग्री ) एकत्र होते हैं, उपी प्रकार उसी समय साथ-साथ भूतल प्रत्यक्ष के 
कारण समूह भी एकत्र हो जाते हैं। अतः सबोगाभात्रादि के प्रत्यक्ष में नियमतः भुतलादि 
श्राश्य भी विषय होते हैं । इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि भूतलादि भ्राश्रयों का 
प्रत्यक्ष संयोगाभावादि प्रत्यक्ष के कारण हैं । गर्वाभावादि विषयक जिन प्रत्यक्षो से पहिले 
उस के आश्रयो के प्रत्यक्ष के उत्पादक कारण समूह एकत्र नहीं होते, ऐसे गन्धाभावादि के 
प्रत्यक्षों में आश्रयों का भान कभी नहीं होता । 
सि० पृ०"९* *** ००० ००" प्रकृते तु 

प्रकृत स्थ में भ्र्थात्‌ श्रोत्र विशेष्यक छब्दध्चंस विशेषणक प्रत्यक्ष स्थल में शब्दुध्वंस का 
प्रतियोगी जो शब्द है, उस के निरूण के लिये श्रोत्र रूप आश्रय का निझूपण आवश्यक नहीं है । 
क्योंकि शब्द तो संयोग क; तरह सम्बन्ध रूप है नहीं कि उसका निरूपण आधार के निरूपण के 
ग्रीन होगा । अतः प्रतियोगिनिरूपणविधया श्रोत्र का निरूपण अनावश्यक है । शब्दष्वंस 
के साथ श्रोत्र का जो संनिकर्ष होगा, उसके लिये श्रोत्र में शब्द का संनिकर्ष आवश्यक 
नहीं है । क्योंकि शब्दध्वंस के प्रत्यक्ष के लिये जिस विशेषणता सम्बन्ध को आवश्यकता होती 
है, वह स्वयं साक्षात्‌ सम्बन्ध रूप है ( परम्परा सम्बन्ध रूप नहीं ) । अभाव के प्रत्यक्ष के लिये 


शाधार के प्रत्यक्ष|की;आवश्यकता के दो हो प्रयोजन संभव हैं; (१) प्रतियोगी का निरुपण 
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न चेदेवं, कुत एषा प्रतीतिरिदानीं श्रुतपृवंः शब्दो नास्तीति। ग्रनुमानादिति 
चेन्न । शब्दस्यैव पंक्षीकरणे हेतोरनाश्रयत्वात्‌ । अनित्यत्वमानरसाधनेऽभावस्य 


नियतकालत्वासिद्धेः । 


RES O_o 
और (२) संतिकर्ष का संपादन प्रकृत में इन दोनों में से किसी भो प्रयोजन के लिये 


झाश्रय के प्रत्यक्ष को भ्रावश्यकता नहीं है। तस्मात 'शब्दष्वंस का श्रोत्र रूप आश्रय आकाश 
चूकि अतीन्द्रिय है, अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इस लिये यह्‌ कहना ठीक 
नहीं है। कि 'शब्दध्वंस का प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता' सुतराम शब्द के ध्वंस का प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध है। 
सि० प्‌० न चेदवम्‌'*' ००० ००० ००० 

अगर यह नियम न मानें कि वे सभी श्रभाव ( चाहे उनका श्राधार अतीन्द्रिय 
ही क्यो न हो ) प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण के योग्य हैं, जिनके प्रतियोगी प्रत्यक्ष के दारा गृहीत होने 
के योग्य हों? तो फिर 'इदानीं श्रुतपूर्व शब्दों नास्ति? ( ग्रभी वह शब्द नहीं है, जिसे मैंने पहिले 
सुना था) इस भ्राकार की प्रत्यक्षप्रतीति कंसे उपपन्न होगी ? ( क्योंकि उक्त प्रतीति के 
विषय शब्दाभाव का शब्द रूप प्रतियोगी यद्यपि प्रत्यक्ष योग्य हैं, किन्तु उसका आधार आकाश 
प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है । प्रतः प्रभाव की प्रत्यक्षयोग्यता के लिये प्रतियोगी की प्रत्यक्ष- 
योग्यता ही केवल अपेक्षित है, उसके साथ आधार के (प्रत्यक्ष की) योग्यता अपेक्षित नहीं है ) । 
पू० प० *“* *** ** “»अनुमानादितिचेत्‌ 

“इदानी श्रृतपुर्वः शब्दों नास्ति’ इस आकार की प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं है, क्योंकि 
शब्दाभाव स्वरूप विषय का आधार है, आकाश वह अतोन्द्रिय है । किन्तु उक्त प्रतीति ग्रनुमिति 
रूप है । भरत) इसके बल पर शब्दध्वंस की प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं हो सकती । 
सि० प०""° "`` ०” "त, शंब्दस्येव 

भ्र्थात्‌ किस आकार के अनुमान के द्वारा उसकी उपपत्ति करेंगे ? (१) शब्द को पक्ष 
मान कर उस में प्रतियोगित्व सम्बन्ध से ध्वंस का साधन अगर 'इदानीमनुपलम्यमानत्व' हेतु से 
करेंगे ( श्रृतपूर्व: शब्दो घ्वसंप्रतियोगी इदानीमनुपलम्यमानत्वातु ) तो सो संभव नहीं होगा । 
क्योंकि वस्तु के साधक्र अनुमान के लिये पक्ष में हेतु की सत्ता पश्रावश्यक है । भ्रविद्यमान वस्तु 
में किसी कों सत्ता नहीं मानी जा सकती । प्रकृत्त अनुमान का दाव्र रूप पक्ष तो ध्वस्त हो 
चुका है। अत; उसको अपनी ही सत्ता नहीं है। इसलिये वह किसी का भी आराश्रय नहीं हो 
सकता । सुतराम्‌ पक्षधर्मता न बनने के कारण उक्त आकार की अधुममिति नहीं हो सकती । 
सि० प०'** “` `° «““म्रनित्यत्वमात्रसाधने च! 

(२) 'इदानीं शुतपूर्वः शब्दो नास्ति’ इस प्रतीति के विषय पहिले सुने हुए शब्द में 


१. इस प्रसङ्ग में _ पूवपछवादो कह सकते हैं कि शाब्द की अनित्यता ही हमलोर्गो का 
लक्ष्य है, वह तो सामान्यत; सभी शब्दों को पक्ष बना कर उसमे अनित्यत्व के साधन 
से भी पूरा हो सकता है। अथवा अनित्य वही कहलाता है जो प्रागभाव का 9ति- 
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पो ( ४१९ ५७६ 


हितीयः स्तर्वक) १४३ 


आकाशस्य पक्षत्वे तद्ृत्तयाऽनुपलभ्यमानत्वस्य हतो रनेकान्तिकत्वात्‌। 
शब्दसऱद्धावकालेऽपि तस्य सत्त्वात्‌ । एवं कालपकषेऽपि दोषात्‌ । 


= CS SN 
एतत्कालवृत्ति ध्वंस की प्रतियोगिता है। सामान्य रूप से जिस अनित्यत्व का साधन करते हँ 
उस अनित्यत्व के शरीर में जो ध्यंस प्रविष्ट है, वह नियमतः एतत्काल में ही रहनेवाला 
नहीं है । क्योंकि भ्रभो वर्तमान शब्द में भी अनित्यत्व है, किन्तु उसमें एतत्कालवृत्तिष्वंस 
की प्रतियोगिता नहीं है। इस शाब्द का जब नाश हो जायगा, उस समय विद्यमान ध्वंस 
की प्रतियोगिता को लेकर विद्यमान शब्द में भ्रनित्यत्व की उपपत्ति होगी । तस्मात्‌ इस 
अनुमान के द्वारा इदानीं श्रृतपुर्व/ शब्दो नास्ति’ इस प्रतीति में भासित होनेवाले “श्रुतपुर्वशन्द' में 
एतत्काल खूप 'नियतकाल' में रहनेवाले ध्वंस के प्रतयोगित्य की उपपत्ति नहीं हो सकती । 


ग्राकाशरप पक्षत्वे'** ००० ००० ००० 


३. कदाच यह कहें कि आकाश को हो पक्ष करेंगे, शब्द ध्वंस को साध्य करेंगे, 
एवं शब्दवतया अनुपलभ्यमानत् को हेतु करेंगे ( आकाश? शब्दध्वंसवान्‌ शब्दवत्तया 
भ्रनुपलम्यमागत्वात्‌ ) इस अनुमान से ही “इदानीं शुतपूर्वः शब्दो नास्ति’ इस प्रतीति 
की उपपत्ति करेंगे । किन्तु सो भी संभव नहीं है, क्योंकि आकाश स्वयं अतीन्द्रिय है, अतः 
किसी भी विशेषण के साथ उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । श्रत सभी समयों में ( जिस 
समय आकाश में शब्द की सत्ता है उस समय भी आकाश में शब्दवत्तया अनुपलम्यमात्व हेतु 
है ही ( क्योंकि श्रनुपलम्यमानत्व में जो, उपलब्धि प्रविष्ट है वह प्रत्यक्षात्मक है )। किन्तु 
आकाश में उस समय शब्दध्वंस रूप साध्य नहीं है । अतः शब्दवत्तया भ्रनुपलभ्यमानत्व हेतु 
( साध्याभाव के अधिकरण में विद्यमान होने के कारण ) अनेकान्तिक हेत्वाभास है । अतः 
इससे साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती । 


एवं कालपक्षेऽपिः"" ००० ००० ००० 000 


४. (पूर्वपक्षवादी कदाच यह कहें कि) “इदानीम्‌? काळ को ही पक्ष बना कर 
उम में शब्दवत्तया भ्रनुपलम्यमानत्व हेतु से दाब्दष्वंस को सिद्धि करेंगे । ( एतत्काछः 


योगी होने का साथ ही ध्वंस का भी प्रतियोगी हो । इस प्रकार की अनियता अगर 
समी शब्दों में सिद्ध हो ज्ञाती है तो फिर पहिले सुने हुए शब्दों में उस अनिश्यता की 
लिख्रि हो ही जायगी । अतः 'शब्द) अनिर.) कृतकर्वात! इस अनुमान से ही उक्त 
प्रतीति उपपन्न हो जायगी। इसके लिये शब्दृष्वंत्त का प्रत्य मानना सावशयक 
नहीं दै । इस प्रसङ्ग में प्रकृत में ज्ञिन अनुभानों का उपयोग संभव है उन सभी 
अुमानों का उछ्लेक पूर्व खण्डन ही आचाथें ने “न, शब्दस्येव प्षीकरणें' इत्यादि 
सम्दभं से प्रारश्भ किया है । 
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१४४ गद्चैपद्चोत्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


अहमिदानी निःशब्दश्चो त्रवान्‌, दाब्दोपलब्धिरहितत्वात्‌, बधिरवदिति चेन्न। 
ष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌, व्याहतत्वाच्च। बघिरश्न श्रोत्रवाँश्चेति व्याहृतम्‌ । 


oo ् ल्न 
शब्दघ्वंसवान्‌ शब्दवत्तया अनुपलभ्थमानत्वात्‌ ) काळ पक्षक इस अनुमान के द्वारा ही 
“इदानीं शरतपूर्बः शब्दो नास्ति’ इस प्रतीति की उपपत्ति करेगे। किन्तु यह भी संभव 
नहीं है, क्योंकि इसमें भो कथित रीति के अनुसार व्यभिचार दोष है ही । | चू कि काल भी 
अतीर्द्रिय है, प्रतः किसी भी विशेषण के साथ उसका भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अतः जिस 
स्थिति में काल में शब्द की सत्ता है, उस स्थिति में भो शब्दवत्तया अनुपलम्यपानत्व 
हेतु काल में है, अथ च शब्द का ध्वंस उस स्थिति में काल में नहीं है । इस रीति से यह 
हेतु भी अनैकान्तिक हेत्वाभास होगा । अतः काल पक्षक उक्त अनुमान से भो काम नहीं 
चल सकता । 


पू० प० ग्रहमिदानीमु `` *"' मील 


आत्मा को ही पक्ष करेंगे, शब्दध्वंसविशिष्ट श्रोत्र को साध्य करेंगे, एवं शब्दोपलब्धि- 
रहितत्व को हेतु करेंगे भ्रोर बधिर पुरुष को दृष्टान्त बनावेंगे । अनुमान का श्राकार होगा 
“अहमिदानीं निःशब्दश्रोत्रवान्‌ शब्दोपलब्धिरहितत्वात्‌ बधिरवत्‌।' इस अनुमान से ही {इदानीं 
श्रुतपूर्वा शब्दो नास्ति’ इस प्रतीति को उपपत्ति करेंगे । 


बीचोतरङ्गन्याय से जब कर्णशष्कुल्यवच्छिन्त भ्राकाश में शब्द की उत्पत्ति होती 
है, तभो शब्दका प्रत्यक्ष होता है । जिस समय आत्मा में शब्द का प्रत्यक्ष होता है, उस समय 
श्रोत्र में शब्द भी रहता है । सुतराम्‌ आत्मा में जिस समय शब्द की उपलब्धि नहीं रहती 
है, उस समय श्रोत्र भी निःशब्द रहता है। अतः यह व्याप्ति सुलभ हे कि जो आत्मा शब्द 
की उपलब्धि से रहित होती है, वह शब्दविहीन श्रोत्र से युक्त भी होतो है। इस प्रसद्ध में! 
बघिर पुरुष को दृष्टान्त दिया जा सकता है, क्‍योंकि वह शब्द की उपलब्धि से रहित भी होता 
है, ओर उसके श्रोत्र निःशब्द भी होते हैं । 


सि० प० न, दृष्टान्तस्य "°` *** {33 नन 


पहिला दोष इस अनुमान में यह है कि इसका हृष्टास्त बधिरपुरुष निःशब्दश्रोत्र रूप 
साध्य से विहीन दै । दृष्टान्त में साध्य का रहना आवश्यक है । नि:शब्द ओत्र रूप साध्य का 
अभाव दो प्रकार से हो सकता है। १. श्रोत्र में शब्द के रहने से और २. व्र के ही 
रहने से। इन में बधिर पुरुष को श्रोत्र तो है, किन्तु उस में शब्द नहीं है। अतः श्रोत्र 
निःशब्द भी हे। किन्तु इस रीति से दृष्टान्त में साध्य की सत्ता का उपपादन नहीं किया जा 
सकता । क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि बघिर को श्रोत तो है, किन्तु उस में 
शब्द नहीं है। सुतराम्‌ बधिर के श्रोत्र में भी शब्द है ही । अतः दृष्टान्त में निःशब्द भोव 
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दवितीय) स्तबक, १४५ 


तस्यापि च श्रवसः निःशब्दत्वे प्रमाणं नास्ति । भ्रनुपभोग्यस्य उत्पादवेयथ्ये 
प्रमाणमिति चेन्न । ग्राद्यादिशब्दवदुपपत्तः। तेषां शब्दान्तरारम्भं प्रत्युपयोगः, 
अन्त्यस्य न तथेति चेन्न । अन्त्यत्वासिद्धेः । सर्वेषाञ्चोत्पादवतां प्रयोजनतदभावः 


रूप साध्य नहीं है । दुंसरी वात यह है कि “वह पुरुष बघिर है! एवं “उस पुरुष को श्रोत्रन्द्रिय 
है? ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। बधिर पुरुष को श्रोत्रेन्द्रिय होता ही नहीं । अतः दृष्टान्त में 
नि:शब्द श्रोत्र रूप साध्य नहीं है । अतः दृष्टान्त में साध्य वैकल्य दोष विद्यमान है। 


पु० प० अनुपभोग्यस्थ “°° *«* °° *« | 

बधिर के श्रोन्नन्द्रिय में शब्द की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना प्रयोजन 
के किसी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। श्रोत्र में शब्द की उत्पत्ति का प्रयोजन है शब्द 
का उपभोग । शब्द के प्रत्यक्ष के बिना शब्द का उपभोग संभव नहीं है। ग्रतः बघिर के 
कर्ण में शब्द की उत्पत्ति बिना प्रयोजन की होगी। सुत्तराम्‌ बघिर के कर्ण में शब्द की उत्पत्ति 
संभव नहीं है । अतः बघिर रूप दृष्टान्त साध्य से शुन्य नहीं है । 
सि० प० न, आद्यादिशब्दवत्‌ *** `*° `° *« 

यह सत्य है कि बिना प्रयोजन के किसो की उत्पत्ति नहीं होती है। किन्तु कोई साक्षात्‌ 
ही प्रयोजन का संपादन करता है, कोई परम्परया । जैसे कि श्रोत्र में उत्पन्न शब्द साक्षात्‌ 
ही प्रयोजन का संपादक है और आद्यशब्द श्रोत्र में शब्दान्तर के उत्पादन द्वारा प्रयोजन 
का संपादक है । बधिर के श्रोत्र में उत्पन्न होने वाला शब्द अबधिर पुरुष के श्रोत में उत्पन्न 
शब्द की तरह साक्षात्‌ प्रयोजन का संपादक भले ही न हो, किन्तु भ्राद्यशव्द की तरह परम्परया 
प्रयोजन का संपादन तो कर ही सकता है । अतः भ्रप्रयोजनीय होने के नाते बधिर पुरुष के 
कर्ण में शब्द की उत्पत्ति को ही प्रस्वीकार करना उचित नहीं है । 


पुष प्‌० तेषाम्‌"” ००० 3 घ्या तथेति चेतु 

आद्य शव्द का या मध्य शब्द का यह प्रयोजन हो सकता है कि वह दूसरे शब्द को 
उत्पन्न करे । किन्तु श्रोत्र में उत्पन्न होनेवाला शब्द तो अन्तिम है। उससे तो दूसरे शब्द 
की उत्पत्ति संभव नहीं है । अतः शब्द का उपभोग ही केवल उस शब्द का प्रयोजन हो सकता 
है। यह शब्दोपभोग रूप प्रयोजन यदि बधिर पुरुष के श्रोत्र में उत्पन्न शब्द से न हो सके तो 
फिर यही कहना पड़ेगा उसकी उत्पत्ति ही निरर्थक है । चूकि निरर्थक वस्तु की उत्पत्ति नहीं 
होती है, प्रत; बधिर पुरुष के श्रोत्र में शब्द उत्पन्न ही नहीं होता है । 


सि० प० न, श्न्त्यत्वा सिद्धेः ``" *** *** `*° ** अनुपयोगात्‌ 


श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न होता है, वह अन्तिम है-इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 
अतः जिस प्रकार आद्यशब्द या मध्यराब्द का यह प्रयोजन संभव है कि उनसे दूसरे शब्दों की 
उत्पत्ति हो, उसी प्रकार श्रोत्रगत शब्द के प्रसङ्ग में भी यह कहा जा सकता.है उससे दूसरे 


१६ 
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१४६ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली ._ 


योरस्माृरीरनाकलनात्‌। सुषुप्त्यवस्थायां श्वासप्रश्चासप्रयोजनवच्च॒ तदुपपत्ते: । 
आरग्मे सति प्रयोजनमवश्यमिति व्याप्ते, न त्वापाततः प्रयोजनानुपलम्भमात्रेणा- 
रम्भनिवृत्तिः । तथा सति करणंशष्कुल्यवच्छेदोत्पाद एव नभसः ते प्रति निवर्तत । 
“बधिरस्य तेनाऽतुपयोगात्‌ । विवादकाले बधिरकणंः शब्दवान्‌, योग्य देशस्यानावृत- 


Dn नि” 


न नव 


विन आ Si MR 
शब्द का उत्पादन रूप प्रयोजन निष्पन्न होगा । श्रतः प्रयोजन के भ्रभाव से वधिर पुरुष के 
शोत्र में शब्द की उत्पत्ति नहीं रोकी जा सकती । उत्पत्तिशील सभी वस्तुओं का प्रयोजन 
और अप्रयोजन हम जैसे साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकते । सुषुन्ति अवस्था में जो श्वास 
झौर प्रवास चलता है, उसका प्रयोजन हम लोगों को कहाँ ज्ञात है? किम्तु इस श्वास 
झौर प्रश्वास को उत्पत्ति का निराकरण नहीं हो सकता । इसी प्रकार वघिर पुरुष के शरोन्न 
में शब्द की उत्पत्ति का भी खण्डन नहीं किया जा सकता । 'जिसक्री उत्पत्ति होती है, 
उसका कोई प्रयोजन अवश्य रहता है” इस व्यासि के रहते हुये किसी वस्तु के प्रयोजन का 
ग्रापात दृष्टि से ज्ञान न होने पर उसके उत्पादन का ही खण्डन कर देना उचित नहीं है। 
अगर साधारणजनों के द्वारा प्रयोजन के अज्ञात होने पर उसकी उत्पत्ति ही र्क जाय तो फिर 
बधिर पुरुष के शरीर में कर्ण शष्फुली रूप भ्रवच्छेदक का निर्माण ही नहीं होता । कर्णशष्फुली 
रूप अवच्छेदक को उत्पत्ति तो इसीलिये होती है कि तदवच्छेदेन आकाश में उत्पन्न होकर 
शब्द की उपलब्धि हो । बधिर पुरुष को जब शब्द की उपलब्वि ही नहीं होती है, तव बधिर 
पुरुष के शरीर में कर्णशष्फुली का निर्माण ही क्यों ? तस्मात्‌ जैसे साधारण जनों को प्रयोजन 
को उपलब्धि नहीं है--केवळ इसके बल पर जसे बधिर पुरुष के शारीर में कर्णदाप्फुछी 
का निर्माण नहों रुक सकता, वैसे ही उस बधिर के कर्णशब्फुल्यवब्छिन्त श्राकाश रूप 
श्रोत्र मे शब्द की उत्पत्ति भी नहीं रोकी जा सकती । अतः बधिर पुरुष के श्रोत्र में भी शब्द 
है । चू कि बधिर पुरुष निःशब्द श्रोत्रवाला नहीं हो सता । अतः उक्त अनुमान के दृष्टान्त 
में साध्य के नहीं रहने का ( साध्यर्वंकल्य ) दोष है ही । 

सि० प० विवाशदकाले “* “** "`" सुषिरवत्‌ 


जिस समय उस देश में रहनेवाले एवं श्रोत्रोन्द्रिय से युक्त ( भ्रबधिर ) लोगों को 
शब्द की उपलब्धि होती है, उस ( विवाद ) काल में बधिर पुरुष के कान में भी शब्द, है, 
क्योंकि बधिरों के कान भी कर्णशष्कुली के वीच का छिद्र रूप ही है, जंसे कि अवधिर पुरुष के 
कर्णशष्कली के बीच का छिद्र किसी से टेका नहीं रहने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है 


१. “तस्यापि च श्रवसः यहाँ से लेकर 'तेनानुपयोगात्‌' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से यह 
प्रतिपादन किया गया है कि 'बघिर के शत्र में शब्द के नहीँ रइने का कोई प्रमाण 
नहीं है” किन्तु केवल इतने भर से तो उसमें शब्द का रहना सिञ्च नहीं हो सकता, 
उसके लिये अलग से प्रमाण चाहिये। अतः 'विवादकाल्ले' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 


द पुरुष के औध्र में शब्द की सिद्धि अनुमान प्रमाण के ह्वारा दिखलायी 
ग । 
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दितीय: स्तर्वकंः १४७ 
कणंशष्कुलीसुषिरत्वात्‌ । तदितरकरांशष्कुलीसुषिरवदिति। निःशब्दाः पणववी- 
णावेणवः, तदेकज्ञानसंसगयोग्यत्वस्य तदनुपलम्भेऽप्युपलभ्यमानत्वात्‌। यत्‌ 


i SS ती 
:उकी प्रकार वह छिद्र भी किसी से ढंका न रहने के कारण शब्द की उत्पत्ति के योग्य है। भतः 
इस अनुमान के द्वारा बधिर पुरुष के श्रोत्र रूप दृष्टान्त में शब्द रूप साध्याभाव की सिद्धि हो 
जाने पर 'भ्रहमिदानींम्‌' इत्यादि अनुमान नहीं हो सकता । 
पू० प० निः शब्दाः पणववीणावेणवः `° *** "० **« 


जिस विशेषण के साथ जिस विशेष्य का ज्ञान कभी होता है, उसी विशेष्य के किसी 
ज्ञान में यदि वह विशेषण कभी भासित न हो सके तो यह समझना चाहिये कि उस समय उस 
विशेष्य में वह विशेषण नहीं है। जैसे कि जिस समय भुतल में घट रहता है, उस समय का भुतल 
विषयक ज्ञान घट विषयक भी होता है। प्रत: 'घटवद्‌ भूतलम्‌' इस आकार के भूतल विषयक ज्ञान 
घट रूप विशेषण विषयक भी होता है। किन्तु जिस समय भूतल में घट नहीं रहता है, उस समय 
भूतल की उपलब्धि बिना घट रूप विषयक ही होती है । इससे समझना सुलभ हो जाता है कि 
उस समय भूतल में घट नहीं है। ( इससे यह निष्कर्ष निकला कि ) जिस विशेषण के ज्ञान की 
विषयता जिस विशेषय में सम्भावित है, वह विशेष्य किसी समय यदि किसी ऐसे ज्ञान के द्वारा 
उपलव्ध होता है, जिसमें वह विशेषण भासित नहीं होता है, तो यह समझना चाहिये कि उस 
समय उस विशेष्य में वह विशेषण नहों है । प्रकृत में यह कहना है कि जिस समय वीणा, मृदङ्ग 
प्रभृति बाजे बजते हैं, उस समय “सशब्दा वीणापणववेणवः” इस आकार को शब्दविशेषणक प्रतीति 
होती है। भ्त एव वीणादि में शव्द विषयक एक ज्ञान का संसगित्व' अर्थात्‌ विषयताकी योग्यता 
है। किन्तु जिस समय वीणादि वाद्य नीरव रहते हैं, उस समय केवळ वीणादि वाद्यों की ही 
उपलब्धि होती है। इससे यह समझना सुलभ है कि उस समय वीणादि वाद्यों में शब्द नहीं है ।१ 


१. "निःशब्दाः पणदवीणादेणबः तदेकज्ञानसंसगंयोग्यत्वे सति तदूनुपलम्भेऽप्युपाललम्ः 
सानस्वात्‌? इस अनुमान के हेतु वाक्य में पदों को ब्याश्चुंत्तयां इस प्रकार हैं। अगर 
तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्वे सति’ यह विशेषण नहीं देंगे तो व्यभिचार दोष होगा, 
क्योंकि धर्म की उपलब्धि न होने पर भी आत्मा की उपलब्धि होती दै, किन्तु इस से 
आत्मा में धमं का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता । अगर उऊ विशेषण दे देत हैं तो 
उक्त व्यभिचार दोष सिट जाता है, क्‍योंकि आत्मा में धमं दिंशष्ट आस्म प्रत्यक्ष की 
विषयरव की योग्यता ही नहीं है। चूक घमं अतीन्द्रिय है, अतः धमे विशिष्ट आत्मा 
का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता । अगर देतु वाक्य मे 'तदनूपलम्मे सति' यह पद नहीं देते 
हैं तो फिर सशब्द वीणा में व्यांभचार होगा, ब्याक सथब्द वाणा में शब्द विष्ट 
चीणा के प्रस्य दिषयत्व की योग्यता भी है एवं उपद म्यमानत्व भा है। अतः हेतु 
हे, किन्तु शब्दाभाव रूप साध्य नहीं है । 'तदनुपक्षरमेञप? यह पद॒ देने पर व्यभिचार 
दोष मिट जाता दै, क्योंकि-सशब्द दौणा में 'रुशब्दा वीणा! इस आकार की 
अध्यक्ष विषयता ही है, अत; हेतु की सत्ता नहीं दै। _ 
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१४८ गद्यपद्या(मक-न्यायकुसुमाञ्जलो 


यदेकज्ञानसंसगयोग्यस्यानुपलम्भेऽप्युपलभ्यते तत्‌ तदभाववत्‌। यथा अघटं: 
भूतलमिति चेन्न । ` एकज्ञानसंसगेयोग्यत्वाभावात्‌ । शब्दस्य श्रोत्रत्वाद्वीणादीनां 
चाक्षुषत्वात्‌ । अभिमानमात्रादिति चेत्त । तथापि शब्दप्रध्वंसस्याऽतद्देशत्वात, 


्रत्यन्ता भावस्य च कालानियमातु । 

0 RS 
सि० प० न, एकज्ञान संसगंयोग्यत्वा भावातु “” `” "४ `` 

बीणादि में 'स शब्दा: पणदवीणावेणवः' इस आकार के 'एकज्ञान' रूप प्रत्यक्ष की 

योग्यता नहीं है। क्योंकि वीणादि चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय हैं। एवं शब्द श्रावणप्रत्यक्ष का 
विषय है । अतः ऐसा कोई एक प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं है, जिसमें वीणादि और शब्द दोनों 
ही विषय हों । इसलिये वीणादि रूप पक्ष में हेतु का 'तदेकज्ञानसंसर्गयोग्यत्व' रूप विशेषण 
महीं हैं। ग्रतः पक्ष में उक्त विशेषण से युक्त हेतु भी नहीं है। फलतः प्रकत हेतु स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास हो जाता है । पक्ष में हेतु के अभाव को स्वख्पासिद्धि दोष कहते हैं । 


पू० प० अभिमान ” *” "0 *** 

“मधुरस्वरा वीणा” इत्यादि प्रतीतियाँ सावंजनीन हैं। प्रत; इन प्रतीतियों को 
उपपत्ति करनी ही पड़ेगी । यह उपपत्ति चाहे उक्त ज्ञान को भ्रम मानकर हो अथवा उक्त 
ज्ञान में वीणा का भ्रळोकिक संसर्ग से भान मान कर हो। किन्तु उक्त ज्ञान से 
बीणादि में शब्द विषयकज्ञान में विषय होने को योग्यता अवश्य ग्रा जायगी। “एकज्ञान 
संसगयोग्यत्व' में जो 'ज्ञान' पद है, उससे "मधुरस्वरा वीणा” इत्यादि आकार का 'अभिमान' 
रूप भ्रमख्प ज्ञान ही अभिप्रेत है । भ्रतः उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध न होने से हेत्वाभास नहीं है। 
सुतराम्‌ उक्त भ्रनुमान ठीक है । 
सि० प० ”" * *« “* न, तथापि शब्दप्रध्वंसस्य 

१वीणादि में शब्द के जिस अभाव की सिद्धि आप करते हैं शब्द का वह भ्रमाव 
( १ ) घ्वंस रूप है ? या (२ ) भ्त्यन्ताभाव रूप ? अगर ( १ ) शब्द ध्वंस को साध्यकरेंगे 
ती उक्त अनुमान में बाध दोष होगा । क्योंकि घ्वंस नियमतः उसी देश में रहता है जो देश उसके 
प्रतियोगी का समवाय सम्बन्ध से नियमतः आश्रय हो । वाणादि शब्द के समवायी देश न होने 
के कारण शब्दध्वंस के आश्रय नहीं है ( शब्द का समवायी देश भ्राकाश है ) अतः वीणादि 


१, पूंपचवादी के उक्त समाधान को तस्वान्वेषक आचार्य ने स्वीकार कर लिया है । अतः 
“न तथापि? इत्यादि से आरम्भ कर 'काक्वानियमात' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से पूर्ज- 
पचो के अनुमान में दूसरे दोष दिखल्लाये हैं । 
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द्तीयः स्तबकः १४९ 


स्यादेतत्‌ । शब्दवदाकाशोपाधयो हि भेर्यादयः । तेन तेषु विधीयमानः शब्द; 
आकाश एव विहितो भवति, प्रतिषिद्धयमानश्र तत्रेव प्रतिषिद्धो भवति, शरीरे 
सुखादिवदिति चेन्न । 


शब्दष्वंस के आश्रस नहीं हो सकते । अतः बोणादि रूप पक्ष में शब्दध्वंस रूप साध्य के न रहने 
से प्रकृत में बाघ दोष स्फुट है, क्योंकि पक्ष में साध्य के न रहने से बाध दोष होता है सुतराम 
उक्त अनुमान का हेतु स्वरूपासिद्ध न होने पर भो बाधित नाम का हेत्वाभास होगा । (२) भगर 
शब्द के ग्रत्यन्ताभाव का साधन वीणादि में करना चाहते हैं तो उक्त बाध यद्यपि नहीं होगा, . 
फिर भी अभीष्ट को सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि जिस प्रकार वायु में रूप का अत्यन्ताभाव समी 
समथ रहता है, उसी प्रकार वीणादि में भी शब्द का अत्यन्ताभाव सभी समय विद्यमान है। 
आप को तो 'इदानीम्‌' रूप नियत काल में पहिले सुने हुए शब्द के अभाव को सिद्ध करना 
ग्रभीष्ट है। यह कार्य सभी समयों में शब्दाभाव की सिद्ध करनेवाले भ्रनुमान से नहीं हो सकता । 
वस्तुत: प्रकृत में यह विचार उपस्थित है कि शब्द का ध्वंस प्रत्यक्षवेद्य है ? या (२) प्रत्यक्षवेद्य 
नहीं है ? यह विचार तो शब्द के अत्यन्ताभाव को अनुमानगम्य सिद्ध कर देने से निवृत्त 
नहीं हो सकता । 


पू० प० स्यादतेतु `° `° “* “* शरीरसुखादिबतु *** “= *** *« 


श्राकाश में जो शब्द की अधिकरणता है, भेरी-मृदङ्क-वीणा प्रभुति द्रव्य उस भ्रधि- 
करणता के अवच्छेदक ( भेदक ) उपाधि हैं। जिस से यह ज्ञात होता है कि तदवच्छेदेनँव 
आकाश में शब्द को अधिकरणता है । जैसे शरीरावच्छेदेन आत्मा में सुख की अधिकरणता 
रहती है । उपधेय वस्तु ( आत्मा आकाश प्रभुति ) में रहनेवाळी वस्तु का उनकी उपाधि 
( वीणा शरीर प्रभृति ) में भी व्यवहार होता है। जैसे शरीर में सुख या सुख के अभाव का 
व्यवहार होता है । किन्तु उपाधि में होनेवाले इस गोण व्यवहार से उपाधि में किसी 
बस्तु की वास्तविक सिद्धि या पारमाथिक निषेध नहीं हो सकता । वह तो उपाधि से 
युक्त उपघेय में ही होता है । जैसे कि 'शरसि में सुखम या “पादे में वेदना' इत्यादि 
व्यवहारों से शिर में सुख या पैर में दुःख की सिद्धि नहीं होती है । अथवा "शरीरे 
में सुखं नास्ति’ इत्यादि प्रतीति से शरीर में सुख के अभाव को सिद्धि न होकर आत्मा 
में हो सुल के भ्रमाव की सिद्धि होती है । इसी प्रकार प्रकृत में मुदङ् वीणा प्रभृति 
से भर्वाच्छन्न श्राकाश में जो शब्द- की अधिकरणता है, उस का अवच्छेदकोभूत उपाधि 
है भेरी मृदङ्गादि। अतः, भेर्या शब्द), वीणायां शब्दः इत्यादि प्रतीतियों से झापाततः 
यद्यपि भेरी प्रभृति में शब्द की सत्ता प्रतीत होतो हैं। किन्तु वास्तव में उन प्रतीतियों 
से तद्दच्छिन्न आकाश में ही शन्दकी सत्ता सिद्ध होती है। एवं “निःशब्दा भेरी, निःशब्दा 
वीणा” इत्यादि प्रतीतियों से भी तत्तदवच्छिन्न आकाश में ही शब्द का निषेध होता है । 
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१५० . गैच्चपद्यातमक-व्यायेकुसुमाञ्जलौ 


तत्र सोपाधावात्मनि प्रत्यक्षसिद्ध सुखादिनिषेधस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । . 


न चेवमिहापि, तदुपहितस्य नभसो&प्रत्यक्षत्वात्‌ । उपाधयस्तावत्‌ प्रत्यक्षा 
इति चेन्न । तैरभावाऽनरूपणात्‌ । निख्पणो वा प्रत्यक्षेणापि ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 
रका काः 
सुतराम्‌ "निःशब्दाः पणव-वीणा-वेणवः' इत्यादि श्रनुमानों में वीणादि पक्ष ही नहीं है, किन्तु 
तदबच्छिन्न आकाश हो पक्ष है। उक्त आकाश तो शब्दध्वंश का देश है ही। अतः 
बब्दध्वंस साध्यक अनुमान में जो स्वरूपासिद्धि दोष कहा गया है, सो नहीं है । 


सि० प० न, तत्र सोपाधावात्मति 


शरीर में सुख के निषेध से जहाँ श्रात्मा में सुख का निषेध होता है, वहाँ शरीर 
रूप उपाधि से युक्त आत्मा का प्रत्यक्ष होता हें । भ्रतः प्रत्यक्ष आत्मा में प्रत्यक्षयोग्य सुख 
का निषेध प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध हो सकता है। प्रकृत में आकाश श्रतीन्द्रिय है। अतः 
भेरी प्रभुति उपाधियों से अवच्छिन्न आकाश भी ग्रतीन्द्रिय ही है। सुतराम्‌ शब्द के ध्वंस 
से युक्त होकर भी आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः ग्राकाश पक्षक अनुमान में 
, जितने भी दोष कहे गये हैं, वे सभी इस श्रनुमान में भो होंगे । पणववीणादि पक्षक उक्त 
अनुमान भी वास्तव में आकाशपक्षक ही हैं। ( अर्थात्‌ पक्ष में तदनुपलम्मेऽपि अनुपलभ्य- 
मानत्व हेतु के न रहने से यहाँ भी स्वरूपासिद्धि दोष है ही )। 


सि० प० न, तैरभावानिरूपणात्‌ 


हम यह तो कहते नहों कि “वीणादि का प्रत्यक्ष नहीं होता? है । किन्तु हम यह कहते 
हैं कि बीणादि शब्द के समवायिकारणीभूत देश नहीं हैं, भ्रतः उनसे ाव्दष्वंस का निरूपण 
नहीं हो सकता। अगर यह मान लें कि ( शब्द के समवाथिकरण न होते हुए भी) 
बीणादि से भी शब्दध्वंस का निरूपण हो सकता है, तो फिर शब्दध्वंस के प्रत्यक्ष में कोई बाधा 
न रह जाने के कारण हम लोगों का मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जायगा। क्योंकि 
बान्दष्वंस के प्रत्यक्ष में तो इतनी ही बाधा है कि उसके प्रतियोगी का समवायी 


आकाश अती।नद्रय है। एवं किसी दूसरे के द्वारा उसका निरूपण हो नहीं सकता।. 


सो भ्रगर शब्द के समवायिकारणीभूत श्राकाश को छोड़कर उसके निमत्त कारणीभूत वीणादिं 
से भी शब्दघ्वंस का निरूपण हो सकता है तो [फर दाब्दध्वंस के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहं 
रह जाप्री। दूसरी बात यह है कि (“एवं सांत? अर्थात्‌ ) वीणादि से भी शब्दध्वस 
का निरूपण मानने का मह्‌ निष्कर्ष होगा कि ध्वंस केवळ अपने प्रतियोगी के समवायी रूप 
'पारमाथिक' ( वास्तांवक ) अधिकरण से हो निरूप्य नहीं है। किन्तु ऐसा मानने पर जस 
समय वीणा|द “व्यवहित” होने के कारण प्रत्यक्ष योग्य नहीं रहते, उस समय अप्रत्यक्षबीणा।द 
में जो घब्दष्वंस का प्रत्यक्ष होता है, वह न हो सकेगा । क्योंकि वीणादि जब स्वयं शब्दाभाव 


- ८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


Eg dyn) A 
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न चेवं सति पारमाथिकाधिकरणानिरूपणीयत्वमभावस्य । न च तेऽपि प्रतयक्षसिद्धाः 

सवच दाब्दकारणव्यवधानेऽप्युपलब्धस्थ शब्दस्य नास्तिताप्रतीतेः । आनुमानिकै 
स्तेस्तथा व्यवहार इति चेन्न । हेतोस्तदवत्तया$नुपल भ्यमातत्वस्याडनेकान्तिकत्वात्‌ । 
अभावप्रतीतिकाले सन्दिग्धाश्रयत्वाच्च । उपलम्यमानविशेष्यखपक्षे 


के निरूपक है, तो फिर उनके प्रत्यक्ष के बिना उनमें शब्दाभाव की प्रतीति कैसे होगी ? 
अतः ( यह मानना पड़ेगा कि) ध्वंस अपने प्रतियोगी के ( समवायिकारण रूप ) 
“पारमाथिक' अधिकरण से ही निरूपित हो सकता है, वीणादि निमित्त कारणों के 
द्वारा नहीं। 
पू० पृ० “`° ““ *“ ““ आतुमानिके: ः 

व्यवहित वीणादि में जो शब्दध्वंस का व्यवहार होता है, वह 'भानुमानिक” वीणादि 
से होता है । भ्रर्थाद विशेष प्रकार के शब्द से अनुमित वीणादि में शब्दध्वंस का अनुमान 
होता है। अनुमिति में पक्ष का जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान ही अपेक्षित है। पक्ष के 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान की नियमतः श्रपेक्षा नहीं है । भ्रतः व्यवहित वीणादि में शब्दध्वंस के 
व्यवहार की कोई अनुपपत्ति नहीं है 
सि० प० "” *“ "°° "० न, हेतोः 

किस आकार के अनुमान से व्यवहित वीणादि में शब्दष्वंस के व्यवहार को उपपत्ति 
करना चाहते हैं ? ( १ ) “व्यवहिताः वीगादय: निःदव्दा। शब्दवत्तया अनुपलम्यमानत्वात्‌? 
भ्रगर इस आकार का अनुमान श्रभीष्ट हो, तो इस अनुमान का हेतु अनैकान्तिक' दोष से 
ग्रसित होगा । क्योंकि वीणादि है चाक्षुष एवं शब्द है श्रावण । तः सशब्द वीणा में भो 
शब्दवत्तया भ्रनुपलस्यमानत्व हेतु है, किन्तु वहाँ शब्दध्वंस रूप साध्य नहीं है। (२) इसी 
अनुमान में दूसरा दोष यह है कि जिस समय व्यवहित वीणादि में शब्दध्वंस का अनुमान 
करना चाहते हैं, उस समय उन वीणादि पक्षों की ही सत्ता सन्दिग्ध है। जब देखते 
नहीं हैं, तव कैसे निश्चय करें कि वीणादि की सत्ता है। फलतः उक्त भनुमान 'सन्दिस्थ- 
पक्षक' हो जाता है । किन्तु भ्रनुमान में पक्षसत्ता का निश्चय अपेक्षित है। इस हेतु से भी उक्त 
अनुमान नहीं हो सकता । 
पु० प० '** ** ००० = उपलभ्यमानत्वविशेष्यतत्वपक्षे च 

उक्त दोष को हटाने के लिये उक्त अनुमान के हेतु में 'उपलस्यमानत्व' विशेषण देंगे । 
अर्थात्‌ 'शब्दवत्तयाऽतुळम्यमानत्वे सति उपलभ्यमानरंव' को हेतु बनावेंगे । व्यवहित वीणादि की 
भी सत्ता अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण से सिद्ध हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि. 
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चासिद्धेः। इन्द्रियव्यवधानाच्छब्देलिङ्गस्य चानुपलम्भात्‌ । 
अपि च, नष्टाश्रयाणां द्रव्यगणकर्मणां नाशोपलम्भः कथम्‌ ? । न कथव्विदिति 
चेत्‌ ? आश्यनाशात्कायंनाश इति कुत एतत्‌ ?। ्रनुमानतस्तथोपलम्भादिति चेन्न । 


पक्षसत्ता का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो। अतः प्रकृत अनुमान में 'सन्दिग्घपक्षकत्व' दोष 


नहीं है। 
सि० प० " "° ** १९९ ग्रसिद्धेः 

उक्त भ्रनुमान में सम्दिग्धपक्षकत्व दोष भले ही न हों किन्तु कथित हेतु में उपलम्य- 
मानत्व विशेषण देने पर वह हेतु 'असिद्ध' हेत्वाभास हो जायगा । क्योंकि व्यवहित वीणादि 
का ज्ञान प्रत्यक्ष से संभव ही नहीं है । वीणादि के ज्ञापक विशेष प्रकार का शब्द भी उपलब्ध 
नहीं है, जिससे कि व्यवहित वीणादि का भ्रनुमान हो सके । भ्रगर ऐसा मानेंगे तो उससे 
वीणादि में शब्द की अनुमिति हो जायगी, जिससे प्रकृत भ्रनुमान बाधित हो जायगा। 
वीणादि के ज्ञापक आप्तोपदेश रूप शब्द भी उपलब्ध नहीं हे. इस प्रकार यह सिद्ध है कि 
वीणादि में उक्त उपलम्यमानत्व हेतु नहीं है। सुतराम्‌ पक्ष में न रहने से प्रकृत हेतु स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास है । तस्मात्‌ यही टीक है कि घ्वंस के प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का प्रत्यक्ष 
आवश्यक नहीं है, केवल प्रतियोगी के योग्य होने से ही अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है। | 


सि० प० श्रपि च "° *°° "=° «००. 


दूसरी बात यह है कि अगर ध्वंस के निरूपण में प्रतियोगी के निरूपण की तरह 
` उसके अधिकरण का निरूपण भी आ्रावश्यक मानेंगे तो द्रव्य, गुण एवं कर्म इन तीनों में से ै 
किसी के प्राश्नय का या सभी के भ्राश्रय का यदि नाश हो जाय ( अर्थात्‌ आश्रयनाश से जहाँ 
द्रव्यगुणादि का नाश हो जाय ) तो उस द्रव्यनाश या गुणनाश या कर्मनाश का निरूपण कैसे 
होगा ? अगर ऐसा मानेंगे कि 'ऐसे स्थलों में ध्वंस का. प्रत्यक्ष होता ही नहीं है! तो फिर 
'आश्नयनाशात्‌ कार्यनाशः इस व्यवहार को उपपत्ति नहीं हो सकेगी । अतः ध्वंस के प्रत्यक्ष में 
उसके आश्रय का प्रत्यक्ष कारण नहीं है । री 


पु० प्‌० eee ° ७७७ ७०७ अनुमानतः 


| आश्रय का विनाश हो जाने पर यद्यपि उस में कार्यनाश का प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, 

किन्तु विनाश प्राप्त आश्रय में भी अनुमान प्रमाण के द्वारा कार्य के ध्वंस का अनुमान हो 
सकता है । इसी से 'भ्राक्नयनाशात्‌ कार्यनाश;' इस व्यवहार की भी उपपत्ति हो जायगी । इसके 
लिये आश्रय के प्रत्यक्ष में घ्वंस-प्रत्यक्ष की कारणता खण्डित नहीं हो सकती । 
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तुल्यन्यायेनोक्तोत्तरत्वात्‌। तन्तुषु नष्टेष्वपि यदि पटो न नश्येत्तद्देवोपलभ्येतेति 


सि० पउ तुल्यन्यायेन ००० ७७६ ००० ००० 


तुल्यन्याय से** ग्रर्थात्‌ जिस प्रकार ग्रानुमानिक श्राकाशपक्षक और शब्दघ्वंस 


साध्यक अनुमानों में अनैकान्तिकत्वादि दोष होते हैं, उसी प्रकार इन भ्रनुमानो में भी 
दोष आपन्न होंगे । 
पू० प० "`" ”” *** *** तन्तुषु नष्ट ष्वपि 


तन्तुश्नो के विनष्ट हो जाने पर अगर पट विनष्ट न हों तो फिर उस समय तन्तुनाश 


को तरह पट की उपलब्धि भी होनी चाहिए । किन्तु तन्तुओ के विनष्ट हो जाने पर पट 
की उपलव्धि नहीं होतो है । अतः समझते हैं कि तन्तुभ्रों के विनाश से पट भी विनष्ट हो 
जाता है। 


१. 


आश्रय नाश के अधीन कार्यनाश के इष्ठान्त रूप में तन्तु नाश के अधीन परनाश को 
लिया जाय। इस परनाश के ये हो सब अनुमान सम्भावित हैं । ( १ ) अगर पर 
को पक्ष करेंगे और प्रतियोगित्व सम्बन्ध से ध्वंस को साध्य करगे, तो ज्रि किसी 
को भी हेतु बनाघंगे वद अवश्य ही स्वरूपासिद्ध होगा, क्योंकि बिनष्ट पट किसी 
का सी आश्रय नहीं हो सकता । ( २) अगर पट में केवल अनिरयत्व की सिद्धि 
करेंगे तो जिस किसी समय का अनिश्यतव सिद्ध होगा, उससे आभ्रयनाश के 
अधिकरणीभूत नियत काल में ध्वंस प्रतियोगित्व की सिद्धि नहीं हो सकेगी । जिससे 
आश्रयनाशात्‌ कार्यनाशः? इस प्रतीति की उपपत्ति न हो सकेगी। ( ३ ) पराव- 
वच्छेदकीभूत आकाश को पक्ष कर उसमें अगर परवत्तया अनुपलभ्यमानत्व हेतु से 
पट के ध्वंस का साधन करेंगे तो अन्ततः यह अनुमान ब्यभिचरित तो होगा 
ही। क्‍योंकि आकाश अतीन्द्रिय है, अतः अन्‌पलभ्यमानन्च रूप हेतु नहों रइ 
सकता । ( ४) “इदानीम्‌? काळ में अगर परध्वंस को साध्य करेंगे और परवत्तया 
अनुपलभ्यमानरव को हेतु करेंगे तो व्यभिचार होगा, क्योंकि पट फे अधिकरणीसूत 
काल मै पटष्वंसरूप साध्य नहीं है किन्तु हेतु दै, क्योंकि काल अतीन्द्रिय है, अतः 
किसी भी विशेषण से युक्त होकर उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । सुतरा पट के 
अधिकरणीभूत काल में भी पटवत्तया अनुपलभ्यमानत्व हेतु रहेगा ही । अगर पट के 
अवयव को पक्ष बना कर उस में पटध्वेस का साधन करेंगे तो बाध होगा, क्योंकि पट 
का अवयव तो पट का आधार ही है। ये सभी अनुमान वधमान के स्वरस से लिखे 
गये हैं। बोधिनी आमोद प्रमृति टीकाओं में झनुमानों के झौर प्रकार भी दिखवाये 
गये हैं । जिन्हें विद्वान लोंग अवश्य देखे । . 


२० 
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चेत ? एतस्य तकस्यानुग्राह्ममभिधीयताम्‌ ? यदत्रोपलभ्यते न तत्‌ कायपरम्परावत्‌ 
योग्यस्य तथाउतुपलम्यमानत्वे सति उपलभ्यमानत्वादिति चेन्न । तन्त्ववयवानां 
पटाऽनाधारत्वे साध्ये सिद्धसाधनातु । पटप्रध्वंसवत्त्वे साध्ये बाधितत्वात्‌। तस्य 
स्वप्रतियोगिका रणमात्रदेशत्वात्‌ । 


सि० न ००० ००० ००० ७७७ एतस्य 


( इस प्रसङ्ग में पूर्ववादी से पूछना है कि ) कथित बातें तर्क रूप हैं। तकं तो स्वयं 
- प्रमाण नहीं है। किन्तु प्नुमान प्रमाण का सहायक ( अनुग्राहक ) है । श्रतः तर्क का प्रयोग 
अनुमान की सूचना भर दे सकता है। केवल तर्क से कोई कार्य नहीं हो सकता । भ्रतः 
प्रकृत तर्क से जिस अभिप्रेत भ्रनुमान की सूचना होती है, उस अनुमान का उल्लेख 
भ्रावश्यक है । 

पु० प० यदत्रोपलभ्यते ``" ``" ल क 


तन्तुओं के विनष्ट हो जाने के बाद जब पट का विनाश हो जाता है, उस समय 
यद्यपि तन्तु एवं पट इन दोनों को सत्ता नहीं रहती है । किन्तु तन्तु का अवयव जो “अंश? 
उसकी सत्ता तो उस समय भी बनी रहती है । ग्रतः उसकी उपलव्धि तो हो सकती है। 
उपलब्ध एवं विद्यमान इन 'अंश््रों में ही 'कार्यपरम्परा' के ( अर्थात्‌ अंशू का कार्य तन्तु 
एवं तन्तु का कार्यं पट--इन कार्यसमूह के ) अभाव--ध्वंस को सिद्ध करेंगे। क्योंकि 
अंशु प्रभृति यद्यपि अँशृत्वादि अपने धर्मो के साथ उपलब्ध हुँ, किन्तु तन्तु एवं पट प्रभृति 
कार्यों के साथ उपलब्ध नहीं है ( जैसे कि भूतलत्व रूप से उपलब्ध भूतल में जिस समय 
भुतलत्व घट के साथ उपलब्ध नहों रहता है, उस समय सूतल घटाभाव का श्राश्रय होता है )। 
( इदानीमशवः तन्तुपटादिस्तरकार्यध्वंसवन्तः तन्तुपटादिवत्वेनानुपलभ्यमानत्वात्‌ ) । 


सि० प० ”” "`` "°° **° त, तन्त्ववयवानाम्‌ 

प्रश्‍न है कि तन्तुझ्रों के विनाश से जो पट का नाश होता है, उसकी उपपत्ति कैसे 
हो ? उक्त अनुमान के प्रयोग से दो ही प्रकार से उक्त ज्ञान की उपपत्ति अभिप्रेत हो सकती 
है। ( १) तन्तुओं के अवयव अंशूओं में पट की अनाधारता की सिद्धि से। एवं (२) 
तन्तु के भ्रवयव अंशु में पट के विनाश के साधन से । किन्तु ये-दोनो ही प्रकार के. भनुमानों में 
दोष हैं। ( १ ) प्रथम भ्रनुमान में 'सिद्धसाधन' दोष है, व्योंकि यह मानी हुई बात है कि अंशु 
तन्तुश्नो के आधार हैं पट के नहीं। अर्थात्‌ जिस समय अंशझों में तम्तुओं की सत्ता है, 
उस समय भी अंशु पट के आधार नहीं है। अतः अंशग्रों में पट की श्रनाधारता पूर्व सिद्ध 
रहने के कारण साधनीय नहीं है। एवं अंशु पक्षक पटध्वंस साध्यक जो दूसरा अनुमान है, उसका 
हेतु बाधित है, क्योंकि ध्वंस अपने प्रतियोगी के समबायिकरण में ही रहता है । अंशु तन्तु 
का समवायिकारण है, पट का नहीं । अतः पटध्वंस रूप साध्य अंश में कभी रह ही नहीं 
i सकता । सुतराम्‌ पक्षीमत अंशु भें पटघ्वंस रुप साध्य के त रहने से ग्रह हेतु बाधित है.। 
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र या 


द्वितौयः स्तबकं? १५५ 

ये पटध्व॑सवन्तस्तन्तवस्तदभाववन्त एते अंशव इति साध्यमिति 
चेन्न । तन्तुनाशोत्तरकालं पटनाशात्‌ तद्वत्तानुपपत्तेः । योग्यतामात्रसाघने च, 
पटप्रध्वंसाऽसिद्धः । तस्य नाशाऽनाशयोः समानत्वात्‌ । श्रनन्यगतिकतया 
विशिष्टनिषेधे कृते विशेषणानामप्यभावः प्रतीतो भवति । गृणक्रियावत्पटा- 


धारास्तन्तवो न सन्ति स्वावयवेष्विति हि प्रत्यय इतिं चेत्‌; तथापि ग॒णकमंणां 


पू० प० *** °°° ००० ००० ये पटध्वंसवन्तः 

पट का ध्वंस तन्तु में है, एवं तन्तु का ध्वंस अंश में है। यहाँ पटध्वंस विशिष्ट जो 
तन्तु उसके ध्वंस को अंशू में साध्य करेंगे । इस अनुमान में सिद्धसाधन अथवा बाघ की संभावना 
नहीं है । 
सि० प० “`` ** न, तन्तुनाशोत्तरम्‌ 

प्रकृत प्रश्‍न है तन्तुनाश के अधीन जो पट का नाश होता है, उसकी उपलब्धि का । 
प्रकृत पटनाश को उत्पत्ति तन्तुझ्रों के विनाथ के बाद होती है। ग्रतः इस पटविनाश्च का 
आश्रय तन्तु हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पटविनाद्य के बाद उस पट के भ्रवयवीभूत 

तन्तु को सत्ता ही नहीं हैं । श्रत: इस अनुमान में 'साध्याप्रसिद्धि' दोष है । अगर पटष्वंसवन्तः 

इस पद का अर्थ '“पटघ्वंसयोग्याः' ऐसा करें और तदनुसार अं में पटध्वंस के योग्य जो 
तन्तु, उसके अभाव का सावन करें तो साध्याप्रसिद्धि' दोष यद्यपि नहों रूगेगा, क्योंकि उस 
समय तन्तु में पटध्चूंस के न रहने पर भी पटध्वंस को रहने की योग्यता तो है ही । किन्तु यह 
योग्यता तो जिस समय पट झौर तन्तु दोनों विद्यमान है, उस समय भी है । अतः इस 
से तन्तुनाथ के अधीन पटनाथ को प्रतीति की जो अनुपर्पात्त दिखलायी गयो है, वह 
नहीं मिटेगी । 
पू० प० अनन्यगतिकतया "°" *** `` `" *** प्रत्यय इति चेतु 

गुण और क्रिया से युक्त तन्तु का भ्रमाव अंशु में साधित होने पर तन्तु में विशेषणो भुत 
गुण और क्रिया का अभाव भी अंशू में सिद्ध हो जाता है। इस से यह नियम निष्पन्न 
होता है किं जिस अधिकरण में जिस विशेषण से युक्त ( विशिष्ट) का अभाव साधित होता है, 
उस भ्रधिकरण में उस विशेषण का भी अभाव साधित हो जाता है। इस नियम के अनुसार 
जैसे कि अंश में तन्तु के विशेषणीभूत गुण और क्रिया का अभाव साधित होता है, वैसे 
ही चू कि पट भी तन्तु का विशेषण है, भ्रत: पट का भ्रभाव भी अंशु में सिद्ध हो जायगा। 
सि० प० *'* "”" तथापि ग्रुणकमंणा म्‌ 

यद्यपि इस में कोई विवाद नहों हैं कि 'गुणक्रिपावस्तः पटौघारास्तन्तवो न संत्ति 
स्थावयवेषु' ( अर्थात्‌ गुण ओर क्रिया से युक्त एवं पट के आधार तन्तु ग्रपने अवयव भूत 
अंदओों में नहीं हैं ) इस प्रतीति में जैसे कि गुण का ध्वंस ओर क्रिया का ध्वंस ये दोनों 
भासित होते हैं, वैसे ही पट का ध्वंस भी भासित होता है। किन्तु पूछता यह है कि उक्त 
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१५६ गद्यैपद्यात्मके-न्यायकुसुमाञ्जलौँ 


पटस्य च प्रध्वंस. किमधिकरणः प्रतीयत इति वक्तव्यम्‌ । अंश्वधिकरण एवेति चेत्‌ ? 
आन्तिस्तहीयम्‌, तस्याऽतददेशत्वात्‌। ग्राश्चयावच्छेदकतया तेषामप्यदुरविभ्रकषेण 
तददेशस्वम्‌ । एवम्भूतेनापि देशेन तन्निरूपणम्‌, योग्यताया अव्यभिचारादिति चेत्‌ ? 
न तहि प्रतियोगिसमवायिदेशेनेव प्रध्वंसनिरूपणमिति नियमः, प्रकारान्तरेणापि , 
निरूपणातु । तस्मात्‌ यस्य यावतीग्रहणसामग्री तं बिहाय तस्यां सत्यां तदभावो 


' यत्र क्कचिन्निरूप्यो देशे काले वा। 
romans स, 
प्रतीति में गुणादिष्वंस या पटध्वंस का भान क्रिस अधिकरण में होता हैं? अगर '्रंश' का 
ही उक्त घ्वंसविषयक प्रतीति में अधिकरण विषया भान मानें तो उस प्रतीति को भ्रान्ति 
रूप मानना होगा, क्योंकि प्रतियोगी का समवायिकारण ही ध्वंस का वास्तविक आश्रय 
होता है । अत: गुणादि के आधार ही उनके ध्वंस के भी वास्तविक आश्रय होंगे । एवं पटध्वंस 
का वास्तविक आश्रय तन्तु ही होगा। अंश्‌ तन्तु के ध्वंस का या अपने रूपादि के ध्वंस का 
ही आश्रय होगा, पटादिध्वंसों का नहीं । इस प्रकार अंशु में पटध्वंस की प्रतीति चु कि तदभाव- 
बति तत्प्रकारक है, अतः वह भ्रान्ति रूप होगी । किन्तु भ्रम प्रतीति से पूर्वपक्षवादी का 
काम चलने का नहीं । 
प० प० गाश्रयावच्छेदकतया'"' ""'श्रव्यभिचारादितिचेत्‌ *“* `` °°" `" 

अंशु तन्तु का आश्रय है, तन्तु पट का आश्रय है, अतः तन्तु में जो पट को आश्रयता 
है, उसका अवच्छेदक है अंशु । इस प्रकार अंशू तन्तु का समीपवतीं है । भ्रतः तन्तु यदि 
पटादि के ध्वंस: एवं स्वगत रूपादि के ध्वंस का ग्राश्रय है तो उसके समीपी अंशु भी उन 
च्वसों का आश्रय भ्रवश्य है । श्रतः अंशु में जो पटादि ध्वसों की प्रतीति होगी, वह भ्रान्ति 
रूप नहीं होगी । ° 
सि० प० न, तह *" *“ 

अंयु के द्वारा पटध्वंस का निरूपण मानने से यह नियम टूट जाता है कि “ध्वंस अपने 
प्रतियोगी के समवायी देश से ही निरूपित होता है 'पटध्वंस का प्रतियोगो जो पट, उका 
समवायी देश तन्तु है, अंशू नहीं । किन्तु अंशु रूप देश के द्वारा पटध्वंस का निरुपण भाप 
स्वीकार कर चुके हैं। “तस्मात्‌? इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जिस वस्तु के प्रत्यक्ष में 
( विषय विषया कारणीभूत ) उस वस्तु को छोड़ कर जिन सभी कारणों की अपेक्षा होती है, 
उन कारणों का समूह जिस देश में या जिस समय एकत्र हो जायगा, उसी देश में उसी समय 
उस वस्तु के प्रभाव का प्रत्यक्ष होगा ।१ 


डड“... १: 
१, घटमें रहने वाले नील रूप के प्रत्यक्ष में घट का प्रत्यक्ष और नील रूप की सत्ता ये 
दोनों ही कारण हैं । सुतरास्‌ नीलध्वंस के प्रत्यक्ष में घट का प्रत्यक्ष कारण दै । च कि 
नील रूप को सत्ता नीलध्यंस के प्रत्यक्ष से पूव रद्द नहीं सकती, अतः इतना संकोच 
करना पढ़ा कि प्रतियोगि के प्रत्यक्ष में जितने भो. कारण अपेद्तित द्वोते हैं, उन में से 
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द्वितीय: स्तबकः १५७ 

इयांस्तु विशेषः। सा सती चेत्‌, प्रत्यक्षेण । असत्येव ज्ञाता चेत्‌, अनुमाना- 

दिनेति स्थितिः। एतेन 'सद्भघामभावो निरूप्यते’ इत्यादिशषास्त्रविरोधः परिहृतो 

वेदितव्यः। उभयनिरूपणीयप्रतियोगिविषयत्वातु, अनुमानविषयत्वाञ्च। अन्यथा, 
इयांस्तु ००० ७७० ००० ००० ७७७ 


अन्तर इतना ही है कि ( “सा? अर्थात्‌ ) योग्यानुपलब्धि विद्यमान रहकर (सती ) 
जिस अभवे पलब्धि में सहायक होती है, वह अभावोपरूब्धि प्रत्यक्ष प्रमाण ( इन्द्रिय ) से 
उत्पन्न होती है । एवं जिस भ्रभावोपलब्धि से पहिले योग्यानुपलब्धि स्वयं न रह कर अपने 
परोक्ष ज्ञानों के द्वारा ही साहाय्य करती, वह अभावोपलब्धि अरमानादि परोक्षा प्रमाणों में से 
किसी से उसन्न होती है । 
एतेन *** **° *** *** 

(१) अभाव को अधिकरण निरूप्य न मानने पर 'सद्म्यामभावो चिरूप्यत इस 
शासत्रवचन का विरोध इस लिये नहीं होता है कि 'सदभ्याम्‌' पद में प्रयुक्त द्विवचन का अन्वय 
प्रतियोगी और अधिकरण रूप तो सत्‌' पदार्थों में नहीं है, किन्तु दोनों अधिकरण रूप सत्पदार्थ 
में हो उक्त द्वित्व का अन्वय है। फलत? संयोगादि जिन प्रतियोगियों का निरूपण संयोगादि 
के झाश्चयी भूत ( प्रतियोगी भ्रौर अनुयोगी इन ) दोनों सम्बन्धियों के भ्रघोन हो, तत्प्रतियोगिक 
संयोगाभावादि का निरूपण दो सम्बन्धी रूप दो सत्पदार्थों से होता है। यही उक्त थान्नवचन 


प्रतियोगी को छोड़कर प्रतियोगिप्रत्यल के और समी कारण उस प्रतियोगी के ध्वंस 
के प्रत्यक्ष के भी कारण हें । अत एव प्रकृत संदर्भ में 'तम्विद्दाय” यह वाक्य लिखा 
गया है । प्रकृत में कहना है कि शब्द के प्रत्यक्ष में आकाश का प्रत्यक्ष कारण नहीं दै, 
सुतराम्‌ शब्द प्रतियोगिक ध्वंस के प्रत्यक्ष में भी आकाश के प्रत्य को आवश्यकता नहीं 
है। अतः आकाश के प्रत्यक्ष के न होने से शब्द के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है । 
झगर अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण के प्रत्यक्ष की आवश्यकता न हो, तो फिर सभी 
अभावा का--अतीन्द्रिय परमाणु प्रशुति में रहने वाले अभावों का भा प्रत्यक्ष मानना 
पड़ेगा, किन्तु सो अनुभव क विरुद्ध है । अतः किस अभाव का प्रत्यक्ष हो एवं किस 
अभाव का प्रत्यक्ष न हो इसका नियमन आवश्यक है । इसी की पूर्ति, इयांस्तु विशेषः? 
यहाँ से लेकर "इति स्थिति? इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से की गयी दै । 

प्रथम प्रकार से सूतल में रहने वाले घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है । दूसरे प्रकार से तन्तु 
में तन्तुनाश्ाधीन पटनाश का ग्रहण होता है । किन्तु अभाव को अगर अधिकरण 
निरूष्य न मानें तो फिर सदूभया मभावो निरूष्यते' इस शास्त्रवचन का विरोध होगा । 
क्योंकि इस वचन का यही अथे है कि अभाव अपने प्रतियोगी और आश्रय इन्हों दोनों 
के द्वारा निरूपित होता है। अगर अभाव के निरूपण में अधिकरण के निरूपण की 
अपेक्षा! न हो तो उक्त शास्त्र वचन का विरोध अनिवायं दै । इसी आधषेप का “एतेन? 
इत्यादि से अनुवाद और “उभयनिरूपणीयत्वात! इत्यादि से समाधान हुआ दै । 


~ 
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१४८ गेथपद्यात्मक-त्यांयकुसुमाझली 


आश्रयासिद्धिप्रसज्ञात्‌। तत्रापि न ग्रहणे नियमो ज्ञानमात्रन्तु विवक्षितम्‌ । 
तावन्मात्रस्येव तदुपयोगात्‌ । कचिदुग्रहणप्य सामग्रोसंपातायातत्वातु । 


यदि चाधिकरणग्रहे शास्त्रस्य नि भरः स्यात्‌, “बह्वर्दाह्म विनाश्यानुविनोश- 


का अर्थ है। अथवा (२) जो भ्रभाव अनुमेय है, उसके लिये ही उक्त 'शासत्रवचन? है । भर्थात्‌ 
व्यापक के अभाव से जो व्याप्य के अभाव का अनुमिति रूप ग्रहण होता है, उसमें भ्रभाव के 
प्रतियोगो ग्रौर पक्ष रूप आश्रय इन दोनों के ग्रहण की आवश्यकता होती है । क्योंकि अनुमति में 
पक्ष रूप आश्रय का ज्ञान आवश्यक है। किन्तु अभाव के और प्रकार के ग्रहणो में आश्रय का 
ज्ञान आवश्यक नहीं है । “अन्यथा! अगर अभाव की श्रनुमिति रुप ग्रहण में आश्रय के ग्रहण 
को भ्रपेश्ना न मानें तो फिर 'आश्रयासिद्धि' की भ्रर्थात्‌ अभाव को अनुमिति में पक्ष (रूप) 
आश्रय के अग्रहण को आपत्ति होगी ।? 
सामग्रोसम्पाता यातत्वा 

अमाव को अनुमिति रुप ज्ञान में जिस आश्रयज्ञान को आवश्यकता को चर्चा की गयो; 
है, आश्रय का वह ज्ञान 'प्रहणरूप” अर्थात्‌ अनुभव रुप ही हो, इस की श्रावश्यकता नहीं हैं । 
उसके लिये ज्ञानमात्र’ भ्र्थात्‌ स्मृति अनुभव साधारण कोई भो ज्ञान चाहिए। आक्रम के 
स्मृत्यादि साधारण किसी भी प्रकार के ज्ञान से भ्रनुमिति का निर्वाह हो सकता है । “वचित! 
अर्थात्‌ “अघटं भूतळम्‌' इत्यादि स्थळों में जो श्राश्नय के प्रहणात्मक ( अनुभवात्मक ) ज्ञान का 
नियमे देखा जाता हैं, वह आकस्मिक है । अर्थात्‌ उक्त स्थल में घटाभाव के ग्रहण की सामग्नो एवं 
भतल के ग्रहण की सामग्री दोनों संनिहित रहतीं हैं। भ्रतः घटाभाव का और उसके 
आश्रयीभ्रुत भूतल इन दोनों का ग्रहणात्मक ज्ञान ही उत्पन्न होता है । इसके लिये यह मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है कि भूतल का उक्त ग्रहणात्मक ज्ञान घटाभाव की उक्त प्रतीति का 
अङ्ग है। अगर न्यायशास्त्र का यह-नियम होता कि अभाव के ज्ञान में अधिकरण का ज्ञान 
अवश्य अपेक्षित है तो महि गोतम "बल्ले दाह्यम! इत्यादि सूत्र के द्वारा वाह्ल के विनाश को 
दृष्टान्त रूप में उपस्थित न करते ।२ 


१. प्रकृत सन्दुभ में जो “भाश्रयासिद्धिप्रसक्क' शब्द है, उसका अर्थ अश्रयात्रिद्धि! रूप 
हेत्वाभास का प्रसङ्ग नहीं है, किन्तु 'आश्रय को अप्रण प्रसङ्घ' रूप अथं में उसका 
प्रयोग हुआ है । 


२, न्यायसूत्र हार महर्षि गौतम को भी अभाव के शान में आश्रयज्ञान की नियमतः 
आवश्यकता अभिप्रेत नहीं है। क्योंकि न्यायसूत्र में 'सर्वमनित्यम” इस प्रकार से 
आक्षेप करनेवातों से पूछा गया है कि सभी पदार्थों में जिस 'अनित्यर्व? की प्रतिज्ञा 
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दवितीय? स्तबकः १५६ 


वत्तद्विनाशः” (न्या० सु० ४-१-२७) इति नोदाहरेत्‌, भ्रसिद्धत्वात्‌ । न हि वह्िविनाश: 
तदवयवपरम्परास्वनिरुप्प,, तासामनिरूपणात्‌। नाप्यन्यत्र गमनाभावादिना 


कथित वह्नि के अन्तिमविनाश की सिद्धि अर्थात्‌ ज्ञान, उसके अवयवों के ज्ञान से संभव 
नहीं है। अर्थात्‌ किसी वस्तु के विनाश का निरूपण प्रतियोगो के समवायी रूप अधिकरण 
` के निरूपण के विना न हो सके तो फिर हो ही नहीं सकता । 


qo प० ७8७७ ७७७ १०१० ७७७ नाप्यच्यत्न गमनाभावादिना ७७७ ७७७ ७७७ 


कथित वह्नि के विनाश का प्रत्यक्ष रूप निरूपण भले हो संभव न हो किन्तु 
परिशेषानुमान रूप निरूपण तो हो सकता है। क्योंकि जहाँ पहिले वह्नि को देखते थे, वहीं 


की जाती है, वह 'अनिस्यत्व” स्वयं नित्य है? अथवा अनित्य है? अगर उक्त 
“नित्यत्व? को नित्य आनंगे तो 'सवंमनिस्यम्‌' यह प्रतिज्ञा ही व्याहृत होगी, क्योंकि 
सर्वान्दर्गंत यह “अनिर्यरव! ही अनित्य नहीं है। अगर उक्त 'अनित्यत्व' को भी 
अनित्य ही कहेंगे तो सी सभी पदार्था की अनित्यता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि 
सभी पदार्थों में रहनेवाळले अनित्यत्व धम के कारण ही तो सभी पदार्था को नित्य 
कहते हैं, वह 'अनित्यत्द' ही जब अनित्य है अर्थात्‌ बिना उसके कोई भी पदार्थ 
अनित्य हो सकता तो फिर वह अनित्यत्व जय अपनी अनित्यता के कारण विनष्ट हो 
जायगा तो और सभी पदार्थ किस धर्म के बल से अनिध्य होंगे? इसी थ्राक्षेप के 
समाधान के किये 'वह दाह्मम इत्यादि सूत्र लिखा गया है। इस सूत्र का अभिप्राय 
है क्रि यथपि अनित्यत्व भी अनित्य ही है, किन्तु उसका विनाश सभी पदार्थो के 
विनाश के बाद होता है । अनित्यत्व को छोडकर थौर सभी पदार्थो का विनाश 
झनित्यत्व से ही होता है। अनिप्यस्व और सभी पदार्थों" को विनष्ट करने के बाद 
स्वर्यं विनष्ट होता है। अनित्यत्व के विनाश के बाद कोई पदार्थ बच नहीं, जाता 
जिसमें अनित्यत्व के विनष्ट हो जाने से नित्यत्व की आपत्ति हो। इस प्रसङ्ग में 
इष्टान्त दै 'वद्दि' । अर्थात्‌ जिस प्रकार चह्लि अपने दाहा काष्ठादि को विनष्ट कर स्वयं 
भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भ्रनित्यत्व भो सभी वस्तुओं को विनष्ट कर पीछे स्वयं 
विनष्ट हो जाता है । 


प्रकत में कहना है क्रि अगर वस्तु का विनाश प्रतियोगी के समवायी देश के 
द्वारा ही निरूपित हो तो फिर वह्लि का विनाश भी वद्धि की अवयव परम्परा 
के द्वारा हो निरूपित होगा । अगर यद्द संभव हो तो सूत्रकार का वद्वि रूप दृष्टान्त 
असङ्गत हो जायगा । चूँकि सूत्रकार ने चालल का इष्टास्त दिया है, अतः समझते हैं 
कि 'चल्चि का विनाश उसके अवयव परम्परा के द्वारा हो निरूपित हो, यह सिद्धान्त 
सूत्रकार को इष्ट नहीं है। फज्तः कोइ भी विनाश अपने प्रतियोगी के अवयव परस्परा 


के हारा निरूपणीय नहीं है। यही सुत्रकार का भी आशम हैं। 


क 
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१६० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ छ 


पारिशेष्यादनुमेयः, हेतोरेव निरूपयितुमशवयत्वात्‌ । ग्राश्रयानुपलब्धेः । नापि 
निमित्तविनाश्रात्सर्वमिदमेकवारेण सेत्स्यतीति युक्तम्‌ । 


RES mre ककारा 
ग्ब उसे नहीं देखते हैं । अतः यहाँ यह परिशेषानुमान हो सकवा है कि उस वक्ति का विनाश 


हो गया है* । अतः सूत्रकार ने अनुमान के द्वारा सिद्ध उदाहरण का ही उल्लेख उक्त सूत्र 
में किया है। इस से भ्रभाव के निरूपण में अधिकरण के निरूपण की आवश्यकता का 


निराकरण नहीं होता । 


सि० प० हेतोरेव *“ `" ` "ˆ राश्नयानुपलब्धेः 

उक्त ग्रनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस अनुमान का हेतु जो 'अनुपरूभ्यमानत्व? 
है, वह भ्रभावघटित है, एवं उसका विशेषण 'अन्यत्र गमनाभावे सति’ भी एक अभाव ही 
है। पहिले ग्रभाव का र्थ है विषय में रहनेवाला उपलब्धि त्रिषयता का अभाव ( भ्र्थात्‌ 
विषय गत विंषयत्वसम्बत्धावच्छित्र प्रतियोगिताउपलब्धि का अभाव ) एवं दूसरे अभाव 
का अर्थ है अन्यत्र देश में रहनेवाले गमन का अभाव । इनमें से पहिले अभाव का अधिकरण 
वहि भ्रौर दूसरे अभाव का अधिकरण धअन्यत्रदेश” दोनों अभाव के इन दोनों श्रषिकरणों का 
प्रत्यक्ष सम्भव हो नहीं है। क्योंकि वह्धि रूप अधिकरण का यदि प्रत्यक्ष ही हो जायगा तो 
फिर उसमें उक्त अनुपलभ्यमानत्व हेतु कैसे रहेगा ? एवं 'अन्यत्रदेश' रूप भ्रधिकरण विप्रक्ृष्ट 
होने के कारण इस देश में रहनेवालें पुरुषों के प्रत्यक्ष का विषय ही कंसे होगा ? सुतराम्‌ पक्ष में 
चू कि हेतु का रहना सम्भव नहीं है, अतः यह अनुमान नहीं हो सकता । 


प० प० निमित्तविनाशात्‌ सवैमिदस्‌ `" "° "° "= 
( उक्त अनुमान भले ही सम्भव न हो किन्तु) वक्ति का तिमित्तकारण है इन्धन । 


उसका विनाश तो प्रत्यक्षसिद्ध है । प्रत में उसका विनाश वहि से ही हुआ है । अतः यह 
` म नहीं कह सकते कि बहि अन्यत्र चला गया है। सुतराम्‌ इन्धन के विनाश से वह्ि के 


झन्यत्रगमन के अभाव का अनुमान भ्रौर इस झन्यत्रगमनाभाव के द्वारा वक्ति के विनाश का 
अनुमान होगा । (यही दोनों- ग्रनुमिति रूप सिद्धियाँ उक्त सवंमिदम्‌' शब्द से ग्रभिप्रत द 
अर्थात्‌ वह्वितदवयवपरम्परा नष्टा नष्टनिमित्तत्वात्‌ इस अनुमान से प्रकृत में काम चला वेगे । ) 


१. »भी शंकर मिश्र ने आमोद टीका में कथित परिशेषाचुमान का यह भकार लिखा 
हे-दाहादत्पादानन्तरं वहिरिद्द नष्ट) अन्यन्न गमनाभावे सति योग्यतायाः 


मिद्दाचुपलम्मात्‌!। ङ «ह 
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हितीय॥ स्तवक! १६१ 


तस्यानेकान्तिकत्वात्‌। तेजसा विशेषितत्वादयमदोष इति चेन्न, व्याप्त्यसिद्धेः । 
न हि इन्धनविनाशात्तेजोद्रव्यमवश्यं विनश्यतीति कचित्सिद्धमु; प्रत्यक्षवृत्तेरनम्युपग- 
मात्‌। तस्माद्‌ यत्त्यागेनास्यत्र गमनं न संभाव्यते, तेन निमित्तादिनापि देशेन 
प्रध्वंसो निरूप्यत इत्यकामेनापि स्वीकरणीयम्‌, गत्यन्तराभावात्‌ । ग्रत एव तमसः 
प्रत्यक्षत्वेऽप्यभावत्वमामनन्त्याचार्याः । 


'सि० प० तस्यानेकान्तिकत्वात्‌ `° ``" "°° "१० ००० 


निमित्तकारण के विनष्ट होने पर भी कार्य की सत्ता बनी रहती है। दण्डचक्रादि के 
मिट जाने पर भी घटादि कार्यों की सत्ता बनी रहती है। सुतराम्‌ “नष्टनिमित्तत्व” हेतु 
व्यमिचारी है, क्योंकि घट एवं उसको श्रवयवपरम्परा का विनाश न होने पर भी घट में 
नद्टनिमित्तत्व हेतु है। अतः यह अनुमान नहीं हो सकता । 


qo प्‌० तेजसा eee ७७७ See (४७७ 


इस व्यभिचार का वारण तो उक्त नियम को तेजोमात्र में नियन्त्रित कर देने से ही 
हो जायगा । अर्थात्‌ घटादि पार्थिव वस्तुग्रों का विनाश निमित्तक/रण के विनाश से भले ही 
न हो, किन्तु तजस द्वव्यों का विनाश तो निर्मित्तकारण के विनाश से होता है। फलतः 
कथित भ्रनुमान का हेतु है “नष्टतेजोनिमित्तत्व” | यह हेतु घट में नहीं रहेगा । अतः व्यभिचार 
दोष का वारण हो जायगा । 


सि पणन व्याप्त्यसिद्धेः 9०० ००० ००० 


'निमित्तकारण के विनाश से ही तेजस्‌ का विनाश हो” यह व्याप्ति निर्णीत नहीं है, 
क्योंकि अतीन्द्रिय श्राधार में रहनेवाले भ्रभाव में आप ( पूर्वपक्षी ) प्रत्यक्षवृत्ति! अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
प्रमाण की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करते । तस्मात्‌ 'बह्व्दाह्मम्‌' इत्यादिसूत्र के बल से 
सुत्रकार का यह तात्पर्य समझा जा सकता है कि इन्धनादि जिन निमित्तकारणों के विना « 
वह्नि प्रभृति कार्यों का दूसरी जगह जाना सम्भव नहीं है, उन वह्तिप्रभृति कार्यों के घ्वंस - 
का निरूपण निमित्तिकारण रूप देशों के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि यह माने विना 
दूसरी गति नहों है। ( अतः शब्द के समवायिकारण आकाश के अतीन्द्रिय होने पर भी 
शब्दध्वंस के प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है ) । यही कारण है कि अन्धकार को तेज का अभाव 
मानते हुए भौ भ्राचार्यो ने अन्धकार को प्रत्यक्ष का विषय माना है । ( भ्रगर ऐसी बात न हो 
तो फिर अन्धकार का प्रत्यक्ष सम्भव ही नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रतियोगी तेजस्‌ की अवयव: 
परम्परा की विभ्रान्ति परमाणुओं में होने से उनका प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है ) । 


२१ 
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एतेन शब्दप्रागभावो व्याख्यातः । एवं स्थिते अनुमानमप्युच्यते-- 
NR लल" 
एतेन”” ७०० १०१७१०० 
इससे शब्द के प्रागभाव के प्रत्यक्ष का भी समर्थन जानना चाहिये ।१ 
एवं स्थिते 0०० ००० ७७०७ *""घटवत्‌ 
इस प्रकार ( प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा शब्द की अनित्यता की सिद्धि हो जाने पर भी 
प्रौढिवश या विशेष प्रकार के ज्ञान के लिये ) शब्द के नित्यत्व की सिद्धि के लिये श्रनूमान 
भी कहता हूँ। २ 


१, अर्थात जिस प्रकार ध्वंस का निरूपण केवल उसके प्रतियोगी के समवायिकारण के 
निरूपण के अधीन नहीं है, उसी प्रकार प्रागभाव के निरूपण में आ उसळे प्रतियोगी 
के उपादान कारण का निरूपण नियमतः आवश्यक नहीं है। अतः शब्दध्वंस की 
तरह शब्दप्रागभाच का प्रत्यक्ष आकाश के प्रत्यक के विना भी हो सकता है। 

शब्द के ध्वंस और उस के प्रागमाब इन दोनों के भ्रत्यक्षके सिद्ध हो जाने पर 
शब्द की अनित्यता सुतराम्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती दै, क्योंकि वही नित्य कहलाता है 
जिसका प्रागमाव और ध्वंस ये दोनों ही अभाव संभावित हों। अग! शब्द के ध्वंस 
आर प्रागभाव इन दोनों का प्रत्यक्ष संभव न द्वो तो फिर इन दोनों अभादों से घटित 
झनित्यत्व का भी प्रत्यक्ष संभव नहीं होगा । किन्तु जब वह होता है तो फिर शब्द के 
अनित्यरच को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा गृद्दीत होने में कोई बाधा नहीं है। आतः शब्द 
की अनित्यता प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। इंसी अभिप्राय से “तस्मादु यप्यागेन' 
इस सन्दर्भ से लेकर 'व्याख्यात:' इतने पर्यन्त का सम्दर्भ लिखा गया है । 

गुणों का नाश दो ही प्रकार से संभव है--(१) आश्रय के नाश से एवं (२) सजा- 
तीय दूसरे गुण की उत्पात्त से। पहिले प्रकार से घरादि के परिम।ण प्रभुति गुणों का 
नाश होता है । दूसरी रीति से घट में ही पाक के द्वारा रक्त रूप की उत्पत्ति से उसके 
पहिले के नील रूप का विनाश होता है । शब्द स्वरूप गुण का नाश आश्रय के नाश 
से संभव नहीं दै, क्योंकि उसका आश्रय आकाश नित्य है । अतः शाब्दनाश के 
लिये दूसरी रीति ही माननी होगो। अर्थात्‌ भ्रागे के शब्द से ही पहिले शब्द का 
विनाश मानना होगा । किन्तु प्रत्यभिज्ञा के द्वारा नाश करने वाले उत्तरवत्ती शब्द 
के बाद भी जब विनष्ट होनेवाले शब्द की सत्ता सिद्ध होती है, तो मानना ही होगा 
कि शब्द नित्य दै । 


२. यहाँ पूवं ग्रन्थ का थोड़ा सा सिंहावलोकन आवश्यक है। मीमांसक के साथ 
नेयायिकों का विवाद है कि शब्द नित्य है ? अथवा अनित्य ? इस प्रसङ्ग में नेया- 
यिक अपने पक्ष का उपपादुन “नहि वणी एव तावन्नित्या यहाँ से लेकर 
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द्वितीय) स्तबकं? १६३ 


शब्दोऽनित्यः उतपत्तिधमंकत्वाद्‌ घटवत्‌। न चेदं रत्य भिज्ञानबाधितम्‌, 

तस्य ज्वालादिश्रत्यभिज्ञानेनाविशेषात्‌। नेवमबाधितस्य तस्य स्वतः प्रमाणत्वादिति 
अ 

(१ ) शब्द चूंकि उत्त्तिशील, है, अतः बह अनित्य है। घटादि जितने मी 
उत्पत्तिशील ( भाव ) पदार्थ हैं, वे सभी भ्रनित्य हैं, भ्रतः उत्पत्तिशील होने के नाते शब्द 
भी अनित्य है। i 
पु० प०न चेदस्‌""" 9०० ००० ००० 

सोऽयं गकारः ( यह वही ग वर्ण है ) इस आकार की प्रत्यभिज्ञा रूप प्रतीति से पहिले 
सुने गये 'ग? वर्ण और भ्रभी सुने गये 'ग? वर्ण में अभिन्नता सिद्ध है। उक्त प्रत्यभिज्ञा के 
द्वारा दोनों 'ग? वर्णों में जिस अ्रभेद को सिद्धि होती है, उसकी परिणति शब्द के नित्यत्व में 
ही होगी । अतः शब्द में अतित्यत्व का साधक “उत्पत्तिधर्मकत्व” हेतु बाध दोष से ग्रसित 
होने के कारण हेत्वाभास है। 


सिउ प्‌ sss See ७७७ "त्स्य ज्वालादि 


उक्त प्रत्यभिज्ञा तो भियं दीपज्वाला' इस आकार की दीप शिखा की प्रत्यभिज्ञा की 
तरह है। ( अर्थात्‌ अत्यन्त साहश्य के कारण विभिन्न दो वस्तुओं में भी उक्त प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा होती है, जैसे कि दीपशिखा की उक्त प्रत्यभिज्ञा । दीपशिखा के प्रसङ्ग में यह 
कोई नहीं कहता कि पहिली वाली दीपशिखा ही भ्रभी दोख पड़ती है, क्योंकि दीपशिखा का 
विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध हे । अतः “सोऽयं गकारः इस प्रत्यभिज्ञा से पुवकाळ के और परवर्तीकाल 
के दोनों गकारों में ऐक्य की सिद्धि संभव नहीं है। अतः इस से शब्द का नित्यत्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । 


qo प्‌० नेवमबाधितस्य vee “टत see ००० | 
( शब्द की प्रत्यभिज्ञा और ज्वाला की प्रत्यमिज्ञा इन दोनों में अन्तर हैः। ) ज्वाला 
को प्रत्यभिज्ञा बाधित है, अत! “पहिले की ज्वाला भौर अभी की. ज्वाला दोनों एक हैं” यह 


*निराकरिष्यमायत्वात' इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से पहिले आरम्भ कर कहा कि 
शब्द की अनित्यता तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। किन्तु कुछ नेयायिकों का 
ही कहना है 'शब्द अनित्य तो है, किन्तु उसकी अनित्यता प्रत्यक्ष प्रमाण से. 
नहीं जानी जा सकती। क्योकि शब्द के शनित्यस्व के स्वरूप: के अन्तगंत जो. 
शब्दध्यंस है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता” इस गृह विवांद से बचने के लिये 
आचाय॑ ने शब्दध्व॑स के प्रत्यक्षत्व का बडे उहापोह से उपपादन किया है। अनेक 
झावान्तर विचारों से युक्त यह विचार "एतेन शब्दप्रागभाषों व्याख्यात:? इतने प्र 
के दीघं सन्दर्भ तक आया है.। अब. पुन! शब्द के अनित्यत्व के प्रकृत प्रसङ्ग ५ 

आचाय आ गये हैं । । 
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चेतु? तुल्यस्‌। ज्वालायां तन्नास्ति, विरुद्धधर्माध्यासेन बाधितत्वात्‌ । 
अन्यथा भेदव्मवहारविलोपप्रसङ्गो निमित्ताभावात्‌ । आाकस्मिकत्वे वा अतिप्रस्ध 
इति चेत्‌, तुल्यं शब्देऽपि । 


सद्ध द रया जा सकता । सोझ गकार? इस प्रत्यभिज्ञा में कोई बाध नहीं है, अतः उससे 
पहिले के 'ग” कार और अभी के 'गर कार दोनों को एक मानने में कोई बाधा नहीं है। 
सि० १० तुल्यम्‌ "० हा 00 00 

अर्थात्‌ ‘सोऽयं गकारः? भौर 'सेय॑ दीपज्वाला' ये दोनों प्रत्याभिज्ञायें समान रूप की 
हैं । अगर विना किसी हेतु के एक प्रत्यभिज्ञा को बाधित कहेंगे तो फिर दूसरी प्रत्यभिज्ञा को 
भी बाधित मानना ही होगा । अतः ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा को अगर बाधित मानते हैं, तो 
फिर उसी के समान 'ग? कार की प्रत्यभिज्ञा को भी बाधित मानना ही होगा । 
पू० प० ज्वालायाम्‌ ¬" 77 00 `" 

ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा अबाधित नहीं है, क्योंकि एक ज्वाला तोब्र है तो दूसरी मन्द । 
विभिन्‍न दो प्रकार के परिमाणों का आश्रय कोई एक द्रव्य नहीं हो सकता । उसके आश्रयीभूत 
द्रव्य विभिन्न ही होंगे । अतः उक्त दोनों ज्वालाओं का अभेद बाधित है । अतः जिनका भेद 
बाधित है, उन दोनों ज्वालाओं को अभिन्न समझाने वाली प्रत्याभिज्ञा भी बाधित अवश्य 
होगी । अन्यथा? विरूद्ध दो धर्मों के आश्रय भें अगर भेद को स्वीकार न करे तो फिर भेद 
का व्यवहार हो लुप्त हो जायगा । अथवा भेद के व्यवहार को उत्पत्ति (तियत कारण 
जन्य न मान कर ) “आकस्मिक! अर्थात्‌ अनियत कारण से मानें तथापि 'अतिभ्रसङ्ग' होगा 
अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति में उसी व्यक्ति के भेद की प्रतीति होने ऊगेगो। ( अतः ज्वाला की 
प्रत्यभिज्ञा भ्रौर “ग? कार की प्रत्यभिज्ञा इन दोनों में बहुत बडा अन्तर है ) । 
सि० प० तुल्यम्‌ `" “* °° *» दाब्देऽपि 

(ज्वाला के प्रसङ्ग में मीमांसक जो भी कहते हैं, मुझे सभी स्वीकार है, किन्तु मेरा 
इतना ही कहना है कि ) 'तुल्य” रूप से गकारादि शब्दो में भी विरुद्ध धर्मों का ध्यास है 
ही; क्योंकि गकारादि शब्दो में भो "तीब्र: गकार॥, मन्द; गकारः” इत्यादि आकार की 
प्रतीतियाँ होती हैं । अतः तीब्नत्व और मन्दत्व इन दोनों धर्मा के भ्राश्रयीभूत दो “ग? कारों 
को स्वीकार करना अनिवार्य है। सुतराम्‌ 'सोध्यं गकारः इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से गकारादि 
में जिस अभेद का बोध होता है, बह्‌ बाधित है। अतः जिस युक्ति से ज्वाला की प्रत्यभिज्ञा 
को भ्रम रूप मानता पड़ता है, उसी युक्ति से 'गर कारादि की प्रत्यभिज्ञाओं को भी भ्रम रूप 
मानना होगा। | 
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द्वितीयः स्तबकः 


१६५ 
तीव्रतीव्रतरत्वमन्दमन्दतरत्वादेर्भावात्‌। तदिह न स्वाभाविकमिति चेन्न 
स्वाभाविकत्वावधारणान्यायस्य तत्र तत्र सिद्धस्याऽ 


त्रापि तुल्यत्वात्‌। न द्यपा 
रात ह्यपां 
शेत्यद्रवत्वे स्वाभाविके, तेजसो वा ग्रौष्ण्य भास्वरत्व इत्यत्रान्यप्रमाणमस्ति प्रत्यक्षा- 


द्विना । तत्तथेव युज्यते श्रन्यस्योपाधेरनुपलम्भान्नियमेन तदृतत्वेन चोपलम्भादिति 
चेत्तत्यमेतत्‌ । 
SS SN 


qo प्‌o तदिह ००७ ००० ००० ००० 


तीव्रत्व और मन्दत्व ये दोनों शब्द के स्वाभाविक धर्म नहीं हैं । अतः शब्द में तीव्रत्व 
और मन्दत्व वस्तुतः नहीं हैं। अतः 'तीब्रः गकारः? “मन्दः गकारः” इत्यादि प्रतीतियाँ ही 
भ्रम रूप हैं । फलतः शब्द में न तीव्रत्व है, न मन्दत्व । 


सि० प० स्वाभाविकत्वावधारणस्य `°" "`` *** **« 


किसी भी धर्मी के किसी भी धर्म को स्वाभाविक होने के लिये जो युक्ति दी 
जातो है, वह तोब्रत्व मन्दत्वादि धर्मों को गकारादि शब्दों के स्वाभाविक होने में भी है। 
यह सभी मानते हैं कि जल में प्रतोत होनेवाले शैत्य और द्रवत्व एवं तेज में ज्ञात होनेवाले 
उष्णस्पर्श और भास्वर शुक्ल रूप ये उनके स्वाभाविक धमे हैं। किन्तु जलादि धर्मियों में 
शंत्यादि के स्पर्श को छोड़ कर उन धर्मा को उन धमियों के स्वाभाविक धर्भ मानने में भी 
कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। प्रकृत गकारादि शब्दों में भी तीब्रत्व और मन्दत्व का प्रत्यक्ष 
समान रूप से होता है । भ्रतः जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से यह निश्चय किया जाता है कि 
शैत्यद्रवत्वादि जल के स्वाभाविक धर्म हैं, या उष्णस्पशं एवं भास्वर रूपादि तेज के स्वाभाविक 
धर्म हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्ष से ही यह सिद्ध होता है कि तोब्रत्वमन्दत्वादि शब्द के स्वाभाविक 
घर्म ही हैं । 
पुष पण ग्रस्यस्योपाघेः ००० ००० ००० ७७ 


जलादि में प्रतोत होनेवाले शेत्यादि धर्मों में एवं गकारादि शब्दों में प्रतीत होनेवाले 
तीव्नस्व-मन्दतवादि धर्मों में भ्रन्तर है। जिस धर्मी में जिस घर्म की नियामत रूप से उपलब्धि 
हो एवं दूसरे धर्मी में उस घर्म को उपलब्धि न हो, वही धर्म उस धर्मी का स्वाभाविक घर्म है । 
इस प्रकार शैत्यादि जलादि के स्वाभाविक धर्म है, और तीब्ररवादि शब्दों के स्वाभाविक 
घर्म नहीं हैं। अतः केवल प्रत्यक्ष से किसी घर्म को किसी धर्मी का स्वाभाविक धर्म नहों 
माना जा सकता । 


सि० प० तुल्यमेततृ ००० ००० ००० ००० 


जिनको आपने घर्म के स्वाभाविकत्व का नियामक भाना है वे नियामक भी 
(अर्थात्‌ धर्मी में उपलब्धि भोर अन्पन्नानुपलब्धि ) भी गकारादि शब्दों में प्रतीत होनेवाले 
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१६६ गैद्यपँद्यात्मक-व्यायकुसुमाञ्जलौ 


तथा$प्यतीन्द्रियान्यधमंत्वशद्ञा स्यादिति चेत्‌; एतदपि ताहगेव। ताकि 
यदूतत्वेन यदुपलभ्यते, तस्यैव स धर्मः ? नन्वेवं पीतः शङ्खो रक्त; स्फटिको 
नीलः पट इत्यपि तथा स्यादविशेषात्‌ । न, पीतश्वादीनास्‌ ग्रन्यधमंत्वस्थितौ 
शङ्कखादीनाञ्च तहिरुद्धधर्मत्वे स्थिते जपाकुसुमाद्यन्वयव्यतिरेकानुविधानाञ्च 
snes रय 


RRR 
तीव्रत्वादि धर्मों में हैं ही, क्योंकि जिस प्रकार के तीब्रत्वादि की प्रतीति गकारादि शब्दों में 
होती है, उसी प्रकार की उपलब्धि अन्यत्र नहीं होती है । श्रतः तीकव्रत्व मन्दत्वादि गकारादि 
शब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं । 
पू० प० तथाप्यतीन्द्रिय ” “` "` `" 

( चार्वाक मत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि) गकारादि शब्दों में जिन 
तीब्र मन्दत्वादि धर्मों की उपलब्धि होती है, वे प्रत्यक्ष दीखनेवाले जलादि द्वव्यों के धर्म 
मले ही न हों क्योंकि जलादि में उनकी उपलब्धि नहीं होती है। फिर भी यह शङ्का बनी ही 
रह जाती है कि ये तीव्रत्वादि किसी भ्रतीन्द्रिय वस्तु के घर्म न हों ? इतने सन्देह भर से ही 
तीब्रत्वादि धर्मों को गकारादि शब्दों का स्वाभाविक धर्म होने को संभावना हट जाती है । 


सि० प्‌० एतदपि ००० ००० ००० ००० ००० 

जिस धर्मी को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उपलब्ध होने 
वाले धर्म को भी अगर किसी अन्य भ्रतीरिद्रिय वस्तु के धर्म होने की सम्भावना से उस धर्मी 
के स्वाभाविक घर्म होने में बाधा उपस्थित होती हो तो फिर शत्य प्रभुति को भी जलादि 
का स्वाभाविक घर्म मानना सम्भव नहीं होगा । क्‍योंकि शैत्यादि के प्रसङ्ग में भी यह सम्भावना 
बनी है कि कदाचित्‌ यह प्रत्यक्ष दीखनेवाले जल का स्वाभाविक धर्म न होकर किसी अतीन्द्रिय 
वस्तु का ही स्वाभाविक धर्म न हो ? 
पु० प० तत्किमु “` *" “~° `` विशेषात्‌ 

( मीमांसकों से यह पूछना है कि ) जिस घर्म की उपलब्धि जहाँ हो उस को उस 
धर्मी का घर्म माना जाय ? अगर ऐसा मानेंगे तो पीतिमा को शंख का घर्म मानना होगा, 
क्योंकि “शङ्खः पीतः’ ( शङ्क पीला है) इस आकार की प्रतीति होती है। एवं जवाकसुम 
के समीप में रहनेवाले स्फटिक में “रक्त: स्फटिकः? ( स्फटिक लाळ है ) इस आकार की प्रतीति 
होती है, भ्रतः रक्तिमा को भी स्फटिक का स्वाभाविक धर्म मानना होगा । किन्तु यह सम्भव 
नहीं है । ( भ्रकृत में कहना है कि ) "मन्दः गकारः? या “तीव्र: गकारः? इत्यादि प्रतीतियाँ यदि 
होतीं भी हैं, तथापि केवळ इन से ही तीद्रत्वादि धर्मों को गकारादि शब्दों का स्वाभाविक धर्म 
नहीं माना जा सकता । 


सि० प० न, पीतत्वादीनास्‌ "" “* “* ०” अनुविधत्ते 
यह स्थिर है कि पीतिमा हलदी प्रमृति दरव्यों का धर्म है। यह भी निर्णीत है कि 
षाङ्ग का वर्ण पाण्ड्र है, पीत नहीं । ऐसी स्थिति में “शङ्क पीतवर्ण का है! यह प्रतीति अगर 
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द्वितीय; स्तबकः १६७ 


बाधेन भ्रान्तत्वावधारणात्‌। न चेह तारतारतरत्वादेरन्यधमंत्वस्थिति! । नापि 


22] 


शुकसारिकादिगकाराणां तहिरुद्धधमंत्वं, नाप्यन्यस्य तद्धमिणोऽन्वयव्यतिरेका- 
~ 

वनुविधत्ते। तथापि शङ्का स्यादिति चेदेवमियं सवंत्र। तथा च न कचित्‌ किञ्चित 

= पन वन तक 


न न आय ना बा तन. 
होती भी है, तथापि उससे यह सिद्ध नहीं होता कि शङ्ख का वर्ण पोत है', या पीतिमा 
शङ्ख का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि 'शक्लः पीतः? यह प्रतीति बाधित होने के. कारण भ्रान्ति 
रूप है। भ्रान्ति से किसी भी वस्तु की सिद्धि सम्भव नहीं है। इसी प्रकार “रक्त; स्फटिक, 
यह प्रतीति भी भ्रम रूप ही है। क्‍योंकि जब तक जवाकुसुम स्फटिक के समोप में नहीं रहता, 
तव तक उसमें रक्तिमा की प्रतीति नहीं होती है। एवं जवाकुसुम का सामीप्य रहने पर 
रक्तिमा की प्रतीति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्फटिक में भासित होनेवालो 
रक्तिमा उसका स्वाभाविक धर्म नहीं है । एवं जिस धर्मी का जो स्वाभाविक धर्म नहीं है, किन्तु 
उस धर्म की प्रतोति उस धर्मी में होती है, तो वह प्रतीति अवश्य ही भ्रान्ति' रूप है । सुतराम्‌ 
जो धर्म जिस धर्मी का स्वाभाविक धर्म निष्पन्न है, उससे भिन्न घर्म का भ्रगर उस धर्मी में 
भान होता है, तो वह अवश्य ही उस घर्मो का भ्रौपाधिक धर्म है। 

दब्द में जिन तारत्व ( तीव्रत्व ) मन्दत्व प्रभृति धर्मों की प्रतोति होती है वे किसी 
अन्य धर्मौ के धर्म रूप में गृहीत नहीं है । एवं शुक्रादि से उच्चरित विशेष प्रकार के पा! 
कारादि वर्णों में तोब्रत्वादि से विरुद्ध कोई धर्म है भी नहीं । इसी प्रकार गकारादि वर्णों में 
तारत्वादि को प्रतीति के लिये किसी श्रन्य वस्तु का अन्वय और व्यतिरेक भी अपेक्षित नहीं 
है । भ्रत: तारत्वादि गकारादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म ही हैं, औपाधिक नहीं । 
पु० प० तथापिं ००० ००० ००० ००७ see 


( चार्वाक मत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि ) यद्यपि यह ज्ञात भले हो 
न हो सके कि गकारादि में जिन तारत्वादि धर्मों की उपलब्धि होती है वे किसी अन्य वस्तु 
के घर्म नहीं है । फिर भी यह शङ्का तो बनी हो रहेगी कि तारत्वादि शब्दों से भिन्न किसी 
अन्यवस्तु के धर्म न हों ? इस प्रकार के संशय के रहने पर भी यह कहना सम्भव नहीं है 
कि तारत्वादि शब्दों के स्वाभाविक धर्म हैं । 
सि० प० एवमियमु *** "` `“ “°° `° | 

इस प्रकार विना मूल की शङ्का तो सभी स्थानों में .हो सकती है। फलतः किसी से 
कहीं भी किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । जिससे अनुमान को बात ही छोड़ देनी होगी । 
किन्तु सो आप ( मीमांसकों ) को भी इष्ट नहीं है। अतः इस युक्ति से भी तारत्वादि धर्मों को 
गकारादि के स्वाभाविक धर्म होने में कोई बाबा नहीं डाळी जा सकती। 
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१६८. गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झली 


कुतथित्सिद्धघत्‌। न चेतच्छङ्ितुमपि शक्यते, प्रतीते संस्काराभावात्‌ । संस्कारा- 
नुपनीतस्य चा रोपयितुमशक्यत्वातु । 

न च ध्वनिधर्मा एवं गुह्मन्ते, स्पर्शाद्यनन्तर्भावेन भावेषु त्वगादीना- 
मव्यापारात्‌ । न च श्रवरोनेव तदग्रहणम्‌ । अवायवीयत्वेन तस्य वायुधर्माऽग्राह- 
कत्वात्‌, चक्षुवंत्‌ । 


का 


न चेतत्‌ ``" *** *** "` श्रारोपयितुमशक्यत्वात्‌ 

दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार की शङ्का हो ही नहीं सकती, क्योंकि संशय के 
लिये उसमें भासित होनेवाले दोनों कोटियों की उपस्थिति आवश्यक हे । “उपस्थिति' है 
स्मरण रूप। स्मरण के संस्कार और संस्कार के पूर्वानुभव कारण हैं। इस प्रकार 
“्तारत्वादि धर्म किसी अतीर्द्रिय वस्तु के धर्म हैँ या नहीं? इस संशय से पूर्व 'तारत्वादि धर्म 
किसी प्रतीद्धिय वस्तु के धर्म हैं”? इस आकार का अनुभव आवश्यक होगा । किन्तु वह सम्भव 
नहीं है । प्रत; उक्त संशय हो ही नहीं सकता । 
पुष प०नच ध्वनिधर्मा ७०५ ७७७ ses ००० ००० 

गकारादि शब्दों में तारत्वादि जिन धर्मा की प्रतीति होती है, वे वस्तुतः “ध्वनि” के 
धर्म हैं, शब्दों के नहीं । 'ध्वनि? वायु में रहनेवाला एक विशेष प्रकार का गुण है। 
सि० प० स्पर्शायनन्तर्भावेन * ११ १५ १ २" 

यह निश्चित है कि त्वगिन्द्रिय से ही वायु एवं वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण होता 
है। त्वगिन्द्रिय का यह स्वभाव है कि वह स्पर्श के साथ रहनेवाले भाव पदार्थो का ही ग्रहण 
करे । ( गकारादि ) शब्दों में स्पर्श नहीं है, भ्रतः ( गकारादि ) शब्दों में तारत्वादि धर्म 
स्पर्श के साथ नहीं हैं। इसलिये उनका ग्रहण त्वगिन्द्रिय से नहीं हो सकता । ' 


पू० प० न च श्रवरोनेव ००० ००० ००० ००० ७७७ 

वायु गत ध्वनि में रहनेवाले जिन तारत्वादि धर्मों की बात हो रही है, उनका 
ग्रहण श्रवरोन्द्रिय से ही होता है। जिससे कि शब्द का ग्रहण होता है । अगर त्वगिन्द्रिय 
से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है तो न हो । 


सि० प० अ्रवायवीयत्वेन "`` *४ ** "°° ``" 

वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण श्रवरोन्द्रिय ( कान) से नहीं हो सकता, क्योंकि 
श्रवरोन्द्रिय वायु रूप द्रव्य नहीं है । यह व्यभिचाररहित नियम है कि जो इन्द्रिय जिस जाति 
की होती है, वह तज्जातीय द्रव्य एवं तज्जातीय द्रव्य में रहनेवाले धर्मों का ही ग्रहण करती 
है । ( व्यतिरेक दृष्टान्त यह है किं) चक्षु चूँकि तजस द्रव्य है, वायवीय द्रव्य नहीं है, भ्रतः 
उससे वायु एवं वायु में रहनेवाले धर्मों का ग्रहण नहीं होता । इसी प्रकार श्रवरोद्धिय 
चूंकि आकाश रूप है, अत? उससे वायवीयू घ्वनि में रहनेवाले तारत्वादि धर्मों का ग्रहण 
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द्वितोय) स्तवक! १६६ 


तारतारतरत्वादयो वा न वायुधर्मा:, श्रावणत्वात्‌, कादिवत्‌ । 
वायुर्वा ने श्रवणग्राह्मधर्मो सूर्तत्वात्‌, पृथिवीवत्‌। यदि च नेवम्‌, कादीनामपि 
वायवीयत्वप्रसङ्गः। ततः किम्‌ ? श्रवयविगुणत्वेऽनित्यत्वम्‌, परमाणुगुत्वेऽग्रहणस्‌ । 


नहीं हो सकता । इससे यह अनुभव निष्पन्न होता है कि जैसे चक्षु के अवायवीय होने के 
कारण वायु या वायु में रहनेवाले धमो' का ग्रहण नहीं होता है, उसो प्रकार भ्राकाद्य 
रूप श्रवरोन्द्रिय से वायुगत ध्वनि के तारत्वादि घर्मो' का ग्रहण भी नहीं हो सकता ।* 
[जन तारतरत्वादि धर्भो' की उपलव्धि होती है, वे वायु के धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि उनका 
ग्रहण श्रवणोन्द्रिय से होता है। “क' प्रभृति वर्णो' को तरह जितने भी श्रवरोन्द्रिय से गृहीत 
होनेवाले पदार्थ हैं, वे वायु के धर्म नहीं हुँ । अतः तारत्वादि जिन धर्मो का ग्रहण श्रवणेन्द्रिय 
से होता है, वे वायु के घर्म नहीं हो सकते । ्रतः वे गकारादि शब्दों के ही धर्म हैं। 
तारतारतरत्वादयः""` ११५ 7 *** 


( इस प्रसङ्ग में दूसरा अन्‌मान यह है कि ) जिस पदार्थ का ग्रहण श्रवणेन्द्रिय से होता 
है, वह कभी भी मूर्त द्रव्य का धर्म नहीं हो सकता। जँसे कि श्रवरोन्द्रिय से गृहीत होनेवाले 
धा? कारादि वर्ण पृथिवी प्रभृति के धर्म नहीं होते । वायु भी मूत्त द्रव्य है। अतः श्रवरोन्द्रिय 
से गृहीत होनेवाले तारत्वादि वायु (व्यनि) के धर्म नहीं हो सकते। इस से अनमान का 
यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि वायु में श्रवणोब्द्रिय से गृहीत होनेवाले धर्म नहीं हैं, क्योंकि वायु 
मूर्त द्रव्य है । जितने भो मूर्त द्रव्य हैं, उनमें से किसी में भी श्रवणोन्द्रिय से गृहीत होने वाला 
कोई भी घर्म नहीं है। जैसे कि पृथिवी । श्रगर श्रवणोन्दरिय से गृहीत होने वाले धर्म मूत्त द्रव्य 
में भो रहें तो फिर ककरादि वर्ण भी वायु में रह सकते हैं । 


पु० प० ततः किम्‌" ००० ००० ००० 


ककारादि शब्दों को अगर ( ग्राकाश का गुण न मान कर ) वायु का ही गुण मान ळें 
तो इसमें हानि ही क्या है? 


>>> 


१, इस अनुमान की व्याप्ति में एक च्रुटि है । चचु तैजस है, पाथिघ नहीं । किन्तु पृथ्वी 
का एवं पथ्दी में ही रहनेवाले नील रूप का ग्रहण उस से होता है | अगर यह ष्यासि 
स्वीकार की जाय कि जो इन्द्रिय स्वयं जिस जाति की हो, उस इन्द्रिय से उस जाति के 
रभ्य और उस ब्वव्य मै रइनेवाले गुणों का हो ग्रहण हो' तो फिर चचु से घरादि 
पार्थिव द्रव्या का एवं उसमें रहनेवाले नीलर्पादि गुणों का प्रण नहीँ हो सकेगा । 
अतः उक्त व्यासि उपयुक्त नहीं है। जिससे भ्रवणेन्द्रिय के द्वारा वायुगत तारस्वादि 
घमं की उपलब्ध में कोई घाघा नहीं रह जाती, इसी लिये झाचायं ने इस प्रसंग में 
'तारखादव!! इत्यादि सन्दभ॑ के दवारा दूसरे घभाधान का इत्लेख ड़िषा है | 

३९ 
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१७० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाळलो | 


दयमप्येतदनिष्ट' भवतः। अवश्यञ्च श्रवसा ग्राह्मजातीयगुणवता भवितव्यम्‌, 


बहिरिन्द्रियत्वाद्‌ घ्राणादिवत्‌ । 

सन्तु ध्वनयोऽपि नाभसाः। तथा च तद्वमंग्रहणं श्रवसोपपत्स्यत इति चेन्न; 
तारस्तारतरो वाऽयं गकार इत्यत्र ध्वनीनामस्फुरणात्‌। च च व्यक्तया विना 
rd SSS SE si ni #"पान्‍मा न आ- कारक ऊाथ, 
सि० प० अ्ववयविगुणत्वे” ** `" "अनिष्ट भवतः 

परमाणु एवं अवयवी ये दो प्रकार के वायु हैं। इनमें शब्द को किस वायु का गुण 
मानेंगे ? अगर ककरादि शब्दों को भ्रवयवी रूप वायु का गुण मानेंगे तो उन शब्दों को 
प्रनित्य मानता होगा, क्योंकि अवयवो के विनष्ट हो जाने पर उसमें रहनेवाले गुण का भी 
अवश्य ही विनाश होगा । अगर ककरादि शब्दों को परमाणु रूप वायु का गुण मानेंगे तो 
उन शब्दों का प्रत्यक्ष ही संभव नहीं होगा । क्योंकि गुण के प्रत्यक्ष के लिये उसके आश्रय में 
महत्त्व का होना आवश्यक है । अ्रत इस पक्ष में शब्द के अप्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । 
किन्त आप ( मीमांसकों ) के लिये ककरादि शब्दों की अनित्यता शौर उनका प्रत्यक्ष न होना 
ये दोनों ही अनिष्ट हैं। अत; शब्द वायु का धर्म नहीं हो सकता । 


गवयः "` °° 

( 'शब्द ग्राकाश का गुण है! इस में अनुमान प्रमाण भी है ) वाह्य इन्द्रियों का यह 
स्वभाव है कि वह उसी विशेषगुण को ग्रहण कर सकता है, जिस विशेषगुण के सजातीय विशेष 
गुण की सत्ता उस में रहे । प्रारोन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है, चकि घ्राण में गन्ध की 
सत्ता है। 'अ्रवणोन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है” यह मानी हुई वात है उक्त नियम 
के अन्सार उसके लिये आवश्यक है कि शब्द रूप विशेषगुण श्रवरोन्द्रिय में रहे । अतः यह भी 
मानना होगा कि श्रवरोन्द्रिय में शब्द रूप विशेष गुण है। श्रवणोग्द्रिय चू कि श्राकाश रूप 
है; अतः शब्द थ्राकाश का ही गुण है ( वायु का नहीं ) । | 


पु० प० सन्तु ध्वनयोडपि”” *** ** ***श्रवसोत्पत्स्यते 


च्वनि को भी वायु का धर्म न मानकर आकाश का ही गण मान ले। ऐसा मान लेने 
पर ध्वनि में रहनेवाले तारत्वादि धर्मों की श्रवरोन्रिय के द्वारा उपलब्धि होने में कोई बाधा 
नहीं होगी । सुतराम्‌ श्रवणेन्द्रिय के द्वारा गृहीत न हो सकने के कारण घ्वान में रहनेवाले 
तारत्वादि धर्मों का गकारादि वर्णो में आरोप असंभव नहीं होगा । 
सि० प० तारस्तारतर:"** `° १९१ *९« 


“तारो ग्रकारः? 'गकारस्तारतर:! इन प्रतीतियों में तारत्वादि धर्म एवं गकारादि शब्द 
रूप धर्मी ये दो ही विषय होते हैं । इन प्रतीतियों में ध्वनि नाम की किसी तीसरे पदार्थ का 
भाग तेही होता । तारहवादि धगर ध्वनि के धर्म हों तो वे ध्वनि की प्रतीति में हो भाषित 
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द्वितीयः स्तबक १७१ 


सामान्यस्फुरणस्‌, कारणाभावात्‌ । व्यक्तिस्फुरणसामग्रीनिविष्टा हि जातिस्फुरण- 
सामग्री । कुत एतत्‌ ? अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथाऽवगमात्‌ । ऐन्द्रियकेष्वेव घटादिषु 
सामान्यग्रहणात्‌ । अतीन्द्रियिषयु च मनःप्रभृतिष्वग्रहणात्‌ । स्वरूपयोग्यतेव तत्र 


होंगे, ध्वनि को चाहे आकाश का गुण मानें चाहे वायु का ( दोनों ही स्थितियों में ) चकि 
व्यक्ति के भान के विना जाति का भान नहीं होता, प्रतः गकारादि विषयक प्रतीति में 
अगर ध्वनि का भान नहीं होता है तो फिर उस प्रतीति में तारत्वादि धर्म नहीं भासित हो 
सकते । अतः ध्वनि को भ्राकाश का गुण स्वीकार कर लेने पर भी 'तारो गकारः? इत्यादि 
प्रतीतियों से तारत्वादि धर्म गृहीत नहीं हो सकते । तस्मात्‌ तारत्वादि शब्द के स्वाभाविक 
भर्म ही है ( ओपाधिक नहीं ) । 

जाति का भान व्यक्ति के भान के विना संभव नहीं है , क्योंकि व्यक्ति का भान जिन 
कारणों से होता है, उन कारणों के उस समूह (सामग्री) में वे भी निविष्ट हैं जिन कारणों से जाति 
का भान होता है। सुतराम्‌ जबतक जाति का भान नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का भान हो 
ही नहीं सकता । 


पु० प्‌० कुत एतत्‌ ? ००० soe २००० २०२ 
अर्थात्‌ जाति का ज्ञान नियमतः व्यक्ति भान की अपेक्षा रखती है यह कैसे समझते हैं ? 


सि० प० भ्रन्वयव्यतिरेकाभ्यामु *** “°° *** *** 

व्यक्ति का भान होने पर जाति का भान अवश्य होता है । एवं व्यक्ति के भान के विना 
जाति का भान नहीं होता है। इस अन्वय और व्यतिरेक से समझते हैं कि जाति के भान के लिये 
नियमतः व्यक्ति के भान की आवश्यकता होती है। (इस अन्वय और व्यतिरेक का उदाहरण यह 
है कि) जिन घटादि वस्तुओं का ग्रहण इन्द्रिय से होता है, उनमें ही जाति का ग्रहण भी 
होता है । मन प्रभति जिन बस्तु्ों का इन्द्रिय से ग्रहण होना संभव नहीं है, उन में रहती हुईं 
भी द्रव्यत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष से गृहीत नहीं होती हैं । 
पुष प० स्वरूपयोग्यतैव*'* “` “°° ** 

जाति के प्रत्यक्ष के लिये उसके भ्राश्रयीभूत “व्यक्ति! का प्रत्यक्ष के योग्य होता 

भ्रावश्यक नहों है । किन्तु जाति की भ्रपनी 'स्वरूपयोग्यता? ही अर्थात्‌ जाति का स्वयं 
प्रत्यक्ष के योग्य होना ही आवश्यक है । घट में रहनेवालो द्रव्यत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष को 
“स्वरूपयोग्यः हँ, अतः उनका प्रत्यक्ष होता है। मन प्रभृति में रहनेवाली कोई भी जाति 
प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः मन प्रभूति में रहनेवाली किसी भो जाति का प्रत्यक्ष 


नहीं होता । 
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१७२ गद्चपद्चादमंक-न्यायकुसुमाञ्चल] 


निमित्तम्‌, श्रकारणं व्यक्तियोग्यतेति चेत्‌; एवं तहि सत्ताद्रव्यत्वपाथिवत्वादीना 
स्वरूपयोग्यत्वे परमाण्वादिष्वपि ग्रहणप्रसङ्गः । झयोग्यत्वे घटादिष्वपि तदनुपलम्भा- 
पत्तिरिति दुरुत्तरं व्यसनम्‌ । तस्मादु व्यक्तिग्रहणयोग्यतान्तगंतेव जातिग्रहणयोग्यतेति 
तदनुपलम्भे जातेरनुपलम्भ एव । तथा च न तारत्वादीनामारोपसम्भव इति 
स्वाभाविकत्वरिथितो विरुद्धधर्माध्यासेन भेदस्य पारमाथिकत्वातु प्रत्यभिज्ञानमप्रमाण- 
मिति न तेन बाधः। 

नापि सत्मतिपक्षत्वम्‌, मिथो विरुद्धयोर्वास्तवतुल्यबलत्वाभावात्‌ । एकस्यान्यत- 


SSS ॒॒भााााााााााााा एक 
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सत्ता, द्रव्यत्व पृथिवीत्व प्रभूति जातियों की प्रत्यक्ष प्रतीति घटादि में होती है, अतः 
इन्हें प्रत्यक्ष के स्वरूपयोग्य तो मानना ही होगा । ऐसी स्थिति में अगर -जाति की अपनी 
ध्रत्यक्षयोग्यता” ही जाति के प्रत्यक्ष का नियामक हो, उसके लिये व्यक्ति की प्रत्यक्षयोग्यता 
की कोई भी अपेक्षा न हो, तो फिर कथित सत्ता, द्रव्यत्व पृथिवीतब प्रभुति जातियों का 
परमाणु प्रभृति अप्रत्यक्ष द्रव्यों में भी प्रत्यक्ष होना चाहिये। किन्तु सो नहीं होता । ग्रतः 
जाति के प्रत्यक्ष के लिये व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष के योग्य होना आवश्यक है । कथित सत्ता 
प्रभुति सभी जातियों को अगर प्रत्यक्ष के अयोग्य ही मानेंगे, तो घटादि द्रव्यो में उनका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकेगा, इस प्रकार जातियों को स्वतः प्रत्यक्ष के योग्य मानने और न मानने के दोनों 
पक्ष में ही असमाधेय संकट उपस्थित हो जाता है । 


चूंकि जाति का प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा गृहीत होना व्यक्ति के प्रत्यक्ष के द्वारा 
गृढीत होने की योग्यता के ऊपर निर्भर है। अतः व्यक्ति की अगर उपलब्धि नहीं होगी 
तो जाति की भी उपलब्धि नहीं होगी । इस युक्ति के भ्रनुसार ध्वनि में रहनेवाले तारत्वादि 
` धर्मों का आरोप गकारादि शब्दों में संभव नहीं है । सुतराम्‌ तारत्वादि धर्म गकारादि शब्दों के 
स्वाभाविक धर्म ही हैं। किन्तु तीब्रत्व भौर मन्दत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतः ये 
दोनों किसी एक प्राश्रय में नहीं रह सकते । फलतः यह स्वीकार करना होगा कि तीव्रत्व का 
आश्रयीभूत गकार से मन्दत्व के आश्रयीभूत गकार भिन्न है। तस्मात्‌ 'सोऽयं गकारः' इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञायें यथार्थज्ञान ( प्रमा ) रूप नहीं हैं, अतः इनका पर्यवसान गकारादिशन्दों के नित्यत्व 
में होना भ्रसंभव है । अतः “शब्दोऽनित्यः, उत्पत्तधर्मकत्वात्‌? यह अनुमान 'सोऽयं गकारः 
इत्यादि भ्रभ्रमा प्रत्यमिज्ञाओं से बाधित नहीं हो सकता । एवं उक्त प्रत्यमिन्चाश्नों का 
पर्यंवसान भी शब्द की नित्यता में संभव नहीं है। - 


सि० प० नापि सम्त्प्रतिपक्षत्वम्‌ "° "° *** **. तुल्यबलत्वाभावात्‌ 


(१) एक पक्ष में समानबछ के परस्पर विरुद्ध साध्य के साधक दो हेतुओं का रहना 


/ 
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द्वितीयः स्तवकं: १७३ 
माङ्गवैकल्यचिन्तायामस्य वेकल्ये तरयेवोऱ्भव्यत्वात्‌ । अवेकल्ये त्वदीयेनेव विकलेन 
भवितव्यमिति हीनस्य न सत्रतिपक्षत्वम्‌ ।१ 


सम्भव नहीं है । उन दोनों हेतुओं में एक न्यू नवल का श्रौर दूसरा ग्रधिक बल का अवश्य होगा । 
क्योंकि कोई भी पदार्थ परस्पर विरुद्ध दो स्वभावों का या विना स्वभाव का नहीं हो सकता | 

विषय को स्पष्ट रूप से समझने के लिये 'झव्दोइनित्य इस स्थल में ही देखना 
चाहिये । समानवलत्व के जो दो विकल्प दिये गये हैं, उनमें प्रथम विकल्प के भ्रनुसार शब्द 
में अगर नित्यत्व की सिद्धि के उपयुक्त एवं अनित्यत्व की सिद्धि के उपयुक्त दोनों हेतु समान 
बल के रहें तो सत्प्रतिपक्ष हो सकता है। अगर समान बल के उक्त दोनों हेतुप्रो की सत्ता 
शब्द में रहेगो तो शब्द को नित्य भी मानना होगा ओर अनित्य भी । किन्तु यह अनुभव 
के विरुद्ध है, क्योंकि एक वस्तु विरुद्ध दो स्वभावो का नहीं हो सकता । तदन्‌सार शब्द 
या तो नित्य ही होगा या फिर अनित्य ही होगा । भ्रगर शब्द को अनित्य मानेंगे तो श्रनित्यत्व 
का साधक हेतु बलवान होगा । 


(१) पक्षसत्त्व, (२) सपक्षसत्त्व, (३ ) विपक्षासत्त्व, ( ४ ) भ्रबाधितत्व और 
( ५ ) असःप्रतिपक्षितत्व में पाँच धर्म हेतु के बल हैं। हेतु में भ्रगर इनमें से एक भी घर्म 
नहीं रहता है, तो उससे साध्य साधन की क्षमता जाती रहती है और हेतु निर्बल हो जाता 
है। प्रकृत में अगर शब्द में भ्रनित्यत्व के साधक हेतु को निर्बल कहेंगे तो उसमें उक्त पाँच 


१. इतने पर्यन्त के अन्ध से अनित्यत्व के साधक उक्त अनुमान में बाध दोष के हटाने के 
बाद ( नापि ) इत्यादि .सन्दर्भ के द्वारा सस्प्रतिप्त दोष को सम्भावना का निराकरण 
किया गया है । अर्थात्‌ उक्त अनुमान में सत्प्रतिपक्ष दोष नहीं हो सकता । सप्प्रतिपक्ष 
दोष वहाँ होता दै, जहाँ कि एक ही पक्ष में साध्य के साधक हेतु के समान ही उस 
साध्य के अभाव के साधक दूसरे देतु की सत्ता हो, एवं चह दूसरा हेतु पहिले हेतु के 
समान ही बलशाली भो हो। सरप्रतिपक्त के लक्षण में जो यह 'समानबल' को बात 
कही गयी दे उसके प्रसंग में यह पूछना है कि प्रतिहेतु को क्या ( १) वास्तव में 
हेतु के समान बलशाली होना चाहिये ? ( २) अथवा प्रतिद्देतु के समानबल् के न 
रहने पर भी उसको समान बलशाली समझना ही पर्याप्त दै ? इनमें प्रथम पक्ष का 
खण्डन 'मिथो विरुद्धयोः’ यहाँ से ल्लेकर 'न सश्प्रतिपचरवम्‌? इतने पयंन्त के सन्दर्भ से 
किथा गया है। एवं 'तथापि नित्यः शब्द: इत्यादि सन्दुभ॑ से दूसरे पक्ष का खण्डन 
किया गया है । र 

इसी अभिप्राय से 'एकस्य! इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है। इस सन्द 
में लिखित "अस्य! शब्द की व्याख्या है 'अनिरयरवसाधङ्हेतो और “तस्येव? की 
व्याख्या है 'दौबत्यप्रयोजकपचसश्वाधभावस्य' उक सन्दर्भ के द्वारा समानबलत्व 
की दूसरी ब्याख्या के अनुसार शब्द में अनिश्यस्व के अनुमान को दूषित करने का 
प्रयास करते हैं । 
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१७४ गद्यपद्यात्मेक-त्यायकुसुंमाझली 


तथापि नित्यः दब्दोउद्रव्यद्रव्यत्वादित्यत्रापि साधनदशायां किश्रिद्वाच्यमिति 
चेदसिद्धिः। 


घमो में से किसी का अभाव स्वीकार करना होगा । अगर यह सत्य है तो फिर कथित धर्मों में 
से जिस धर्म का भ्रभाव रहेगा, उस अभावको ही दोष रूप से उपस्थित किया जा सकता 
है, सतप्रतिपक्ष रूप दोषान्तर के उद्भावन की झावश्यकता नहीं है । 


प्रगर नित्यत्व के साधक मेरे ( नँयायिक के ) हेतु में पक्षसत्वादि 'वैकल्य' भ्र्थात्‌ 
अभाव नहीं है तो फिर शब्द में नित्यत्व के साधंक श्राप ( मीमांसक ) के हेतु में ही 'बल' 
- के प्रयोजक पक्षसत्त्वादि धर्मो में से किसीका 'वैकल्य? मानना होगा । ऐसी स्थिति में नित्यत्व 
के साधक दुर्बळ हेतु से अनित्यत्व का साधक सबळ हेतु सत्प्रतिपक्षित नहीं हो सकता । (यही 
बात 'अवैकल्ये इत्यादि से कही गयी है )। तस्मात्‌ “समानवलरब? की प्रथम व्याख्या के 
ग्रन्सार शब्द में अनित्यत्व का साधक उत्पत्तिधर्मकरब हेतु सत्प्रतिपक्ष दोष से दूषित नहीं 


हो सकता । 
पू० प० तथापि नित्यः शब्दः “* "`` `" `" किश्रिद्वाच्यमिति चेत्‌ 


यद्यपि यह ठीक है कि एक पक्ष में रहने वाले एवं दो विरुद्ध साध्यों के साधक दो हेतु 
समान बल के नहीं हो सकते । फिर भी उक्त दोनों प्रकार के हेतुओ को किसी समय समान 
बल का समझा जा सकता है । ग्रतः शब्द में अनित्यत्व के साधन के समय अगर यह ज्ञान 
हो जाय कि अनित्यत्व के विरुद्ध ग्रनित्यतव रूप साध्य का साधक कोई हेतु शब्द में है, 
तब भी शब्द में अनित्यत्व के साधक प्रकृत अनुमान को निरस्त किया जा सकता है। 
तद्नसार प्रकृत में इस विरोधी श्रनूमान का प्रयोग किया जा सकता है कि “शाब्दः नित्यः, 
अद्रव्यंद्रव्यत्त्रात? । अर्थात्‌ शब्द चकि ऐसा द्रव्य है जिसका समवायिकारण द्रव्य नहीं है। 
परमाणु, आकाश प्रभुति जिन द्रव्यं के समबायिकारण द्रव्य नहीं हैं, वे सभी द्रव्य नित्य हैं । 
ग्रतः शब्द रूप द्रव्य भी नित्य है, क्योंकि उसके समवायि-कारण का भो समवायिकारण कोई 
द्रव्य नहीं है ।१ सुतराम्‌ इस श्ाकार के अनुमान का प्रयोग किया जा सकता है कि “शब्दो 
नित्यः, अद्रव्यद्रव्यत्वात्‌ आकाशादिवत्‌'। जब तक इस अनमान में कोई दोष प्रदर्शित न 
` हो तब तक वह शब्द में अनित्यत्व के अनुमान को प्रतिहत कर सकता है । 


सि० पम प्रसिद्ध ०० ०३४९ ००७ ७७७ 
इस अनुमान के हेतु में 'असिद्धि' दोष है । अर्थात्‌ शब्द गुण है द्रव्य नहीं । जब 


१, “न द्वव्यं समवायिकारणं यस्य? इस व्युरपत्ति के अनुसार 'अद्नृष्यद्वध्यः शब्द का अर्थ 
है 'बिना द्रव्य समवायिकारण का द्रब्य" उसमें रहनेवाला धम हो 'अत्रष्यद्रष्यस्वः शब्द 
का झथंहै। 
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द्वितीय; स्तबकः १७५ 

द्रव्य शः साक्षात्संबन्धेन गृह्ममाणत्वात्‌, घटवदिति सिदयतीति चेन्न; 

एतस्याऽप्यसिद्धः । न हि श्रोत्रगुणत्वे द्रव्यत्वे वाऽसिद्धे साक्षात्संबन्धे ब्दस्य 

प्रमाणमस्ति । 
SRS SN | 

= 


शब्द द्रव्य ही नहीं तब न वह 'द्रव्यद्रव्यः ( समवेतद्रव्य ) है, न 'अद्रव्यद्रव्य? ( असमवेत द्रव्य 
है), अतः शब्द रूप पक्ष में कथित 'भद्रव्यद्रव्यत्व? हेतु है ही नहीं। जो हेतु पक्ष में न रहे 
उसमें स्वरूपासिडधि' दोष समझना चाहिये । अतः कथित अद्रव्यद्रव्यरव हेतु चूंकि असिद्ध 


नाम का हेत्वाभास है, भ्रतः उस हेतु से शब्द में अनित्यत्व का साधक प्रकृत अनुमान को 
सत्प्रतिपक्षित नहीं किया जा सजता । 


पू० प० द्र्व्यं शब्दः ७०७० ००० ७७० 9०० ००० 


द्रव्य का यह स्वभाव है कि इन्द्रिय के द्वारा सादात्‌ सम्बन्ध से ही उसका ग्रहण 
हो । घटपटादि वस्तुओं में उसका यह स्वभाव देखा जाता है कि उनका ग्रहण चक्षु और 
विषयों के संयोग रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध से ही होता है। द्र्य से भिन्न गुणकर्म प्रभृति पदार्थों 
का हा स्वभाव देखा जाता है कि इन्द्रियो से उनका ग्रहण संयुक्तसमवायादि परम्परा 
सम्वन्धों से ही होता है। जैसे कि घट में रहनेवाले रूप एवं क्रियादि का संयुक्ततमवाय रूप 
परम्परा सम्बन्ध से ग्रहण होता है । किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का प्रहण 'समवाय” रूप साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से ही होता हे । अत: शब्द द्रव्य ही है गुण नहीं । सुतराम्‌ द्रव्यं शब्दः; साक्षात्‌ 
सम्बन्धेन गृह्ममाणत्वाद्‌ घटवत्‌? इस अनुमान के द्वारा शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि सम्भव होने 
के कारण उक्त ्रद्नव्यद्रव्यत्वः हेतु को स्वरूपासिद्ध ( असिद्धि) दोष से ग्रसित नहीं कहा 
जा सकता । 


सि० प० एतस्याप्यसिद्धेः ** *** “** “`° **° प्रमाणमस्ति 


जिन सम्बन्धों से वस्तुओं का ग्रहण होता है, ऐसे दो साक्षात्‌ सम्बन्धो में से एक है संयोग 
ओर दूसरा है समवाय । इनमें संयोग सम्बन्ध से घटादि द्रव्यों का ग्रहण होता है भ्रौर समवाय 
सम्बन्ध से श्रोत्रेन्द्रिय के गुण ( शब्द ) का । इससे यह नियम निष्पन्न होता है कि साक्षात 
सम्बन्ध से जिसका ग्रहण होगा वह या तो द्रव्य होगा या फिर श्रोत्र का गुण ही होगा । अर्थात्‌ 
मीमांसक जब शब्द को गुण पदार्थ नहीं कहते, तब उनके मत से शब्द को आकाश का गुण 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । शब्द में द्रव्यत्व की अभी सिद्धि हुई नहीं है। अतः 
अभी शब्द को द्रव्य भो नहीं कहा जा सकता । इसलिये द्रव्यत्व भ्रोर आ+शगुणत्व रूप 
जिन दो धर्मो को साक्षात्‌ सम्बन्ध से ग्रहण का प्रयोजक माना गया है, उन दोनों में से कोई 
भी शब्द में नहीं है । अतः शब्द में साक्षात्सम्बन्ध से गृहामाणत्व रूप हेतु भी नहीं है । इसलिये 
शब्द में इब्यत्व के साधन फे लिये प्रयुक्त 'साक्षातु' सम्बन्धेन गृह्यमाणतव हेतु भी 'ससिद्ठ! धर्षात 
ह्वक्षपासिद्ध है। 
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त्मक-च्यायकुसुमाञ्ञली 
१७६ गद्मपद्यात्मक-च्याथकुसु 


परिवेषोऽस्ति, तथा हि सदादमेदेन सामान्यादित्रयव्यावृत्तो मृतंद्रव्य- 
2 पन व टु 
समवायनिषेधेन कमंत्वनिषेधात्‌ रव्यगुणत्वपरिशेषे संयोगसमवाययोरच्यतर: संबन्ध 
इति चेन्न; बाधकबलेन परिशेषे द्रव्यस्वस्यापि निषेधा ल्लिङ्गग्राहकप्रमाणबाधापत्तेः । 
2 
MS >> २२ 


पू० प० परिशेषो$स्ति `. + “« 7 १० झन्यतरः सम्बन्ध इति चेत्‌ 


(इब्द में इन्द्रिय का साक्षात्‌ सम्बन्ध है । उसका ग्रहण इन्द्रिय के साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से ही होता है। अतः साक्षातसम्बन्धेन गृह्ममाणत्व” हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है )। 
शब्द में साक्षात्‌ सम्बन्ध से ग्रह्ममाणत्व हेतु को सत्ता में “परिषेष? अर्थात्‌ परिशेषानु- 


मान प्रमाण है । 


“शाब्दः सत्‌ इस आकार की प्रतीति के वल से यह सिद्ध है कि “शब्द में सत्ता जाति 
है, या शब्द सत्‌ पदार्थ से अभिन्न है ।' यह समझ लेने > बाद शब्द को 'सामान्यादित्रय' 
से अर्थात्‌ सामान्य, विशेष ओर समवाय इन तीन पदार्थो' से भिन्न समझना हा हो जाता 
हे । शब्द को 'कर्म! पदार्थ इस लिये नहीं समझा जा सकता कि वह किसी यत व्य मं 
नहीं रहता है, क्योंकि कर्म! का स्वभाव है कि वह मूर्त दव्यो में ही रहे । अब शब्द के 
लिये दो हो गतियाँ शेष रहती है अर्थात्‌ शब्दया तो द्रव्य होगा अथवा गुण होगा ॥ अ 
द्रव्य है तो उसमें इन्द्रिय का संयोग रूप साक्षात्‌ सम्वन्ध र | अगर गुण होगा तो इन्द्रिय 
का समवाय रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध होगा । इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि कक 
इन्द्रिय के साक्षात्‌ सम्बन्ध के द्वारा ग्रह्यमाणरव हेतु अवश्य है । फलतः शव्द को व्य 
निष्पन्न करने वाला 'साक्षात॒सम्बन्धेन गृह्ममाणत्व! हेतु शब्द रूप पक्ष में रहने के कारण 


स्वरूपासिद्ध नहीं है । 


सि० प्‌o ग, बाधकबलेन 9००० ००० ००० ७०७ ० 


जिस प्रकार बाधा रहने के कारण झब्द को कर्म पदार्थ नहीं माना जा सकता 
उसी प्रकार “बाधा” रहने के कारण ही शब्द को द्रव्य भी स्वीकार नहीं किया न सकता । 
झतः उक्त परिशेषानुमान से यह नहीं सिद्ध हो सकता कि द्रव्य और गुण इन दोनों में से Ss 
कोई एक है ।! उस परिशेषानुमान से केवल यही सिद्ध किया जा सकता है कि शब्द गुण है र 
इस प्रकार शब्द में द्रव्यागुणान्यतरत्व (द्रव्य और गुण इन दोनों में से एक होना ) के 
रहने के कारण इन्द्रिय का “संयोगसमवायान्यतर' सम्बन्ध भी नहीं रह पता ( अथ ही 
शब्द में संयोग और समवाय इन दोनों में से एक की स्थिति न रहेगी केवल pe 
क स्थिति रहेगी ) । इस प्रकार शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि के लिये जिस नक. 
 ्ममाणत्व' लिङ्ग ( हेतु) का प्रयोग किया गया है, पक्ष में एसां साधे कामित परिपिषाए 
` पातःहमप्नमाण हो बाधित हो जाता हैं। ई 
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द्वितीय) स्तबक? 


१७७ 


बाघके सत्यपि वा द्रव्यत्वाप्रतिषेधे कमेत्वादीनामप्यप्रतिषेधप्रसक्ती परिंशेषा सिद्धेः; 
तस्मादेकदेशपरिशेषो न प्रमाणम्‌, सन्देहसङ्घोचमात्रहेतुत्वात्‌। न 


ग्रथ द्रव्यत्वे कि बाधकम्‌ ? उच्यते--छाब्दो न ्रव्यस्‌, बहिरिन्द्रियव्यवस्था- 


अगर शब्द भें द्रव्यत्व की सिद्धि में बाधक हेतुओं के रहते हुये भी 'शब्द को द्रव्य 
भिन्न नहीं मान लिया जाता है तो फिर शाब्द में कथित मूर्तत्व के न रहने से जो कमंत्व का 
निषेध किया गया है, उसका भी अवसर नहीं रहेगा। जिससे उक्त परिशेषानुमान की 
सम्भावना ही मिट जायगी । 

असल में उक्त परिशेषानुमान प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि परिशेषानुमान रूप प्रमाण 
का यह कार्य है कि पक्ष में जितने धर्मों की सम्भावना ( प्रसक्ति ) उपस्थित हो उन में र 
अनभीष्ट धर्मो' का प्रतिषेध कर अभीष्ट घर्म का स्थापन करना। प्रकृत में शब्द में द्रब्य 
गुणत्व, कमत्वादि सभी धर्मो' की सम्भावना को मिटा कर अगर शब्द में द्रव्यत्व को व्यवस्थित 
कर पाता तो इसको प्रमाण कहा जा सकता था । किन्तु इस परिशेषानुमान ने तो केबल इतना 
किया है कि शब्द में द्रव्यतवादि धर्मो' की जो सम्भावना थीं, उसको केवल छोटी कर दी है । 
अर्थात्‌ उस सम्भावना को केवल “शब्द द्रव्य और गुण इन. दोनों में से एक है” इस रूप में 
ला दो है। तस्मात्‌ यह परिरेषानुमान प्रमाण ही नहीं हैं। क्योंकि शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि 
में जितनी सम्भावनायें बाधक हैं, उनमें से 'एकदेश' अर्थात्‌ कुछ हो सम्भावनाश्रों को निवृत्ति 
कर सकता है। 


पु० प० ग्रथ द्रव्यत्वे ** "°° "` १" 


( “शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि में बाधा है” यह जो दाब्दों को भ्रनित्य माननेवाले नैयायिक 
के पक्ष से सिद्धवत्‌ कहा गया है, उस प्रसद्ध में पूछना है कि ) चन्द में द्रव्यत्व के रहने में 
कोन सी बाधा है ? 


सि" प० उच्पते ००० ७७७ 690० ००० 


चक्षु घाण प्रभुति बाह्य इन्द्रियों में परस्पर भेद की प्रतीति विभिन्न विषयों को ग्रहण की 
सामर्थ्यं से ज्ञात होती हे । जैसे कि चक्षु से रूप का ग्रहण होता है, रसादि का नहीं । त्वचा से 
स्पर्ध का ही ग्रहण होता है, रूपरसादि का नहीं । इससे समझते हैं कि रूप को ग्रहण करने वाली 
चक्षु रूप इन्द्रिय से स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा रूप इन्द्रिय भिन्न है। इस प्रकार रूप 
झौर स्पर्श प्रभृति विषय भी “चक्षुरादि बहिरिच्द्रियों की व्यवस्था? के हेतु हैं, अर्थात्‌ बहिरि- 
दियो मै जो परस्पर भेद है, उसको समझाने के साधन हैं । बहिरिद्धियो के परस्पर भेद की 
बुद्धि रूप यह “व्यवस्था” के कारण रूपादि गुण ही है, उनसे गुदीत होनेवाले द्रव्य नहीं । इस से 


२२ 
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१७८ गद्यपद्यात्मक-न्यायंकुसुमाझली 


हेतुत्वात्‌, झूपादिवदिति परिशेषात्‌ गुणत्वेन समवायिसिद्धो लिज्ञग्राहकप्रमाणबाधि- 
तत्वात्‌ नाव्यवहितसंबन्धग्राह्मत्वेन द्रव्यत्वसिद्धिः । न चासिद्धन सत्प्रतिपक्षत्वम, 


असिद्धस्य हीनबलत्वात्‌ । ८ 
ननु शब्दस्तावदश्रोत्रत्रगुणी नैवेति खयेव साधितं प्रबन्धेन । 
MOTD ऑजनननणगनणनणनानणनसनसनसनतन-नम 


सि० प० परिशेषातु' गुणत्वेन ००० ००० ७ ५ 
इस निष्कर्ष पर आते हैं कि श्रोत्र रूप बहिरिन्द्रिय में जो चक्षु प्रभृति बहिरिच्द्रियों के भेद है, 


उनको समझाने वाळा 'शब्द? स्वरूप गुण ही है द्रव्य नहीं । अतः शब्द में द्रव्यत्व का बाघ 
“शब्दों न द्रव्यं बहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतुत्वात्‌ रूपादिवत्‌’ ईस अनुमान से होता है। 

शब्द में कर्मत्व प्रभृति धर्मों की तरह कथित युक्ति से द्रव्यत्व का भी निषेध हो जाने 
पर परिशेषानूमान के द्वारा 'शब्द गुण है! यह सिद्ध हो जाता है। यह निश्चित हो जाने पर 
कि 'शब्द गुण है! शब्द में समवाय की सिद्धि भी सुलभ हो जाती है, जिससे श्रोत्रेन्द्रिय के 
द्वारा समवाय रूप साक्षात्‌ सम्बन्ध से शब्द का ग्रहण सम्भव हो जाता है। इस प्रकार जब 
गुण भी इन्द्रिय के द्वारा साक्षात्‌ सम्बन्ध से गृहीत हो सकता है, तो कथित साक्षात्‌ सम्बन्धेन 
गुह्ममाणत्व” हेतु से शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि नहीं को जा सकती । क्योंकि बह हेतु कथित 
द्रव्यत्व साध्य का व्यभिचारी है। इस प्रकार शब्द से द्रव्यत्व की सम्भावना के हट 
जाने से शब्द में नित्यत्व के साधन के लिये एवं शब्द में अनित्यत्व साधक अनुमान में 
सत्प्रतिपक्ष दोष देने के लिये जिस “अद्रव्यद्रव्यत्त! हेतु का प्रयोग किया गया था, वह हेतु 
शब्द रूप पक्ष में न रहने के कारण स्वयं स्वरूपासिद्ध' हेत्वाभास हो जाता है। स्वरूपासिद्धि 
दोष हेतु के पक्षधर्मता रूप बल का विघटक है । सुतराम्‌ 'स्वरूपासिद्ध/ होने से बलहीन 
अद्रव्यद्रव्यत्व हेतुक नित्यत्व के अनुमान से शब्द में भ्रनित्यत्व के अन्‌मान का हेतु सत्प्रतिपक्षित 
नहीं हो सकता । 
qo प७ ननु शब्दस्तावत्‌ ७०० ००० ses ००० 

तुम ( नैयायिकों ) ने इतने बड़े सन्दर्भ से जो यह साधन किया है कि शब्द श्रोत्रेख्धिय 
रूप भ्राकाश का ही गुण है, पृथिव्यादि द्रव्यो का नहीं, यह उचित नहीं प्रतीत 
होता, क्योंकि शब्द का ग्रहण श्रोत्रेद्धिय से होता है। चू'कि किसी भी इन्द्रिय में स्वगत गुणों 


१, 'परिशेषादू गुणत्वेन' इत्यादि सन्दर्भ से शब्द द्रष्य नहीं है” इस प्रसङ्ग का 
उपसंहार किया गया है। उसके बाद “न चासिद्धेन! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
“शब्दो5नित्य। उत्पत्तिघमंकत्वात? इस अनुमान में जो “नापि सप्रतिपक्षत्वम्‌' इत्यादि 
सन्दर्भ से सश्प्रतिपक्ष दोष को मिटाने का उपक्रम किया गया था, उसका उपसंहार 
किया गया है । 
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द्वितीय: स्तबकः १७६ 


न च श्रोत्रगुणः, तेन गृह्ममाणत्वात्‌ । यद्‌ येनेन्द्रियेण गृह्यते नासौ तस्य 
गुणः । यथा गृह्ममाणो गन्धादिः। श्रोत्रं वा न स्वगुणग्राहकम्‌, इन्द्रियत्वात्‌ घ्राण- 
वदिति न गुणत्वसिद्धिरिति चेत्‌ ? ततः किमु ?। न चेतदपि, घाणादिसमवेत- 
गन्धाद्यग्रहे स्वगुणत्वस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अयोग्यत्वं हि तत्रोपाधिः। अन्यथा 
सुखादिर्नात्मगुणः तेग गृह्यमाणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । 


को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, अतः शब्द को अगर श्रोत्रेन्द्रिय रूप आकाश का गुण 
मानेंगे तो श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण संभव नहीं होगा । इन्द्रियों में अगर स्वगत गुणों 
को ग्रहण करने की क्षमता होती तो चल्नु में रहनेवाले रूप का ग्रहण भी चक्षुसे होता । 
या रसना में रहने वाले रस का भी ग्रहण रसनेन्द्रिय से होता । किन्तु ऐसा नहीं होता है, 
ग्रतः शब्द को श्रोत्र रूप आकाश का गुण स्वीकार नहीं किया जा सकता । श्रापके मत 
से भी शब्द आकाश से भिन्न पृथिव्यादि किसी अन्य द्रव्य का गुण नहीं है । फलतः गन्द 
गुण पदार्थ है ही नहीं। शब्द को कर्म प्रभृति पदार्थ होने की सम्भावना आप ही के द्वारा 
पहिले निरस्त हो चुकी है, अतः परिशेष से यह निश्चित होता है कि “शब्द द्रव्य पदार्थं ही 
है” इससे ये दो ग्रनुमान निष्पन्न होते हैं। (१ ) शब्द चूकि श्रोत्र से ग्रहीत होता है, 
अतः वह श्रोत्र का गुण नहीं हो सकता । जिसका ग्रहण जिस से होता है, उस ग्राहक पदार्थ 
में वह गृहीत होने वाला पदार्थ नहीं रहता । जैसे कि प्रत्यक्ष होने वाला कोई भी गन्ध 
प्रारोन्द्रिय का गुण नहीं होता । (२) श्रोत्र चू कि इन्द्रिय है, भ्रतः उससे अपने में रहनेवाले 
शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता । जैसे कि घ्राणादि इन्द्रियों से उनमें रहने वाले गन्धादि गुणों 
का ग्रहण नहीं होता । 
सि० प० ततः किस्‌ ७७० ००० ७०० ००० 

इन दोनों अनुमानों के रहने से ही क्या ? अर्थात्‌ शब्द गुण नहीं है” केवल इतने 
से ही शब्द को द्रव्प नहीं माना जा सकता । शब्द में द्रव्यत्व की “अर के लिये स्वतन्त्र प्रमाण 
चाहिये । सो प्रकृत में नहीं हे, अतः शब्द को तब तक द्रव्य नही स्वीकार किया जा सकता, 
जब तक उसके लिये स्वतन्त्र प्रमाण उपस्थित न हो। 


ग्रयोग्यत्वे हि °° "0 ° "° “` 
“शव्द गुण पदार्थ नहीं है” इस को सिद्ध करने वाले *कथित ह कतमा भी र 
नहीं हैं । क्योंकि दोनों अनूमानों के हेतु में उपाधि! दोष है। इनमें ( १) “शब्दो क ॥ 
गुणः तेन गृह्ममाणत्वात्‌' इस प्रथम अनुमान में 'अयोग्यत्व' उपाधि है । घ्राणादि इ 
Me 0 सपत 
१. इस प्रसङ्ग में पूव पी मीमांसक 
पदाथं नहीं! इसको सभी मा. ते 


कह सकते हैं कि “शबद भाव पदाथ है अभाव 
हैं। यह भी सिद्ध रिया जा चुका है “शब्द कम 
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न वा तेन गृह्मयते तत्समवेतत्वात्‌, भ्रदृष्टवतू, आत्मा वा न ग्राहक; 
तदाश्रयत्वात्‌, गन्धाद्याश्रयघटादिवदित्या्यपि शंकेत, तस्मात्‌ स्वगुणः परगुशो 
वाड्योग्यो गृह्यते । गुह्यते तु योग्यो योग्येन । तत्किमत्राऽप्रुपपन्नस्‌? | 


रहनेवाले गन्धादि गुणों का उन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष न होने का यह हेतु नहीं है कि वे गन्धादि 
गुण उन इन्द्रियों में रहते हैं। उनके प्रत्यक्ष न होने का तो यह हेतु है वे गन्धादि प्रत्यक्ष 
के 'अयोग्य' हँ । किन्तु श्रोत्र मै रहनेवाले शब्द स्वरूप गुण तो प्रत्यक्ष के योग्य है । अत; 
श्रोत्र रूप इन्द्रिय मै रहने के कारण उसके प्रत्यक्ष मै कोई वाधा नहीं है। अगर यह नियम 
मानें कि ( १ ) जो जिसका गुण हो उसके द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता या (२) 
जो जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहे उससे उसका ग्रहण नहीं हो सकता, या (३ )जो 
जिसका आश्रय हो वह उसका ग्राहक नहीं हो सकता तो फिर ( १ ) सुखादि को आत्मा का 
गुण नहीं माना जा सकेगा । क्योंकि सुखादि का ग्रहण श्रात्मा से होता है। अथवा (२) 
यह कहना भी सम्भव होगा कि चूंकि सुखादि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहते है, अत: 
वे आत्मा से गृहीत नहीं हो सकते । ( ३) कि वा यह भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार घट 
में रहने वाले रूप का ग्रहण घट से नहीं होता है, उसी प्रकार भ्रात्मा में रहने वाले सुखादि 
का ग्रहण गात्मा से नहीं हो सकता । क्योंकि जो जिसका श्राश्रय हो उसका ग्रहण उससे 
नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य है कि भ्रात्मा में ही रहने वाले सुखादि का ग्रहण आत्मा 
से होता है, क्योंकि सुखादि प्रत्यक्ष के योग्य हैं । किन्तु भ्रात्मा में ही रहनेवाले अहृष्टादि का 
त्यक्ष किसी से भी नहीं होता है, चु'कि वे प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं है । श्रतः यह समझना 
चाहिए किसी गुण का प्रत्यक्ष किसी साधन से इस लिये नहीं होता कि वह उस साधनीभूत 
वस्तु का गुण है। एवं इस लिये भी किसी गुण का प्रत्यक्ष किसी साधनसे नहीं होता किं 
वह उस साघनीभूत वस्तु से भिन्न द्रव्य का गुण है। किन्तु किसी भी विषय के प्रत्यक्ष इस 
लिये होता है चह विषय स्वयं प्रत्यक्ष के योग्य है। एवं साधन में उस विषय के प्रत्यक्ष 
के उत्पादन की क्षमता है। घटादि में रहनेवाला रूप प्रत्यक्ष के योग्य है, एवं उस का ग्राहक 
शु भी उन स्योँ के प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता से युक्त है, अत: चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष 


` प्रथषति पदार्थों में से कोई नहीं है। इन दोनों अनुमानों से यह सिय हो चुका है 'शब्द 
गुण नहीं है ।” इससे शब्द में दव्यत्व की लिदि के लिये यह परिशेषाचुमान उपस्थित 
किया जा सकता है कि 'शब्दो व्रव्यम्‌ भाषत्वे सति गुणादिथ्वनन्तभावात्‌' अतः 
शब्द में व्रव्यस्व के साधक अनुमान का अभाव भी नहीं कहा जा सकता । इसलिये 


किया है 2 शब्द में गुणत्व को हटाने वाले उक्त दोनों अनुमानों में दोष का उदूभावन 
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द्वितीय) रतबक) १८१ 


भ्रवश्यव्व श्रोतेण विशेषगुणग्राहिणा भवितव्यम्‌, 
तन्तिर्माणवेयर्थ्यात्‌। तदन्यस्येन्दरियान्तरेणौव ग्रहणात्‌ । 


च च द्रव्यविशेषग्रहरो तदुपयोगः। विशेषणयोग्यतामा भरतववेन्द्रियस्य 
द्रव्यग्राहकत्वात्‌, न द्रव्यस्वरूपयोग्यतामात्रेण। अन्यथा चान्द्रमसं तेजः स्वरूपेण 
योग्यमिति तदप्युपलभ्येत । आत्मा वा मनोग्राह्म इति सुषुप्त्यवस्थायामप्युपलभ्येत ? 
्रनुद्भुतरूपेऽपि वा चक्षुः प्रवर्तत, तस्मात्‌ गुणयोग्यतामेत्र पुरस्कृत्येन्द्रियाणि 
्रव्यमुपाददते, नाऽतोऽन्पथेति स्थिति: । भ्रत एव नाऽऽकाशादयश्चा क्षुपाः । 
EY त 
होता है । घटादि में रहनेवाला वही रूप प्रत्यक्ष के योग्य होते हुए भो प्रारोच्द्रिय के द्वारा 
गृहीत नहीं होता । इसी प्रकार प्रत्यक्ष के उत्पादन में समर्थ होनेपर भी चक्षु से परमारुओं में 


रहनेवाले रूप का ग्रहण नहीं होता है । भ्रतः ( शब्द चु'कि श्रोत्र से गृहीत होता है, प्रत; श्रोत्र 
का गुण नहीं है) यह बात नहीं कही जा सकतो । 


इन्द्रियत्वातू । अन्यथा. 


झवदये च्‌ श्रोत्रेण ००० ००० ००७ ००० 


श्रोत्र च्‌'कि इन्द्रिय है, अतः उस से किसी 'विशेषगुण' का ग्रहण अवश्य होना 
चाहिये । क्योंकि जितनी भी इन्द्रियाँ हैं, उन सबों से कोई न कोई विशेष गुण अवश्य ही 
गृहीत होता है। जैसे कि चक्षु से रूप? गृहीत होता है, घाण से गन्ब का प्रत्यक्ष होता है । 
तदनुसार श्रोत्ेर्द्रिय से जिस विशेष गुण का ग्रहण होगा, वह विशेषगुण शब्द ही हो सकता है, 
अन्य नहीं । क्योंकि रूपादि दूसरे विशेषगुणों का प्रत्यक्ष तो चक्षु प्रभृति न्य इन्द्रियों से ही हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में भ्रगर अन्य इन्द्रियों से गृहीत न होनेवाले शब्द स्वरूप विशेषगुण 
का भी प्रत्यक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से न होगा तो श्रोत्रेन्ट्रिय का बनना ही व्यर्थ हो जायगा । अतः 
श्रोत्रेन्द्रिय शब्द स्वरूप विशेष गुण का ही ग्राहक है। सुतराम्‌ शब्द गुण ही है द्रब्य नहीं । 


सि० प० न च द्रव्यविशेषग्रहणे `` *** “** 


जिस द्रव्य में विशेषगुण? रहता है, उसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। अतएव विशेषगुण से युक्त 
पृथिवी, जल, तेज, और वायु का प्रत्यक्ष होता है । एवं विशेषगुण से रहित काल ओर दिक्‌ का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है । इस लिये यह आवश्यक है कि जिस इन्द्रिय से जिस द्रव्य का ग्रहण हो, 
उसी इन्द्रिय से उस द्रव्य में रहनेवाले विशेषगुण का भी ग्रहण हो । चक्षु, त्वचा और मन इन्हीं 
तीन इन्द्रियों से द्रव्य का ग्रहण होता है । इन में चक्षु के द्वारा रूप से युक्त द्रव्यो का ग्रहण 
होता है । त्वगिन्द्रिय के द्वारा रूप से युक्त द्रव्यो से भिन्न किन्तु स्पर्धे से युक्त द्रव्य का ग्रहण 
होता है । अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिय से रूप से रहित किन्तु स्पर्शवाले द्रव्यो का ग्रहण होता हैं। मन से 
आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । इस से यह निष्कर्ष निकला कि जिस द्रव्य में जिस विशेषगुण का 
जिस इच्द्रिय से ग्रहण होता है, उत विशेष गुण से युक्त वह द्रव्य भी उसी इद्धिय से एहीत होता 
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रस्तु तहि शब्दो नित्य, नित्याकादोकगुणत्वातु, तदुगतपरममहत्परि- 
माणवदिति प्रत्यनुमानमिति चेन्न । 


है । फरत; 'विशेषण' का अर्थात्‌ द्रव्य के “विशेषगुण' रूप विशेषण का प्रत्यक्ष के योग्य होना 
/विशेष्य” अर्थात्‌ उस विशेषण के विशेष्य द्रव्य के प्रत्यक्ष के लिये श्रावश्यक है । इस वस्तुगतिके 
कारण ही जिस द्रव्य में रहनेवाले विशेषगुण का जिस इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता है, उस इन्द्रिय 
से उस विशेषगुण के भ्राश्रयीभूत द्रव्य का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है । जैसे कि (१) जाग्रत अवस्था 
में आत्मा का ग्रहण होता हैं, क्योंकि उस समय आत्मा में ज्ञान रूप उस विशेषग्‌ण की सत्ता 
रहती है जिसका ग्रहण मन से होता है, अतः उसका मन रूप इन्द्रिय से ग्रहण हो सकता है। 
किन्तु सुषुप्ति की अवस्था में उसी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उस समय ज्ञान 
रूप विशेष गुण की सत्ता नहीं रहती है। (२ ) आकाश का प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होता है, 
बयोंक्रि चक्षु से गृहीत होनेवाला विशेषगुण 'रूप” उसमें नहीं है। ( ३) अथवा उस रूप से 
युक्त द्रव्य का भी ग्रहण चक्षु से नहीं होता है, जो रूप उद्भूत नहीं है। अगर ऐसा न हो 
( प्र्थात्‌ विशेषण के अयोग्य होने पर भो द्रव्य स्वरूप विदेष्य का ग्रहण हो, तो फिर चन्द्रमा 
का तेज रूप द्रव्य स्वयं तो प्रत्यक्ष के योग्य है हो, भ्रतः उसका भी ( उष्णस्पशंवत्वेन ) 
प्रत्यक्ष होना चाहिये । भतः मानना होगा कि गुण में प्रत्यक्ष की योग्यता से द्रव्य में प्रत्यक्ष 
होने की योग्यता आती है । शब्द को द्रव्य मान भी लेंगे, तथापि उसके प्रत्यक्ष के लिये 
उसमें किसी दूसरे गुण की सत्ता माननी होगी । ऐसा कोई गुण उपलब्ध नहीं है, अतः यही 
मानिये कि शब्द स्वयं ही गुण स्वरूप है, उसमें कोई भी गुण नहीं है । इस लिये शब्द द्रव्य 
नहीं है। तस्मात्‌ शब्द में अनित्यत्व का मेरा अनुमान “शब्दों नित्यः अद्रव्यद्रव्यत्वात्‌' 
इस प्रतिपक्षी अनुमान से बाधित नहीं हो सकता ।१ 
पू० प० अस्तु तहि शब्दों नित्य: ``" "`` 
( “शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ घटवत? यह अनुमान “शब्दो नित्यः श्रद्रव्यद्रव्यत्वात' 
इस विरोधी अनुमान से सत्मतिपक्षित भले ही न हो किन्तु ) शब्दों नित्यः नित्यैकाशगुणत्वात्‌' 
इस विरोधी अनुमान से तो सत्प्रतिपक्षित हो सकता है । ( इस प्रत्यनुमान का स्वारस्य है कि ) 
शब्द चू कि भ्राकाश रूप नित्य द्रव्य का ही गुण है, भ्रतः शब्द भो नित्य ही होगा, क्योंकि 


१. इस प्रपङ्ग में सौर्मासक कह सकते हैं कि ददद्‌ कौ द्रव्य मान क्षेने पर भी श्रोत्रे.न्द्रय 
की स।थंकता हो सकती है। अर्थात्‌ उसळे निर्माण के वैदथ्य को इटाया जा सकता 
है। शब्द रूप द्रष्य के ग्रहण से भी श्रोत्रेग्द्रिय का निर्माण सफल हो सकता है। 
इसके लिये शब्द को गुण या विशेषगुण मानने की आवश्यकता नहीं है । मोमांसको 
के इसी अभिप्राय का खयइन 'न च द्रथ्यविशेषप्रहणे! यहाँ से छ्लेकर 'नाक्राशाद- 
'यश्‍चाच्युषा;' इतने पन्त के सन्दर्भ से किया ग है । 
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दवितीयः स्तंवर्क) १८६ 


अकाय॑त्वस्यापोधेविद्यमानत्व॒तु । अन्यथा ग्रात्मविशेषगणा नित्याः तदेकगण 
ऽ ०) SN 


त्वात्‌, तदृगतपरममहत्त्ववदित्यपि स्यात्‌ । अस्य ्रत्यक्षबाधितत्वादहेतुत्वमिति चेन्न । 
निरुपाधेर्बाधानवकाशात्‌ । 


णा टाकी 
उसका आश्रय आकाश नित्य हे । जैसे कि नित्य आकाश का परममहत्परिमाण भी नित्य 
ही होता है । शब्द भी नित्य आकाश का ही गुण है, अतः वह भी नित्य है। 


ग्रकायंत्वस्य"*"**"*"* इत्यपि स्यात्‌ 


आकाडामें रहनेवाला परममहत्परिमाण इस लिये नित्य नहीं है कि वह उस आकाश का 
ही गुण है जो “नित्य” है । उक्त परममहत्परिमाण तो इस लिये नित्य है कि वह किसी से 
उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात्‌ वह कार्य नहीं है। अगर ऐसा मान हें कि जो केवल 
नित्यद्रव्य का हो गुण हो वह भी नित्य ही हो तो फिर आत्मा के ज्ञान प्रमृति विशेष गुणों 
को भी नित्य मानना. होगा । अतः केवल नित्यद्रव्य का ही गुण होना किसी गुण के नित्यत्व 
का प्रयोजक नहीं है । इसलिये शब्द चू'कि 'कार्य' रूप गुण है, अतः ज्ञानादि की तरह केवल 
नित्यद्रव्य का गुण होते हुये भी अनित्य ही है। सुतराम्‌ नित्याकाशगुणत्व हेतुक अनुमान में 
“अकार्यत्व” को उपाधि कहा गया है। चूंकि उक्त प्रत्यनुमान 'भ्रकार्यत्व' रूप उपाधि 
दोष से युक्त है, अतः दुर्बळ होने के कारण शब्द में अनित्यत्वानुमान के उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु 
को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता । ॥ 


पु० प० ग्रस्य प्रत्यक्षबा घितत्वात्‌ «०० ००० ००० ००० 


आत्मा के ज्ञानादि विशेष गुणों का विनाश चूँकि प्रत्यक्ष से सिद्ध है, श्रतः ज्ञानादि 
की अनित्यता भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः ज्ञानादि में नित्यत्व का अगर अनुमान करेगे तो 
वह प्रत्यक्ष से बाधित -होगा। किन्तु शब्द में नित्यंकाशगुणत्व हेतु से नित्यत्वानुमान 
के प्रसङ्ग में यह प्रतिकूल तर्क उपस्थित नहीं किया जा सकता कि “अगर 
` केवळ नित्यद्रव्य में ही रहनेवाले गुण भी नित्य ही हों तो फिर आत्मा में रहनेवाले ज्ञानादि 
गुणों को भी नित्य माना जाय! । अर्थात्‌ ज्ञानादि में नित्यत्व चू कि प्रत्यक्ष से बाधित है, 
अतः केवळ नित्य द्रव्य में रहते हुये उनको नित्य नहीं माना जा सकता । शब्द में नित्यत्व तो 
प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है, अतः नित्याकाशगुणत्व हेतु से उसमें नित्यत्व के अनुमान में कोई 
बाधा नहीं है । 


सि० पण निरुपाधे:*** ७०० ००० ००० 


पहिले यह जानना चाहिये कि शब्द में नित्यत्व साधन के लिये जिस “नित्यद्रव्यमात्र- 
बुत्तित्व' को उपस्थित किया है, वह 'निरुपाधि' है? या नहीं ? ( अर्थात्‌ उसमें नित्यत्व 
रूप साध्य की व्याप्ति है ? अथवा नहीं ) अगर उक्त हेतु में नित्यत्व को व्याप्ति हैं ? तो फिर 
ज्ञानादि गुणों में नित्यत्व बाधित ही नहीं हो सकता । पक्ष में रहनेवाले जिस हेतु में साध्य को 
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१८४ 
स्वभावपरित्यागप्रसंगातु । तस्मात्‌ बाधेन 


- स्वभावप्रतिबद्धस्य च तत्परित्यागे स्वभा 


वोपाधिरुन्तीयते, अन्यथा वेति न कदिचिद्विशेषः। 
एतेन श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववदित्यपि परास्त, अत्रापि तस्येवोपाधित्वात्‌। 


अन्यथा, गन्धरूपरसस्पर्शा अपि नित्याः प्रसज्येरन्‌ । | एति हि UES RU मय त कर 
व्याप्ति रहेगी, उस हेतु के द्वारा ज्ञाप्य का बाघ पक्ष में हो ही न 
शब्द का प्रथ है ब्या्ति ) । कू 
“स्वभावप्रतिबद्धस्य”१ ”” "° “ˆ” "न करिचद्विरषः 

किसो भो वस्तु के असाधारण धर्म को उसका 'स्वभाव” कहा जाता है। जैसे कि 
धूम के ज्ञान से ज्ञात होना वल्लि का स्वभाव है। कोई भी वस्तु भ्रपने स्वभाव” को छोड़कर 
नहीं रह सकती। जिस धर्म को छोड़ कर जो वस्तु रह सकती है, वह उस वस्तु का स्वभाव नहीं 
हो सकता । तदनुसार नित्यद्रव्यवृत्तित्व के ज्ञान से ज्ञात होना गुणों के नित्यत्व का स्वभाव 
है। भगर यह नित्यत्व अपने उक्त स्वभाव को छोड़ कर भी रहे तो वह अपने स्वभाव को 
छोड़ कर भी रह सकता है। किन्तु यह सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता 
है कि चू' कि ज्ञान केवल नित्यद्रव्य में ही रहता है, अतः अवश्य ही नित्य है। किन्तु यह 
कहना संभव नहीं है, अतः यही मानना पड़ेगा कि “जो केवल नित्य द्रव्य में रहे, वह नित्य 
ही हो! ऐसा नियम स्वीकार नहीं किया जा सकता । अत शब्द में नित्यत्व साधन के 
किये जिस 'नित्पद्रब्यमात्रवृत्तित्व' धर्म का उल्लेख किया गया है वह 'औपधिक' है, स्वाभाविक 
नहीं । वह उपाधि ज्ञानादि में अनुमित होनेवाले नित्यत्व के बाध से हो या ओर ही किसी 
से हो इससे कोई अन्तर नहीं आता । भ्रनुमान को दूषित करने के लिये जिस किसी भो 
प्रकार से उपाधि का रहना ही यथेष्ट है। 
पूं० प° एतेन "° "° 0 १ 


शब्दत्व जाति का ग्रहण श्रवणेद्रिय से होता है। शब्दत्व जाति नित्य है। शब्द भी 
अ हो गृहीत होता है अतः शब्द भी नित्य ही है। 'शब्दो नित्यः भावणत्वात्‌! 
इस विरोधी अनुपान से नैयायिकों का "शब्दोऽनित्य; उत्पत्तिधर्मकत्वातः य मान 
संत्मतिपक्षित हो सकता है। _ Ro 
सि० प6 ग्रत्रापि ७०७७ ७७७ २०० ७७७ 


मीमांसको के इस प्रत्यनुमान में भी कथित 'भकार्यत्व” रूप उ 
पाधि है ही । भर्थात्‌ 
शब्दत्व जाति इसलिये नित्य नहीं है कि वह श्रवणेन्द्रिय से गृहीत होता है। वह तो इसलिये 


१. जहाँ कहीं भी नित्यत्व है उन सभी आश्रयों मे अकायंत्व भी है, असः अकायंरव में 
नित्यत्ब रूप साध्य की ब्यापकता दै । निध्येकाशग्णत्व रूप हेतु शब्द में हैं, अथ च 


उसमें अकार्यत्व नहीं हे । अतः अकायंस्व साधन का झड 
अनुमान में 'झड्ार्य॑त्वः उपांधि है १ अध्यापक भी है । सुतराम्‌ प्रकृत 
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६तोयः स्तबकः १८५ 


घाणाद्यकेकेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌, गन्धत्वादिवदित्यपि प्रयो गसौकर्यात्‌ । विरोधव्यमिचारा- 
वसम्मावितावेवात्रेत्यसि द्धिरवशिष्यते । 


नित्य है कि वह उत्पत्तिशोल वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होता है । 
अगर ऐसी वात न हो तो फिर गन्ध, रूप, रस स्पर्श प्रभृति को भी नित्य मानना होगा, क्योंकि 
गन्धत्वादि जातियाँ भी नित्य हैं, एवं घ्राणादि तत्तद्‌ इन्द्रियों से ही गृहीत होती हैं। अतः 
यह कहा जा सकता है कि घ्राणादि इन्द्रियों से गृहीत होनेवाले गन्धादि भी नित्य ही हैं । 
सुतराम्‌ जिस प्रकार जातियाँ अकार्य होने से ही नित्य हैं, केवल एक इन्द्रिय से गृहीत होने 
से नित्य नहीं हैं । एवं गन्धादि गुण एक मात्र इन्द्रिय से गृहीत होने पर भी “कार्य” होने से 
अनित्य हूँ । उसी प्रकार शब्दत्व जाति श्रवण रूप एक हो इन्द्रिय से ग्र॒हीत होने पर भी भकार्य 
होने से नित्य है, किन्तु शब्द चू कि कार्य है, अतः श्रवण रूप एक ही इन्द्रिय से ग्राह्य होने पर 
भी 'अनित्य” ही है । तस्मात्‌ यह श्रावणत्व हेतु भी अकार्यत्व रूप उपाधि से युक्त होने के कारण 
व्याप्ति से रहित है। अत एव दुर्वल होने के कारण शब्द में अनित्यत्व के साधक उत्पत्ति 
घर्मकत्व हेतु को सत्प्रतिपक्षित नहीं कर सकता । 
सि० प० विरोधव्यमिचारावसंभावितौ "° "°° “` “=` 

१जिस साध्य के हेतु में (साध्य के वदले) साध्य के अभाव को ही व्याप्ति रहती है, वहाँ 
हेतु 'विरुद्ध' हेत्वाभास होता है। प्रकृत उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु साध्य के नित्यत्व खूप अभाव 
के साथ कहीं भी नहीं है। भ्त: प्रकृत में “विरोध” दोष नहीं है। जिस अधिकरण 
में साध्य नहीं रहता है, उस अधिकरण में हेतु के रहने से व्यभिचार दोष होता है। प्रकृत 
में अनित्यत्व साध्य आकाशादि रूप अघिकरणों में नहीं है, उन अ्रधिकरणों में कहीं 
उत्पत्तिधर्मकत्व रूप हेतु भी नहीं है । अतः प्रकत अनुमान में विरोध भ्रोर व्यमिचार इन दोनों 
दोषों की संभावना ही नहीं है। 
इत्यसिद्धिरव शिष्यते ००० ००० ००० ००० 

ग्रतः केवल 'असिद्धि! दोष की संभावना का उपपादन और उसका निराकरण ये हो 
दोनों भ्रवशिष्ट रह गये हैं। क्योंकि व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि, और बाघ 
ये पाँच ही हेत्वाभास हैं । जिनमें व्यभिचारादि चार हेत्वाभासों की संभावनाओं का निराकरण 
हो .गया है। श्रत! केवळ असिद्धि की संभावना ही रह गयी है, जिसका निराकरण 
अवरिष्ट है । 


१, 'शब्दोडनिस्य: उध्पत्तिधर्मकश्वादः इस अनुमान में 'नापि सश्प्रतिपक्षश्वस! यहाँ से 
लेकर "इत्यपि प्र योगसौकर्यात? इतने पर्यन्त के सन्द्स से सप्प्रतिप के सभी 
संभावनाओं का निराकरण किया गया दै। 'विरोधव्यभिचारो? इस सन्दस से उक्त 
अनुमान में विरोध और व्यभिचार इन दो दोषों की संभावनाओं का निराकरण किया 
गया है । 


२४ 
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सापि नास्ति । तथा हि-शब्दस्तावत्‌ पूवंन्यायेन प 
भावेन प्रकर्षनिकषंवानुपलभ्यते । इयञ्च प्रकषंनिकषंवत्ता कारण 2 ह 
सवेत्रोपलब्धा । ग्रकारणका हि नित्याः प्रकषंवन्त एव भवन्ति, base 
निकृष्टा एव वा, यथा परमाण्वादयः। च छु किञ्चिदतिशयानाः कुतश्च । 
तदियं तित्येभ्यो व्यावत्तंमाता कारणवत्सु च भवन्ती ; जायमानतांमादायेव 
विश्राम्यतीति प्रतिबन्धसिद्धौ प्रयुज्यते, शब्दो जायते, प्रकर्षनिकर्षाम्यामुपेतत्वात्‌, 
माधुर्यादिवत्‌ । -ग्रन्यथा नियामकमन्तरेण भवन्ती नित्येष्वपि सा स्यात्‌, 


. नियमहेतोरभावात्‌। क 
(सिद्धि दोष का उद्दार कर देने पर उक्त अनुमान के द्वारा शब्द में अनित्यत्व के 
साधन में कोई बाघा नहीं रह जायगी । 
सवल्पासिडि, आश्रयासिद्धि और व्याप्यत्वासिद्धि असिद्धि के ये तीन भेद हैं। इन में 
आदि की दो असिद्धियों की संभावना पूर्वपक्षो भी नहीं मानते । अतः केवल व्याप्यत्वासिद्धि 
की संभावना रह जाती है। अत) कथित सन्दर्भ के 'सा' शब्द से वही अभिप्रेत है। 
व्याप्यत्व” फलतः 'ब्याप्ति ही है। अतः व्याप्ति की भ्रसिद्धि ही व्याप्यत्वासिद्धि है । 
अनौपाधिकत्व ही, भ्रर्थात उपाधि का न रहना ही व्याप्ति का रहना है। फलतः उपाधि को 
ही व्याप्यत्वासिद्धि कहा जाता है। प्रकृत भ्रनुमान का उप्पत्तिधर्मकत्व हेतु शब्द रूप पक्ष में 
तो है, किन्तु इस में कोई प्रमाण नहीं है कि 'उस हेतु में भ्रनित्यत्व को व्याप्ति भी है! । श्रर्यात्‌ 
“बन्द चूँकि उत्पत्तिशील है, ग्रतः भ्रवश्य ही अनित्य भी है? इस नियम को मानने में कोई 
प्रबल युक्ति नहीं है। भ्त? अनित्यत्व रूप साध्य की व्याप्ति से रहित उत्पत्तिधर्मकत्व हेतु से 
शब्द को अनित्य नहीं माना जा सकता ) । 
सि० प० सापि नास्तिः-° `` *« «--तथा हिः" “+° 
प्रकृत अनुमान में कथित व्याप्यात्वासिद्धि दोष भी नहीं है, क्योंकि पहिले कह आये हैं 
कि तीव्रत्व और मन्दत्व शब्द के स्वाभाविक घर्म हैं। इस से यह समझना सरल हैं कि शब्द 
'प्रकर्षनिकर्ष' से युक्त है। अर्थात्‌ शब्दों में कोई न्यून है भ्रौर कोई अ्रधिक। शब्द का यह 
आधिक्य ल्प 'प्रकर्ष! और न्यूनता रूप 'निकर्ष” को अनित्य माने विना उपपन्न नहीं हो सकता । 
उ रा ) पदार्थ हैं, या तो ष्ट? ही होंगे जैसे कि आकाशादि, 
उत्पन्न है, उन में ही उक्त प्रकर्ष be oe हु या हु 
Ce ओर नि s ड जाते हैं। अतः यह समझना चाहिये 
पं दोनों को सत्ता रह सकती है, 


१८६ 


जो आश्रय 
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शब्दादन्यत्रेयं गतिरिति चेन्न; साध्यधर्मिणं विहायेति प्रत्यवस्थानस्य 
सर्वानुमानसुलभत्वात्‌ । न चेद्व्यञजकतारतम्याद्व्यञजनीयता रतस्घम्‌, 


उत्पत्तिशील हो, अर्थात्‌ किसी कारण से उत्पन्न हो। सुतराम्‌ यह नियम उपपन्न होता है कि 
“जितने भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं, वे सभी प्रकर्ष और निकर्ष से युक्त हैं” एवं 'जितने भी 
कारणों से उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हैं वे सभी भ्रतित्य है! शब्द चूंकि प्रकर्ष और निष्कर्ष से 
युक्त हैं, अतः वे उत्पत्तिशोळ हैं। एवं जिस लिये कि शब्द उत्पत्तिशील है, अतः वह अनित्य 
हैं । इस प्रकार उत्पत्तिमत्व हेतु में अनित्यत्व रूप साध्य की व्यासि के रहने में कोई वाघा 
नहीं है। आकाशादि पदार्थ में प्रकर्ष और निकर्ष इन दोनों के एक साथ रहने में किसी 
को नियामक मानना पड़ेगा । प्रकर्षनिकर्षवत्ता का यह नियामक 'सकारणकत्व' या उत्पत्ति- 
शोलत्व ही है। अतः नित्य पदार्थों में प्रकर्षनिकर्षवत्ता की भापत्ति नहीं होती है। इसलिये 
शब्द में ग्रनित्यत्व के अनुमान में व्याप्यत्वासिद्धि रूप दोष नहीं है । 


३० प० शब्दादन्यत्रेपम्‌"” ००० ००० ००० 


माधुर्य प्रभूति में जो प्रकर्ष भ्रोर निकषं दोनों ही हैं,, उसका प्रयोजक उनके उत्पत्ति- 
शीलत्व को मानते हैं, किन्तु शब्द में जो प्रकर्ष और निकर्ष दोनों की सत्ता है, उसका कारण 
शब्द को उत्पत्तिशीलता को स्वीकार नहीं करते । अतः शब्द में भ्रनित्यत्व के साधक उत्पत्तिमत्त्व 
हेतु में कथित व्याप्यत्वासिद्धि दोष है ही । 


सि० प० न, साध्यर्धामणं विहाय”” "" * “'सर्वानुमानसुलभत्वातु। 


इस प्रकार तो सभी अनुमानों के हेतुओं को व्याप्यत्वासिद्धि के .दोष से युक्त कहा जा 
सकता है, क्‍योंकि “पवंतो वह्िमानु धूमात? इत्यादि स्थलों में भी कहा जा सकता है कि 
महानसादि जिन सभी स्थलों में धूम है, उन सभी स्थानों में वह्धि की सत्ता अवश्य मानते हैं। 
किन्तु पर्वत में ऐसा नहीं मानते । साध्य के धर्मी अर्थात्‌ पक्ष में धुम के रहते हुए भी वह्नि की 
सता नहीं मानेंगे। इस प्रकार पर्वत में ही धूम में रहने वाली वहि की व्याति भङ्ग हो 
जायगी । इस प्रकार की व्याप्यत्वासिद्धि चूंकि सभी अनुमानों में हो सकती है, अतः यह 
«स्वब्धाघातक' होने से दोष नहीं है । 


पु० प्‌ त्त चेतू*** 999 ००० eu 


छान्द को नित्य मान लेने पर भी उस में प्रकर्षतिकर्षवत्ता की उपपत्ति हो सकती 
है। जिनको आप शब्द का उत्पादक कारण मानते हैं, वे वास्तव में शब्द को केवल अभिव्यक्त 
करते हैं, मतः षे शब्द के प्रमिग्यञ्जक हैं । उन भ्रभिव्यक्षको के द्वारा पहिले से विद्यमान शब्द ही 
अभिव्यक्त होता है। सुतराम्‌ यह कहा जा सकता है कि अभिव्यञ्ञक के तारतम्य से हो प्रभिव्यक्त 
होनेवाले, अर्थात्‌ भ्नभिव्मङ्गघं शब्द में भी तारतम्य मालुम होता है । भता प्रकषंतिकर्षवत्ता से 
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प्रस्वाभाविकत्वप्रसंगातु। व्यवस्थितञ्च स्वाभाविकत्वस्‌ । न च व्यञ्जकोत्पादकाभ्या- 
मन्यस्यानुविधानमस्ति। न च स्वाभाविकत्वौपाधिकत्वाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भवति । 

स्यादेतत्‌ । तथाप्पुत्पत्तनित्यत्वेन को विरोधः ? येन प्रतिबन्धसिद्धिः स्यात्‌ । 
सिद्धे च तस्मिन्‌ भवतां व्यापकत्वासिद्धो$स्माकमप्रयोजकः सौगतानां सन्दिग्ध- 
विपक्षवृत्तिरयमुपक्रान्तो हेतुरिति चेन्न । 
शब्द में जिस सकारणकत्व का भ्रनुमान आप लोग करते हैं, उसका पर्यवसान शब्द के 
नित्यत्व में नहीं हो सकता । इसलिये कथित उत्पत्तिमत्त्व हेतु में भनित्यत्व की व्याप्ति की 
'असिद्धि' है ही । 
सि० प० ग्रस्वाभाविकस्वप्रसङात्‌'"" `° `` “श्रन्थः प्रकारः सम्भवति 

यह पहिले उपपादित हो चुका है कि शब्दों में प्रतीत होने वाले तीव्रत्व और मन्दत्व 
घर्म उसके स्वाभाविक धर्म ही हैं, औपाधिक धमं नहीं । अगर शब्द को अभिव्यक्ति के कारणों 
में रहनेवाले तीव्र और मन्दत्व की ही अभिव्यक्ति शब्दों में मानेंगे तो कथित तीव्रत्व और 
मन्दत्व धर्म शब्द के स्वाभाविक धर्म नहीं हो सकेंगे । शब्दों में प्रतीत होनेवाले ये दोनों घर्म 
या तो उसके कारणों के तीव्रत्व और मन्दत्व से हो सकते हैं, या फिर उसके अभिव्यंजकों के 
तीब्रत्व और मन्दत्व से प्रतीत हो सकते है । पहिली स्थिति में तीव्रत्वादि शब्द के स्वाभाविक 
धर्म होंगे, और दूसरी स्थिति में वे भ्रौपाधिक धर्म होंगे । यह निश्चित हो चुका है कि शब्दों 
में प्रतीत होने वाले तीव्रत्वादि घर्म शब्द के स्वाभाविक ही धर्म हैं, घ्रौपाधिक नहों। इस से यह 
सिद्ध हो जाता है कि.शब्दों में चू'कि तीव्रत्व और भन्दत्व रूप उसके स्वाभाविक धर्म हैं, 
अतः उनके प्रयोजक तीब्रत्व और मन्दत्व से युक्त कारणों से ही शब्द की उत्पत्ति होती है । ` 
आ में प्रतीत होनेवाले तीव्त्व-मन्दत्व या प्रकर्ष-निकर्षवत्त्व से शाब्द में जिस 
कारणजन्यत्व की सिद्धि होती है, उस को अन्यथा नहीं किया जा सकता । 


qo प स्यादेततु"” 90०० ००० "तथाफुतत्ते)”” ००० ००० ७०७७ 


चु कि उत्पत्तिमत्त्व भ्रौर अनित्यत्व इन दोनों में कोई विरोध नहीं 

नित्य मानते हुए भी उसको उत्पत्तिद्योळ स्वीकार किया जा ताच र हि 
ह है। प? यह स्वीकार करने में कोई युक्ति नहीं है कि 'शब्द चू कि उत्पत्तिशील है, श्रतः 
याज || र वस्तुस्थिति के भार कथित उत्पत्तिमत्त्व रूप हेतु में अनित्यत्त्व रूप जाल 
त i दै । र पत शब्दोऽनित्यः उत्पत्तिषर्मकत्वात्‌! इस अनुमान में झाप 
ल 4400 पा रक है (अर्थात्‌ व्याप्यत्वासिद्धि दोष है। चूकि 
जाम उत्पात्तमत्त्व रूप हेतु को व्यापकता सिद्ध नहीं है, अतः उत्पत्तिमत्त्व 

खुप साध्य का व्याप्यत्व भी भ्रसिद्ध है )॥ एवं हम ( मीमांसक ) लोगों 
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इदं ह्य त्पत्तिमत्व॑ विनाशकारणासम्निधिविरद्धेभ्यो नित्येभ्यः स्वव्यापक- 
निवृत्तो निवत्त॑मानं विनाशकसन्निधिमति विनाशिनि विश्राम्यतोति। विनाशकारणो- 
नाऽवस्यं जायमानस्य भवितब्यमिति कुतो निर्णीतमिति चेन्न। तदसन्निधानं हि 


के मत से उक्त वस्तुस्थिति के अनुसार ही प्रकृत अनुमान का हेतु 'श्रप्रयोजक' है। क्योंकि 
उसमें साध्य को सिद्ध करनेवाले 'प्रयोजक' अर्थात्‌ सहायक 'विपक्षम्यावृत्तत्व' घर्म नहीं है। 
क्योंकि जो हेतु साध्य का व्याप्य नहीं होगा, वह अवश्य ही साध्य का व्यभिचारी होमा । 
व्यभिचारी हेतु को विपक्ष में रहना अनिवार्य है। अतः उक्त हेतु सांध्य की अनुमिति का 
प्रयोजक नहीं हो सकता । एवं बौद्धों के मत से शब्द में अनित्यत्व का साधक यह उत्पत्तिमत्त्व 
हतु 'सन्दिग्धविपक्षवृत्तिः नाम का हेत्वाभास होगा । 
सि० प० इदं हि उत्पत्तिमत्त्वमु" "० `" *** 

उत्पत्ति के कारणों के एकत्र होने से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और विनाश के 
कारणों के सम्मिलित होने पर वस्तुओं का विनाथ होता है। आकाशादि नित्य पदार्थों के 
विनाश का कोई कारण ही नहीं है, अतः आकाशादि में कभी भी विनाश के कारणों का 
संमिलन या संनिधान नहीं होता । अतः विनाश-कारणों की संनिधि श्लाकाशादि पदार्थों के 
विरुद्ध है। जिन सभी पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उन के साथ विनाश के कारणों की 
यह संनिधि या संनिधान अवश्य रहता है । इस प्रकार विनाश के कारणों का संनिधान 
उत्पत्तिमत्त्व का व्यापक धर्म है । आकाशादि नित्य पदार्थ चूंकि विनाशकारणों के संनिधान 
के विरोधी हैं, भतः उनमें विनाशकारणों के संनिधान का व्यापक उत्पत्तिमत्त्व भी नहीं 
रह सकता । फत: 'व्यापकाभाव से व्याप्याभाव को सिद्धि! के भ्नुसार यह उत्पत्तिमत्त्व 
अनित्य पदार्थो' में व्यवस्थित हो जाता है। इसलिये शब्द चू कि उत्पत्तिशील है, अतः अवश्य 
ही अनित्य है । 
पू० प बिनाशकारणेनः"` "° `° “`° 

'उत्पत्तिशील जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में अवश्य ही विताशकारणों का 
सामीप्य रहे” यह किस हेतु से निर्णय करते हैं ? 
सि० प० न, तदसंनिधानं हिः" ``` sesh 

जिस प्रकार श्राकाशादि नित्य पदार्थो में विनाश का असंनिधान 'स्वभावविरोध' के 
कारण होता है, उसो प्रकार उत्पत्तिशील पदार्थो के साथ विनाश के कारणों का 'असंतिघान? ' 
स्वभावविरोध से नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति एवं विनाश दोनों की प्रतीति एक ही 
घट में देखी जाती दै । ( अतः उत्पत्तिमत्व एवं विनाशित्व या विनाशकारणों का संनिधान ये 
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न तावदाकाशादेरिव, स्वभावविरोधात्‌। उत्पत्तिविनाशयोः संसगंदर्शनात्‌ । 
अविरुद्धयो रसन्निधिस्तु देशविप्रकर्षात्‌, हिमवद्विन्ध्ययोरिव स्यात्‌ । देशयोरपिठ्ठु 
बिप्रकर्षो विरोधाद्वा हेत्वमावाद्वा । पूर्वोक्तादेव न प्रथमः; हितीयस्तु पटकुद्धू मयोरिव 
स्यात्‌ । यदि कुड्धू मसमागमादर्वागिव प्रध्वेसकसंसर्गादर्वागेव पटो विनद्येतु । 
यथा हि विनाशकारणं विना न विनाशः, तथा यदि कुङ्क समागमं विना न 
विनाश्यः पटस्येति स्यात्‌, कस्तयोः संसर्ग वारयेत्‌ ? तस्मादविरुद्धयो रसंसगँ; काल- 
बिप्रकर्षनियमेन व्याप्तः; स चाऽतो निवर्तमानः स्वव्याप्यमुपादाय निवर्तत इति 


प्रतिबन्धसिद्धिः । 
SS 
दोनों स्वभावतः विरुद्ध नहीं हैं )। अविरुद्ध दो वस्तुओं की असंनिधि या तो 'देशविभ्रकषं' 


अर्थात्‌ दोनों के विभिन्न दो दूर देशों में रहने के कारण हो सकता है? जैसे कि हिमालयपर्वत ] 
एवं विन्ध्याचलपर्वत इन दोनों में भ्रसंनिधानं है । ईन दोनों देशों में परस्पर विप्रकृष्टता श्रथवा 
दुरत्व भी दोनों देशों के विरोध से हो सकती है ? श्रथवा दोनों देशों के सान्निध्य के कारणों 
के प्रभाव से हो हो सकती है। इन में पहिला पक्ष तो इस लिये असंगत है कि 'उत्पत्तिमत्त्व 
एवं नित्यत्व की परस्पर असंनिधि स्वभावविरोध के कारण ही होती है” यह पहिले कहा जा 
चुका है । कारणों के प्रभाव से देशों की वह विप्रकृष्टता पट और ककुम की विप्रकृष्टता की 
तरह होगी । यह तभी संभव हो सकता है कि यदि किसी पटव्यक्ति भ्रौर कु'कुम इन दोनों 
में ग्रसामानाधिकरण्य को तरह किसी उत्पत्तिशील वस्तु के साथ विनाशकारणों का भी 
असमानाधिकरण्य देखा जाता । किन्तु ऐसा संभव नहीं है । 

( यदि ऐसा संभव हो तो फिर) जिस प्रकार यह कहना संभव है कि. विनाश 
के कारण जबतक एकत्र न हों तब तक विनाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह कहना 
भी संभव होगा कि कुङ्कूम के सॉनिधान के कारणों के विना पट का विनाश संभव 
र ठ कू यत र उत्पत्तिमत्त्व हे भ्रनित्यत्व इन दोनों के 
नियम है कि अविरुद्ध दो वस्तु परस्पर के न क क. जक 
000) पक रो कोक ह होते हैं जब कि दोनों ( हिम और विन्ध्य 
कथित ( कालविप्रकर्ष ) के साथ 'व्याति' १ हैं, भतः भ्विरद्ध दो पदार्थों का 'असम्बन्ध' 
2 ; त स्वल्प सम्बन्ध से युक्त है। इसलिये व्यापकीभूत 
काठविप्रकर्ष' जब उत्पत्तिकारणों से निवृत्त होग हर 

॥, तो अपने साथ अपने व्याप्य 'असंसर्ग? को 


भी निवृत्त करता जायगा । भरत; शब्द 
की व्याति अनुपपन्न नहीं है। त अतयत के साधक उत्पत्तिषमंकत्व हेतु में भनित्यतल 
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स्यादेतत्‌ । यद्येवमस्थिरः शब्दः कथमर्थन संगतिरस्योपलम्यत इति चेत्‌ ? 
यथेवा$थंस्याइस्थिरस्य तेन । जातिरेव पदार्थः, न व्यक्तिरिति चेन्न; शब्दात्तद- 
लाभप्रसङ्गात्‌ । 


पुष प्‌० स्यादेतत्‌ ७०० ००० ००० यद्येवमस्थिरः शब्द *** *** "°° 

यदि शब्द को नित्य.नहीं मानेंगे तो शब्द से बोध ही उत्पन्न नहीं होगा । शक्तिज्ञान 
के साहाय्य से ही शब्द शाब्दबोध का उत्पादन करता है। जिस “गो” शब्द को शक्ति गोल्प 
अर्थ में गृहीत हुई थी, वह गो शब्द अगर अभी के गो शब्द से सर्वथा भिन्न हो तो फिर 
अभी के गो शब्द से, गोरूप अर्थ का बोध नहीं होगा। क्योंकि जिस शब्द की शक्ति 
गोरूप अर्थ में गृहीत है, वह गो शब्द बहुत पहिले ही विनष्ट हो चुका है। भ्रभी का गो 
शव्द न कभी पहिले सुना गया था, न उसकी शक्ति ही कहीं गृहीत है। श्रत: शाब्दबोध 
की इस ग्रनुपपत्ति से यह मानना होगा कि जिस गो शब्द की शक्ति पहिले गृहीत हुई थी, उससे 
यह्‌ भ्रभी सुना जानेवाला गो शब्द सर्वथा अभिन्न हे । सुतराम्‌ पहिले के जिस गो शब्द में 
पहिले शक्ति गृहीत है, उस से सथा अभिन्न एवं श्रभी तक ज्ञात होनेवाले इस गो शब्द से 
शाब्दबोध की अनुपपत्ति नहीं होगी। यह बार बार लिखा जा चुका है कि पहिले के शब्द और 
बाद के शब्दों के अभेद का पर्यवसान शब्द के नित्यत्व में ही होता है । अतः शब्द नित्य है। 
सि० प० यथेवाथंस्य ००० ००० ००० ००० है 


जिस प्रकार मीमांसकों के मत में (शब्द को नित्य मानने पर भी) घटादि श्रर्थों 
को अनित्य मानने पर शब्दबोध की अनुपपत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार हम लोगों (नेयायिको) 
के मत से भी शब्द और घटादि अर्थ इन दोनों ही को” अनित्य मानने पर भी शाब्दबोध की 
कोई अन्‌पपत्ति नहीं होगी । 
पू० प० जातिरेब -`- “0 `` “0 


पद की शक्ति जाति में ही मानते हैं, व्यक्तियों में नहीं । 
शि० प० न शब्दात 


ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गो प्रभृति पदों से बिना लक्षणा वृत्ति के ही गवादि 
अर्था का बोध समी स्वीकार करते हैं। यह भी सभी मानते हैं कि शाब्दबोध में शब्द से 


१. शब्द वो नित्य माननेवाले मीमांसक भी घटादि अर्था को अनित्य ही मानते हैं। 
किन्तु नित्य घटपद की शक्ति जिस घट रूप अर्थ में पहिले गृहीत थी, उसके 
विनष्ट हो जाने के बाद भी दूसरे घर का बोध उसी घटपद से जिस प्रकार वे भी 
स्वीकार करते हैं। अथात्‌ समी घरों में घटपद की एक ही शक्ति को मान कर भगर 
उक्त शाबइबोध उपपन्न हो सकता है, तो फिर सभी घरपरों में सभी घर्टो को 
समझाने की एक ही -शक्ति को स्वीकार कर लेने पर भी उक्त शान्इबोध की उपपत्ति 
हो सकती है । इसके लिये शग्द को नित्य मानने की आवश्यकता नहीं है । 
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आक्षेपत इति चेत्‌ ? कः खल्वयमाक्षेपो नाम ? 
न तावदनुमानम्‌ ग्नन्ताभिः सह सङ्गतिवदविनाभावस्यापि ग्रहीतुमशक्य- 


MR शक्यत्वे वा सङ्गतेरपि तथेव सुग्रहत्वात्‌ । 


ग नहीं ५ गो प्रभति अर्थों में यदि गोपद की 
बत्ति? के द्वारा अनुपस्थित अर्थ मासित नहीं होते । अतः गा प्रभू द 
i को स्वीकार नहीं करेंगे तो गो प्रभृति पदों से गो प्रमृति अर्थो का थाव्दवोध नहीं हो 
सकेगा । ग्रतः व्यक्ति में भी शब्द की शक्ति को स्वीकार करना होगा । 


पु० पर आक्षेपत इति ००० ००० ००० ००० 
ज्ञाब्दबोध में व्यक्ति का भान “आक्षेप? से होगा। (इस के लिये व्यक्ति में शक्ति 
मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन भ्रर्थो की उपस्थिति शब्दों से नहीं होती है, ऐसे कुछ 


विशेष अर्थं भी शाव्दबोध में विषय होते हैं ) । 


सि० प० कः खल्वयम्‌ "` `` "` *** सुग्रहत्वात्‌ 
यह 'आज्ञेप? कौन सी वस्तु है? आक्षेप अनुमान रूप तो हो नहीं सकता, बयों।क 

इस स्थिति में 'आक्षेप से व्यक्ति के बोध! का अर्थ होगा “अनुमान से व्यक्ति का बोध” । अ्रर्थात्‌ 

जाति' में शक्ति से युक्त पद से जब व्यक्ति का बोध नियम पूर्वक होता है, तब पद रूप शब्द 


१. जाति-शक्तिषादी मीमांसकों का कहना है कि आनयनादि ब्यवहार ही यथपि शक्ति के 
प्रधान ग्राइक हैं, तदनुसार घटादि व्यक्तियों में ही घटादि पर्दा की शक्ति को मानना 
आपातत) उचित जान पडता है, फिर भी व्यक्तियों में शक्ति को स्वोकार करना संभव 
नहीं है, क्योकि इस पच में यद्ट विकषप उपस्थित होता है कि घट की शक्ति कुछ ही घटादि 
बग्रक्तियों में है ? या सभी घटादि व्यक्तियों में | इन में से अगर पहिला पक्ष स्वीकार 
करें (यदि घटादि कुष्ठ ही व्यक्तियों में घटादि पदों की शक्ति है, यह स्वीकार करें ) तो 
यढ भी मानना पड़ेगा कि शक्ति के आथयौभूत घटादि ब्यक्तियों के विनष्ट हो जाने पर 
उनमें रहनेवाली शक्तियों का भी विनाश हो जाता है । किन्तु ऐसा मानने पर शक्ति 
और शाब्दबोध इन दोनों में जो कायंकारणभाव है, उसमें व्यभिचार होगा, क्योंकि 
शक्ति के विनष्ट हो जाने पर, भर्थाव्‌ शक्ति के न रहने पर भी घटादि पदों से शाब्दबोध 
की उत्पत्ति होती हे । फलतः यह मानना होगा कि शक्ति के न रहने पर सी शब्दबोध 
होता है। किस्तु जिसके न रहने पर भी जिसकी उत्पत्ति संभव हो वह उसका कारण 
नहीं हो सकता । अतः घटादि कुछ व्यक्तियों में घटादि पदों की शक्ति नहीं मानी 
जा सकती । उक्त व्यभिचार को हटाने के लिये झगर घटादि सभी व्यक्तियों में शक्ति 
मानेंगे तो अनस्त शक्तियों को स्वीकार करना होगा । एवं ( इस पक्ष में ) 'गां ददाति' 
इत्यादि वाक्य अप्रमाण हो जायेंगे, क्योंकि गोपद के अर्थ सभी गो व्यक्तियाँ होंगी । 

सभी गायों को दान करने की सामथ्ये ( कत्तु स्व ) किसी एक ब्यक्ति में संभव 
हो दा है। अतः जैसे कि 'वहिना सञ्जति’ इस प्रकार के वाक्य झसंभूत विषयों 
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द्वितीयः स्तवकः १३३ 


व्यक्तिमात्ररूपेणाविनाभाव इति चेन्न; व्यक्तित्वस्य सामान्यस्याऽभावात्‌, 
भावे वा तदाक्षेपेऽपि विशेषानाक्षेपात्‌ । वाच्यत्वमपि वा तथेवास्तु, किमाक्षेपेण ? 
सङ्गतेरविरोधादिति । | 


झौर व्यक्ति रूप अर्थ इन दोनों में ( वह्वि और धूम को तरह ) नियत सम्बन्ध मानना 
होगा । इस नियत सम्वन्ध रूप व्याति के बल से पद के द्वारा व्यक्ति का अनुमिति 
रूप बोध ही हो सकता है । किन्तु उक्त व्याप्ति का ज्ञान ही संभव नहीं है । चूँकि व्यक्ति रूप 
र्थं भ्रसंख्य हँ, उनके साथ पद की व्याति कैसे गृहीत हो सकती है ? अगर उन असंख्य 
व्यक्तियों में पद की व्यापि ग्रहीत हो सकती है, तो फिर उन्हीं असंख्य व्यक्तियों में पद की 
शक्ति भी गृहीत हो सकती है । ऐसा होने पर पद से व्यक्ति का जो बोध होगा, उसे शाब्दबोध 
मान लेना हो उचित है, क्योंकि पद से उत्पन्न एक हो बोध को जात्यंश में शाब्दबोध रूप 
और व्यक्तिवाले अंश को अनुमिति रूप (यह भ्रधंजरती--) मानना उचित नहीं है। _ 


पू० प० व्यक्तिमात्ररूपेण ०० 000 505 ०७ 

व्यक्तियाँ अनन्त हैं, अतः तत्तद्क्तित्व रूप से प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्ति का ग्रहण 
यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी सभी व्यक्तियों में रहनेवाला “व्यक्तित्व नाम का जो एक 
धर्म है, उस रूप से सभी व्यक्तियों में पद की व्यासि गृहीत हो सकती हे । ग्रतः अनुमान 
रूप आक्षेप से ही व्यक्ति का भान हो जाने के कारण व्यक्ति में पदों की शक्ति को स्वीकार 
करना आवश्यक नहीं है । 
सि० प० व्यक्तित्वस्य सामान्यस्य **° "° "`° "०० 

सभी व्यक्तियों में रहनेवाला “व्यक्तित्व” नाम का कोई धर्म है ही नहीं । अगर इस 
प्रकार का कोई घर्म मान भी लिया जाय, तथापि आक्षेप से उस घर्म का ही बोध होगा, 
किसी विशेष व्यक्ति का नहीं । शाब्दबोध में विशेष व्यक्ति ही भासित होता है। दूसरी बात 
यह है कि जिस प्रकार भ्रसंख्य व्यक्तियों में व्यासि का ज्ञान संभव है, उसी प्रकार शक्ति का 
ज्ञान भो तो संभव है। थत; शक्ति से ही जब व्यक्ति का भी बोघ संभव है तो उसके लिये 
अनुमान रूप आक्षेप का सहारा लेना उचित नहीं है। सुतराम्‌ केवल जाति में हो पदकी 
शक्ति नहीं मानी जा सकती । 


का प्रतिपादक होने से अयोग्य होने के कारण अप्रमाण हो जाते हें । उसी प्रकार 
“गां द॒दाति? इत्यादि प्रमाण माने जानेघाले धाक्य भी अप्रमाण हो जायेंगे। अतः 
सभी ब्पक्तयां में झी शक्ति नहीं मानी जा सकती । व्यक्ति में शक्ति माननेवाला 
पक्ष चूँकि उक्त दो ही प्रकार से संभव है, अतः उन दोनों के खण्डित हो जाने पर 
ध्यक्तिशक्तिपक्ष! ही खणिडत दो जाता है । सुतराम्‌ गोस्वाद जातियों में ही गो 
प्रभ्टति पदों की शक्ति मानना उचित है । 


२% 
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१६४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


अर्थापच्तिराक्षेप इति चेन्न; व्यक्तया विना किमतुपपन्नसु ? जातिरिति 
चेन्न; तन्नाशानुत्पाददशायामपि सत्त्वात्‌ । तथापि न व्यक्तिमात्रं विनेति चेन्न; 


पु० प० अर्थापत्ति: »७७ ००० ००० ००० 
अर्थापत्ति ही 'प्राक्षेप” है ।१ 
सि० प० व्यक्त्या विना ००० ००० ००० ००० 
(१ सौ वर्षों तक जीने वाले देवदत्त का घर में न रहना जब तक उसका बाहर रहना 
सिद्ध न हो जाय तबतक सिद्ध नहीं हो सकता । श्रतः प्र्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त के बाहर 
रहने की उपपत्ति होती है । प्रकृत में ) व्यक्ति के विना किस की अनुपपत्ति है, जिसकी उपपत्ति 


अर्थापत्ति प्रमाण से होगी ? 
पु० प० जातिः ००० ००० ००० ७७७ 

व्यक्ति के विना जाति आनुपपन्न है, अतः प्रकृत में ग्रर्थापत्ति प्रमाण से व्यक्ति की 
उपपत्ति होगी । 


सि० प० तन्नाशानुत्पाददशायामपि `" '* "" ४ 
व्यक्ति के विना जाति अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की उत्पत्ति से पहिले और 


व्यक्ति के नाश के बाद भो जाति को सत्ता बनी रहती है। जिसके विना जो नहीं रह सके, 
वही उसके विना भ्रनुपपनन्‍न होता है। अगर व्यक्ति के न रहने की स्थिति में भी जाति रह 
सकती है, तो उसे व्यक्ति के विना भ्रनुपपन्न नहीं कहा जा सकता । 


पू० प० तथापि न व्यक्तिमात्रं विना `" =` **° *** 

यद्यपि यह ठीक है कि एक व्यक्ति की उत्पत्ति से पहिले ग्रौर एक व्यक्ति के विनष्ट हो 
जाने पर भी दूसरी व्यक्ति में जाति की सत्ता बनी रहती है। फिर भी इतना कहा जा सकता 
है कि “व्यक्तिमात्र' का' सम्बन्ध जाति में बना रहता है, भ्र्थात्‌ जाति में किसी न किसी व्यक्ति 
का सम्बन्ध सदा बना रहता है, वह कभी भङ्ग नहीं होता, चूकि जाति नियमतः 
किसी ब्यक्त में सदा अवश्य हो आश्रित रहती है, इसलिये पक्षधर्मता के बल से व्यक्ति का भान 
हो सकता है। र 


त क 25 मम 
१. कुछ मीमांसकों का कहना है क्रि जिस “आक्षेप की चर्चा 

| हो रही है, चह ' १ 

प्रमाण रूप है । शात्‌ चूँकि व्यक्तियोध के बिना जाति का बोध नं तक 

दत! केवल जाति में ही शक्ति के रहने पर भी व्यक्ति का वोध होता है। सी 


पति! छ इत "एका तिभ! हाहि सण हे ध मे डा है। 
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द्वितीय: स्तंबकंः १६५ 


मात्रार्थाभावात्‌। व्यक्तिज्ञानमन्तरेण जातिज्ञानमनुपपन्तमिति चेन्न । तदमावे$- 
्युत्पादात्‌ । व्यक्तिविषयस्वं विना जातिविषयता तस्यानुपपन्तेति चेन्न; 


oo —o्o् oh 
सि० प० मात्रार्थाभावात्‌ गया र 

पूर्वपक्ष ग्रन्थ में जो 'मात्र” शब्द है उसका भ्रर्थ है 'अशेषत्व', वह प्रकृत में संघटित 
नहीं होता? 
पु० प० व्यक्तिज्ञानमन्तरेण *'' `" `" `" 

“्यत्तिज्ञान के विना जाति का ज्ञान नहीं होता? प्रकृत में अर्थापत्ति का मूल 
जातिज्ञान की यह अनुपपत्ति ही है। इस अनुपत्ति से ही व्यक्तिज्ञान का आक्षेप होता है। 
सि० प० तदभावे$पि ७५०७ ००० see ००० 

व्यक्तिज्ञान के न रहने पर भी जाति का ज्ञान होता है । अगर ऐसा न मानें तो 
जाति के पहिले नियमतः व्यक्ति का ज्ञान मानना होगा । फिर व्यक्तिज्ञान के लिये आक्षेप की . 
आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । 
पू० प० व्यक्तिविषयत्वं बिना'”" `° "°° `°" 

जब तक व्यक्ति में ज्ञान की विषर्ता नहीं आवेगी, तब तक जाति में ज्ञान की विषयता 
नहीं आ सकती । जाति में ज्ञानविषयता की यह अनुपपत्ति ही भर्थापत्ि है । व्यक्ति जाति 
के ज्ञान से स्वयं अपने ज्ञानविषयत्व का आक्षेप करती हुई स्वयं भी भ्राक्षिप्त होती है । 


१. अर्थात्‌ "मान्न! शब्द जिस शब्द के साथ प्रयुक्त रहता दै, उस पद से जहाँ जितने भी 
व्यक्तियों का बोध संभव है, उन सभी अर्था को "मात्रः शब्द के अथं 'अशेष' 
शब्द्‌ से सममा जाता है । फलतः "अशेष? शब्द स्वंसमभिव्याह्षत पद से जितने 
सी बोध्य अर्थ व्यक्तियाँ हैं, उन सर्वा में रहने बाला जो तततद्व्यक्तिश्वादि असाधारण 
धर्म हैं, तत्तद्धम्मावर्छिन्न वा बोधक दै। तदनुसार प्रछत व्यक्तिमान्न'ं शब्द 
से कथित सभी व्यक्तियों में रहने वाला जे। व्यक्तित्व” धमं दै, उस धमे से युक्त सभां 
व्यक्तियाँ ही अभिग्रेत होंगी । किन्तु पहिले बह आये हैं कि सभी ब्यक्तियों में रहने 
वाला 'तद्दघक्तित्व' नाम का कोई धमे नहीं है। अत; उक्त "मान्न? शब्द दा अर्थ 
प्रकृत में संघटित नहीं होता। अगर 'यक्ति्व' नाम के किसी सामान्य ( जाति ) 
या घम की सत्ता मार्ने तो फिर जिस प्रकार उस व्यक्तित्वावच्छेदेल अलुपपत्ति का 
ज्ञान सम्भव होगा, उसी प्रकार अनन्तव्यक्तियों में रइनेवाले उस तत्तवृद्र्घक्तिश्व के 
आश्रयीभूत असंख्य व्यक्तियों में शक्ति का ज्ञान भी सम्भव होगा । 
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१६६ शद्यपद्यात्मक-स्यायकुंसुंमाञ्ञलौ 


एवं तहाँ कज्ञानगोचरतायां किंमनुपपन्ने किं प्रतिपादयेदिति। जातीनामन्व- 
यानुपपत्त्या व्यक्तिरवसीयत इति चेन्न; परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌ । 


_ 0000 त 
सि० प० एवं तहि'” ००० ००० ००० 
व्यक्ति विषयता के विना जाति विषयता की यह अनुपपत्ति तभी ठीक हो सकती है, 
भगर जाति और व्यक्ति दोनों ही नियमतः एक ही ज्ञान में भासित होते हों । किन्तु यह होता 
नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के विना भी जातिज्ञान की बात अभी-भ्रभी कही जा चुकी है। अगर 
जाति और व्यक्ति दोनों का नियमतः साथ ही भान स्वोकार भी कर लें, तथापि जातिविषयता 
से व्यक्तिविषयता का ग्राक्षेप नहीं हो सकता । क्‍योंकि जाति और व्यक्ति दोनों जब एक ही 
ज्ञान में नियमतः भासित होते हैं तो कौन भासक होगा ? और कौन भास्य होगा ? इसका निर्णय 
नहीं किया जा सकता । व्यक्ति और जाति दोनों ही समान रूप से ज्ञात हैं, तो फिर दोनों 
ही दोनों के भासक होंगे या कोई भी किसी का भासक नहीं होगा। अतः इस रीति से भी 
आक्षेप के द्वारा व्यक्ति का भान नहीं हो सकता ।१ 


पू० प० जातीनामु” ततक OS बट 


शक्ति के द्वारा उपस्थित जाति का भ्रन्वय चूकि क्रिया में भ्रनुपपन्न है, भ्रतः इस 
'अन्वयानुपपत्ति के द्वारा व्यक्ति का भान लक्षणा से होता है, शक्ति से नहीं । २ 


सि० प० परस्पराश्रयप्रसज्ञातु*"* ** *** “°° 


उत्त पक्ष को स्वीकार करने में 'अन्योन्याश्रय? दोष की आपत्ति होगी, क्योंकि पद 
से अभिषा वृत्ति के द्वारा जाति का ज्ञान होने पर लक्षणा वृत्ति से व्यक्ति का बोध होगा । 


१. केवल जाति में शक्ति मानने के पक्ष में और “आक्षेप? के द्वारा शाब्दवोध में ब्यक्ति 
यी मानने के पक्ष में वद्धमान ने और भी , अने$ असमाधेय दोषों का प्रतिपादन 
। 


रू क सत दै कि-'गामानय? इस स्थल में गो पद के अभिधेयार्थ गोत्व जाति 
आनयन (किया का अन्वय बाधित हे । अतः व्यक्त में उसके अन्वय के लिये 


A उसकी उपस्थिति के लिये लक्षणा वृत्ति की आवश्यकता को सभी 
र कृत में भी गो व्यक्ति की उपस्थिति लक्षणा वत्ति से ही मानेंगे । 
क ति क उपस्थित गो व्यक्ति में ही आनयन का अन्वय स्वीकार करेंगे । 
gr 2 दि स्थलों में लक्षणा वृत्ति से गोपद का प्रयोग: सचे स्वीकृत दै । 

स्मात्‌ एक ही गोपद से अभिधावृत्ति के द्वारा गोरव जाति का और लक्षणा वत्ति के 


द्वारा गो व्यक्ति का बोध हो सकत 
कीचे । हैं। इसके लिये व्यक्ति में थसिधा वृत्ति मानने 
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द्वितीय: स्तबकं: । १६५ 


मात्रार्थाभावात्‌। व्यक्तिज्ञानमन्तरेण जातिज्ञानमनुपपन्तमिति चेन्न । तदभावेऽ- 
प्युत्पादात्‌ । व्यक्तिविषयत्वं विना जातिविषयता तस्यानुपपन्नेति चेन्न; 


सि० प० मात्रार्थाभावातु *" "°° "`` `" 

पूर्वपक्ष ग्रन्थ में जो 'मात्र' शब्द है उसका श्रर्थ है 'अशेषत्व', वह प्रकृत में संघटित 
नहीं होता? । 
पुष प व्यक्तिज्ञानमन्तरेण '"' ` *** *** 

“्यक्तिज्ञान के विना जाति का ज्ञान नहीं होता? प्रकृत में अर्थापत्ति का मुळ 
जातिज्ञान की यह अनुपपत्ति ही है। इस अनूपत्ति से ही व्यक्तिज्ञान का आक्षेप होता है। 
सि० प्‌० तदभावेऽपि ४७७ ००० ००० ००० 

व्यक्तिज्ञान के न रहने पर भी जाति का ज्ञान होता है। अगर ऐसा न मानें तो 
जाति के पहिले नियमतः व्यक्ति का ज्ञान मानना होगा । फिर व्यक्तिज्ञान के लिये आक्षेप की 
आवश्यकता हो नहीं रह जायगी । 
पु० प० व्यक्तिविषयत्वं विना""" ``" *** *** 

जब तक व्यक्ति में ज्ञान की विषय्ता नहीं आवेगी, तव तक जाति में ज्ञान की विषयता 
नहीं ग्रा सकती । जाति में ज्ञानविषयता की यह भ्रनुपपत्ति ही अर्थापत्ति है। व्यक्ति जाति 
के ज्ञान से स्वयं भ्रपने ज्ञानविषयत्व का आक्षेप करती हुई स्वयं भी श्राक्षिप्त होती है । 


१. अर्थात्‌ 'मान्न' शब्द जिस शब्द के साथ प्रयुक्त रहता है, उस पद से जहाँ जितने भी 
व्यक्तियों का बोध संभव है, उन सभी थर्था को 'मात्र' शब्द के अथे “अशेष! 
शब्द से समफा जाता दै । फलतः "अशेष? शब्द स्वंसममिव्याहृत पद से जितने 
सी बोध्य अर्थ व्यक्तिया हैं, उन सर्बो में रहने वाला जो तठत्तद्रयक्तिध्वादि असाधारण 
धर्म हैं, तत्तद्धम्मावब्छिन्न वा बाधक दै। तद्नुसार प्रकृत ्यक्तिमान्नों शब्द 
से कथित सभी व्यक्तियों में रहने वाला जे। “व्यक्तित्व” धमं दै, उस धमे से युक्त सभी 
व्यक्तियाँ ही अभिप्रेत होंगी। किन्तु पहिले वह आये हैं कि सभी व्यक्तियों में रहने 
वाला 'तहयक्तित्व' नाम का कोई घम नहीं है। अतः उक्त “मात्र? शब्द का अर्थ 
प्रकृत में संघटित नहीं होता । अगर 'ब्यक्तिस्व' नाम के किसी सामान्य ( जाति ) 
या धर्म की सत्ता मानें तो फिर जिस प्रकार उस ब्यक्तिस्वावच्छेरेन अलुपपत्ति का 
ज्ञान सम्भव दोगा, उसी प्रकार अनस्तव्यक्तियों में रहनेवाले उस ततदृद्वचक्तिश्व के 
आशयीभूत असंख्य व्यक्तियों में शक्ति का ज्ञान सी सम्भव होगा । 


~ 
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१६६ द्यपद्यासक-्यायकुंसुमाञ्जली 


एबं तह्य कञ्ञानगोचरतायां किमदुपपन्नं कि ५ तिपादयेदिति। जातीनामन्व- 
` यानुपपत्त्या व्यक्तिरवसीयत इति चेन्न; परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌ । 


सि० प्‌० एवं तहि”" ००० ००० ००० 

व्यक्ति विषयता के विना जाति विषयता की यह अनुपपत्ति तभी ठीक हो सकती है, 
प्रगर जाति और व्यक्ति दोनों ही नियमतः एक ही ज्ञान में भासित होते हों । किन्तु यह होता 
नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान के विना भी जातिज्ञान की बात अभी-ग्रभी कही जा चुकी है । अगर 
जाति और व्यक्ति दोनों का नियमतः साथ ही भान स्वीकार भी कर ले, तथापि जातिविषयता 
से व्यक्तिविषयता का ग्राक्षेप नहीं हो सकता । क्योंकि जाति और व्यक्ति दोनों जब एक ही 
ज्ञान में नियमतः भासित होते हैं तो कौन भासक होगा ? और कोन भास्य होगा ? इसका निर्णय 
नहीं किया जा सकता । व्यक्ति और जाति दोनों ही समान रूप से ज्ञात हैं, तो फिर दोनों 
ही दोनों के भासक होंगे या कोई भी किसी का भासक नहीं होगा। अतः इस रीति से भी 
आक्षेप के द्वारा व्यक्ति का भान नहीं हो सकता ।* 


पु० प्‌० जातीनाम्‌ ००० ००० ००० 


शक्ति के द्वारा उपस्थित जाति का अन्वय चूकि क्रिया में अनुपपन्न है, अतः इस 
अन्बयानुपपत्ति' के द्वारा व्यक्ति का भान लक्षणा से होता है, शक्ति से नहीं । 


सि० प० परस्पराश्रयप्रसज्ञातु'** `“ "`" «« 


उक्त पक्ष को स्वीकार करने में “अन्योन्याश्रय” दोष की आपत्ति होगी, क्योंकि पद 
से अमिषा वृत्ति के द्वारा जाति का ज्ञान होने पर लक्षणा वृत्ति से व्यक्ति का बोध होगा । 


१. केवल जाति में शक्ति मानने के पक्ष में और “आक्षेप? के द्वारा शाब्दयोध में ब्यक्ति 


का भान मानने के पक्ष में बद्ध॑मान ने और सी ,अनेरु असमाचेय दोषों का प्रतिपादन 
किया है। 


१. सयडनमिश्च का मत है कि-'गामानय' इस स्थल में गो पद के अभिधेयार्थ गोव्व जाति 
मे का क्रिया का अन्वय बाधित है। अत: व्यक्त में उसके अन्वय के लिये 
0 भान शाब्दबोध में आवश्यक होता है। अन्वय की इस अनुपषत्ति से शाब्दबोध 

का भान होता है, उसङ़ी उपस्थिति के लिये लक्षणा वृत्ति की आवश्यकता को सभी 
य न प्रकृत में भी गो व्यक्ति की उपस्थिति लक्षणा वत्ति से ही मानेंगे । 
'गोवादीक? १ कि गो व्यक्ति में ही आनयन का अन्वय स्वीकार करेंगे । 
र्य १ क द स्थलों में लक्षणा वृत्ति से गोपद का प्रयोग सब स्वीकृत है । 
त्‌ एक इ गोपद से अभिधावृत्ति फे द्वारा गोत्व जाति का और लक्षणा वत्ति के 


द्वारा गो व्यक्ति का बोध हो त ने 
की आवश्यकता नहीं है। पर्या हैं। इसके किये व्यक्ति में अभिधा वृत्ति मानने 
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दवितीयः स्तवकंः १६७ - 


स्यादेतत्‌ । प्रतिबन्ध विनाऽपि पक्षधमंताबलादु यथा लिङ्ग' विशेषे पर्यवस्यति 
तथा सङ्गति विनाऽपि शब्दः शक्तिविशेषा द्विशेषे पर्यवस्यति । स एवाक्षेप इत्युच्यत 
इति चेत्‌, न; तावत्यतीतिः क्रमेण, श्रपेक्षणीयाभावेन विरम्य व्यापा रायोगात्‌ । 


oc 


किन्तु व्यक्तिज्ञान के बिना जाति का ज्ञान संभव ही नहीं है, अतः जब व्यक्ति का ज्ञान होगा 
उसके बाद ही जाति का ज्ञान होगा ।१ 


प०प० फा स्यादेतत्‌ प्रतिबन्धम्‌'' "`° *** ** 


जिस प्रकार हेतु में विशेष रूप से व्यासिज्ञान के न रहने पर भी पक्षधर्मता के बल 
से हेतु साध्यविशेष का ही भ्रनमापक होता है, उसी प्रकार शब्द की शक्ति व्यक्ति स्वरूप 
“विशेष? में न रहने पर भो व्यक्तिविशेष में पर्यबसन्न हो सकता है ।२ 


सि० प० न तावत्‌ "” 


जाति और व्यक्ति इन दोनों को प्रतीति एक ही समय साथ-साथ होती है, या 
क्रमशः होती है ? इन दोनों में से “क्रमशः होती है” यह दूसरा पक्ष तो उपपन्न हो नहीं 
सकता, क्योंकि क्रमश) उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। जाति के शाब्दबोध के लिये 
. जाति में पद को शक्ति का ज्ञान भ्रपेक्षित है। एवं व्यक्ति के शाब्दबोध में व्यक्तिनिष्ठ पद 


१. इस प्रसङ्ग में भी वमान ने अनेक अकाट्य युक्तियाँ दी हैं । 


२, अर्थात्‌ पवेतीय धूप मे पर्वतीय वद्धि की व्याप्ति का ज्ञान न रहने पर भी धूमसामान्य 
में ग्रहीत वाहि सामान्य की व्याप्ति से ही पर्वतीयधूम के व्यापक पर्वतीयवहि दी 
अनमिति होती है । यदि उक्त व्यापतिविशिष्ट धूप का ज्ञान पर्वत रूप पक्ष में रहता 
है । पक्षधमंता ज्ञान के बल से जिस प्रकार पवंतीयवाद् की ध्यात से युक्त होकर 
अज्ञात धूप भी पर्वतीयवह्वि रूप विशेष का अनमापक होता दै! उसी प्रकार जाति में | 
शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद भी व्यक्तिविशेष के शाब्दबोध का उत्पादन कर सकता 
हे । इसके लिये व्यक्ति म॑ अलग से शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात्‌ 
जाति में शक्ति युक्त रूप से ज्ञात पद ही पहिले जाति विषयक शाब्दबोध को उत्पन्न 
करेगा । फिर उस शक्ति से स्वरूपतः ( शक्ति ज्ञान के बिना ही ) व्यक्ति विषयक 

| शाब्दबोध को उत्पन्न करेगा। फलतः जाति में ही रहनेवाली पद को एक हो 
शक्ति ज्ञात होकर जाति की बोधिका हैं और अज्ञात होकर स्वरूपत: व्यक्ति की 
बोधिका है। इस रीति से व्यक्ति का बोध ही व्यक्ति का भ्राक्षेप दे । कहने का 
तात्पयं है कि पदु की शक्ति जाति और व्यक्ति दोनों में ही है । अन्तर इतना हो 
है कि उस शक्ति का ज्ञान जाति विषयक शाब्दबोध को उत्पन्न करता दै। किन्तु 
ब्यक्ति विषयक शाब्दबोध को वह शक्ति ही उत्पन्न कर देती है। इसके लिये 
शक्ति को अपने ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है । 
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जातिप्रत्यायनमपेक्षत इति चेत्‌; कृतं तहि दब्दशक्तिकल्पनया ? तावतेव 
तस्सिद्धे, । ग्रोमिति चेन्न; व्यक्तघनालम्बनाया जातित्रतीतेरसम्भवादित्युकतत्वात्‌, 


प्रमाणाम्तरापातभ्रसङ्गाच्च। स्मरणं तदित्ययमदोष इति चेन्न; अननुभुतानन्वय- 


१६८ 


प्रसङ्गात्‌ । 

खि ळे ts] 
की शक्ति की आवश्यकता है। इस स्थिति में जिस समय जाति का झाब्दवोध होगा, उसी 
समय व्यक्ति विषयक शाब्दवोय के उत्पन्न होने में भो कोई वाधा नहीं होगी । एवं व्यक्ति 
बिषयक शाब्दबोध के लिये किसी ऐसे दूसरे कारण की भी अपेक्षा नहीं है, जिसका संबलन 
जातिबिषयक शाब्दबोध से पहिले न हो सके, और जिस से व्यक्तिविषयक शाब्दबोध की 
उत्पत्ति कालान्तर में मानना पड़े। भ्रतः यह स्वीकार करना होगा कि जाति और व्यक्ति 


दोनों का शाब्दबोध क्रमशः नहीं होता । 


पु० प० जातिप्रत्या यनम `°" `` "°° ¬ 

जाति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का कारण है। अतः जातिज्ञान से पहिले व्यक्ति का 
ज्ञान नहीं हो सकता । अतः जातिज्ञान के बाद ही व्यक्ति का ज्ञान होता है । ( इसलिये 
“पहिले जाति का ज्ञान उसके वाद व्यक्ति का ज्ञान! इस प्रकार दोनों ज्ञान क्रमशः उत्पन्न 
हो सकते हैं ) । 
सि० प० कृतं तहि ees 9०9० cue ७७७ 

अगर जाति के ज्ञान से ही व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो फिर व्यक्ति में 
पद का क करने को आवश्यकता ही क्या है ? अगर व्यक्ति में पद की शक्ति 
न मानन के पक्ष में आप अपनी सम्मति दें तो इस प्रसङ्ग में दो बातें कहनी हुँ—( 

(१) एक तो 
जाति को ऐसी कोई प्रतीति हो ही नहीं सकती जिसमें व्यक्ति भाषित न होती हो। 
(२) दुसरी बात यह है कि जातिविषयक शाब्दबोध रूप करण से अगर व्यक्तिविषयक 
Fa उत्पत्ति १4 तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तरह 'जातिज्ञान' नाम का एक अतिरिक्त 

[र करना होगा । श्रत) जाति की प्रती त्प 
अ ह! भता तीति से व्यक्ति की प्रतीति की उत्पत्ति 
qo प्‌o स्मरणां ततु ००० ००० ७७७ ००० 


बा का व्यक्ति के जिस बोध को चर्चा की गयी है वह अनुभव रूप नहीं, किन्तु 
शान्दबोध चूंकि स उ क करण को ही प्रमाण कहते हँ । सुगर जिम 
ताक सत का करण है, अनुभव का नहीं, भत; उसे प्रमाण नहीं माना 


सि० प्‌० ग्रचनुसुतानन्वय ००० ००० ७७७ ७७७ 


पहिले 
सभी थाब्दबोध न गात विषय की ही स्मृति होती हे । भ्रगर व्यक्तिविषयक 
ई हो हों तो फिर 'गामानय इत्यादि वाक्यों से पहिले अनुभव के 
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्रस्तवेकेव प्रतीतिरिति चेतु? कृतं तहि शक्तिभेद कल्पनया ? एग्ख यथा 
सामान्यविषया शक्तिरेकेव तद्वति पय॑वस्थति, तथा सामान्याश्रया सङ्गतिस्तद्वति 
पयंवस्येदिति न च नित्या रपि वर्णाः स्वरानुपुर्व्यादिहीनाः पदायै: सङ्गम्यन्ते 
द्वारा सर्वथा अज्ञात गोविषयक शाब्दबोध की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । ग्रतः सभी व्यक्ति- 
विषयक शाब्दबोधों को स्मृति रूप नहीं माना जा सकता । 
पु० प० ग्रस्त्वेकेव * १ *** “°` «« 

जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयों का एक ही शाव्दबोध रूप प्रतीति मान लेंगे । 
एवं च यथा सामान्यविषया *"* *** **« "° 

इस प्रकार जैसे कि ( मीमांसकों के मत से) गोत्वादि जातियों में ही रहनेवाली 
गोपदादि की वाच्यत्व शक्तियाँ ही गो प्रमृति व्यक्ति रूप विशेष में विश्रान्त होती हैं ( इसके 
लिये व्यक्तियों में भ्रतिरिक्त शक्ति मानने की श्रावश्यकता नहीं होती है ) उसी प्रकार शब्दत्व 
रूप सामान्य में जो वाचकत्व रूप शक्ति है, वही भ्रस्थिर एवं भ्रनित्य पटादि पदों में भी वाचकत्व 


के व्यवहार को उपपन्न करेगी । इसके लिये पटादि पदों में पटत्वादि जातियों की वाचकता 
रूप श्रतिरिक्त शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है ।१ 


सि० प०नच नित्या अपि ७०७ ००० ००० ००० 

मीमांसकगण भो वर्ण रूप शब्द को ही नित्य मानते हैं, पद रूप शब्द को नहीं । 
विशेष प्रकार के स्वर एवं विशेष प्रकार की आनुपूर्वी से युक्त वर्ण ही 'पद? कहलाते 
हैं। वर्णों में जो आनुपुर्वी और स्वर हैं, वे दोनों कभी भी नित्य नहों हो सकती । 
एक ही पद की शक्ति भ्रलग अलग मानेंगे । किन्तु उन दोनों शक्तियों से एक हो शाव्दवोध 
उत्पन्न होगा, जिसमें जाति और व्यक्ति ये दोनों ही विषय होंगे । ( फलत: नैयायिको की तरह 
जाति और व्यक्ति दोनों में एक ही शक्ति को नहीं मानेंगे )। 
सि० प० कृतं तहि ००० ००० ००० ००० 

अगर एक ही पद से जाति एवं व्यक्ति इन दोनों विषयक एक ही शब्दबोध मानते हैं, 
तो फिर जाति एवं व्यक्ति इन दोनों में पद की. एक हो शक्ति को क्यों अस्वीकार करते हैं ? 
अगर पद से जाति एवं व्यक्ति इन दोनों का अलग-भ्रलग बोध संभव होता, तो कदाचित्‌ पृथक्‌ 
शक्ति मानने की ग्रावश्यकता भी होती । किन्तु जब यह संभव नहीं है तो पद की जाति 
विषयक शक्ति और व्यक्तिविषयक शक्ति इन दोनों में परस्पर भेदकल्पना रूप गौरव ही 
केवळ हाथ गाता है। अतः जाति भ्रौर व्यक्ति इन दोनों में पद की एक ही शक्तिको 
मानना उचित है। 

१. शब्द को अगर नित्य ( स्थिर ) नहीं मानेंगे ते अथे के साथ उसकी 'सङ्गति' अर्थात्‌ 
चाचकत्वशक्ति कैसे उपपन्न होगी ? यह आक्षेप मीमांसकों ने 'स्यादेतदु यद्चेवम स्थिरः' 
इत्यादि सन्दर्भ से किया था । उसी प्रसङ्ग का उत्तर उपसंद्दार के ब्याज से 'एचं च? 
इत्यादि सन्दर्भ से आचार्य ने दिया है । अर्यात्‌ शक्ति दो प्रकार की है-(१) अर्थों में 
रहनेवाळली पद के द्वारा ज्ञात हेने की शक्ति; (२) शब्दों सें र्हनेवाली अथो को 
ज्ञात कराने की शक्ति। पहिली है घाच्वरवझपा शक्ति, दूसरी है घाचकस्वहपा शक्ति | 


६.3 
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न च तहिदिष्टत्वमपि तेषां नित्यम्‌ । तस्मात्तत्तज्जातीयक्रोडनिविष्टा एव पदार्थाः 
पदानि च सम्बध्यन्ते नातोः्यथेति नेतदनुरोधेनापि शब्दस्य नित्यत्वमाशङ्कनीयमिति । 
यदा च वर्णा एव न नित्यास्तदा केव कथा पुरुषविवक्षाधीनाऽलतुपू्व्यादिविशिष्टवणां- 


समृहरूपाणां पदानाम्‌, कुतस्तराञ्च तत्समुहरचनाविशेषस्वभावस्य वाक्यस्य ? 


कुतस्तमां तत्समूहस्य वेदस्य ? | 
परतन्त्रपुरुषपराधीनतया प्रवाहाविच्छेदमेव नित्यतां ब्रूम इति चेत्‌ ? एत- 


दपि नास्ति । - 
no ४४ 
पदार्थों में उन पदों के शब्द की ही शक्ति गृहीत होती है जो श्रनित्यस्वर और अनित्य 
रनुपूर्वी मूलक होने के कारण भ्रनित्य हैं। अतः जिस प्रकार घटादि अनन्त पदार्थों में 
घटत्वादि जाति रूप से अनुगत एक ही वाच्यत्वरूपा शक्ति मानी जा सकती हैं, उसी प्रकार 
पटपदत्वादि रूप से अनन्त पटादि पदों में भी पटादि अनन्त पदार्थो' को समझाने वाली एक ही 
वाचकता रूप शक्ति भी मानी जा सकती है । ( इससे अस्थिर शब्दों की शक्ति अर्थो' में गृहीत 
नहीं हो सकती ) इसके लिये शब्द को नित्य मानने की भ्रावश्यकता नहीं है । 


चू कि विशेष प्रकारकी ग्रानुपूवी भौर विशेष प्रकार के स्वरादि से युक्त? वर्ण ही पद 
है भौर पदों का समुदाय ही वाक्य है, एवं विशेष प्रकार के वाक्यों का समूह ही वेद है । 
अतः वर्ण में अ्रनित्यत्व की सिद्धि हो जाने से पदों में नित्यत्व स्वयं निवृत्त हो जाता है। पदों 
में नित्यत्व के प्रतिषेध से पदसमुहात्मक वेदों में नित्यत्व की सिद्धि का अवसर सर्वथा निवृत्त 
हो जाता है। 
पु० प० परतन्त्रपुरुषपराधीनतया "*° *`` `*` 

वेदों की नित्यता भ्राकाशादि की नित्यता की तरह अनुत्पत्तिशीलता एवं भ्रविनाशिता 
रूप हम ( मीमांसक ) लोग भी नहों कहते । किन्तु वेदों के 'अनवरतप्रवाह” को ही हम लोग 
वेदों की नित्यता कहते हैं। किसी सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा स्वतन्त्रता पुर्वक वेदों का निर्माण 
नहीं हुआ । जब भो जिनके मुख से वेदों का उच्चारण हुआ है, वह . अपने पूर्ववर्ती पुरुषों के 


दूसरी शक्ति को हदी 'संगति? कहते हैं । इस वस्तुस्थिति के अनुसार जैसे कि सीमांसकों 
के मत में नित्य शब्द की वाच्यत्व रूप शाक्त के केवल जाति में रहने पर भी घटादि 
व्यक्तियों में विश्रान्ति हाती है, उसी प्रकार शब्द को अनित्य मानने पर भी शब्दत्व 


के नित्य होने के कारण घटादि पदों की वाचकत्व शक्ति की घरादि अर्थों विश्रान्ति 
हो सकती है । 


१. सूल प्रसंग है वेदों के नित्यत्व का । वेदों में अनित्यत्व की सिद्धि के ह्ये 

य ही वणो 

[ के अनिरयश्व का प्रस्ताव नेयानिों ने किया था । उसी प्रसङ्ग का उपसंहार 'यदा च? 
पह से लेकर 'तत्समूदस्य धेदस्ग' इतने पमस के सन्दभ्ं से (क्या गया है। 
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सगंप्रलयसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 
अहोरात्रिस्याहो रात्रपूर्वकत्वनियमात्‌ । 


द्वारा वेदों के उच्चारण को सुनकर ही। श्रत एव वेदों के सभी उच्चारण अपने पूर्ववर्ती. 
उच्चारण करनेवाले पुरुष के अधीन हँ । सुतराम्‌ वेदों के सभी उच्चारण धरतन्त्रपुरुषाधीन' 
` हैं। किन्तु 'परतन्त्रपुरुषों' के द्वारा भी वेदों का यह प्रचार सभी समयों में था भ्रौर रहेगा । 
वेदों की इस प्रकार की सार्वदिक सत्ता ही वेदों का 'प्रवाहाविच्छेद' रूप “नित्यता” है ।. 
वेदों में इस प्रकार की नित्यता की सिद्धि से भी 'वेदकर्तता स्वतन्त्र सर्वज्ञ पुरुष” की कल्पना 
का अवसर नहो रह जाता । सुतराम्‌ वेद के कर्ता रूप में ईश्वर की सत्ता नहीं सिद्ध की” 
जा सकती । 
सि० प० सर्गप्रलय ° “ ««« ०" 

वेदों की उक्त प्रवाहाविच्छेद खूप नित्यता भी संभव नहीं है ।' क्योंकि 
सृष्टि एवं प्रलय का होना निश्चित है, इसलिये प्रलयकाल में वेदों के उच्चारण: 
करनेवाले पुरुषों का भी अत्यन्त विनाश हो जाता है । अतः आगे की सृष्ट में 
पहिले के वँदिकों द्वारा वेदों का प्रचार संभव नहीं होगा । सुतराम्‌ प्रलय के बाद 
जो सृष्टि होगी, उस में वेदों के प्रचार की धारा विच्छिन्न हो जायगी । जिससे वेदों में उक्त 
प्रवाहाविच्छेद रूप नित्यता का भी उपपादन संभव नहीं होगा । इसलिये अगर वेदों को 
प्रमाण मानना है तो “सर्वज्ञ ईश्वर! को स्वीकार किये बिना कोई दूसरी गति नहीं है ॥ १ ॥ 

पु० प० ग्रहो रात्रस्य२**" ७७० ७७७ ००० 

चु कि प्रलय? की संभावना नहीं है, अतः प्रलय के आधार पर कही गयी उक्त बातें 
ठीक नहीं हैं । प्रलय को स्वीकार न करने की ये पाँच युक्तिया हैं 

( १ ) आजकल के अहोरात्र ( दिनरात ) के प्रसङ्ग यह देखा जाता है कि ए”- 
` झहोरात्र के पूर्व भी अहोरात्र रहता है। इस दृष्टान्त के बल से यह सिद्ध किया जा सकता हैँ कि 
कथित प्रलय के बाद का पहिला अहोरात्र भी चूंकि अहोरात्र ही है, अतः उसके पहिले भी 
अहोरात्र भ्रवश्य था । इस प्रकार भ्रहोरात्र के अविच्छिन्न धारा माननी होगी । सूर्यादि ग्रहों 
की गतियों से ही अहोरात्र का व्यवहार होता है । अगर सभी समयों में सुर्यादि ग्रहों की सत्ता 


१. येदों की इस प्रवाहाविच्छेदे रूप निस्यंता का खंढन आचार्य ने कारिका के 
'सर्गप्रकयसंभयात्‌” इस दूसरे चरण से आदि में हो सूचित किया है । कारिका के उसी 
अंश की व्याख्या रूप यह सन्दभ है । इसको सूचित करने के लिये ही कथित सिद्धास्त 
सन्द के 'कारिका? के उक्त दूसरे चरण का अविकल अनुवाद किया गया है । 


३, इससे निष्पन्न अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैः 
बिप्रपितिपन्नमहोरान्नमश्यवहिताहदोरात्रपूचंकम्‌ , अहोरात्नर्वात अद्यतनाद्दोरात्रवत । 
२६ 
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२०२ क्क ३ 
रोधानुपपत्तेवर्णा दिव्यवस्थानुपपत्त:। 


कर्मणो विषमविपाकसमयतया मुगपद्रत्तिनि 
EE 


( ) 
सिद्ध हो जाय तो किसी क को प्रलय कहना संमव नहीं होगा । बयोंकि आप ( नैयायिक 
५ [ल प्रल T ह्‌ ब 
लोग उस कार को ही प्रलय कहते हैं, जिसमें कोई उत्पत्तिशील द्रव्य न रहे 9१0 सभी समयों 
में अन्तत यादि ग्रह रूप द्रव्य हैं ही तो फिर किसी काल क गे प्रलय कहना केस सभव है? 
१ 


(२) कमंणा विषमविपाकतया 
प्रलय के वाद पुनः सृष्टि को माननेवाल 


हें की दृष्टि से प्रलय काल में जीवात्मा को सत्ता 


भोग को उत्पन्न करने वाले अदृष्टो की सत्ता ये दो बातें माननी 
कक Deas ठ (प्रलय) समय तक उन सभी अदष्टो को अपने कार्य में अक्षम भी 
मानना होगा । (जिसे अदृष्ट का कुष्ठन कहते हँ) । अदृष्ट में काय को र करने की यह अक्ष- 
मता ही भ्रष्ट की 'वृत्ति! प्र्थाद कार्योत्पादनप्रवृत्ति का 'रोध' या "निरोध? है। किन्तु यह संभव 
नहीं जान पड़ता कि सभी जीवों के सभी भ्रदृष्ट एक ही समय भ्रपना काम करना छोड़ बेठे । 
क्योंकि प्रत्येक प्रहष्ट पने नियमित समय में ही फल को उत्पन्न करेंगे । कभी भी 'समसमय' 
मेँ फल को उत्पन्न नहीं कर सकते । सुतराम्‌ अहृष्टों का 'विपाक' भ्रर्थात्‌ फलोन्मुखता 
“विषम? भ्रर्थात्‌ विभिन्न समयों में ही होगी । अतः ऐसा कोई समय संभव नहीं है, जिस में 
सभी जीवों के सभी भ्रदृष्टों की कार्य करने की शक्ति कुण्ठित हो जाय । सुतराम्‌ उस समय 
भी किसी जीव का कोई अद्ृष्ट भोगोन्मुख हो सकता है, जिसे आप 'प्रलय? कहते हैं । ऐसा 
होने पर उस समय उस भोग के सम्पादन के लिये उपयुक्त शरीर, इन्द्रिय एवं विषयों की भी 
सत्ता माननी होगी । जिस समय इतनी वस्तुयें विद्यमान हों, उस को 'प्रलय” कैसे कहा जा 
सकता है ? अत) ऐसा कोई समय नहीं है, जिस में कोई भी जन्य द्रव्य न रहे । सुतराम्‌ जन्य 
दव्यो का अनाश्रय रूप प्रलय नाम का कोई काल नहीं है ।१ 


(३) वर्णादिव्यवस्था"" 000 ८> 00 


प्रलय को स्वीकार करने में तीसरी बाधा है “वर्णव्यवस्था? की अनुपपत्ति। क्योंकि 
ब्राह्ममजाति के माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता है। प्रलयकाल में सभी 
बण के मनुष्यों का विनाश हो जायगा, प्रतः आगे की सृष्ठि में वर्णव्यवस्था का कोई नियामक 


नहीं रह जायगा। किन्तु वर्णव्यवस्था का सर्वथा छोप तो नैयायिक गण भी नहीं मानते । 
बतः प्रय को स्वीकार करना संभव नहीं है। 


१, इस सम्दुभे के उपपादन से अभीष्ट अनुमान का प्रयोग इस भाकर है? 


विवादाध्यासितानि कमोणि न गपस्नि 
इदानीं सुक्तश्ुउ्यमान भोकपमाणकमंवष्‌ । युगपन्तिरुद्धबुसतीनि, विषमविपाकसमग्स्वातं. 


१, बिप्रतिपश्ना। प्राह्मणा! ध्राह्मणसभ्तानजन्मान! 
ग्ह्मणस्व 
का यहो स्वरूप उक्त सन्दे से झभिप्रेत दै। कम 
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~ 


दवितीय! स्तबक २ e ३ 


समथानुपलब्धो शाब्दव्यवहारविलोपप्रसज्ञात्‌, घटादिसम्प्रदायभज्ञप्रसज्ञाच्च 
कथमेवमिति चेतु ? उच्यते 
वर्षादिवङ्भवोपाधिव्‌ त्तिरोधः सुषुप्तिवत्‌ । 
उद्धिदुवुश्विकवढ्व्णा मायावत्‌ समयादयः॥ २॥ 


समयानुपलब्धो "° ००० ००० ००० 

अगर प्रलय को स्वीकार करेंगे तो शब्दों से होनेवाले बोध एवं तन्मुलक अनयनादि 
व्यवहार ये दोनों ही अनुपपन्न हो जाँयगे, क्योंकि द्यब्दबोध के लिये शक्ति का ज्ञान आवश्यक 
है। शक्तिग्रह वृद्धो के व्यवहार से होता है। जिस पुरुष को घट पद की शक्ति का ज्ञान घटादि 
में रहता है, वह यदि 'घटमातय? इत्यादि आज्ञासूचक वाक्यों का व्यवहार करता है, तो उसके 
सुननेवाले भृत्य या शिष्य जिन्हें घट में घटपद की शक्ति गृहीत है--घट को ले बाते हैं । वहाँ 
अगर कोई ऐसा तृतीय व्यक्ति खड़ा रहता है जिसको घट में घटपद की शक्ति का ज्ञान नहीं है-- 

पुरुष प्रत्यक्ष दृष्ट उस कम्बुग्रीवादिमानु अर्थ में घटपद की शक्ति को समझ लेता है । प्रलय 

के बाद जो सृष्टि होगी, उसमें कोई ऐसा पुरुष नहीं रहेगा, जिस को घट में घटपद की 
शक्ति पहिले से गृहीत हो । तो फिर किसके व्यवहार से कौन शक्ति को समभेगा ? अतः प्रलय 
को स्वीकार करना संभव नहीं है ।* 
प्‌, घटादिसम्प्रदाय'** ° ° ** 

श्रगर प्रलय को स्वीकार करेंगे तो घटादि का व्यवहार विछिन्न हो जायेगा । सम्प्रति 
कुम्हार का बेटा श्रपने पिता का घट बनाना देखकर घडा बनाने लगता । हैप्रलयके बाद 
जो सृष्टि होगी, उसमें पहिले से घट निर्माण कार्य में पटु कोई पुरुष रहेगा नहीं, फिर उस 
सृष्टि के लोग किससे घडा बनाने का काम सीखेंगे ? इस प्रकार सभी कार्यो की श्युखला ही 
टूट जायगी । अतः सभी जन्यद्रव्यो के नाश का आश्रय रूप कोई काल स्वीकार नहीं किया 
जा सकता रै जिसे प्रलय कहा जाय । 
सि० पृ०११* ** ००० “"वर्षा दिवद्‌ 

प्रलय की इस अनुपतति के प्रसङ्गमें हमलोग कहते कि !-- 

सूर्य जिस दिन मिथुन राशि को छोड़ कर ककं राशि में आते हैं, उस दिन से वर्षा 
ऋतु का आरम्भ होता है। एवं जब तक सिंह राशि में रहते हैं, तब तक का समय वर्षां ऋतु 
कहलाता है । वर्षा ऋतु के इन दिनों में सब से पहिला दिन ( जिस दिन सूर्य मिथुन राशि को 


१. बिप्रतिपन्नाः शाब्दव्यवहारा। वुद्धव्यवद्वारपू्ेकाः शाब्दुष्यवह्वारत्वात्‌ अद्यतन शाताष्द्‌- 
व्यवहारवत्‌ । 

२. विप्रतिपन्नानि! घरादिनिर्माणांनि तथाभूतदशंकज्ञानपूर्वंकाणि घटादिनिर्माणत्वादयतन- 
प्रटादिनिर्माणवत्‌ । 
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छोड़ कर कर्क राशि में आते हैं) वर्षाऋतुदिनपूर्वक नहीं है । क्योंकि उसके पुवे के दिन 
वर्षा ऋतु के नहीं हैं । यद्यपि वर्षा ऋतु के दूसरे दिव से लेकर ओर सभी दिन ( जब तक 
सुर्य सिंह राधि को छोड़ नहीं देते ) वर्षाऋतु दिन पुर्वक हैं, क्योंकि इन सभी दिनों के 
भरव्यवहितपुर्व के दिन अवश्य ही वर्षा ऋतु के होते हैं। वस्तुगति की इस स्थिति पर 
गर कोई यह अनुमान करे कि (वर्षा ऋतु के सभी दिन वर्षा ऋतु के होने के कारण 
झवश्य ही वर्षादिनपुर्वक हैं” तो इस भ्रनुमान का हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होगा । क्योंकि 
यह हेतु “वर्षा ऋतु के प्रथमदिनभिन्नत्व' रूप उपाधि से युक्त है। वर्षा ऋतु पूर्व के जितने 
अभी दिन हैं वे सभी अवश्य ही वर्षाप्रथमदिन से भिन्न हे एवं वर्षादिनत्व रूप हेतु 
वर्षा के प्रथम दिन में भी है, किन्तु उसमें वर्षाप्रथमदिनभिन्तत्व रूप कथित 
उपाधि नहीं है, इस प्रकार वर्षादितपुर्वकत्व रूप उपाधि साध्य का व्यापक 
हैं । एवं वर्षादिनत्व रूप हेतु का ग्रव्यापक भी है । अतः उसके उपाधि 
होने में कोई वाधा नहीं है । इसी प्रकार “अहोरात्रमहो रा त्रपूर्वकम्‌, अहोरात्रत्वाद्‌ 
अद्यतनाहोरात्रवत, इस अनुमान का अहोरात्र हेतु उपाधि से युक्त 
होने के भरण ४ व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास है । क्योंकि सृष्टि का सबसे पहिला ग्रहोरात्र 
धरोरागपु्क नहों हे । सृष्टि के दुसरे अहोरात्र से लेकर प्रलय के पुर्व के सभी ग्रहोरात्र 
डा । कथित पहिला अहोरात्र सृष्टि का उत्पत्तिकाल है। आगे के सभी अहोरात्र 
व्या त काल हैं। उत्पत्तिकाल का उक्त पहिला अहोरात्र भहोरात्रपुर्वक नहीं है । 
एवं स्थिति काल के उक्त सभी अहोरात्र अहोरात्रपर्व ति 
2 हारात्रपुवक हैं । इस वस्तुगति के अनुसार 'अहो- 
रात्रमहोरात्रपुर्वकम्‌” इस अनुमान के हेतु में “भव? के 
कह उँ में भव' श्र्थात्‌ स्थितिकालत्व स्वरूप “भव? 
उपाधि है। क्योंकि कथित अहोरात्रपूर्व ति 
है, उन सभी अहोरात्रों साध्य स्थितिकाळ के सभी अहोरात्रों में 
का व्यापक बे | के ष खूप उपाधि भी है, अतः स्थितिकालत्व उपाधि साध्य 
भी है, उसमें प्रकृत स्थिति कान का अहोरानत्व' हेतु सृष्टि के प्रथम श्रहोरात्र में 
गलत रूप उपाधि नहीं है। इस प्रकार 


- में साधन का अव्यापकत्व भी कार प्रकृत स्थितिकालत्व रूप 'भवः 
+ है। इस उपाधि | 
-पहोरावों में भ्रहोरात्रपुर्वकत्व की सिद्धि नहीं हो Fd कारण अहोरात्रत्व हेतु से सभी 


.(२) वृत्तिरोध! सुषुप्तिवत्‌ “` == «.. ... 


र ड देने ३0 कुछ जीवों के भ्रहृष्टों को बृत्ति' भ्रथात्‌ 
एक ही काल में प्रतिरुद हो जाती है, उसी प्रकार प्रय 


पकर 
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दवितीयः स्तवक) | २०५ 
तत्पुवंकत्वमात्रे सिद्धसाधनात्‌, भ्रनन्तरतत्पूरवकत्वे अप्रयोजकत्वात्‌, वर्षादि- 


दिनपूर्वंकत हिन नियम भैगवदुपपत्ते: राश्या दिविशेषसंसगं रपकालोपाचिप्रयुक्त हि 


सामा सलसग आन >> 
रूप एक ही काल में सभी जीवों के सभी भ्रदृष्टों की कार्यक्षमता भी भवरुद्ध हो सकती है। 
अतः इस कथन में भी कुछ सार नहीं है कि “विभिन्न समयों में फल देने वाले विभिन्न 
जीवों की वृत्तियों का निरोध चू कि किसी एक समय संभव नहीं है, अत; प्रलय की संभावना 
नहीं है [२२ 

(३) उद्धिदुवृश्चिक्‌ 9०० oe ७७.१ ००० 


(जो चौराई का थाक) उद्धिदु पहिले चावल के कणों से उत्पन्न होता है, बाद में 
उसकी परम्परा उक्त शक्र रूप उद्धिद्‌ के बीजों से ही चलती है । अथवा विच्छू को पहिलो 
उत्पत्ति गोबर से होती है, और पीछे उसकी परम्परा विच्छुओं से ही चलती है। उसी प्रकार 
यह मानने में कोई वाधा नही है कि भ्रादि में ब्राह्मणत्वादि जाति के व्यक्तियों की उत्पत्ति उनके 
लिये नियमिति विशेष प्रकार के भूतवंग से ही होती है, उसके बाद ब्राह्मणत्वादि जातियों के 
मातापिताओं से ही उनकी उत्पत्ति होती है। भ्रतः प्रलय को स्वीकार करने से वर्णव्यवस्था 
की ग्रनुपपत्ति भी नहीं है! 


(४)मायावत्‌ ००० ००० ००० ००० 


जिस प्रकार 'मायावी? ( कठपुतकिसों को नचाने वाला ) के सूत्र में बद्ध कठपुतलियाँ 
मायावी के कहने पर पटादि वस्तुश्नो को ले आतीं हैं, और उस क्रीडा को देखनेवाले अव्युत्पन्न 
बालक मायावी के द्वारा कथित शब्द की शक्ति को कठपुतलियों के द्वारा झानीत वस्तुओं में 
ग्रहण कर लेता है । इसी प्रकार सृष्टि की आदि में ईश्वर स्वरूप प्रयोज्यवृद्ध ( समझने वाला 
पुरुष ) एवं प्रयोजक वृद्ध ( समझानेवाला पुरुष ) दोनों शरीरीं को धारण कर शक्तिग्रहण का 
मार्ग प्रशस्त कर देते हैं । भरत प्रलय को स्वीकार करने पर “समय? अर्थात्‌ शब्दों के संद्ुत - 
से होनेवाले व्यवहारों की भी कोई अनुपपत्ति नहों है । 

( इसो प्रकार सृष्टि की भ्रादि में सभी प्रकार को शक्तियों से परिपूर्ण परमेश्वर 
कुलालादि के शरीरों को धारण कर लोगों को घटादि निर्माण की शिक्षा देते हैं। उसके 
वाद उस शिक्षित व्यक्ति से घटादि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों को परम्परा चलती है । अतः 
प्रलय को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । भय 
सि० प० तत्यूवैकत्वमात्र ? ** ० “`° को दोषः ? 


२( मीमांसकों को ) (१) प्रत्येक अहोरात्र से पूव कभी न कभी किसी भ्रहोरात्र को 
सत्ता का साधन इष्ट है ? (२) या यह सिद्ध करना है कि प्रत्येक अहोरात्र से भ्रव्यवहित पुर्व 
में कभी न कभी अहोरात्र भ्रवश्य रहता है? ) 


> RS “7 स 
१. 'वतवपूरवंकस्वसात्रे’ यहाँ से लेकर 'अवयविश्वात्‌? इतने परंत्त्त के सन्दुभे से आचायं 
ने श्लोक के पहिले चरण की व्याख्या की है | 
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गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 
तत्‌, तदभाव एव व्यावृत्तेः । तथेहापि सर्गातुवृत्तिनिमित्तत्रह्म ण्डस्थितिरूपकालोपाधि- 
निबन्धनत्वात्तस्य, तदभाव एव व्यावृत्तौ को दोषः ? । 


२०६ 


ट 


000002 ०२ 
अगर सभी भहोरात्रों से पूर्व जिस किसी अहोरात्र की सत्ता को सिद्ध करेंगे 
वो सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि हम (नैयायिक ) लोग भी इस सृष्टि के प्रथम अहोरात्र से 
पहिले उस से पहिले की सृष्टि के भ्रहोरात्र की सत्ता को स्वीकार ही करते हैं। अगर सभी 
अहोरात्रों से अव्यवहितपूर्व में अहोरात्र की सत्ता को सिद्ध करना चाहेंगे तो प्रकृत अनुमान 
का 'अहोरात्रत्व' हेतु 'अप्रयोजक' होगा । अर्थात्‌ कोई भी अहोरात्र केवल भ्रहोरात्र होने 
के नाते ही अव्यवहितं भहोरात्रपूर्वक नहीं होता । “उस में अहोरात्रत्व है? केवल इस लिये 
उसे अव्यवहित अहोरात्र पूर्वक नहीं कहा जा सकता । सुतराम्‌ इस प्रसङ्ग के यह कहने का 
ग्रवकाश रह जाता है कि सृष्टि के प्रथम अहोरात्र में अहोरात्रत्व रूप हेतु भले हो रहे, किन्तु 
इस से यह नहीं कहा जा सकता उस अहोरात्र से ग्रव्यवहित पूर्व काल में भी अहोरात्र है ही । 
भर्थात्‌ अहोरात्र में भव्यवाहताहोरात्रपूर्वकत्व रूप साध्य है ही । जिस प्रकार वर्षा ऋतु 
के दूसरे दिन से लेकर शरद ऋतु के प्रथम दिन पर्यन्त के सभी दिन अव्यवहितवर्षादिन- 
पुर्वक हैं ( अर्थात्‌ इन सभी दिनों के भ्रव्यवहित पूर्व के दिन वर्षा ऋतु के अवश्य हैं ) किन्तु 
वर्षा ऋतु का ही पहिला दिन 'अव्यवहितवर्षादिनपु्वक? नहीं है ( अर्थात्‌ उस दिन से 
अव्यवहित पुर्व का दिन वर्षा ऋतु का नहीं है, किन्तु ग्रीष्म ऋतु का है )। ग्रतः यह नहीं कहा 
जा सकता कि ह ऋतु का कोई भी दिन इस लिये वर्षाऋतुदिनपूर्वक है, चू'कि वह वर्षा 
ऋतु का है, क्यों कि वषा ऋतु का पहिला दिन स्वयं वर्षा ऋतु का होते हुये भो वर्षाऋतु- 
दिनाव्य4 हितपुर्वंक नहीं है। इस वस्तुगति के अनुसार र्षाव्यवहित दिनपूर्वत्व का प्रयोजक 
की ४ ४ माना जा सकता। वर्षादिनाव्यवहितपुर्वक वही दिन होगा, जिस के 
दुत दिन म सुय रूप ग्रह कक या सिंह इन दोनों राशियों में से किसी एक में रहेंगे 
वर्षा ऋतु के पहिले दिन के अव्यवहितपूर्व दिन में पर मिथुन 
सूर्य मिथुन राशि में रहते हैं, सिंह या 
ककं में नहीं । अतः वर्षा ऋतु का पहि 
ठु का पहिला दिन वर्षा ऋतु का होते हुये भी वर्षा ऋतु 
दिनाव्यवहितपूर्वक नहीं है। शरद के पहिले दि र 904 
न से अव्यवहित पूर्वदिन में सूय चूंकि 
न मेँ ही रहते हँ ग्रतः, शरद ऋतु का पहला दिन वर्षा ऋतु का हा हुये 
वर्षादिनाव्यवहितपूर्वक अवश्य है। अतः वर्षादिनत्व को वर्षाब्यवहितदिनपूर्व र 
का प्रयोजक नहीं माना जा सकता । ss 


इसी बहोरात्राव्यवहितपूर्वकत्व 

बआह्याण्ड का पा “भव! का अहोरात्रत्व नहीं है, किन्तु 

का ससि है आ भव ही उसका प्रयोजक है । सृष्टि का पहिला दिन ब्रह्माण्ड 
3, र, [स्थि नहीं । भ्रत एवं वहू अहोरात्राव्यवहित पुर्वक नहीं है । 
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i आंधी 


द्वितीय) स्तवक) क 


न च तदतुत्पन्नमनश्वरं वा, अवयवित्वात्‌। वृत्तिनिरोधस्यापि सुषुप्त्यवस्था 
वदुपपत्तेः। न ह्मनियतविपाकसमयानि कर्माणीति न तदानीं कृत्स्नान्येव भोग- 
विमुखानि । न ह्यचेतयतः कश्चि्गोगो नाम, विरोधात्‌ । 

कस्तहि तदानीं शरीरस्योपयोगः ?। तं प्रति न कश्चित्‌। तहि किमथंमनुः 
नच तदनुत्पन्त स्‌? ००० ००० ७७७ 

ब्रह्माण्ड चू'कि अवयवी है, अतः इसकी उत्पत्ति ग्रौर विनाश इन दोनों में से किसी का 
भी खण्डन नहीं किया जा सकता । श्रतः श्रवयवी छप ब्रह्माण्ड नित्य भी नहीं हो सकता । 
वृत्तरोधस्यापि ००० ००० ००० ००० ७७ 

जिस प्रकार सुषुप्ति भ्रवस्था में जीवों के शीघ्र फल देने वाले और विलम्ब से फल देने 
वाले सभी प्रकार के अहष्ट एक ही समय फल देने से विमुख हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रळय रूप 
एक ही विशेष कार में वे सभी अदृष्ट फल देने से विमुख हो जाते हैं, जो विभिन्न समयों में फल 
दे सकते हैं । जिस प्रकार सुषुप्तिकाल में यह नहीं कहा जा सकता कि सोनेवाले पुरुष के सभी 
प्रहृष्ट चूँकि विभिन्न समयों में ही फल देने की क्षमता रखते हैं, अतः किसी एक ही समय सभी 
अदृष्ट फल देने से विमुख नहीं हो सकते । उसी प्रकार प्रलयकाल में भी यह कहना संभव नहीं 


है कि सभी जीवों के विभिन्न समयों में फल देने वाले सभी अदृष्ट प्रलय रूप एक काल में फल 
देने में विमुख नहीं हो सकते । 


न हि भ्रचेतयतः'"* `¬ "^ ``" 


सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के साक्षाकार को ही भोग” कहते है । 
एवं ज्ञान को ही चैतन्य भी कहते हैं । सुषुसि है भ्रचंतन्यावस्था, अर्थात्‌ ज्ञानशून्यावस्था, 
उसमें ज्ञान से अभिन्न उक्त साक्षाकार रूप भोग की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 
तब प्रश्‍न रहा कि सुषुसि समय में जब भोग नहीं हो सकता, तब भोग के आयतन रूप 
शरीर का उस समय क्या उपयोग ? इसका यह उत्तर हैं कि. सोते हुये पुरुष के लिये 
उस समय कोई उपयोग नहीं । फिर प्रश्‍न होता है कि तब फिर सुषुप्ति काळ में शरीर 
की भ्रनुवृत्ति क्यों रहती है? इसका यह. उत्तर है कि उत्तर काल में भोग संपादन के 
लिये ही सुषुप्ति काल में शरीर की झनुवृत्ति बनी रहती है। फिर भी यह प्रश्‍न रह 
जाता हे कि धुषुप्तिकार में प्राणवायु को अनुवृत्ति किस लिये रहती है ? वह तो कभी भो 
भोग का सहायक नहीं होती । इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि प्राणवायु भी भोग का सहायक 
है । क्यों कि प्राणवायु के संचार से जीवों के बाल्ययौवनादि अवस्थाओं का निर्णय होता है। 


१, किन्तु, भह्माएड को अगर नित्य सान लिया जाय! तथापि प्रलय की उपपत्ति नहीं 


की जा सकतो। अतः 'न च! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा ब्रह्माण्ड में अनिस्यस्व का 
` साधन किया गया है । 
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२०८ | 
शिति किमथंस्‌ ? । श्वासप्रश्‍वाससन्ताने- 


वत्तंते ? । उत्तरभोगाथंम्‌, चक्षुरादिवत्‌ । पना 
ना&य़ुषो$वस्थाभेदाथंस, तेत भोगविदोषसिद्धः । र | 
एकस्येव ततु कथब्रिदुपपद्यते, न तु विश्वस्येति चेतु ? भ्नन्ततया, अनियत- 
विपाकसमयतया, उपमर्द्योपमदंकस्वमावतया च कर्णस विश्वस्येकस्य वा को 
विदोषो येन तन्न भवेतु ? 
भवति च सर्वस्येव सुष्वापः क्रमेण, न तु युगपदिति चेभ्त । 
|| 


लट 
बाल्ययौवनादि विशेष प्रकार की भ्रवस्थायें भी विशेष प्रकार के भोगों के नियामक हैं। ऐसे 
बहुत से भोग हैं जो विशेष प्रकार को अवस्थाओं की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार प्राण भी 
अपने व्यापार के द्वारा भोग का संपादक है । इसलिये सुषुप्ति काल के बाद उन शत्या में 
होने वाले विशेष प्रकार के भोगों के संपादन के लिए सुषुप्ति अवस्था में भी प्राण का व्यापार 
रहता है । अत; सुषुसि काल के प्राणब्यापार को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता । 


पू० प्‌० एकस्येव ००० ००० ००० 


एक काल में एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को सुपुत्ति हो सकती है । एक ही समय 
संपूर्ण विश्व को सुषु भी संभव नहीं है। किसी एक समय किसी एक व्यक्ति के सभी भ्रदृष्टो की 
कार्यक्षमता कदाचित्‌ अवरुद्ध हो भी सकती है, किन्तु किसी एक समय में विश्व के सभी जीवों 
के सभी अृष्टों की कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति अवरुद्ध नहीं हो सकती । अतः सुषुप्ति के 
दृष्टान्त से विश्व के सभी जीवों के भ्रहष्टों की वृत्तियों के निरोध का आश्रयीभूत काल स्वहूव 
“प्रढयः का समर्थन नहीं किया जा सकता । 


सि० प० प्रनन्ततया'“ "`° `` “येत तन्न भवेत्‌ 


एक ही समय सभी अहृष्टों की कार्यान्विति को इसलिये भ्रसंभव कहा गया है कि वे अनन्त 
हैं, एवं ( विषम विपाक समय के हैं) वे विभिन्न समयों में फल देने की सामर्थ्य रखते हैं, एवं 
परस्पर विरोधी स्वभाव भी रखते है । इस स्थिति में एक जोब के सभी अदृष्ट उक्त तीनों धर्मों 
से युक्त होते हुये भी भ्रगर एक समय में सर्वथा वृत्तिरद्ध होकर उस जीव के सुषुप्ति का 
संपादन कर सकते हैं, तो फिर सभी जीवों के सभी अद्ृष्ट एक ही समय वृत्तिद्द्ध होकर 
“परलय का संपादन क्यों नहीं कर सकते ? प्रायः सभी जीव सोते हैं, अतः एक ही समय 
सभी जीवों के भ्रहृष्टों की वृत्ति का रोघ भी असंभव नहीं है । | 


पु० प० भवति च सवंस्यैव'" ००० ००० ००० 


यह ठीक है कि सभी जीवों के छिये सुघुपति अवस्था आतो है । किन्तु एक ही समय 


` सभी जीवों को सुधु्ति वस्या भी तो नहीं पाती हे । अतः ऐसा कोई भी 'एक सुप्ुतिसमय' 
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द्वितोयः स्तबक} २०६ 


कारणक्रमायत्तत्वात्‌ कार्यक्रमस्य। न च स्वहेतुबलायाते कारणे! क्रमेणेव 
भवितव्यम्‌; भ्रनियतत्त्रादेव, सवंग्रासवत्‌, ग्रहाणां ह्यन्यदा समागमानियमेऽपि तथा 
कदाचित्स्यात्‌ । यथा कालाद्यनियमेऽपि सर्नभण्डलोपरागः स्यात्‌ । त्रिदोषसन्तिपातद्वा, 
यथा हि वातपित्तस्लेष्मणां चयप्रकोपप्रशमक्रमाऽतियमेऽपि एकदा सन्निपातः स्यात्तदा 
देहसंहारः, तथा कालानलपवनमहाणांवानां सन्तिपाते ब्रह्माण्डदेहप्रलयावस्थायां 
युगपदेव भोगरहिताइचेतनाः स्युरिति को विरोधः ? 


नहीं है, जिसमें सभी जीवों के अहष्टों की कार्यक्षमता अवरुद्ध हो जाती हो । ( अर्थात्‌ एक जीव 
या कुछ जीवों के भ्रहष्टों की वृत्तियाँ एक ही समय निरुद्ध हो सकतीं हैं। फिर मी यह बात 
प्रमाणसापेक्ष ही रह जाती है कि 'एक ही समय सभी जीवों के सभी महष्टों की कार्यक्षमता 
अवरुद्ध हो जाती है । सुतराम्‌ 'सुषुसि’ उपयुक्त दृष्टान्त नहीं है ) । 

सि० प० कारणाक्रमायत्तत्वात्‌ "` "° `` `” 

इसका यह उत्तर हैकि कुछ कार्य तो एक ही समय उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गाय के दोनों 
सींग । कुछ कार्य क्रमशः उत्पन्न होते हैं जैसे कि घटपटादि । कि वा कुछ घटपटादि कायं भी 
युगपत (एक हो समय) उत्पन्न होते हैं । इसका यह निष्कर्ष हुआ कि जिन कार्यों के कारणसमूह 
( सामग्री ) युगपद्‌ एकत्र होते हैं, उन कार्यों की उत्पत्ति युगपत होती है, एवं जिन कार्यों 
के कारणसमूह क्रमशः एकत्र होते हैं, उन कार्यों की उत्पत्ति क्रमशः होती है । इस वस्तुगति 
के अनुसार कुछ जीवों के सुषुप्ति रूप भनेक कार्य एक ही समय होते है, एवं कुछ जीवों के 
सुषुप्ति रूप कार्य क्रमशः उत्पन्न होते हैं। भ्र्थात्‌ सुषुप्ति के क्रमिकत्व का प्रयोजक है, उसको 
सामग्री का ( क्रमिकत्व ) क्रमश: एकत्र होता । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अनेक कार्य 
एक समय में ( युगपत्‌ ) उत्पन्न ही न हों । अतः सभी जीवों के सभी अइष्ठों की वृत्तियों के 
निरोध की सामग्री अगर एक ही समय संवलित हो सके तो सभी जीवों के सभी अइष्टों की 
प्रवृत्तियों का निरोध एक ही समय हो सकता है। इस प्रसङ्ग में ( १) सर्वंग्रास ग्रोर ` 
(२) त्रिदोषप्निपात ये दो हृष्टाच्त दिये जा सकते हैं। (१) जिस प्रकार किसी 
समय ग्रहों के विशेष प्रकार के संनिधान से 'सर्वग्रास! ग्रहण होता है, एवं उक्त संनिधान में 
कुछ व्यत्यय होने “से “खण्डग्रास! ग्रहण होता है। (२) अथवा जिस प्रकार प्रकोपयुक्त 
कफ, पित्त भ्रौर वायु के एक ही समय संवलित होने से देह का संहार रूप मृत्यु संघटित 
होता है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड रूप शरीर का कालानल ही प्रकुपित पित्त है, झंझावात है 
प्रकुपितवायु, एवं महार्णव है प्रकुपितश्लेष्मा, इन सुबों के एक काल में संवलित 
२७ 
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१ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 
१ ६ ० 


तथापि विदेहाः कमिण इति दुघँटमिति चेत्‌ ? किमत्र दु्घटस्‌ ? भोगनिरोध- 
बच्छरीरेन्द्रियविषयनिमित्तनि रोधादेव तदुपपत्तेः । 
वुष्चिकतप्डुलीयका दिवद॒रणा दिव्यवस्था ध्प्युपच्चते । यथा हि वृश्चिकपुवे- 
- क्त्वेईपि वृदिचिकस्य गोमयादाद्यः, तण्डुलीयकपूर्वकत्वेपि तण्डुलीयकस्य तण्डुलकणा- 
.. दाद्या, वद्तिपूरवकत्वेपि बल्न ररणेराचयः, एवं क्षीरदधिघुततैलकदलीकाण्डादयः । 

तथा मानुषपणुगोत्राहयणपूर्वकरत्वेर्धप तेषां प्राथमिकास्तत्तत्कर्मोपनिबद्धशृत- 
भेदहेतुका एव। स एव हेतुः सवेत्रानुगत इति सर्वेषां तत्सान्तानिकानां समान- 
` जातीयत्वमिति किमसंगतम्‌ ? । 
होने से ब्रह्माण्ड स्वरूप देह का नाश रूप प्रलय हो सकता है । उस प्रलय रूप विशेष प्रकार की 
अवस्था में विशेष कारण वश अगर सभी जीवों की सभी वृत्तियों का निरोध एक ही समय 
हो जाय, तो इस में कौन सी असङ्गति है ? भोग्य एवं भोग के साधनों के न रहने पर जीवों 
में अद्ृष्ट के रहते हुए भी भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


बि 


पू७ प० तथापि“ “"विदेहाः कमिणः''' "`" `"` १ 
फिर भी यह उचित प्रतीत नहीं होता कि शरीरादि तो न रहेँ, किन्तु आत्मा में 
: कम ( अदृष्ट ) की सत्ता बनी रहे। 


| किमत्र ०००००१ ००५०००००० 


सभी बातें कार्यकारणभाव के ऊपर निर्भर करतीं हैं। तदनुसार जिस प्रकार 
` भ्रहृष्ट के रहते हुए भी भोग के भोग्यादि अन्य कारणों के न रहने से भोग की उत्पत्ति नहीं 
5 होती है, उसी प्रकार भ्रदृष्ट के रहने पर भी शरीर, इन्द्रिय एवं विषय इन सभी के कारणों 
' के विनष्ट हो जाने पर भी शरीरादि के नाश की उपपत्ति हो सकती है । 

क वृश्चिकतपण्डुलीयकादिवत्‌ ००० +० ००० ००० । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार विच्छू की उत्पत्ति सर्वप्रथम गोबर से होती है, बाद में फिर विच्छू 

१. यह ठोक नहीं मालूम होता, 
में भोग के लिये अषृष्ठ रहते 
'सकता है तब उस कमै से. 
“सकता है । ` तस्मात्‌ जीव 
उनमें अष्ट है, ये दोनों 
परिहार 'तथापि-विदेहा: 
सत्त्दभ से श्लोक के द 


जीवों क शरीरादि के विनष्ट हो जाने पर भी उत्तर काल 
ही हं--क्योंकि शरीरादि से युक्त जीव ही जब कमै कर 
उत्पन्न अइष्ठ का आश्रय भी शरीरादि से युक्त जीव ही दो 
विदे है, अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय प्रभृति.से शून्य है, अथ च 
धात एक साथ नहीं मानी जा सकती । इसी असंगति का 


किमसमञ्चम्‌ इत्यादि सन्दर्भ से आचाय ने क्रिया है। उक्त 
रे चरण की ब्याख्या प्रारम्भ होती है। 


~ 
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द्वितीयः स्तबंक; ३११ 


गतं तहि गोपूवकोऽयं गोत्वादित्यादिना । न गतम्‌, योनिजेष्वेव व्यवस्थापनात । 
मानसास्त्वच्यथाऽपीति। गोमथवृश्चिकादिवदिदानीमपि कि न स्यादिति चेन्न । 


से ही विच्छुओं की उत्पत्ति होने लगती है। अथवा चोराई शाक की उत्पत्ति पहिले चावल के 
कणों से होती है, बाद में चौराई के बीज से ही चीराई शाक की उत्पत्ति होती है। कि वा 
अभी बल्लि से ही बल्ल की उत्पत्ति देखी जाती है, किन्तु आदि में अरणि के मन्थन से ही वह्लि 
की उत्पत्ति हुई थी । इसी प्रकार दूध, दही, घृत एवं कदलीकाण्ड प्रभृति में भी जानना 
चाहिए । इसी प्रकार भ्रभी के ( सृष्टि के उत्तर काल में ) ब्राह्मण यद्यपि ब्राह्मण माता पिता - - 
से ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु प्राथमिक! श्र्थात्‌ सृष्टि की भ्रादि में ब्राह्मणादि को उत्त्ति' ` 
ब्राह्मणादि से न होकर ब्राह्मणादि शरीरो के सम्पादक विशेष प्रकार के पृथिव्यादि भूतवर्गो-से हो 
हुई थो । जिस प्रकार सदुश कापालों से उत्पन्न सभी द्रव्य घटजातीय ही होते हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मणादि शरीर के सम्पादक विशेष प्रकार के ग्रदृष्टो से नियमित पृथिव्यादि एक जाति के 
्रव्यों से जिन शरोरो की उत्पत्ति होगी, वे सभी ब्राह्मण जातीय ही होंगे, इसमें कोई भी ' 
भ्रसङ्गति नहीं है । तस्मात्‌ सृष्टि के ग्रादिकाल में ब्राह्माणत्वादि जाति के शरीरो की अनुपपत्ति 
से अर्थात्‌ वर्णव्यवस्था की अनुपपत्ति से प्रलय की अनुपपत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती । 


qo प० गतं तहि ००० ००० ००० ००० 
गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्व का अनुमान सावंजनीन है । अगर सृष्टि के आदि की तरह 


किसी भी गोत्व में गोपूर्वकत्व न रहे तो गोत्व हेतु में गोपूर्वकत्व की व्याप्ति भङ्ग हो जाती है। 
फलत; गोत्व हेतु से गोपूर्वकत्व का सर्वसिद्ध अनुमान न हो सकेगा । 
पि० पर न गतस्‌ *** *** `` ९९१ “`` 

सभी जीव योनिज एवं मानस भेद से दो प्रकार के हैं। इन में योनिज गवादि के 
प्रसङ्ग में ही गोपूर्वकत्व का नियम है। मानस गवादि 'आन्यथापि' विना गोपूर्वक. भो हो 
सकते हैं। अर्थात्‌ गोपूर्वकरव के साधन के लिये जिस 'गोत्व'. को हेतु रूप में उपस्थित | 
` किया जाता है, वह योनिज गोभ्रों में रहने वाला गोत्व हो है। एवं तन्मूलक ही उक्त ' 
अनुमान है । 
पू० प० गोमयवृश्चिकादिवतु ** *** *** ११११" 

( यह प्रश्‍न रह जाता है कि कथित 'गोमयदूश्चिके' न्याय से ब्रोह्मणादि जाति के 
शरीरों की उत्पत्ति क्यों नदीं होती ? इस प्रश्न का यह समाधान है कि )- 
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२१२ गद्यपद्यात्मक-स्या यकुर्सुमा झली 
कालविशेषनियतत्वात्‌ कार्यविशेष 


कि न स्यात्‌? 
समयोऽप्येकेनेव मायाविनेव व्युत्पाद्यव्युत्पादकभावावस्थितनानाकाया धि- 


छानादु व्यवहारत एव सुकर: । यथा हि मायावी सूत्रसञ्चा राधिष्ठितँ दारुपुत्रकमिद- 
मानयेति प्रयुडवते । स च दारुपुत्रकस्तथा करोति । तदा चेतनव्यवहारादिवत्तदर्शी 
बालो ब्युतपाचते, तथेद्वापि स्यात्‌ । क्रियाव्युत्पत्तिरपि तत एव कुलालकुविन्दादीनास्‌ । 


सर्गादावेव कि प्रमाणमिति चेत्‌ ? 


[णाम्‌ । न हि वर्षासु गोमयाच्छालुक इति हेमन्ते 


सि० प० कालविशेष नियत्वात्‌ “” `” 00 00 0 

कुछ विशेष प्रकार के. कार्यो का यह स्वभाव होता है कि वे एक विशेष समय में ही 
उत्पन्न हों । यह अभियोग नहीं किया जा सकता कि वर्षाऋतु में गोबर से शालूक (कुकुरमुत्ता) 
की उत्पत्ति होती है, तो हेमन्त ऋतु में उसकी उत्पत्ति गोबर से क्यों न हो ? धतः यह कहा 
जा सकता है कि सृष्टि के आदिकालिक ब्राह्मणादि शरीरों का यह स्वभाव है कि वे विना 
ब्राह्मणादि शरीर के ही उत्पन्न हों । एवं अभी के ब्राह्मणादि शरीरों का यही स्वभाव है कि 
वे ब्राह्मणादि शरीरपूर्वक ही हों । 
समयोऽप्येकेनेच ७०१ ००० ००० ७७० 6३७ 

जिस प्रकार 'मायावी' ( कठपुतली को नचानेवाले ) के सूत्र में वद्ध कठपुतियाँ उस 
मायावी के कहने पर पटादि वस्तुओं के ले भ्राती है, एवं उस क्रीड़ा को देखने वाला अव्युत्पन्न 
बालक मायावी के द्वारा कथित शब्द के 'समय? ( अर्थात्‌ संकेत ) को कठपुतलियों के द्वारा 
लायी गई वस्तुओं में समझ लेता है । उसी प्रकार यह कल्पना सहज है कि सृष्टि की आदि 
में एक ही ईश्वर प्रयोज्यवृद्ध ( समझनेवाला पुरुष ) एवं प्रयोजकवृद्ध ( समझानेवाला पुरुष ) 
दोनों धरीरों को धारण कर 'समयग्रहण” ( शक्तिज्ञान ) के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं । 
क्रियाय्युत्पत्तिरपि ००० ००० ७७७ ००० ००० 

इसी प्रकार सृष्टि की आदि में सभी प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण परमेश्वर 
कृछाछादि धरीरो को घारण कर लोगों को घटादि निर्माण की शिक्षा देते हैं। इसके बाद 

“उन शिक्षित व्यक्तियों से घटादि निर्माण में समर्थ व्यक्तियों को परम्परा चलती है, अतः 

प्रय को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । | 
पु० प सर्गादावेव १ न न «०५ «** 

( बाधक प्रमाणों के खण्डन भर से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, इसके लिये 


साधक प्रमाण भी चाहिये। अतः सृष्टि और $ल्य की सिद्धि के लिये प्रमाणों का दिखाना 


आवश्यक है, इसीछिये सर्गादी' इत्यादि सन्दर्भ के दव 
रा प्रश्न 
परय की सत्ता में कोना प्रमाण है ? श्न किया गया है कि ) सृष्टि भौर 


\ 
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since अल आज फल मर नजदीकी अब कक लक दा 


द्वितीय) स्तबर्क? २१३ 


विश्वसन्तानोऽय्ं दृद्यसन्तान शुन्ये: समवायिभिरारब्ध;, सन्तानत्वादा रणेय- 


सन्तानवत्‌ । वर्तमानब्रह्माण्डपरमाणवः पूवंमुत्पादितसजातीयसन्तानान्तराः नित्यत्वे 
सति तदारम्भकत्वात्‌, प्रदीपपरमाणुवदित्यादि । 


अवयवानामावापोद्वापादुसत्तिविनाशी च स्याताम्‌, सन्तानाऽविच्छेदश्चेति 
को विरोध इति चेन्न। 


RNS न नम 
सि० प० विश्वसन्तानोड्यम्‌ `` ` वत्तंमानब्रह्माण्डपरमाणुव३ `` `` `` 


संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी परस्पर किसी-न-किसी प्रकार के 
सम्बन्ध से युक्त हैं । अभी के ( सृष्टि के उत्तर के समय ) विशव में घटादि को उत्पन्न करनेवाले 
परमाणु भी हैं, एवं इश्यघटकपालादि के 'सन्तान? अर्थात्‌ समूह भी हैं। इस प्रकार सृष्टि 
के उत्तरकाल में घटारम्भक सभो परमाणु कपाछादि दृश्य पदार्थों से युक्त हैं। अतः यह कहां 
जा सकता है कि सृष्टि के उत्तरकाळ में जिन घटादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, उनका कारण 
दश्यघटकपालादि सन्तान से युक्त परमाणु हैं। एवं सृष्टि के उत्तरकाल मे जिनकी उत्पत्ति 
दश्यसन्तान से युक्त परमाणुओं से होती है, उस जाति की वस्तु कभी दृश्यतसन्तान से रहित 
परमाणुओं से भी होती है। जंसे प्राथमिक बह्लि को उत्पत्ति अरणि काष्ठ में संयुक्त क 
परमाणुग्रों से ही होती है, उस समय उसे स्थुलवाल्वि का साहचर्य नहीं मिलता है। इ 


प्रकार घटादि के उत्पादक परमाणु समूह जिस समय दुश्यसन्तान से रहित होकर घटादि को | 


उत्पन्न करते हैं, वहो काल “सृष्टि का आदिकाल' है । 
वरत्त॑मानब्नह्माण्डपरमाणवः "” `" "` "` 


वर्तमान ब्रह्माण्ड के उत्पादक जितने भी परमाणु हैं, वे सभी अवश्य ही इस ब्रह्माण्ड के 
सजातीय दसरे ब्रह्माण्ड के भी उत्पादक हैं । क्योंकि परमाणु नित्य हैं, और उनमें ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न करने की शाक्त है। जैसे की प्रदीप के उत्पादक परमाणु प्रत्येक क्षण में अलग-अल्ग 
प्रदीपों की सृष्टि करते हैं। यह पहिले ही. लिखा जा छुका है कि उत्पत्ति द होने के 
कारण ब्रह्माण्ड भ्रनित्य हैं । 


पू० प्‌० ग्रवयवात्तास ७७७ ००० ००० ०२० १०० 


अतीत ब्रह्माण्ड के विनाश एवं वर्तमान ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति इन दोनों के बीच ह 
कोई भी समय नहीं है, जह! उत्पत्तिशील ( कार्ये ) द्रव्यो को उत्पत्ति और विनाश की परस्प 


रहे । अतः जैसे कि वर्तमान काल में झवयर्वो के संयोग और वियोग से कार्यद्रव्यों की 
न ० 


उत्पत्ति और विनाश की परम्परा प्रचलित देखी जाती है, इसी प्रकार यह उत्पत्तिविनाश 


को धारा चालू रहती है । किसी भो समय इसका विरास नहीं होता । इसको मान लेने से 
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a त न विल 


५१४: गर्चपद्यात्मक-त्यायकुसुमाञ्जली 


एवं हि घटादिसन्तानाऽविच्छेदोऽपि स्यात्‌ । विपयंयस्तु दृश्यते । कर्त्रादि- 
भोगविशेषसम्पादतप्रयुक्तोऽसाविति चेन्त । दृघणुकेषु तदभावात्‌ । 


घटादि कार्यसमूहो के प्रवाह की सर्वातुभवसिद्ध भ्रविच्छन्नता भी उपपन्न होती है । श्रतः 
उक्त अनुमान से प्रलय की सिद्धि नहीं हो सकती । 


सि प्‌० न, एवं हि ००० ००० ००० ००० 
- कथित युक्ति के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के प्रवाह की अविच्छिन्नता सिद्ध होगी, 


उसी प्रकार घटादि कार्यों के प्रवाह की अविच्छिन्नता भी सिद्ध होगी। किन्तु ऐसी अनेक 
स्तरों का नाम लिया जा सकता है जो पहिले बनते थे, किन्तु उनके बनने को परम्परा सर्वथा 
लुप्त हो चुकी है। भ्रतः जो परम्परायें उत्पत्तिणील शोर विनाशशील हैं, उनका भी कभी न 
कभी अत्यन्त विनाश अवश्य होगा । ब्रह्माण्ड भो उत्पत्तिशील और विनाशशील है, अतः 
उसका भी अत्यन्त विनाश कभी भ्रवश्य होगा । इससे यह अनुमान फलित होता है कि 
'बह्माण्डसत्तातः, भत्यन्तम्रुच्छिद्यते सन्ततित्वात्‌ प्रदीपसन्ततिवत्‌ । 
पु० पण कर्त्रादि "°° `` "` १०" 
उक्त अनुमान का हेतु “भोगविशेषभ्रयुक्तत्व' रूप उपाधि से युक्त है । भ्रर्थात्‌ वस्तुश्रोंके 
बिनाश का प्रयाजक “सन्ततित्व' नहीं है, किन्तु विशेष प्रकार के भोग का संपादन ही उसका 
प्रयोजक है । प्रत्येक विनाश से किती को सुख मिलता है, तो किसी को दुख । जिस सयय घट 
जाति के सभी व्यक्तियों के विनाश से होने वाले सुख और दुःख के प्रयोजक अदृष्ट कार्योन्मुख 
हो जाते हैं, उस समय घटसंप्रदाय का विच्छेद हो जाता है । अतः घटादि समूहों के विनाश का 
प्रयोजक उनका “सन्ततिरब' नहीं है । किन्तु विशेष प्रकार के भोगो' का संपादन ही उसका 
योजक है। अतः उक्त भ्रनुमान का हेतु 'भोगविशेषप्रयुक्तत्व” रूप उपाधि से युक्त होने के 
कारण दुष्ट है। 
सि०'प० द्रघणुकेधु *** ««« --' «७ - 
हर ह र ल धर्म प्रकृत साध्य का व्यापक न होने से उपाधि नहीं ` 
उत्पादन के द्वारा भोग की संपादिका दिया हब 
खत होती है । इधणुक भोग्य नहीं है, अतः सुःख का 
उत्पादक भी नहीं है। फछतः उसके नाश से दुःख की उत्पत्ति एवं दुःख के साक्षात्कार रूप 
भोग की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं है । सुतराम रु व छ 
क का अत्यन्त विनाश तो होता है, किन्तु 


वह विशेष प्रकार के भोग का संपादक नहीं 
| हीं है । अतः दृचणाक में 
भरे हो जाने से प्रकृत उपाधि सम्भव नहीं है |; ` २ यकी 
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द्वितीय; स्तबक्र१ २१५ 


, पथा च तदवयवानामपगमा भावे$नादित्वप्रसंगे द्रघणुकत्वव्याघातः। तस्मात्‌ 
यत्काय यन्निबन्धनस्थिति तदपगमे तन्निवत्तिः । यतु यद्धेतुकं तदुपगमे तस्योत्पतिः । 
न च कायंस्य स्थितिनिबन्धनं नित्यमेव, नित्यस्थितिप्रसंगात्‌ । न च नित्य एव हेतुः, 
्रकादाचित्कत्वप्रसँगातु । तदतिनिस्तरंगमेतत्‌ । 

ईद्टश्याञ्च वस्तुस्थितो- भोगोऽपि कमंमिरेवमेव वस्तुस्वभावानतिक्रमेण 


सम्पादनीय इति दृयणुकवत्‌ः पिपीलिकाण्डादेः ब्रह्माण्डपर्यन्तस्याप विश्वस्येयमेव 
गतिरिति प्रतिबन्धसिद्धिः । 


तथा च तदवयवानाम्‌ "° "°° *** ** ** 


अगर सभी विनाशो को विशेष प्रकार के भोग का प्रयोजक मानें तो दृचणुक का 
कभी नाश ही नहीं हो सकेगा । क्योंकि द्वयणुक के विनाश से कोई भो भोग संपन्न नहीं 
होता है। अगर 'दृचणुक” नाम के द्रव्य का विनाश नहीं होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति 
भी नहीं मानी जा सकेगी । क्योंकि अविनाशस्वभाव के भावपदार्थ की उत्पत्ति नहीं 
होती है। इस प्रकार इचणुक नाम का द्रव्य जब अनुत्पत्तिशीलू एवं अविनाशशील होगा तो 
फिर वह “सावयव? नहीं हो सकता । इस प्रकार “उस” द्रव्य का 'दृचणुक” नाम ही व्याहत 
हो जायगा, क्योंकि दो ( परम) अखुओं से उत्पन्न होने के कारण ही उस को दृघणुक? 
कहा जाता है । 
तस्मात्‌ यत्कायंस्‌ ००० ००० ००० 


अतः जिस कार्य की सत्ता के मूळ कारण के हट जाने पर उस कार्य का विनाश 
हो जाता है । एवं वही कारण जब दूसरे देश में और सहकारी कारणों के साथ जा 
मिलता है, तो फिर उस देश में उससे कार्य को उत्पत्ति होती है। कार्यसत्ता का यह प्रयोजक 
( असमवायिकारण ) कारण नित्य नहीं हो सकता । अगर ऐसा मानेंगे तो उस कार्य को सर्वदा 
स्थिति माननी पड़ेगी । भ्रतः 'ततः भ्र्थात्‌ 'तस्मात्‌? 'एततः अर्थात्‌ सृष्टि के साधक और प्रलय _ 
के साधक दोनों अनुमान 'निस्तरङ्ग' अर्थात्‌ “निर्दोष! है । 
इद्श्यां च "°° "० «०० ००० 


कार्यों को स्थिति चु कि अनित्यकारणमूलक है, इस वस्तुगति के स्वभाव का -अतिक्रमण 
कार्य के द्वारा भोग के उत्पादन में भी नहीं होगा । इसलिये हयणुक के ही समान पिपिलिका 
से लेकर बह्याण्ड पर्यन्त के सभी कार्यों के प्रसङ्ग में 'यही गति? होगी । अर्थात्‌ सम्तानत्व 
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गद्यपद्चात्मक-व्यायकुसुमाञ्जलौ 


थाच ब्रह्माण्डे परमाणुसाद्धवितरि परमाखुड च स्वतन्त्रेण पृथगासोनेषु 
१ क वत्तेन्तास्‌ ? । कुपितकपिकपोलान्तगंतौदुम्ब रमशक- 


तदन्तःपातिनः प्राणिगणाः न जि, 
समूहवत्‌ दवदहनदह्ममातदारूदरविदषणंमानघुरासंबात नत । प्रलयपवनोज्लासनीयौः 


वानलतिपातिपोतसांया त्रिकसार्थेवदठति ॥२॥ 


२१६ 


प्रयुक्त नाशप्रतियोगित्ववालो गति ही होगी । सुतराम्‌ जिन 000 सन्तानत्व है, का 
सभी पदार्थों में ग्रत्यन्त विनाश का प्रतियोगि रूप साध्य भी अवशय ही है। अतः 
कथित अनुमान के हेतुओं में प्रतिवन्ध की अर्थात्‌ व्याप्ति की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


ण्डे ००० ००० ००० ००० 

र ( १ ) जब ब्रह्माण्ड 'परमाणुसात' हो जायगा अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का जब आपरमाण्बन्त 
विनाश हो जायगा और जब समी परमाणु "स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर असम्बद्ध हो जायंगे । 
तो वे कार्य के उत्पादन में अक्षम हो जायेंगे, उस समय ये 'प्राणिगण' या 'गिरिसागरादि' हा 
रहेंगे ? अत: यही मानना होगा कि आश्रय के अभाव में वे भी विनष्ट हो जाँयगे । अर्थात्‌ 
अवयवों में ही अवयवी की सत्ता रहती है। श्रवयवी परम्परा का विनाश जब दृघणुक के 
विनाश तक पहुँच जायगा, उस समय अन्य किसी अवयवी के अवयव की संभावना ही नहीं 
रहेगी । इस से ये अनुमान निष्पन्न होते हैं कि ( १) प्राणियों का या गिरिसागरादि का भी 
अत्यन्त विनाश भ्रवश्य होता है, क्योंकि दूसरे महाद्रव्योंके विनाश से उनके आश्रय विनष्ट 
हो चुके रहते हैं । जैसे कि (क्षुधा ) से क्रु वानर के मुंह में पड़े हुये गूलर के बीच रहनेवाले 
कीड़ों का नाश गूलर के विनाश से हो जाता है । इस से अनुमान का यह वाक्य निष्पन्न 
होता है कि प्राणिगणाः गिरिसागरादयो वा विनश्यन्ति द्रव्यान्तरेण सह विहन्यमानाधारत्वात्‌ 
कुपितकपोलान्तर्गतोदुम्बरमशकसमूहृवत्‌’' 


( २) ( 'दवदहनदह्ममान' इत्यादि दृष्टान्तवावय से सूचित दूसरे भ्रनुमानवावय 
का अभिप्राय है कि ) दावारित से जते हुये वृक्ष के कोटर में घूमता हुआ 'घुन' कीड़ों 
का समूह जिस प्रकार महादहन से वृक्ष के विनष्ट होनेपर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 
प्रालेय अग्नि से प्राणियों का एवं गिरिसागरादि का विनाश अवश्य होता है । ( अनुमान 
वाक्य इस प्रकार है कि “प्राणिगणाः गिंरिसागरादयो वा विनश्यन्ति महादहनदह्ममानाश्रयत्वात 
दवदहुनदह्मानदारूदरविघूर्णमानघुणस ङ्खातवत्‌ )। | 

( ३ ) प्रलयपवनोल्लासनीय' इत्यादि दृष्टान्तवाक्य से भ्रभिप्रेत अनुमानवाक्य का 
अभिप्राय है कि जिस प्रकार प्रलयकालिक वायु से प्रज्वलित बड़वानल में गिरे हुये नाव के 
22930 कप कक 5: 

१, सान लिया कि ब्रद्म!एड का नाश हो जाता है, किप्तु इस ल्लिये गिरि सागरादि या 


जीवों का विनाश क्यों कर हो 
त हग! ? इसी प्रश्‍न का समाधान 'बह्मारड' इत्यादि 
सन्दूभ से किया गया है । न नड 
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द्वितीय) स्तवंकं! २१७ 


भ्रपि च-- 
जन्ससंस्कारविद्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकमंणो: । 


ह्वासदशंनतो ह्वासः सम्प्रदायस्य मोयतास ॥३॥ 
पूव हि मानस्यः प्रजाः समभवन्‌, ततोऽपत्येकप्रयोजनमेथुनसम्मवाः, ततः 
कामावर्जनीयसन्तिधिजन्मानः, इदानीं देशकालाद्व्यवस्थया पशुधर्मादेव भूयिष्ठाः । 
पूवं चर्प्रभृतिषु संस्काराः समाधायिषत, ततः क्षेत्रप्रभृतिषु, ततो गर्भादितः, इदानीं 


तु जातेषु लोकिकव्यवहारमाश्चित्य । पूर्वं सहस्रशाखो वेदोऽध्यगायि, ततो व्यस्तः, 
_ ततः षडंग एकः, इदानीं तु कचिदेका शाखेति । 


यात्री नाव के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड के विनष्ट होने पर प्राणिगण 
एवं गिरिसागरादि भी विनष्ट हो जाते हैं। ( अनुमान इस झाकार का है कि प्राणिगणा. 
गिरिसागरादयो वा विनश्यन्ति महापवनक्षुभितसमुद्रविलीयमानाश्रयत्वात्‌ प्रझ्यपवनोल्लासनीयो- 
बांनळनिपातिपोतसांयात्रिकसार्थवत्‌ ) ॥ २ ॥ 

(जन्मसंस्कारविद्यादेः' इत्यादिकारिका के द्वारा यह उपपादन किया गया है कि “वेदों 
के क्रमिक ह्लास के देखने से भी सभी वेदों के अत्यन्त विनाश का भ्रनुमान किया जा सकता 
है अर्थात्‌ ) जन्म, संस्कार, शक्ति, स्वाध्याय, कर्म इन सबो' के क्रमिक ह्लास के देखने से भी 
वेदों के अत्यन्त ह्लास (विनाश) का अनुमान करना चाहिये । 

( १ ) पूर्व हि ००० ००० ००० ००० भुयिष्ठाः 

पहिले केवल संकल्प से ही पुत्रादि के जन्म होते थे। वाद में सन्तान को कामना 
से उत्पन्न मैथुन से सन्तान उत्पन्न होने लगे । फिर कामवासना से अनिवार्य स्त्री एवं पुरुष का 
संयोग ही सन्तान के जन्म का हेतु हो गया । श्रभी देश भौर काल को व्यवस्था के भी हट 
जाने के कारण केवल पश्चधर्म से ही अधिकतर सन्तान उत्पन्न होते हँ । ( जन्महास ) 

(२) पूर्वं चरुप्रभृतिषु *** *** *** ० व्यवहारमाश्रित्य 

पहिले “चरु' प्रभृति में ही (माता के भोजन में ही) संस्कार होता था । (चर में संस्कार 
के वैशिष्ट्य से परशुराम विश्वामित्रादि के जन्म प्रसिद्ध हैं आगे चलकर सन्तान की क्षेत्र 
स्री में ही ( गर्भाधान ) संस्कार किया जाने लगा । वाद में गर्भ ही (सोमन्तोस्तयनादि संस्कार 
से युक्त ) संस्कृत होने लगे । अब तो सन्तान के उत्पन्न हो जाने पर लोकिक व्यवहार के 
अनुसार कुछ संस्कारों का संपादन कर लिया जाता है । ( संस्कार का ह्लास) 

( ३ ) पुर्व ही सहख्शाखः soe ००० ००० ००० 

पूर्व में सहस्तरशाखा के वेदों का अध्ययन करने वाले आचार्य थे। बाद में उन में से 
कुछ शाखाओं का ही अध्ययन होने छगा। फिर षङङ्गो से युक्त एक शाखा का ही केवळ 
अध्ययन रह गया। ब तो एक शाखा मात्र का कहीं-कहीं अध्ययन रह गया है। 
( अध्ययन हास ) 
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गद्यपद्यात्मके-त्यायकुसुमाझलो 


प्राद्योतिषत, ततोऽमृतवृत्तयः, सम्प्रति प्रमृत- 
[सः । पूर्व दुःखेन ब्राह्मणेरतिथयो$लभ्यन्त, 
ततः क्षत्रियातिथयोऽपि संवृत्ता ततो वेश्यावेशिनोऽपि, सम्प्रति ुद्ान्नभो- 
जिनोऽपि। पूवममृत भुजः, ततो विधसभुजः, ततो$न्नभुजः, सम्भ्रत्यच शुज पूं 
चतुष्पाद्धमं रासीत्‌, ततस्तनूयमाने तपसि त्रिपात्‌, ततो म्लायति ज्ञा र 
सम्प्रति जीर्यति यज्ञे दानेकपात्‌ । सोऽपि पादो दुरागतादिविपादिकाशवदुःस्थीऽभद्धा- 


मलकर्लङ्कितः कामक्रोधादिकण्टकशतज्जरः ्रत्यहमपचीयमानवीयंतया इतस्ततः 
स्वलन्विप्लग्यते। ++----++- 
(४) ह “ऋतवृत्तिः से भर्थात्‌ खेतों में गिरे द अन्न के ह को वीन 
कर ( उन्छ्ुतति से ) जीते थे । बाद में जीविका के छिये उन्होंने 'अमृतर्वृत्ति श्र्थाद्‌ विना 
याचना के प्राप्त घन का सहारा लिया। अभी तो भ्रमृत' भ्र्थात्‌ याचना से प्राप्त 
म्सत्यानुत' अर्थात्‌ वाणिज्य, 'कुसीद? भर्थात्‌ व्याज में प्राप्त घन एवं पशूपालन और 'एववृत्ति 
रूप सेवा से भी जीवन चलाते हैं। 
( पू ) पूर्व दुःखेन ००० ००० ००० ००० हे 

पहिले ब्राह्मणों को भी विरले ही ( ब्राह्मण) भ्रतिथि मिलते थे। बाद में ब्राह्मण 
लोग क्षत्रियों का भो भ्रतिथ्य ग्रहण करने लगे । तदनन्तर वैश्यो' के घरों में मी भोजन 
करने लगे। अब तो द्यूद्रो का अन्न भी खाते हैं । 
(६) पु्वमभूतभुजः * “`` “` "" न्‍ 

पहिले अमृत” अर्थात्‌ यज्ञ से बचा हुय्रा अन्न ही खाते थे । पीछे “विघस” भ्रर्थातु 
प्रतिथियों से बचा हुआ भ्रन्न भी खाने लने । इसके बाद “अन्न! अर्थात्‌ भूत्यों को खिलाने 
के बाद बचा हुआ अन्न भौ खाने लगे। अब तो ये 'अघ' अर्थात्‌ केवल श्रपने भोजन के 
लिये पकाये भ्रत्त से भी जीवन चला रहे हँ । 
पूव चतुष्पातु *** ~` «** 

पहिले घर्म को तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, एवं दान ये चार पांव थे। इन में पहिले 
तपस्या क्षीण हो गयी, बाद में ज्ञान भी मलिन हो गया, यज्ञ भी जीर्णशीर्ण हो गया। 
अब केवळ 'दान' रूप एक पएर रह गया है । वह भी दूषित उपाय से प्राप्त घन रूप 
बिपादिकाओं ( बेबाए ) से युक्त है। अश्नद्धा ल्प कीचड़ में सना हुम्ला है। कामक्रोबादि 
अनेक काँटों से वह विधा हुआ है। इन सबों से प्रतिक्षण उस की शक्ति क्षीण से अतिक्षोण 
होने के कारण वह ( दान रूँप चोथा पाँव भी ) इधर उघर डोल रहा है। 


२१५ 


पूवं ऋतवृत्तमों ब्राह्मणा ( 
सत्यातृतकुसी दपाणुपात्यश्ववृत्तयो भूय 


१, “जष्मसंस्कारदिथादेः' इस वाक्य में जो “आदि' षब्द है; उसी से 'बिद्या' रूप 
अध्ययन के बाद 'वात्तिः हास का भी विवरण दिया गया है । 
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हितीयः) स्तबक} २१९ 


इदानीमिव सवत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यत इति चेन्न। स्मृत्यनुष्ठानानुमितानां 
शाखानाएुच्छेददशंनात्‌। स्वातन्त्रेण स्मृतीनामाचारस्य च प्रामाण्यानभ्यु- 
पगमात्‌ । मन्वादीनामतीर्द्रियाथंदशंने प्रमाणाभावात्‌ । श्राचारास्स्मृति। 


qo प० इदानीमिव ००० ००० ००० ००० 


वेद की जितनी शाखायें अभी उपलब्ध हैं, वास्तव में उतनी ही शाखायें हैं। उनसे 
अधिक शाखाओं की सत्ता नहीं मानते । अतः वेदों में' क्रमशः ह्वंसमानत्व' हेतु नहीं है । इसलिये 
यह हेतु स्वरूपासिद्ध होने के कारण वेदों के अत्यन्त उच्छेद का साधन नहीं 
कर सकता । 


सि० प० न, स्मृत्यनुष्ठानानुमितानाम्‌ "°° ``" `ˆ ``" प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ 


भन्वादि स्मृतियां केवल इसी लिये प्रमाण हैं कि वे वेदों में कथित अनुष्ठानों का 
निर्देश करतीं हूँ। 'ग्राचार! भी कर्तव्य का निर्णायक इसी लिये है कि वह वेदविहित 
अनुषठानों का निर्देश करता है । स्मृतियों में “भ्रष्टकाः कर्तव्याः? प्रभृति वाक्यों के द्वारा ऐसे से 
बहुत से भ्रनुष्ठान निर्दिष्ट हैं, जिनके विधायक वाक्य श्रभी वेदों में उपलब्ध नहीं है । इसी 
प्रकार के कुछ अनुष्ठान आचार की परम्परा से भी प्राप्त हैं । मीमांसकों का भी यह सिद्धान्त है 
कि वेदविहित अनुष्ठानों के विधायक होने के कारण ही स्मृति और आचार प्रमाण हैं ( द्रष्टव्य 
शाबरभाष्य एवं तन्त्रवातिक अ-१ पा० ३ १० १५६ से १६८ पर्यन्त आनन्दाश्रम संस्करण ) 
ग्रतः सभी झार्तिकों को यह मानना ही होगा कि जिन अनुष्टानों का विधान स्मृतियों 
में उपलब्ध है, किन्तु वेदों में उनके विधान नहीं मिळते । एवं आचार से प्राप्त जिन अनुष्ठानों 
का विघान न वेदों में मिलता है, न स्मृतियों में उन सभी अनुष्ठानों के विधायक वाक्य वेदों में 
थे । किन्तु वेद को जिन शाखाप्रों में वे वाक्य थे, वे शाखायें विनष्ट हो चुकी हैं । 


मन्वादीनास्‌ ००० ००० ७७७ २००० 


( इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षी की ओर से कहा जा सकता है कि भ्रदृष्टो को उत्पत्त्त 
करनेवाले जिन अनुष्ठानों के विधान स्मृतियों में उपलब्ध हैं, उन अहृष्टो का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान 
ही मनु प्रभृति स्मृतिकारों को था । मनु प्रभृति के द्वारा रचित स्मृतिग्रच्य आप्तपुरुष के द्वारा 
रचित होने के कारण ही प्रमाण हैं । वेदमूलक होने के कारण वे प्रमाण नहीं है । किन्तु यह 
कहना भी ठोक नहीं है) क्यों किं मन्वादि स्मृतिकारों को अतीन्द्रिय अर्था का द्रष्टा मानने में कोई 
प्रमाण नहीं है । ग्रतः आठौं से रचित होने के कारण स्मृतियों को प्रमाण नहीं माना जा सकता । 


पू० प० झाचारात्स्मृतिः `` "' ** 
मनु प्रमृति स्मृतिकारों ने शिष्टों के आचरणों को देखा था। भराचरणों के इस दर्शन से 
ही उन लोगों ने स्मृतियों की रचना को । बाद में उन स्मृतियों के अवलम्बन से ही झाचारो ` 
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> काह = 


से.संमव है । ( १ ) उत्पत्ति से ( नेयायिकों के मृत से किसी विशेष अथं को 


उ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 


स्मृतेर्चाचार इत्यनादिताभ्युपगमे अन्धपरंपराप्रसंगात्‌ । श्रासंसारमनाम्नातस्य 
च वेदत्वव्याघातेनाऽनुमानायोगात्‌ । उत्पत्तितोऽभिव्यक्तितोऽभिप्रायतो वा$नवच्छिन्त- 


वणंमाश्नस्य निरर्थकत्वात्‌ । न 
का 
की परम्परा चल पड़ी । अतः स्मृति से या सदाचार से वेद शाखाओं के उच्छेद की कल्पना 


्यर्थं है । 
सि० प० अन्धप रम्परा ७०० ००० ००० ००० 

आचार से स्मृति का अनुमान एवं स्मृति के विधान से आचारों को प्रमाणमुलक 
होने का अनुमान करेंगे तो फिर गरन्धपरम्परा' का प्रसङ्ग उपस्थित होगा । ( अर्थात्‌ किसी 
धन्ध पुरुष के द्वारा उच्चारित “नीलो घट:” इस वाक्य से होनेवाले घट के नील होने के सभी 
व्यवहार जिस प्रकार श्रप्रामाणिक हो जाते हैं, उसी प्रकार स्मृति और आचार दोनों ही 
प्रप्रामाणिक हो जाँयगे )। 


सि० प० आसंसारमनाम्नातस्य ``` “`` «*« “`` 
(इस प्रसङ्ग में प्राभाकरों का कहना है कि वेदों में विहित हुये बिना जब धर्म का 


अनुष्ठान संभव हो नहीं है, एवं कुछ अनुशनों के विधायक वाक्य उपलब्ध वेदों में नहीं पाये जाते, 


ऐसी स्थिति में वेद के ऐसे विधायक वाक्यो का अनुमान करना ही होगा, जिन वेदवाक्यो' को 
किसी ने कमी प्रत्यक्ष नहीं सुना है। एवं संप्रदायविलोप के कारण आज भी उन वेदवाक्यो के 
प्रत्यक्ष नहीं होते, बराबर अनुमान ही होता है। भ्रतः जिन में उक्त विधायक वाक्यो का 
उल्लेख था, वे शाखायें “नित्यानुमेय” हैं। कुछ अनुष्ठानों के विधायक वाक्यों की अनुपलब्धि से उन 
शाल्षाओं के उच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती । प्राभाकरों का वेद को श्रनुलव्ध शाखाओं 
का यह 'नित्यानुमेयत्व? पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि) ऐसे वर्णों के समूह को ही 'वेद' कहा जाता 
है, जो गुरु से द्विजशिष्यों के द्वारा भ्रधीयमान हों, एवं विशेष प्रकार की आनुपूर्वी एवं स्वरादि 
से युक्त हो'। जिस भानुपूर्वी हा युक्त शब्दों का कभी किसी ने गुरु मुख से सुन कर उच्चारण 
व [क ह का्‌ उक्त लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः अष्टकादि 
आयी, नुमेय अष्टकाः कर्त्तव्याः! इत्यादि वाक्य “वेद! नहीं कहे 


उंत्पत्तितोऽमिव्प क्तितः ००० ००० ७०० ००० 


नक ह 2 | से युक्त वही शब्दराशि वेद! कहलाता है जो धर्म और 
कर्तव्या इत्यादि वाक्यो का वेद कत सरे लक्षण के भुर भो «बटा 
। वद नहीं कहा जा सकता । शब्दों की ्रानुपूर्वी” तीन कारणों 


समझाने की 
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क: 


द्वितीय$ स्तबक? २२१ 


यदि च शिष्टाचारत्वादिदं हितसाधनं कतंव्यं वेत्यनुमितं कि चेदानुमानेन ? 


तदर्थस्यानुमानत एव सिद्धेः। न च घमंवेदनत्वादिदमेवानुमानम्‌, भ्रनुमेयो वेदः, 
प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ ग्रशब्दत्वाच्च । | 


इच्छा से आस्तपुरुष द्वारा उच्चारण से ) (२) 'भ्रभिव्यक्तिः से ( मीमांसकों मत से कथित 
इच्छामुलक कण्ठताल्वादि व्यापार जनित “अभिव्यक्ति! से) ( ३) ( उभयमत साधारण ) 
अभिप्राय से । इस तीना से भिन्न आनुपूर्वी संपादन का कोई चौथा प्रकार नहीं हो सकता । 
जो शब्द विश्व में कभी किसी के द्वारा न उच्चारित (आम्नात) नहीं है, ऐसा शब्द न “उत्पन्न? 
हो सकता है, न अभिव्यक्त ही हो सकता है। एवं न किसी के 'भ्रभिप्राय' का विषय ही हो 
सकता है। इस प्रकार का “भनुत्पन्न' 'अनभिव्यक्त' एवं 'अनभिप्रेत' शब्द निरर्थक है। इस 
प्रकार के शब्द धर्म भ्रौर अधर्म के 'वेदक' न होने के कारण वेद! नहीं हो सकते । 


सि० प० यदि च शिष्टाचारत्वात्‌ `*` `` `° “°° 


( इस प्रसङ्ग में प्राभाकर कहते हैं कि भ्रष्टकादि अनुष्ठानो में वेद के द्वारा इष्टत्व की 
बुद्धि या कर्ततव्यत्व की प्रतीति भले ही संभव न हो। किन्तु शिष्टाचार होने के नाते उनमें 
शिष्ठाचारत्व हेतु से दृष्टत्व का या कर्तव्यत्व का अनुमान तो हो सकता है। ऐसा संभव 
होने पर मन्वादि स्मृतिकारों की उन विधायक वाक्यों की रचना वेद की कल्पना के द्वारा ही 
मानी जा सकती है। इस का यह उत्तर है कि) जो भो विघायकवाबय वेदों में उपलब्ध हैं, 
उन से भी ज्योतिष्टोमादि के अनुष्टानो में इष्टत्व की अथवा कर्ततव्यत्व की बुद्धि ही उत्पन्न 
होती है । यह बुद्धि अगर शिष्टाचारत्व हेतुक अनुमान से ही संपादित होगी, तो फिर वेदों 
के ्रनुमान का कौन सा प्रयोजन रह जायगा? क्योंकि अनमित वेद से उत्पन्न होनेवाळा 
उक्त इष्टत्व विषयक बुद्धि रूप कार्य तो शिष्टाचारत्व हेतुक अनमान से ही हो जायगा । 


सि० प० न च धमंवदेनत्वात्‌ `° "१ "१ *** 


(इस प्रसङ्ग में घ्राभाकर कह सकते हैं कि घर्म के 'वेदक' को ही जब वेद कहते 
हैं, तो फिर शिष्टाचार चू कि घर्म का 'वेदक' है, अतः अष्टकादि आचारों में इष्टत्वानमान 
का हेतु होने से शिष्टाचारत्व रूप अनुमान प्रमाण भी विइ' ही है । शिष्टाच,र रूप घर्मवेदक 
को ही हम लोग “नित्यानुमेय वेद” कहते हैं । किन्तु प्राभाकरों का यह कहना भी ठीक नहीं है 
बयोंकि ) ( १ ) शिष्टाचार को अगर धर्म का 'वेदक? होने के नाते वेद” मान भी ले, 
तथापि वह 'नित्यानुमेय' नहीं हो सकता, क्योंकि शिष्टाचार प्रस्यक्षसिद्ध है । जिसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, वह 'नित्यानुभेय' कैसे होगा ? श्रतः शिष्टाचार 'नित्यानुमेयवेद' 
नहीं हो सकता । (२ ) दूसरी बात यह है कि केवल घर्म का 'वेदक' होने से ही कोई "वेद? 
नहीं कहला सकता । क्योंकि 'वेद! को 'शब्द' रूप होना भी आवश्यक है । 'शिष्टाचार' घर्म का 
'वेदक' होने पर भी चूंकि 'शब्द' स्वरूप नहीं है, अतः उसको “वेद” नहीं कहा जा सकता । 
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गद्यपद्यात्मक-ग्यायकुसुमाझली 


अथ शिष्टाचरत्वात्ममाणमूलो$्यमिति चेत्‌ ? ततः सिद्धसाधनस्‌, प्त्यक्षसुल- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । तदसम्भवेऽप्यनुमानसम्भवात्‌ । नित्यमज्ञायमानत्वात्तदप्रत्यायक 
कथमनुमानस्‌ ? कंथे च मूलमिति चेतु ? 
न DR PRIS 
(५. ) ग्रथ िष्टाचारत्वात्‌ ”” " ० "` 

प्राभाकरों का कहना है कि शिष्टाचारत्व हेतु से हम इष्टत्व या कर्तव्यत्व का अनुमान 
नहीं करते, किन्तु प्रमाणसामान्यमुलकत्व का ही अनुमान करते हैं ( भ्रर्थात्‌ श्रष्टकादि चु कि 
शिष्टौं से ग्राचरित है, अतः उनका कोई प्रमाण श्रवश्य ही होगा )। इस प्रकार अष्टकादि 
झाचारो के साधक सामान्य भ्रनुमान की सिद्धि हो जाने पर पक्षधर्मता बलात्‌ उक्त 
'्रमाणसामान्यमुळकत्व' रूप , साध्यसामान्य का पर्यवसान 'वेदप्रमाणमूलकत्व' रूप विशेष 
में होगा । इस प्रकार अष्टकादि आचारों के विधायक वाक्यों से युक्त वेदशाखाओं का अनुमान 
किया जा सकता है। ' 
सि० प० ततः सिद्धसाधनम्‌ “°` " "० *** 


नेयायिक लोग अष्टकादि आचारों को ईशवरप्रत्यक्ष मूलक मानते हैं, अत) अष्टकादि 
आचार चु कि ईश्वर के प्रत्यक्ष से सिद्ध है, प्रत उन चारों का अनुमान सिद्धसाधन से दूषित 
है। मीमांसकों के मत में यद्यपि कथित रीति से सिद्धसाधन दोष नहीं हो सकता, फिर भी 
कथित प्रमाणसामान्यमूलकत्व का पर्यवसान वेदप्रमाणमूलकत्व रूप विशेष में नहीं हो सकता । 
क्योंकि कथित प्रमाणसामान्यमूलकत्व के अनमान का भी स्वारस्य उन आचारो में कर्त्तव्यत्व एवं 
इष्टतव के साधन में ही है, सो जब शिष्टाचारत्व हेतु से साक्षात ही संभव हे, तो फिर 
शिष्टाचारत्व हेतु से प्रमाणसामान्यमूछकत्व का अनुमान और उसके बाद पक्षधर्मता के बल 
पर उसका वेदमूलकत्व में पर्यवसान, ऐसो कल्पना व्यर्थ है। 


पू० प० नित्यमज्ञायमानर्वात्‌ `` `` **` «* 


२२२ 


मन्‌ प्रमृति स्मृतिकारों को भी अष्टकादि भ्राचारों के ज्ञापक किसी विशेष हेतु का 

ज्ञान नहीं था । जिस प्रकार अभो हम लोग शिष्टों के अष्टकादि भ्राचरणों को देखकर समते 
हैं कि “बिना कर्ताव्यत्व ज्ञान के शिष्टों के ये आचरण नहीं हो सकते ।? एवं कर्राव्यत्व का यह्‌ 
शान प्रत्यक्ष से सम्भव नहीं है। फिर भी इसका कोई प्रमाण वश्य होगा । मन्वादि 
स्मृतिकारों को भो प्रमाणमुलकत्व का यह सामान्य ज्ञान ही था। उन लोगों को भी विशेष 
झो का द था। जो स्वयं विशेष रूप से अज्ञात ही रहा हो, वह किसी अन्य को 
रूप से कंसे समझा सकता है ? अथवा विशेष प्रकार का ज्ञान ग्न्‌ष्ठाताओं के कर्चाव्यत्व 


विषयक ज्ञान का मूल कंसे हो सकता है ? अत 
? अत: उक्त प्रमाणसामान्य 
इस लिये उक्त अनुमान में सिद्ध साधन दोष नहीं है । पेज अ लर 
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द्वितीयः स्तर्बक: १२३ 


वेदः किमज्ञायमान: प्रत्यायकोऽप्रत्यायक एव वा मूलम्‌, येन जडतम ? 
तमाद्वियसे ? अनुमितत्वातज्वायमान एवेति चेत्‌ ? लिङ्गमप्येवमेवास्तु । भनुमेयप्रतीते: 
_ प्राक्तनलिङ्ञप्रतीतिरपेक्षिता कारणत्वात्‌, न तु पश्चात्तनीति चेत्‌ ! शब्दप्रती तिरप्येवमेव। 


आचारस्वरूपेण शब्दमूलत्वमनुमीयते, तेन तु शब्देन कत्तंव्यता प्रतीयत इति चेन्न 
भ्राचारस्वरूपस्य प्रत्यक्षप्तिद्धत्वेन मृुलान्तरानपेक्षणात्‌ । 


सि० प० वेदः किम "` “` “° "> = 

शब्द भी तो विशेष रूप से ज्ञात होकर ही ( शाब्द ) बोध का कारण है। अतः 
कथित रीति से सामान्य रूप में वेदमूलकत्व के सिद्ध होने पर भी सामान्य रूप से ज्ञात उस 
वेद के द्वारा भ्रष्टकादि आचारों में इष्टत्व या कर्ाव्यत्व की सिद्ध नहीं हो सकती । क्योंकि 
नित्यानुमेय वेदशाखा रूप शब्द का विशेषज्ञान तो संभव नहीं है। अतः हे जडतम ? वेद 
रूप शब्द क्या विना विशेष रूप से ज्ञात होकर ही बोध का कारण है? इसी लिये क्या 
वेद का इतना आदर करते हो ? 
पु० प्‌० अनुभितत्वात्‌ ००० ००० ००० ७७०७ 

वेद जब अनुमान प्रमाण से ज्ञात है, तो फिर उसे भ्रज्ञात कैसे कहा जा सकता है? 
सि० प्‌० लिङ्गम्‌ ००० ००० ००० छक 

इस प्रकार साधारण रूप से शिष्टाचारत्व हेतु भी तो ज्ञात ही है । 
पु० म० अनुमेयप्रतीते: स्वरूप ** ``" "५ न 

दोनों में अन्वर है, चू कि हेतु की प्रतीति साध्यप्रतीति का कारण है, अतः हेतुज्ञान 
को आवश्यकता पहिले होती है । प्रकृत में भ्रष्टकादि आचार रूप पक्ष में इष्ठत्व या 
कर्सव्यत्व का साधक शिष्टाचारत्व हेतु भी यदि प्रनुमेय हो, एवं उसका ज्ञान हितसाधनत्व या 
कत्तव्यत्वबुद्धिसापेक्ष हो तो फिर उससे श्रष्टकादि आचारों में इष्टत्व या कर्तव्यत्व की सिद्धि 
बैसे को जा सकती है? 
सि० प० शब्दप्रतीतिरपि *** *** *** ** 

दोनों कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि वेद रूप शब्द के अनुमान को छोड़कर अन्य प्रमाणों 
क्षे भी यदि प्रष्टकादि आचारों में कत्तंव्यत्व की सिद्धि हो सकती है, तो फिर तद्विधायक वेद 
का झनुमान ही व्यर्थ है। 
पू» प० झ्राचारस्वरूपेण "° `` "० "` 

बाजपेय।दि दुषटा्तों से शिष्टों के विशेष प्रकार के आचार स्वरूप हेतु से वष्टकादि 
आचारों में शब्दमूळकत्व का भ्रनुमान करते हैं ( भ्रष्टकाद्याचारा', शब्दगूला:, दिष्टाचा रत्वात्‌, 
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तस्मात्कत्तंव्यतायां प्रत्यक्षाभावदप्रमिततया च शब्दानुमानानवकाशात्‌, 


प्रत्यक्षश्रतेरसम्मवाच्छिष्टाचारत्वेनेव कत्तव्यातामनुमाय तया सुलशन्दानुमानभ्‌ । 


तथा च कि तेन ? तदर्थस्य प्रागेव सिद्धेः । तथाप्यागममुलत्वेनेव तस्य व्याप्तेरितिचेतू, 


ग्रत एव तहि तस्य प्रत्यक्षानुमान मुलत्वमतुमेथस्‌ । 
SSS 

वाजपेयाद्याचारवत्‌) । इससे प्रनुमित भ्रष्टकाः कर्तव्याः इत्यादि शब्दों के द्वारा अष्टकादि 

आचारों में करत्तव्यत्त्र की प्रतीति होती है । किन्तु अष्टकाः कत्त॑व्याः' इत्यादि भ्राकारों के वाक्य 

वेदों में उपलब्ध नहीं होते । अतः उन्हें 'नित्यानुमेय' कहते हैं । 

सि० प० तस्मात्‌ soe ००० ००० ७९७७ प्रागेव सिद्धेः" ००० ००० ००० 


„ ( इस प्रसङ्ग में पूछना है कि प्रकृत वेदानुमान (१) क्या श्राचारों की स्वरूपसिद्धि के 
लिये करते हो ? या (२) प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध ग्राचारों में कत्तव्यत्व की सिद्धि के लिये 
करते हो ? इनमें प्रथम पक्ष का खण्डन 'आचारस्वरूपस्य' इत्यादि से इस अभिप्राय से किया 
गया है कि ) (१) अष्टकादि आचारो का स्वरूप तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, इसके लिये 
वेदादि दूसरे मूलों का भ्रन्वेषण व्यर्थ है। (२) दुसरा पक्ष इस लिये युक्त नहीं है कि जबतक 
शिष्टाचारत्व हेतु से भ्रष्टकादि की कत्तंव्यता का ज्ञान नहीं हो जायगा, तव तक उससे वेदों का 
अनुमान नहीं हो सकता ।. किन्तु इस कर्त्तव्यत्व का ज्ञान हो जाने पर वेदानमान की कोई 
सार्थकता ही नहीं रह जायगो । र 


पुष प० तथापि"** ००० ००० ००० 


नल शिष्टं के द्वारा भ्रनृष्टित यज्ञादि अ्रनूष्ठानों का वेदमुलक होना प्रसिद्ध है। उसी के बल से 
शिष्टो के द्वारा भ्राचरित अष्टकादि के श्रनृष्ठानों में भी वेदमूलकत्व का अनमान करेंगे। 
( फलतः शिष्टाचारत्व हेतु में आगममूलकत्व की व्याप्ति में कोई बाधा नहीं है ) | भ्रतः इसी 
व्यासि के बळ से शिष्टाचारत्व हेतु से कर्ततव्यत्व का अनुमान करेंगे । इस अनुमित कर्त्तव्यत्व 
रूप हेतु के बल से ही ज्योतिष्टोमादि के हष्टास्तों के साहाय्य से अष्टकादि ग्राचारों में 
वेदमुलकत्व के प्रनुमान में कोई बाधा नहीं रहेगी । 


सि० प अत एव 0०0 ००० ००० ००० 
( यह ठीक है कि वस्तु की सिद्धि प्रयोजन की | रखत॑ 
संबलन होने से अनपेक्षित एवं अनभोष्ट वस्तु व स रहाय ह सात का 


कोई बाधा नहीं है कि हर एक शब्द चकि 
भत्यक्ष या अनुमान मूलक होने के नाते ही प्रमाण है। अतः उक्त वेदार्थो का भी प्रत्यक्ष ने 


वाळा या अनुमान 
लेह) करगेवाछा पुरुष भव्य हो है। उसी 'ुरुष” को हम लोग “परमेश्वर 
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ध्तीयः स्तवकः २२५ 


ग्रादिमतस्तत्त्मं स्यादयं त्वनादिरिति चेत्‌ ? ग्राचारोऽपि तहि प्रथमतस्तथा 
स्यात्‌ । श्रयं त्वनादिविनाप्यागमं भविष्यति । आाचारकत्तंव्यताऽनुमानयोरेवमना- 
दित्वमस्तु, कि नरिछन्नभिति चेत्‌ ? प्रथमं तावन्नित्यानुमेयो वेद इति । दितीयन्च 
देशनेन धम प्रमाणमिति । 

अथायमाशयः--वेदिका अप्याचारा राजसूयाइवमेधादयः समुच्छिद्यमाना 
दृश्यन्ते, यत इदानीं नानुष्ठीयन्ते । 

न चेते प्रागपि नानुष्ठिता एव, तदर्थस्य वेदराशेरप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ . 


पु० प्‌० ग्रादिमतः ००० ००० ००० ००० 

सादि जो हमलोगों के वाक्य, उन्हीं का प्रामाण्य प्रत्यक्ष या भ्रनुमान की भ्रपेक्षा रखता 
है। वेद तो भ्रनादि है, उनका प्रामाण्य प्रत्यक्ष या अनुमान के अधीन नहीं है। ( अतः उक्त 
रीति से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ) । 
सि० प० आजा रोड पि तहि*** २०७ ००० ००० 

इसी प्रकार थाचार के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष्टोमादि जिन _ 
आचारों का अनुष्ठान उनके अनुष्ठाताओ ने उन्हें पहिले वेदों में देखकर ही किया, वे सभी 
अनुष्ठान भले ही वेदमूलक रहे हों । किन्तु शिष्टों ने अष्टकादि जिन आचारों का अनुष्ठान अपने से 
पूर्व के शिष्टों के अनुष्टानों को देखकर हो करते आये हैं, उन में कर्राब्यत्व या दृष्टत्व को सिद्धि 
अनुमान से ही होगी । 
पू० प० भ्राचारकत्तंग्यतानुमानयो 2 

इन भ्रष्टकादि श्राचारों को अगर अनुमान मूलक मान ही हे तो इसमें क्या हानि है ? 
सि० प० प्रथम तावत्‌ ००० ००० ००० ०७७ 

पहिलो हानि आप ( प्राभाकरों ) की यह होगी 'नित्यानुमेय' वेदों की सत्ता लुप्त _ 
जायगी । क्योंकि श्रप्रत्यक्षवेदमुलक भ्रष्टकादि आचारों में कर्राव्यत्व या इष्टत्व को सिद्धि के | 
लिये ही तो नित्यानुमेय वेदशाखाओं को कल्पना करते हैं, सो जब प्रत्यक्ष या अनुमान से ही _ 
उपपन्न हो जायगी तो फिर नित्यानुमेय वेदशाखाझों की कल्पना अवश्य ही व्यर्थ हो जायगी । 

दूसरी हानि यह होगी कि आप ( मीमांसक ) घर्म के लिये जो केवल वेदों के 
विधायकं वाक्य रूप 'देशना” ( चोदना ) को ही प्रमाण मानते हैं, वह व्याहत हो जायगा । 
पु० प० अधायमाशयः ``" *** `" * 

जिन अनुष्टानौं के विधायक वाक्य अभी वेदों में उपलब्ध हैं, उन में से भी राजसूय, 
ग्रश्‍्वमेधादि कुछ भनुष्ठानों का उच्छेद देखा जाता है। यह कहना संभव नहीं है कि “राजसुय ` 
प्रभृति जिन यज्ञों का अनुष्ठान भ्रभी नहीं होता है, उन सबों का पहिले भी कभी अनुष्ठान नहीं 
होता था? । वयोंकि ऐसा मानने पर समुद्रतरण के उपदेशवाक्य के समान उनके “विधायक ' 
वराक्यो में “अननृष्ठान' लक्षण ( स्वरूप ) अप्रामाण्य की आपत्ति होगी । इस आपत्ति” को 


२६ 
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यवग देशे ोगक्षेमत्वात्‌ । एवं पुनः 
न चेवमेवास्तु, दर्शाद्युपदेशन तुरग पुणा 
सदर तरणोपदेशवत्‌ । ते, तथान्ये$प्याचारा समुच्छेत्स्यन्ते, ० 


नेते अनुष्ठास्यन 
स कथ्चित्कालो भविता यत्रेते अनु लतेति चेत्‌ ? एवं तहिं प्रवाहादौ लिज्ञाभावे 


स्यन्ते चेति न विच्छेद । ततस्तद्वदागम 
कत्तव्यस्वायमयोरनतुमानादसत्यां प्रत्यक्षश्रतावाचा रसंकथापि कथमिति सर्वविप्लवः । 


तस्मास्रत्यक्षशुतिरवमूलमाचा रस्य, सा चेदिदानीं नास्तीति शाखोच्छेदः । 
दृष्ट करना भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी जिन दर्शपौर्णमासादि का अनुष्ठान होता डे लक 
विधायक वाक्यों में और राजसूयादि के भनुष्ठानों के विधायक वाक्यों में कोई अन्तर नहीं है । 
प्रतः उनमें एक को प्रमाण और दूसरे को अप्रमाण नहीं माना जा सकता । 

एवं ऐसा भी समय कभी आ सकता है, जिसमें राजसूय प्रभृति फिर अनुष्ठित हों । 
बतः जितने भी अष्टकादि भाचार हैं, उन सबों का उच्छेद, एवं उच्छेद के बाद कालक्रम से 
पुना अनुष्ठान अवश्य ही होगा । इसलिये कोई भी भ्राचार 'अभनादि” नहीं है। यह स्थिर हो 
जाने पर भ्रष्टकादि भ्राचारो को भी भ्राचारपरम्परामुलक नहीं माना जा सकता । अगत्या 
झष्टकादि आचारों का मूल भी वेद रूप आगम प्रमाण को ही मानना होगा । चूंकि उक्त 
आगम प्रमाणों का किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, सदा सर्वदा उक्त प्रकार के भ्रागम वाक्यों 
का अनुमान ही होता आया है । अतः उन वाक्यों को “नित्यानमेय” कहते हैं। केवल अनुमान 
प्रमाण से सिद्ध होना ही “नित्यानुमेयत्व” है ( अष्टकाद्याचाराः वेदमूलाः उच्छेदानन्तरभावि- 
प्रवाहितत्त्वात्‌ राजसुयाश्वमेघादिवत्‌ ) इस प्रकार उच्छेद के बाद बार-वार अनुष्ठान की 
सम्भावना रहने के कारण किसी भी भ्राचार के अत्यन्त उच्छेद की सम्भावना भी दूर हो 
जाती है । 
सि० प० एवं तहि ~ “* “= « 


२२६ 


प्रलयकाल में ( प्रलय की सिद्धि की जा चुकी है ) स्मृतिग्रन्थों का एवं अनुष्ठानों 
सर्ववा छोप हो जायगा, उस समय कथित “प्रवाह? Ds ही टूट जायगा । र 
'विच्छेदानन्तरभ्रवाहत्व’ स्वरूप हेतु ही 'असिद्ध' है । इसलिये इस हेतु से अष्टकादि आचारों में 
वेदमूरकत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता । वेदों में अष्टकादि आचारों के विघायकवाक्य 
उपलब्ध नहीं है। अतः अष्टकादि भ्राचारों की बातें ही उठ जाँयगी । इस प्रकार अष्टकादि 
भाचारों के अनुष्ठानों की सभी बातें ही छोड़ देनी पड़ेगी । इसलिये यह मानना होगा कि 
प्रत्यक्षणृति हो अष्टकादि भाचारो की मूळ हैं, कथित "नित्यानुमेय श्रृतियाँ नहीं । प्रयत्न 
करने पर भी जब भ्रष्टकादि भ्राचारों के विधायक वाक्य वेदों में उपलब्ध नहीं हों, तो 
फिर इसी सिद्धान्त को हृढ़ मान लेना होगा कि वेद के जिन शाखाओं में अष्टकादि प्त 
के विधायक वाक्य थे, उन संबों का सर्वथा उच्छेद ( विनाश ) ही हो गया | ( सुनते हुँ 
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द्वितीयः स्तवकः २२७ 


भ्रधुनाप्यस्ति सान्यत्रेतिचेत्‌ ? अत्र कथं नास्ति ? किमुपाध्यायवंशानामन्यत्र 
गमनात्‌ ? तेषामेवोच्छेदाद्वा ? आहोस्वितु स्वाध्यायविच्छेदातु ? न प्रथमहितीयो, 
सर्गेषामन्यत्र गमने, उच्छेदे वा नियमेन भारतवर्ष शिष्टाचारस्याप्युच्छेदप्रसज्ञात्‌ । 
तस्याध्येत्समानकत्त'कत्वात्‌ । अन्यत झागतेराचारप्रवत्तंने ग्रध्ययनध्रवत्तंनमपि 
स्यात्‌ । न तृतीयः, ग्राध्यात्मिकशक्तिसंपन्नानामन्तेवासिनामविच्छेदे तस्यासंभवात्‌ । 


कि व्यासादि सहस्र शाक्षाप्रों के अध्येता थे भ्रभी उतनी शाखाओं का भ्रष्ययन नहीं होता 
है। इस प्रकार वत्तमान काल में भ्रवशिष्ट शाखाओं का अध्ययन न होना ही उनका 
"उच्छेद! है ) । 

qo प्‌o अ्रधुनाप्यस्ति free ७७७ Vee So 


भारतवर्ष में यद्यपि उत शाखाश्रों की भ्रध्ययत परम्परा हट गयी है, किन्तु 'अन्यत्र' 
भारतवर्ष से अन्यत्र उन शाखाओं का ग्रध्ययन अभीं भी जारी रहने को सम्भावना है । अतः 
उन शाखाओं के सर्वथा उच्छेद को कल्पना नहीं को जा सकती । 


सि० प्‌० अत्र कथं नास्ति coe ००७ aoe ००० 


अगर भारतवर्ष से भिन्न देशो' में उत शाखाग्ो' का अध्ययन या प्रचलन अभी है 
तो फिर भारतवर्ष में ही उनका अध्ययन जारो क्यो नहीं है? ( अन्यत्र उक्त शाखाम्नो का 
` अध्ययन जारी रहने में भौर भारतवर्ष में ्रष्ययन की परम्परा टूटने के ये तीन ही कारण हो 
सकते हैं ) । ( १) वेद के जिन घाखाम्नो' में भ्रष्टकादि ग्राचारो के विधान थे, उन द्याखाप्नो 
का भ्रध्ययन करनेवाला वंद्य ही भारतवर्ष से बाहर चला गया। या ( २) भारतवर्ष में जो 
उन शाखाओ' के अध्यापक थे, उन सबो' का विनाश हो गया । अथवा ( ३ ) उन श्रष्यापको 
के रहने पर भी उनका 'स्वाध्याय” छूट गया । 

इनमें प्रथम भौर दूसरा हेतु इसलिये ठोक नहीं है कि उन शाखाओ' का अध्यापकंवर्ग 
अगर अन्य देशो' में चला गया अथवा उन लोगो' का विनाश हो गया, तो फिर उन द्याखामो 
में निर्दिष्ट अष्टकादि भ्राचारो' का अनुष्ठान भी भारतवर्ष से नियमतः विलुप्त हो जाता। 
क्योकि जो शिष्टाचार जिस शाखा में निर्दिष्ट रहता है, उस शाखा के अध्येता और अध्यापक 
ही उस शिष्टाचार का प्रधान रूप से अनुष्ठान करते हैं । भ्रगर अत्य देशो से आये हुये शिष्टो' 
के द्वारा उन आचारो' को प्रवृत्ति को स्वीकार करें तो फिर यह स्वीकार करने में भी कोई 
बाधा नहीं है कि उन व्यक्तियो' के द्वारा उन शाखाओ का भ्रध्ययन एवं अध्यापन भो 
संभव थे | 

तीसरा हेतु भो ठीक नहीं जंचता, क्योंकि अन्य अनेक कठिन शाखाओ' के अध्ययन की 
शक्ति से सम्पन्न भ्रत्तवासियो' की परम्परा के निरवच्छिम्त रहते हुये केवल उन शाखाओ' के 
भ्रतध्ययत की कल्पना उचित नहीं है । 
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ग्यपंचा त्मंक-स्यायक्रुंसुमाझछी 


२९८ 
दा ° 
तस्मादायुरारोग्य-बल-वीये-भ्रद्धा-शम-दम-प्रहण-धारणादिशक्त रहरहमपचीय- 
मानत्वात्‌ स्वाध्यायानुष्ठाने शीय॑माणों कथञ्चिदनुवत्तते । विश्वपरिग्रहाच्च न सहसा 
सर्वोच्छेद इति गुक्तमुत्पश्याम: । 


गतानुगतिको लोक इत्यप्रामाणिक एवाचारः, न तु शाखोच्छेदः, अनेकशाखा- 
गतेतिकत्तंव्यतापूरणीयत्वात्‌ । एकस्मिन्नपि कमंण्यनाइवासप्रसज्भादिति चेत्‌ ? 

एवं हि महाजनपरिग्रहस्योपप्लवसंभव्रे वेदा ग्रपि गतानुगतिकतयेव लोकेः 
परिगुह्यन्त इति न वेदाः प्रमाणं स्युः । तथा च वुङ्चिकमिया पलायमानस्य ग्राशी- 


विषमुखे निपातः। 


तस्मात्‌ प्रतिदिन छोगो' की भ्रायु, आरोग्य, वल, वीर्य, श्रद्धा, शम, दम, प्रहण 
और धारण की शक्ति क्रमशः क्षीण हो रही है। स्वाध्याय और श्रनुष्ठान ये सभी आयु एवं 
श्रारोग्यादि'की अपेक्षा रखते हैं। भ्रतः उन सबो के क्षयक्रम से स्वाध्याय आर अनुष्ठान 
भी क्षीण हो रहे है? | विश्व का बहुत बड़े जन समुदाय में इन का प्रचार है, श्रतः एक ही 
बार सभी भ्रनृष्ठानो' का और सभी शाखाओ' का उच्छेद नहीं हो जाता । 
प० प० गतानुगतिको लोकः `` "” "`` "`° अ्नाश्वासप्रसङ्ञात्‌ । 
अष्टाकादि आचारो' का मूळप्रमाण वेद नहीं हैं। जनसाधारण 'गतानृगतिक' 
होता है ( तत्त्व चिन्तक नहीं )। किसी को कोई अनुष्ठान करते देखा, फिर बिना उसके मूल 
प्रमाण की चिन्ता के ही उसका अनुष्ठान करने छगे। अगर सभी अनुष्ठानों का मूल वेद को 
हो माना जाय तो फिर किसी क्रिया के प्रति यथावत्‌ भ्रनुष्ठित होने का विश्वास करना ही 
संभव नहीं होगा । क्योंकि जिस शाखा में जिस अनुष्ठान का विधान रहता है, उनकी बहुत-सी 
'इतिकतंव्यताये’ भ्रन्यशाखो में कथित रहतीं है । यह नियम नहीं हैं कि जिस शाखा में जिस 
अनुष्ठान का विधान हो, उनकी सभी इतिकत्तव्यताश्रो' का उल्लेख उसी शाखा में रहे । (देखिये 
मरन थाङ्करमाष्य अ० ३ पा० ३ अधि० ३५ सु० ५५-५६ ) ऐसी स्थिति में अगर किसी 
शाला के अत्यन्त उच्छेद की कल्पना कर लेंगे, तो यह शङ्का सभी भागों की 'इतिकर्तव्यताओं? 
ः त क MR 0 ना उच्छिन्न शाखाश्रोंमें तो नहीं थी, 
बात ठीक नहीं ह । ॥वदनुष्ठत होने का विश्वास ही उठ जायगा । अतः शाखोच्छेद की 
सि० प० एवं हि °° ०० "निपातः 


कै का हु से परिग्रहोत आचारो" को प्रामाणिक न मान कर गतानुगतिक 
कर प्रसङ्ग में ही यह बात उपस्थित होगी कि लोग चू'कि गतानगतिक 
वडी ना र महाजनो” ने वेदो' का परिग्रह किया ॥ इसलिये महाजन परिगृहित होने के 
| ह रा प्रमाण नहीं माना जा सकता । मोमांसको' के लिये 'महाजनपरिगुहीततत्व' 

का एक भधान स्तम्म है। वे अगर उच्छिन्न शाखा को कल्पना से 


Foe पडण 3 ८८-०0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


द्वितीयः रतबकः २२६ 
एनमेव च कालक्रमभाविनमनाश्वासमाशद्मानेमंदवषिभिः प्रतिविहितमतो 
नोऊदोषोऽपि। न चायऽच्छेदो ज्ञानक्रमेण, येन श्लाध्यः स्यात्‌। पि तु प्रमाद-मद- 


मानालस्य-नास्तिवयपरिपाकक्रमेण । ततश्चोच्छेदानन्तरं पुनः प्रबाह; तदनन्तर 
पुनरुच्छेद इति सारस्वतमिव स्रोतः। 


“rT cr 
एक भी क्रिया में 'अनाश्वास” रूप विच्छू के डर से भाग कर वे महाजनो" से परिगृहीत भ्रष्टकादि 


आचारों को अप्रमाणिक मानेंगे तो सम्पुर्ण वेदो" के प्रामाण्य के परित्याग रूप व्याघ्र के मुंह में 
वे जा गिरेगे। 


ग्रतः यह मानना होगा कि शिष्ट जनों से भ्रष्टकादि जितने भो ग्राचार अनुष्ठित हो 
रहे हैं, एवं उनके विघायकवाक्य वर्तमान वेदशाखाओं में नहीं मिलते, उन सभी वाक्यों 
से युक्त वेदशाखायें अवश्य थीं । जो विलुप्त हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है। 
एनमेव च "° ००० ००० ००० 


तब रही उच्छिन्न शाखा की कल्पना से 'इतिकत्तंव्यताओो? के प्रसङ्ग में अनाश्वास' 
की बात, उसका यह समाधान है कि कालक्रम से होनेवाली वेदहास की इस संभावना को 
देख कर ही मह्षियों ने कथित 'अननुष्ठान' स्वरूप भ्रप्रामण्य दोष को मिटाने के - लिये “कल्प- 
सुत्रादि' ग्रन्थों की रचना कर उसका प्रतीकार कर दिया है । उन में उन इतिकर्राव्यताम्रों के 
उल्लेख से ही उक्त 'भ्रनाश्वास? दोष मिट जायेगा । क्यों कि उन ग्रन्थों के द्वारा उन 'इतिकर्त- 
व्यता ग्रों' का निर्णय हो जाता है। 
न चायसुच्छेदः *** `` “`` ०" 


(इस प्रसद्ध में कहा जा सकता है कि अष्टकादि आचार अगर वेदमूलक होते, तो 
फिर वेदों के अभ्य शाखाभ्रों को तरह, वे शाखाथें भी थरिगृहीत होने के कारण भ्रन्यद्याखाओं 
की तरह विद्यमान रहतीं, सो नहीं हैं । भ्रतः समुद्रतरण के उपदेश की तरह वे शाखायें ही 
प्रमाणिक थीं । इसी लिये शिष्टो ने उन्हें त्याग दिया । अतः तन्मूलक अष्टकादि भ्राचारों की 
सत्ता स्वीकार करने पर भी उन्हें प्रामाणिक नहीं मानेंगे । इसलिये उन शाखाओं का अगर 
उच्छेद हो गया तो इससे कोई हानि नहीं है) किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर 
शिष्टजन भ्प्रामाणक समझ कर उन शाखाओं को छोड़ देते तो यह बात आप के सुभोते 
के लिये हो सकती थी । किन्तु उनमें अप्रमाण्य ज्ञान होने के कारण तो शिष्टों ने उनका त्याग 
नहीं किया । उनका त्याग तो प्रमाद, मद, मान, आलस्य एवं नास्तिक्य प्रभृति दुगुणों की 
वृद्धि के कारण किया गया है, अतः उन थाखाझों का त्याग न प्रशंसनीय है, एवं 
न वे आचार अप्रमाणिक हैं। 
ततइच्‌*** **« ~ ०” 


भ्रः जिस प्रकार अष्टकादि भाचारों के विधायकवाक्यों से युक्त वेद को शाखाओं 
का विनाश हुआ, उसो प्रकार संपूर्ण वेद का ही विनाश हो जायगा (वेदाः उच्छेत्स्यन्ति वेदत्वात्‌ 
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गर्थपद्यात्मक-मायकुसुमाझलौ 

अन्यथा कृतहानप्रसङ्ञात्‌। तथा च भाविप्रवाहवङ्कवन्तप्पयमुच्छेदपूवंक 
इत्यनुमीयते । स्मरति च भगवान्‌ व्यासो गीतासु भगवद्चनस्‌-- 

यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभंवति भारत | 

अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं रूजाम्यहस्‌ ॥ 

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌। 

घमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


२३० 


Dern trrrn ता «बल 


आचारानुमितवेदवत्‌ ) । भ्रतः सरस्वती नदी की प्रवाह के समान उच्छेद के बाद प्रवाह, 
प्रवाह के बाद पुनः उच्छेद को धारा चलती रहती है। ( श्रगर वर्तमान वेदशाखाओं का 
उच्छेद मानने पर भी इस उच्छेद के वाद पुन? प्रवाह रूप सृष्टि और पुनः उच्छेद की घारा 
को अगर स्वीकार न करें तो, इस उच्छेद से पहिले को सृष्टि के शरीर से किये गये कर्मों का 
भोग्य दूसरे शरीर से संभव न होने के कारण उक्त कृतकर्म विफल हो जाँयगे। क्योंकि इस 
अवाह के शरीर से किये गये कर्मं का भोग तो इस छारीर से संभव नहीं है, आगे पुनः प्रवाह 
रूप सृष्टि होगी नहीं, तो फिर उस कमं की क्या सार्थकता होगी ? क्योंकि इस प्रवाह के 
शरीर के द्वारा प्रनुष्ठित वाजपेयादि भ्रनुअनो' का फल इस प्रवाह के शरीर के द्वारा भोगा 
नहीं जा सकता । एवं आगे जब वह प्रवाह रक ही जायगा तो फिर दूसरे शरीर की संभावना 
ही नहीं रह जाती है, फिर उक्त 'कर्म' की सार्थकता ही क्या रह जायगी ? 


तथा भाविप्रवाहवतु'"* ००० ००० ००७ 


एवं वत्तमान प्रवाह (सृष्टि ) से पहिले भी प्रवाह का विच्छेद हो चुका रहता है। 
भ्रर्थाद जिस प्रकार भावी प्रवाह से पहिले प्रवाह का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार 
बत्तमान प्रवाह से पहिले भी दुसरे प्रवाह का उच्छेद भ्रवश्य रहता है (क्यों कि यह प्रवाह 
भी प्रवाह ही है ) ( अयम्‌ वर्त्तमानप्रवाहः उच्छेदपुर्वकः प्रवाहत्वात्‌ भाविप्रवाहवत्‌ ) 


सृष्टि ओर प्रलय की धारा अनादि भ्रोर अनन्त है प्रसंग में 
स्त हैं” इस प्रसंग में, श्री भगवान्‌ के 
इन बचनों को श्री महिर्षि व्यासदेव ने भी गीता में स्मरण किया है । र 


(१) जब-जब यागादि धर्मों का हास होता हैं, एवं हिसादि अधर्मों का उदय होता है, 


स र उनसुनः बार-बार धम की स्थपना के लिये और अधर्म के विनाश के लिये अवतार 


(२) सज्जनों की रक्षा के लिये एवं पापियों कक 
धरीर को घारण करता हुँ । एवं पापियो के विनाश के लिये 'युग-युग' में मैं विशेष 


( इस दोनों शोको के 'यदा यदा? झौर 'युगे नों वीप्साओं तप्रो 
| पन्यो “युगे युगे? इन दोनों वीप्साओं ( द्विरुक्तिओं ) 
से सृष्टियो भोर प्रलयों की धारा का अनादित्व और अनन्तत्व अभिव्यक्त होता | ) 
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॥ 


द्वितीय; स्तवक) २३१ 


कः पुनरयं महाजनपरिग्रहः ? हेतुदशशनशुन्येग्रहणधा रणार्थानुष्ठानादि;, स हतर 
न स्यादृते निमित्तम्‌ । न ह्यस्यालस्यादिनिमित्तम्‌, दुःमयकमंप्रधानत्वात्‌ । 
नाप्यन्यत्र सिद्धप्रामाण्येऽभ्णुपा येऽन घिकारेणारिमन्नन्याति कतयाआ्नुप्रवेशः, परैः 
पूज्यानामप्यत्ावेशात्‌ । नापि भक्ष्यपेयादचदवतानुरागः, तद्विभागव्यवस्थापरत्वात्‌ । 


पु० प० कः पुनरयस्‌ *९९ **° °` *«* 


( जिस “महाजनपरिग्रह' को वेद के प्रामाण्य का ज्ञापक कहा गया ) वह महाजन- 
परिग्रह क्या वस्तु है? 


(३) ७०० ८०७ ००० हेतुदशन शून्य: ००० ००० ००० ००० 


सांसारिक किसी प्रयोजन के श्रभिप्राय के विना वेदों का अध्ययन, धारण, भौर वेदों में 
विहित क्रियाओं का शिष्टों के द्वारा अनुष्ठान ही वेदों का 'महाजनपरिग्रह! है । 


(वेदो' के महाजनपरिगुहीतत्व के ये आठ बाघक हैं (१) आलस्य (२) अनन्यगतिकत्व 
(६)भक्ष्यपेया्यहतानुराग (४) कुतुर्काम्यास (५) पाषण्ड-संसर्ग (६) अव्यग्रता की अभिसन्धि (७), 
जीविका और (८) कुहकवंचना । अगर इन हेतुओ' में से किसी के द्वारा वेदो का उक्त 
परिग्रह सिद्ध हो जाय तो वेदो' के 'परिग्रह” को महाजनपरिग्रह नहीं कहा जा सकता । 

(१) वौद्धादि प्रतिपक्षी कहते हैं कि वेदो' का कथित परिग्रह केवल आलसी लोग 
करते हैं । जिन्हें अन्य कोई सांसारिक कार्य ठीक से नहो सभल पाता, वे ही लोग वेदादि के 
अध्ययन में समयक्षेप करते हैं । इस भ्राक्षेप के विरुद्ध आचार्य कहते हैं कि वेद के उक्त परिग्रह 
को आलस्य” मूलक नहीं कहा जा सकता । क्यों" कि 'परिग्रह' के अन्तर्गत वे सभी अनुष्ठान 
भी हैं, जो अन्यन्त दुःसाध्य हें । अतः वेदो' के जिस परिग्रह में दुःखबहुलता हो उसे आलस्य 
मूलक नहीं कहा जा सकता । 


नाप्यन्यत्र सिद्ध प्रामाण्ये ”” *** *°° अन्नाप्रवेशात्‌ `°" `° **° 


(र) (बौद्धो का कहना है कि बौद्ध शास्त्र के परिग्रह के अनधिकारी पुरुषो के द्वारा 
वेदो' का परिग्रह इस संदेह से किया जाता हे कि अगर वेद प्रमाण होंगे तो उन के 
परिग्रह से मेरा अभीष्ट सिद्ध हो जायगा। अगर अप्रमाण भी होंगे तथपि, उसके परिग्रह से 
कोई हानि नहीं होगी । इसके उत्तर में प्राचार्य का कहना है कि) बौद्धधमावलम्बी जनता के 
परमपूज्य “भिक्षुओ” के लिये भी जब वेदो' का परिग्रह निषिद्ध है, तो फिर यह कहना 
हास्यास्पद है कि 'बौद्धपक्ष से विचलित पुरुष ही वेदो' का परिग्रह करते हैं! । 
नापि भक्ष्यपेयादि ००० ००० ००० ००० 


(३) बौद्धो' का आक्षेप है कि बौद्धशास्त्र में भक्ष्याभक्ष्य के बहुत से विधि-निषेष 
हुँ । भत; जो यथेच्छ भोजन भौर यथेच्छ पानके झमिलाषो है, उन्हें बौद्धागम के परिग्रह से 
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-त्यायकुसु माखो 
२३२ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसु 


e ~ भ 

नापि कुतर्काभ्यासा हितव्यामोहा, कुमार प्रवृत्त! । नापि म कती 

पाषण्डसंसगंः, पित्रा दिक्रमेण प्रवत्तंनात्‌। नापि योगाभ्यासाभिमानेनाव्यग्रता भिसन्धिः, 
०१ र 

प्राथमिकस्य कर्मकाण्डे सुतरां व्यग्रत्वातु । नापि जीविका, प्रागुक्तेन न्यायेन 


. वे 'भक्ष्यपेयदुल! के भक्ष्याभक्ष्य के बन्धन से छूट कर बनन हट कर “पाई अ 
न बट कर पदार्थ भक्ष्य है, सभी वस्तु पेय हैं” कोई पदार्थ अभक्ष्य और 
झपेय नहीं है” इस “बद्व॑त' कामना से लोग वेदो का परिग्रह करते हैं । भाचार्य का कहना 
है कि यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि वेदो' में ( एवं तदनुयायिनी स्मृतियो में ) as 
मक्ष्यामक्ष्य और पेयापेय के 'दैत? है । भ्रत? वेदो' के परिग्रह? को कथित “अद्वतानुराग” मूलक 
भी नहीं कहा जा सकता । 
वेदो” का परिग्रह कुतर्क के ग्रम्यास से भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि “भ्रम्यास’ 
के लिये ग्रधिक 'वय” की अपेक्षा होती है । किन्तु केवल “वयस्क लोग ही वेदों का परिग्रह 
नहीं करते । बच्चे से लेकर बूढ़े तक वेदों के “परिग्रह” करनेवालों में देखे जाते हैं । 
कुछ ठगनेवाले पापण्डों के संसर्ग से भी वेदों का परिग्रह नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि वेदों का परिग्रह पितृपितामह से परिगृहीत मार्ग को छोड़ कर अभिनव मागका 
कोई ग्रहण करे तो उसके प्रसङ्ग में यह शङ्का की जा सकती है कि 'कदाचित इसने किसी 
पाषण्डी के भुछावे पड़कर इस अभिनव मार्ग का ग्रहण किया है । 


नापि योगाभ्यासा नुमानेन 9०० ००० ००० ००० ००० 


यह कहना भी संभव नहीं है कि 'वेदों में चु कि योग का विधान है, अतः योगाभ्यास 
के व्याज से सांसारिक व्यग्रताओं से दूर रहनेवालों से ही वेद परिगृहीत हैं, क्‍योंकि 
ऐसा वे हो कह सकते हैं जिन्होंने वेदों का भ्रवलोकन नहीं किया हैं। वेदों में प्रथमतः कर्मकाण्डों 
का ही विधान है। बाद में ब्रह्मकाण्ड का प्रतिपादन है, जिसमें योगाम्यास की भी चर्चा है। 
ग्रतः वेदपरिग्रहीताभों को पहिले कर्मकाण्ड के पीछे ही व्यग्र रहता पड़ता है । 


नापि जीविका `" “ «ू* त «०० 


पौरोहित्य के व्यवसाय से जीविका निर्वाह करने के लिये भी वेदों का परिग्रह नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि “वेदों का परिग्रह जीविकदि दृष्ट फल के नहीं किया जाता ( दृष्ट- 
लाभफला वापि? इस श्लोक को व्याख्या द्रष्टव्य ) ।. 

कुहक' भर्थात्‌' ठगनेवालों की 'वञ्चना'.से वशीभूत होकर ( अर्थात्‌ वेदों भ्रादित्य 
स्तम्भनादि रूप अदुभ्रुत कार्यो के उपाय लिखे हुये हैं, भ्रतः वेदों का परिग्रह करना चाहिए 
इस विप्रळम्भ से वश्यीभृत होकर भी ) वेदों का परिग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि वेदों में इस प्रकार ` उक्तियाँ हैं ही नहीं। ( भरतः वेद “महाजनंपरिग्रहीत” होने के 
कारण अवश्य ही प्रमाण है। ) । 
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द्वितीय १ स्तबक) २३३ 


दृष्टफलाभावात्‌ । नापि कुहकवञ्चना, प्रकृते तदसंभवात्‌ । 


संभवन्ति चेते हेतवो बोद्धाद्यागमपरिग्रहे। तथा हि भूयस्तत्र कमँलाघव- 
मित्यलसाः । इतः पतितानामप्यतुप्रवेश इत्यनच्यगतिकाः। भक्ष्यापेयाद्यनियम इति 
रागिणः । स्वेच्छया परिग्रह इति कुतर्काभ्यासिनः। पित्रादिक्रमाभावात्‌ प्रवृत्तिरिति 
पाषण्डसंसगिणः ।, 'उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते’ इत्यादि श्रवणाद- 
व्यग्रताभिमानिनः । सप्तघटिका मोजना दिसिद्धर्जीविकेत्ययोरयाः । आदित्यस्तम्भन 


( वेदों का महाजनों के द्वारा परिग्रहीत होने में जितने भी आळस्यादि हेतु दिखलाये 
वे, सब वेदों के परिग्रहमें तो है ही नहीं, प्रत्युत. वोद्धादि के भागमों के परिग्रह में ही वे 
हेतु भ्रवश्य संभावित हैं । क्योंकिः- 


बौद्धादि श्रागमों का परिग्रह इस आलस्य के वशीभूत होकर किया जाता है कि 
( वेदागम की अपेक्षा से ) वौद्धादि आगमों में करने के लिये थोड़े से कर्मो' का विधान है । 


बौद्धादि आगमों का परिग्रह वे ही लोग करते हैं जिनके लिये अनाचारादि के कारण 
वैदिकमार्ग में फिर लौटने की गति नहीं रह जाती । 


कुछ भोजन के अनुरागी वेदागमों में भक्ष्य पेय के सम्बन्ध में अति विधिनिषेध के | 
कारण भीत होकर बौडादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं। 


कुतर्क करने में भ्रभ्यस्त कुछ लोग गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी इच्छा 
को महत्त्व प्रदान करने के लिये बौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं । 


कुछ लोग पाखण्डियों के संपर्क में श्राकर वेदमार्गं को छोड़ पितृपितामह क्रम से 
अप्राप्त भी वोद्धादि भ्रागमों का अवलम्बन करते हैं । 


दारीर$ अत्यन्त मलिन है और आत्मा मलों से सर्वथा रहित है। ( इस प्रकार को 
शास्त्र की उक्तियों से शरीर झौर गात्मा के भ्रन्तर को समझ कर यह नहीं जान पड़ता कि 
किस की शुद्धता का शास्त्रों के विधान हैं ? ) भतः वेदादि शास्त्रों से विहित शुचि भ्राचारो के 
पालन के लिये व्यग्र होना उचित नहीं है। इस प्रकार की हष्टिवाले कुछ 'अव्यग्रताभिमाती' 
लोग भी बौद्धादि भ्रागमों का परिग्रह करते हैं । 


वेद एवं तदनूयायि मार्गो' को छोड़ देने से दिनभर भोजन करने में कोई बाघा नहीं 
होगी । इस प्रकार की हृष्टिवाले कुछ 'भ्रयोग्य' लोग ही भर्थात्‌ वेदादि विधानों के पालन में 
अयोग्य कुछ पुरुष ही बौद्धादि शास्त्रों का परिग्रह करते हैं। कुछ ठग लोग कुछ सपय तक सुयं 


१. अत्यन्तमल्िन, कायो देही चात्यन्तनिसंलः । 


उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते॥ 
३० 
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२३४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


पाषाणपाटनं शाखाभज्ञो भरुतावेशा प्रतिमाजल्पनं धातुवाद इत्यादिधन्धना- 
त्कुहकविद्धता: । ततस्तान्‌ परिगृह्णन्तीति सम्भाव्यते श्रतो न ते महाजनपरि- 


गुहीता इति विभागः। | 


स्यादेतत्‌ । यच्चेवं सवकमंणां वृत्तिनिरोधे न किब्निदुत्तच्यते, न किञ्चि | 


द्विनद्यतीति स्तिमिताकाशकल्पे जगति कुतो विशेषात्‌ पुनः सगः ?। 


एकृतिपरिणतेरिति साइ्यानां शोभते । ब्रह्मपरिणतेरिति भास्करगोत्े 
युज्यते । 

Sn DS NT SEM 
को एक ही स्थान पर रोक कर दिखाते हैं, हाथ से पत्थर को तोडते हैं, दूसरों के शरीर 
भै प्रविष्ट हो जाते हैं, पाषाणप्रतिमा से शब्दोश्वारण कराते हैं। 'घातुवाद' भर्थात्‌ छौह को 
सुवर्ण एवं सुवणं को लौह बना कर दिखाते हैं। ठगों के इन आश्चर्यजनक कार्यो' से प्रभावित 
कुछ 'कुहकवञ्चि' लोग भी बौद्धादि आगमों का परिग्रह करते हैं। अतः बोद्धादि के 
आगम वेदादि भ्रागमों के समान महाजन परिग्रुहीत नहीं हैं। 
वु० प० स्यादेतत्‌... ... ... » पुन! सगं? 

( 'सगंप्रयसंभवात? इस उक्ति का इस प्रकार समर्थन के बाद कोई उदासीन मित्रभाव 
से पूछते हैं कि प्रलय काल में सभी जीवों के सभी अदष्टौ की कार्य करने की क्षमता 
जब रुक जाती है, उसके बाद ने किसी का नाश हो सकता है, न किसी को उत्पत्ति हो सकती 
है। इस प्रकार संसार की स्थिति जब स्तब्ध आकाश की तरह रहती है, उस समय कौन-सा 
“विशेष” उपस्थित होता है, जिससे पुन! सृष्टि होने लगती है ? 
सि० प० प्रकृतिपरिणतेः ... ... ... ... अनुधावति 

इस प्रसङ्ग में सांख्यदर्शंन के आचायों' का मत है कि प्रलय के बाद प्रकृति ही 
महदादि रूप से परिणत होकर पुनः सृष्टि करती है ।* 
प्रय के बाद ब्रह्म के परिणाम स्वरूप 'विशेषः से पुनः सृष्टि होती है। यह “भास्करा- 


गोत्रानुयायीं वेदान्तियों का मत है, जो किसी हृदतक ठीक है।२ 
सट वाता 


१. इस पक्ष में 'सांख्यानां शोभते, इस वाक्य के द्वारा आचार्य ने अपनी असहमति 
व्यक्त को है। आचाये की इस झसहसति को व्यक्त करते हुये वरद्राज मिश्र ने 
लिखा है कि 'मातुलदुहितेव ढाक्षिणात्यानास्‌ न तु प्रामाणिकानाम्‌' अर्थात्‌ भित 
प्रकार मातुलसुता के साथ परिणय दाक्षिणाष्यो को ही शोभा देता है किस्ती दूसरे 
्रान्तवासियों को नहीं। उसी प्रकार प्रकृति से उक्त प्रकार से सृष्टि की उक्ति सांख्य 

2 के म ककी रो ही शोभा देती है, किसी प्रामाणिक संप्रदाय को नहीं । 

« भास्कराचा इस मत के प्रसङ्ग में धाचायं ने जो भादर प्रकट 
व्यक्त करते हुए बोधिनीकार ने लिखा है कि 'आस्करगोत्रे कि 208 
श्रोश्रियगोन्रे!। अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रोत्रिय वंश में केवल कुल्लीना वधू ही शोभा 


 €€-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
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वासनापरिपाकादिति सौगतमतमनुधात्रति। कालविशेषादिति चोपाधि- 
विशेषा भावादयुक्तमु । 
असताद्ोपलक्षणानां न विशेषकत्वमु; सवेदा तुल्यहपत्वातु। न च ज्ञानद्वारा, 


ES MIRON व वीक 
बौद्ध लोगों का कहना है कि प्रलय के बाद पुनः सृष्टि वासना के परिपाक से होती 
है। ( अर्थात्‌ विज्ञानों का समूह ही संसार है। इस समूह के थागे-आगे के विज्ञानों 
का पुव पु्ववर्तो विज्ञानों के विषयों का विषय होना ही “वासना? है । इस वासना का 
'परिपाक' भ्रर्यात्‌ तत्स्वरूप सहकारि कारण का लाभ रूप “विशेष” से ही प्रलय के बाद 
पुनः सुष्ठि होती है ।* 
कालविशेषादिति ००० ००० ७७७ ७७७ 
“काल विशेष से ही प्रलय के बाद पुनः सृष्टि होती है ( यह नैयायिकों का मत मी ) 
ठीक नहीं है, क्योंकि जो संयोगविभागादि कालों के भेदव्यवहार के नियामक हैं, उनमें से 


उत्त समय कोई नहीं रहता । अतः प्रलय के अन्तिम क्षण में और उपसे पूर्व के क्षणों में 
अन्तर का नियामक न रहने से प्रलय काल में भी सृष्टि की आपत्ति होगो । न 


ग्रसतां च ७०५ ००० ००० ००० 

अगर प्रलय काल में अविद्यमान संयोगविभागादि क्षणों का भेदक ( व्यावर्सक ) मानें 
और इससे प्रळय के अन्तिम क्षण को प्रलय काल के प्रोर क्षणों से अन्तर करें तो भो काम नहीं 
चल सकता, क्योंकि संयोगविभागादि को अविद्यमानता तो प्रलय के प्रन्तिम क्षण से लेकर उकके 
पूर्व के प्रढयावविक समी क्षगों में है ही । फिर प्रलयकाल में भी सृष्टि की आपत्ति होगो । 


न च ज्ञान हारा ”” "° “° 

(नैयायिक लोग कह सकते हैं कि) प्रलय के सभीक्षणों में या किसी मी क्षण में यद्यपि 
संयोग विभागादि नहीं रहते, फिर भो उनका ज्ञान प्रलथ के किसी क्षण विशेष में रहता है, एवं 
कुछ क्षणों में नहीं । अतः संयोग विभागादि अपने ज्ञान रूप व्यापार के द्वारा प्रलय के क्षर्णो में 
परस्पर ग्याबूत्तिबुद्धि को उत्पन्न कर सकता है । अतः प्रलय के अन्तिम क्षण में उक्त संयोगादि 
का ज्ञान है। जिससे तदव्मर्वाहत उत्तरक्षण में सृष्टि होती दै । अन्यक्षणों में उक्त ज्ञान नहीं है, 
अत; प्रलय काळ में सृष्टि नहीं होती है । 


पाती है, उसी प्रकार उक्त प्रकार की सदुक्ति केवल भास्कर मतानुयायियों के पास ही 
शोभा देती है। 

१. बौद्ध मत में आचार्य की असहमति को "अनुधाचति' पदु से व्यक्त करते हुये 
घोधिनीकार ने लिखा है कि 'सौगतमतमनु घावति --वेशवनितेव घनबन्तस्‌' अर्थात्‌ 
जिस प्रकार, वेश्यायें केवल धनिको की तरफ दोदृतो हैं, उसी प्रकार उक्त 'वासना 
परिपाक? बाला पक्ष बोर्डो की ही तरफ दोदता है । 
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अनित्यस्य तस्य तदानीमभावात्‌। नित्यस्य च विषयतः स्वरूपतश्च अविशेषादिति 
चेन्न । शरीशसंक्षोभश्रमजनितनिद्राणां प्राणिनामायुः परिपाक्रमसम्पादनेकप्रयोज- 


नन 


झनित्यस्य तस्य '” 7" "¬ 

( किन्तु नैयायिकों का ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि उक्त ज्ञान गर अस्मदादि का 
अनित्यज्ञान हो, तो फिर उसकी सत्ता प्रय काल में संभव नहीं है, क्यों कि प्रलयकाल में 
और सभी भाव पदार्थों की तरह सभी ज्ञानों का भी नाथ हो जाता हैं । 


नित्यस्य "* १० "` | 

अगर उक्त “ज्ञान से नित्यज्ञान अभिप्रेत हो तो फिर प्रलयकाल में मी सृष्टि की आपत्ति 
होगी, क्यों कि इश्वरीयज्ञान रूप नित्यज्ञाम का स्वरूप या विषय का सम्बन्ध सभी क्षणों में 
बराबर है । 


सि० प० न, दरीरसंक्षोभश्रमजनितनिद्राणाम्‌ *** *** *** 


( नैयायिकों का सिद्धान्त है कि 'अदृष्ट' विशेष से ही प्रलय काल के वाद 
सृष्टि होती है। उक्त काल विशेषावच्छिन्त सृष्टि करने की ईश्वर को इच्छा उसकी 
सहकारिणी है ) । 2 ई 


जिस प्रकार सुषुप्ति भ्रवस्था में एक ही समय पर ( युगपत ) अदृष्ट की सभो वृत्तियाँ 
निरुद्ध रहती हैं। फिर भी सुषुप्ति के समय श्वास और प्रश्वास चलते हैं, उसके बिना 
' पुरुष की ग्रायु का यह निर्धारण नहीं हो सकता है कि कितनी आयु का भोग हो चुका हे और 
कितना अवशिष्ट है। इसी से प्रल्य का जो ब्राह्ममान से सौ वर्ष को भ्रायु कही गयी है 
उप ग्रायुःकाळ का भी निर्धारण, संभव होता है। क्योंकि उसी प्रकार ईश्वर के निःश्वास 
स्वल्प परमाणुओं की क्रियाओं से 'कदाचित्‌' अर्थात्‌ प्रलय के अव्यवहित उत्तरकाल 
में हो सृष्टि होती है, उससे पहिले नहीं । ( अर्थात्‌ ईश्वरीयनिःश्वास शब्द से शास्रों 
में प्रसिद्ध परमाणुओं को क्रियाप्रों में से अन्तिम क्रिया ही उक्त 'काल विशेष! की 
उपाधि है । भत। प्रलय के प्रस्तिम क्षण तक सृष्टि नहीं होती है ) । 


( संयोग दो प्रकार के हैं, एक आरम्मक संयोग, जिससे घट को 
आरम्भक संयोग है। कपालों में पृष्ठावच्छेदेव जो संयोग है वह Mm रा 
इस से घट का प्रारम्भ नहों होता है ) । प्रलय काल में परमाणुओं में भ्रारम्मक संयोगों के न 
रहने पर भी अनारम्मक संयोग रूप प्रचय अवश्य रहता है । इस प्रचय की उत्पादिका क्रिया 
भी प्रलय काळ में भी परमाएुप्रों में अवश्य रहती । इन क्रियाओ्रों को ही उपनिषदादि मे 


ईश्वर का निश्वास” कहा गय अत; ॥। 
॥ है। भतः प्रलय काळ के घटक क्षणों में प 
प्रपोजिका उक्त क्रियायें हो सकती हैं । के मसी 
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द्वितीय) स्तबक २३७ 


नइवाससन्तानाञनुवृत्तिवन्महा भुतसंप्लतरसंक्षो भलब्ब्रसंस्काराणां परमाणुनां मन्दतर- 
तमादिभावेन कालावच्छेदैकप्रयोजनस्य प्रचयाख्यसंयोगपर्यन्तस्थ कमंसंतानस्येश्वर- 
निश्वसतितस्याऽतुवृत्तेः । क्रियानसावित्यत्राऽविरोधादागमप्रसिद्विमनतिक्रम्य तावन्तमेव 
कालमित्यनुमन्यते । 

्रह्माण्डान्तरः्यवहारो वा कालोपाधिः। तदवच्छिन्ने काले पुनः सर्गः । 
यथा खल्त्लाबुलतायां विततानि फलानि, तथा परमेश्वरशक्तावनुस्युतानि सहुस्न- 
शोऽण्डानीति श्रूयते । एवं विच्छेदसम्भवे कस्य केन परिग्रहो यतः प्रामाण्यं 


( प्रलय काल को उक्त क्रियाये किस से उत्पन्न होती है? इस प्रश्‍न का यह उत्तर 
है कि) पृथिव्यादि महाभूतो के “संप्लव? अर्थात्‌ विनाश के लिए उनमें संक्षोम' 
से ही परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है । इन क्रियाओं से परमारुुओं में जो वेग” नाम 
का संस्कार उत्पन्न होता है, उसकी भ्रनुर्वृत्त प्रलय काळ में भी रहती है, अतः परमाणुं में 
, प्रलय काल में भी क्रियाभ्नो को उत्पत्ति होती रहतो है । 


(प्रलय काळ में परमाणुग्रो में क्रियाओं की उत्पत्ति किस प्रयोजन से होती है ? इस प्रश्‍न 
का यह उत्तर है कि) ब्रह्माण्ड की प्रलयावस्था कितने समय तक रहती है ? इसका निर्णय 
क्षणादि निर्णय के विना संभव नहीं है । क्षणादि का व्यवहार क्रिपा रूप उपाधि के बिना 
संभव नहीं हे। रत; विवश होकर प्रलय काल में भी परमारुषध्रों में क्रिया की उत्पत्ति 
माननी पड़ती है । 


कियान सो ००० ००० ००० “क्क 
“प्रढय? का वह समय कितना है? (इस प्रश्न का उत्तर यह है कि) पुराणादि 


में जो ब्राह्ममान से सौ वर्षों का समय कहा गया है, उसी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि 
इसको स्वीकार कर लेने में कोई विरोध नहीं है । 


( २ ) ब्रह्माण्डान्तर ७५७५ ७७० ००० ७७७ इति श्रूयते 


वेदादि शास्त्रों से श्त है कि जिस प्रकार लौकी की बेल में अनेक लोकियाँ लटकी 
रहती हैं, उसी प्रकार परेश्बर की शक्ति में झनेकानेक ब्रह्माण्ड अनुस्यूत रहते हैं । अतः जिस 
समय एक ब्रह्माण्ड का नाश रूप प्रलय होता है, उसो समय कुछ अन्य ब्रह्माण्डं का सुजन भी 
होता रहता है। सुतराम्‌ सूज्यमान ब्रह्माण्ड में क्षणादि व्यवहार के प्रयोजक कर्म हो अपर 
ब्रह्माण्ड के प्रलय काळ का एवं तदन्तर काल में सृष्टि का नियामक हो सकता है । 


एवं विच्छेदसम्भवे ७००. ०००७ ००० ००० 


' (१) यदि ईश्वर को नहीं मानेगें तो कथित रीति से सिद्ध प्रलय काल में वेदादि 
का एवं सभी पुरुषों का नाश हो जायगा । फिर किसका परिग्रह किसके द्वारा होगा ? जिस से 
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२३८ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


स्यातु। ज्ञापकश्रायमर्थो न कारकः। ततः कारकाभावान्निवतंमानं कार्य 
ज्ञापकाभिमत/ कथङ्[रमास्थापगेतु । 

. स्यादेतत्‌ । सन्तु कपिलादय एव साक्षात्कृतधर्माणः कमंयोगसिद्धास्त 
एव संसाराज्ञारेषु पच्यमानानु प्राणिनः पश्यन्तः परमकाररिणिकाः प्रियहितोपदेशे- 
नाच्नुग्रहिष्यन्ति, कृतं परमेश्वरेणा$नपेक्षितकोटादिसंख्यापरिज्ञानवतेति चेन्न । 


तदन्यर्मिन्ननाश्वास।त्‌ । 


अग्रिम सृष्टि में वेद की धारा बनी रहेगी ? किस शिष्टमहाजन के परिग्रह से अग्निम सृष्टि में वेद 
प्रमाण होगा ? अतः 'महाजन परिग्रह” हेतु से वेदों में प्रामाण्य की सिद्धि नहीं की 


जा सकती । 
। (९ ) ( 'महाजनपरिग्रह' से वेदों में प्रमाण्य का साधन न होने में दूसरी युक्ति यह 
है कि ) महाजन के द्वारा वेदों का परिग्रह वेदों में प्रामाण्य का उत्पादक हेतु नहीं है, किन्तु शव्द 
में प्रामाण्य का उत्पादक जो वक्ता का यथार्थज्ञान रूप उत्पादक हेतु है, उससे उत्पन्न प्रामाण्य 
का वह ज्ञापक हेतु है। मीमांसक लोग ईश्वर को नहीं मानते । प्रळय कार में अन्य सभी 
पुरुषों का विनाश हो जाता है। इस स्थिति में जब वेद रूप शब्द में प्रामाण्य का कोई 
उत्पादक ही नहीं है, तब फिर -प्रलयकाल के बाद की सृष्टि में वेदप्रामाण्य का स्थापन 
किस प्रकार किया था सकेगा ? अत) वेदों में प्रामाण्य की उत्पत्ति और स्थापना के लिये 
प्रविनाथी पुरुष की कल्पना आवश्यक है । 
स्यादेततु सन्तु कपिलादय; *** **' “० °° परिज्ञानवता 
( “तदम्यास्मन्तनाश्वासात्‌' प्रथम श्लोक के इस अन्तिम चरण को व्याख्या के लिये 
उक्त सन्दर्भ से पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया है कि) प्रलय के बाद की में 
सृष्टि में वेदों के 
उनका के लिये, या छब्शें के सक्कुतग्रह के लिये, भ्रथवा ब्राह्मणादि वर्णो' की व्यबस्था के 
लिये गनत कौड़े मकोड़ों के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ परमेश्वर की कामना व्यर्थ है। ये काम 
तो प्राणियों को संसार कौ भाग हा जळते हुए देखकर दयाशील कपिलादि महषि भी कर 
र हूँ । वे लोग नित्यनैमित्तिक कर्मो' के अनुष्ठान से एवं चित्तब्ृत्तिनिरोष रूप योग के द्वारा 
क मात की हैं। भतः उनको अतोन्द्रिय घर्म अघमं एवं उनके साधनों का भी साक्षात्का- 
त्मक ज्ञान है। सर्व्व के लिये अवश्यक स्य कीड़े मक़ोड़ों के ज्ञान की तो प्रकृत में 
है नहीं । अत! उन लोगों से मो वेदादि उपदेशों के कार्य हो सकते हें । इसलिये 
छादि प्रगर सर्वज्ञ नहीं भो हैं, 
कार्यों के लिए वीची रा र त तिः बा 
हसक ह) * कड़ी के ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ पुरुष की कल्पना 


इसी आक्षेप का समाधान प्रथम 
'तदन्यस्मिन्ननाएवासातु। श्लोक के इस चौथे चरण से दिया गया है । 
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दवितीय? स्तबक 
१ र 


तथा ह्यतीन्द्रियार्थदशंनोपायो भावनेत्यम्युपगमेषपि नाञ्सौ सत्यमेव साक्षा- 

त्कार मुत्पादयति, यतः समाश्वसिमः। प्रमाणान्तरसंवादादिति चेन्न । अहिसा दि- 
हितसाधनमित्यत्र तदभावात्‌ । आगमोश्स्तीति चेन्न । 
RTT क -------“---------------. 
( प्र७ ) तथा हि ००० ००० ००० ००० 

हे ( फपिछादि'ऋषि अतीन्द्रिय अर्था के द्रष्टा नहीं हो सकते । क्योंकि उनके भ्रतोन्द्रियार्थ- 
दशन के प्रसङ्ग में कारण का प्रश्न उठने पर केवळ यही उत्तर दिया जा सकता है) कि 
“मावना? के प्रकर्ष से वे भ्रतीन्द्रिय अर्था को भो देख सकते थे। ( भावना के प्रकर्ष से अतीन्द्रिय 
अर्थो का भी साक्षात्कार संमव है । जैसे कि षड्जादि स्वरों की बिशिष्ट भावना से उनका 
साक्षात्कार होता है ) । 


( सि० ) नासो ००० ००० ७७७ Eo 

| (यद्यपि यह ठीक है कि भावना के प्रकर्ष से अतीरिब्रिय अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है, 
किन्तु ) यह निश्चित नहीं है कि भावना के प्रकर्ष से सर्वदा यथार्थ ज्ञान ही उत्पन्न हो 
( क्योंकि कामिनी की भावना के प्रकर्ष से तृणपुञ्ञादि में स्त्री का साक्षात्कार होता है ) 
अतः भावना प्रकर्ष से उत्पन्न कपिछादि के धर्माधर्म ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं किया 
जा सकता । 


पू० प० प्रमाणान्तरसंवादात्‌""" "°° *** ``` 


भावना के प्रकर्ष से खिस विषय का जिस प्रकार का ज्ञान एक व्यक्ति को होता है, 
उसी विषय का उसी प्रकार का ज्ञान गर दूसरे प्रमाणो से भो दूसरे को होता है ( यही 
प्रमाणान्तर संवाद है ) तो भावना प्रकषं जनित पहिले ज्ञान को प्रमाण मानना ही होगा । 
सि० प०१"१" *** *०० ९५५ न, भग्रहिसादि ७०० ००० ७०७० 

( यद्यपि घटादि दृष्ट विषयों के भावना प्रकषंजनित ज्ञानों में यह प्रमाणान्वरसंवाद 
संभव है, किन्तु अहृष्ट धर्मादि विषयक भावना प्रकर्षजनित ज्ञानों में यह प्रमागान्तरसंवाद 
संभव नहीं है। जैसे कि 'अहिसा हितसाधनम्‌' इस आकार का जो अहिंसा में हितसाधनत्व 
का ज्ञान कपिलादि मुनियों को था वह केवल भावनाप्रकर्ष से ही उत्पन्न हो सकता था। 
किसी दूसरे प्रमाण से उस ज्ञान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। भावना प्रकर्षजनित ज्ञानों में 
अप्रामाण्य का सच्देह रहता है। कपिळादि के ज्ञानों में भी यह अप्रामाण्य का सन्देह पूर्ण 
संभव है । अतः भावना प्रकर्षजनित ज्ञानो में प्रमाणान्तर के संवाद से प्रामाण्य को उपपत्ति 
नहीं की जा सकती । 


आागमो$स्ति *' 3७७ २००० ७७७ 
भावना के प्रकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में प्रत्यक्ष या प्ननुमान प्रमाण का समर्थन भले ही 
सुलभ न हो किन्तु “मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि! इत्यादि झागम प्रमाणों का समर्थन तो मिल हो 
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मावनामात्रसूलत्वेत तस्याप्यनाश्वासदिषयरवात्‌ । एकदेशसंवादेनापि प्रवृत्तिरिति 


चेन्न । स्वप्नाख्यान वदन्यथापि सम्भवात्‌ । न चानुपलूब्धे भावनाऽपि । 


चौरसर्पादयो ह्यपलब्धा एव भीरुभिर्भाव्यन्ते) न च कमंयोगयो हितिसाघनत्वं 


कुतश्चिदूपलब्धस्‌ । 
सकता है। इसी समर्थन या सम्बाद से भावना प्रकर्षजनित ज्ञानों में प्रामाण्य. की उपपत्ति होगी । 


सि० न, भावनामात्रमुलत्वेन '*' ``" `" 

ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वेद रूप उपदेशवाक्य का मूल भी तो भावना का 
प्रकर्ष ही है। प्रत; भावना प्रकर्षजनित ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले वेदरूप उपदेश वाक्य में ही 
बसे विशवास किया जा सकता है? यदि वेदागम को ईएबर निर्मित मानकर कपिलादि को उनका 
उपदेष्टा मान लिया जाय; तो इसमें हमलोगों ( नैयायिकों ) को कोई विवाद नहीं है । 


पु० प० एकदेशसम्वादेन"`" "* "" 0” 

वेदों के 'आयुवैधुतम्‌' इत्यादि वाक्य का प्रामाण्य दूसरे प्रभाणों से भी सर्माथत हो 
| सकता है । मरत! वेद के एक देश के प्रामाण्य से सम्पूर्ण वेद में प्रामाण्य के निश्चय से लोग 
_ यागादि कार्यों में प्रवृत्त होंगे । 
सि० पः स्वप्नाख्यानवत्‌”” '* `` *** 

किसी वस्तु के किसी अंश के प्रामाण्य से उस सम्पूर्ण वस्तु को प्रामाणिक नहीं माना' 
जा सकता । क्योंकि प्रामाणरहित किसी वस्तु के किसी एक अंश में कभी-कभी प्रामाण्य देखा 
जाता है । जँसे कि स्वप्न में देखा गयः देवदत्तादि का आगमन कभी-कभो सत्य भो होता है । 
अतः '्रायुर्वेधुतम्‌” इत्यादि कुछ वैदिक वाक्यों के प्रमाणास्तरसंवाद से सम्पूर्ण वेद में प्रामाण्य 
स्थापित नहीं हो सकता । 

( यह तो हुई वेदों में ज्योतिष्टोमादिजनित धर्मविषयक भावना को प्रकर्ष जन्य 
स्वीकार कर के खण्डन की बातें । दूसरी बात यह भी है कि )। 


न चानुपलब्धेः" ७०० ००० ००० 
कथित मावनायेँ कभी धर्मादि विषयणी हो ही नहीं सकतीं। वयोंफि अन्य प्रमाण के 
हारा ज्ञात अर्थ को ही 'मावना' भी होती है। सर्वथा धनुपलब्ध अर्थ को भावना भी नहों 
होती है । जैसे कि डरपोक पुरुषों को चोर या सर्प की ही भावना होती है व्याप्रादि की नही । 
च न्च कम्मंयोगयो*"* ou ००० ७७७ 
(पहिले कह आये हैं कि कपिछादि 'कम्मयोगसिद्ध' हैं इस सिद्धि के बछ से हो 
* ह वै 
घर्माधर्मादि बतीन्द्रिय अर्थो' को समझकर वेदादि का उपदेश किया था । इस प्रसङ्ग में 
| नैयायिकों का कहना है कि) कपिछादि ऋषि जो ज्योतिष्टोमादि कर्मों के अनुष्ठान में 
5 8 अपना योग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए उनकी इन प्रवृत्तियों के छिए उपयुक्त इष्टसाधनत्व 


"उड; 
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द्वितीयः स्तवकः २४१ 


न चेतयो। स्वरुपेणोपलम्भः कचिदुपयुज्यते, भावनासाध्यो वा। 


न चास्मिन्तन्वयव्यतिरेको सम्भवतः, देहान्तरभोग्यत्वात्‌, फलस्याऽप्रतीततया 
तदनुष्ठाने तदभावाच्च । 


ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई ? वेदों को छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, जिससे “कम्म” 
अथवा 'योग' के हितसाधनत्व को सयक्ष सकु । वेद तो भ्रमी विवाद में ही पड़ा है। अतः 
“क्पिछादि क्मयोगसिद्ध थे, इसी छिये उन्हों ने वेदों का उउदेश किया” यह बात भी वेदों 
को ईश्वरमुलक मानने से ही उपपन्न हो सकती है । 


न चेतयोः "` "`° "०,००० भावनासाध्यो वा 


( इस प्रसङ्ग में सांख्य के अनुयायी दो बातें कह सकते हैं ( १ ) कम्मं और योग इन | 
दोनों में हितसाधनरव की बुद्धि भले ही न हो किन्तु ये दोनों केवळ अपने ( स्वरूप ) ज्ञान के 
द्वारा ही कथित प्रवृत्तियों को उत्पन्न करेंगे । एवं ( २) कथित भावना से उनमें हितसाघनत्व 
का ज्ञान भी मानेंगे । किन्तु ये दोनों ही बातें इस लिए श्रयुक्त हैं कि ) (१) वस्तुध्रों के 
स्वरूप ज्ञान से वस्तुओं में प्रवृत्ति नहीं होती हे। श्रगर ऐसा मानें तो विषपानादि में भी 
लोगों की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी । (२) एवं भावना चू'कि स्वयं प्रमाण नहीं है, अतः उससे 
होने वाले हितसाधनस्वविषयकञ्ान में प्रामाण्य सन्दिग्ध रहेगा । सुतराम्‌ ऐसे हितसाघनत्व के 
ज्ञानसे प्रवृत्ति को उत्पत्ति नहीं हो सकती जिसका प्रामाण्य सन्दिरघ हो 


न चास्मिन्‌ 


( इस प्रसङ्ग में साख्याचार्यगण कह सकते है कि 'हितसाधनत्व' वास्तव में कारणत्व? 
रूप है। स्वभावतः कारणत्व का ज्ञान भ्रम्वय और व्यतिरेक से होगा । किन्तु उनका यह 
समाधान इसलिये अयुक्त है कि ) प्रकृत में कर्म और योग दोनों में हितसाधनत्व ज्ञान के 
उपयोगी अन्वय और व्यतिरेक संभव नही है। क्योंकि कर्मादि से उत्पन्न स्वर्गादि फलों का 
उपभोग होगा दूसरे देह की प्राप्ति के बाद, किन्तु कर्म्म का अनुष्ठान होगा इसी शरीर से, फिर 
इन दोनों का अन्वय और व्यतिरेक केसे गृहीत होगा ? 


फुलस्याप्रतीतया'” "०" ००० *** 


( सांख्यानुयायी कह सकते हैं कि अन्वय और व्यतिरेक क्यों गुहीत नही. होगा ? 
क्योंकि फर्म या योग भैं प्रवृत्त होने के बाद कर्म भौर योग की सत्ता रूप अन्वय संभव है । 
इस अन्वय के अधीन फळ के अन्वय ज्ञान से एवं इसी प्रकार से व्यतिरेक ज्ञान से कमं और 
योग में हित के कारणत्व की प्रतीति हो सकती है । किन्तु यह मी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि ) 
कर्म और योग में जब हितसाधनत्व का ज्ञाप होगा, उसके बाद उनमे प्रवृत्ति होगो। एवं 
[ ३१ है 
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२४२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


नच कत्त'मोक्‍तुरूपोभयदेहप्रतिसन्थानादेव तदुपपद्यते; तदभावातु, न 
ह्योतस्य पुर्वेकमेणः फलमिदमनुभवामीति कथित्‌ प्रतिसन्धत्ते। केचित्‌ तथा 
भविष्यम्तीति सम्मावनामात्नेऽप्यनाश्वासात्‌ । एवम्शूतेककल्पनयेवोपपत्तो सुयः- 


___ “  _ _ यण 
प्रवृत्ति के बाद फछों की उत्पत्ति होगी। फल की उत्पत्ति के बाद ही कथित अन्वय और 


व्यतिरेक का ग्रहण संभव होगा । किन्तु पहिले जब कर्मादि में हित साघनत्व का ज्ञान ही 
नहों है तो फिर कर्मादि का झ्रतुष्टान ही कैसे होगा ? एवं प्रवृत्ति न होने से फलों की उपपत्ति 
ही किस प्रकार होगी ? उत्पन्न हुए बिना फलों का प्रत्यक्ष कैसे होगा ? फल के प्रत्यक्ष के 
बिना फळ के साथ अन्वय और व्यतिरेक बैसे ग्रहीत होगा? इस प्रकार कर्मादि में 
हितसाघनस्व के ज्ञान से कर्मादि में प्रवृत्ति भर प्रवृत्ति के बाद कर्मादि में हितसाघनत्व का 
ज्ञान यह भ्रन्योन्याश्रय दोष अनिवार्यं है । 
पृु०प० नच कत्‌ भोवतृरूप** *** *** *°° 

एक ही शरीर से उक्त भ्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक भले ही गृहीत न हो सके । किन्तु उक्त 
भोग के लिये दूसरे शरीर की प्राप्ति होने पर यह प्रतिसन्‍्धान हो सकता है कि 'योऽहं विहित 
निषिदकमंणी तवान्‌ सोऽहमिदानीं तत्फलमनुमवामि ( अर्थात्‌ जो मैंने विहित या निषिद्ध कर्म 


का भ्रनुष्ठान किया था, बही मैं उनके फछ का अनुभव करता हूँ )। इस प्रतिसम्धान श्रथवा 
प्रत्यभिज्ञा के द्वारा उक्त अन्वय और व्यतिरेक का ग्रहण हो सकता है। 


सि० १० तदभावातु” "` “« -नप्रतिसन्धत्ते 


इस आकार की प्रत्यभिज्ञा किसी भी व्यक्ति को नहीं होती कि 'पहिले जम्म में मै 
ने जो अमुक कर्म किया था, उसका यह फल भोग रहा हुँ'। 


व पू० पृ केचित्तथा ००० ०७७ ००० 
हम लोगों के समान साधरण ब्यक्ति को उस प्रकार की प्रत्यमिशा भले ही संमव न 
हो । किन्तु इस प्रकार के विशिष्ट पुरुष हो सकते हैं, जिन्हें उक्त प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होगी । 
. सि० प० संभावना मात्रेऽपि == =° ««« 
« : केवळ इस प्रकार की संभावना से ही वेदो के उपदेश के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा 


क्या । क्योंकि इसमें कोई विश्लेष युक्ति नहीं है कि जनसाधारण को जो प्रत्यभिज्ञा नहीं 
0 होतो है, उस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा किसी विशिष्टपुरुष को हो सकती है । 
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दवितीयः स्तबक; ८ २७३ 


विनिगमनायां प्रमाणाभावात्‌। प्रतिपन्चिक्षोथनिद्राणप्राताप्रतिबुद्धसम- 
स्तोपाध्यायवदन्योन्यसंवादात्‌ कपिलादिषु समाश्वासइति चेन्न । 


एकजन्मप्रतिसन्धाचवत्‌ जन्मान्तरप्रतिसन्धाने प्रमाणाभावात्‌ । 


पु० प० “°° «*' = विनिगमनायास्‌ " “`` `` 


सृष्टि को आदि में कपिछादि ऋषिगण बीते हुये कल्प के वेदों को स्मरण कर 
उपदेश करते हैं । प्रलय में वेदों के विनिष्ट हो जाने पर भो इस कल्प में उप्रका स्मरण हो 
सकता है। क्योकि विषय केवल प्रत्यक्षज्ञान का हो कारण है। स्मृति अनुमान प्रभृति परोक्ष 
ज्ञानों के किए विषय की सत्ता प्रपेक्षित नहीं है। अतः विनष्ट थब्द राशि छप वेदों के स्मरण 
में कोई प्नुपपत्ति नहीं है । तव रहो यह बाव कि उक्त स्मृति के प्रति आखास कैप्ते हो कि 
“यह अविकल विषग्रक' है हो ? क्यों कि यह नियम नहीं है कि स्मृतियां अपने कारणीभूत 


अनुभव के अविकल विषय को हो हों । ऐतो स्थिति में कपिछादि ऋषियों के द्वारा स्मृत शब्द- 
राशि को वेद ही कंसे माना जाय ? 


अन्योन्य सम्वादात्‌ *** “* "`` 


इसका यह समाधान है कि महुषि कपिछादि उक्तरीति से ही विगत कल्प के वेदों को 
स्मरण कर उपदेश करते हैं किन्तु सभो अपने स्मृत वेदों को जब एक दूसरे से मिला लेते हैं, तो 
उस शब्द को वेद मान लिया जाता है (एक ऋषि के द्वारा स्मृत शब्द को परस्पर दुसरे ऋषियों 
के द्वारा वेद स्वीकार करना ही प्रकृति में “अन्योत्यसम्वाद; है ) । इस अन्योन्य सम्बाद 
से यह समझना सुछभ है कि वेदों की यह स्मृति अपने कारणीभूत पूर्वानुभव के अविकल विषय 
की ही है । क्योंकि यह नियम भो तो नहीं है कि कोई मी स्मृति अपने कारणीभूत पूर्वानुसर 
के अविकळ विषय हो ही नहीं । 


प्रतिपन्तिशीथ ws» ००० ००० ००० चेतु ८05 त्त्व 


क्योंकि प्रतिपत्‌ तिथि की अनाध्याय को रात में सोये हुए अध्यापकों को उप दिन 
उस सभय अध्ययन न रहने पर भो उसके दूसरे दिन द्वितीया तिथि को पुन! उसी वेद का 
श्रविकळ स्मरण होता है । परस्पर के संवाद से यह भो सिद्ध है कि उन लोगों को वे स्मृतियां . 
पूर्वानुभव के प्रविकळ विषय की ही हैं। इनी स्मृतियों के सहारे वे उपदेश भी करते हैं। 
प्रत; कपिलादि ऋषियों में इस प्रकार का विश्वास किया खा सकता है कि पहिली सृष्टि के 
वेदों को भ्रविकळ स्मुतियो भें छाकर इस सृष्टि को आदि में उपदेश करते हैं। अतः इन 
लोगों में प्रनाश्वास के कारण ईश्वर को कल्पना व्यर्थ है। 


७ 
EN 


सि० १० न, एकजन्मप्रतिसन्धानवतु "” "२ ` 
जिस प्रकार एक जन्म की एक जाग्रत सवस्था में भ्रघीत विषयों का स्मरण उसी जन्म 
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२४४ `  शद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझञलळी 


तथापि च ग्रधिकारिविशेषेण ब्राह्मणात्वाद्यश्रतिसन्धानेऽनुष्ठान रूपस्याऽऽवास- 
स्यासावादु। न हि पूर्वजन्मनि माता पित्रों्बाह्मप्पात्तदुत्तरत्र ब्राह्मण्यमिति नियमो येन 
सर्गादौ वर्णादिधमंव्यवस्था स्यातू। ईश्वरवददृष्टिविशेषोपनिबद्धभुतविशेषानुपलम्भातु। 


ग्रतीन्द्रियाथंद्शित्वे चाऽनारवासस्योक्तत्वात्‌ । 


एतेन न्रह्माण्डान्तरसञ्चारिवणांग्यवस्थया सस्भ्रदायप्रवतंनमपास्तस्‌। 


की दूसरी जाग्रदवस्था में होती है, उस प्रकार प्रलय के पुर्वं भ्रधीत वेदों का स्मरण प्रलय 
के बाद की सृष्टि में नहीं.हो सकती । अत! इस रीति से भो परमेश्वर की कल्पना के विना 
कपिलादि ऋषियों के द्वारा वेद सम्प्रदाय की पुन प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 


तथापि च्च १७० ७७७ sot ग्रनाश्वास्योक्तत्वात्‌ vos ७७७ poe 


यदि जिस किसी प्रकार उक्त संवाद के द्वारा 'समाश्‍वास' को मान भी लें, तथापि 
सृष्टि की आदि में वेदों के द्वारा विहित क्रिपाभ्रों.का श्रनुछान संभव नहीं होगा । क्योंकि 
चसन्‍्ते ब्राह्मणो अग्नीनादबीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वश्यम्‌, -इत्यादि वाक्यों के द्वारा 
विहित श्राघानादि क्रियाध्रों के भ्रनुष्ठान के लिये ब्राह्मणत्वादि जातियों का निर्णय आवश्यक 
है। किन्तु सृष्टि की आदि काल के कपिलादि ऋषियों में ब्राह्मगतवादि जातियों का- अनुसन्धान 
संभव नहीं है। यदि यह नियम रहता कि जो व्यक्ति एक जन्म में ब्राह्मण माता पिता से 
उत्पन्न हो वह बराबर ब्राह्मण माता पिता से ही उत्पन्न होता रहे तो कदाचित्‌ जातिस्मर 
कपिछादि ऋषियों को सृष्टि की ग्रादि के व्यक्तियों में ्राह्मणत्वादि का अनुसन्धान संभव मी 
होता, किन्तु पहिले कह आये हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर को विशेष प्रकार के भदुष्ट से 
प्रेरित उन परमाणुओं का ज्ञान संभव है, जिनसे ब्राह्मणत्वादि जातियों से शरीरों की उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार से उक्त परभाणुओं का ज्ञात कपिलादि ऋषियों को संभव नहीं है । 
भरत! वेदों का उपदेश कदाचित्‌ कपिलादि ऋषियों के द्वारा सृष्टि को श्रादि में संभव मो 
हो, तथापि वेदार्थो के अतुष्ठान के प्रधिकारी पुरुषों की निर्णायिका ब्राह्मणात्वादि जातियों 
का जान सृष्टि की आदि में कपिछादि ऋषियों को संभव नहीं है, इसके लिए परमेश्वर की 
कल्पना आवश्यक है । 


पु० प० एतेन "°° ७०० ०३० ७०० 


कविछादि ऋषि मुनियों की.बात छोड भी दी जाय । तथापि य 
डो यह कहा जा. सकता. है 
जिम समय एक ब्रह्माण्ड प्रलीन ( प्रछ्यावस्थ ) रहता है, उप्ती समय दूसरे ब्रह्माण्ड की स्थिति 
रहती हे । उस 'स्थित ्रह्मण्ड' की जो ब्राह्मणादि वर्णो की व्यवस्था उसी से इस सृष्टि के 


है 


द्वितीयः स्तबकः 
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सद्चारशक्तेरभावातु। वर्षान्तरसञ्चरणमेव हि दुष्करम्‌, कुतो लोकान्तरसञ्चार, 
कुतस्तराव्य ब्रह्माण्डान्तरगमनस्‌। अरिमादिसम्पत्तेरेवमपि स्यादिति तेल, 
तत्रापि प्रमाणाभावातु। सम्भावनामात्रेण समाशवासानुपपत्तः, प्राद्यपहाजनर्पारि- 
ग्रहान्यथानुपपत्तिरेवाञत्र भ्रमाणमिति चेत्‌। 


गगना 


सि० प० सच्चा रशक्तेरभावातु"** *०* ००० == 
“व्यवस्था” कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, अरत? उसमें सञ्चारशक्ति' अर्थात्‌ एक स्यात से दूधरे 


स्थान में चछने की शक्ति नहीं मानी जा सकती । अतः एक, ब्रह्माण्ड की “व्यवस्था? दुसरे 
ब्रह्माण्ड में नहीं आ सकती । हि 
वर्षान्तरसञ्चारणमेव दि; 0०० ७७७ ७७७ 

तब रही यह बात कि स्थित ब्रह्माण्ड के ब्राह्मणादि इस ब्रह्माण्ड में आकर ब्राह्मणादि 
व्यवस्थाओं के चलावेंगे--इस प्रसङ्ग में कहना है कि एक ब्रह्माण्ड के व्यक्ति को दूसरे ब्रह्माण्ड 
में आने की क्षमता हो नहीं है। जिस समय एक सृष्टि की एक द्वोप ( वर्ष ) से दूसरे द्वीपों 
में भी जाना संभव नहीं था, उस समय के लिये यह कंते विश्वास किया जाय कि एक ब्रह्माण्ड 
से दूसरे ब्रह्माण्ड भें आकर कोई वहां वर्ण व्यवस्था का संचालन किया ? 
पू० प० भ्रणिमादिसम्पत्त!** ७ ००२० see २००० 


दूसरे ब्रह्माण्ड के जिन व्यक्तियों को चर्चा को गयी है, वे .समी .प्रणिमादि अष्टविष 
,ऐश्वय्यों से युक्त थे । अतः उन लोगों के लिये दूसरे ब्रह्माण्डों में जाना असंभव नहीं था । 


:सि० प० तन्नापि"** *** **° ««« 

दूसरे ब्रह्माण्ड के उन ब्यवस्थापकों में अणिमादि ऐश्वर्य था हो--इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है । तब रही संभावना की बात अर्थात्‌ उन लोगों भ्रणिमादि ऐश्कवर्प की सत्ता प्रमाण 
से निश्चित भले ही न रहे --किन्तु उन लोगों में प्रणिमादि एश्वयो की यंमावना तो है ही । 
इसका यह उत्तर है कि केवर संभावना के ऊपर निर्भर रहना उचित नही है। 
पु० प० भ्राद्यमहाजन “” *** "°° ५९०8 

दुसरे ब्रह्माण्ड के उन व्यवस्थापकों में अणिम(दि ऐश्वर्यों की सत्ता अवश्य थो। इसके 
लिए यह प्रमाण है कि भ्रणिमादि सम्पत्तियों के बिना उन छोगों का इस ब्रह्माण्ड में आना संभव 
नहीं था । एवं बिना उन लोगों को इस ब्रह्माण्ड में आये इस ब्रह्माण्ड के आद्य महाजनों के द्वारा 
वेदों का परिग्रह संभव नहीं था। किन्तु इस ब्रह्मण्ड में वेद महाजनों के द्वारा परिगुहोत हैं । 
उः यह कल्पना करना उचित है कि उन व्यवस्थापकों में अणिमादि छाक्तिपां भवश्य.थो। 


. १. इस सन्दर्भ के 'एतेन' पढ्‌ का अथं है 'वदपमाणसंचारशक्त्यभाषह्पदोषेण' जिसका 
अन्वय अग्रिम 'निरस्तम' पद के साथ है । 
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' कल्पनायां गोरवप्रसज्ञात । विदेहनिर्माणशकतेररिमादिविश्वुतेश वावद्या$म्युपगन्तव्य- 
त्वात्‌। अरुवेक एवेति चेत्‌; न तर्हीदबरमन्तरेणान्यत्र सामाइवास इति । 
Memes 
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सिं० प० एवम्भुतेककल्पनयेवः"` ˆ” *"* , 

उक्त सभी कल्पनायें ठोक हैं। केवळ इस प्रसङ्ग में इतना ही कहना है कि अनेक 
व्यवस्थापको में प्रछोकिक शक्तितों को स्वीकार करने में अनेक व्यवस्थापकों की कल्पन! करनी 
पड़ती है। इससे 'गौरव' मात्र लाभ होता हैं। उक्त भणिमादि ऐश्वयो से युक्त एक हो 
पुरुष! ( व्यवस्थापक ) की कल्पना कर लेने से सभी कल्पों को व्यवस्था उपपन्न हो 
जाती है । | ८ 

( किन्तु इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि सार्वदिक एक व्यवस्थापक की 
कल्पना के व्याज से ईश्वर की सिद्धि के इस प्रयास में एक बाधा यह है कि इस पक्ष में बिना 
देह के ही निर्माण शक्ति की कल्पना एवं प्रणिमादि ऐश्वर्य को कल्पना ये दोनों करनी पड़ती 
हें । किन्तु ये कल्पनायें असङ्गत हैं। अतः हमलोगों के सदेह अनेक व्यवस्थापकों की कल्पना 
की भ्रसङ्खति के बदले में सिद्धान्तियों को बिना शरीर के पुरुष में निर्माणशक्ति की कल्पना 
ओर भ्रणिमादि शक्तियों की कल्पना ये दो असङ्गत कल्पनायें करनी पड़ती हैं । अत? हम दोनों 
बराबर हो जाते हैं, इश प्राक्षेप का यह समाधान है कि । 


सि० प० विदेहनिर्माणुदावते/'"* "° *** °° 


व्यवस्थापक एक मानें भ्रथवा अनेक दोनों ही स्थितियों में इनमें अणिमादि ऐश्वर्य्यों 
कौ तरह निर्माणशक्ति भो मानना ही होगा । क्योंकि लिस प्रकार सृष्टि की आदि में वेदों 
का उपदेश और वर्णव्यवस्था ये दोनों भनुपपन्न हैं, इसी प्रकार अचेतन परमाणु स्वरूप 
उपकरणों से सृष्टि भी भ्रनुपपन्न है । अतः सृष्टि का मी व्यवस्थापक चाहिये । अनेक 
ब्यवस्थापकों की कलपना में दोष दिखाया जा चुका है। भत! जो भो व्यवस्थापक स्वीकार 


करेगे, उन में प्रणिमादि ऐश्वस्पों की तरह बिना षाट्कौशिक शरीर के ही निर्माण करने की 
शक्ति भी माननी ही होगी। 


पु० प्‌० अस्तु" ००० ००० ००० 


(सिद्धान्तियों के कथनानुसार कपिलादि ऋषियों में से किसी) एक को ही व्यवस्थापक 
स्वीकार कर लिया जाय ? 


सि प० न, तहि”" > 0 55 


ऐसी जात नहीं हो सकती, क्योंकि उस प्रकार का (एक व्यवस्थापक” केवल ईश्वर ही 
हो सकते है। किसी दूसरे 'एक व्यवस्थापक के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
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ढितीय। स्तबक 
कार ङ्कारमलौकिकादभुतमयं सायायशात्संहरन्‌ 
हारं हारसपीन्द्रजालसिध यः कुवंत्‌ जगत्‌ क्रोडति। 
तं देवं निरवग्रहर्फुरदभिध्यानानुभावं सवं 
विश्‍वासेकभुवं शिवं प्रति नमन्‌ भुयासमन्तेष्वपि ॥४॥ 


॥ इति गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमा्जलौ हितीयस्तवक: ॥ 
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कारङ्धारस्‌ 9७७ २००० ७७ 


( य! विवः अळीकिकादुभुतमयं जगत्‌ मायावद्यात्‌ कारं कार संहरन्‌ हारं हारं कुर्वन्‌ 
इन्द्रजालभिव फ्रीड़ति । तं भवं शिवं निरवग्रहस्फूरदभिष्यानानुभावं विश्वासैकभुवं अन्तेष्वपि 
नमन्‌ भूयासम्‌ ) । 


( अखिल कल्पाणस्वरूप जो ) शिव अहृष्टरूप माया के द्वारा इस भ्रळौकिक ( भचिन्त्य- 
रचनासवरूप ) अद्भुत संसार के निर्माण और संहार की अनन्त धारा के द्वारा इन्द्रजाल के 
समान क्रीड़ा करते हैं। संसार ( मव ) के कारणीभूत उन देव की शरण में तैं अन्त में भी 
खाऊ । जिस देव की इच्छा शक्ति कभी प्रतिहित नहीं होती एवं सदा जागरूक रहती है । 
एवं इन सभी वैशिष्टयों के कारण जो एकमात्र विश्वास के स्थल हैं ।१ 


१. पथम स्तबक में अदृष्ट की सिद्धि फे घाद अदृष्ट के अधिष्ठाता रूप में परमेश्वर की 
सिद्धि की गयी है । इस दूसरे स्तबक में पहिली वात यह कही गयी है कि "गुण? प्रमा- 
ज्ञान का कारण है। शाढद प्रमा का कारणीभूत गुण है वक्ता में रहनेवाळा यथां 
ज्ञान । वेद भी शब्द रूप है, अतः वेद से उत्पन्न होने वाला वेदाथं विषयक 
ज्ञान भी शाब्दबोध ही दै । अत! वेदां का कोई वक्ता पुरुष अवश्य चाहिये, जिसमें 
रहनेवाले प्रमाज्ञान से देवार्थं विषयक शाब्द बोध प्रमा हो सके । वेदों का यह वक्ता 
परमेश्‍वर को छोडकर और कोई नहीं हो सकता । अतः वेद के कर्ता रूप-में भी 
इश्वर की सिद्धि अनिवार्य है । 


सीभांसकों ने उक्त बातों का खण्डन इस युक्ति से किया है कि प्रथमतः गुण 
प्रमा का कारण ही नहीं है । केवल दोषों का अभाव ही प्रमाज्ञान का कारण है। 
चचरादिजन्य ज्ञानो अथवा लौकिक वाक्यबन्य प्रमाज्ञानों के लिए कदाचिद कथित 
“गुण? को कारण मान भी खे तथापि निस्य एवं दोषों से सर्वथा रहित वेदां से दोनेवाले 
प्रमाज्चानो में 'गुण' की अपेक्षा कदापि नहीं है। अतः वेदुकर्त्ता के रूप में इश्वर की 
कएपना नहीं की जा सकती। 
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गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


मीमांसकों के इस आक्षेप का आधार वेदों की | नित्यत्ता | एवं उसकी मूल 
ब्द की नित्यता हो दै। अत; आचार्य ने घडे उद्दापोह के साथ शब्दों की कूटस्थ 
ल गना का खण्डन किया है । इस प्रवाहनित्यता के 


और प्रवाह निपयता द 
वु मीमांसकों ने संसार को अनादि और अनन्त मानकर प्रलय का ही खण्डन 
कप डाला है। इसौ लिए इस स्तवक में आचाय॑ ने सृष्टि झर व दोनों को 
प्रमाण से सिद्ध किया है। आधार्य का अभिप्राय है कि सभी सुधियां किसी प्रलय 


| ३ सभी प्रलय के घाद भी सुष्टिया होगी ही। अतः 
pe र अगम बात मल ह । अतः प्रत्येक प्रलय में जब संभी वस्तुओं 
के साथ उन सभी वेदों का भी पिनाश हो जायगा, बिनमें जीव छे ऐहिक और 
पारलौकिक कर्मों के विधायक वाक्य भरे पडे हैं। उसके बाद की सृष्टि की आदि में 
करुणामय परमेश्वर वेदों के उपदेश के द्वारा अथवा कुलात कर्मकारादि के शरीरा को 
धारण करके लोकयात्रा के निर्वाह के अनुकूल उपदेश करते हँ। अतः इश्वर के बिना 
दूसरी गति नहीं है। ईन सभी बातों की सुचना 'कारङ्कारस्‌? इत्यादि वीप्सा घटित 
वाक्य युक्त पू्वोद्धं से दी गयी हैं। 


सांख्य के अनुयायी लोग ईश्वर की सत्ता का अपल्लाप एक दूसरे इङ्ग से 
करते हैं कि सृष्टि की आदि में कथित वेदादि के उपदेश की उपपत्ति के लिए कसंयोग- 
सिद्ध कपिकादि महर्षि ही पर्याप्त हैं । एतदर्थ इश्वर की कलपना व्यथं है। नेयायिक 
लोग इसका खण्डन हंस प्रकार करते हैं कि इंतने बढ़े काम को सुचारु रूप से संपादून 
का विश्वास इश्वर से भिन्न और किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया का सकता | इंसी 
युक्ति की सूचना उत्तरां के 'विश्वासेकसुधस! इस वाक्य से दिया गय है॥ इंस 
पद्य के अन्य सभी विशेषण केवल ईश्वर की स्तुति के लिये दिये गये हैं। 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


न्यायकुसुमाञ्जलौ 
तुतीयः स्तबक; 


—— tts 
नन्वेतदपि कथसु ?। तत्र बाधकसम्भवातु। तथा हि यदि स्यादुपलभ्येत । 
ग्रयोग्यत्वातु सन्नपि नोपलभ्यत इति चेत्‌; एवं तहि शशम्थुङ्गमप्ययोग्यत्वान्नोपलभ्यत 
इति स्यात्‌ । 


( इस तीसरे स्तबक मैं “तदभावावेदकप्रमाणसप्टूःमावात? यह तीसरी विप्रतिपत्ति 
निराकृत हुई है । ) 
पु० प० नन्वेतदपि *** *** °°° 

नित्य एवं निर्दोष वेदों के द्वारा अथवा कमंयोग!सद्ध कपिछादि ऋषियों के द्वारा 
सृष्टि की भादि में धर्मसम्प्रदाय का प्रचळन भले ही संभव न हो, तथापि इससे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि धर्मसम्प्रदाय का उक्त प्रचलन ईश्वर के ही द्वारा हुआ था । क्योंकि 
ईश्वर की सत्ता के बाधक प्रमाण विद्यमान हैं। 
तथा हि""'यदि स्यातु""'तुल्यस्‌ 7-०००-०० 

ईश्वर अगर रहते तो उनकी “उपलब्धि! भर्थात्‌ प्रत्यक्ष भ्रवश्य होता, किन्तु किसी 
को भी ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः ईश्वर नहीं हैं । 
सि० प० ग्रयोग्यश्वात्‌ *** “` *** `“ 

योग्य ( घटादि ) वस्तुभ्रों का ही प्रत्यक्ष होता है, अयोग्य ( परमाशुप्रभूति ) 
वस्तुध्रों का प्रत्यक्ष नहीं होता । घतः केवर प्रत्यक्ष न होने से ही किसी वस्तु के अभाव 
का निश्चय नहीं किया जा सकता । क्‍योंकि सत्ता के रहते हुये भी अयोग्य वस्तुओं का 
प्रत्यक्ष संभव नहीं है । अतः यह नहीं कहा जा सकता किं “ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है, अतः वे नहीं है । 
पू० प० एवन्तहिः"=`"*" 

इस प्रकार तो शशश.्गादि सर्वथा अविद्यमान वस्तुभ्नो की मी सत्ता माननी होगी । 
- क्योकि “शशश ङ्गादि वस्तुओं को नहीं देखते हैं” केवळ इसी लिए उनकी सत्ता अस्वीकृत होती 
है । किन्तु जब कुछ विद्यमान वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष संभव नहीं है, तो फिर यह नहीं जा 
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नेतदेवं, श्ुज्ञस्थ योग्यतयेव व्याप्तत्वादिति चेतु; चेतनस्यापि योग्यो- 
पाघिमत्तयैव व्याप्तत्वात्‌ । तद्वाधे सोऽपि बाधित एवेति तुल्यस्‌ । 


सकता कि चूंकि दश ङ्ग।दि पदार्थो को नहीं देखते हैं, अतः वे नहीं हैं। सुतराम्‌ 


अप्रत्यक्षवस्तु को सत्ता नहीं मानी जा सकती । अत! अप्रत्यक्ष परमेश्वर की भी सत्ता नहीं 
मानी जा सकती। 


सि० प^ नेतदेवम्‌ ००० ००० ००० 

ऐसी बात नहीं है । क्योंकि जितने भी शूज हैं, वे समी प्रत्यक्ष के योग्य ही हैं। 
अत; शश को भी यदि शङ्ख होता तो वह भी प्रत्यक्ष के योग्य ही होता । एवं यह भी नियम 
है कि योग्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष प्रवश्य होता है। किन्तु शश के शृङ्ग का प्रत्यक्ष नहीं होता 
है। यदि शश के गङ्ग की सत्ता रहती तो उसमें शृङ्स्व का व्यापकीभूत घमं ( अर्थात्‌ 
घुङ्गतव कें साथ अवश्य रह्नेवाला: प्रत्यक्ष ) योग्यत्व भी भ्रवश्य ही रहता, एवं योग्य 
शशशङ्ग का प्रत्यक्ष होना भ्रनिवार्य हो जाता । सुतराम्‌ शशशृङ्ग इस छिये अप्रत्यक्ष नहीं 
है कि वह प्रत्यक्ष के योग्य नहीं, उसका अप्रत्यक्ष इस लिये स्वीकार करना पड़ता है कि 
उसकी सत्ता ही नहीं है* । 


पू० प० चेतनस्थापि ... ... ... ««« 


जिस प्रकार यह व्याप्ति है कि शुंग प्रत्यक्ष योग्य ही हों, उसी प्रकार यह भी व्याप्ति 
है कि सभी चेतनों की योग्य ( शरीररूप ) उपाधियाँ अवश्य हों । क्योंकि बिना शरीर के 
चेतन ( आत्मा ) की उपलब्धि नहों होती है। परमेश्र रूप चेतन की कोई भी उपाधि 
( शरीर ) उपलब्ध नहीं है। अत। ( व्यापकाभावात्‌ व्याप्याभावः इस न्याय के अनुसार ) 
व्यापकीभूत शरीर रूप योग्य उपाधि के भ्रमाव से उसके उपघेय एवं व्याप्य परमेश्वर के 
अभाव की सिद्धि होगी । अतः अप्रत्यक्ष रूप बाघक से परमेश्वर का बाघ भले ही सम्भव न 
हो किन्तु कथित “अनुपलब्धि रूप बाधक से परमेश्वर की सिद्धि अवश्य बाधित होगी । ( यह 
तो हुई प्रत्यक्षबाघ की बात )। | 


१, कहने का तात्पर्य दै कि योग्य और अयोग्य भेद से वस्तुचा के दो प्रकार हैं। यहाँ 
योग्य” शब्द से 'पत्यक्षयोग्य' रूप अर्थ अभिप्रेत है । अयोग्य वस्तुओं की सत्ता 
रहने पर मी उनका प्रत्यक्ष नहीं होता । जिन वस्तुओं में प्रत्यक्ष की योग्यत्ता है, उन्हं 
वस्तुओं के प्रत्यक्ष न होने से उनके अभाव का निर्णय होता है | परसेश्वर प्रत्यक्ष के 
योरय नहीं हैं, अत; अप्रत्यक्ष से उनकी सत्ता में कोई बाघा नहीं झाती । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीयः स्तबकेः २५१ 


व्यापकस्वार्थाच्यनुपलम्भेनाप्यनुभीयते नास्तीति। को हि प्रयोजनमन्तरेण 
किञ्चित्कुर्यादिति । 
उच्पते-- 
योग्याहष्टिः कुतोऽयोग्ये प्रतिबन्दिः कुतस्तरास्‌ । 
क्वायोग्यं बाध्यते श्युड्भा कवानुमानमना्यस्‌ ॥ १ ॥ 


पु० प० व्यापकस्वार्थादि ... ... ... ... 

( दुसरी बात है अनुमानबाध की, वह इस प्रकार है कि) किसो प्रयोजन से 
वशीभूत होकर हो कोई किसी भो कार्य को करता है । मुखे भो विना प्रयोजन के कुछ नहीं 
करता । काममा से युक्त पुरुषों को ही “प्रयोजन? हो सकता है, कामना से सर्वथा रहित 
पुरुषों को नहीं । जो कोई परमेश्वर की कल्पना करते हैं, वे उनको सभी कामनाओं से रहित 
मानते है । भ्रत। इस प्रकार के परमेश्वर से जगत्‌ की सृष्टि नहीं हो सकती । इससे यह 
अनुमान निष्पन्न होता है कि चू'कि परमेश्वर के किसी प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः परमेश्वर किंपी भी कार्य के कर्ता नहीं है ( परमेश्वरो न कर्ता स्वेष्ठसाघनता- 
ज्ञानाभावात्‌ ) । | 
सि० प० उच्यते ... ... ... योग्यादृष्टि ... ... ... .-- 

( इन दोनों बाघों में प्रत्यक्षबाध के उद्धार के प्रसङ्ग में ) हम सिद्धान्ती कहते हूँ 
कि योग्यादृष्टि! कुतोश्योग्ये--अयोग्ये परमात्मनि योग्याहृष्टि। कुतः ? अर्थात्‌ परमात्मा चू कि 
प्रत्यक्ष के "अयोग्य हैं प्रत, उनको “अद्ृष्टि” ( अनुपलब्धि ) योरपानुपछब्धि नहीं हो सकती । 

( इस प्रसंग में पूर्वपक्षतरादी ते प्रतिवन्दि उपस्थित किया था कि यदि सर्वथा अनुपलब्ध 
पदार्थ की मो सत्ता मान छो जाय तो सशथा अनुपलब्ध शाशश्यृंगादि पदार्थों की सत्ता भी 
माननी होगी । इसो प्रतिवन्दि का उद्वार एलोक के दूसरे ओर तीसरे चरण से किया गया 
है। इन दोनों चरणों का आशय है कि) शश्षश्ृंग योग्य है? अथवा प्योग्गप ? अगर वह 
योग्य! ही है 'मयोग्य' नहीं, लब तो कथित प्रतिवन्दि लागु हो नहों होता है । क्योंकि इस 
अभिप्राय से प्रतिवन्दि उपस्थित किया गया है कि जिस प्रकार “भयोग्य श्युग” की अनुपलब्धि 
के कारण उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो पाती, उसी प्रकार अयोग्य परमात्मा की भी अनुपलूब्धि 
है, अत! उसकी भो सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । किन्तु शहश्युग को जब “योग्य! ही 
मान लेते हैं, तो यह बात ही कहाँ उठती है? ( यही बात भ्रतिबत्दिश कुतस्तराम्‌' इस 
चरण से कही गयी है । 
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स्वात्मेव तावत्‌ योग्यानुपलब्ध्या प्रतिषेद्धूं शक्यते, कुतस्त्वयोग्य; परमात्मा ? 
तथाहि--सुषुप्त्यवस्थायामात्मानमनुपलभमानो नास्तीत्यवधारयेत्‌ । 


यदि शक्षश्यृंग अयोग्य है, तब तो उक्त प्रतिवन्दि प्रौर भो ठीक नहीं बैठती, क्योंकि 
यह मानी हुई बात है कि योग्मानुपछन्मि से ही अभाव का ग्रहण होता है। योग्यानुपळब्बि 
से योग्य वस्तु के ही अभाव की सिद्धि होगी, अयोग्य वस्तु के अभाव की नहीं । किन्तु शश्श्पु'ग 
तो अयोग्य है. अतः उसकी अनुपलब्धि भो अयोग्यानुपलब्धि ही होगी, योग्यानुपलब्धि नहीं । 
प्रतः शब्यश्ृंग का अमाव भी किसी अनुपछब्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता । इसलिये उक्त 
प्रतिवन्दि प्रकृत में लागू नहीं होता है, ( इस प्रकार प्रत्यक्ष बाघ प्रक में सम्भव नहीं ) है । 

( 'कवानुमानमनाश्रयम्‌? इस ग्रन्तिम चरण के द्वारा अनुमान बाघ का निराकरण इस 
रीति से किया जाता है। अनुमानबाघ देने बालों का कहना है कि) कत्त.त्व जहाँ मी रहेगा 
वहां स्वर्थादि अवश्य रहेंगे । अतः कत्तंस्व के व्यापकीयूत स्वार्थादि का जहाँ अभाव रहेगा 
बद्दी कत्तंत्व का अभाब भी रहेगा ही । इस रीति से ईश्वर में कत्व के प्रभाव की सिद्धि रूप 
अनुमानबाघ के प्रसंग में सिद्धान्तियों का कहना है कि अनुमान से पूर्व पक्षवावच्छेदक से 
युक्त पक्ष का ज्ञान आवश्यक है । चिस अनुमान में ऐसा सम्भव नहीं होता है, उस अनुमान का 
हेतु भाञयासिद्ध/ नाम का हेत्वाभास हो जाता है। हेत्वाभास से किसी की सिद्धि नहीं हो 


सकती । तदनुसार प्रकृत ईश्वर रूप पक्ष में जो कर्तत्वाभाव का धनुमान होगा, उसके छिये . 


ईश्वरत्व रूप पक्षतावच्छेइक विशिष्ट ईश्वर का झात पहिले अवश्य चाहिये । किन्तु ईश्वर न 
मानने वाळों को यह ज्ञान होना सम्भव नहीं है । अगर घमितावच्छेदकविधिष्ट धर्मि के उक्त 
शान का सम्पादन वे किसी प्रमाण से करेंगे तो धमिग्राहूक उसी प्रमाण के द्वारा ईश्वर की 
सत्ता सिद्ध हो .जायगी । भ्रत। प्रकृत में ग्रनुमानबाध भी नहीं है । 

सि० प० स्वात्मेव तावत्‌ ... ... ... ... ... 


( श्लोक के प्रथमचरण की व्याख्या ) अहं सुखी, अहं दुःखी इत्यादि भ्राकारों 
से हो भ्रपनी भ्रात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। किन्तु सुषुप्ति अवस्था में चू कि सुखादि की 
उपलब्धि नहीं होती है, अतः अपनी प्रात्मा को भी उपलब्धि नहीं होती है । क्योंकि 
आएमा का प्रत्यक्ष उनके सुलादि गुणों के साथ ही होता है । केवळ आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । किन्तु इससे सुषुि काल में अपनी “आत्मा का अभाव निर्णीत नहीं हो जाता । जब 
प्रत्यक्ष योग्य अपनी आत्मा का हो अभाव उसङी अनुपलब्धि से सुपुसिक्काल में निश्चित 
नहीं होता है तो फिर प्रत्यक्ष के सर्वथा अयोग्य परमात्मा की अनुपलब्धि मात्र से उनके 
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TDN ST १ की कीट 


तृतीय; स्तबकः २५६ 


कस्यापराधेन पनर्योग्योऽप्यात्मा तदानीं नोपलभ्यते ? । सामग्रोवेगुण्यात्‌ । 
ज्ञाना दिक्षणिकगुणोपधानो ह्यात्मा गृह्यत इत्यस्य स्वभाव: । 


ज्ञानमेव कुतो न जायते ? इति चिन्त्यते। पश्चाद्वा कथसुत्पत्स्यत इति चेत्‌; 
। | 
मनसोडनिन्द्रियप्रत्यासन्ततया भ्रजननात्‌, तत्पत्यासत्तों च पश्चाज्ञननात्‌ । 


i i .ंो.ह स्यात 


अभाव की सिद्धि कसे होगो ? अगर ऐसी बात हो तो फिर सुषुसिकाछ में भ्रपनी भात्मा का 
भी भ्रमाव मानना होगा । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष के भ्रवोग्प परमात्मा की अनुपलब्धि से ईश्वर 
या परमात्मा का अमाव सिद्ध नहीं हो सकता. । 


पु० प० कस्यापराधेन ... ... ... ... 


अपनी भ्रात्मा जब प्रत्यक्ष के योग्य है, तो फिर सुषुत्ति काळ में उसको उपलब्धि 
किसके 'अपराध' से नहीं हो पाती ? 


सि० प० सामग्रीवेगुण्यात्‌ ... ... ... 


जिन समी कारणों से घारमा का प्रत्यक्ष होता है, सुषुप्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में 
या सुषुक्षक्षण में उनके न रहने से ही सुषुसि काल में आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है । 


सि० प० ज्ञानादि ... ... ... ... 


` पहिले कह आये हैं कि ज्ञान सुखादि क्षणिक विशेष गुणों के साथ हो आत्मा 
का प्रत्यक्ष होता है। केवल आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता । प्रतः केवल “अहम” इस आकार 
का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ग्रह जानामि, अहं सुखी इत्यादि झाकार के ही भ्रात्मा के प्रत्यक्ष 
होते हैं । सुतराम ज्ञान सुखादि भी आत्मा के प्रत्यक्ष के कारण हँ । सुषु्ति काल में अथवा 
सुषुप्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में ये ज्ञानादि कारण नहीं रहते, भरत! सुषुल्ति काळ में आत्मा 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । जाग्रत अवस्था में ज्ञानादि रूप इन कारणों का सम्बळन सम्भव 
होता है, अतः जाग्रत अवस्था में झात्मा का प्रत्यक्ष होता है । 


पू० प० ज्ञानमेव ... ... ... ... 


जाग्रत भौर सुषुसि दोनों ही अवस्याथ्रो में आत्मा की सत्ता समानरूप से रहती है, 
` फिर इसका क्या हेतु है कि जाग्रत अवस्था में ज्ञावादि की उत्पत्ति होती है, किन्तु सुषुसि 
झवस्था में नहीं ? 


सि० प० मतस्ोऽनिस्त्रियप्रत्यासन्ततया ... ८. ... ««« 


मन मखु परिमाण का है, एवं सुघुसि के समय वह शरोर के “पुरितति' नाम के उसे 
प्रदेश में चला जाता है, जो इन्द्रिय प्रदेश नहीं है। आात्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रिय 
के साथ भौर इन्द्रिय का अर्थो' के साथ सम्बन्ध होने पर ही ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। 
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२२४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


मनोवेभववादिनमिदमसम्मतस्‌ । तथाहि-त्मनो विभ, (१) सवंदा 


स्प्शरहितद्रव्यत्वात्‌ ( २ ) सर्वदा विशेषगुणक्षुन्यद्रव्यत्वात्‌, (३) नित्यत्वे सत्यना- 


हे hn 
रम्भकद्रव्यत्वात्‌, ( ४) ज्ञानासमवायिका रणसंयोगाधारत्वादित्यादेरिति चेन्न । 


FSS 
यद्यपि भात्मा विश्रु है और मन अणु परिमाण का है एवं नित्य है--भतः मन जहाँ भी 
कहीं रहेगा परात्मा के साथ उसका सम्बन्ध बना ही रहेगा । किन्तु सुषुसि अवस्था में मन 
चुकि पुरितति नाम के अनिन्द्रिय प्रदेश में रहता है, अत; वह किसी इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध 
नहीं हो पाता, अतः सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती । पश्चात सुषुप्ति 
के बाद जाग्रद्‌ अवस्था में मन पुरितति रूप अनिन्द्रिय प्रदेश से हटकर शरीर के इन्द्रिय प्रदेश में 
आ जाता है, अतः जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के साथ उसके सम्बन्ध में कोई बाघा नहीं रह 


जाती, भतः जाग्रत भवल्था मेँ ज्ञानादि की उत्पत्ति होती है। 


मनो वेभववादिनास्‌ ... ... ... ... 

किन्तु जो समुदाय मन को विभु मानते हैं, उनके मत के अनुसार उक्त समाधान उचित 
नहीं है, क्योंकि मन भी यदि आत्मा के ही समान विभ्रुहो तो फिर चक्षुरादि इन्द्रियों के 
साथ उसका भी सम्बन्ध कमी विच्छिन्न नहीं होगा । अतः जाग्रत अवस्या के ही समान 
सुषुप्ति अवस्था में मी ज्ञानादि के उत्पादन की सामग्री के एकत्र होने में कोई बाधा नहीं 
होगी । इस लिये जाग्रत भ्रवस्या के हो समान सुषुसि भ्रवस्था में मौ ज्ञानादि की उत्पत्ति 
माननी होगी । 


तथाहि ... ... ... संयोगाधारत्वादिति चेत्‌ ... ... ... ... 


मन में विभुतव को सिद्ध करनेबाले निम्न लिखित ये चार हेतु हैँ ( १ ) सर्वदा 
स्पद्यशुन्यद्रव्यत्व (२) सर्वदा विशेषुणशुन्यद्रव्यत्व ( ३ ) नित्यत्वे सत्थनारम्भकद्रव्यस्व 
और (४ ) ज्ञानासमबाथिकारगसं योगाधारत्व । 


प्रथम हेतु से भ्रनुमान का आकार-मनो विभु सदा स्पर्थशुर्पद्रव्पत्वात्‌ 
आकाशादिवत्‌; अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाशादि द्रव्य होते हुए भो सर्वदा स्पर्श रूप गुण से 


१, कथित हेतु में “सवेदास्पशंशून्यत्व' रूप अंश नहीं देंगे तो परमाशुष्रों में व्यभिचार 
होगा, क्योंकि उनमें विभुत्व नहीं है, किन्तु ये औ द्रव्य हैं । सवंदास्पशेशून्यत्व को 
देतु में विशेषण देने से यद व्यभिचार छूट जाता है. क्‍योंकि परमाणु स्पशं सहित 
ग्य दै स्पशं रहित द्रव्प नहीं । यदि केवल सव॑दा स्पशंशून्यरव माश्र को हेतु बनावं 
उसमें से 'दवव्यत्व' चाळे अंश को हटा लें तो गुणादि पदार्थो' से व्यभिचार होगा 
क्योंकि गुणादि पदार्थों में विशुत्व रुप साध्य नहीं ६ किन्तु 'सचंदा स्पशंशन्यत्व' ऱ्ज 
हेतु दै । ‘्रम्यस्व' पद देने से उक्त व्यभिचार छूट जाता है, क्योंकि वाहे में द्रब्यत्व 
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तृतीय, स्तवक॥ २१४ 


शुन्य रहते हैं, उसी प्रकार के द्रव्य होते हुये भी उसमें कमी स्पर्श रूप गुण नहीं रहता, अत; 
मन भी आकाशादि के समान ही विमु है । 


(२) मन में विभुत्व के साधक दूसरे भ्रनुमान का आकार है “मनो विम्रु सबंदा _ 
विशेषगुणशुन्यद्रव्यस्वात्‌ कालादिवत्‌” अर्थात्‌ काल दिक्‌ और मन ये तीन ही द्रव्य ऐसे हैं, 
जिनमें कभी भी 'विशेषगुण नहीं रहते । इनमें काळ भोर दिक्‌ ये दो द्रब्य तो विमु हों 


किन्तु उनमें से एक मन रूप द्रव्य विभु न हो--अणु हो इस प्रकार की 'अद्ध जरती' स्वीकार 
नहीं को जा सकती । 


(३) मन में विभुत्व के साधक तीसरे अनुमान का 'मनो विसु नित्यत्वे सति 
अनारम्भकद्रव्यत्वात्‌ आकाद्यादिवत्‌ः ऐसा आकार है। इंस अनुमान का स्वारस्य है कि 
आरम्भक और भ्रनारम्भक भेद से द्रव्य के दो भेद हैं। कपालादि द्रव्य आरम्भक हैं, क्योंकि 
वे घटादि द्वव्यों का “आरम्भ” झर्थात्‌ उत्पादन करते हैं। अनारम्मक द्रव्य हैं आकाशादि 
एवं अन्त्यावयवी घटादि । द्रव्य के नित्य और अनित्य ये दो भेद भी हैं । नित्य हैं पृथिव्यादि के 
परमाणु और आकाश काल, दिक्‌, आत्मा और मन। एवं अनित्य हैं इयणुक से लेकर 
गिरिनगरादि सभो अवयवी द्रव्य । इनमें परमाणु नित्य होकर मी आरम्मक हैं। क्योंकि 
उनसे द्यणुक की उत्पत्ति होती है। घटादि भ्रनित्य द्रव्य ( अन्त्यावयवी होने के कारण ) 
ग्रनारम्भक हैं, क्योंकि उनसे किसी दूसरे द्रब्य की उत्पत्ति नहीं होती है। आकाशादि जितने 
भो नित्य एवं अनारम्भक द्रव्य हैं वे सभी विद्रु ही हैं। मन भी नित्य होने के साथ प्रनारम्मक 
द्रव्य है, अतः वह भी आकाशादि द्रग्यो की तरह विभु ही है। 


(४) मन में विमुत्व साधक चौथा अनुमान “मनो विभु ज्ञानासमवायिकारण- 
संयोगाघारत्वात्‌' इस झाकार का है । इसका स्वारस्य है कि आत्मा और मन का संयोग 
ज्ञानादि का असमवायिकारण है । इस संयोग के आत्मा और मन खूप दोनों आश्रयों में से 
आत्मा रूप एक श्राश्रय विभु है । अतः मन रूप दूसरा आश्रय भी विशु ही होगा । 


नहीं है। 'सवंदा? पद न देने से “उत्पत्ति कालिक घटादि? द्वव्यों में व्यभिचार होगा, 
क्योंकि उनमें विसुत्व रूप साध्य नहीं दै, अथ च द्वष्यल्व और स्पशंशूम्यस्व दोनों ही 
है, क्योंकि नेंयायिक उत्पत्तिशाल में बर्यों में गुण की सत्ता नहीं मानते। 'सवंद 
पद देने से उक्त व्यभिचार छूट जाता है, क्योकि घटादि में उत्पत्ति से भिन्न कार्ला 
में स्पशं की सत्ता रहती है। 
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गद्यपश्चात्मक-स्यायकुसुमाझली 


यदि खझूपाद्यपलब्धीनां क्रियात्वेन 


२१६ 


सर्वेधामापाततः स्वरूपासिदत्वात्‌। तथाहि 
करणालया मनोऽ्ुमितिनं तदा द्रव्यत्वसिद्धि, द्रव्यस्यापि करणात्वात्‌ । ग्रथा&- 


सामेव साक्षात्कारितयेनद्रियत्वेन तंदनुमातव्यस्‌ । 
Td 
सि० प० न, सर्वेषास्‌ ... „= ««« =° 
ये सभी अमुमाम मन को द्रव्य पदार्थं मानकर प्रयुक्त हुए है*। अगर मन का द्रव्य 
होना सिद्ध न हो तो प्रव्यत्वघटित ये समी हेतु अन्ततः स्वरूपासिद्ध भवश्य होंगे, क्योंकि इनका 
मन रूप पक्ष में रहना संभव नहीं होगा । इनमें झादि के तीन हेतु तो स्पष्ट रूप से द्रव्यत्व 
घटित हैं, अन्तिम हेतु में भी 'संयोगाधारत्व' वाळा जो अन्तिम अंश है, वह भी द्रव्यत्व के ही 
समान है, क्योंकि संयोग का आधार केवळ द्रव्य ही होता है। धतः 'आपाततः' अर्थात्‌ 
मन में द्रव्यत्व की सिद्धि के पूर्व मन रूप पक्ष में निश्चित न होने के कारण कथित समी 


हेतु 'स्वरूपासिडि’ दोष से ग्रसित है । 


तथा हि ७७० mu ७७०७ 

( निम्नलिखित रीतियों में से भी किसी रीति से मन में द्रव्यत्व की सिद्धि नहों हो 
सकती ) मन में द्रव्यत्व की सिद्धि का एक प्रकार यह है कि रूपादि के प्रत्यक्ष मी ( ज्ञा घातवर्थ 
होने के नाते ) एक "क्रिया! हैं, अतः उस का भी कोई 'करण” अवश्य होगा । क्योंकि जितनी 
भी छेदनादि क्रियाये हैं, उनका कोई 'करण” अवश्य है । ज्ञानों का वह 'करण' ही मन है । 


किन्तु इस रोति से सिद्ध किये गये मन को द्रव्य होना भ्रनिवार्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य से 
भिन्न लिङ्ग ज्ञान, अहृष्ट, प्रयत्न, संयोग प्रभृति अनेक गुण पदार्थ भी 'करण' होते हैं। अतः 
केवळ “करण? होते से ही मन द्रव्य नहीं हो सकता । 

प्रगर कथित स्वरूपासिद्धि दोष से बचने के ल्यि उक्त हेतुओं में 'द्रव्यत्व' का निवेश 
नहीं क़रेंगे तो रूपादि गुणों में द्रव्यत्व से अघटित वे सभी हेतु व्यभिचरित होंगे, अतः द्रग्यत्व 
विशेषण के न देने से उनके द्वारा मन में विभुत्व की सिद्धि नहो की जा सकती | 


प्‌० प्‌० ग्रथासामेव*** sm ७७७ oes 
सभी प्रत्यक्षो का कोई न कोई इन्द्रिय अवश्य ही करण ५ 
होता है । 'अहं सुखी? 
स भकार के सुख के अभुमव भी प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं । घत; अवश्य ही इन प्रत्यक्षों का 
कोई इन्द्रिय करण होगा । इस प्रकार को इन्द्रियां घाणादि नहीं हो सकतीं । क्योंकि 


( घाणादि जनित तत्तत्प्रत्यक्षमुलक सुखानुभवों में तत्त 
त्‌ इन्द्रियों में करणता सम्मब होने 
पर भी ) सभी इन्द्रियों से होनेबाले प्रत्यक्षों से उत्पन्न सुख के भ्रनुमव की कारणता किसी 


Dm रा. मा कक... 


१. इस सिद्धान्त सन्दर्भ के द्वारा मन में दि 
भुत्व के साधक उक्त अनुमानों के हेतुओं में 
दोषों का उदुभावन कर मन में अशुश्व की सिद्धि का पथ प्रशस्त किया गया है दे | 
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तृतीय! स्तबक! २५७ 


तथापि व्यापकस्य निरुपाधेनेरिद्रयत्वमित्युपाधिवेक्तव्य)। तत्र यदि कणँगष्कुली- 
वन्नियतद्वरी रावयवस्योपा धित्वसू, तदा तावन्मात्रे वृत्तिलाभ।। तहोषे च वृत्तिरोघ। 
श्रोत्रवत्‌ प्रसज्येत । 


ततः शरीरमात्रमुपाधिरवसेय! । तथा च तदवच्छेदेन वृत्तिलाभे 'शिरसि 
मे वेदना, पादे मे सुखम्‌! इत्याद्यव्याप्यवृत्तित्वप्रती तिविरोध; । 


एक इन्द्रिय में सम्भव नहीं है। जब कारणता की यह दशा है तो फिर करणता की तो कोई 
बात ही नहीं। अतः घाणादि इन्द्रियों से भिन्न कोई इन्द्रिय अवश्य हो सुखानुभवों का 
करण होगा । उस इन्द्रिय का ही नाम 'मन' है । इस अनुमान के द्वारा मन में इद्धियत्व के 
साथ-साथ अवश्य रहनेवाला द्रव्यत्व भी मन में अवश्य सिद्ध हो जायगा। क्योंकि मन को 
अणु माननेवालों को “इन्द्रियाँ द्रव्य ही हो' इस नियम में कोई विवाद नहीं है। अतः मन 
में विभुत्व के साघक कथित किसी भी हेतु में द्रव्यत्व से घटित होने के कारण स्वरूपासिद्धि 
दोष नहीं है । 


सि० प० तथापि व्यापकस्यः*` °° *`° = 


सुखादि प्रत्यक्षो के करण के रूप में जिस मन की सिद्धि होगी,१ उस मन को यदि . 
विश्रु मानेंगे तो उसका कोई उपाधि मानना होगा, जिस उपाधि से उपहित होकर बह 
इन्द्रिय कहछायगा । क्योंकि चिभु पदार्थ में बिना किसी उपाधि के इन्द्रियत्व नहीं आ सकता । 
जैसे विश्रु झाकश् रूप श्रोत्रेख्िय को कणंशष्कुल्यवच्छेदेनैव इन्द्रियत्व है । अतः शरीर का कर्ण 
शष्कुली रूप अवयव ही उसकी उपाधि होती है । यदि कणशष्कुली के दृष्टान्त से शरीर के ही 
किसी अवयव को मन में इन्द्रियत्व का प्रयोजक उपाधि स्वीकार कर लें, तो मन शारोर के 
उसी उपाधि रूप अंश में सुखादि की उपलब्धि रूप अपने कार्य का सम्पादन करेगा । एवं उस 
शारीर के उस अवयव रूप उपाधि में कोई दोष उत्पन्न होने पर उक्त सुखादि की उपलब्धि रूप 
पने कार्य का उत्पादन बन्द कर देगा । जैसे कि कर्णशष्कुछी रूप उपाधि में किसी दोष के 
उत्पन्न होने पर श्रवणेन्द्रिय अपना 'शब्द सुनना” बन्द कर देता है। श्रत! शरीर के किसी 
अवयव को मन रूप इन्द्रिय का उपाधि न मानकर पुरे शरीर को ही उसकी उपाधि माननी 
होगी । किन्तु ऐसा मानने पर 'शिरसि में वेदना, पादे में सुखम्‌? इत्यादि प्रतीतियों के द्वारा 
आत्मा के बिशेष गुणों में अव्याप्यवृत्तिस्व या प्रादेशिकता को जो प्रतीति होती है, वह न हो 
सकेगी । क्योंकि प्रसमवायिभआरणों का यद स्वसाव है कि वे समवायिकारण के जिस अंश में 
स्वयं रहेंगे, समबायिकारण के उसी अंध में कायं को उत्पन्न करेंगे। पट का असमवायिकारण 


१. "तथापि व्यापकस्य’ हेस सिद्धान्त सन्दर्भ के हारा आचायं ने मन के अस्तित्व साधक 
उक्त अनुमान को सन सें इन्द्रिय का साधक मानकर मन के विसुस्व साधक देतुओं 
को स्वरूपालिद्धि दोष से निर्मुक्त समरूकर मनो वैभववादियों को मन में अशु'च 
साधन के पथ पर कौशल से ले आने का प्रयास किया गया है । 


३३ 
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गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझली 


| रीरतदवयवा दि- 
पिकारणानुरोधेन विशुकार्याणां प्रादेशिकत्वनियमात्‌। श 
वित ।गौरवप्रसङ्गो नियमानुपपत्तिश्वेति । ततोःन्यदेवेक 


२५८ 


परमाणुपर्यन्तोपाधिकल्पनायाँ कल्पन 


तुओं के जिन अंझों में रहता है, उन्हीं ॥ अंशों में पट की उत्पत्ति 
देखी जाती है, अन्य अंशों में नहीं। यदि पूरे शरीर को मन में इन्द्रियत्व का प्रयोजक 
उपाधि मानें तो फिर सम्पूर्ण ्रौराबच्छिन मन और ग्रात्मा का संयोग ही सुखादि के 
प्रत्यक्षों का असमवायिकारण होगा । भ्रसमवायिकारणीभूत उक्त संयोग का भ्राश्य संपुण 
शरीर होगा, उसका कोई एक अ्रवयव नहीं । अतः सुख की उत्पत्ति सम्पूर्ण दारीराबच्छिन्न 
गात्मा में ही होगी, किसी भ्रवयवावच्छिन्न आत्मा में नहीं। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर को 
उपाधि स्वीकार करने से 'पादे में सुखम्‌, शिरक्षि में वेदना? इत्यादि भाकार की जो अव्याप्य- 
बृत्तित्वमुरक अथवा प्रादेशिकत्व मूलक सुख के प्रत्यक्ष होते हैं, वे अनुपपन्न हो जायंगे । 


तन्तुओं का विलक्षण संयोग तर 


पु० प० शरीरं तदवयवादि'" " ¬ ¬ 


शरीर रूप अवयवी धर उसके हस्त पादादि अवयव ये सभी मन के इन्द्रियत्व कें 
प्रयोजक उपाधि हैं। ग्रत; हस्तापादादि भ्रवच्छेदेन सुखादि की विभिन्न प्रतीतियां भोर 
पूर्णशरीरावच्छेदेन ( निदाघ तप्त पुरुष को स्नान करने के बाद) सुख की प्रतीति दोनों ही 
होती हैं। अत, मन को विभु मान लेने पर भी सुखादि के अव्याप्यवृत्तित्व में कोई वाघा 
नहीं आती है । ३ 


दु सि० प कल्पनागोरवप्रसद्धः**' १७७ उकळ ००० 


न्य (१) मन फो विभु माने और उसमें इन्द्रियत्व के लिये पूरे शरीर और उसके नन्त 
अवयवों को उसकी उपाधि मानें, इसकी पेसा मन को अणु ही मान लें इसी में लाघव है, 
फलत; पूरे शरीर भ्रीर उनके भ्रवयबो को उपाधि स्वीकार करानेवाली मन के विभुत्व की 
कल्पना गौरवास्पद है । अतः वह त्याज्य है । 


(२) तियमानुपपत्ति?” ० "= «*« 

दुसरी बात यह है कि जिस समय 'शिरसि के सुखम्‌, पादे में वेदना? इत्यादि प्रतीतियाँ 
हा है, >> समय शिरोवच्छेदेनेव आत्मा भें सुख है भ्रौर पादावच्छेनैव आत्मा में दुःख है— 
यह “नियम” स्वीकार करना ही होगा । किन्तु जब कि सभी अवयव समान रूप से भन के 


इच्द्रियत्य के प्रयोजक उपाधि हैं तो फिर उक्त नियम की उपपत्ति का कोई प्रयोजक नहीं रह 
जाता । थतः इस पक्ष में उक्त 'नियम की 'अनुपपत्ति' भी रहेगी । 


सि० प्‌० ततोऽन्यदेवेकम्‌ *** ess ७७७ ७०७ 


जिस लिये कि पाद प्रभति शरीर के किसो अवयव को म 
र म्‌ १ न का उपाधि मानने से 
सुखादि के उक्त नियतत्व की प्रतीति विरुद्ध हो जाती है। एवं सम्पूणं शरीर को ही उपाधि 
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तृतोयः स्तबकः २५९ 


सूक्ष्ममुपाधित्वेनातीन्द्रियं कल्पनीयम्‌ । तथा च तस्येवेन्द्रियश्वे स्वाभाविकेऽधिक- 
कल्पनायां प्रमाणा भावाद्धमिप्राहकप्रमाणवाधः । श्रथ ज्ञानक्रमेणेन्द्रियसहकारितया 
तदनुमान ततः सुतरां प्रागुक्तदोषः । 


मानने से सुखादि में अव्याप्यवृत्तित्व अथवा प्रादेशिकतब का व्यवहार अनुपपन्न हो जावा है। 
इसी प्रकार शरीर और उसके अवयव दोनों को मन की उपाधि मानने से कहपनागौरव झौर 
उक्त नियमानुपपत्ति दोनों दोष होते हैं, ( 'ततः' तस्मात्‌ कारणात्‌ ) शरीर भोर उनके ग्रवयव 
इन सत्रों से भिन्न सूक्ष्म एवं शीघ्र बळनेवाले किसी भ्रतिन्द्रिय पदार्थ को ही मन की उपाधि 
मान लेने में सुविधा है। ऐसा मान लेने पर अतीग्द्रिय एवं आशृसञ्चारी उत्त उपाधिको 
ही 'मन” स्वीकार कर लेने से उक्त सभी कार्य अच्छे प्रकार से उपपन्न हो जाँयगे। उस से 
झतिरिक्त 'मन' नाम के किसी उपघेय की कल्पना भ्रनावश्यक होगो । 

तस्मात्‌ मन को सिद्ध करनेवालो सुखादि की जो उपछब्बियां हैं, उनकी अनुपपत्ति से 
ही मन में अखुत्व को भी सिद्धि होगी । मन में भ्रणुत्व को इस सिद्धि से मन में विभुत्व के 
साधक अनुमान का (धर्मी जो मन, उसके साधक प्रमाण से ही मन में विभुत्व मो बाबित द्वो 
जायगा । क्योंकि पहिले कह आये हैं कि मन के जितने भी साधक प्रमाण हैं, वे ही मन में 
अणुत्व के भी साधक हैं ( इसी ममिप्राय से 'धमिग्राहकअ्रमाणबाघः इतने पर्यन्त का ग्रन्थ 
शिवा गया है)। 
पू० प० अथ ज्ञानक्रमेण'** ००० ००० ००० 

कथित घमिग्राहक प्रमाणबाध रूप दोष तभी हो सकता है, जब कि मन को सिद्धि 
सुखादि के साक्षात्कार के जनक इन्द्रिय रूप में हो । परस्तु मन की सिद्धि का तो इससे मिलन 
प्रकार भी है। यह मानी हुई बात है कि एक काळ में अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति नहीं होती है। 
अगर चक्षुरादि इन्द्रियों का ( मन नाम का ) कोई सहायक स्वीकार नहीं करेंगे तो चक्षुरादि 
भनेक इन्द्रियों से अनेक शान एक हा समय एक ही आत्मा में होने छगेगे। क्योंकि विषयों के 
साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध है, एवं भ्रात्मा के साथ भी इन्द्रियों का सम्बन्ध भी अवश्य है। अतः 
इन्द्रियों का कोई ऐसा सहायक स्वीकार करना होगा, जिसके सम्बन्ध के चलते एक ही समय 
एक इन्द्रिय से एक ही ज्ञान की उत्पत्ति हो सके । एवं जिसके सम्बन्ध के न रहने से दूसरे इन्द्रियों 
से उस समय ज्ञान को उत्पत्ति संभव न हो । अत; स्वतन्त्र इन्द्रिय के रूप में ( इन्द्रियस्वेन ) 
मन की सिद्धि भले ही अनावश्यक हो, चक्षुरादि इन्द्रियों के सहायक के रूप में मन को सिद्धि 
मानने से मन में कथित वैमव के साधक अनुमान धर्मिग्राहक प्रमाण से बाधित नहीं हो सकता । 
सि० प० तत! सुतरास्‌ `" `° ""प्रागुक्तदोषः 

मन को यदि विभु मानेंगे तो वह क्रमश। ज्ञातोत्पत्ति का सहायक नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि विभु होने के कारण वह सभी इन्द्रियों के साथ समी समय सम्बद्ध ही रहेगा। तो 
फिर किसके न रहने से एक क्षण में दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति निवारित होगी ? 
5 इसी प्रकार मन को अगर मध्यम परिणाम का भी मानते हैं तो मो ज्ञान की क्रमश 
उत्पत्ति का सम्पादन नहीं हो सकता । क्योंकि मध्यम परिणाम का द्रव्य एक ही समय अनेक 
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२६० गद्यपद्यातमक नया यकुंसुमा खली 


~ र 
यदि च मनसोवेभवेऽप्यदृ्वश्षात्‌ क्रम उपपद्येत तदा मनसोऽसिद्धराश्रया- 


सिद्धिरेव वैभवहेतूनामिति । | 
ग्रथ यत्रादृष्टस्य दृष्टकारणोपहारेणोपयोग/, तत्र तत्यूण॑तायां कार्यमुत्पद्चत एव, 
दा MN SO... 7 हा 
विषयों के साथ सम्बद्ध हो सकता है । जैसे कि एक ही वृक्ष में एक ही समय अनेक फलों 
का सम्बन्ध हो सकता है। थतः मध्यम परिणाम का एक ही मन चकु एवं तट घाणादि 
अनेक इन्द्रियों के साथ सम्बद्ध हो सकता है । इस लिये यह नियम भी नहीं किया जा सकता 
कि मध्यम परिमाण वाला मन एक समय एक ही इन्द्रिय के साथ सम्बद्ध होता है। 


सुतराम्‌ ज्ञान के क्रमशः उत्पत्ति की उपपत्ति केवंछ मन को भ्रणु मानने से ही हो 
सकती है। चूँकि क्रमशः ज्ञान की उत्पत्ति से ्रखु परिणाम के मन को सिद्धि होती है 
अतः मन के साधक इस प्रमाण से ही मन का विभुत्व भो बाधित हो जाता है। ( इस घमि- 
ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाघ को ही 'प्रागुक्तदोष' शब्द से कहा गया है। ) । 


पू० प० यदि च मसनत। pep ०७१ ७७७ 


यह सत्य है कि मन विभु के होने के कारण सभो इन्द्रियों के साथ एक ही समय 
सम्बद्ध रहता है। बिन्तु भ्रहृष्ट के साहाय्य से एक समय एक हो ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है। ग्रत। कळू अदृष्ट से ही ज्ञानों के योगॅपद्य का वारण और ज्ञानों के क्रमिकत्व को उपपत्ति 
दोनों ही हो सकेगी । इसके लिए मन को भ्रणु स्वीकार करने की प्रावश्यकता नहीं है । 


सि० प्‌ न्न्तदा मचसः १०० ००० २०० 


ज्ञानो के यौगपंच के लिए ही अथवा ज्ञांनों के क्रमिकत्व की उपपत्ति के लिए ही 
तो मन की कल्पना को जाती है। इन दोनों की उपपत्ति यदि केवल अदृष्ट से ही मान लिया 
जाय तो फिर मन को स्वीकार करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जायगा । मन की असिद्धि 
हो जाने प्र मन में वैभव के साधक सभी अनुमांनो के हेतु भ्राश्नयासिद्धि दोष से ग्रसित हो 
जायेंगे । उन आश्रयात्रिद्ध हेतुओं से मन रूप पक्ष में विभुत्व की सिद्धि की आशा भो छोड़ देनी 


होगी । | 
पू० प० अथ पत्राद्ृष्टस्य *** *** °° कायंसुत्पाचत एव 


अदृष्ट को ही ज्ञानों के क्रमश; उत्पन्न होने “मन 
पदार्थ को मानना आवश्यक है । क्योंकि कार्यों की गर बीत वा oe रे 
से होता है (१) दृष्टकारणों के सम्बछन के द्वारा धोर (२) साक्षात्‌ । इनमें प्रथम रीति के 
प्रनुसार अदृष्ट जब इष्ट सभी कारणों को एकत्र कर देता है, उसके बाद कार्य की उत्पत्ति 
हो ही जाती है, रकती नहीं । अर्थात्‌ अहृष्ट के वंगुण्य से कार्य की झनुत्पत्ति को कल्पना नहीं 
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द्वितीय) स्तबकः २६१ 


अन्यथा अन्त्यतन्तुसंयोगेभ्योऽपि कदाचित्‌ पटो न जायेत, जातोऽपि वा 
` कदाचिन्निगुणः स्यात्‌ । बलवता कुलालेन दृढदण्डनुन्नमपि चक्रं न भ्राम्येत । 
यत्र तु दृष्टानुपहा रेणाृ्टव्यापारस्तत्र तह्ेगुण्यात्‌ कार्यानुदयः, यथा परमारुकमंण। । 
तदिहापि यदि विषयेन्त्रियात्मनां समवधानमेव ज्ञानहेतु।, तदा तत्सद्भावे सदेव- 
कार्यं स्पात्‌। न ह्यतदतिरिक्मप्यदृष्टस्योपरहरणीयमस्ति; न च सदैव ज्ञानोदय; 
ततो5तिरिक्तमपेक्षितठयस्‌ । तच्च यद्यपि सर्वाष्येवेन्द्रियाणि व्याप्नोति, तथापि 
करणधमंस्वेन क्रियाक्रमः सङ्गच्छते, प्रकल्पिते तु तस्मिन्तायं न्यायः, प्रतिपत्तुर- 
करणात्वाच्चक्षुरादीनामनेकत्वादिति चेत्‌ । 
की जाती । क्योंकि ऐसे स्थलों में भ्रष्ट का इतना ही कर्रघ्य होता है कि वह समी इष्ट 

कारणों को एकत्र कर दे। फलतः ऐसे स्थलों में दृष्टकारणों का विघटन ही भ्रदृष्ट का वैगुण्य 
होगा । 'ग्रन्यथा' घर्थात्‌ अदृष्ट के उक्त प्रथम प्रकार के उपयोग स्थल में मी कार्य की उत्पत्ति 
का प्रतिरोध अद्ृष्ट के वँगुण्य से संपादन करें तो फिर (१) तन्तु के अन्तिम संयोग पर्यन्त 
सामग्री सम्बलन के बाद भी कदाचित्‌ ( वृष्ट के वैगुण्य से ) कार्य की उत्पत्ति रुक जाएगी । 
अथवा (२) पट की उत्पत्ति के बाद पट सहित सभी कारणों का सम्बछन रहने पर भी उत 
पट में रूपादि की उत्पत्ति रक जायेगो। जिससे उस पट को निगुण मानना होगा । भथवा 
(३) कुम्हार अपने चक्र ( चाक ) को जब पूरे वेग से घुमा देगा, उसके बाद भी चक्र में घूमने 
की ( भ्रमि ) क्रिया कदाचित्‌ ( अदृष्ट के वेगुण्य से ) उत्पन्न नहीं होगी । 

किन्तु जहाँ प्रहष्ट का उपयोग कार्य के उत्पादन में साक्षात्‌ होता है, वहाँ दुष्टकारणों के 
सम्बलत फे बाद भी कार्य का प्रतिरोध होता है, जैसे कि परमाणु में क्रिया रूप कार्य की 
उत्पत्ति कदाचित्‌ रुक जाती है । 

प्रकृत में यदि “मन? को स्वीकार महीं करेंगे, तो फिर ज्ञान के उत्पादक विषय, 
इन्द्रिय और आत्मा ये तीन ही रह जायेगे। अदुष्ट भी इन तीनों को ही एकत्र कर कृतकार्यं 
हो जायेगा । ज्ञान के उत्पादन में उसका और कोई कर्त्तव्य अवशिष्ट नहीं रहेगा । ऐसी स्थिति में 
विषय की सत्ता जब तक बनी रहेगी, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति ग्रनवरत होती ही रहेगी। 
क्योंकि विषय की स्थिति पश्परत्त बराबर सामग्री संबित ही रहेगी । सुतराम्‌ अदृष्ट के 
वैगुण्य से कायं के प्रतिरोध का प्रत्युदाहरण 'ज्ञातसातत्य' नहीं है। इस लिए इस ज्ञान 
सातत्य को रोकने के लिए ज्ञान की उत्पादिका सामग्री में प्रातमा, इन्द्रिय और बिषय इन तीतो 
से भिस्त विसी अन्य वस्तु को भो रखना होगा। वही झन्य वस्तु है मन'। मन यद्यपि 
विभु होने के कारण इच्द्रियों के साथ सम्बद्ध रहने से ज्ञानों के यौगपद्य को रोहने में असमर्थ 
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२६२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


मुगपज्ज्ञानं तु केत वायंते ? भवत्येव 


स्वेवमपि पुगपत्‌ ज्ञानानि माझ्युवन । त 
नव्य ह्यष्विव नानेन्द्रियग्राह्म ष्वपि 


समूहालम्बनमेकं ज्ञानमिति चेन्न । एकेन्द्रिथ ग्रा 
प्रसङ्गात्‌ । तेष्वपि भवत्येवेति चेन्न । 
सा जान पड़ता है । किन्तु 'विभु' होने पर भी मन करण तो है ही । करणों का यह स्वभाव 


हे किवे क्रमशः ही एक कायं को उत्पन्न करें एक ही समय ग कार्यों कों नहीं । 
यदि मन की कल्पना नहीं करेंगे तो कथित युक्ति के अनुसार ज्ञानो के यौगपद्य का वारण 


नहीं होगा । क्योंकि ज्ञान की सामग्री में मन को छोड़ कर ज्ञाता पुरुष ( आत्मा ) इन्द्रिय . 


झौर विषय ये ही तीन है । क्रमिकत्व का नियामक चू'कि करण ही हो सकता है, कारण नहीं । 
ग्रत! इनमें से आत्मा क्रमिकत्व का नियामक नहीं हो सकता, क्यों किं वह कारण है, करण 
नहीं । इच्द्रियाँ यद्यपि करण हैं, किम्तु वे अनेक हैं, एवं अपने विषय के ज्ञान के उत्पादन 
में समर्थ हैं, अतः पांचों इदरियों से एक ही समय पाँच ज्ञानों उत्पत्ति को नहीं रोकी जा सकती । 
गतः एक “सर्वार्थ विषयक मन रूप इन्द्रिय की कल्पना आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध के बल से 
एक समय एक इन्द्रिय से एक ज्ञान ही उत्पन्न हो सकता है । ( कहने का तात्पर्य है कि ) 
ज्ञान के यौगपद्य से बचने के लिये केवल 'मन' की कल्पना ही आवश्यक हैं, मन के अणुत्व 
की कल्पना आवश्यक नहीं है। मन को विभु मान लेने पर मी ज्चानों के यौगपद्य का 
निवारण और ज्ञानों के क्रमिक की उपपत्ति हो सकती है । 
सिं० प० नन्वेवमपि "° ` "~ *°° 

मन को विश्रु मान लेने पर कथित रीति के अनुसार एक ही समय अनेक ज्ञानों की 
प्रापत्ति मले ही न हो, किन्तु एक ही समय अनेक विषयों के एक ज्ञान की आपत्ति तो होगी । 
पु० प० भवत्येव *** *** ««« ०" 

एक घमिक नाना अविरुद्ध विषयक “तळं घटवत्‌ पटवच्च” इत्यादि आकारो के 
समूहारम्बन ज्ञानों को समी स्वीकार करते ही है । प्रत; उक्त आपति इष्ट है । 
सि० प० एकेस्द्रियग्राह्म ष्विव १" "० == “=` 

जिस समूहालम्बन के प्रसङ्ग में सर्व्वसम्मति दिखलायो गयो है, वह एक ही इन्द्रिय 
से ग्रहीत होनेवाले मनेक विषयों के एकज्ञान के प्रसङ्ग में है। मैंने तो नाना इन्द्रियों से एक 
ही समय नाना विषयों के एक ज्ञान की धापत्ि दी हे । र्यात्‌ मन को यदि विभु मानेंगे 
तो वह एक ही समय चु, घाण, रसना प्रभृति भनेक इद्धियो के साथ सम्बद्ध रहेगा । 


अतः एक ही वस्तु में रहने वाले रूप, रस एवं गन्ध के एक ही ज्ञान का आपत्ति एक ही 
` क्षणमेंहोगी। 


पूछ प्‌० तेष्वपि ००० ००० ००० ००० 


र द.घंशष्कुली ( बड़ी रोटी ) भक्षणादि स्थलों में एक ही समय रोटी के रूप, रस, 
स्प्ष ओर गर्घ का ज्ञान होता हो है । प्रतः उक्त आपत्ति भी इष्टहीहै। 
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तृतीय! स्तबक} २६३ 


व्यासङ्गकाले ज्ञानक्रमेण विवादविषये क्रमानुमानातु। बुभुत्साविदेषेण व्यासन्ने 


क्रियाक्रम इति चेन्मेवम्‌ । न ह्य ष बुभुत्साया महिमा यदबुसुत्सिते विषये ज्ञानसामग्रयां . 


सत्यामपि न ज्ञानम्‌, अपि तु न तत्र संस्कारातिशयाधायक: प्रत्ययः स्यात्‌ । 
यदि त्वबुभुत्सिते विषये समग्नीमेव सा निरुन्ध्यातु, घटायोन्मीलितं चक्षुः पटं नैव 


सि० प° न, व्यासज्ञकाले"*' "° `` “ 


आत्मा, इन्द्रिय एवं मन इन सबों का समवधान रहने पर भी एक काल में किसी 
एक ही विषय का ज्ञान होता है, उपस्थित सभी विषयों का नहीं ( अनेक विषय, अनेक 
इर्ट्रियाँ एवं ग्रात्मा इन सबों का समवघान रहने पर भी एक काल में एक ज्ञानोत्पत्ति की 
अवस्था ही 'व्यासङ्गकाल' है )। इससे ज्ञानों के क्रमश) उत्पन्न होने का अनुमान होता है। 
जिन दीर्घशष्कुली भक्षणादि स्थलों में अनेक इर्द्रियों से एक ही समय अनेक विषयक ज्ञान 
का प्रतिमास होता भी है, वे उक्त क्रमानुमान के अनुसार श्रान्ति ठरते हैं। उन सभी 
स्थलों में भो क्रमश? ही ज्ञान उत्पन्न होते हैं। किन्तु अत्यन्त शोध्रता से एक के .वाद दूसरे 
ज्ञानों को उत्पत्ति होती है, भ्रत/ उनके क्रम का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 


पु० प० बुभुत्साविष्षेषेण "” "** "°° "`° 


उक्त 'व्यासङ्ग' के समय जिस विषय को समझने को विशेष इच्छा रहती है, उसको 
समझ लेने के बाद अन्य घनपेक्षित वस्तुओं का ज्ञान होता है । अतः 'ब्यासङ्ग' के समय ज्ञानों 
के क्रमश; उत्पत्ति का नियामक बुभुत्सा ( समझने को इच्छा ) है, इसके लिये मन को अणु 
मानने की आवश्यकता नहीं । 


सि० १० मैवस्‌ *** 


बुभुत्सा में यह सामर्थ्य नहीं है कि अनपेक्षित वस्तु के ज्ञान की सामग्री के रहते हुए भो 
वह अनपेक्षित विषय के ज्ञान को रोक सके । बुभुत्सा से इतना ही होगा कि बुभुत्सित विषयक 
जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह अपेक्षात्मक होगा ( उपेक्षात्मक नहीं ) १ जिसके बळ से उस ज्ञान 
से द्योत्रता से स्मृति को उत्पन्न करनेवाछा संकार भर विलक्षण होगा । जिससे बुभुत्सित 
विषयक की स्मृति शोध होगी । भ्रवुभुत्सित विषय का जो ज्ञान होगा, वह 'उपेक्ञात्मक' 
होगा । चू'कि उपेक्षास्मक ज्ञान से संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, भतः उससे स्मृति नहीं होगी । 
एक विषय की बुमुत्सा में इतनी ही सामर्थ्य है कि अबुभुत्सित विषयों के संस्कार रूप अतिशय 
को उत्पन्न नहीं होने दे। यदि एक विषय की ` बुभुत्सा को भन्य विषयक ज्ञान का प्रतिबन्धक 
मी मानें तो फिर घट को जानने की इच्छा से उन्मीलित चक्षु से उसी देश में रहने वाले पट 
का भी जो प्रत्यक्ष होवा है, वह न हो सकेगा । भत. यही कहना होगा कि बुभुत्सा मन को 
अबुभुत्सित विषयों से हटाकर बुझ्रुत्सित विषय के प्राहक इन्द्रिय साथ सम्बद्ध कर देता है । भ्त 
उक्त स्थिति में बुभुत्सित विषय का ज्ञान पहिले, एवं भनुमुत्सित विषय का ज्ञानवाद में होता 
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२६५ गद्यपद्यात्मक-स्मायकुसुमाञ्ञलौ 


द्येत्‌ । तस्मातु बुझुत्सापीन्दरियान्तरादाईच्य किले कक मनो 
. निवेशयन्ती बुगपज्ज्ञानातुत्पत्तावुपयुज्यते, न तु कपत र विशु ऽपि मनसो 
व्यापारक्रमात्‌ क्रम इति चेन्न । तस्य संयोगातिरिक्तस्य कमं ूपसवे वेभवविरोधातु र 
गुणरूपत्वे नित्यस्य क्रमाऽनुपपत्तेः । अनित्यस्य च निध्यैकगरणस्याऽविभुद्रव्यसंयोगा- 
समवायिकारणकत्वेन तदन्तरेणाऽनुपपत्ते। तदपि कल्पयिष्यत इति चेतु; तदेव 
तहि मनःस्थाने निवेश्यतां लाषवाय । तस्मादण्बेव मन दति 
MR ७ 2 2__-पकॅकफककॅणपणरशणणर 
है । इसो रीति से बुमुत्सा ज्ञानों के क्रमशः उत्पत्ति का नियामक एवं ज्ञानों के यौगपद्य का 
निवारक है। ख्वल्पतः वुभुत्सा ज्ञानयौगपद्य का निवारक या ज्ञानों के क्रमश! उत्पत्ति का 
प्रयोजक नहीं है । मन को यदि विश्रु मानते हैं तो मन को एक इन्द्रिय से हटाना सम्भव नहीं 
होगा । प्रतः मन को विभु मानने पर बुभुत्सा के द्वारा ज्ञानों के क्रमशः उत्पत्ति का नियमन 
और ज्ञानों के यौगपद्य का निवारण नहीं हो सकता । इसके लिये भी मन को अणु मानना 
ही आवश्यक है । 


पुष प० विशुनोऽपि "** *** नट 
मन यद्यपि विभु है, किन्तु वह स्वत; ज्ञानो का उत्पादक नहीं, किन्तु व्यापार के द्वारा 
ही ज्ञानों का उत्पादक है । यह व्यापार क्रमश! उत्पन्न होता है, प्तः मन को सर्वेदा समी 
_ स्थानों में विद्यमान रहने पर वह ज्ञानों को क्रमशः ही उत्पन्न करता है। सुतराम्‌ मन को 
बिग्रु मानने पर मौ ज्ञानों का क्रमशः! उत्पन्न होना उपपन्न हो सकता है । 


सि० पन्न्न्तस्प 50% प. *०"पण्वेव भन; 9900 see vee 


ज्ञानों का क्रमश) उत्पस्त होने के लिए मन के जिस “व्यापार” की चर्चा की गयी है, 
उस “ब्यापार? को गुणरूप मानेंगे ? अथवा क्रिया रूप ? क्रिया रूप व्यापार मानेंगे तो मन 
के विभुस्व का विरोध होगा, क्योंकि क्रिया मूत्तंद्रव्यों का ही धर्म है विभूद्रव्यो का नहीं । अता 
उक्त व्यापार' को 'गुण' रूप ही मानना होगा । गुण रूप ब्यापार के प्रसङ्ग में भी यह प्रश्‍न 


होगा कि वह व्यापार रूप वह गुण नित्य है ? अथवा नित्य ? यदि नित्य मानेंगे तो ज्ञानी . 


की क्रमिकत्व की उपपत्ति उस व्यापार के द्वारा न हो सकेगा। यंदि अनित्य मानेंगे तो 


उसका पर्यवसान मन के अखुत्व में ही होगा । केवल विमु द्रव्यो में रहनेव(ले जो अनित्य गुण 
हैं उनका अससवायिकारण गरविभू ब्रव्यों के संग्रोगादि ही होते हैं। जैसे आकाश रूप अविभू द्रव्य 


के शब्द रूप झनित्य गुण का असमवायिकारण भेरी और दण्ड का संयोग होता है । यदि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


i 3 >“. 


तृतीयः स्तबकः २६५ 


तथा च तस्मिन्ननिन्द्रियप्रत्यासन्ते निरुपधानत्वादात्मनः सुषुप्त्यवस्थायाम- 
नुपलम्भः | 


मन को विभू मानेंगे तो ज्ञानों को क्रमशः उत्पत्ति के लिए एक ऐसे मूत्त द्रव्य की कल्पना भी 
करनी होगी, जो मन के व्यापार रूप उक्त भ्रसमवायिकारणीभुत अनित्य संयोग का भाधय 
हो । इसके विना ज्ञानों की उत्पत्ति क्रमशः न हो सकेगी । 
पू० प० तदपि "" “ `¬ 
किसी अविभु द्रव्य की भी कल्पना कर लेंगे ? 
सि० प० तहि "` `° `= 
तो फिर उस अविभुद्रव्य के स्थान पर मन को ही कल्पना कर छोजिये।* 
सिं० प०२ °° "°° = तथा च तस्मिन ७०० ००० ७०७ ००० 


सुषुप्ति के समय मन पुरीतति नाम के भ्रनिन्द्रिय प्रदेश में चला जाता है, अतः उस समय 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है । ज्ञान ही आश्मा का ग्राहक उपाधि हे। क्योंकि ज्ञान के 
साथ ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है । भ्त? सुषुप्ति के समय आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


१, कहने का तात्पय है कि ज्ञामों की क्रमश; उत्पत्ति के लिए ही सन की कछपना करते 
हैं। यदि इस कलिपत सन को विशु मानते हैं तो सन का प्रधान प्रयोजन ज्ञाना के 
क्रमिकत्व के सम्पादन के लिए एक सूरो द्रष्य की भी कल्पना करनी पइती है। यदि 
मन को ही अझ मान लेते हैं, तो मन से भिन्न किसी अमूत्त द्रव्य छी कहपना न करने 
पर भी ज्ञाना का क्रमिकत्व उपपन्न हो जाता है। अत! मन को अण मानना ही 
डचित है । 

इतने पस्त के सन्दर्भ से सन के अविसु होने का उपपादन किया गया । 
किन्तु द्रव्य अझ और विशु इन दो ही प्रकार के तो नहीं हैं, जिससे कि मन में 
झाविशुत्ष की सिद्धि से मन में अझुस्व की सिद्धि परिशेषनुमान से हो जायगी । 
द्रव्य फा एक तीसरा भी सेद है, जो अवयवियों से रहता है, वह है सध्यमपरिमाण । 
च मध्यमपरिणाम वाला द्रव्य अविझु होने पर झी अशु नहीं हे । अत; सन को 
परमाण रूप सिद्ध करने फे लिए यह भी आवश्यक है कि मन में अवयवित्व का 
निराकरण किया जाय। आचाय की इसी न्यूनता के परिष्ठार के लिये वमान ने 
“तस्मात्‌ अयवेव मन” इस उपसंहार प्रस्थ के अवतरण में मन में अवयवित्व का 
निराकरण किया है । विस्तृति से विरत हुये उसका उदलेख यहाँ नहीं किया । 
अनुसन्धित्सु विद्वान्‌ वदमान के उक्त सन्दुभे का अवश्य अवल्लीकन करें । 
२, मध्य में सन में अखुत्व के साधन का यह प्रकरण प्रासक्षिक था । प्रकत में बात यह 
` हे कि “झपनी आत्मा का भी उसके ज्ञानादि गुणों के साथ ही प्रत्यक्ष होता है 
केवल अपनी आत्मा का भी ग्रहण नहीं होता है। अत पव सुपु्ति अवस्था में 
३४ 
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एतदेव मनस॥ शौलमिति कुतो निर्णीतमिति चेत्‌} अन्वयव्यतिरेका- 
भ्यास्‌। त वेवलं तस्य, किन्तु सर्वषामेवेग्द्रयाणास्‌ । न हि विशेषगुणमनपेक्ष् 
चक्षुराद्यपि द्रव्ये प्रवतंते । स्वापावस्थायां कथे ज्ञानमिति चेत्‌; तत्तत्संस्कारोद्रोधे 


१६६ 


पू० पछ see २७र #कक 9०० एतदेव'"* ese ७७७ ००० 
मन की यह सामर्थ्यं ही कैसे निश्चित की कि वह ज्ञान से युक्त आत्मा फा ही 


ग्रहण करे । 
सि० प० ग्रन्वय "=° *** ** द्रव्ये प्रवतँते ु 

अस्वय भौर व्यतिरेक इन दोनों से ही समझते हैं कि मन ज्ञान से युक्त आत्मा का 
ही ग्रहण करता है, क्योंकि थ्रात्मा की प्रतीति “ग्रहं जानामि’ इत्यादि भ्राकार की ही होती 
है, केवल “भ्रहम्‌” इस आकार की प्रातमा की प्रतीति नहीं होती है । यह स्वभाव केवळ मन रूप 


इन्द्रिय का ही नहीं है। किष्तु चक्षुरादि इन्द्रियों का भी यह स्वभाव अग्वय और व्यतिरेक से - 


निष्पन्न है कि वे इन्द्रियों के दारा विशेष गुण के साथ ही द्रव्य का ग्रहण करें, केवल द्रव्य 
का नहीं । इसी कारण आकाश के प्रत्यक्ष में चक्षुरिन्द्रिय की प्रबृत्ति नहीं होती । क्योकि वह 
झाका के विशेषगुण शब्द को ग्रहण करने ये भ्रसमर्थ है । 


qo प० स्वापावस्थायासु ००० ००० ७०७ ००० 


सभी जानते हैं कि स्वप्नावस्था में धनेक प्रकार में अदभुत एवं भ्रलौकिक विषयों 
का प्रत्यक्ष होता है। ये सभी ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होंगे ? क्योंकि. स्वप्नावस्था में भी 
मन इन्द्रिय प्रदेश में नहीं रहता है। अत! सुषुप्ति धवस्था के समान ही स्वप्नावस्था में भी 
ज्ञानादि विशेष गुणों का एवं ज्ञानादि विशेषगुणों से युक्त भ्रात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए । 
किन्तु स्वप्नावस्था में उन दोनों प्रत्यक्षों को तो सभी स्वीकार करते हैं । 


सि० १० तत्ततु संस्कारोद्वोधे "` *" “° «*« 


स्वप्नावस्था में इन्द्रियों का व्यापार न रहने पर भी पूर्वानुभव के द्वारा निष्पन्न 


उद्बुद्ध संस्कार जनित स्मृति के साहाय्य से मन स्वप्न स्वरूप विभ्रमो का उत्पादन कर 
सकता है । $ 


ज्ञानादि के न रहने से अपनी आत्मा का प्रहण नहीं होता । किन्तु 

सुघुसि अवस्था में 
शान की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? एवं सुषुप्ति अवस्था के बीतने पर पुनः जाग्रत 
अवस्था में ज्ञानादि की उत्पत्ति क्यों होती है ? इन्हीं बातों की चर्चा “ज्ञानमेंच कुतो 
न जायते? इत्यादि सन्दर्भ से आरम्भ की गयी थी । इसी प्रसङ्ग में मन के अणुस्व 


की चर्चा आयी थी । अब झाधचाय्य 'तथा च तस्मिन’ 
पहिले विषय का उपसंहार करते हैं । न इत्यादि सब्दुस के द्वारा अपने 
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तृंतीयः स्तबकः २६७ 
विषयस्मरणेत स्तप्नविभ्रामाणापुसत्तो। उद्दोध एव कथमिति चेतु, मन्दतर- 
तमादिन्यायेन वाह्यानामेव शब्दादीनामुपलम्मातु, भ्रन्वता शारोरस्यैवोष्मादे। 


प्रतिपत्तेः । यदा च मनः त्व वमपि परिहृत्य पुरीतति वतंते, तदा सुषुप्तिः । 


पु० उदुबोध एव १०० ses ००० ००० 


किन्तु संस्कार का उद्बोधन ही कँसे होता है? क्‍योंकि इन्द्रिय जनित ज्ञान हो 
उद्बोधक है । अर्थात्‌ स्वप्नविश्रम में इन्द्रिय के व्यापार का साक्षात्‌ उपयोग भले ही न हो 
किन्तु उद्बोधक ज्ञान सम्पादक के जरिये इन्द्रिय व्यापार की भपेक्षा रहेगी ही। अतः इस 
रीति से इन्द्रियों के व्यापार के बिना स्वप्न की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


सि० प्‌० मच्दतर ७७७ ७७७ ७७७ इनक 


स्वप्न के समय शब्दादि विषयों की अस्फुट प्रतोतियों को अनुबृत्ति रहती है। 
( अर्थात्‌ स्वप्न के समय मन अनिन्द्रिय प्रदेश में नहीं जाता । अतः इच्द्रियों के साथ उसका 
कुछ व्यापार बना रहता है )। वह व्यापार मन्द या मन्दतर होता है, अत: उनसे होने वाली 
प्रतीति स्फुट नहीं होती । 


3ग्रन्ततः 9०० ७७६९ ००७ यदा च्च 9००० ल्या ७७७ छळ 


स्वप्नावस्था में प्न्य विषयों का सांनिष्य भले ही संभव न हो, तथापि ग्रपने शरीर 
की उष्णता का सांनिष्य तो संभव है । मन के साथ संयुक्त त्वचा के द्वारा जो उष्णस्पर्श का 
प्रत्यक्ष होगा, वही स्वप्नावस्था में होनेवाली स्मृतियों के उत्पादक संस्कारों का उदुबोषक 
होगा । सुतराम्‌ स्वप्नावस्था में यदि चक्षुरादि अन्य इन्द्रियों के प्रदेश में मन की सत्ता न 
भी मानें, तथापि केवल त्वगिन्द्रिय के प्रदेश में मन की सत्ता को स्वीकार कर स्वप्नविश्रम की 
उपपत्ति हो सकती है। यदि स्वप्न के समय भी मन की सत्ता निरिन्द्रिय प्रदेश में ही मानेंगे 
तो स्वप्न भोर सुषुप्ति इन दोनों में कोई अन्तर नहीं रहेगा । इन दोनों में भेद इतना ही है 
कि मन जब. इन्द्रियों वाले त्वगिन्द्रिय सहित सभी प्रदेशों को छोड़कर “पुरीत॒ति” नाम के 
- सर्वथा इन्द्रिय शुन्य प्रदेश में चला जाता है तो 'सुषुप्त्यवस्था' कहलाती हे । एवं जिस समय 
इन्द्रियवाले प्रदेशों में रहने पर भी ऐसे व्यापारो से रहित हो जाता है, जिनसे स्फुटज्ञान को 
उत्पत्ति हो सके--तो वह स्वप्नावस्था कहलाती है । अथवा अन्य प्रदेशों को छोड़ने पर भी 
मन जब केवळ त्वगिन्द्रिय के प्रदेश में रह जाता है तो 'स्वप्तावस्था' कहलाती है । 


१. इस प्रसङ्ग में यह प्रश्न हो सकता है कि इन्द्रिय से उत्पन्न दोनेवाले ज्ञान में विषय के 
साँनिच्य की अपेक्षा होती है । स्वप्न के समय शब्दादि विषयों का साँनिध्य तो 
रहता नहीं । फिर उक्त मन्द या मन्दतर इंद्रिय ब्यापार के द्वारा किस का प्रहण 
होगा ? इस प्रश्‍न का समाधान 'अन्तत/ इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। - 
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२६८- गद्चपद्यात्मक-न्यायकुपुमाञ्चली 


स्यादेतत्‌ । परात्मा तु कथं परस्याऽयोग्यः ? ।' ना. हि साक्षास्का रिज्ञानः 


विषयतामेवाय न प्राप्नोति, स्वयमप्यदशनप्रसङ्घात्‌ । नामिः ग्रहीतुरेवायमपराघः, 


प> पू० स्यादेतत्‌ परात्मा तु ”” “ˆ ` 

तो फिर दूसरे की जाग्रत अवस्था की आत्मा का प्रत्यक्ष दूसरे पुरुष को होना चाहिये । 
तब फिर यह कहता सङ्गत नहीं है कि “पर” अर्थात्‌ दुसरे की आत्मा प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं, 
ग्रतः उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है” बयोंकि ऐसी स्थिति वह 'परात्मा? स्वयं अपने द्वाराः भी 
गृहीत नहीं हो सकती । यदि परात्मा' स्वयं अपनेः लिये प्रत्यक्ष केः योग्य हैं, तो दूसरों के किये 
प्रत्यक्षायोग्य क्यों है ?* । 


नापि ग्रहीतुः "" 0” त 


कदाचित्‌ यह कहें कि.) ग्रहण करनेवाली 'परात्मा' में कोई ऐसा वैगुण्य है, जिससे 
अपना ग्रहण तो वह.क रती है किन्तु दुसरे की आत्मा ( परात्मा ) का ग्रहण नहीं कर सकती । 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि--- 


तस्यापि हि ००० ००० ००० «= 


आत्मा में जो समवायिकारणत्व रूप घर्म है, वही उसकी ग्रहण करने की योग्यता 
( स्वरूप ) है। अन्य कोई भी वँगुण्य ग्रहणकत्तृ त्व का विरोधी है ही नहीं । अतः वैगुण्य से 
उक्त प्रसङ्ग का निवारण नहीं किया जा सकता | 


१. प्र्त बात यह है कि परमात्मा चूँकि प्रत्यक्ष के. 'योग्य' नहीं हैं, इस लिये उनका 
प्रत्यक्ष नहीं: हो पाता। अतः उनकी अनुपलब्धि चूँकि योग्याजुपल्नन्धि 
नही है, अतः उससे परमात्मा के अभाव: की सिद्धि नहीं हो सक्ती । इस 
प्रसङ्ग में इष्ठान्त रूप:से कहा गया है क्रि. "अपनी आत्मा तो प्रत्यक्षः के: योर है? फिर 
फिर भी सुपुखि के समय. उनका-प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनकी इस 'अरप्रत्यक्ष' रूप 
अनुपढन्धि से सपनी आत्मा का अभाव सिद्ध नहीं होता है। जघ प्रत्यक्ष के यरय 
अपनी आत्मा कीः अनुपल्नब्धि से अपनो झात्मा का. अभाव भी सिद्ध नहीं होता, 
तो फिर प्रत्यक्ष के सर्वधा: अयोग्य; परमात्मा की: झनुपत्रब्धि; से. परमात्मा की 
असत्ता की सिद्धि कैसे हो सकती है ! अमी प्रसक्षत: यह. बात. उठती है.कि. चूंकि 
शानादि से युक्त आत्मा का प्रहण: करना ही . मन का. स्वभाव है, अतः: सुपुप्ति के 
«समय थात्मा का ग्रहण. नहीं होता ।. सुतराम्‌, ज्ञान दी, आत्मा के. प्रथस्व का 
'प्रबोजक है । डिन्तु ऐसी स्थिति. में जाप्रदवस्था की. दूसर की आत्मा का प्रत्यक्ष दुखरे 
पुरुष को होना चाहिये:। यही बात स्यादेतत्‌ “इत्यादि? से उठायी गयी है। 
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तृतीय स्तवकः, २६६ 


तस्यापि. हि ज्ञानसमवायिक्रारणतयेवः तद्योग्यताः। नापि करणस्य, साधारणुत्वात्‌ । 
न ह्यासंसारमेकमेव मन! एकमेवात्मानं गुह्हातीत्यत्र नियामकमस्ति। स्वभाव 


इति चेत; तहि मुक्तो निःस्वभावत्वभसज्ञः, तदेकाथंताया: ग्रपायादिति। न। 
भोजकादृष्टोपग्रहस्प नियामकस्वात्‌ ।. 


नापि करणस्य *” "°° ¬ साधारणत्वात्‌ 


( इस प्रसद्ध में कोई कह सकते हैं कि मन रूप जो करण है, उसी में कोई ऐसा 
वैगुण्य. है, जिस से परात्मा:का प्रत्यक्ष किसी: दूसरी परात्मा को नहीं होताः); किन्तु यह भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि करण 'साधारण” ही होते है । कुठार जिस प्रकार खदिर. का. छेदक 
है, उसी प्रकार पलाश का मौ | मन भी "करण? है, अत) “स्व? रूप अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष 
एवं परात्म प्रत्यक्ष इन दोनों प्रत्यक्षों की करणता रूप साधारण्य मन में भी है । 


इस नियम का भी कोई हेतु नहों है कि एक मन से एक ही ग्रात्मा का ग्रहण हो ।: 


अतः इस नियम से भी उक्त आपत्ति का समाघान नहीं हो सकता । 
स्वभाव! इति चेत्‌ ७०७० ७७७ २००० 


“स्वभाव? ही उक्त नियम का प्रयोजक होगा । स्वभाव के उपर कोई अभियोग नहीं: 


किया जा सकता । ग्रत? स्वभाव” के अनुधार यह नियम किया जा सकता है कि “एक मन 
एक ही आत्मा का ग्रहण करे! अतः 'परात्मा' का ग्रहण नहीं होता है। 
तहि मुक्ती ७७७० ००० ७७७ 

किप्ती भी वस्तु का वहो धमं स्वभाव कहला सकता है जो उस स्व' वस्तु के “माब! 
अर्थात्‌ सत्ता पर्यन्त बराबर बना रहे-। भ्रतः कोई भी अपने स्वभाव को छोड़ कर एक क्षण 
भी नहीं रह सकता ।' “वस्तु अगर रहेगी तो" अपने स्वमाव/के साथ ही, नहीं तो फिर 


जड़-मुल से विनष्ट हो जायगी। इस वस्तु स्थिति केः भ्रनुसार एक मन में यदि “एक. 


आत्मा के प्रत्यक्ष की करणता? मान लो जाय तो आसमा के मुक्त होने के समय मने को 
'एकासमप्रश्यक्षकरणत्व” रूप उक्त स्वभाव से मुक्त मानना होगा । क्योंकि मोक्ष के समय 
` आत्मा में कोई ज्ञान नहीं रहता ।- ग्रत! स्व' रूप आश्मा का' ज्ञानेःभी नहों रहेगा। फिर 
उक्त 'करणत्व' को मन का स्वभावः कंसे माना जाय ? क्‍योंकि मन उक्त करणता को'छोडकर 
मी-अपनी सत्ता.को बनाये रखता है, तो फिर वह उसका-स्वम;व नहीं हो सकता । 


सि० प० न, भोजकादृष्टोपग्रहस्य *"* `` "० 

(एक मन से एक ही मात्मा का ग्रहण हो' इस-नियम-के- बरू-से-ही- एक आत्मा के 
प्रत्यक्ष की आपत्ति दूसरी आत्मा में नहीं होती हैः। सोक्ता (ज्ञाता ) के विशेष प्रकार के 
प्रदष्ट का सम्ब'घ ही उक्त 'नियम' का प्रयोजक है । भ्त एव जिस आत्मा के अहष्ट'से झा कृष्ट 
जो मन, जो शरीर एवं जो इद्धिय ज्ञानादि कार्यों का: संपादनःकरते हैं, वह मन, वह शरीर 
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२७० गद्यपद्यात्मंक-त्यायकुसमाझली 


यदि मनो यच्छरीरं यानीन्रियाणि यस्यादृष्ट नाळकृष्टानि तानि तस्येवेति 
नियम । तदुक्त प्राक--'भरत्यात्मानियमादुसुक्त ' रिति । 

एतेन परबुद्धघादयो व्याख्याताः । | 

तदेवं योग्यानुपलब्धिः परात्मादों तास्ति। तदितरा तु न बाधिकेति 
तवापि सम्मतसु। ग्रतः किमधिकृत्य प्रतिबन्धिः ? न हि शशश्युज्ञमयोग्यानुपलब्ध्या 
कथ्चिस्निषेधति । न च प्रकृते योग्यानुपर्लब्धि करिचि्मन्यते । 


भौर वह इद्धिय उसी थात्मा की होती है । इन सबों से नियम पूर्वक उसी आत्मा में ज्ञानादि 
कार्यों की उत्पत्ति होती है। इस नियम का उपपादन 'प्रत्यात्मनियमादुभुवते? इस वाक्य 
से युक्त कारिका ( स्त० १ शलोक ४ ) में किया जा चुका है। इस युक्ति के अनुस।र हो एक 
पुरुष की बुद्धि का प्रत्यक्ष दुसरे पुरुष को नहों होता है । 
तदेवम ००० ००० ००० 

. इस प्रकार यह स्थिर हो गया कि परमात्मा को भनुपछब्धि योग्यानुपलब्धि नहीं है । 


क 


तदितरा हुः =+ 

झाप ( मीमांसक और सांस्पशात्रानुपाथियों ) की भी यही सम्मति है कि 
थोग्यानुपलछ्धि! ही बस्तु की सत्ता का बाघक है। अयोग्यानुपलब्धि वस्तु की सत्ता का बाधक 
नहीं है । भ्रव एव अदृष्ट, देवता, स्वर्ग प्रभूति की सत्ता के ऊपर कोई ग्राघात नहीं होता है। 
अतः परमात्मा की अनुपलब्धि जब योग्यानुपलन्बि नही है, तब 'प्रतिबन्दि' का कोई भी 
अवसर नहीं है। ( इसी की युक्ति एवं 'क्रायोग्यं बाध्यते शृङ्गम्‌! इस तृतीय चरण की 
ब्याख्या ) न हि शशशूङ्गम्‌' इत्यादि से की गयी है। ` 


न हि दादाधुज्ञस्‌ ००० ००० ००० ७७७ 


णणथुङ्ग को अनुपलब्धि अयोग्यानुपलब्ध है, अतः इस से कोई भी शशश्वुङ्गामाव: 


की सिद्धि नहीँ करता। एवं कोई भी एराशुङ्ग की अनुपरूब्धि को योग्यानुपलब्धि नहीं 


मानता । अंतः यह प्रतिबन्दि देना उचित नहीं है कि “यदि अनुपलब्ध वस्तु की सत्ता मानेंगे 
तो शशथृक्ष की सत्ता भी माननी होगी? । ; 


—्—्््््््n्n् ् ् 
१, 'तदेषस! इत्यादि से 'योग्थाइष्टिः कुतो5पोग्ये इस प्रथम चरण की व्याख्या का 


उपसंहार किया गया है। एवं 'तदितरा तु! इत्यादि से “प्रतिबन्ध; 'कुएर्तरास्‌' 
इस दूसरे चरण की व्याक्या प्रारम्भ हुई है। 
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तृतीय) स्तवकः २७१ 


अथायमाशयः--अयोग्यक्षदश्वुज्ञादावनु पलब्धिन॑बाघिका स्यादिति । तत 
किं? । तत्‌ सिद्धय दिति चेत्‌; एवमस्तु यदि प्रमाणमस्ति । 


पु० प० ग्रथायस्‌ 202 ७००० ७७७ 
यदि प्रत्यक्ष के अयोग्य परमात्मा की अनुपछब्धि परमात्मा की सत्ता का बांधक न हो 


तो फिर शशशृङ्ग की भनुपलब्धि भी प्रत्यक्ष के भ्रयोग्य शदाथुङ्ग की सत्ता का बाधक नहीं हो 
सकता | 


सि० पळ तत्किस्‌ ००० ००० 9०० हि 
यदि शशशृङ्ग की अनुपलब्धि घशथुङ्ग की सत्ता की बाधिका नहीं होगी, तो क्या 
हो जायगा ? 
पू० प्‌, त्त्‌ cee ७७७ ७७७ 
जिस प्रकार बाघक के न रहने मात्र से आप ईश्वर कि सिद्धि करते हैं, उसी प्रकार 
शशशृङ्ग की भी सिद्धि हो जायगी । क्योंकि शशशृङ्ग को प्रनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि न होने 
के कारण उसकी बाधिका नहीं होगी । 
सि० च्‌ एवमस्तु 96७ ००० ७७७ 


यदि श्शशषङ्ख की सिद्धि के उपयुक्त प्रमाण हैं, तो शशथुङ्ग की सिद्धि हो जाय । हम 
लोग ईश्वर की सिद्धि केवळ बाधेक प्रमाण के न रहने से तो मानते नहीं हैं । इसके लिये तो 
साघक प्रमाणो का ही अवलम्बन करते हैं ! 


१. प्रकृत में अनुपलब्धि के द्वारा परमात्मा की सत्ता को विपन्न करने वाले हैं मीर्मांपक 
शौर सांख्य के अनुयायौगण, चार्वाक नहीं। चार्वाकसम्मत अनुपलब्धि से परमात्मा 
के खण्डन का उद्धार झागे कारिका ६ से किया गया है । अत एव "तवापि सम्मतस? 
यह वाक्य सिद्धवत्‌ लिखा गया है। अर्थात्‌ धमं और अधमं रूप अतीन्द्रिय पदार्थों 
को माननेवाले मौमाँसको और सांख्य के अनुयायीओं को योग्यानुपलब्यि को ही 
अभाव का साधक विवश होकर सानन! होगा । केवल अनुपलब्धि को अभाव का 
साधक मानने से धमं और अधमं व्ही सत्ता उठ जायगी जो उन लोगो कों सी इष्ट 
नहीं है । प्रकृतत में यह कहना उचित नहीं है कि परमात्मा की भनुपत्वव्धि चूँकि 
झयोग्यानुपलब्धि है। अत! प्रतिवन्दि का कोई अवसर नहीं है । 

२. इस सन्द का तात्पयं है कि( १) परमेश्वर की अनुपलब्धि को अयोग्य की 
अनुपलब्धि टइरा देने से केवल इतना ही होगा कि इश्वर सिद्धि का बाधक खण्डित 
हो जायगा, किन्तु केबल इतने भर से ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी । उसके लिये 
तो साधक प्रमाण की ही आवश्यकता ह!गी । (२) यदि शश का शुङ्ग,अयोर्‍्य हो तो 
उसकी अनुपल्लव्धि अयोग्य की अनुपलब्धि होते के कारण शशभुङ्कग का बाधक नहीं 
हो सकता । 
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पह्त्वादिकमिति चेतु; परसाधने अतिवन्दिस्तहिं, न तद्ठाधने। तत्रेव 
भविष्यतीति चेत्‌; तर्क तत्र प्रतिबन्दिरेव दृषणस, अथ कथञ्चितुल्यन्यायतया 
योग्या एव परास्मबुद्धधादयस्ते च बाधिता एवेत्यपह्ृतविषयस्वस्‌ ? न प्रथमः, 
व्याप्तेः । 
पूः प० पश्ुत्वा दिकस्‌ २०० «०० 7००० - र 
जिस प्रकार गो प्रभुति पशु होने के नाते शुङ्ग से युक्त हैं, उसी प्रकार शश भी 'चु'कि 
पण है, बत; थृङ्गवान्‌ है ( शक. सङ्गवान्‌ पश्स्वाद गवादिवत्‌ ) पशुतव हेतुक यह अनुमान ही 
शकष में अङ्ग का साधक होगा । 
सि० प० परसाघने ००९ ७०१ ००० “NN 
आप ( पूर्व पक्षवादी ) ने अनुपरब्धि रूप ईश्वर का बाधक दिखाकर पहिले यह 
कहा था कि “ईश्वर को प्रतुपलब्धि रूप बाघक के रहते हुये भी यदि ईश्वर की सिद्धि बाधित 
न हो, तो शब्श्रृज्ञ भी बाधित नहीं होगा । यदि चशथुङ्ग की भ्रनुपलब्धि से शशशृङ्ग बाधित 
हो तो फिर ईश्वर की प्रनुपलब्धि से ईश्वर भी बाधित होगे ही (यही है ईश्वर के बाघ का 
`` प्रयोजक प्रतिबन्दि ) । भभी 'परसाधन! में प्रतिबन्धि देते हैं ( भर्थात्‌ अभी यह कहते हैं कि 
यदि कार्म्यत्व हेतु से ईश्वर की सिद्धि हो, तो पश्व हेतु से शश में शृङ्ग की सिद्धि क्‍यों नहीं । 
यह तो 'अर्थान्तर” नाम का निग्रहस्थान है। . 
पू० प० तत्रेव १" ¬ ¬ 
उक्त रिति से 'परसाधन? में प्रतिबन्धि उपस्थित होने पर भी ईश्वर की सिद्धि प्रतिरुद् 
होगी ही । 2 
सि० प० तत्किम्‌ "”” "` = 
(१) “यदि कार्य॑त्व हेतु से जगत कर्ता के परमेश्‍वर की सिद्धि उनकी उपलब्धि न रहने 
पर भी हो, तो फिर पशृत्व हेतु से मी उस शशशृङ्ग की सिद्धि होनी चाहिए जो सर्वथा भनुप- 
लब्ध है ? इस प्रकार की प्रतिबन्धि स्वयं दोष है? 
प्रथ क॒यव्वितु vse १७% ००० 
(२) अथवा उक्त प्रतिवन्दि के द्वारा ईश्वर के साधक भनुमान में जिस किसी प्रकार 
बाघ दोष का उप्ध्यावन करना अभिप्रेत है ? ( अर्थात्‌ जिस प्रकार शह्यहूप पक्ष मै पद्युत्व हेतु 
से शृङ्ग को अनुमान शशशाङ्ग की अनुपछन्बि से बाधित होता है, उसी प्रकार क्षित्यादि पक्ष 
में काय हेतु से सकत्तृत्व का ईश्वर साधक अनुमान ईषबर की अनुपलब्धि से बाधित होगा? 
इस रीति से उक्त प्रतिबन्दि का उपवन बभिप्रेत है ? ) 
` न प्रथम; *“* *" “तत्पतिबध्येत * +° «« 


- (१) सित्यादि पक्षक कार्यत्व हेतुक सकत्ृकत्व का अनुमान स्वीकार करने पर पथुत्व 
हु से शश से शृज्ग की सिद्धि की भ्रापत्ति तभी हो सकती है, जब कि पथूत्व में जो शशथूज्ञ 
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तृतीयः स्तबकः २७३ 


न हि पशुत्वादेः शशश्चङ्जसाधकत्वेन कायेत्वादे$ कतृ'मत्त्वादिसाधकत्वे 
व्याप्तम्‌, येन तस्मिन्नसति तंत्मतिषिद्य त। न हितीया, मिथोऽनुपलम्यमानस्वस्य 
वादिप्रतिबादिस्वीकारातु । तथापि पशुत्वादो को दोष इति चेत्‌ ? न जानिमस्तावत्त- 
द्विचारावसरे चिन्तयिष्यामः। 


की साधकता हो, उसमें कार्यत्व के साथ रहने वाले सकत्तुकत्व कौ 00 कासा 
यह कहा जा सकता था कि व्यापकीम्रुत पशास्व में जो श्युद्ध की साषकता है, उसके प्रभाव | 
से कार्यत्व के साथ रहने वाले सकत्तृ'कत्व के अभाव की सिद्धि होगी, क्योंकि यह दूसरा जु 
अभाव पहिले अभाव का व्याप्य है। किन्तु कथित व्याति ही सिद्ध नहों है, झत; प्रथम 
प्रकार के प्रनुसार उक्त प्रतिबन्दि दूषण नहीं हो सकता। 
न द्वितीय! "~ =° = [ 

( योग्यत्व से रहित ) केवल 'अनुपलम्यमानत्व? को प्रभाव का निश्चायक न वादी 
( मीमांसकादि ) ही मानते हैं, न प्रतिवादी ( नैयायिकादि) ही। क्योंकि “परात्मा! 
का अर्थात्‌ अपने से भिन्न दूसरी झात्मा का प्रत्यक्ष दूसरी प्रातमा को नहीं होता । किन्तु वादी 
को भो प्रतिवादी की आतमा का “निश्चय” तो है ही । इसी प्रकार प्रतिवादी को भी वादी 
की आत्मा का निश्चय है । अत, केवल धनुपलब्धि रूप ( प्रत्यक्ष) से परमेश्वर का भनुमान 
बाधित नहीं हो सकता । इस लिये प्रतिबादी के द्वारा इस दूसरी रीति से भी परमेश्‍वर की 
सत्ता विघटित नहो की जा सकती । 
पुष प्‌० तथापि ७०७ ७७७ = 

इश्वर के अनुमान में इससे कोई बाधा मले ही न हो, तथापि शश मेँ शुङ्ग के साधन 
के लिए प्रयुक्त पशूत्व हेतु में कोन सा दोष है ? ( अर्थात्‌ यदि इस अनुमान में किसी दोष का 

_उदुभावन नेयायिक करेंगे, तो हुम भी उसी दोष का उदूमावन ईश्वर साधक झनुमाम के ल्यि 

भी करेंगे ) । 
सि० प० न जानीमः "` *** *«* 

कथित पशत्व हेतु में कौन सा दोष है, यह मैं अभी नहीं जानता । जब उसके लिये 
उपयुक्त प्रवसर आवेगा तब बिचार कर लिया जायगा । ( अर्थात्‌ अमी हम ईश्वर के बाधक 
प्रमाणों का खण्डन कर रहे हैं। ईश्बर के साधक प्रमाणों का उपपादन तो पाँचवें स्तवक में 
फरेंगे। अतः ईश्वर के साधक प्रमाण में रहने वाले दोषों को संभावना के निरास का अवसर 


तभी होगा । अत: प्रभी इसकी चर्चा अनावश्यक है ) । 
३५ 
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स्यादेतत्‌। यत्ममाणगभ्यं हि यतु, तदभाव एव तस्याभावमावेदयति । 
यथा खूपादिप्रतिपत्तेरभावश्रक्षुरादेरभावस्‌ । कायवागृव्यापा रंकप्रमाणकरच परात्मा, 
तदभाव एव तस्याऽमावे प्रमाणमङ्कूरादिषु। तन्न । तदेकप्रमाणकत्वा सिद्ध: । 
अन्यथा सुषुप्तोष्पि न स्यात । 
पु० प०१ स्यादेततत्‌ यतप्रमाणगम्यस्‌ `" "` ` 
परात्मा” की सत्ता केवळ उसके भोगायतन स्वरूप शरीर के वचनादि व्यवहार के 
द्वारा अनुमित होती है । ईश्वर मी 'परात्मा! ही हैं। धत; उसकी भी सत्ता कथित वचनादि 
के व्यहार से ही अनुमित हो सकती है । एबं जिस प्रमाण के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि होती 
है, उस कार्य के न होने से ( प्रभाव से ) उस प्रमाण के भ्रभाव की सिद्धि होती है, चक्षु स्वरूप 
प्रमाण से रूपज्ञान स्वरूप कार्य उत्पन्न होता है, अत! रूप के प्रत्यक्ष के न होने से चक्षुका 
प्रभाव निश्चित होता है। यह समी मानते हैं कि ईश्वर को शारीर नहीं है, भत॥ तन्मूलक वाग 
व्यवहार भी नहीं हैं, किन्तु इस 'वाग व्यवहार? रूप कार्य के अभाव की सिद्धि ईश्वर सत्ता के 
अभाव के विना नहीं हो सकती । अत) ईश्वर की सत्ता का अभाव स्वीकार करना ही होगा । 
यह मान लेने पर क्षित्यादि में ईश्वरकत्तुकत्व बाधित हो जायगा। तस्मात्‌ क्षित्यादि 
में सकत्तकत्व का अनुमान देवदत्तादि से भिन्न विलक्षण 'परातमा' के अभाव रूप उस 
लिंग के ग्राहक अनुमान से बाधित है, लिसके अभाव रूप छिङ्ग से कथित ( ईश्वरीय ) काय- 
वाग्‌ व्यवहार के अभाव की सिद्धि होती है। 
सि० प० न, तदेकप्रमाणकत्वासिद्धो। “ *" ”” 
ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो पदार्थ केवळ एक हो प्रमाण से जाना जा 
सकता है, उसी पदार्थ का प्रभाव भ्रपने ज्ञापक प्रमाण के झ्भाव का साधक हो सकता है। 
किलत “परात्मा” केवल कायवाग्‌ व्यवहार ` हेतुक परनुमान से ही सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं 
है । परात्मा” की सिद्धि प्रत्य प्रमाणों से भी हो सकती है। परात्मा की सिद्धि यदि उक्त 


अनुमान प्रमाण से ही होती, तो उसकी सुषुप्तावस्था ही नहीं श्राती ( अर्थात्‌ सुषुप्तावस्था 


में कायबाग्‌ व्यबहार के न रहने पर मी परात्मा का बाघ नहीं होता है) अतः कायवाग 
बहार रूप प्रमाण से प्रन्य प्रमाण के दारा सिद्ध होने के कारण “परात्मा? फलत प्रकृत में 

परमात्मा अनुमात के हारा मी बाधित नहीँ हैं। व 

१. इशवराजुमान में प्रत्यक्ष बाघ के उपपादन और उद्धार के निरूपण के बाद “स्यादेतत्‌ 


साया दि के द्वारा हेश्वरानुमान में अ 
म्यम? इत्यादि सन्द छ 
परारस्भ किया गयाहै।. ३. देर्वराजुमान में अथु निदान का डपपादन 
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दुदौयः स्तबके) २७५ 


श्वाससन्तानोऽपि तत्र प्रमाणमिति चेन्त । निरुद्धपवनो5पि न स्प्रातु। 


कायसंस्थानविशेषोऽपि तत्र प्रमाणमिति चेन्न । विषसूच्छितोर्शप न स्यात्‌। 
दारीरोष्मापि तत्र प्रमाणमिति चेन्न। | , 


पु० प० इवासन्तानोऽपि `°° = *« 


परात्मा का ज्ञापक केवळ कायावाग्‌ व्यवहार हो नहीं है, किन्तु 'श्वासप्रश्वास” मी 
है । सुषुप्त अवस्था में कायवाग्‌ व्यवहार के न .रहने पर भी श्वासप्रश्वास रूप ज्ञापक रहता है, 
अतः सुषुत्तावस्था में परात्मा का बाघ नहीं होता । 


सि० १०--त, निरुद्वपबनोऽपि “** *°° ००" 


यदि कायवाग व्यवहार एवं श्वासप्रश्वास इन दोनों को परस्पर असम्बद्ध होकर 
स्वतन्त्र रूप से परात्मा का ज्ञापक मानें तो सुषुत्तावस्था में. परात्मा के अमाव की आपत्ति 
यद्यपि नहीं होगी, तथापि `निरुद्धपवन’ अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम को अवस्था में परातमा के 
अभाव को आपत्ति होगी, क्योंकि उस समय कायवाग्ब्यवहार झौर श्वासप्रश्वास इन दोनों 
में से एक भी नहीं रहता । 


पु० प० $--कायसंस्थान विद्येषोडपि'** “` "` 


कायवाग व्यवहार भोर श्वासप्रश्वास इन दोनों से अतिरिक्त काय का विदेष प्रकार 
का संस्थान? भी परातमा का ज्ञापक प्रमाण है। अत एव जीबित शरीर भौर मृत शरीर 
इन दोनों में वैजात्य का म्रनुमव होता है । कुम्भक प्राणायाम को अबस्थावाले पुरुष के शरीर 
का संस्थान जोवित पुरुष के शरीर फा सा संस्थान रहता है, अतः, कुम्मक प्राणायाम के समय 
कायव्यापार और श्वासभ्रश्वास इन दोनों के न रहने पर भी परात्मा के अमाव की 
आपत्ति नहीं है। 


सि० प० न, विषमूच्छितोऽपि ००० ००० ७७ ००७ 


कायव्यापार, श्वासप्रश्वास और संस्थानविशेष ये तीन ही परात्मा के ज्ञापक प्रमाण, 


नहीं है, क्योंकि यदि ऐसी बात हो तो विष से कोई मूर्छित नहीं होगा । विशेष प्रकार के 
विषपान से मृत्यु न होने पर भी मर्च्छा होती हैं, उस समय कायब्यापारादि तीनों व्यापारों 
में से कोई भी नहीं रहता । फिर भो विष से मूच्छित पुरष को आत्मा (स्वरूप परात्मा ) 
का ज्ञान होता है। 


पू० प्‌० शारीरोष्मापि ११३ ७०० ००० ७०७ 


` उन तीन हेतुप्रों से अतिरिक्त शरीर कौ उष्णता रूप चौया ज्ञापक भी 
परात्मा का है। विष से मुच्छित पुरुष का शरीर भी जीवन पर्यन्त उष्ण रहता है। अता. 


विषमूच्छित पुरुष की प्रात्मा का ( परात्मा का ) ज्ञात शरीर की उष्णता से होता है । 
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२७६ गद्यपद्मात्मक-न्यायकुंधु माज्लली 
जलावसिक्तविषमूच्छितोपि न स्यात्‌ । तस्मात्‌ यद्यत्काय॑प्रुपलभ्यते तत्तदनु- 


गुणइचेतनस्तत्र तत्र सिद्धति । 


Si 


सिं० प० जलावसिक्त ७०० ००० ००० ९७९ 

तयापि परात्मा के ज्ञापक प्रमाणो को इयत्ता निर्दारित नहीं हुई, क्योंकि विषमूच्छित 
पुरुष की मूर्च्छा को हटाने के रिये उनके शरीर को जब जळ से मिझो दिया जाता है, तत्र उस 
पुरुष का शरीर उष्ण नहीं प्रतीत होता । अतः जर से सिञ्चित उस पुरुष की आत्मा का 
अनुमान उक्त चार हेतुओों में से किसी से भी नहो हो सकता । सुतराम्‌ यह सत्य है कि जिस 
प्रमेय की सिद्धि किसी एक ही प्रमाण से सम्भव हो, उस प्रमेय के प्रभाव से उसके साधक प्रमाण 
के प्रभाव की सिद्धि होती है । जिस प्रमेय की सिद्धि अनेक प्रमाणों से हो सकती हो, उनकी 
इयत्ता अगर निश्चित हो तो कदाचित्‌ उप प्रमेथ की असत्ता से प्रमाणाभाव की सिद्धि हो भी 
सकती है । किन्तु जित प्रमेय के ज्ञपक प्रमाणों की इयत्ता अवधारित नहीं हो सकती, उस प्रमेय 
के ज्ञापक अनुपछब्ब प्रमाण की सम्भावना से प्रमाण का समान्याभाव संशयास्पद हो रहता है । 

तस्मात्‌ कायादि के व्यापारों की धनुपलब्धि से इश्वर रूप परात्मा का भ्रभाव सिद्ध 
नहीं हो सकता । भत! ईश्वर की सिद्धि में धनुमान बाघ का कोई भी भवकाश नहीं है । 


सि० प० तस्मातु यद्यतु ००० ००० ००० सिद्धयति ७०० ७०७ ००० 

“तस्मात्‌ जिस प्रकार के कार्यों की उपलब्धि होती है, उसी के अनुकूछ चेतन कर्त्ता की 
कहपना भी की जाती है। तदनुसार ही घट कार्य के छिये दण्डचक्रा दिज्ञान एवं उनके ब्यापारों 
से युक्त कुलाळ की कल्पना प्लौर पट कार्य के लिए तुरी बेमादि उपकरणों के उपयोग से 
अभिज्ञ एवं उनको व्यापृत करने में समर्थ जुछाहे की कल्पना की जाती है। कायादि के 
ब्यापार कथित घटपटादि कार्यों में समर्थ छुडाल-जुलाहा प्रमृति परात्माओं के ही ज्ञापक हैं 
अत) घटादि कार्यों के न रहने से कदाचित्‌ घटादि कर्ता रूप उक्त परात्माओं का बाध रा 
भी हो, किन्तु क्षित्यिकुरादि कार्यों के पनुकूछ जिस ईश्वर रूप 'परात्मा” की कल्पना की जाती 
है, उनमें क्षित्यादि कायो के सम्पादन के रिये कायादि के व्यापार का कोई भी उपयोग नहीं 


है । प्रतः परात्मा के ज्ञापक कायव्या 
पारादि रूप विशेष प्रमाणों के न र र्न 
साधक सामान्य प्रमाण तो हैं हो । नय 


हे जे प्रकार 'परात्माः एक ही प्रमाण से सिद्ध होने वाले पदार्थों में से नहीं हैं। यह 
हा म चुके हैं कि उक्त भनुमानबाष एकमात्र प्रमाणगम्य पदार्थो' के छिये ही है। 
माणगस्य इश्वर रूप परात्मा में अनुमान बाध का कोई भ्रवसर ही नही हव, . 
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तृतीये? स्तबंक २४७ 


न च कार्यमात्रस्य कचिद्रधावृत्तिरिति। न च त्वदभ्युपगतेनेव प्रमाणेन 
भवितव्यं नान्येनेति नियमोऽस्ति । न च प्रमेयस्य प्रमाणेन व्याप्तिः । 


सि प च > | कायंमात्रस्य क्क fe ७७७ ee 


१जिस प्रकार घटादि कार्यो" का कतृत्व कुलालादि में मान लेने से उसके लिये ईश्वर 
का मप्नना झावश्यक नहीं होता, उसी प्रकार झ्ित्यंकुरादि कार्यो" का भो कतृंत्व यदि किसी 
दृष्ट व्यक्ति मै सम्मव होता, तो परमेश्वर की कल्पना को धनावश्यक कहा जा सकता था। 


अतः क्षित्यादि कार्यों के कर्ता के रूप में जो ईश्वर को सिद्धि पञ्चमस्तवरु में को गयी है, 
बह्‌ ठीक है। 


सि० प० त्त च्‌ त्वदभ्युपगतेनेव `*` ४७० oes ee 


( आप मले ही न मानें किन्तु मैं समी परातमाम्रों को कायव्यापारो के द्वारा ही ज्ञेय 
मानता हुँ । अतः मैं तो कह ही सकता हूँ कि काथव्यापार के न रहने पर परमेश्वर रूप 
परात्मा के अनुमान में अनुमानबाध होगा । किन्तु पूर्वपक्षवादी का यह समाधान भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ) यह कोई निश्चय नहीं है कि आप ( मीमांपक ) जिस वस्तु का ज्ञापक 
जितने प्रमाणं को मानें उस वस्नु के ज्ञापक केवळ उतने हो प्रमाण हाँ । अतः श्राप समी 
परात्माओं को एक ही काथव्यापार रूप प्रमाण का विषय मानते हैं, उसी प्रसङ्ग में मुक्ति के 
द्वारा यदि परात्माओं के ज्ञापक अन्य प्रमाणों को भी सत्ता सिद्ध हो जाय, तो केवल झप के 
नियम से ही समो परातमाओं को एक प्रभाणगम्म नहीं माना जा सकता । “अन्यथा सुषु्ोऽपि' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा परातमा के ज्ञापक अनेक प्रमाणों का उल्लेख किया जा चुका है। 


सि० पन्त च प्रभेयस्थ "` ००० ००० ००० 


(पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि कायादि के व्यापार से भिन्न और भी परात्मा के 
ज्ञापक प्रमाण हों, तथापि कायादि के व्यापार में परात्मा की ग्र'हकता में कोई विवाद नहीं 
है, भ्रत) कायादि के व्यापार के न रहने से परात्मा के अभाव की सिद्धि के द्वारा ईश्वर की 
“ सत्ता तो बाधित होगी ही । किन्तु यह कहना भी ठोक) नहीं है, क्योंकि प्रमाण के साथ 
प्रमेय की व्यसि नहीं हैं । 


१. उपयु'क्त डपपादन से इतना ही सिद्ध होता है कि हेश्‍वर की सिद्धि में कोई बाघक 
नहीं है । किन्तु केवल इतने से ही इश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती । इसी 
आक्षेप के समाधान के लिये 'न च कार्यमान्नस्य' इत्यादि सन्दर्भ लिख! गया है। 
इसमें प्रयुक्त “मात्र! शब्द का अर्थ है 'सम्हणं' जैसे कि मदुष्यमान्नस्यःयं धमं? इत्यादि 
स्थलों में होता दे । - 
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२७८ गथपद्या्मक-न्मायकुसुमाञ्जलौ 


सा हि कात्स्येन वा स्यातु, एकदेशेन वा स्यातु ?। न प्रथम, प्रत्यक्षाद्यन्यत- 


मासःद्भावेऽपि तत्प्रमेयावस्थिते । न द्वितोयः । 


सि० प९ सा हि ७०० ०५७७ ०७७ 


( क्योंकि ) जिस की व्याति जिस वस्तु में रहती है, व्यापकीभूव उस बस्तु के अभाव से 
( व्यापत से युक्त फछतः ) व्याप्प वस्तु का अभाव सिद्ध होता है । ( जैसे कि वह्नि के 
अभाव से धूम का प्रभाव निर्णीत होता है ) तदनुसार प्रमाण के अभाव से प्रमेय का भ्रमाव 
तभी सिद्ध हो सकता है, जब कि प्रमेय की व्यात्ति प्रमाण में रहे । अतः जो समुदाय प्रमाण के 
अभाव से प्रमेयाभाव की सिद्धि चाहते हैं, उन्हें प्रमेय में प्रमाण की व्याति माननी हो 
होगी । भर्थात्‌ उन्हें यह कहना होगा कि जहाँ जहाँ प्रमेय है, उन सभी स्थानों में प्रमाण 
अवश्य है । 


इस व्याति के (१) कात्स्त्य पक्ष भोर (२) एकदेश पक्ष ये दो विकल्प हो सकते हैं। 
कार्त्स्य पक्ष के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि (१) जिस प्रमेय के ज्ञापक जितने भो प्रमाण हैं 
वे सभी प्रमेय के समी अधिकरणों में अवश्य रहते हैं। एक देश वाले द्वितीय पक्ष के भ्रनुसार 
कहना होगा कि (२) जिन स्थानों में प्रमेय रहता है, उन स्थानों में उसके ज्ञापक प्रमाणों में 
से कोई प्रवश्य रहता है । 


त्त प्रथम” ves 9909 ००० 


( इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष के खण्डनांश का यह अभिप्राय है कि) प्रमेय दो 
प्रकार के हैं (१) कुछ प्रमेय तो केवळ एक ही प्रमाण से समझे जा सकते हैं जैसे कि स्वगं, 
प्रपुर्व देवता प्रभुति, क्योंकि श्रुति प्रमाण. को छोड़ और कोई प्रमाण उनका ज्ञापक नहीं है । 
(२) दुसरे प्रकार के प्रमेय हैं बह्लि प्रभूति, क्योंकि पहिले पर्वत में बह्व की प्रतीति प्रतिज्ञा 
वाक्य रूप शब्द प्रमाण से होती है। उसी वक्ति का इसके बाद धूम ज्ञान से अनुमान होता हैं। 
तदनन्तर समीप जाने पर उसी की प्रतीति प्रत्यक्ष से भी होती है । अतः वहति प्रभूति प्रमेय 
भ्रनेक प्रमाण गम्य हैं। वक्ति के ज्ञापक कथित शब्दादि प्रमाणों में से किसी एक की सत्ता 
के न्‌ रहने पर भी वह्नि खूप प्रमेय को सत्ता में कोई बाधा नहों आती है। अतः जो प्रमेय 


अनेक प्रमाणो के द्वारा ज्ञात हो सकता है, उस की सत्ता किसी एक प्रमाण की असता से 
मिट नहीं सकती । र 


न्न द्वितीय!" ००० ००० ००० 


कथित पक्षों में से भ्रगर द्वितौय पक्ष को स्वीकार करेंगे तो इसके भी अवान्तर दो 
विकल्प हो सकते हैं। (१) यदि किसी नियमित व्यक्ति में किसी प्रमेय के ज्ञापक सभी प्रमाणों 
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पुरुषनियमेन सरवेप्रमाणाव्यावृत्तावपि प्रभेयावस्थितेः । ग्रनियमेनासिद्धेः | न 


हि सवंस्य सवंदा सवंथाश्त्र प्रमाणं नास्तीति निश्चयः शक्य इति। कथं तहि 
चक्षुरादेरमावो निइ्चेय॥ ?। व्यापकानुपलब्धेः । 


का अमाव रहे तो उस प्रमेय के अमाव की सिद्धि होगी ? प्रथवा (२) प्रमाणाभाव के द्वारा 
उसी प्रमेय का अभाव सिद्ध हो सकता है, जिसके ज्ञापक सभी प्रमाणों का परमाव सभी 
ज्ञाताभ्रों में रहे? 

(२) पुरुषनियमेन""" *** "= ° 

इन दोनों भ्रवान्तर विकल्पों में से प्रथम विकल्प इस लिये ठीक नहीं है कि किसी एक 
नियमित पुरुष में किसी प्रमेय के ज्ञापक सभी प्रमाणों की सत्ता के न रहने पर भी उस प्रमेय 
की सत्ता नहीं उठ जाती ( अर्थात्‌ उस प्रमेय का विनाश नहीं हो जाता । ) 
सि० प्‌० नियमेन "°" ००० ००० ९०० 

( कथित अवान्तर विकल्प का द्वितीय पक्ष इस लिये असङ्गत है कि संसार में पुरुष 
अनन्त हैं, प्रमाणों में से कुछ प्रमाण भ्रतीन्द्रिय भी हैं। ज्ञाता भी सर्वदा सावधान नहीं रहते । 
इस स्थिति में यह कैसे समझ सकते हैं कि किस प्रमेय के सभी प्रमाणों का ( जिनमें कुछ प्रमाण 
प्रतीन्द्रिय भी हो सकते हैं, अभाव है । अतः समी प्रमाणों के अभाव का ज्ञान ही 'शक्य' नहीं है । 
पु० प० कथन्तहि”" ” 

किम्तु यह तो मानना ही होगा कि छूपज्ञान के भ्रमाव से चक्षु का अमाव निर्णीत 
होता है। रूप का ज्ञान भी तों चक्षु का ज्ञापक प्रमाण ही हैं। तब तो यह भी स्वीकार 
करना हो होगा रूपज्ञान के अभाव से जो चक्षु के अभाव की सिद्धि होती है, वह वास्तव में 
प्रमाण के अभाव मुलक प्रमेय के अभाव की सिद्धि ही है । उसका क्या उपाय करेगे ? 
सि? प० व्यापकानुपलब्घे:" "११ `" ० 

रूप विषयक ज्ञान के भ्रभाव से जो चक्षु के अमाव की सिद्धि होती है, उसका यह 
हेतु नहीं है कि रूप विषयक ज्ञान चक्षु का ज्ञापक प्रमाण है। उसका कारण है चक्षु फा 
रूपज्ञान का व्यापक होना । क्योंकि जिस व्यक्ति को चक्षु है, उस व्यक्ति को रूप का ज्ञान भी 
` अवश्य ही होता है । “ब्यापक वस्तु का अभाव व्याप्य वस्तु के अमाव का ज्ञापक होता है! इस 
नियम के भ्रनुसार व्यापकीभूत रूप विषयक ज्ञाव के अभाव से व्याप्य स्वरूप चक्षु का अभाव 
निर्णीत होता हे। अत; प्रमाण के अभाव से प्रमेय के भ्रमाव की सिद्धि का चक्षु वाळा 
प्रकृत दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है । 

(किन्तु चक्षु है कारण, और रूप विषयक ज्ञान है उसका कार्य । कारण ही काय 
का व्यापक होता है, कार्य कारण का व्यापक नहीं हो सकता । क्योंकि कार्यं जिन स्थानों में 
रहेगा, उन सभी स्थानों में कारण अवश्य रहेगा । किन्तु कारण जिन समी स्थानों रहता है, 
उनमें कहीं कहाँ प्रतिबन्ध उपस्थित हो जाने पर कार्य नहीं भी होता है । अत! रूप 
विषयक ज्ञान स्वरूप कार्य चक्षु ( रूप कारण ) का व्यापक नहीं हो सकता । अतः “ब्यापका- 
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२६० 
चरमसामग्री निवेदिनो हि कायंमेव व्यापकस्‌। तन्निवृत्तो तथाभुतस्यापि 
निवत्तिः। योग्यमाश्रस्य कदाचिरकायंस्‌, तस्निवृत्तौ तथास्तस्याऽपि निवृत्तिः। 


नन्यथा तत्रापि सन्देहः। > 
आव से व्याप्यामाव की पिद्धि' की रीति से रूप विषयक ज्ञान का अमाव चक्षु के अमाव का 
ज्ञापक नहीँ है । इस प्रक्षेप के दो समाधान निम्नलिखित हूँ—) 


सि० प०= (१) चरमसामग्री'"' "" ` `` 

(१) यह सत्य है कि कारण के रहने पर भी प्रतिबन्धक वश कार्य की उत्पत्ति प्रतिरुद्ध 
हो जाती है, अतः प्रत्येक कारण कार्य का व्यापक नहीं है । किन्तु 'सामग्री’ अर्थात्‌ 
सभी कारणों के रहने से कार्य प्रवश्य ही उत्पन्न होता है। इस “सामग्री” के अन्तर्गत 
प्रतिबन्धक का भ्रभाव भी है, क्योंकि वह भी एक कारण है। अतः जहाँ सामग्री रहेगी, 
वहाँ प्रतिबन्धक का प्रभाव भी अवश्य रहेगा । अतः जहाँ सामग्री का संबलन हो जायगा 
यहाँ किसी प्रतिबन्धक से कार्य की उत्पत्ति प्रतिरुद्ध नहीं हो सकती । झतः कार्य सामग्री का 
व्यापक अवश्य है । समुह रूप सामग्री की व्यापकता जब कार्य में है, तो फिर सामग्री के 
प्रत्तर्गत प्रत्येक कारण को व्यापकता भी कार्य में अवदय ही है। अर्थात्‌ रूप का ज्ञान केवल 
स्वतन्त्र रूप से चक्षु का व्यापक भले ही न हो किन्तु सामग्री में ग्रन्तभूतत्व रूप से ( रूप 
विषयक ज्ञान जनक समग्रथन्तर्गतस्व रूप से ) रूप विषयक ज्ञान चक्षु का व्यापक अवश्य है । 
अतः 'तन्निवृत्ति’ अर्थात्‌ कार्य की निवृत्ति से “तथाभूतस्यापि निवृत्तिः” सामग्री के अन्तर्गत 
कारण की निवृत्ति भी अवश्य होगो । 


सि० प० (२) योग्यमात्रस्य'** = °` **« 


(कार्य में कारण की व्यापकता की जो कथित अनुपपत्ति दी गयी है, उसका 
इसरा समाधान यह है कि निमत्तकारण, एवं 'कदाचित्‌' समवायिकारण के प्रसङ्ग में भी यह 
नले ही कहा जा सकता हो कि इन कारणों में कार्य की व्यापकता नहीं है किन्तु ) योग्य! 
प्र्थात्‌ कार्य के उत्पादन में अवश्यक्षम 'असमवायिकारण' की व्यापकता अवश्य ही कार्यों में 
है । मतः कार्य की निवृत्ति से अन्य कारणों को निवृत्ति भले ही न ज्ञात हो सके, किन्तु 
असमवायिकारण की निवृत्ति का बोध कार्य की निवृत्ति से अवश्य होगा। क्योंकि असम- 
वायिकारण कार्य का व्यापक है । 'अन्यथा”* अर्थात्‌ जिस कारण के रहने पर भी कार्य की 
उत्पत्ति नहीं हो पाती, उस कारण की व्यापकता यदि कार्य में नहीं होगी तो फिर 'तत्रापि 
सन्देह अर्थात्‌ उस कारण में कार्य के उत्पादन की क्षमता का भी सन्देह अवश्य होगा । 
SS MR 9324. 

१. इस सन्दर्भ को समझने के लिये कारणों का दो विभाग करना होगा । (१) कुछ 
फारण होते हैं, जो कार्यों की उत्पत्ति के घाद उनसे उदासीन हो जाते हैं, लेसे 
कै घट के दरडादि एवं पट के तुरीबेमादि) (२) कुछ कारण ऐसे होते हैं, जिनकी 
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प्रकृतेऽपि व्यापकानुपलब्ध्या ततप्रतिषेघ्रऽस्तु । 
पू० प० प्रकृतेऽपि ०१७ ००० ००० ००० 


प्रकृत में भो ईश्वर का प्रतिषेष 'व्यापकानुपरून्बि' से ही हो ।१ ( अर्थात्‌ नेयायिकगण 

जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि करते हैं। किन्तु कर्ताप्ों का यह स्वभाव है कि वे 
किसी स्वार्थ अथवा प्रयोजन के वशीभूत होकर हो किसी कार्य का सम्पादन करते है। 
तदनुसार यह व्याप्ति सिद्ध होती है जहाँ २ कतृंत्व है, उन सभो स्थानों में स्वार्थ अथवा प्रयोजन 
सत्ता कार्य की सत्ता तक बनी ही रहती है, जेसे कि घट के कपाल एवं कपाल 

का संयोग प्रभृति । फलतः समचायिकारण और असमवायिकारण ये दोनों कथित 
दूसरे प्रहार के कारण हैं। इन में भी असमवायिकारण जहाँ रहेगा, वहाँ कायं 
अवश्य ही रहेगा। अतः असमवायिकारण की व्यापकता कार्यों में अनिवायं है । 
किन्तु समवायिकारण के सम्बन्ध में यह बात नहीं हैं, क्योंकि कायं से असम्बद्ध 

भी समवायिकारण की सत्ता रहती है। पट के अनुत्पादक भी तन्तु हैं। अत! 
समवायिकारणों की व्यापकता कार्य में ले जाने के लिये इतना अधिक कहना होगा 

कि कार्यं अपने साथ सम्बद्ध समवायिकारण का व्यापक है । अपने अन्तरत तन्तुर्था 


को छोइ कर पर रूप काये कहीं नहीं रहता । इसी विशेष फो समझाने के लिये 
प्रकृत तन्दभ में "कदाचित? पद है | 


“अन्यथा! पद्‌ की उक्त व्यापा वद्धंम न के अनुसार की गयी दै । इनके सत 
से 'झन्प्रथा' घटित सन्दभँ 'योग्यमान्नस्य' इत्यादि सन्दुभं का समथंक है । बोधिनी 
टीकाकार शी वरदराज मिश्र ने इस 'अन्यथा' पद्‌ की तीन व्याख्याय की हैं । पहिली 
ब्याख्या में “अन्यथा? पद की “यदि विधाद्वयमपि चणुरादौ नास्ति तदा? इस प्रकार 
की व्याख्या की है । अर्थात्‌ दो ही प्रकार से कायं कारण का व्यापरु हो कर अपने 
अभाव ९ कार्याभाव) के द्वारा कारणाभाव की सिद्धि के प्रयोजक हो. सकते दै, 
इन में से यदि किसी भो प्रकार से रूपविषयक्षज्ञान के अभाव से चक्षु के अभाष 
की सिद्धि सम्भव न हो तो फिर रूपविषयकज्ञान के अभाव के रहने पर भी चचु का 
“सन्देह' ही समझना चाहिये। इस पक्ष में “न्यथा' पद्‌ का अन्वय चरससामग्रो- 
निषेशिन!” इत्यादि सन्दर्भ एवं 'योग्यमात्रस्य' इत्यादि सन्दर्भ दोनों के साथ 
समझना चाहिये । “अन्यथा? पद की शेष दो ब्याख्पांओं को कुसुमाज्ञक्षि की बोधिनी 

- टीका में देखना चाहिये । 
१, “अकृतेडपि? इस सन्दर्भ से प्रकृत श्लोक के 'कालुमानमनाश्रयस? इस चौथे चरण की 
व्याख्या की गयी है । ` 


३६ 
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न, ग्राश्रयासिदधत्वात्‌। न हीभरस्तज्ज्ञानं वा कचित्‌ सिद्धस्‌ । ग्राभास- 
प्रतिपन्नमिति चेत्‌ । 


Manes 5 त त त त 0 0 
भी अवश्य हैं। इस प्रकार कतृ'त्व का व्यापक है स्वार्थ । किन्तु ईश्वर को सभी वस्तुये प्राप्त 


है, अतः उन में स्वार्थ नहीं रह सकता । सुतराम व्यापकीभूत स्वार्थ का व्याप्य कर्तृ त्व भी 
ईश्वर में नहीं है। 'व्पापकोमाव से व्याप्यामाव का अनुमान! इस रीति से ईश्वर में कत्तृत्व 
सामान्य के प्रभाव का अनुमान होगा । इस प्रनुमान के रहते जगत्‌ के कर्ता के रूप में ईश्वर 
की सिद्धि की थांशा ही छोड़ देनी होगी । ( यही है ईश्वरानुभान में अनुमानबाघ ) । 

सि० प० न, ग्राश्रयासिद्धत्वात्‌ ` **° “°° “=° 


. उक्त अनुमान बाध कथित ईश्वरानुमान में नहीं है। क्योंकि ईश्वर रूप पक्ष में 
स्वार्थामाव हेतु से जो कत्तृत्वाभाव का अनुमान आप करेंगे, उसके लिये ईश्वरत्व रूप 
पक्षतावच्छेदक से युक्त ईश्वर रूप पक्ष का ज्ञान आवश्यक होगा। क्‍योंकि पक्षतावच्छेदक 
रूप से पक्ष का ज्ञान अनुमान से पहिले आवश्यक है । आप जिस किसी प्रमाण से ईश्वरत्व 
विशिष्ट ईश्वर रूप पक्ष का ज्ञान संपादन करेगे, उसी ( घमिग्राहकमान ) से ईश्वर की सिद्धि 
हो बायगी । यदि आप कहेंगे कि “ईश्वर का साधक कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर ईश्वर 
पक्षक कत्तृ त्वामाव साध्यक उक्त अनुमान ही नहीं होगा । अतः उक्त रीति से ईश्वर के साधक 
अनुमानों का बाधक उक्त धनुनान बाघ भी नहीं हो सकता । 

३० प० ग्राभासप्रतिपतनसु = *** =¬ ००० 

प्रामाणाभास के द्वारा ज्ञात परमेश्वर में ही कत्तृत्वाभास की सिद्धि करेंगे, प्रतः 
ईश्वरानुमान में कथित अनुमानबाध दोष को कोई अनुपपत्ति नहीँ ।* 
RR नलम त 

१. मीमांसक वेदान्ती प्रभुति का सिद्धान्त है कि सर्वथा अविधमान गगनकुसुमादि का 


शान भी शब्द प्रमाण से होता है। इसी का समर्थक इलोकवासिक ( अर १-पा० 
१ सू० २ श्लोक० ६ ) का यह शक्योकाड है । 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि । 


अतः 'हेश्वर” शब्द रूप प्रमाण के द्वारा प्रतिपन्न इश्वर में ही नास्तिश्व का 
अनुमान होगा। इसलिये बाघ का प्रयोजक अनुमान आश्रयासिद्ध नहीं है। सूल 
सन्दे का केवल “आभास' शब्द यहाँ अत्यन्त असत्‌ गगनकुसुमाढि के बोधक 
शब्दप्रमाणाभास? के लिये प्रयुक्त हुआ है। अत्यन्त असत्‌ वस्तु का उक्त प्रमाणा- 
भासजनित ज्ञान ही 'असतड्याति? शब्द से प्रसिद्ध है । 
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न, तस्याश्रयत्वानुपपत्तः, प्रतिषेध्यत्वानुपपत्तरच । 
व्यावर्त्याभाववत्तेव भाविको हि विशेष्यता । 
अ्रंभावविरहात्मत्व॑ वस्तुनः प्रतियोगिता ॥ २.॥ 

फिप्ना तस फन म 


उक्त कथन सङ्गत नहीं है, क्योंकि तथाकथित प्रामाणाभास के द्वारा प्रतिपन्न असत्‌ 
पदार्थ न किसी का आश्रय हो सकता है, न किसी अभाव का प्रतियोगी ही हो सकता दै।१ 


सि० प० व्यावर्त्त्या मावववत्तेव *"*..*९९ *** "°° ; 


किसी भी व्यावर्त्यं अर्थात्‌ प्रतियोगो के प्रभाव को भ्रधिकरणता रूप 'विशेष्यता' 
किसी प्रामाणिक वस्तु में हो रह सकती है । एवं भ्रमावामावस्व रूपा प्रतियोगिता भो किसी ` 
प्रामाणिक पदार्थ में हो रह सकती है। (अर्थात्‌ अमात्र क! अधिकरण और अमाव का 
प्रतियोगी दोनों हो कोई प्रभाणसिद्द पदार्थ हो हो सहता है, प्रधत्‌ ख्याति से उततीत गगत- 
कुसुमादि नही ) ।२ 


१, कहने का तासयं है कि निम्नलिखित दोनों ही अनुमानों से प्रकृत मे इश्वर का 
निषेध किया जा सकता है (१) ईश्वर पक्षक कत्त'त्वामाव साध्यक ईशवर। 
कत्त्‌ 'स्वासाववान! एवं (२) इश्वर के अभाव को पक्ष कर उसमें 'अस्तिश्व” 
साध्यक 'ईशवराभावोडस्ति! । पहिले अनुमान में इश्वर को फस्त, त्वाभाव का 
आश्रय होना चाहिये । एवं दूसरे में इंश्वर को स्वाभाव का प्रतियोगी होना 
चाहिये । किन्तु 'आभासप्रतिपत्न' वस्तु न किसी का आश्रप हो सकता है, न किसी 
का प्रतियोगी । यही दोनों बाते “आझाश्रयानुपपत्त एवं 'प्रतिषेध्यश्वानुपपत्ते” इन दोनों 
हेतु वाक्यों से कडी गयीं दे । जितका 'प्रतिषेष! किया जाय फलत? जितका भभाव हो 
वद्दी 'प्रतिषेष्यः अर्थात्‌ 'प्रतियोगी' है । 

२, इस श्लोक का असिप्राय है कि परमार्थिक वस्तु हो किसी का विशेष्य हो सकता 
है, अपारमार्यिक गगन कुप्तमादि नहीं । ईश्वर में जिस कतृ'त्वाभाववत्ता की चर्चा 
की गयी है, घद कत्‌ स्वामाव की विशेष्यता से अतिरिक्त कोई वस्तु नही है । 
ध्यावस्ये'! शब्द का अथे है “प्रतियोगी! । तदमाववत्ता रूप विशेष्यता 'भाविकी' है 
अर्थात प्रामाणिक वस्तु में ही रइने वाळी दै । अतः हेशवर को पक्ष बना कर उसमे 
कत्‌ श्वाभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती। श्लोक के उत्तराद्धे से इश्वराभाव का 
साधक वह अनुमान निरस्त किया गया है, जिस में इंश्वराभाव पक्ष है और अस्तित्व 

` साध्य है। 'इश्वराभावः अस्वि’ इस आकार फा उक्त दूसरा अनुसान होगा । इस 
अनुमान के लिये इंश्र को अभाव का प्रतियोगी होना आवश्यक है । किन्तु आभास 
ते प्रतिपन्न चस्तु किसी अभाव का प्रतियोगी सी नहीं हो सकता। इन्हीं दोनों 
युक्तियों का उपपादन इस श्लोक मे किया गयां हे । एल्लोक का अम्बय इस प्रकार 
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न चेतदाभासप्रतिपन्तस्यास्तीति कुतस्तस्य निषेधाधिकरणात्वं निषेध्यता 
वेति। कथं तहि शशश्युज्ञस्य निषेध: ?। च कथख्ित्‌ । स ह्यभावप्रत्यय एव। न 
चायमपारमाथिकप्रतियोगिकः परमार्थाभावो नाम। न चापारमा्थिकविषयं प्रमाण 
नामेति॥ २॥ 
_ द द, 
सि० प्न चेत्‌ ००० ००० ००० ००० 
'व्यावर्त्यामाववत्ता! रूप विशेष्यता एवं अमावाभावत्व ख्या प्रतियोगिता ये दोनों हो 
वु'कि प्रमाण से सिद्ध अर्थों में ही रह सकती हैं, भतः भ्राभास प्रतिपन्न या असत्ख्यात्युपनीत 
ईश्वर में ये दोनों नहीं रह सकतीं । भत? उक्त दोनों अनुमानबाघ ग्रस्त हैं । 
पू० प० कथं तह ००० ००० ००० ७०७ 
किन्तु 'शशश्युष्ध* नास्ति’ इस वाक्य का प्रयोग तो सर्वसिद्ध हैं। इस वाक्य से दो ही 
बोध हो सकते हैं ( १ ) शक्षश्युद्ध विशेष्यक एवं अस्तित्वामाव प्रकारक “शशश्वुद्भअ भ्रस्तित्वा- 
भावबान्‌? इस आकार का और (२) थयणश्वुङ्गाभाव विशेष्यक अस्तित्व प्रकारक 
“'शशम्थुङ्गाम।बोश्स्ति इस आकार का । किन्तु श्लोक में कथित दोनों नियमों के अनुसार 
कथित दोनों बोधों में से एक भो उपपन्न नहीं हो सकता । क्योंकि अलीक शक्श्युक्धु न 
अभाव का प्रतियोगी हो सकता है, न विशेष्य ही हो सकता है। किन्तु 'दक्षश्वृद्ध' नास्ति! 
इस वाक्य से उक्त दोनों बोघों में से कोई भ्रवश्य होता है। अत! उक्त दोनों ही नियम 
प्रसज्भत हैं । एवं तन्मूलक अनुमानबाध का उद्धार भो युक्त नहीं है । 
सि० प० न कथख्ितु ** "~ "°° °° 
` उक्त वाक्य के द्वारा शशक्रङ्ग का निषेध किया ही नहीं जाता । उस वाकय से जिस 
“माव की प्रतीति होती है, वह वास्तव में ही “अभाव प्रत्यय? है अर्थात्‌ पारमाथिक 
प्रभाव की ही प्रतीति है। उक्त वाक्य से जिस भ्रभाव का बोध होता है, उसका प्रतियोगी 
साल ह नहीं है । पारमाधिक अमाव के प्रतियोगी को भो पारमाथिक ही 
नी त के प्रतियोगी को पारमाधिक होने का कोई प्रमाण 
लि दनक रूप अधिकरण में भृङ्ग ठ ही निषेध किया जाता 
वाक्य के द्वारा बष्यजु कर ते हे बाः आ त क 
हत ५ क्र प्रतिबन्दि .दिया गया है, वह 
' प्रक्षत में पूर्वपक्षवादी मीमांसक भी स्वगं, अपूर्व, देवता प्रभति बहुत से 
भती निय पदार्थों को सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे यदि केवल ( योग्यत्वाघटित प्रनुपलब्धि 


हा चादिये- हि” यत; विशेष्यता आाविकी पारमार्थिकी (एवं ) भवति, अतः 

क हक हा व्यावरस्यभाववत्तापि भाविकी एच भवितुमहति । एवं प्रतियोगिता 
भावविरहातमत्वम्‌' अभावाभावत्वरू पाएव, अत) प्रतियो “वस्तुनः? 

वस्तुतो विद्यमानस्येव भवितुमहति । यु क 
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अपि च-- 


दुष्टोषलस्भसामग्री शाशश्डुङ्कादियोग्यता । 
न तस्यां नोपलम्भोऽस्ति नास्ति साऽनुपलम्भने ॥३॥ 


को प्रभाव का निर्णायक मानेंगे तो उक्त स्वर्गादि पदार्था की सत्ता मी उठ जायगी । प्रत! 
उन लोगों को भो प्रामाणिक वःतुओं के अभाव का निर्णय 'योग्यानुपछब्धि' से ही मानना 
होगा । 'योग्यानुपलब्धि' शब्द का अर्थ है योग्य” वस्तुओं को “अनुपलब्धिः । वस्तुओं की 
यह “योग्यता! वस्तुओं के प्रत्यक्ष के सभी कारणों का एकत्र होना ( प्रत्यक्षसामग्री सम्बछन ) 
ही है । किन्तु घट प्रत्यक्ष के जितने कारण हैं, उन में 'घट' स्वयं मी है। क्योंकि विषय भी 
प्रत्यक्ष का कारण है । किन्तु घ की सत्ता की स्थिति में घट की अनुपलब्धि नहीं हो सकती । 
इस प्रकार किसी भो प्रनुपलब्धि के विषय में योग्यता का संपादन सम्मव ही नहीं होगा । अत 
योग्यता घटक सामग्री को 'स्वेतर' अर्थात्‌ विषयों से इतर कारणों का समूह रूप ही मानना 
होगा । अर्यात्‌ विषय से भिन्न प्रतियोगि प्रत्यक्ष के जितने भी कारण हैं, उनका सम्बलन ही 
नुपलब्धि की योग्यता है । 


इसी प्रकार विषय श्रौर इन्द्रिय का संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष का एक कारण है | घटामाव 
का प्रतियोगी घट जिस समय नहीं रहेगा, उस समथ उक्त सन्निकर्ष मी नहों रह सकता। 
अतः योग्यता घटक उक्त सामग्रो में 'प्रतियोगिव्याप्पेतरत्व' भी देना होगा । फलतः प्रतियोगी 
और तढृघाप्य ( सम्निकर्ष ) इन दोनों से मिनत प्रत्यक्ष के जितने भी कारण हैं, उनका संबळन 
ही अनुपलब्धि की योग्यता है । 


जिस प्रत्यक्ष के विषय की वास्तविक सत्ता है, उस विषप की अनुपलब्धि की योग्यता 
का उक्त लक्षण भले ही ठोक हो किन्तु भ्रम स्थल में--भंख में पतिमा के प्रत्यक्ष में विषय 
अथवा तद्वघाप्य विषय का संसर्ग कारण नहीं है। भवः भसद्विषयक भ्रतुपळब्थि को योग्यता 
को पित्तादि दोषों से युक्त पोतिमा प्रभृति भद्विषयों के जितने भी भासक है--उन सबों का 
संबलन रूप ही मानना होगा । शशश्गुद्धामाव का प्रत्यक्ष शशम्इज्े की जिस अनुपलब्धि से 
होगा--उसमें अपेक्षित शशश्युज्ञ को योग्यता दोषघटित 'उक्त सामग्री रूप हो होगी । 

इसी स्थिति में श्लोक के द्वारा यह कहा गया है कि, 


दुष्टोपलम्मसामग्री ७०० ००० ‘cee ETN 


जिस समय शश्श्युज्ध की उपलब्धि को उत्पन्न करने वाली उक्त दोष घटित सामग्री 
रहेगो, उत्त समय तो शब्मश्युज्भ को उपलब्धि ही होगो, अनुपलब्धि नहीं । जिस समय ण्य 
की अनुपळन्बि रहेगी, उतत समय शशशृङ्ग में वह दोष घटित सामग्री रूप योग्यता.ही नहीं 
रहेगी। अतः किसी भी स्थिति में 'शशम्वज्ञ नास्ति? इस आकार की प्रतीति का विषय 
“शशश्पुङ्खामाव' नहीं हो सकता । छ 
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२८६ गद्यपद्यात्मंक-न्यायकुसुमा झ्लों 


केन च दावाश्युज्ञ' प्रतिषिद्धघते। सर्वथाऽतुपलब्धस्य योग्यत्वा$सिद्धः । 
तदितरसामग्रीसाकल्यं हि तत्‌ । ननृक्तमाभासोपलब्धं हि ततु। अत एवाश्शक्य- 
निषेधमित्युक्तस्‌ । अनुपलम्भकाले ग्रभासोपलम्भसामग्र्या अभावात्तत्काले चानुप- 
लम्भाभावादिति । कस्तहि शशश्यज्ञ नास्तीत्यस्याथं। ?। शशे अधिकरणे 
विषाणाभावो$स्तीति॥३॥ 

स्यादेतत्‌ । यद्यपीश्वरो नावगतो, यद्यपि च नाभाससिद्धेन प्रमाणव्यनहवार। 
शक्यक्षम्पादन!। तथाप्पात्मानः सिद्धास्तेषां स्वह यं निषिद्धचते, क्षित्पादिकत्‌ त्वञ्चेति । 


दद्मश्युज्भ का निषेव किस प्रमाण से करेंगे ? अर्थात्‌ किसी भो प्रमाण से शशम्युङ्ग 
.का निषेध संभव नहीं है । क्योंकि सर्वथा अनुपलब्ध वस्तु में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं रह 
सकती । क्योंकि उक्त योग्यता! विषय और तढृघाप्य इन्द्रियसम्बन्ध को छोड़कर प्रत्यक्ष के 
झौर सभी कारणों का सम्बलन रूप ही है। 
पू७ प० ननुक्तवु "0 07 00 ¬ 
शणाभ्पुङ्ग तो उपलब्धि के सवंथा अयोग्य नहीं है । क्योंकि कथित दोष घटित सामग्रो 
से उसकी उपलब्धि हो सकतो है । 
सि० प० ग्रत एब ७०७ ०० ७ ००० ००२ ० 
अगर प्राप कह भ्राये हैं कि 'दोष घटित सामग्री से शशशृङ्ग की उपलब्धि होगी? 
तो मैं भी कह ही आया हँ कि प्रमाणाभास के द्वारा उपलब्ध वस्तु का निषेध भो नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि जिस समय शशम्युङ्ग को अनुपछब्बि रहेगी, उस समय दोषघटित सामग्री 
रूपा योग्यता ही उसमें नहीं रहेगी । एवं जिस समय शशश्युज्ध में उक्त योग्यता रहेगी, उस 
समय उक्त सामग्री से शषाश्युद्ध की उपलब्धि ही उत्पन्न हो जायगी, भ्रतः अनुपलब्धि ही 
नहीं रहेगी । | 
पूछ प्‌० कस्तहि १. १०० ९०९ ७०% ७०० 
फिर “शशश्वङ्ग' नास्ति? इस वाक्य का क्या भर्च ? 
उ० शशे० "~ «०० "० ++ - 
उस वाक्य का यही अर्थ है कि शश रूप अधिकरण में शुज नहीं है ॥ ३ ॥ 
: पु० प० स्यादेतत्‌, यद्यपीश्वर| °` «०० +° «०० 
. पह स्वीकार कर लिया कि ( पक्षीभृत ) ईश्वर का ज्ञान संभव नहीं है ( जिसमें 
केतु त्वामाव का अनुमान हो सके )। यह भो मान लेते हैं प्रमाणाभास के द्वारा क 
से प्रमाण मेय व्यवहार का संपादन सम्भव नहीं है। फिर भी यह तो कहा हह जा सकता 
है कि प्रात्माये तो सिद्ध हैं, उन्हीं में सर्वज्ञता का निषेध करेगे। जिस से आत्माथों में 
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तृतीयः स्तबकः 


तथाहि-मदितरे न सर्वज्ञाशचेतनत्वादहमिव। न च ते क्षित्यादिकर्तार पुरुषस्वा- 
दहमिव । एवं वस्तुस्वादेरपीति । तदेतदपि प्रागेव परिहृतम्‌ । 


२८१ 


क्षित्यछु रादि कार्यों का कत्तृत्व भी निषिद्ध हो जायगा । फलतः ईश्वर की सिद्धि में इस रीति 
से मतुमान बाघ होगा । 


तथा हि १७० ००० ००० om 


( १ ) अनुमान वाक्यों का स्वारस्य है कि जिस प्रकार मैं स्वयं भात्मा होते हुये भी 
सववज्ञ नहीं है, उसी प्रकार मुझ से भिन्न जितनी आत्मायें हैं, उनमें से कोई भी सर्वज्ञ नहीं 
है । ( २) जिस प्रकार मैं पुरुष ( जीव ) होते हुये भी क्षित्यादि कार्यो को उतपन्न नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार और भी सभी आत्मायें चूंकि जीव हैं, भ्रतः उनमें से भी कोई 
क्षित्यादि कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता । 


एवसु ४ ० हे न १९९ ९९१ ना 


इस प्रकार वस्तुत्वादि हेतुओं से भी भ्रसवंज्ञत्व एवं क्षित्यादि कार्यों के कत्तृत्व का 
अभाव सिद्ध किया जा सकता है।१ 


सि० प्‌० तदेतदपि ess ००० ००० ००० 


यह पक्ष भी निम्नलिखित विकल्पों से खण्डित हो जाता है ( क्‍योंकि मीमांसकों से 
पूछना चाहिये ) कि ( १ ) आत्मत्व रूप से वादी भौर प्रतिवादी दोनों के द्वारा सिद्ध जीवों में 
हो सर्वज्ञत्व का निषेध करते हो ? ( २) अथवा विप्रतिपन्न परमात्मा को ही पक्ष मान कर 
उनमें सर्वज्ञत्व का निषेध करते हो? किम्बा (३ ) सामान्यतः आत्मत्व रूप से सिद्ध 
आत्माओं को ही पक्ष मान कर उनमें सर्वज्ञवव का निषेध करते हो ? प्रथवा ( ४ ) आत्मत्व 
जाति को ही पक्ष मान कर उसमें सर्वज्ञवृत्तित्व का निषेष करते हो ?, 


१, कहने का तात्पर्य है कि सर्वज्ञप्व एवं क्षिस्यादि कक्त स्व ये दोनों केवल इश्वर में ही 
सम्भावित है। किन्तु ईश्वर को पक्ष बनाकर उनमें स्ेशरवादि का निणंय सम्भव 
नहीं है । ऐसी स्थिति में जितनी भी निर्णीत वस्तुय हैं, उन सभी को पक्ष बनाकर 
उनमें रहनेवाळे वस्तुत्वादि जिस किसी धमं को हेतु बना कर उन सभी वस्तुओं सें 
झसच॑ज्ञत्व एवं क्षिष्यादि कत्त स्वाभाव इन दोनों की सिद्धि की जा सकती है। इस 
प्रकार सभी आत्मां में भी उनके वस्तु होने के नाते असवंज्ञत्व एवं क्षित्यादि 
कत्त 'त्वाभाव इन दोनों की सिद्धि होगी। इस रीति से जब सभी आत्मां से 
सर्वज्ञत्व और क्षित्यादि कत्त व दोनों हट जायगे, तो सर्वज्ञ एवं वित्यादि कत्ता रूप 
परमात्मा का स्वत? खण्डन हो जायगा । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


तथा jo प्रसिद्धी हेत्वसिद्धिरगोचरे । 


नान्या सामान्यतः सिदिर्जातावपि तथैव सा ॥४॥ 


| ररगागगभगधवसससससललिलिललललिजिललििििरिजिजिनिजिजिलिलिलििललमल 


42:22: उततर रि रा 
( इस श्छोक के चार चरणों में से क्रमशः प्रत्येक से कथित पक्षों में से प्रत्येक का 
क्रमश; खण्डन किया गया है ) । 


इष्टसिद्धिः प्रसिद्धी ७०९ ome ०० ००० 

(१) प्रसिद्ध अंश अर्थात्‌ बादी और प्रतिवादी दोनों के ही अभिमत "जीव? रूप 
आतमा को पक्ष बना कर यदि उनमें असवंज्ञत्व अथवा क्षित्यादि के कत्तृत्वके अभाव की 
सिद्धि करें, तो इस अनुमान में 'इष्टसिद्धि' अर्थात्‌ सिद्धसाधन दोष होगा । क्योंकि नैयायिक 
मी जीवों को भ्रसर्वज्ञ एवं क्षित्यादि का अ्रकर्ता मानते ही हैं। 

(२) यदि 'अगोचर’ अर्थात्‌ मोमांसकादि के मतों में सर्वथा अगम्य परमात्मा को 
पक्ष मानकर उनमें असर्वज्ञत्व एवं क्षित्यादि के अकत कत्व की सिद्धि करो, तो इस अनुमान में 
'हेत्वसिदधि? दोष होगा । अर्थात्‌ पक्षधर्मता का ज्ञान ही नहीं हो सकेगा । क्योंकि पक्षतावच्छेदक 
से युक्त पक्ष में पहिले से हेतु का निश्चय ग्रतुमिति के लिये अपेक्षित है। किन्तु प्रकृत में 
परामास्मा रूप 'पक्ष' ही जब अप्रसिद्ध हैं, तो फिर कहाँ पर हेतु का निश्चय होगा ? 

( ३ ) आत्मत्व खूप से प्रसिद्ध आत्मपक्षक अनुमान के प्रसङ्ग में पूछना है कि 
गरात्मत्व रूप से नैयायिकों में प्रसिद्ध जो क्षित्यादि के कर्ता एवं सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वही पक्ष 
हैं ? भ्रथवा उनसे भिन्न कथित जीवगण ही पक्ष है ? इन दोनों अनुमानों में कथित 'सिद्धसाघन' 
एवं 'हेत्वसिद्धि! क्रमशः दोनों दोष है। 

“सर्वज्ञ' एवं सभी कार्यों के कर्ता केवल 'परमेश्वर! ही हैं। मीमांसकगण उनको सत्ता 
स्वीकार नहीं करते। अत; मीमांसकों के मत से 'सर्वज्ञत्व” एवं 'सर्वकार्यकत्तुत्व' ये दोनों 
धर्म कहीं भो न रहने के कारण गगनकुधुमादि के समान भ्रलीक हैं। अतः ये दोनों धर्म 
किसी अभाव के प्रतियोगी नहीं हो सकते । प्रतियोगी को ही "निषेध्य' कहते हैँ--अत॥ 
सबंज्ञत्व और सर्वकार्यकत्तत्व का निषेध नहीं हो सकता । सुतराम्‌ उक्त अनुमान में “साध्या- 
प्रसिद्ध दोष होगा । साध्य में साध्यतावच्छदेक रूप विशेषण का न रहना ही “साध्या- 
प्रसिद्धि? है [१ देखिये पु २८९ का मुल पं ६ । 


१. किन्तु इस तीसरे चरण की गद्टोका में आचार्य ने 'तथा च! इत्यादि-सन्दुर्भ के 'आश्रया- 
सिद्रिरिद्धि! के द्वारा आाश्रयासिख्ि दोष ३ उपपादन किया है। इस “आश्रयासिद्धि! 
दोष की ब्याख्या करते हुए वद्ध'मांन ने लिखा है कि जिस विषय की जिज्ञासा हो, उस 
विषय रूप धर्म से युक्त धर्मी ही अनुमान का 'पक्ष' हैं। 'प॑तो चद्धिमान' इंस 

. अदुमान का (पक्ष वद्धि रूप घमं से युक्त पर्वत ही है ( केवल्ष पवत नहीं ) । 
प्रकृत में सवज्त्वादि धर्मों के अप्रसिद्ध होने के कारण तद्धदित असर्घज्ञ्वादि 
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तृतीय) स्तबकः २५९ 


प्रमाणप्रतीतानां चेतनानां पक्षीकरणे सिडसाघनस्‌। ततोऽच्ेषार्मासद्ध 
हेतोराश्रयासिद्धत्वस्‌। ग्रात्मत्वमात्रेण सोऽपि सिद्ध इति चेत्‌; कोसस्यार्थ ? 
किमारमस्वेनोपलक्षिता सेव वस्तुगत्या सर्वज्ञविश्वकक व्यक्ति ग्रथ तदच्या ! गरातमत्वमेव 
वा पक्ष! ? । सवंत्र पू्वंदोषानतिवृत्तेः । श्रथायमाशयः--आत्मस्वं न सर्वज्ञसर्वकत्‌ः- 
व्यक्तिसमवेतं, जातित्वात्‌, गोत्ववदिति। तदसत्‌, निषेध्यासिद्धतिषेधस्याषक्यत्वात्‌ । 
तथा चाऽप्रसिद्वविशेषण। पक्ष इत्याश्रयासिद्धिरिति स एव दोषः॥ ४॥ 


( इश्वरपक्षक अर्वंज्ञलव भौर जगत्कत्तृत्वामाव के साधक भ्रनुमानों में प्रधान दोष है, 
ईश्वर रूपी पक्ष का किसी दूसरे प्रमाण से ज्ञात होने की असम्भावना )। इस प्रसङ्ग में 
मीमांसक नँयायिकों से कह सकते हैं कि 'द्यावा भूमी जनयन्‌ देव एक/ इस्यादि श्रृति प्रमाण 
से सिद्ध परमेश्वर में ही भसर्वज्ञत्वादि का अनुमान करेंगे। उक्त श्रुति को नंयायिक भी 
ईश्वर का ज्ञापक मानते हुँ । अत; उन अनुमानों में कथित 'भ्राञ्नपासिद्धि' दोष नहीं है। यही 
बात “त्वदुपागतागम' इत्यादि सन्दर्भ से उपपादित हुई है )। 


किसी साध्य के विशेषण नहीं हो सकते। इस प्रकार 'आत्मत्व” एक ऐसा पक्ष 
है, जिसका विशोषण अप्रसिद्ध है। वक्षतावच्छेदक रूप विशेषण से युक्त पक्ष हीं 
अनुमान में झुझ्य विशेष्य रूप से आषित होता है । यह विशेष प्रकार का 'पक्ष' 
ही प्रकृत में "आश्रव? शब्द से अभिप्रेत है। केवल 'पक्ष' या केवल “थाधय' के 
प्रसिद्ध रने पर सी अप्रसिद्ध विशेषण रूप से वह 'विशष्टपक्तः अप्रसिद्ध हो जाता 
हे । लेले कि केघल पुष्प प्रसिद्ध है, किन्तु आकाश में प्ष्पितत्व रूप से आकाशप्ष्प 
अप्रशिद्ध है। प्रकृत में पक्ष है 'आरमस्व' और साध्य है 'सर्व॑ज्ञपुरुषवृत्तिवाभाव 
यह “विशेषण' चू'कि अप्रसिच्च है, अतः डस विशेषण से युक्त आत्मत्व रूप 
पक्ष भी अप्रसिद्ध ही है, पक्ष की इस 'अप्रसिद्धि को ही थाचायं ने 'झाश्रयासिद्ि! 
शब्द से कहो है । 


किन्तु नवीन नैयायिकगण 'पक्त! के 'जिज्ञातितधमंविशिष्टी धमी प्त) ईस 
स्वरूप को स्वीकार नहीं करते | अतः वर्जमान की उक्त व्याख्या नवीन नेयायिकों 
के अनुसार उचित नहीं हे । इसी को इष्टि में रखकर (प्रकाश की “मकरब्द' नाम 


की टीका में रुविदृत्त ने लिखा है कि 'प्राचीनमतेनेदम! । 
३७ 
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२६० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 


स्वदुपगतागमलोकप्रसिकस्पवेश्वरस्पाध्सवेज्ञचमकर ञ्च साध्यते इति चेतु ? न, 
ग्रागमादेः प्रमारात्वे बाधनादनिषेधनस्‌ । 
झाभासत्वे तु सेव स्थादाश्रयासिद्धिस्द्धता ॥५॥ 


निगदव्य ख्यातमेतत्‌ । 
चर्वाकस्त्वाह, कि योग्यताविशेषाग्रहेश ?। यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, 


_विपरीतमस्ति । न चेश्वरादयस्तथा । ततो न सस्त । न चेश्वरादयस्तथा । ततो न सन्तीत्येतदेव ज्यायः । 
र 


पू० प० त्वदुपागतागम "" "”" 
आप ( नैयापिकों ) के द्वारा स्वीकृत आगम प्रमाण से ही ईश्वर रूप पक्ष की सिद्धि 
स्वीकार करेंगे ? 
सि० प० न, ग्रागमादेः "”' "० "° ०" 
यह स्वीकार करना भी झाप के लिये सम्भव नहीं होगा क्योंकि-- 
यदि प्याप ( मीमांसक ) “द्यावा भूमी’ इत्यादि वेदवाक्यों को प्रमाण मानेंगे तो तुल्य 
न्याय से 'यः सर्वज्ञा स सर्ववित्‌’ इत्यादि वेदवाक्यों को भी प्रमाण मानना होगा, जिससे 
सर्वज्ञ पुरुष की सत्ता माननी होगी । इसी से ईश्वर में असर्वंज्ञत्व का अनुमान बाधित हो 
जायगा । यदि "सर्वज्ञत्व के ज्ञापक उक्त वेद बाक्यों को अप्रमाण मानेंगे तो “द्यावा भूमी? 
इत्यादि वाक्यों को भी अप्रमाण मानना होगा, जिससे पूरष कथित 'आाश्रयासिद्धि, दोष ज्यों 
का त्यों रह जाया । 
सि प० निगद "° "° ** °° 
पाठ रूप 'निगद' ही इस श्लोक को “व्याख्या? हैं । ( अर्थात्‌ इस एलोक के पाठमात्र से 
भ्रर्थबोध हो जाता है। भ्रत। इसको समझाने के लिए भतिरिक्त कुछ भी रिखने को प्रयोजन 
नही है )॥॥ ५॥ 
पू० प० चार्वाकस्तु ¬" ¬ 0 `“ 
चार्वाको का: कहना है कि जिन वस्तुझों को हम देखते हैं, उतनी ही वस्तुर्ये हैं । जिन 
वस्तुओं को हम नहीं देखते, वे नहीं हैं। प्रत॥ घटादि पदार्थ हैं, स्वर्ग अपूर्व देवता प्रभृति 
पदार्थ नहीं हैँ। क्योंकि केवल अनुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक प्रमाण है । योग्यानुपलूब्धि 
को अभाव का ग्राहक मानने की भ्रावशयकता नहीं । भर्थात्‌ अमाव की ग्राहिका जो अनुपलब्धि 
है, उसमें “योग्यत्व' विशेषण देने. की आवश्यकता नहीं । सुतराम्‌ ईश्वर को उपलब्धि नहीं 
होती है, प्रतः ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है । 


१, वीते हुये सन्दसों से इंशवरानुमान में मीमांसक ओर सांख्य के अनुयायियों के द्वारा 


उवूभाचित दोषों का परिहार किया गया है। अघ नास्तिक शिरोमणि चार्वाक के दारा 
उद्भावित दोषों का उद्धार करने के लिए उन दोषों का डपपादून किया जाता है। 
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तृतीय; स्तबकः २६१ 


एवमनुमानादिविलोप इति चेत्‌; नेदमनिष्टम्‌ । तथा च लोकव्यवहारोच्छेद इति 
चेन्न । सम्भावनामात्रेण तत्सिद्धे । संवादेन च प्रामाण्यामिमानादिति। 


द चा हय उरल 


सि० पृ० एवमनुमानादि ००० ००० ००० ००० 


इस प्रकार तो अनुमानादि प्रमाणों की सत्ता भो उठ जायगी ( क्योंकि अनुपछब्वि से 
जिस वस्तु का अमाव सिद्ध हो जायगा, उस वस्तु को न अनुमान प्रमाण ही सिद्ध कर 
सकेंगे, न शब्दादि प्रमाण ही ) । 


प्‌० प्‌७ नेदस्‌ ००७ ००० ००० ०७.७० 


अनुमानादि प्रमाणों का विळोप कोई अनिष्टापत्ति नहीं है । भ्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष से अतिरिक्त 
किसी प्रमाण की सत्ता इम स्वीकार ही नहीं करते, भतः उन का बिलोप हम लोगों को 
ष्ट ही है । 


सिं० प्‌० तथा च्च लोकव्यवहार ००० «oe see ००० 


( यदि केवल प्रत्यक्ष को हो प्रमाण मानें एवं भ्रनुमांनादि को प्रमाण न मानें तो) 
“लोकव्यवहार! की उपपत्ति नहों होगो ( क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञात न होने पर भी घुम 
हेतु के द्वारा वल्लि का अनुमान कर लोग गोष्ठादि से वक्ति के छाने में निःशद्धु होकर प्रवृत्त 
होते हैं, और सफल भी होते हैं, इस प्रकार की प्रश्त्तियों की उपपत्ति किस प्रकार होगी ? ) 
केवळ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने से लोकव्यवहार का उच्छेद ही जायंगा। क्योंकि 
बहल को न देखने पर मो घूम से बह्लि का अनुमान कर लोंग ग्रौष्ठाद से व्ल के झानयनादि 
में निःसम्दिरघ होकर प्रबृत्ति होते हैं. ( इस भ्रवृत्ति रूप लोकव्यवहार को उपपत्ति किस प्रकार 
होंगी ? ) अतः प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमानोदि को भी प्रमाण मानना होगा। 


पू० प्‌o न, सम्भावना ७७७ 9०० ७०० 


न उक्त छोकव्यवहार, तो केवल संभावना से ही होते हैं। उनमें अनुमॉनादि प्रमाणा 
से वस्तुसिडि की कोई भ्रपेक्षा नहीं है । संभावना मात्रं से उत्पन्न उक्त प्रृत्ति्या अनेक बार 
सफल हो चुकीं है, अतः उनसे प्ननुमानादि में प्रामाण्य का केवळ अभिमान उत्पन्न होता है। 
वास्तव में प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमानादि कोई भी प्रमाण नहीं दै । 
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९९२ गद्यपद्यातमक्र-न्यायकुसुमाञ्चली 


भ्न्नोच्यते-- 
हष्ट्यहष्ट्योः क्व सन्देहो भावाभावविनिश्चयात्‌ । 
भ्रहृष्टिबाधिते हेतौ प्रत्यक्षमपि दुलंभस्‌ ॥६॥ 
सम्भावना हि सन्देह एव । तस्माच्च व्यवहारस्तस्मिन्‌ सति स्यात्‌ । स एव 
तु कुतः? । दर्शनदशायां भावनिश्चयातु; भ्रदशंनदशायामभावावधारणात्‌ । तथा च 
ग्रृहातु बहिगंतश्चार्वाको वराको न निवतेत, प्रत्युत पुत्रदारधनाद्यमावावघारणात्‌ 
सोरस्ताडं शोकविकलो विक्रोशेतु । 


सि० प० ग्रत्रोच्यते ५७०७ ७७७ *“ह्ट्यदष्ट्योने 0०० ००० २००० 


(दृष्टि ) अर्थात भाव कोटि का निश्चायक प्रमाण के रहते 'भाव” कोटि का निश्चय 
हो उत्पन्न होगा । “मर्ह भ्र्थात्‌ “भाव? को अनुपलल्धि से “अभाव! का ही निश्चय होगा । 
इस स्थिति में 'सस्मावना' स्वरूप सन्देह का अवकाश ही कहाँ है ? 


एवं प्रत्यक्ष के उत्पादक चक्षु का भो प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है । अत! चक्षु को भी 
अनुपलब्धि माननी होगी । क्योंकि सभी अनुपलब्धियाँ जब अभाव का निश्चय कर सकतीं है, 
तब फिर चक्षु की उक्त भ्रनुपळन्षि से चक्षु के अभाव का मो निश्‍चय स्वीकार करना होगा । 
जिससे चार्व्याक का एक मात्र अवलम्बन प्रत्यक्ष का अस्तित्व भी विपन्न हो जायगा । क्योंकि 
वह भो “अष्टिः भ्र्थात्‌ केवल प्नुपक्ृव्धि से बाधित है । भ्रतः केवळ अनुपलब्थि अभाव की 
ग्राहिका नहीं है, किन्तु योगानुपछब्बि ही अभाव की ग्राहिका है । 


सि० प्‌o सम्भावना हि ००० ५७७ ००० ०० ७ 


छोकव्यवहार के लिए उपयोगी जिस “सम्भावना? की चर्चा की गयी है, वह्‌ सन्देह' 
स्वरूप ही है। सन्देह से व्यवहार की उपपत्ति तभी ही सकती है, जब कि वह स्वयं अस्तित्व 
में घ्रावे । किन्तु संशय को सत्ता ही तो प्रसंभावित है। क्योंकि संशय के भाव कोटि का 
साधक प्रमाण के रहते “भाव” का निश्चय ही हो जायगा । यदि भाव का 'भ्रदश्चंन' धर्थात्‌ 
निश्वयामाव रूप अनुगछब्धि रहेगी, तो अभाब का ही निश्‍चय हो जायगा । 


यदि चार्व्वाक केवळ अनुपछब्मि से परमाव का निश्वय मानें तो फिर जब कमी वे 
घर से बाहर निकले, तो छौट कर घर आने के बदले उन्हें सिर पोट कर रोना चाहिए । क्योंकि 
उस समय उनकी घर में स्थिति पुत्र कन्यादि को उपलब्धि नहीं रहती है। अत घर से बाहर 
रहने पर घर में पुत्रादि के अभ.व का निश्चय उनको श्रव्य होगा । ( प्रत; केवल अनुपलब्धि 
अभ.व का ग्राहक नहीं है, किन्तु योगयानुपलब्धि ही भ्रमाव का ग्राहक है ) । 
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तृतीय) स्तबक? २९३ 


स्मरणानुभवान्नेवमिति चेत्‌? न, प्रतियोगिस्मरण एवाऽभावपरिच्छेदात्‌, 
परावृत्तोऽपि कथं पुनरासादयिष्यति । सत्त्वादिति चेत्‌; अनुपलम्भकालेअपि तहि | 
सन्तीति न तावन्मात्रेणाभावावधारणम्‌ । तदेवोत्पन्ता इति चेभ्त। ग्रनुपलम्भेन 
हेतूनां बाधात्‌। 


SE यायाय 


पू० प० स्मरणानुभवातु "°" °° "०" 


घर से बाहर जाने पर यद्यपि पुत्र कन्य।दि का प्रत्यक्ष रूप अनुभव नहीं रहता है, 
किन्तु उनका स्मरण रूप ज्ञान (अनुभव ) तो रहता है। इस स्मरण रूप उपलब्धि से 
पुत्र कत्यादि की सत्ता को समझ कर ही मैं घर छोटा हूँ। 


सि० प० न, प्रतियोगिस्मरणे "" ` "7 


स्मरणात्मक ज्ञान से उसके विषय रूप वस्तु की सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि 
वस्तुओं के विनष्ट हो जाने पर भी उन विषयों को स्मृतियाँ होतीं रहतीं हैं। इतना ही नहीं 
वस्तुओं के अभावज्ञान के पहिले प्रतियोगी का स्मरण निश्चित रूप से आवश्यक होता है । अतः 
पुत्रादि के स्मरण से पुत्रादि के अभाव का निश्चय प्रतिरुद्ध न होकर झौर भी शीघ्र उत्पन्न 
होगा । अतः पुत्रादि के स्मरण से घर लौट आने पर उनको प्राप्ति पूर्ण सम्भावित नहीं हैं । 


पू 9 प o स ह वा त्त्‌ ७७७ ००० ७७७ 


उस समय पुत्रादि की सत्ता रहतो है, अतः घर झाने पर उनकी प्राप्ति हो सकती है । 
( इपी छिए घर लोटता हूँ) । 


सि० प० प्रनुपलर भकालेऽपि ° `` *** 


तो फिर यही कहिये किं जिस समय जिस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है, उस समय 
भी उस वस्तु को सत्ता रह सकती है । अतः केवल अनुपलब्धि से किसी वस्तु के अभाव का 
निर्णय नहीं किया जा सकता । 
पू० प्‌० तदेव ००० 4०० ००० र 

जिस समय घर से बाहर रहते हैं, उस समय पुषरादि-की उपलब्धि नहीं रहती है, 
ग्रतः उस समय घर में पुत्रादि को सत्ता नहीं रहती है। घर लोट आने पर जिन पुत्रादि को 
उपलब्धि होती है, वे पूर्वकाल में उपलब्ध पुत्रादि मिलन दूसरे ही पुत्रादि हैं। जिनको 
उत्पत्ति उसो समय होती है । ' ि 
सि० प० न, अनुपलम्भेन "* `` ¬ 

इन दूसरे पुत्रादि के उत्पादक कारण कौन-कौन हैं? पुन! घर लोट आने पर पुत्रादि 
को उपलब्धि तो. होती है, किन्तु उनके उत्पादक कारणों की उपलब्धि नहीं होरी है । 
अनु एलब्धि मात्र को आप भाव का प्राहूक मानते है। अतः कथित कारणों को अनुपलूब्धि 
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२६४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुं ुमा झलो 


झबाघे वा स एवं दोष: । अरत एव प्रत्यक्षमपि न स्थातु, तद्धेतूनां 

> र 
चक्षुरादीनामनुपलम्भबाधितत्वातु । उपलभ्यन्त एव गोलकादय इति चेस्त । 
तदुपलब्धेः पुवे तेषामतुपलम्मात्‌। न च योगपद्यनियमः । कायंकारणभावादिति । 


से उनका अभाव स्वीकार कर« होगा । किन्तु कारणों के विना कार्य की उत्पत्ति संभव नहों 
है । घत; यह कहना ठीक नहीं है कि “घर आने पर दूसरे पुत्रादि की उपलब्धि होती है? 
यदि अनुपलब्ध के रहते हुये भो पुत्रादि के फारणों को सत्ता को र करेंगे ठो इससे हम 
लोगों का यह अंभिप्रेत ही सिद्ध होगा कि “अनुपलब्ध वस्तुत की भो सत्ता रहती हं । 
सुतराम्‌ केवळ अतुपछंग्बि से अभाव का निश्चय नहीं हो सकता । 


(इलोक के उत्तराध की व्याख्या ) 


अत एव ७७७ रुम ७७" ७ 


जिस लिये कि चार्वाक सम्प्रदाय के लोग योग्यत्व रूप विशेषण से सर्वथा रहित केवळ 
झनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक मानते हैं, भ्रवः उनका एक मात्र अवरूम्ब प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी विपन्त हो जायगा। क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रधान कारण चक्षु अतीन्द्रिय है। अतः 
अनुपलब्धि से उसका भी अभाव मानना होगा । जिससे चक्षु से उत्पन्न प्रत्यक्ष भी दुर्लभ 
हो जायगा । 


पु० प~ उपलभ्यत एव "** *** °` 


( नासिका के दोनों भागों में ) गोछ-गोळ जिन भवयवियों की उळब्वि होती है , उन 
से अतिरिक्त चक्षु नाम की कोई इन्द्रिय नहीं है। ये गोलक ही प्रत्यक्ष के कारण हैं। 
ये गोलक तो प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है । भतः प्रत्यक्ष के 'दुलर्भत्व' की पचि नहीं है । 


सि० प० न, तदुपलब्धे। == `“ *« 


जब कि उपलब्धि ही वस्तु की सत्ता का नियामक है, तो फिर गोलक की संता 
भी गोलक के प्रत्यक्ष के अबीन मानना होगा । किन्तु “प्र्यक्ष के प्रति विषय कारण हैं; इस 
नियम के अनुसार प्रत्यक्ष रूप कार्य से पहिले विषय का रहना आवश्यक है। इस स्थिति में 
गोलक की सत्ता को स्वीकार करना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि गोलक की प्रत्यक्ष रूप 
उपलब्धि ही सम्भव नहीं है। ग्रथ च सभो भनुपलब्बियों से चू'कि प्रभाव का ग्रहण होता है, 


ग्रत। गोलक को इस अनुपलब्धि से भी गोलक के अभाव की सिद्धि होगो, जिससे गोलक का 
प्रत्यक्ष ही प्रतिरुद्ध हो जायगा । 


यदि यह कहें कि “जिस समय गोलक की उपलब्धि होती है, उसी समय गोलक 
का रहना भावश्यक है, उस से पहिले नही” किन्तु यह कहना भो ठोक नहीं है, क्योंकि 
कारण को कार्य की उत्पत्ति से पहिले रहना आवश्यक है । तदनुसार गोलक विषयक प्रत्यक्ष 
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तृतीयः स्तबकः २६१ 
एतेन (१) न परमाणवः सन्ति, अनुपलब्धे। (२) न ते. नित्या निरवयवा वा, 
पाथिवत्वात्‌ घटादिवत्‌ । (३) न पाथसीयपरमाणुरूपादयो नित्या, रूपादित्वात , 


के कारणीभूत गोलक को भी पहिले रहना आवश्यक है। एवं कार्य को मी कारण के बाद 
ही रहना उचित है। अत! गोलक रूप विषय भौर गोलक विषयक प्रत्यक्ष ये दोनों यदि एक 
ही समय में रहेंगे, तो दोनों में कार्यकारणभाव ही संभव नहीं होगा । 


एतेन ००० ००० ७०७ ००० 


इस प्रकार अतीन्द्रिय परमेश्वर एवं उनमें रहनेवाले सर्वज्ञात्वादि धर्मों के खण्डन के 
लिये प्रदर्शित अनुमानो में जिन आश्रयासिद्धि प्रभुति दोषों का उद्धावन किया गया है, 


वे सभी दोष अदीग्द्रिय परमाणु प्रभृति के खण्डन के लिये प्रयुक्त निम्नलिखित भ्रनुमानो में भी 
समझना चाहिये । 


(१) यदि कोई यह षहे कि 'परमाणुओझं की सत्ता नहीं है, क्योंकि वे उपलब्ध 
नहीं होतेः इस व्यक्ति को वही दोष दिखाना बाहिए ओ ईश्वराभाव की सिद्धि में दिखला 
झाये हैं । अर्थात्‌ केवल भ्रतुप्लब्यि अमाव की साधिका नहीं है, किन्तु योग्यानुपलब्धि ही 
अभाव की साघिका है। परमाणु अतीन्द्रिय हैं, अतः उनकी अनुपलरूब्षि योग्यानुपलब्बि नहों 
है । सुतराम्‌ इस प्रयोग्यान्‌पलब्धि से परमाणुओं को सत्ता में किसी प्रकार की क्षति नहीं है । 


(२) यदि कोई घटादि के दृष्टान्त से पाथिवत्वादि हेतुओं के द्वारा परमाणु में 
नित्यत्व भ्रौर निरवयवत्व का खण्डन करें प्रर्थात्‌ यह कहें कि जिस प्रकार पाथिव घटादि 
नित्य एवं निरवयव नहीं हूँ, उसी प्रकार उनके आरम्मक परमाणु भी नित्य एवं निरवयव 
नहीं हैं, क्योंकि वे भी पार्थिव हैं। इस प्रकार के अनुमानों में उसी प्रकार 'घमिग्राहक 
मानबाघ' का उःद्कावन करना चाहिगे, जिस प्रकार ईश्वर में सर्वज्ञत्व एवं सर्वकार्यकत्त त्ब 
के निषेध के भनुमानों में दिखलाया गया है । अर्थात्‌ “परमाणवो न नित्या?, नापि निरवयवा 
पाथियत्वात्‌ घटादिवत्‌’ इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग करनेवालों से पूछना चाहिए कि 
परमाणु सिद्ध हैं ? भयवा नहीं ? अगर 'नहों' तो उक्त अनुमान का हेतु आश्रयासिद्ध है। 
अगर 'हाँ' तो फिर जिस प्रमाण से परमाणु को सिद्धि होगी, उसी प्रमाण से परमाणुओं में 
नित्यत्व एवं निरवयत्व की भी सिद्धि होगी । प्रतः उक्त निषेवानुमात के “र्मी” परमाणु का 
ग्राहक” साधक जो प्रमाण है, उसो प्रमाण से परमाणुझ्ों में भनित्मत्व और सावयवत्व सी 
बाधित हो जायंगे। तस्मात 'धमिग्राहकमान' से बाधित होने के कारण उक्त प्रकार के 
अनुमान नहीं हो सकते । 


( ३ ) यदि कोई ऐसा अनुभव करे कि 'जिस प्रकार वत्तेमान काळ के जंलगत रूपादि 
नित्य नहीं हैं, उसी प्रकार जलीम पस्माणु के ख्पादि भीः भरतित्य ही है, क्योंकि वे भी, ज 
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-स्यायकसुमाझली 
२९६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुपु 


दृश्यमानरूपादिवत्‌। (४) न रूपत्वपाथिवत्वा दि नित्या$कार्याती न्द्रियसमवायि, जाति- 
त्वात्‌, श्र्ञत्ववत्‌। (५) नेन्द्रियाणि सन्ति, योग्यानुपलब्धेः । (६) अयोग्यानि च 
दाषश्ूज्ञप्रतिबस्थिनिरसनी यानी त्येवं स्वर्गापूवंदेवतानिराकरणां नास्तिकानां निरस- 
नीयस्‌ । मीमांसकश्च तोषयितव्यो भीषयितव्यक्चेति । 


में रहनेवाले रूपादि हैँ” तो इस अनुमान में उसी प्रकार पाए एप अशाने मे उती प्रकार 'माभयासिडिः दोष का उद्धावन 
करना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान में सर्वदिषयक(वामभाव के साधन के द्वारा ईश्वर में 
सर्वज्ञत्व के निषेषक प्रनुमान में किया गया है । 

(9.) “जिस प्रकार शयुज्धत्व जाति नित्य, अकार्य एवं अतीन्द्रिय वस्तुश्नो में नहीं 
रहती, उसी प्रकार पाथिवत्वादि जातियाँ भी चूँकि जाति हैं, अतः नित्य, अकार्य एवं 
झनित्य वस्तुओं में नहीं रहती हैं” यदि कोई इस आकार का अनुमान उपस्थित करे तो 
आत्मत्व जाति को पक्ष बना कर उसमें सर्वज्ञपुरुषवृत्तिवाम्गव एवं सर्वकायंकत्तु पुरुष- 
वृत्तिस्वाभाव के साधन के लिये प्रयुक्त प्रनुमानों में जिस प्रकार 'आश्रयासिद्धि! दोष का 
उद्भावन किया गया है, उसी प्रकार प्रकृत अनुमान में भी प्राध्यासिद्धि दोष का उद्भावन 
करना चाहिये । 

( ५ ) यदि कोई यह कहे कि “इन्द्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष की योग्यता के रहने 
पर भी उनकी उपलब्धि नहीं होती है” तो इस अनुमान में उसी प्रकार 'हेत्वसिद्धि' दोष 
का उद्भावन करना चाहिये, जिस प्रकार ईश्वर की योग्यानुपलब्धि के द्वारा ईश्वर की सत्ता 
के निराकरण के अनुमान में की गयी है। क्योंकि इन्द्रियों के भ्रसत्व साधक “इन्द्रियाणि न 
सन्ति योग्यत्वे सत्यनु१लब्षे# इस भ्रनुमान के हेतु में भी 'योग्यत्वे सति? यह हेतुतावच्छेदक 
( हेतुविशेषण ) रूप अंश नहीं है। हेतु में हेतुविशेषण का न रहना ही 'हेत्वसिद्धि! 

दोष है। 

(६) यदि कोई यह प्राक्षेप करे कि 'यदि अत्यक्ष के भ्रयोग्य इन्द्रियों की सत्ता को 
मी स्वीकार करें तो प्रत्यक्ष के श्रयोग्य शशथुङ्ग की सत्ता भी माननी होगी” तो इस प्रसङ्ग 
में पहिले परमेश्वर की सत्ता के प्रसद्ध में जिस प्रकार शशथुङ्ग रूप प्रतिबन्दि का निराकरण 
किया गया है, उसी प्रकार प्रकृत में भी करना चाहिये। इसी प्रकार नास्तिको के द्वारा स्वगं, 
प्रपुव, देवता प्रभूति पर किये गये असरवाह्लोपों का खण्डन करना चाहिये । किन्छु अतीन्द्रिय 
वस्तुओं की सत्ता के इस साधन से मीमांसकों की तुष्टि एवं भय दोनों का संपादन करना 
चाहिये ( क्योंकि स्वगं, अपूर्व, देवता प्रभूति अतीन्द्रिय पदार्थों के साधन से वे सन्तृष्ट होंगे, 
किन्तु ईश्वर रूप अतीन्द्रिय पदार्थ की सिद्धि से वे भयभीत होंगे । 
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तृतीय? स्तबक} २६७ 


यद्येवमनुपलम्भेनाहद्यप्रतिषेघो नेष्यते, अनुपलभ्योपाबिप्रतिषेधोर्भप ता 
ष्टव्यः । तथा च कथं तथा श्रृताथंसद्धिरपि। ग्रनुमातबीजप्रतिबन्धासिद्ध; 
तदभावे गब्दादेरप्पभावा, प्रामाण्यासिद्धेः । सोऽयश्रुमयतः पाशा रज्जुः । 
_ यायाय 


पू० प० यद्येवम्‌ त - 

(७) चार्वाक का आक्षेप है कि यदि केवल भ्रनुपलब्धि को अभाव का ग्राहक न 
मानेँगे--योग्यानुप्र्लान्ध को हो प्रभाव का ग्राहक मानेंगे तो अनुमान को सत्ता ही विपन्न 
हो जायगी । अर्थात्‌ मेरे पक्ष में जिस भ्रतुमान की अनुपपत्ति दिखल।यो गयी है--उसके लिये 
भी समी अनुरलब्बियों को अभाव का ग्राहक मानना भ्रावश्यक है । क्योंकि अनुमान को मूळ 
है व्याप्ति । इस व्याप्ति के लिये उपाधियों के अभाव का निश्चय आवश्यक है। उपाधि के 
संशय मात्र से मी व्याप्ति का भङ्ग हो जाना अनिवार्य है | यदि सभी अनुपलब्धियो को प्रभाव 
का ग्राहक न मानें ( केवल योग्या नुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानें तो सभी हेतुओं 
में यह शङ्का बराबर बनी रहेगी कि 'यह हेतु किसी उपाधि से युक्त न हो! । जिन उपावियों 
का प्रत्यक्ष संभव है, उनके न देखने भर से ही उनके अमाव का निर्णय यद्यपि हो, जायगा 


किन्तु जो उपाधि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं, उनके रहने की शङ्का तो बनी हो रहेगी । उसका 
निवारण कौन करेगा ? 


क्योंकि उनके न देखने भर से तो उक्त शङ्का का निवारण होगा नहीं ? क्योंकि उनके 
रहने पर मी अयोग्य होने के कारण उन्हें देखा नहीं जा सकता है । यदि अयोग्यानुपलब्धि को 
भी श्रमाव वा ग्राहक मान लेते हैं, तो प्रकृत में अयोग्य उपाधि के अभाव का निर्णय सुलम 
हो जाता है। इस प्रकार अनुमान की सत्ता के लिये भी अयोग्यानुपलब्धि को भ्रमाव 
का ग्राहक मानना आवश्यक है। ऐसा न मानने पर अनुमान को प्रमाण मानना संभव नहीं 
होगा । अनुमान का प्रामाण्य खण्डित होने पर छाव्दादि का प्रामाण्य स्वतः खण्डित होगा । 
क्योंकि शब्दादि का प्रामाण्य अनुमान प्रमाण के भ्रघीन है । इस प्रकार सभी गनुपलब्बियों 
को अभाव का ग्राहक न मानने से एवं केवल योरयानुपलब्धि कों ही अभाव का ग्राहक मानने 
से--दोनों ही स्थितियों में अनुमान प्रमाण की अनुपपत्ति होगी । अतः अनुमान प्रमाण से ईश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती । ( कहने का तात्पर्य है कि योग्यानुपलब्धि और थयोग्यानुपलन्धि 
दोनों को अभाव का ग्राहक न मानने से अतीन्द्रिय उपाधि की शङ्का से अनुभान प्रमाण 
का ही उच्छेद हो जागयगा । जिससे अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्धि की प्राशा छोड़ 
देनी होगी । यदि सभी अनुपलब्धियों को अभाव का ग्राहक मानेंगे तो अनुपलब्धि से ही ईश्वर 


की सत्ता बाधित हो जायगी । फछतः किसी प्रकार भी ईषवर की सिद्धि नहीं हो सकेगी ) । 
५ ३८ 
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पई गद्पद्यात्मक-स्यायकुसुमाञ्जली 


तरेणे 
अत्र कश्चिदाह । मा भुदुपाधिविधुननम्‌, चतुः पञ्रूपसम्पत्तिमात्रेणेव 
प्रतिबन्धनिर्वाहात्‌। तस्यारच सपक्षाऽसपक्षदर्शेनमातरप्रमाणकत्वात्‌ । यत्र तु 
तदग, तत्र प्रम'णभङ्ञोऽप्यावश्यकः । न ह्यस्ति सम्भवो दर्शनादर्शनयोरविप्लवे 
; - हि ~ भु ° ५. 
हेतुर्पप्लवते इति । भ्रप्रयोजकोर्शप तहि हेतुः स्यादिति चेत्‌; भुयोदर्णातराइविप्लवे 
कोऽग्रमप्रयोजको नाम? 


सि० प्‌० थ्रत्र क्चितु ७७७ see ००० ७७७ 


इस प्रसङ्ग में कोई ( न्यायैक्देशी ) यह समाधान करते हैं कि व्याप्ति के लिये हेतु 
में उपाधि का न रहना आवद्यक नहीं है, क्योंकि किसी केवलान्वयि ) हेतु में ( १ ) पक्षसत्त्व 
(२) सपक्षसत्त्व ( ३ ) भबाधितत्व झौर असत्प्रतिपक्षितत्व इन चार धर्मों के रहने से ही 
व्याप्ति की सत्ता निदिध्न हो जायगी । एवं किसी ( केवलव्यातिरेकी ) हेतु में उन चार घमो 
भें से सपक्षसस्व के स्थान पर विपक्षासत्व को रख कर चार घर्मो से ही व्याप्ति की सत्ता 
निरबाघ हो जायगी। किसी ( अन्वयव्यतिरेकी ) हेतु में सपक्षसत्त्द एवं विपक्षारत्व इन 
दोनों घमो! सहित पक्षसत्त्वादि पाँचो घर्म व्याति सत्ता के प्रयोजक होंगे । इन सबों के लिये 
उपाधि विधूनन की तो कहीं प्रावश्यकता नहीं जान पड़ती । व्याप्ति के लिये मूलतः इतना 
ही आवश्यक जान पड़ता है कि हेतु सपक्ष में रहे और विपक्ष में न रहे। फरत? सपक्षसत्त्व 
और विपक्षापतत्त्व ये दोनों घमं ही व्याप्ति सत्व के प्रयोजक हैं। जिस हेतु में ये दोनों घम 
नहीं रहेंगे, उस हेतु में व्याप्ति का अभाव जान लेना होगा । सह कदापि सम्भव नहीं है कि 
> हेतु में इन दोनों घर्मो' फी सत्ता में कोई विघटन न रहे घौर हेतु में साध्य को ज्ञापक करने 
की क्षमता में कोई विघटन हो । भ्रतः उपाधि विधुनन के असम्भव होने के कारण जो अनुमान 
प्रमाण का उच्छेद दिखछाया गया है, वह ठीक नहीं है । 


पु० प० भ्रप्रयोजको$पि "`` ``" ननक 


यदि सपक्ष में हेतु का दर्शन और विपक्ष में हेतु का अदद्यंन ये दोनों ही हेतु में साध्य 


के ज्ञापन की सामर्थ्यं के नियामक हों तो फिर 'अप्रयोजक' हेतु से भी प्रमा भ्रनुमिति 
माननी होगी* । र ९ 


सि० प० भुयोदशँन " "0 ~= “°° 


साध्य के साथ हेतु को बार बार एक आशय में देखने ( भूयोदर्शन ) में कोई विघटन न 
रहने पर भी हेतु में यह “भ्रप्रयोजकत्व” नाम को कौन सी बस्तु है ? 


३. अर्यात्‌ भिन्ना नाम की किसी स्त्री के भावी पुत्र अथवा विदेशस्थ अष्ट पुन्न में 
श्याम॒त्व के साधक मिन्नातनयत्व हेतु को भी प्रकृत साध्य का साधक मानना होगा । 
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तृतीय स्तबंकंः २९६ 


ने तावतु साध्य र्त्र शयमका रण वा, सामान्यतो दृ्टानुमानस्वीकारात्‌ । 
नाऽपि सामग्र्यां कारणेकदेशः, पूर्वंवदभ्युपगमात्‌ । नापि व्यभिचारी । 


पुष प० 00 07 “ “न तावत्‌ "न == | 

(१) वही हेतु 'प्रभयोजक' है जो साध्य से उत्पन्न न हो । ( २) अथवा वही हेतु 
“प्रप्रयोजकः है जिस हेतु से साली उत्पन्न न हो । 
सि० प० "०० "०० ००० ७०० सामान्यतोदृष्ट ००० ००० wee 

किन्तु अप्रयोजकत्व के ये दोनों ही लक्षण ठोक नहीं हैं, क्योंकि मर्हषि ने सायान्यतो दृष्ट 
अनुमान को भी स्वोकार किया है ।* 
पु० qo नापि ००० ७०७ ७७०७ ००० 

( ३) ( कारणों का समूह रूप “सामग्री” ही कार्य का ज्ञापक हेतु है, तदस्तर्गत कोई 
एक ही कारण नहीं । इस मत में कार्य रूप वस्तु का ही अनुमान होता है, एवं कथित “सामग्री? 
ही केवल हेतु है। इस स्थिति में सामग्रो के भ्रन्तर्गत किसी एक कारण से यदि कोई कार्य | 
का अनुमान करने के लिए प्रस्तुत होगा तो. 'सामग्रथ कदेश” रूप एक कारण "भ्रप्रयोजक 
होग! । अतः ) “सामग्रयेकदेत्व? हो “अ्रप्रयोजकृश्व” है । 
सि० प० पूवंवत्‌ ~ ¬ ¬ = 

सामग्री के भ्रश्तर्गत किसी एक कारण विशेष ळिङ्गक अनुमान भो सुत्रकार को झमिप्रेत 
है, जिसको उन्होंने 'पूर्वंबत्‌” शब्द से व्यक्त किया है । ( क्योंकि भन्तिम तन्तु संयोगादि कुछ 
ऐसे भी कारण हैं जो स्वतन्त्र रूप से सी साध्य के ज्ञापन की क्षमता रखते हैं ) अत सामग्रो 
के अन्तर्गत किसो एक कारण में भो जब साध्य के ज्ञापन की क्षमता है तो 'सामध्यन्तर्र- 
तत्व” को 'भ्रप्रयोजकत्व? का लक्षण नहीं माना जा सकता । 
पू० प० नापि व्यभिचारी ``" “¬ *~ °° 


(४) व्यभिवार से युक्त हेतु ही 'अध्रयोजक' है । अर्थात्‌ जो हेतु साध्प से रहित 
-द्रा्षयों में ( विपक्षों में विद्यमान रहे, वह हेतु साध्यानुमिति का 'प्रयोजक' नहीं हो सकता, 
अतः व्यभिचारो हेतु ही 'अप्रयोजक' है। 


१, अथात्‌ यह नियम नहीं है अनुमान का्येलिङ्ग्र और कारणलिजुंऊ दो हौ प्रकार का 
हो, क्योकि ख्पादिसे रसादि का भी अनुमान होता है। अतः साध्यारारणत्य 
अथवा साध्याकायेत्व अप्रयोजकत्व नहीं है । 
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३०० गद्यपद्य त्मक-स्याय कुंसुमाखलो 

ददनुपलम्भात्‌ं। व्यभिचारोपलम्मे वा स एव दोषः। ने च वाद्धितव्यभिचार), 
निर्बीजशङ्कायाः सवंत्र सुलमत्वात्‌ । नाऽपि व्याप्पास्तरसहवृत्तिः । एकन्ना$पि 
साध्येऽनेकसाधनोपगमात्‌ । 


० तदनूपलम्भात्‌ * ` "0 "° 4 
न बकरा का उक्त लक्षण भी ठीक नहीं है ( 3 स्‌ श्याम मित्रातन- 
यत्वात्‌? इस अनुमान का पमिन्नातनयत्व” हेतु ही. प्रयोजक का प्रसिद्ध के है, 
किन्तु उसमें तो ) साध्य का व्यभिचार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मित्रा के जितने भी पुत्र 
उपलब्ध हैं, वे सभी देखने में श्याम वर्ण के ही हैं। यदि कदाचित्‌ व्यभिचार चपल मी 
हो तो फिर उप्त व्य.भवार रूप दोष के कारण ही वह हेतु दुष्ट हो जायगा । अप्रयोजक 
कहकर उसे दुष्ट करार देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी । 


पुष प०्न च्‌ शङ्ित ००० ००० ००० ००० 4 
जिस हेतु में व्यभिचार की शद्धा हो वही हेतु 'अप्रयोजक' है । एवं जिस हेतु मे 
व्यभिचार निश्‍चित रहे, वह हेतु है व्यभिचारी । 


सि > प० निर्बीजशङ्काया """ "` "" `°" 
बिना कारण के व्यभिचार की शङ्का तो सभी हेतुओं भें को जा सकती हैं, जिससे 
सभी हेतु भ्रप्रयोजक हो जांपगे । भतः अप्रयोजक का यह लक्षण भो ठीक नहीं है । 


पु» प्‌० व्पाप्पाच्तरं ०७०० ७७७ ७७७ ७७७ 


जिस साध्य की सिद्ध के लिये एक हेतु ( व्याप्य ) के प्रयोग की स्थिति में उसी 
साध्य के ज्ञापन में समर्थ दुसरा ( व्याप्य ) हेतु भी विद्यमान रहे, तो वह पहिछा हेतु 
'अप्रयोजक' है ।* ( धर्यात्‌ जब प्रकृत साध्य की सिद्धि के छिये एक हेतु है ही, तो फिर 
उसी साध्य को सिद्धि के लिये दुसरा हेतु 'भ्रप्रयोजक' है ) । 


घि० प9 एकत्रापि ७७७ ७७० ७७७ 


किन्तु 'भ्रप्रयोजक' का यह लक्षण तभी ठोक हो सकता है, जब कि नियमतः एंक 
साध्य का ज्ञापक एक ही हेतु रहे । किन्तु सूत्रकार ने आत्मा के ज्ञापक इच्छा ढषादि अनेक 
हेतुओं का उल्लेख किया है । एवं इस में कोई युक्ति नहीं है कि जिस साध्य की व्यासि अनेक 


हेतुप्रों में है, उन में से एक ही साधक हैं, एवं अन्य सभ। हेतु साध्य सिद्धि के प्रयोजक नहीं 
( प्रप्रयोजक ) हैं । 


१, व्याप्य” शब्द का अधे है व्याप्ति से युक्त हेतु । “अन्तर” शब्द का अर्थ है 'तदुमित्त 
तत्सज्ञातीय' तदनुसार “व्याप्यान्तरसहबूत्ति' शब्द से व्याप्तियुक्त वह हेतु अभिप्रेत 
है, जिसके साध्य की सिद्धि के लिये ब्यासियुक्त दूसरा हेतु विद्यमान रहे । 

/ 
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तृतीय स्तवकः ३०१ 


नाप्मल्पदिषय;, घुमादेस्तया मावेडपि हेतुत्वातु । ननु. घूमो बह्निमात्रे 
प्रयोजक एव, तन्निवृत्तावति तदनिवृत्तेः । ग्राद्रन्धनवन्त वह्लिविशेषं प्रति तु 
प्रयोजकः, तन्तवृत्तो तस्येव निवृत्तरित्येतद पप्थयुक्तम्‌ । सामान्याप्रयोजकतायां विशेष- 
साधकत्वायोगात्तदसिद्धो तस्यासिद्धिनियमातु । सिद्धौ वा सामान्यविशेष मावानुपत्तेः। 


पु० पृ्‌७ अल्पविषय ०१०० ३:8७ विक 09० 


साध्य जितने अधिकरणों में रहे उस से 'अल्प विषय? में थोड़े अधिकरणों में रहने 
बाला हेतु ही 'भरभ्रयोजक' है । ( इस मत के अनुसार साध्य का समनियत अर्थात्‌ साध्य के 
समान अधिकरणों में रहने वाला हेतु ही साध्य का ज्ञापक है) 


fo प9 ७७७ ७७.७ so २०० 


किन्तु “भ्रप्रयोजकत्व” का यह लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योकि वल्लि रूप साध्य से 
न्युन अधिकरण में रहने वाला धूम हेतु व्ल का साधक है ही । 


पू० प० पनु धुमो वह्िमात्रे'' 0००० ७७७ soe 


घूम वह्नि सामान्य का ज्ञापक हेतु नहीं है, क्योंकि ज्ञापक हेतु को जित प्रकार साध्य 
के समी भ्रधिकरणों में रहना झावश्यक है, उसी प्रकार यह भो आवश्यक है कि जहाँ बिस 
समय हेतु ( प्रयोजक ) निवृत्ति हो जाय, उस समय उस भघिकरण में साध्य की भी निवृत्ति 
अवश्य हो जाय । किन्तु धुम को निवृत्ति हो जाने पर भो वह्मि सामान्य की निवृत्ति नहीं 
होती है । एवं धुम को निवृत्ति होने पर भो आदर इन्धन से युक्त वह्नि की निवृत्ति होती है । 
आतः यह मानना होगा कि धूम वह्विसामान्य का ज्ञापक हेतु नहीं है, किन्तु आद्र इन्धन से 
युक्त वह्ति विशेष का ही ज्ञापक है। भाद्र इन्धन से युक्त वह्तनि जिन सभी स्थानों में है, 
उन सभी स्थानों में घुम भी अवश्य हो है। अतः घुम आद्र इन्धन से युक्त बह्नि का 
“अल्पविषय' नहीं है, सुतराम्‌ धूम में 'श्रप्रयोजत्व? लक्षण को भ्रतिव्यसि नहीं है । 


सि० प्‌o इत्येदमप्ययुक्तम्‌"” oe 00 ee 


सभी विशेष नियमत। सामान्य पूर्वक होते हैं। कोई भी द्रव्य पहिले द्रव्य होगा, 
उसके बाद जल अथवा पृथिवी होग[ । इ! नियम के अनुसार जो हेतु सामान्य का साधक 
नहीं होगा, वह विशेष का राघक हो ही नहीं सकता । मतः धुम पहिले वल्लि सामान्य का 
ज्ञापक हो लेगा, बाद में भ्राद्रे इन्धन से युक्त वह्ति विशेष का ज्ञापक होगा । सुतराम यदि 
घूम वाह्लि सामान्य का ज्ञापक नहीं है तो वह्नि विशेष का ज्ञापक भो नहीं है। यदि धुम से 
बहि सामान्य की सिद्धि होने पर भी उससे धाठ्रेन्धन से युक्त वह्लि का साधन हो तो फिर 
झाद्रेन्धन प्रभव वाह्त्व रूप घर्म वह्लि सामात्य का विशेष घर्म ही नहीं कहळायगा । प्रत; 
'अल्पतिषयर्' भी '्रप्रयोजकत्व' का लक्षण नहों है । 
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३०२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुपुमाझञळी 


नापि क्लप्तसामथ्येड्न्यस्मित्‌ कल्पनीयसामर्थ्यो$प्रयोजकः, नाशे कायंत्व- 


सावयवत्वयोरपि हेतुभावादिति । तदेतदपेशलस्‌ । कथ हि विशेषाभावात्‌ 
कर्चिद्वयभिचरति कर्चिच्च नेति शक्यमवगन्तुम्‌ । ततो ra सति 
साहित्यदर्शनमेव दाद्काबोजमित क्तौ निर्बीजा ? एवं सत्यतिप्रसक्तिरपि चार्वाक- 


नन्दिनी नोपालम्भाय । 
RE 


नापि क्लृप्तसामर्थ्य"” रण ००० ००० | 

( कुछ लोगों का कहना है कि ) एक हेतु में जिस साध्य को सिद्धि को सामथ्यं स्वीकृत 
हे, उसी साध्य की सिद्धि के लिये यदि किसो दूसरे हेतु में मी साम्य की कल्पना करें तो 
यह दूसरा हेतु प्रकृत साध्य के साधन के लिये 'अप्रयोजक' होगा । 


` किन्तु 'अप्रयोजक' हेतु का यह लक्षण भी अतिव्यामि दोष के कारण ठीक नहीं है । 
क्योंकि गुणादि नाश के प्रति भावकायंत्व में प्रयोजकता स्वीकृत है । किन्तु तथापि द्रव्यनाश 
के प्रति भावकार्यत्व के व्याप्य सावयवत्व में भो प्रयोजकता स्वोकार की जाती है । अतः 
द्रव्यनाश के साधक सावयवत्व में भ्रतिव्याः होने के कारण 'मप्रयो जकत्त्र' का यह लक्षण 
भी ठोक नहीं है। 


पु० प० तदेतदपेशलमु“ "" "० "”" 


( इस सन्दर्भ के द्वारा न्‍्यायैकदेशी पूर्वपक्षवादी खण्डन करते हैं कि ) यदि ब्याप्त के 
किये 'उपाधिविधूनन' की अपेक्षा न हो तो वसे समझा जायगा कि किस हेतु में साध्य का 
व्याप्ति है? एवं किस हेतु में साध्य का व्यमिचार है? अतः कोई ऐसा “विशेष' स्वीकार 
करना होगा, जिससे उक्त व्याप्ति ( अव्यभिचार ) भौर व्यभिचार का निर्णय हो सके। वह 
«उपाधिविधुनन' ही उक्त 'विदोष? है । अतः “ब्यभिवार' ही “अप्र योजकत्व' है । व्यभिचारित्व 
को प्रप्रयोजकत्व का लक्षण मानने में जो 'निर्वोजशङ्का की सर्वत्र सुलभता? का दोष दिखाया 
गया था, वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि कथित व्यभिचार शङ्का का बीज विद्यमान है। बह्‌ 
बीज है बिपक्ष में हेतु को असत्ता के निर्णायक के न रहने पर साध्य के साथ एक आलय में 
देखा जाना । अत! व्यभिचार शंका को “तिर्बोजः नहीं फहा जा सकता । अतः नैयःयिक 
देशी! . के पक्ष में जो प्रप्रयोजर हेतु में सद्धेतुतव की आपत्ति दी गयी है, सो सवथा 
प्रयुक्त है । 


एवं व्यभिचार शंका के 'बील! की उपपत्ति हो जाने से चार्वाक की अत्यन्त आल्वाद- 
कारिणी 'आषङ्कया भ.व्यं नियामकमपश्यताम्‌? इस उक्ति से जिस दोष का उपपादन किया 
गया हे, वह भी खण्डित हो जाता है। अब तो जहाँ जिस स्थल में व्यभिचारशङ्का का उक्त 
बीज रहेगा वहीं केल व्यभिचार शंका दोगी, सर्वत्र नहीं । 
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तृतोय-स्तवक! ३०३ 


स्वभावादेव कश्चितु किञ्चिद्वयभिचरति, कङ्चिच्च नेति स्वभाव एव विशेष 
इति चेत्‌; केन चिह्ने न पुनरसौ निर्णय इति निपुणेन विभावनीयम्‌ । भुयोदर्शनस्य 
शतशः प्रवृत्तस्यापि भङ्गदशनात्‌ । यत्र भङ्गो न स्यते तत्र तथेति चेत्‌; आपाततो 
न दश्यते इति सवंत्र कालक्रमेणापि न द्रक्ष्षत इति को नियन्तेति। तस्मा- 
दुपाधितद्विरहावेव व्यभिचाराऽव्यभिचारनिबन्धनस्‌, तदवघारणा्रारक्यमिति । 


पू० प० स्वमावादेव'"" `” °" * 


जिस प्रकार कोई विशेष वस्तु ही किसी दूसरी वस्तु विशेष का कारण अथवा कार्य होता 
है। सभी वस्तुए सभी वस्तुओं का न कार्य ही होता हैन कारण ही। इसके लिये 
स्वभाव? को छोड़ कर और किसी को प्रयोजक नहीं माना जा सकता । उसी प्रकार यह 
भी कहा चा सकता है कि “स्वभाब” से ही कोई किसी का व्याप्य अथवा व्यापक होता है। 
इसके रिए “उपाथिविधुनन' को प्रयोजक मानना आवश्यक नहीं है । अतः स्वभाव” ही ब्यासि 
का नियामक है 'उपाधिविधूनन? नहीं । 


ति प० केत चिह्नेन "** ००० ७७० ९७७ 


( उक्त स्वभाववादी से "यह पूछिये कि ) झाप भ्रच्छी तरह विचार कर कहिये कि 
किस चिल्ल' से आप यह निश्चय करेंगे कि कौन किसके ब्यापक स्वभाव का है ? प्रथवा कौन 
किसके व्याप्प स्वभाव का है? अर्थात्‌ किप्तका स्वभाव किससे व्यापक होना है ? अथवा 
किसका स्वभाव किससे व्याप्य होना है? जिस हेतु ओर जिस साध्य को सौ स्थानों में 
साथ-साथ देखा जाता है, उन्हीं दोनों को कहीं अलग-भ्रलग एक दूसरे को छोड़ कर भो देखा 
जाता है। अतः किसी भी दो वस्तुओं की एकत्र स्थिति में ( सामानाधिकरण्य में ) 'नियतत्व' 
का विश्वास नहीं किया जा सकता । एवं अनियत सामाताषिकरण्य को व्याति का प्रथोजक 
स्वीकार नहीं किय! जा सकता । 


क्षि प० यत्र भङ्गी त्त द्यते ०० ००० ००० ००० 


जिन दो वस्तुप्रों का सामानाधिकरण्य कहीं सङ्ग होता नहीं दीखता, उन्हीं दोनों 
वस्तुओं में परस्पर व्याप्यव्यापकभाव स्वीकार करेंगे । फलतः 'नियतसामानाधिक्रण्य” को 
ही उक्त स्वभाव का नियामक स्वीकार करगे । 


पू० प७ ग्रापाततः ou» ०७०० ००० ००० 


जिन दो वस्तुओं में अभी साधारण रूप से सामानाधिकरण्य देला जाता है, उन्हीं दो 
वस्तुओं में आगे कमो-किसी समय उसका सङ्ग नहीं देखेंगे, इसका क्या विश्वास ? अतः यही 
मानना होगा कि उपाधि ही व्यभिचार का प्रयोजक है, और उपाधि का न रहना ही 
अव्य मवार रूप व्यति का नियामक है। दस प्रकार व्यासि उपाधि के अभाव का प्रयोज्य है । 
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३०४ गद्यपद्यात्मक-ग्यायकुछुम खली 


ननु यः सर्व: प्रमाणे; सर्वदाइस्मदादिभियद्धत्तया नोपलभ्यते नासौ तद्वान्‌। 
यथा बकः इयामिकया, नोपलभ्यते च वल्लौ दम उपाधिमत्तयेति शवयमिति चेन्न। 
अस्याप्यनुमानतया तदपेक्षायामनवस्थाचात्‌ । 


आए हैं कि “यदि केवल अनुपलब्थि को अभाव का निश्चायक न मानेंगे 
तो क ड हि असंभव है ।” फकतः सिद्धान्ती का निऱतार किसी भी 
स्थिति में नहीं है! 
सि० प० “ननु यः सवे 
उपाधि के ध्रभाव का निश्चय हो सकता है। क्योंकि किसी को भी जहाँ जिस 
वस्तु की उपलब्धि किसो भी प्रमाण से नहीं होतो है, उस वस्तु का अभाव वहा अवश्य रहता 
है। जँसे कि बक में श्याम ल्प की उपलब्धि किसी को भी किसी भी प्रमाण से नहीं होती 
है, अत! बक में श्याम रूप का अभाव अवश्य रहला है। बह्लि का धूम हेतु उपाधि से युक्त 
होकर कभी किसी के भी द्वारा किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि वह के ज्ञापक धूम हेतु में उपाधि नहीं हैं। भ्रतः यह कहना ठीक नहीं हूँ कि 
उपाधि के अभाव का निश्चय संभव ही नहीं है । 


gee ७७० ७७७ see 


` पूर प० न, अस्यापि प्रनुमानतया "0 `` ¬` 00 


.उक्त रीति से उपाधि के अभाव का निर्णय वस्तुतः धनुमान ( भ्रनुमिति ) ही है। 
क्योंकि उक्त सन्दर्भ से इस अनुमान की सूचना दी गयी है “धुमः उपाष्यभाववाच सर्वे) 
प्रमाण) सर्वदा अस्माभिः उपाधिमत्तया अज्ञायमनतवात्‌, बकनिष्ठश्यामाभाववत्‌, किन्तु 
झनुमान का प्रामाण्य ही तो अभी विवादास्पद है । भत. अभी उपाधि के भाव का निश्चय 
अनुमान प्रमाण के द्वारा उपस्थित नहीं किया जा सकता । क्योंकि अनुमान के लिये 
उपाध्याभाव का निश्चय अपेक्षित है, एवं उपाध्यभाव के निश्चय के लिए अनुमान पेक्षित 
है। इस प्रकार कथित रीति में अन्योन्याश्रय दोष होगा । अथवा उक्त पक्ष में अनवस्था 
दोष भी होगा, क्‍योंकि धूम हेतुक बाह्लि के अनुमान में जिस उपाध्यमाव की आवश्यकता है, 
उस के निर्णय के लिये अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है। एवं उपाष्यभाव विषयक इस 
झनुमान के लिये जिस व्याप्ति की आवश्यकता होगी, उसके संपादन के लिए दूसरे उपाध्यभाव 
का निर्णय प्रपेक्षित होगा, इस के लिए एक प्रलग अनुमान को आवश्यकता होगी । 


सर्वाहष्टेद्च «ee ००० em कक 7. 
दूसरी बात यह है कि उपाध्यभाव के निश्चय के लिये जिस 'सर्वदा अनुपछम्यमानदब' 
हेतु को उपस्थित किया गया है, वह 'सन्दिरघासिद्ध' हेत्वाभास है। क्‍योंकि सर्वज्ञ पुरुष को 


छोड़कर कोई यह नहीं कह सकता कि “अमुक वस्तु को कभी किसी ने भी नहीं देखा है” 
मतः 'सर्बादृष्टिः अर्थात्‌ धुमादि हेतुओं का उपाधिमत्तया 'अदर्शन सन्दिग्ध है। तब रही बात . 
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तृतोय-स्तवकः ६७५ 


र्वादष्टेश्च सन्देहात्‌ स्वादृष्टेव्येभिचारत:, सवंदेत्यसिद्धे:। तादात्म्यत- 
दुत्पत्तिभ्यां नियम इत्यन्ये । तत्र तादात्म्यं विपक्षे बाधकाःद्भवति। तदुत्पत्तिश्न 
पौर्वापर्यण प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यासु । न ह्येवं सति शङ्भापिश्ञाच्यवकाशमासादयति, 
आशङ्कथमानकारणभावस्यापि पिशाचादेरेतल्ञक्षणाविरोधेनेव तत्त्वनिर्वाहादिति । 


अपनी 'अदुष्टि’ की ? उस के प्रसङ्ग में यह कहना है किं वह “व्यभिचरित' है । अर्थात्‌ यह 
कहना संभव नहीं है कि 'मैं जिस झाश्रय में जिस वस्तु को नहीं देखता हुँ, वह वस्तु उस आश्रय 
में है ही नहीं'। अत॥ किसी भी वस्तुका 'सवंदा भ्रनुपरुम्यमानरव' हेतु सन्दिग्ध है, मत 
यह 'सन्दिरबासिद्ध’ है। 


तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यास्‌ = “~ *** “°` 


कुछ रोग ( बौद्धगण ) ( १ ) 'तादात्म्य और ( २ ) उत्पत्ति अर्थात्‌ कार्यकारणभाव 
इन दोनों को “नियम” श्र्थात्‌ व्यासि का प्रयोजक मानते हैं। इन में ( १ ) 'वादातम्य' में 
व्याप्ति की प्रयोजकता 'विपक्षबाघक' से होती है।१ ( २ ) प्रत्यक्ष' अर्थात्‌ अन्वय, “अनुपरम्भ' 
अर्थात्‌ व्यतिरेक इन दोनों से ही कार्यत एवं कारणत्व में "नियम? अर्थात्‌ व्याप्ति की 
प्रयोजकता घाती है ।२ इस प्रकार व्याप्ति के नियामक के स्थिर हो जाने पर व्यभिचार शा 
रूप "पिशाचिनी? को प्रनुमान रूप कार्य को विनष्ट करने का कोई अवसर नहीं रह जाता । 


ऽग्राशङ्धघमानकारण भावस्यापि "°° `` i 


कारणत्व अथवा कार्यरव के ग्राहक भ्रन्वय और व्यतिरेक, ये ही दोनों हैं। घे यदि 
घूम एवं पिशाचादि में हैं, तो पिशाचादि मी धुम के कारण हैं हीं, प्रथवा धुम पिशाचादि के 
भी कार्य अवश्य है। यदि धूम और पिशाचादि में अन्वय और व्यतिरेक नहीं है, तो फिर कौन 
सी अनुपपत्ति है ? 


१. इसका उदाहरण दिशपा में घृक्षध्व का साधक शिंशपा हेतु है ( इकः शिंशपाया) ) । 
वृक्षत्व रूप साध्य से रहित घटादि हैं 'विपच!, वे कभी भी "शिंशपा? नहीं हो सकते । 
घटादि रूप विपर्षा में शिंशप/ रूप देतु की असर्व रूप बाधक से शिंशपा रूप हेतु में 
वुक्षत्व की व्याप्ति व्यवस्थित होती है । 


२, अर्थात्‌ कारण के ज्ञापक कार्य रूप देतु में एवं कायं के ज्ञापक कारण रूप हेतु में जो 
“्याप्ति! है, उसका प्रयोजक दै, कायं और कारण का अन्वयव्यतिरेक । 


३, इस प्रसङ्ग में यह कहने का अवकाश है कि धूम देतु में जिस प्रकार अतील्रिय उपाधि 
की शङ्का की घात की गयी है, उसी प्रकार अतीन्द्रिय पिशाचोदि में धूमादि के 


३६ 
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३०६ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझली 

न्‌ । एवमप्युभयगामिनो$व्यमिचारनिबन्नस्मैकस्या5विवेचनातू, प्रत्येक 
र व् ? 

चाव्यापकत्वातु । कुतश्च कार्यात्मानो कारणत्मानञ्च न व्यभिचरत इति! 

वक क जा" 


पुष प० न, एवपप्युभयगामिनः ००० «os ९०७ ड 

( तादात्म्य? और “उत्पत्ति ) क्या ये दोनों मिलकर व्याप्ति के प्राहक हैं ? प्रथवा 
परस्पर निरपेक्ष दोनों में से प्रत्येक व्यासि का ग्राहक है ? इन में पहिला के इंसल्यि अयुक्त 
है कि सम्मिलित दोनों को व्याप्ति का ग्राहक मानने में कोई प्रमाण नह है। र यदि द्वितीय 
पक्ष को स्वीकार करेंगे तो उन दोनों का संग्राहक ( अनुगमक ) किसी एक घर्म को मानना 
होगा । किन्तु वैसा कोई घर्मं उपलब्ध नहीं है । 


तश्च" 0 07 `°" 

"दूसरी बात यह है कि कारण कार्यो के बिना न रहे, या कारणों के रहने पर कार्य 
अवश्य रहेँ, इसका नियामक कौन है ? ऐसा भी बहा जा सकता है कि कारणों के रहने पर 
मी कार्य नहीं है । प्रथवा काये के रहते हुए मी कारण नहीं रहेंगे। अतः “उत्पत्ति! को व्यासि 
का प्राहक नहीं माना जा सकता ।१ 


ल सो शा सी तो को जा सकती है। तदनुसार यह भी कहा जा सकता दै 
कि यह कोई नियम नहीं है कि धूम वहि का ही कार्य हो, घूम थतीन्द्रिय पिशाचादि 
से भी उत्पन्न हो सकता है । एवं यह नियम भी नहीं किया जा सकता कि वहि ही 
धूम का कारण है, अतीर्द्रिय पिशाचादि भी वह्नि का कारण हो सकता है। अत! 
उपाधि शक्का के द्वारा अनुमान की अनुपपत्ति अले ही न हो, कथित्‌ अतीन्द्रिय कारणःथ 
अथवा अतीन्द्रिय कार्यत्व की शङ्का से तो अनुमान की अनुपपत्ति हो ही सकती है । 
इसी अनुपपत्ति का बौच्चासिमत समाधान उक्त संन्दरभे से किया गया है । 

१, (“ताद्दातस्य' की व्यापि प्राइकता के खण्डन को स्पष्ठ करते हुये वञ्च'मान ने लिखा है 
कि 'तादात्म्य' के व्यासिप्राइकस्व का सूल है 'विपदचाधकतकं'। तक के लिये भी 
व्याप्ति की चपेचा होती है । तके में जिस ष्यासि की अपेक्षा होगी, उसके लिये दूसरे 
तके की अपेक्षा होगी तो 'अनवस्था' हो जायगी । तके के प्रयोजक थ्याप्ति में यदि . 
( विपक्षवाधक ) तके की झपेच्चा को स्वीकार नहीं करेगे, तो त में व्यासि ग्रहण की 
कारणता व्यभिचार दुष्ट हो जायगी । अत! “तादात्म्य. को भी ब्यास का नियामक 
नहीं माना जा सकता । तस्मात्‌ अनुमान प्रमाण नहीं है । 
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तृतीय॥ स्तबकः ३०७ 
अत्रोच्यते-- 
शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तरास्‌ । 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्काऽवधिमंतः ॥ ७॥ 


सि० शङ्काचेत्‌ ¬ ``" °` *** 


यदि "शङ्कु! ( अर्थात्‌ अतीन्द्रिय उपाधियों की कथित “शङ्का? भ्रथवा व्यभिचार की 
“शक? ) है, तो फिर 'घनुमा' धर्थात्‌ 'अनुमान' भी अवश्य है ( घर्थात्‌ भनुमान को प्रमाण 
मानना ही होगा ) । यदि पूर्वोक्त घङ्कायँ नहीं हुँ, तब तो अनुमान प्रमाण सु'वराम' है ही 
( अर्थात्‌ अनुमान को सत्ता को विघटित करनेवाछी द्याय यदि नहीं हूँ, तो फिर अनुमान को 
प्रमाण मानने में बाघा ही कया है ? ) 
तर्क शङ्कावधिः “` `° “° न" 


तर्क के द्वारा ही उपाधियों की उक्त शङ्का अथवा व्यभिचार विषयक शङ्काओं का 
निरास होगा । 


व्याधातावधिराशङ्का "** "°° *** ``° 


शङ्काओं को उक्त परम्परा तमी तक चळ सकती है, जब तक कि प्रडूत्यादि को 
अनुपपत्तियां उपस्थित न हों ।१ 


१. चार्वाको ने अनुमान के प्रामाण्य के प्रसङ्ग में प्रतिवाद किया था कि ( १ ) उपाधि 
युक्त हेतु साण्य का इपसिचारी होता है । अत१ जिस हेतु में उपाधि न रहे वही हेतु 
साध्य का ब्याप्य होगा । ब्याप्प हेतु ही साध्य का ज्ञापक होता है, व्यभिचारी हेतु 
नहीं । इस स्थिति में अबतक देतु में उपाधि का अभाव निश्चित न हो तब तक 
डस से अनुमिति फी आशा नहीं की जा सकती | किन्तु उपाध्यभाव के निश्चय कौ 
ही कोई सम्भावना नहीं दीखती हे । क्योंकि यह कैसे समका जाय कि अमुक हेतु 
सं उपाधि है या नहीं। “उपाधि को केवल नहं देखने भर से उसके अभाव का 
निर्णय नेयायिक स्वीकार नहीं करते । वे तो न देखने योग्य वस्तुओं की सत्ता को भी 
स्वीकार करते हैं । इमलोगों की तरह केवल अनुपक्षव्धि को अभाव का ग्राहक नहीं 
मानसे, वे तो योग्य वस्तुओं को अनुपलब्धि को ही अभाव का प्राइक सानते हैं। 

` सतः अतीन्द्रिय उपाधियों की शङ्का सभी द्ेतुओं में रहेगी हो । इस प्रकार ष्यासि 
का निश्चय ही संकटग्रस्त है। (२) स्थूल रूप से देखने पर भी व्याप्ति का निश्चय 
झबुपपन्च मालूम. होता है । क्योंकि देश सौर काल दोनों ही अनन्त हैं, अंतः इस 
सम्भावना का प्रतिरोधक कोई नहीं दीखता कि किसी भी देश में किसी झो काल 
में धम बिना वद्धि के नहीं रह सकता । जब कि सभी देशों एचं सभी कालो का 
प्रत्यक्ष किसी को हो ही नहीं सकता, तथ उन अप्रत्यक्ष देशों और अप्रत्यक्ष कालों में 
व्यभिचार की शका अवश्य घनी रहेगी । 
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१०० गद्यपधात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 


कालान्तरे कदाचिदृव्यभिचरिष्यतींति कालं भाविनमाकलय्य शङ्कघोत। 
तदाकलनञ्न नातुमानमवधीर्य कस्यचित्‌ । मुहुतेयामाऽहो रात्रपक्षमासत्वयनसंवत्सरा- 
दयो हि भाविनो भवन्मरुहर्ताद्यनुमेया एव । ग्रनवगतेषु स्मरणस्याप्यनाशद्धनीयत्वात्‌। 
अनाकलने वा, कमाश्रित्य व्यभिचार: रद्ध य त ? । तथा च सुतरामनुमानस्वीकारः । 


एवञ्च देशान्तरे$पि वक्तब्यम्‌ । 
Dims 


कालान्तरे ``` 
“सभी हेतु किसी काल अथवा किसी देश में व्यभिवरित न हों” इस प्रकार की 


“आशद्छाः भावी काळ एवं भावी देश के अवरूम्बन से ही हो सकती है। किन्तु इसके छिये 
भावी काळ अथवा मावी देश का 'भ्राकळन' अर्थात्‌ निश्चय आवश्यक है । यह आकलन रूप 
निश्चय प्रनुमान प्रमाण को छोड़कर भोर किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं है । क्योंकि 
मुहूर्त, प्रहर, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋदु, अयन सम्बत्सरादि भावी काल केवल धनुभेय ही 
हो सकते हैं।१ - 
अनवगतेषु “° `" 00 "` न 

(यद्यपि स्मुतियों के लिये प्रमाण की साक्षात्‌ आवश्यकता नहीं होती हे तथापि 
उनमें भौ परम्परया प्रमाण की अपेक्षा होती है । क्योंकि स्मृति पूर्वानुभव से उत्पन्न होती 
है। किती भी वियय का प्रथम संस्कार पूर्वानुभव से ही होगा । अतः “अनवगत” अर्थात्‌ 
सर्वथा अननुभूत विषय का संस्कार भी नहों हो सकता । भरत) भावी देश एवं काळ का जब 
किसी को कभी अनुभव ही नहीं होता, तो फिर उनको स्मृति भी नहीं हो सकती । अतः 
भावी देश काल की स्मृति के सहारे भी कथित व्र्यभिचार संशय को उपपत्ति नहीं को 
जा सकती । 


ब 


अतः अनुमान का प्रामायय सम्भव नहीं है, एवं तन्मूलक इश्वर सिद्धि की 
भी कोई सम्भावना नहीं है । चार्वाक के इन्हीं बातों का समाधान इस श्‍लोक के द्वारा 
आचाय ने किया है । 

१, 'काद्धान्तरे' यहाँ से लेकर 'वक्तवपस? इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से कारिका के पूर्वाच्च 
की व्याख्या की गयी है । 

२, उक्त सस्दर्भ का यह अभिग्राय है कि चार्वाक जिस आवी काल एवं देश को लेकर हेतुभ्रा 
में व्यभिचार संशय का उदुभावन करते हैं, चे भावी कालादि भो तो प्रत्यदवेध नहीं 
हैं, सतः वे भावी कालादि के द्वारा व्यभिचार संशय का सदृभावन नहीं कर सकते । 
क्योंकि वे केवल्ल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अस! अप्रत्यक्ष भावी कालादि तो 
डनके मत से गगन कुछुमादि के समान अलीक हैं। अगर भावी देशकालादि के 
द्वारा व्यभिवार शंका का उदूभाषन उन्हें करना है, तो उनकी सत्ता के लिये अनुमान 


प्रमाण को भी उन्हें मानना होगा । अतः यदि उक्त ष्यभिचार शंका है, तो झनुमान . 
प्रमाण भी अवश्य है । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीयः स्तबकं ३०६ 


स्वीकृतमतुमानस्‌, सुहृङ्कावेन पृच्छामः कथमाशङ्का निवतंनीया इति चेत्‌ ? 
न, यावदाराङ्कू' तकंप्रवृत्तः । तेन हि वतँमानेनोपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचार- 
कोटौ वा$निष्टमुपनयतेच्छा विच्छिद्यते । विच्छिन्नविपक्षेच्छश्व॒ प्रमाता भुयोदर्शनो- 


पलब्धसाहचर्यलिङ्गमनाकुलो5धितिष्ठति, ्रधिष्ठिताञ्च करणात्‌ क्रियापरिनिष्पत्तिरिति 
किमनुपपन्नस्‌? । 


पुष प्‌० स्वीकुतस्‌ १०६ ००० २०० ७७७ 


उक्त संशयो की उपपत्ति के लिये विवश होकर हम अनुमान को प्रमाण मान लेते 


हें । तथापि तत्त्ववुभुत्सा से प्रेरित होकर “मित्रभाव” से पूछते हैं कि उक्त व्यभिचार शद्धाओं 
की निवृत्ति किस प्रकार हो ! 


सि० यावदाशद्धुम्‌ `” `” `° “* किमनुपपन्नम्‌ 


जब तक उक्त व्यभिचार शङ्का अथवा उपाधि शङ्का चलेगी, तब तक तक भी उनको 
विनष्ट करने के लिये चलता रहेगा । तर्क अपनी विद्यमानता के द्वारा अपने अनिष्टापत्ति 
स्वरूप के द्वारा पक्ष विशेष्यक साब्याभाव प्रकारक निश्चय की इच्छा को बिनष्ट करता है। 
तकं के द्वारा जब उक्त इच्छा रूप 'विपक्षेच्छा' का विनाश प्रमाता पुरुष में हो जाता है, तब 
उस प्रमाता पुरुष को जिस प्रकार की व्यासि का ज्ञान अपेक्षित रहता है, वह निविध्न प्राप्त 
हो जाता है, इसमें किसी प्रकार को अनुपपत्ति नहीं है ।' 


१, पाठक्रम के अनुसार तृतीयचरण की भ्याख्पा पहिले प्रात होने पर भी आश्थक्रम् के 
अनुसार चतुर्थचरण की ही व्याख्या पहिले की गयी है। इस सन्दर्भ का आशय है 
कि शंका की अवधि तकं पर्यन्त ही है। अर्थात्‌ तकं से ही उक्त व्यभिचार शंका एवं 
उपाधिशंका दोनों का निरास होगा । सभी हेतुर्था में व्यभिचार की शंका नहीं होती 
है। जिन हेतुआ में व्यभिचार की शंका होती दै, उनकी निवृत्ति तके से होती है । 
उसके बाद उ्याप्ति निश्चय निरषाध होकर अनुसिति का संपादन करता है । 


_ त्यूमो बह्विव्यभि चारो न चा? इस आकार का संशय होने पर 'घूमो यदि 
चहिव्यभिचारी स्यात्तदा वह्तिजन्यो न स्यात? इस आकार के तकं से उक्त बपभि वार 
शंका की निवृत्ति होती है । चलि के रहने पर भूम उत्पन्न होता है | घूम के अन्य 
कारणां रते हुये मी वहि के न रहने पर धूम की उत्पित्ति नहीं द्वोती है। इस प्रकार के 
अन्वयू और व्यतिरेक से यह निशंसशय सममा जाता है कि वह्निं घुम का कारण है, 
और धूम वहि से उतपन्न होता दै । किम्तु धूम यदि नहि का व्यभिचारी हो अर्थात 
वह्ति से रहित स्थानों में भी रहे, तो भूम को वहि से उत्स्न नहीं कहा ज्ञा सकता | 
क्योंकि कारण से रदित आश्य में कार्य की उत्पत्ति नहीँ हो सकती । यदि यह 
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३१० 


TTT 


ग्चपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखलो 


नतु तर्कोःप्यविनाभावमपेक्ष्य प्रवतंते, ततौऽनवस्थया भवितव्यस्‌। 


पुष न नु तर्का$पि ००० ७७७ ००० 


तब की प्रवृत्ति भी 'अविनाभाव' श्र्थात्‌ ब्यात्ति की अपेक्षा रखती है। भ्रत। तर्क के | 


सहारे यदि व्याप्ति निश्‍चय का सम्पादन करें तो अनवस्था होगी ।१ 


कहना संभव हो कि जिस स्थान में वह्नि नहीं है, उस स्थान में भी धूम है? तो फिर 
यह कइना संभव नहीं होगा कि घूम वाहि से उत्पन्न कार्य हैं। सुतरास्‌ धूम में जो 
प्रामाणिक चल्लिजन्यत्व है, उतका त्याग एच अप्रमाणिक वह्निजस्यत्वाशाव का स्वीकार 
रूप अनिष्ठापत्ति स्वरूप ही उक्त तक दै । 


'तेन हि वर्तमानेन! इत्यादि सन्दुभ को समभने के लिये यह ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस प्रकार अनुभव के अनुरोध से ष्याप्प संशय से व्यापक संशय क्रम के अनुसार 
घम संशय से बलिं का संशय मानना पढ़ता है, उसी प्रकार झवुरूव के अनुरोध से ही 


पवत में धूम के देखने के बाद धून में यदि वल्लि के व्यभिचार का संशय होगा, तो 


` इस व्यश्चार के संशय से पच॑त में वाहि का भी संशय अवश्य ही दोगा। इंससे यह 


सामान्य नियम निष्पत्न होता है कि जिस पक्ष में इट जिस हेतु में जिस साध्य का 


` संशय होगा। उस संशय से पक्ष में साध्याभाव के निश्चय को इच्छा उत्पन्न 


होगी। जिस पक्ष में साध्याभाव का निश्चय रहेगा, उस पक्ष में रहने वाले हेतु 
में उत्त साध्य की व्याप्ति का निश्‍चय नहीं हो सकता। इस प्रकार पक्ष में साध्याधाव 
का निश्चय भी पर में विधमान देतु में स.ष्यव्यासि का विरोधी है। इस रीति से 


` पक्ष में साध्याभाव के निश्‍वय की इच्छा भी पक्षावुत्ति हेतु में साध्यब्यासि की विरोधिनी 


है। क्योंकि जो जिसका प्रतिबन्ध$ होता है, उसका कारण सी उसका प्रतिबन्धक 
होता है । 


जिस समय तके विद्यमान रहता है, उस समय व्यभिचार संशय हो ही नही 
पाता । जिससे पाध्याभावनिश्चयेच्छा रूप जिज्ञासा स्वतः रुक जाती है। अतः तकं 
के बाद हेतु विशेष्यक व्याप्तिज्ञान में कोई बाधा नहीं रह जाती। इस प्रकार तर्क के 
सहारे ब्यभिचार शंका की निवृत्ति होती है, एवं ठदुम्तर निर्विध्य व्यासिज्ञान से 
अनुमिति की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं रह जाती । 


यह सन्दर्भ व्याघातावधिराशंका! रक्षोक के इस तीसरे चरच व्ही उग्राल्या रूप है । 
इस सन्दर्भ के द्वारा उक्त तृत्रीय चरण के द्वारा समाघेय पूर्वपक्षा का उत्थापन 


किया गया है । पू्वपक्षा को अच्छी तरह समझूने के लिए “धूमो यदि चह्िव्यभिचारी 


स्यात्तदा वह्निजन्यो न स्पात! इस तक को दृष्टान्त रूप से जेना होगा। 
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तृतीयः स्तबकः ३११ 


न शङ्काया व्याघातावधित्वात्‌। तदेव ह्याशङ््ते, यस्मिन्नाशडूचमाने स्वक्रिया 
व्याघातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमर्यादा । न हि हेतुफलभावो न भविष्यतीति 
श्चितुमपि शक्यते । तथा सति शङ्कव न स्यात्‌, सव मिथ्या भविष्यतीत्यादिवत्‌ । 


सि० प० न, शङ्काया “`` =` == ««« भविष्यतीत्यादिवत 

यह नियम नहीं है कि सभी हेतुओं में व्यभिचार शद्धा अवश्य हो। जिन हेतुओं में 
व्यभिचार की शङ्का होगी, उनकी निवृत्ति तर्क से होगी । यदि सभी जगह व्यमिचार की 
शङ्का अवश्य हो, तो शङ्का करने वाले की अपनी ही प्रवृत्तियाँ अनुपपन्न हो जायेगी । यदि 
धुम में वल्चिजन्यत्व का सन्देह मान ले तो धुमार्थी पुरष की वह्ञि के ले आने की निष्कम्प 
प्रवृत्ति ग्रनुपपन्न हो जायगी । किन्तु उक्त शद्धा करने वाले पुरुषको भी जब धूम का 
प्रयोजन होता है, तो भाग छाने के लिये ही दौड़ते हैं, पानो लाने के लिये नही । भ्रतः घूम 
में यदि वह्विजन्यत्व का संशय मानेंगे तो उक्त निष्कम्प प्रवृत्ती की अनुपपत्ति रूप 'ब्याधात' 
उपस्थित होगा । 

इसी प्रकार दूसरे को समझाने के लिये लोग शब्द का प्रयोग यह समझ कर करते 
हैं कि उस दूसरे व्यक्ति में अभीष्ट बोध फो उत्पन्न करने की शक्ति उन शब्दों में है। यदि 
उन शब्दों में भी उक्त वोध की कारणता को सन्दिग्ध मानलें, तो दूसरों की प्रतीति के किये 

शब्द प्रयोग की प्रवृत्ति भी अनुपपन्त हो जायगी | 


इस तक से धूम में वल्लिष्यभिचारिरव के द्वारा वह्लिभन्यत्वाभाव की 
झापत्ति दी गयी है। आपत्ति! आहार्यज्ञान स्वरूप है । इस झाद्ायंज्ञान का विषय 
वहिजन्यत्वाभाव दै “आपाध' । जिसकी आपत्ति दी जाय वही है 'झापाथ' | धूम में 
वह्िब्यमिचारिस्व के आरोप का विषय वहिव्यभिरित्व है आपांदकः । अर्थात्‌ 
आपशि का प्रयोजक। किन्तु यह आपरि तसी दी जा तकती है, जब कि यह 
स्वीकार करना संभव हो कि जिन सभी स्थानों में वह्िन्याभिचारित्व है, उन 
सभी स्थानों में चल्निजन्यरव भी नहीं है। वहिव्याशिवारित्व और वल्चिजन्यस्वा- 
भाव इन दोनों का यह नियत सामानाधिकरणय व्याप्ति को छोड़ कर भर कुछ नहीं 
है। यदि आपाय में आपादक की यह व्यासि स्वीकार न की जाय तो यह कहा जा 
सकता है कि धूम पत्िब्यशिचारी होने पर भी चहिल्लजन्य हो सकता है, थत! 
वह्िष्यशिचारी होने के कारण धूम को पह्िजन्य होने में कोई बाधा नहीं है। 
ऐसी स्थिति में उक्त अ्निष्टापत्ति रूप तकं भी न हो सकेगा। अतः वक" भी व्याप्त 
सापेक्ष है । इसलिए कथित तक में अपेक्षित बपासि का विरोधी यह व्यसिचार संशय 
सी सावी देशकाल के सहारे उदुभूत हो सकता है कि 'वह्िजन्यत्वासावो वह्निः 
ब्याभिचारिरवव्यासिचारी न वा?) इसकी निव्चुशि के लिए यदि दूसरे तक' का 
सहारा लेंगे तो अनवस्था होगी । इसी अवनस्था दोष के परिहार के लिए आचायं ने 
'क्याघातावधिराशाका' यह तीसरा चरण लिखा है । 
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३१२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 


तथापि ग्रतीद्रियोपाधिनिषेधे कि प्रमारामित्युच्यतामिति चेत्‌; न वै 
कश्चिदतीन्द्रियोपाधिः प्रमाणसिद्धोऽसित, . यस्याभावे प्रमाणमच्वेषणीयम्‌ । केवलं 


साहचर्ये निबन्धनान्तरमात्रं शङ्कयते । 
eo 0 क 

एवं तृप्ति के लिये लोग भोजन में प्रबृत्त होते हैं। यदि भोजन में तृत की कारणता 
सन्दिग्ध रहे तो भोजन में प्रवृत्ति भी अनुपपन्न होगी । अतः यही “कोकमर््यादा' है कि शा 
की घारा उतनी ही दूर तक जानी चाहिये, जहाँ से कि प्रवृत्तियों की उक्त भ्रनुपपत्ति रूप 
व्याघात दोष उपस्थित न हो । 

यदि सभी कारणों में अपने-अपने कार्यो की कारणता सन्दिग्ध ही रहे तो यह सन्देह! 
प्रथवा 'शद्छा? भी अनुपपन्न हो जायगी । क्योंकि शङ्का भी तो विना कारण के नहीं होती । 
अतः 'हेतुफलमाव? अर्थात्‌ 'कार्यकारणमाव? की धारा निरवधि नहीं चल सकती । 


सभी विषयों में व्यभिचार की शद्धा तो उसी प्रकार ग्रनुपपन्न है, जैसे कि 'सवं 
मिथ्या कार्यकारणमावमङ्गात्‌ इस प्रकार के अनुमानों के प्रयोग अतुपपन्न हैं। अर्थात्‌ कार्थ 
कारणभावभङ्ग को मिथ्यत्व का ज्ञापक कारण मान कर उक्त न्याय प्रयोग भो करते हैं, 
एवं सभी वस्तुओं को मिथ्या भी मानते हैं। यदि कोई किसी का कारण ही नहीं है, तो उक्त 
'कार्यकारणभावभङ्ग' रूप हेतु भी मिथ्यात्व सिद्धि का कारण नहीं हैं। थत: प्रबुत्तियों के इन 
व्याघातों से व्यभिचारादि शङ्काधों की घारायें अवरुद्ध हो जातीं हैं । अतः तर्क को व्यभिचार 
शङ्का का निवत्तक मानने में अनवस्था दोष नहीं है । 


पृ० प० तथापि ग्रतीन्द्रियोपाधिनिषेधे *°° “¬ "°° *« 


व्यभिचार शङ्का की निवृत्ति यदि उक्त प्रकार से मान भी ले, तथापि अतीन्द्रिय 
उपाधि की शङ्का की जो चर्चा की गयी है, उसके निषेध में कौन-सा प्रमाण है? 


सि० प० न वे कद्चित्‌ ००० 25८० ०७ 


कोई मी प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ पहिले कह आये हैं कि प्रमाणो से सिद्ध पदार्थों 
का ही निषेध मो होता है। अतीन्द्रिय उपाधि की सत्ता में जब कोई प्रमाण नहीं है, तो 
फिर उसका निषेधक भी कोई प्रमाण नहीं है । जैसे कि गगनकुसुभादि का निषेधक कोई 
प्रमाण नहीं है । 


केवलम्‌ ळ* ००० "०० ००० 


उपाधिषद्धा के प्रसङ्ग भें केवल इतना, हौ अन्वेषणीय है कि हेतु में साध्य का जो 
सामानाधिकरण्य दृष्ट है, उसके मूळ साध्य भ्रोर हेतु ये दोनों स्वयं हैं? अथवा उसके मूछ में 
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तृतीय! स्तबक॥ ३१३ 


तत: शङ्कव फलतः स्वरूपतश्च निवर्तनीया । तत्र फलमस्याविपक्षस्यापि 
जिज्ञासा तर्कादाहत्य निवतंते । ततोऽनुमानप्रवृत्तौ शङ्कास्वरूपमपीति सर्वं सुस्थम्‌ । 


कोई दूसरा है ?* यही शङ्का “उपाधिशद्ा' शब्द से व्यवहृत होती है । 
सि० प० ततः शङ्कव "°° " *** सव :सुस्थस्‌ 

केवर भूयोदर्शान सेन ` व्यास ग्रहीत होती' है, न सभी हेतुं मे व्याप्त की शङ्का ही 
होती है। किन्तु जिस प्रकार धूम में बह्व का केवर स्वमूलक सामानाधिकरण्य प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार स्फटिकरव में रक्तिमा का अथवा वह्ल में ' धुम का अन्यमूलक सामानाधिकरण्य 
भी ज्ञात होता है ( क्‍योंकि स्फटित्व में रक्तिमा के सामानाधिकरण्य की जो प्रतीति होती है, 
उसके मूल में स्फटिकत्व एवं रक्तिमा इन दोनों से “अन्य” जवाकुसुम भी मूल है । एवं वह्लि 
में जो धूम का सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, उसके मूल में भो वह्वित्व एवं धुमत्व से 
“अन्य! धूम का आाद्रेन्धनप्रभवत्व भी 'मूल! है) । 

इस से कुछ हेतुओं में यह शङ्का उत्पन्न होती है कि “इन में जो साध्य का सामाना- 
घिकरण्य देखा जाता है, इसका मूल ( निबन्ध ) कोई 'भन्य” तो नहीं है ? हेतु में इस 
शङ्का के संसग” से हेतु में घूम से युक्त पर्वत बया अग्नि से रहित हो सकता है ? इस आकार 
को 'विपक्षसंसर्ग की जिज्ञास!” उदित होती है। इस जिज्ञासा से धूम में वल्चि निरूपित व्यासि 
का निश्चय प्रतिरुद्ध हो जाता है । गतः कारणीभूत 'निवब्धान्तरथङ्का', एवं इस 
“निबन्धान्तरशङ्का' से उत्पन्न ( फलीभूत ) “विपक्षजिज्ञासा' ( अर्थात्‌ पक्ष स्वरूप पर्वत को 
ही “विपक्ष' समझने की इच्छा) इन दोनों का विनाश ही अपेक्षित है, इनमें से कथित “फडीभूत- 
जिज्ञासा? का विनाश ही सीधे तर्क से होता है। इसके बाद व्याप्ति निश्चय में किसी बाधा 
के न रहने से धनुमिति निविध्त उत्पन्न हो जाती है । इस अनुमिति से कारणीभूत कथित 
'निबन्धान्तरशङ्का' का विनाश स्वतः हो जाता है। इस प्रकार प्रकृत में कही गयी सभी 
बातें युक्त हैं । 


१, स्फटिकस्व के साथ रक्तिमा का जो सामानाधिकरण्य देखा जाता है, उसका सूल 
स्फरिकत्व और रक्तिभा इन दोनों से भिन्न जवाकुसुम कौ रक्तिमा सी है। अथवा 
बह्नि में जो घूम का सामानाधिकरण्य है, उसका सूज उन दोनों से मिच्न झगे स्थन- 
प्रभवरव भीःहै। किन्तु धूम में जो वह्नि का सामानाधिकरयय देखा जाता है, उसके 
सूल में तो धूम और वलि इन दोनों से सिन्न कोई तीसरा नही हि 

४० 
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` ३१४ गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमाझली 


न चैतदनागमम्‌, न्यायाङ्गतया तक व्युत्पादयतः सूत्रकारस्याभिमतत्वात्‌ । 
` झन्यथा तद्‌ त्पादनचेयर्थ्यात्‌। तदयं संक्षेपः-यत्रानुक्ुलतर्को नास्ति सोऽप्रयोजकः। 


स चे द्विविधः शद्धितोपाधिनिश्चितोपाधिश्व । यत्रेदमुच्यते-- 


यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्ध तोग॑मनिकाबलम्‌ ॥ 


तत्रोपाधिस्तु, साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापकः । 


न्न चेतदनागमसु ७७७ see ७७७ ७७७ 


अनुमिति के प्रति तर्क को कारण मानना त्यायक्षास्त्र रूप आगम के विरुद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि न्यान्यदद्यंन के आदि प्रवत्तंक गौतम ऋषि ने तत्त्वज्ञान के उपयोगी जिन सोलह 
पदार्थो का उल्लेख किया है, उनमें 'तर्क' भी है। इस तक का उल्लेख उन्होंने न्याय स्वरूप 
“अवयव” पदार्थ के बाद ही किया है । इससे यह स्पष्ट है कि न्याय” के भङ्ग रूप में ही उन्होंने 
तर्क का उल्लेख किया है। “न्याय? प्रनुमिति का कारण है। अतः न्याय का अङ्ग तर्क 
प्रनुमिति का मो अङ्ग है। इस प्रकार का अभिप्राय तर्क के उल्लेख से सूत्रकार का समझा जा 
सकता है। “अन्यथा” तर्क को यदि अनुमिति के कारण न्याय का अङ्ग न मानें तो सुत्रकार 
के उन सोलह पदार्थो में तर्क का परिगणन एवं तर्क के लक्षण सूत्रादि का प्रणयन समी व्यर्थ 
हो जायंगे । अतः तर्क’ भी न्यायशास्त्र रूप 'ग्रागम' प्रमाण मूलक ही है, निरी कल्पना रूप 
भ्रमुळक नहीं है । 


तदयस्‌ "” *** ""' “" विशेषत! सुयोदशना विप्लवे कोध्यमप्रयोजको नाम ? 


( विस्तार पूवक कहे गये इन सभी बातों का ) संक्षेप में सार ममं रूप उत्तर यह है 
कि जिस हेतु में ब्याप्ति विरोधिनी व्यभिचारश्रा को निवृत्त करने के के छिये 'अनुकुलतक 
विद्यमान रहे, वही हेतु प्रनुमिति का 'प्रयोजक' हेतु है। जिस हेतु में व्याप्ति का सहायक 
उक्त अनुकुल तकं न रहे, वह हेतु प्रनुमिति का 'भप्रयोजक' हेतु है । यह 'अप्रयोजक? हेतु 
(१) शङ्कितोपाषिक भौर ( २) निश्‍चितोपाधिक भेद से दो प्रकार का है। इनमें से 
शांकितोपाधिक हेतु ही प्रप्रयोजक है, जिसके प्रसङ्ग में 'यावच्चाग्यतिरेकित्वम? इत्यादि से कहा 
गया है कि ( जिसमें साध्य का अमाव निश्चित रहे, वही विपक्ष है) ( बिपक्ष ) में जिस हेतु के 
र a ह भ्रंशों में से एक झ में मो रहेगी, उस हेतु में साध्य के ज्ञापन की सामर्थ्य 
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तृतीय स्तबक; ३१५ 


तद्धमंभुता हि व्याप्तिजंपाकुसुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तोत्यु- 
पाधिरसाबुच्यत इति । तदिदमाहु:-- 


“अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवका:। ; 
तेह ष्टेरपि नेवेष्टा व्यापकांशाऽवधारणा' ॥ इति॥ 


तदनेन विपक्षदण्डम्रुतेन तकेण सनाथे भूयोदर्शने, कार्य वा, कारणं वा, 
ततोश्च्यद्वा, समवायि वा, संयोगि वा, अन्यथा वा, भावो$भावो वा, सविदोषरां 
निविशषणं वा लिङ्गमिति निःशङ्कमवघारणीयस्‌ । अन्यथा तदाभास इति रहस्यस्‌ । 
OS मय वय्य 
तद्वमंभुता हि = *** *«* «~ 


उपाधि” का सामास्य लक्षण ( एढघर्थ ) यह है कि “जो साध्य के समी घ्रधिकरणों 
में रहे, एवं हेतु के सभा अधिकरणों में न रहे वही “उपाधि” है। “उपाधि' के ( उप-समीपवतिनि, 
आदघाति स्त्रोय॑ धर्ममित्युपाधिः ) इस यौगिक र्थं के अनुसार जिस प्रकार जवाकुसुम अपने 
समीप के स्फटिक में रक्तिमा को आहित करने के कारण “उपाधि! कहलाता है, उसी प्रकार 
घुम की सिद्धि के लिये प्रयुक्त वल्लि हेतु में भी श्राद्रेधनसंयोग स्ववुति घूमज्ञापकत्व 
स्वरूप धर्म का आधान इसलिये करता है कि शुम भाद्रेन्घन संयोग से उत्पन्न होने के कारण 
उसका समीपवर्तों है । ग्रतः घुम साधन के लिये उपन्यस्त वल्लि हेतु में आद्रेग्धन संयोग 
उपाधि है । यह भाद्रेंब्घत संयोग में उपाधि शब्द का रूढयर्थ 'साध्यव्यापकत्व के साथ-साथ 
साधनाव्यापकत्व' मो है ही, क्योंकि जहाँ मी धुम है, वहाँ आद्रेन्घन संयोग अवश्य है, 
किस्तु वक्ति जिन समी स्थानों में है, उनमें से अयोगोल्फ में वह्लि के रहने पर भो 
द्र न्धनतंयोग नही है । 


'अभ्रयोजकहेतुः का यही लक्षण “अरत्ये परप्रयुत्तानाम्‌' इत्यादि से - श्छोकवात्तिक 
( १४-७-१४ ) में भी कहा गया हे । जिसका यह भर्थ है कि “अन्य अर्थात्‌ निरुपाधि हेतु से 
भिन्न सोपाधिक हेतु, जिस छिये कि “परप्रयुक्त' अर्थात्‌ हेतु प्रौर साध्य से भिन्न “उपाधि' के 
द्वारा व्यासि का उपजीत्रक है, भतः सोपाधिक हेतु में व्यापकीसूत साध्य का नियत 
सामानाधिकरण्य अथवा भ्रूयोदशंन के रहने पर भो उस हेतु से “व्यापकांश' की भर्यात्‌ साध्य को 
“अवधारणा” भर्थात्‌ भ्रनुमिति इष्ठ नहीं है । 


तदनेन ००० ००० ००० ००० 


इस प्रकार सद्धेतु भौर हेत्वाभास के प्रसङ्ग में यह निर्वचन समझना चाहिये कि 
जिस हेतु का साध्य के साथ एक आश्रय में साथ साथ बार बार देखना ( भूवोदर्थन ) कथित 
'विपक्षशाषक' तर्के रूप बल से युक्तं हो, वही हेतु साध्य का ज्ञापक 'सद्धतु' है । इस प्रकारे 
का हेतु साध्य का कार्य हो, अथवा साध्य का कारण हो, या दोनों में कार्यकारणभाव ही न 


CC:0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३१६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झछों 


तादात्म्यतदुत्पत्त्योरप्येतदेव बीजम्‌ । यदि कार्यात्मानौ कारणात्मानज्चा- 
तिपतेतां, तदा तयोस्तत्त्व॑ व्याहन्येत । श्रत एव सामग्रीनिवेशिनश्वरमका रणादंपि 

बर 
कार्यमनुमिमते सौगता ग्रपि। तस्माद्विपक्षबाधकमेव' प्रतिबन्धलक्षरासु । 


,रहे-कोई अन्तर नहीं आता । एवं उक्त प्रकार का हेतु पक्ष में संयोग सम्बन्ध से रहे, अथवा 
समवाय सम्बन्ध से रहे. किं वा इन दोनों सम्बन्ध से भिन्न किसी अन्य: सम्बन्ध से. ही रहे-- 
सद्धेतुत्व में कोई बाघा नहीं होती है । इसी प्रकार उक्त हेतु भाव रूप हो, अथवा अभाव 
रूप, पक्ष का विशेषण रहे अथवा पक्ष का विशेषण न रहें--अर्थात्‌ जो हेतु जंता मी रहे यदि 
विपक्षबाधकतर्क रूप बल से युक्त भूयोदर्शघन का वह विषय है, तो वह प्रकृत हेतु” अर्थात्‌ 
सद्धेतु है। जिस हेतु में उक्त बलशाली भूयोदर्थन स्वरूप उक्त विशेष नहीं है, वह 'हे]' नहीं 
किन्तु 'हेत्वाभास! है । 

तादात्म्यतदुत्पयो! `` ""* "” ना 


बौद्धो ने जो तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति इन दोनों को व्याप्ति का प्रयोजक मानते हैं, 
उसके मूळ में भी 'विपक्षब[घकतर्क' का यही बल निहित है । क्योंकि तादात्म्य मुलक व्याप्ति 
का उदाहरण है, वृक्ष और शिशपा की व्याप्ति। यहाँ भी यह व्यभिवार शङ! हो ही सकती है 
कि “यद्यपि साघारणतः यही, देखा जाता है कि जो छ्षिक्षप्रा है, वह वृक्ष मी अवश्य है! किन्तु 
यहाँ भी इस शङ्काःका भ्रवकाष है हि कि 'कदाचित्‌ कहीं किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षपा 
का भी प्रत्यक्ष हो सकता है, जो वृक्ष न रहे । 'तदुत्पत्ति! मूलक व्यासि का उदाहरण है, धूम 
एवं वह्ि की व्याप्ति । इसमें व्यभिचार शङ्का का उपपादन कर आये हैं। 


यदि कार्यात्मानौ '*° *** "० == 


(उक्त शद्धाओ्ों के निराकरण! के प्रसङ्ग में यह भी कहा जा सकता है कि) ( १९ ) यदि 
कार्य अपने कारण को छोड़कर भो रहे, तो उनमें कार्यकारणभाव ही व्याहत हो जायगा। 
(२) एवं “आत्मा? अर्थात्‌ स्व स्वरूप कोई वस्तु अपनी 'भात्मा! झर्थात्‌ अपने तादास्म्य से 
युक्त किसी वस्तु को छोड़ कर भी रहे, तो वे दोनों परस्पर तादात्म्य से ही वञ्चित हो जाँयगे । 
ये दोनों ही तर्क को छोड़कर छोर कुछ नही हैं । 

मत एव “० "तन 


“शत एव? जिस लिये कि तर्क. खूप बल से युक्त भूयोदर्शन को ही व्यात्ति:का. प्रयोजक 
मानते हैं, प्रत: कारणः समूह: रूप “सामग्री? के थन्तर्गत अन्तिम एक कारण रूपःरिङ्ग से भी 
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-तथाहि--शांकाद्याहारपरिणतिविरहिशि मित्रातनये न किबद्निदनिष्टमिति 
नासौ तस्य व्यापिका, व्यापिका तु श्यामिकाया:, .कारणत्वावधारणात्‌ । कारणज्न 
तत्‌ तस्य, तदतिपत्य भवति चेति व्याहृतम्‌ । एवमन्यत्राप्यूहनीयमिति । 


कार्य की अनुमिति बौद्धगण भो स्वीकार करते हैँ! । अतः विपक्षबाघक तकं ही व्याप्ति का 
“लक्षण” अर्थात्‌ निश्चायक है । 


तथा हि ७७७ ७७७ ००० ७७७ 


मित्रा के जिस पुत्र में श्यामत्व का साधन इष्ट है, उससे भिन्न मित्रा के उस पुत्र में जो 
उनके शाकाहार का परिणाम नहीं है, उसमें श्यामत्व के स्वीकार न करने पर मी किसो 
अनिष्टापत्ति की संभावना नही है, अतः “शाकाहारपरिणति' ( शाकाद्याद्यारजन्यत्व ) रूप 
उपाधि मित्रातनयत्व रूप साध्य का व्यापक है। क्योंकि शाकाद्याहारपरिणति में श्यामत्व 
की कारणता निश्चित है। कोई भी वस्तु ( शाकाद्याहार जन्यत्व ) किसी का कारण भी हो 
एवं वे दोनों परस्पर एक दूसरे को छोड़कर भी रहें--ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। इसी 
प्रकार और समी स्थलों में झह करना चाहिये ।२ 


१. कहने का तात्पये है कि केवल किसी एक कारण के रहने पर -भी कार्य. की उरपत्ति 
नहीं होती है । एवं सभी कारणों के रहने पर अर्थात्‌ सामग्री के रहने पर काय की 
उत्पत्ति अवश्य होती है । अतः कोई एक कारण कार्य का ज्ञापक लिंग नहीं है, किन्तु 
सामग्री स्वरूप कारणसमूइ ही काये का ज्ञापक लिंग है । किन्तु “चरमकारण? 
अर्थात्‌ असमवायिकारण के रहने पर कार्य अवश्य होता है, अतः जहाँ समी कारण 
अर्थात्‌ सामग्री ज्ञात नहों मां रहते हैं, वहां सामप्रो के अन्तगं चरम कारण रूप 
एक भी कारण से कार्य की अनुमिति बौद्धगण मी मानते हैं । अत एव सद में 
आघात के देखने से बघिरा को भी शब्द का अनुमान होता है । 


२, जहाँ विपक्षवाधकतने नहीं रहता दै, उस अप्रयोजक : हेतु में व्याप्ति का निर्णय झी 
नहीं होता है । जैसे रि 'स श्यामः मित्रातनयत्वात! इस अचुमान के मिंत्रातनयर्व 
हेतु में व्याप्ति का निणंय नहीं हो पाता है । क्योंकि उक्त स्थल में 'शाकपाकजत्ब' 
उपाधि है । येधशास्त्र के अनुसार जिस वणं से युक्त द्रव्य का आदार गेर्मिणो 
-करती है, उसी वणं से युक्त सन्तान भी उत्पन्न होता है। मिना के पुत्रों में जो 
श्यामता है, उसका सी कारण गर्भावस्था सें मिश्रा का श्यामवर्णं के शाकादि दर्या 
का आदार करना ही है । अतः यह कहा जा सकता है कि जिस गर्भ के समय सित्नाने 
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क पुनरप्रयोजकोऽन्तभंवति ? । न। कचिदित्येके। तथा हि सिद्धसाधनं न 
बाधितविषसु, विषयापहाराभावात्‌ । : 
qo प० क्क पुनः ese ७७७ -Ioe ७७७ 

( “प्रयोजकः ) यदि हेतु” नहीं है तो हेत्वाभास होगा । किन्तु हेत्वामास तो 


परिगणित हैं, उनमें 'अप्रयोजक? का नाम नहीं है। फलत; यह मी उन्हीं पाँच हेत्वाभासों 
में से कोई होगा उनमें से ) 'भ्रप्रयोजक? को किस हेत्वाभास में भ्रन्तमूंव मानते हैं ? 


आवान्तर पू० प० न कचित्‌ `` “* "`` 

अप्रयोजक हेतु का भ्रन्तर्भाव सव्यभिचारादि पाँच हेत्वाभासों में से किसो में भी संमव 
नहीं है। अतः जिस प्रकार 'सिद्धसाघन? सब्पभिचारादि किसो हेत्वाभास में अन्तमूत 
न होने पर भी 'हेतुदोष? होने के कारण एक स्वतन्त्र ही हेत्वाभास है, उसो प्रकार 'अप्रयोबक? 
हेतु भो अतिरिक्त हेत्वाभास हो है । 


यथा हि ७०० ००० ७७७ ००० र 
जिस प्रकार सिद्धसाधन दोष से युक्त हेतु “बाधित? हेत्वाभास के अन्तर्गत नहीं आता 


है, क्योंकि उस हेतु से ज्ञाप्य साध्य की सत्ता पक्ष में रहती है ( पक्ष से साध्य का अपहार 


धर्षात्‌ दूरीकरण नहीं होता) इसलिये सिद्धसाधन रूप हेतु का बाघ दोष के अन्तर्गत 
त अमन SMES SSO न च 
श्यामवर्ण के शाकादि द्रव्या का आहार न किया होगा, उस गभं का उनका 
सन्तान गौरवणं का भो हो थकता है । अत्तः शाकापाकनश्व से शून्य जो मित्रा का 
उक्त विशेष पुत्र है, उसमें श्यामत्व नहीं है। सिन्ना के उस पुत्र में शाकपाकजत्व के न 
मानने पर भी किसी "झपा रूप 'श्रनिष्ट की संभावना नहीं है । अतः यहाँ 
विपक्षवाधकतके नहीं है । इस प्रकार शाकपाकजध्व रूप उपाधि मिश्नातनयत्व रूप हेतु 
का अव्यापक है | एवं उक्त उपाधि श्यामत्व का व्यापक भी है, क्‍योंकि शाकपाकजत्व 
श्यामत्व का कारण है । कार्य कारण के विना नहीं रद सकता । किसी चस्तु को किली 
वस्तु का कारण भी कहें, एवं उसके घिना उसका रहना भी स्वीकार करें--ये दोनों 
बातें नहीँ हो सकतों । फ्त; श€७पाकजर्व रूप उपाधि में श्यामत्व रूप साध्य की 
व्यापकता को स्वीकार न करने पर यह विपडवाधकतमे उपस्थित होगा कि शयामत्वं 
यदि शाकपाकजस्वव्यभिचारी स्यात्तदा तज्ञन्थों न स्यात्‌’ इस तके से श्यामरव एवं 
शाकपाकजत्यत्य की व्याप्ति के निर्णीत होने पर अर्थतः शाकपाकजत्व में श्यामत्व की 
ब्यापस्ता सिद्ध हो जाती है | अतः शाकपाकजत्व श्यामश्व रूप साध्य का ब्यापक 
चौर मित्रातनयत्व रूप हेतु का अव्यापक होने से 'उपाधि? लक्षण से आक्रान्त दै । 
सुतराम्‌ उपाधि से. युक्त होने के कारण उक्त हेतु अप्रयोजक? है । 
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नापि निर्णोये सति पक्षत्वातिपातादपक्षघमंः, कालातीतविलोपभ्रसङ्गात्‌। 
न चानेकान्तिकादिः, व्यभिचाराद्यभावात्‌, 


नहीं आता है, उती प्रकार यह अश्योयक हेर उ उपल उ 7 77 आवा है, उसी प्रकार यह 'अप्रयोजक! हेतु रूप दोष भी बाघ रूप हेत्वामास के अन्तर्गत 
नहीं भ्राता है, क्योंकि पक्ष से साध्य का अपहरण नहीं होता। पक्ष में साध्य के रहने पर 
भी हेतु अप्रयोजक हो सकता है । ( बाधित हेतु के लिये यह आवश्यक है कि उसका ज्ञाप्प 
साध्य पक्ष में न रहे )। 


नापि निणांये ore ७७७ ००० “कळ 


( किसी सम्प्रदाय का कहना है कि सिद्धसाधन हेत्वा मास नहीं है, किन्तु 'अपक्षधर्म 
है । क्योंकि उससे ज्ञाप्य साध्य पक्ष में निश्चत रहता है । जिससे साध्य सन्देह रूप 'पक्षता? 
विघटित होकर अनुमिति के उत्पादन को रोक देती है। भ्रत/ जिस प्रकार 'सिद्धसाधन' 
बाघादि हेत्वामासों में प्रन्तभूत न होने पर भी “पक्षता” रूप कारण विघटक होने से ही 
हेश्वामास कहलाता है, क्योंकि उससे अनुमिति का प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार “अप्रयोजक? हेतु 
बाषादि हेत्वाभासों में अन्तभूःत न होने पर भी अनुमित्युत्पत्ति का विरोधी होने के कारण 
हेत्वामास कहरूा सकता है। - 


कालातीत १०० ७७७ ७९७७ ७७७ 


किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है ( क्योंकि 'पक्षता' का विधटक हेतु हेत्वाम!स नहीं 
हो सकता ) क्योंकि ऐसा मानने पर 'कालातीत? हेत्वाभास न कहला सक्रेगा* । 


न्न चेकान्तादि ७७७ eos ७७७ ७७७ 


“सिद्धसाघत? स्थछ का हेतु साध्य से रहित आश्रय में नहीं रहता, भ्त! सिद्धसाधन 
को 'धरनेकान्तिक' अर्थात्‌ सव्यभिचार हेत्वाभास के अन्तर्गत भी नहीं माना जा सकत ।२ 


१. जहाँ पक्ष में साध्याभाव निश्चित रहता है वहीं कालातीत अथवा थाध दोष होता 
है। जैसे कि पक्ष में साध्य का निश्चय पच में सन्देह रूप पक्षता का विरोधी है, 
वैसे ही पक्ष में साध्याभाव का निश्चय सी उक्त सन्देइ ( रूप पक्षता ) का विरोधी 
है । अता बाघस्थल में भी साध्य सन्देह रूप पक्षता का विघटन अवश्य होता है । 
इसलिये कालातीत स्थल्ष में पक्षता के विघटन से ही अनुमिति की उत्पत्ति रुक जायगी, 
फिर कालातीत को हेत्वाभास मानने का क्या प्रयोजन ? अत यह कहना ठीक नहीं 
है कि “सिद्साधन' चूँकि 'अपक्षघम॑? है अर्थात 'पक्षताः का विघटक है, अत! 
हेत्वाभास नहीं है । | 


२. “न चेकान्तादि! के 'झादिः पद्‌ से सिद्धसाधन का दिरुद्च एवं सश्मतिक्ष प्रसुति में 
अनन्तभाव सूचित किया गया है। सिद्धसाधन चूँकि साध्याभाव का स्याष्य नहीं 
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३२० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाज्ञलौ 


तथाश्यमपि । सूत्रं तूपलक्षणपरमिति । 

तदसत्‌ । विभागस्य न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदफलत्वात्‌ । क र्ताह 
हुयोरन्तनिवेश: ? । असिद्ध एव । 
RRS 


‘mmc 
तथा soe २००० gc SE | न छु 
(जिस प्रकार सिद्धसाधन सब्यमिचारादि पाँच देत्वामास में से किसी में मन्तू त 
न होने पर भी 'ग्रपक्षघमं’ ग्रर्थात्‌ पक्षता का विघटक होने से हेत्वाभास है, क्योंकि भ्रनुमिति 
की उत्पत्ति का वह विरोधी है) उसी प्रकार “प्रयोजक! भी ग्तिरिक्त हेत्वाभास ही 
है, क्योंकि वह भी ( व्याप्ति निश्‍चय विधटक होने के नाते अनुमिति को उत्पत्ति का 
. विरोधी है)। 
मकर ने हेत्वाभासों के जो पाँच नाम गिनाये हैं, उस हा अभिप्राय हेत्वाभासों फी 
संख्या का निद्धारण नहीं है। भतः उन की हेत्वाभास की पद्चत्वोंक्ति उपलक्षण मात्र है। 
अतः सूत्रकार की उक्त सूत्र के द्वारा कथित पाँच हेत्वामासों से भ्रतिरिक्त किन्तु युक्तिसिद्ध 
हेत्वाभासों का खण्डन नहीं किया जा सकता । ; 
सि प्‌० तदसत्‌ क्ण कळ ००७ छुर 


( कथित रीति सै सिद्धसाधन अथवा प्रयोजक हेतु को अतिरिक हेत्वाभास मानना ) 
उचित . नहीं है, क्योकि “सब्यमिचार-विरुद-प्रकरणसम-साध्यसम-क्रालातीता हेत्वामासाः 
( त्यायसू अ०-१ प्रा०-१ सू० ४) इस सूत्र के द्वारा महर्षि गोतम ने हेत्वाभास का 
विभाग” किया हैं। 'विमाग' का मुख्य उद्देश्य न्यूनाधिक संख्या का व्यवच्छेद ही है। 
तदनुसार उक्त सुत्र का यह अर्थ मी है कि 'हेत्वाभास” पाँच ही प्रकार के हैं, इन से न्यून 
अथवा अधिक नही? । ऐसी स्थिति में सिद्धसाधन को अथवा अप्रयोजक को अतिरिक्त 
हेत्वाभास मानने पर उक्त 'ग्रवघारण' अवश्य ही विरुद्ध होगा । अतः उक्त दोनों दोषों को 
कथित पाँच हेत्वाभासों में से ही किसी में भ्रत्तभूत करना उचित है। 


'पू० प०क्त तहि ००० ००० ००० ऽर 


तो फिर सिद्धसाधन और प्रमयोजक इन दोनों का कथित पाँच हेत्वाभासों में से 
किस में अन्तर्भाव होगा ? 


सि० प० “ग्रसिद्ध' एव 
भर्थात्‌ इन दोनों का अन्तर्भाव 'असिद्ध' नाम के हेत्वाभास में ही होगा । 


___ ०१% ४र्ण १2522 य य ee ee ha कट न 
होता, अतः विरुद्ध में उसका अस्तर्भाव नहीं हो सकता । एबं सिद्धसाधक हेतु से 
जिस साध्य की अनुमिति अभिप्रेत रहती है, उस साध्य के अभाव का साधक कोइ 


दूसरा हेतु उपस्थित नहीं रहता, अतः सिद्ध साधक हेतु का सश्प्रतिपक्ष में भी झन्तर्भाव 
नहीं हो सकता । 
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तृतीय स्तबकः ३२१. 


व्याप्तस्य हि पक्षधमंताप्रतीतिः सिद्धि: । तदभावोऽसिद्धिः । इयर 
व्याप्तिपक्षधमंतास्वरूपाणामन्यतमा प्रतीत्या भवन्ती यथासङ्ख्यमन्यथासिद्धिराश्र- 
यासिद्धि: स्वरूपासिद्धिरित्याख्यायते। मध्यमाऽप्याश्रयस्वरूपाप्रतीत्या, तद्विशेषणा- 
पक्षत्वाप्रतीत्या वेति द्वयी । तत्र चरमा सिद्धसाधनमिति व्यपदिश्यते | व्याप्तिस्थितो 
पक्षत्वस्याहृत्य विघटनात्‌ । न त्वेवं बाधे. व्याप्तेरेव प्रथमं विघटनादिति विशेषः 


सि० प० व्याप्तस्य हि” sve ooo ७०३०७ 


“ब्या्त' अर्थात्‌ व्याप्ति से युक्त हेतु में पक्षधर्मता ( पक्ष में रहने ) की प्रतीति ही प्रत 
में 'सिद्धि' शब्द से अभिप्रेत है । इस 'सिद्धि' का अभाव ही 'असिद्धि' दोष है। एवं इस 
“असिद्धि? दोष से युक्त हेतु ही 'असिद्ध/ नाम का हेत्वामात है। यह “असिद्धि? तीन प्रकार से 
सम्मव है ( १ ) व्याप्ति की प्रतीति के विघटन से ( २ ) पक्षधर्मता की प्रतीति के विघटन से 
(३) एवं (४) “्व-रूप' भ्र्थात्‌ पक्षतावच्छेदक्षम को प्रतीति के विघटन से । इन में से 
प्रथम विघटन प्रयुक्त “भ्रसिद्धि' को (१ ) अन्यथासिद्धि ( व्याप्यत्वासिद्ध ) दूसरे विघटन 
प्रयुक्त सिद्धि को ( २) आश्रयासिद्धि एवं तृतीय विघटन प्रयुक्त 'असिद्धि' को ( ३) 
स्वरूपासिद्धि कहते हे । इन भें से बीचवाली 'आथयासिद्धि' दो प्रकार से होती है (१) 
आश्रय की सर्वथा अप्रतीति से ( जैसे कि “गगनारविन्दं सुरभि इत्यादि स्थलों में होता है) । 
एबं ( २ ) पक्ष से विशेषणीभूत 'पक्षत्व' भ्रयवा 'पक्षता' के विषटन से-इन दोनों में “चरमा? 
अर्थात्‌ अन्तिम जो पक्षत्वाप्रतीति मूलक 'भ्राश्रयासिद्धि’ है, वही 'सिद्धसाधन' दोष कहलाती 
है । ( भर्थात्‌ सिद्धसाधन दोष यद्यपि 'पक्षता’ विघटन के द्वारा भ्रनुमिति को रोकता है, 
तथापि कथित रीति के अनुसार वह 'आश्रयासिद' हेत्वाभास ही है, स्वतन्त्र हेत्वाभास नहीं । 
एवं प्रप्रयोजक का भ्रन्तर्भाव 'अन्यथासिद्ध' में ही समझना चाहिए ) । 


व्पाप्तिस्थितो ००० ००० ००० ००० 


( साध्यसन्देह रूप पक्षता के विघटन से यदि 'आाथयासिदधि' दोष होता है, तो 
'कालातीत” का भी इसी भसिद्धि में ही अन्तर्माव हो जाना चाहिए। 'काछातीत? नाम का 
प्रतिरिक्त हेत्वाभास मानने की आवश्यकता नहीं ? इस आक्षेप का यह समाधान है कि.) 
जिस “असिद्धि? में सिद्धसाधन दोष का अन्तर्भाव किया गया है, वह साध्य की व्याप्ति से युक्त 
हेतु में हो रहता है। कालातोत हेत्वाभास पहिले हेतु में साध्य की व्याति को ही रोकता 

४१ 
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३२२ ठ गद्यपद्चादमक-न्यायकुसुमाञ्जलो 


गत्वप्रयोजक; सन्दिग्धानेकान्तिक ` इत्यनेकान्तिकेञ्न्तर्भाव्यते, तदसत्‌। 
व्याप्त्यसिद्धया हि निमित्तेन व्यभिचारः शद्धुनीयो$न्यथा वा ? । प्रथमे भ्रसिद्धिरेव 
दुषणमुपजीव्यत्वात्‌, नाऽनैकान्तिकसुपजीवकत्वात्‌ । अन्यथाशङ्का त्वदूषणमेव, 


निर्णीते तदनवकाशादिति ॥७ 
: उपमानं तु बाधकमनाशद्धुनीयमेव, विषयानतिरेकादिति केचित्‌ । 


Fd FET 

| 
है । अतः प्रकृत असिद्धि और कालातीत दोनों में अन्तर है । इस लिये कालातीत का प्रसिद्ध 
मेँ अन्तर्माव की आपत्ति नहीं दी जा सकती! ( 'अप्रयोजक' हेतु नियमत। उपाधि से 
युक्त होने के नाते व्याप्ति का विघटक है, अतः उसका अन्तर्भाव प्रथमा असिद्धि रूप 
“स्पा सिद्धि? 'भर्थात्‌ व्याप्यत्वासिद्धि में समझना चाहिए )। 


पर प० यत्व प्रयोजकः" ७०० ee ००० | 
कुछ लोग भ्रप्रयोजक हेतु का अन्तर्भाव सन्दिग्धानैकास्तिक हेत्वामास में करते हैं । 


किन्तु यह ठीक नहीं है, जिस लिये कि--उपाधि से हेतु में व्याप्ति का विघटन 
होता है, इसी लिये हेतु में व्यभिचार की शद्का होती है। व्याप्ति का विघटन ही “व्या 
की असिड? हैं। ब्यासि की प्रसिदध को ही 'भन्यथासिद्धि' दोष कहा जाता है । ऐसी स्थिति 
में अप्रयोजक को व्याप्त्यसिद्धि प्रयुक्त 'सन्दिग्धानैकाम्तिक” में अःतभूछ करने की भपेक्षा 
सन्दिग्धानैकान्तिक का मूल जो व्याप्त्यसिद्धि ल्प “अन्यथासिद्धि' है, उफ्ती में अन्तभू त करना 
उचित है। यदि उपाधि व्याप्त्यसिद्धि प्रयुक्त व्यभिचारशङ्का का प्रयोजक नहीं है भर्थात्‌ 
उपाधि के रहने पर भी व्याप्ति की सिद्धि रहती ही है, तव तो व्यभिचार कोई दोष ही 
नहीं है । क्योकि व्याप्ति का विघटक होने से ही व्यभिचार” दोष कहलाता है। व्यभिचार 
के रहने पर यदि व्याप्ति रहेगी ही तो फिर व्यभिचारशङ्का का रहना और न रहना दोनों 
घरात्रर है। अत: अप्रयोजक दोष सन्दिग्वानैकान्तिक नहीं, किन्तु 'धन्यधासिद्ध” ही है ॥७॥ 


पू० प० उपमानन्तु `" °” “* "° विषयानतिरेकातु । 


( चू कि प्रनुमानवाघ ईश्वरानुमान में कथित युक्ति से खण्डित हो चुका है, अतः) - 
उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरानुमान में बाघ की पाळा स्वतः खण्डित हो जाती है; क्योंकि 
प्रनुमान का विषय एवं उपमान का विषय दोनों समान हैं, फलत; उपमान का अन्तर्भाव 


१. .वर्धमान ने झाचार्य की इस उक्ति की आलोचना करते हुए शिखा है कि 'ृदो 
= वल्धिमान धूमात' इत्यादि स्थलों के द्वेतुओं में साध्य की ब्यासि रहते हुये भो कालातीत 

` दोषडडोता है । अर्थात्‌ यह नियम नहीं किया ज्ञा सकता कि बाघ से व्याप्ति दा 
` विघदन अवश्य होता है। | 
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तृतीय स्तवक ३२३. 


तथाहि--न तावदस्य विषय; साद्दश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव सम्भावनीयस्‌ । 


अनुमान में हो समझ सना चाहि, । उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण है ही नहीं । अतः 
उपमान प्रमाण के द्वारा ईश्वरासिद्धि में किसी बाघ के उपस्थित होने की सम्भावना 
नहीं है ।* 


( किन्तु यह बात तमी ठोक हो सकती. है यदि उपमान का अन्तर्माव अनुमान में 
उपपन्न हो अथांत अनुमान ओर उपमान से एक ही रीति से एक ही प्रकार के ज्ञान का 
सम्पादन हो । क्योकि तभी यह कहा जा सकता है कि उपमान प्रमाण से जितने भी कार्य 
संपादित हो सकते हैं, उन सभो कार्यों का सम्पादन यदि अवश्य स्वीकत्त॑व्य अनुमान प्रमाण 
से ही हो जाय तो फिर उपमान नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण मानना व्यर्थ है। इसके 
लिये पहिले यह निर्णय करना आवश्यक है कि उपमान के द्वारा उसको प्रमाण माननेवाछों 
को किस विषय का प्रमाज्ञान भ्रमिप्रेत है ? इस प्रसङ्ग में प्रभाकर संप्रदाय के मीमांसकों का 
कहना है कि उपमान प्रमाण का प्रमेय “सादृश्य” पद के द्वारा प्रसिद्ध है। यह “सादृश्य! द्रव्यादि 
सात पदार्थो से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ ही है। अनुमान की प्रवृत्ति इन सात पदार्थों में 
हो हो सकती है, भ्रत 'सादृश्य' के प्रमाज्ञान के लिये अनुमान से भिन्न एक “उपमान! नाम 
का प्रमाण मानना आवश्यक है२ । । 


इस प्रसद्ध में वंशेषिक गण कहते हैं कि “सादृश्य! द्रव्यादि सात पदर्थोके ही 
न्तर्गत हे । द्रव्यादि सात पदार्थो से अतिरिक्त सादृश्य नाम को कोई वस्तु नहीं है । प्रतः 
इसका भी. प्रमाज्ञान अनुमान प्रमाण से हो सकता है । इस के छिये उपमान नाम का एक 
स्वतन्त्र प्रमाण का मानना आवश्यक नहीं है। “सादृश्य' निम्नलिखित इन युक्तियों से 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है :--क्पोंकि--- 


१, इस स्तवक के आदि से ७ श्लोकों के द्वारा इश्वर की सिद्धि में सम्भावित प्रत्यक्षवाध 
एवं अचुमानबाध का निराकरण हुआ है । अब उपमान प्रमाण के द्वारा इशवरलिद्धि 
सें बाध की सम्भावना का निरास प्रारूध होता हे । उपमान को इंश्वरसिद्धि मेँ 
बाघक मानने वालों का अहंकार है कि ( १) उपमान प्रमाण ही वरतुओं का 
साधक है, क्योंकि सभी पदाथं किसी न किसी प्रकार किसी रूप में [कसो वस्तु 
के समान है, जो किसी के भी समान नहीं है वह 'वस्तु' ही नहीं है, जेते कि 
गगनकुसुमाद । (२) सभी शब्द किसी साइश्य के बोध हैं। "इश्वर? शब्द 
किसी भो साइश्य का वाचक नहीं है, अतः ईश्वर शब्द का कोइ अथे नहीं है । 


२. इस मत का समर्थव प्रकरणपश्चिका के पु० १३० से ११२ पृ० में देखना चाहिए । 
चौखम्भा सं०। . 
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३२४ गद्यपद्यात्मक-त्या पकुसुमाञ्चलौ 


परस्परविरोधे हि त प्रकारान्तरस्थिति; । 
नेकताऽपि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधत; ॥ ८ ॥ 
न हि भावाभावाभ्यामन्य: प्रकारः संभावानीय;, परस्परविधिनिषेधरूपत्वात्‌ | 
न भाव इति निषेधमात्रेणेवाभावविधिः । ततस्तं विहाय कथं स्ववचनेनेव पुनः 
सहृदयो निषेधेन्नाभाव इति | एवं नाभाव इति निषेध भावविधिः। ततस्तं विहाय 
स्ववाचैवानुन्मत्तः कथं पुननिषेधेन्न भाव इति । श्रत एवम्भुतानामेकताऽप्यशावयप्रति- 
पत्तिः, प्रतिषेधविध्योरेकत्रासंभवात्‌ । तस्माद्धावावेव तत्त्वस्‌ । 
भावत्वेऽपि गुणवश्चिणु रां वेति द्वयमेव पूर्ववत्‌ । पूर्वं द्रव्यमेव। उत्तरच श्रित- 
मनाश्रितं वेति यमेव, पूर्ववत्‌ । 


परस्परविरोधे हि ००० wee ००० ७००० 

सादृश्य या तो ( १) भाव पदाथं होगा अथवा ( २) अभाव पदार्थ। या फिर 
( ३ ) इन दोनों से भिन्न होगा । किम्वा (७ ) भाव स्वरूप भी होगा, एवं अभाव स्वरूप 
भी | इन मे ठीसरा पक्ष इत लिये श्रयुक्त है कि भाव एवं अभाव ये दोनों चु कि परस्पर 
बिरुद्ध हैं, भत? सादृश्य या तो भ.व रूप ही होगा, अथवा भ्रभावस्वरूप ( क्‍योंकि परस्पर 
विरुद्ध दो कोटियों से भिन्न कोई तीसरो कोटि सम्भव ही नहीं है )। 
नेकतापि 9०० ००० ००० wos 

जिस “भाव? शब्द एवं अभाव” शाब्द का बिरोध उच्चारण मात्र से प्रगट है, कोई 
एक ही पदार्थ इन दोनों से भ्रभिन्न नहीं हो सकता । अर्थात्‌ सादृश्य भाव घौर अभाव 
एतदुमयात्मक नहीं हो सकता । फछतः सादृश्य भाव और अभाव इन दोनों में से कोई 
एक ही हो सकता है। 
न हि भावाभावाभ्यासु °` “= "°° «*- 

भा है “अभाव? का निषेध शर्थात्‌ अभावा मावस्वरूप । एवं 'भाव' का निषेध ही 
“अभाव! हैं। इस वस्तु स्थिति के अन्सार 'भाव' झौर अभाव ये दोनों जब परस्पर विरुद 
हैं, तो संसार के सभी पदार्थ कथित भाव भोर अभाव-इन दोनों में से कोई एक ही होंगे । 
उन में से किसी भो पदार्थ का कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता । परस्पर विरुद्ध दो 
वस्तुओं के सम्बन्ध में सर्वत्र यहो 'न्याय? विद्यमान है ।. भतः सादृश्य भो कथित 'माव' और 
“अभाव! इन दोनों में से कोई एक ही है । र 
भावस्वेऽपिः° “ °° = ०५४ 

( साहश्य द्रव्यादि छ भाव पदार्थों में से ही कोई है ) क्योंकि जितने भी “भाव! 


पदार्थ है वे गुण से युक्त! एवं 'गुण से रहित” इन्ही दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार के 
हैं। कोई भी तीतरा प्रकार गुगसहितत्व एवं गुगरहितत्व हन दोनों के परस्पर विरोध के 
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तृतीय स्तवक? ३२५, 


तत्रोत्तरं समवाय एव, अनवस्थाभयात्‌ । श्राश्रितन्तु सामान्यवन्निःसामान्यञ्चेति 
पुर्ववत्‌ द्वयमेव । तत्र प्रथममपि स्पन्दोऽस्पन्द इति द्वयमेव । एतच्च यथासंख्यं कमंगुण 
इति व्यपदिश्यते। निःसामान्यं निग्रुणमाश्रितन्त्वेकाश्रितमनेकाश्चितं वेति प्रागिव 
इयमेव । एतदपि यथासंख्यं विशेषः सामान्यञ्चेत्यभिधीयते । 


कारण संभव नहीं है । क्योंकि पहिले कह आये हैं कि सभो पदार्थ परस्पर विरोधी दो प्रकारो 
में से किसी एक ही प्रकार के हो सकते हैं। ( इस सन्दर्भ कें समी पूर्ववत्‌' शब्द इसी 
अभिप्राय से छिखे गये हैं) इन में गुण से युक्त केवल द्रव्य पदार्थं ही है। शेष 
“निगुण? अर्थात्‌ गुग से रहित भाव पदार्थ” भी 'आधित? एवं 'भ्रनाभित” दो प्रकार के हैं । 
बयोंकिं आभितत्व एवं “अनाश्रितत्व” ये दोनों चु कि परस्पर विरुद्ध हैं, अत! कोई भो 
पदार्थ या तो भ्राश्रित ही होगा, अथवा अनाश्रित ही, कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं 
है। (इस की युक्ति पहिले कह आये हैं) इनमें “उत्तर” अर्थात्‌ अनाश्चितमाव केवळ 
“समवाय? है} क्योंकि ऐसा न मानने पर 'अनवस्था? होगी! । एवं “आश्रित? माव भी दो ही 
प्रकार के हैं (१) जाति से युक्त एवं (२) जातिं से रहित । कथित युक्ति के अनुसार आशित 
भावो का कोई तीसरा प्रकार नहो हो सकता । इनमें से 'प्रथम' भर्थात्‌ सामान्य से युक्त 
जो निगुण थित हैं वे (१) “स्पन्द? ( क्रिया) एवं (२) 'अस्पन्द' ( क्रिया से भिन्न ) इन 
दो प्रकारों में सें किसी एक हो प्रकार के हैं। क्योंकि पूवकथित युक्ति के अनुसार कोई 
तीसरा प्रकार संभव नहीं है। इन में प्रथम है कमं, एवं दूसरा हैं गुण” । इसी प्रकार 
सामान्य से शुन्य निगुण जितने मी “आश्रित” है वे (१) एकाशित एवं (२) प्रनेकाश्वित भेद से 
दो ही भागों में वंटे हुए हैं। पूर्वकथिउ युक्ति के अनुसार इनका मो कोई तीसरा भेद संभव 


१. जहॉ जो पदार्थ आश्रित रहता है वहाँ आश्रित एवं आश्रय इन दोनों से भिन्न 
“सरबन्ध' स्वरूप एक तृतीय वस्तु उन दोनों के मध्य में अवश्य रहती है । जैसे कि 
सूतल और घट इन दोनों से भिन्न संयोग नाम का एक सम्बन्ध है, जो दोनो के 
बीच है। यदि समवाय को द्रव्यादि में आशित मानेंगे तो द्रव्यादि एवं समवाय 
इन दोनों के बीच किसी तीसरे सम्बन्ध की कपना आवश्यक होगी । जिस युक्ति 
से समवाय को आशित मानेंगे, उसी युक्ति से उस कहिपित सम्बन्ध को भो आशित 
ही मानना होगा । इस प्रकार अनन्त सम्बन्धो की अविश्वन्त कदपना चल्लेगी, जो 
“अनवस्था? में परिणत होगी।. अतः “स्वरूपः समवाय सम्बन्ध से ही समवाय 
व्यादि पदार्थों मे है । उक्त स्वरूप ब्रभ्यादि पदर्थो में है। उक्त स्वरूप मे द्रव्यादि 
आधार का भेद रहने पर भी आधित समवाय का भेद नहीं है अत: स्वरूप सम्वन्ध 
झामितस्व का नियामक नहीं है । सुतराम्‌ समवाय अनाश्नित दै । 
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३२६ गद्यपद्यात्मक-स्या यकुसुमाखलो 


तदेतत्सादृश्यमेतास्वेकां विधामासादयन्नातिरिच्यते । ग्रनासादयन्न पदार्थीभूय 
स्थातुमुत्सहते । एतेन शक्तिसंख्यादयो व्याख्याताः । ततोऽभावेन सह सप्तैव पदार्था 
इति नियमः । अतो नोपमानविषयोऽर्थान्तरमिति । 


स्यादेतत्‌ । भवतु सामान्यमेव साच्यं, तदेव तस्य विषयः स्यात्‌। 
तत्सद्ृशोऽग्रमिति हि प्रत्ययो नेन्द्रियजन्यः, तदापातमात्रेणणाऽतुत्पत्तेरिति चेन्न। 
_ 7D RN 


नहीं है। क्योंकि एकाशितत्व एवं अनेकाश्षितत्व ये दोनों परस्पर विरुद्ध हे । इनमें अनेकाश्नित 
हैं सामात्य, एवं एकाश्षित हैं विशेष | क्योंकि प्रत्येक जाति अनेक व्यक्तियों में श्ववश्य रहती 
है, एवं प्रत्येक परमाण्वादि गत “विशेष? उन परमाण्त्रादि रूप किसी एक ही व्यक्ति में रहता है, 
झनेक व्यक्तियों में नहीं । 


जितने भी 'भावपदार्थ' हैं वे जब इन इन्हीं प्रकारों में से किसी के अन्तर्गत हैं, तो फिर 
“सादृश्य? रूप भावपदार्थ भी इन्हों में से किसी प्रकार का होगा । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो 
'साहृश्य' रूप भाव पदार्थ की सत्ता ही दुलभ हो जायगी । क्योंकि “मावत्व' घर्म कथित 
गुणवत्त्वादि धर्मों में से ही किसी का व्याप्य है । जहां व्यापक नहीं रहता, वहाँ व्याप्य भो नहीं 
रहता । प्रतः साहश्य में यदि गुणत्रत्वादि घर्मान्यतमत्व घर्म नही रहेगा, तो भावत्व भो नहीं 
रहेगा । अर्थात्‌ साहश्य भाव ही नहीं रह जायगा । सुतरास्‌ साइशथ में भावत्व के, साथ 
प्रवश्य रहने वाले ग्रुगवत्त्वादि घर्मान्यतमत्व भो अवश्य है। इस धर्म से युक्त पदार्थ द्रव्यादि 
छ पदार्थो में से ही कोई हो सकता है। तस्मात्‌ सादृश्य द्रव्यादि छ पदार्थो' में से ही कोई एक 
है, इनसे भिन्न नहीं । इसी प्रकार शक्ति संख्यादि जिन वस्तुध्रों को मीमांसक जिस युक्ति से 
अतिरिक्त पदार्थ मानकर “पदार्थं सात ही हैं” वंशेषिक के इस अवधारण का खण्डन करते हैं, 
उसका मण्डन करना चाहिये । तस्मात्‌ अनुमान प्रमाग के हारा जिन पदार्थो' का ज्ञान हो 
सकता है, उनसे भित्न कोई ऐसा प्रमेय ( विषय ) नहीं है, जिसके छिये उपमान को अतिरिक्त 
प्रमाण मानवा ग्रावश्यक हो । अतः उपमान नाम का कोई प्रमाण नहीं है। इस(ल्पे ईश्वर 
की सिद्धि में उसके द्वारा बाघ की चर्चा ही अनावश्यक है । 


पू० प० स्यादेततु'** “= *** “-्रुतपत्तः 


( कुमारिछ भट्ट का कहना है कि सादृश्य >व्यादि छ प्रकार के भावों के ही अन्तर्गत 
है, धतिरिक्त पदार्थ नहीं है ( देखिये श्हो० वा० आकृतिवाद इछो० ७६ पु० ५६५ चौ» सं० 
एव शार दीपिका १० २८६ सुदर्यनाचार्य सं० ) सादुश्य” जाति रूप है। यह जाति स्प्ररूप 
सादृश्य की प्रतीति का आकार है 'तत्सदृद्यो$५? | यह प्रतीति इन्द्रिय से नहीं हो सकती । 
क्योंकि इन्द्रिय से विषय की प्रतीति में विषय के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष हो जाने पर 
बिलम्ब नहीं होता । इन्द्रिय को विषय के साथ संनिकर्ष के बाद और किसी की अपेक्षा नहीं 
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तृतीयः स्तबकः ३२७ 


पूर्वपिण्डानुसन्धानुरूपसहका रिवेघुयेणानुत्पत्ते,,. सोज्यमिति प्रत्यभिज्ञानवदिति । 
'नन्वेतत्सदृशः स इति नेन्द्रियजन्यम्‌, तेन तस्यासम्बन्धात्‌ । 


"लौह ति जम वत 


रहती । किन्तु उक्त प्रतीति के विषय “ग्रयम्‌” पदार्थ के साथ इन्द्रिय संयोग के बाद तुरत हो 
उक्त प्रतीति नहीं होती है । उस प्रतीति के विषय 'तत? पदार्थ के साथ साधम्य की चिन्ता 
मी आवश्यक होती है । अतः 'सादृश्य' की प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती । 


सि० प७ न, पुवेपिण्डानुसन्धान”” हकक pes । 


उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'तत्सदुशोञ्यम' इस प्रतीति में 'भ्रयम? पद का अर्थ 
'गवय" मुख्य विशेष्य रूप से भासित होता है । एवं विशेषण रूप से जिस सादृश्य’ का उसमें 
मान हाता है, उसमें सी निरूपितत्व सम्बन्ध से “गो? पदार्थ विशेषण है, जो परोक्ष है। 
“बिशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण हे” इस नियम से 'वत्सदृशोऽपम्‌? इस विशिष्ट 
बुद्धि के उत्पादन में उक्त 'सादृश्यज्ञान' एवं गो का कथित परोक्ष ज्ञान ये दोनों ही ( विशेषण 
ज्ञान विषया ) कारण होंगे। परोक्ष गो में इन्द्रिय संनिकर्ष की संभावना ही नहीं है। जैसे 
कि गवय रूप पिण्ड में चक्षु का संनिकर्ष होतै ही पिण्ड का उसमें रहनेवाले रूपादि के साथ 
भी स्वसंयुक्तसमवाय प्रभृति सम्बन्ध हो जाता हैं, उसी प्रकार प्रकृत "तत्‌? पद के अर्थ “गो” के 
प्रत्यक्ष के प्रयोजक किसी सम्भन्ध की संभावना नहीं हैं। अतः उक्त प्रतीति के लिये “तत्‌? 
पद के अर्थ गो प्रभूति का स्मृति रूप भ्रनुसस्थानात्मक ज्ञान ही मानना होगा । अतः प्रकृत 
में यही क्रम मानना होगा कि सबसे पहिले “यम? पद के अर्थ गवय में चक्षु का संयोग 
होता है, फिर “तत्‌” पद के अर्थ परोक्ष गो का स्मरण होता है, इसके बाद 'तत्सदृशोऽयम्‌? 
यह बुद्धि उत्पन्न होती हे । इसी लिये गवय के साथ चक्षु का संयोग होते ही उसके 
अब्यवहित उत्तरक्षण में 'तत्सदृ्योऽयम्‌' यह बुद्धि नही. उत्पन्न होती । जैसे कि “सोऽयम्‌ 
देवदत्त. इत्यादि प्रत्यमिज्ञान रूप ज्ञान देवदत्त के साथ चक्षु संयोग के होते ही नहीं हो 
जाता । उसमें “तत्‌? शब्द के भ्रनुसन्धान के लिये एक क्षण का विलम्ब अत्रश्य होता है। 
अतः जिस प्रकार 'सोअपरम्‌ देवदत्तः? इस प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष से मित्त किसी 
दूसरे प्रमाण को अपेक्षा नहीं होती है, “स्मृति सहकृत प्रत्यक्ष से ही उसरी उत्पत्ति हो जाती है, 
उसी भकार प्रकृत में 'तत्सद्शोऽयम्‌? इत्यादि स्थलों में भी समझना चाहिये । अतः सादृश्य 
की प्रतीति के लिये उपमान के स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 


qo प्‌० नन्वेतत्‌ सहदा) सः" ९०० ०० «००० 


'तत्सदृष्ोऽयम्‌' इस स्थल में यद्यपि उक्त प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सादृश्य 
बुद्धि हो सकती है, तथापि 'एतत्सदृशः सः? इस प्राकार की बुद्धि की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण 
से. उक्त रीति से नहीं हो सकती । क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के मुख्य विशेष्य में इन्द्रिय का 


` 
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३२८ गद्यपद्यात्मक-न्‍्या यकुमुमा झलो 


न चेदं स्मरणस्‌, तत्पिण्डानुभवे$पि विशिष्टस्याइननुभवात्‌ । न चेतदपि, 
“ये स? इति विपरीतप्रत्मभिज्ञानवदुपपादनीयम्‌ । 


__________---->>>>हद 
साक्षात्‌ समिकर्ष आवश्यक होता है । पूर्व स्थल में मुख्य विद्येष्य है 'अयम्‌ पदार्थ, उसमें 
बु का संयोग रूप संनिकर्ष सम्भव है। किन्तु “एतत्स दृश? सः” इस प्रकार के स्थलों में 
“तत्‌? पदार्थ रूप मुख्य विष्य में इन्द्रिय का साक्षात्सम्बन्ध सम्मन नहीं है । क्योंकि संनिकर्ष 
संनिहित एवं वर्तमान वस्तु में ही हो सकता है । “तत्‌? पद के सभी मर्थ असंनिहित तो रहते 
ही हैं, अवत्तंमान भी हो सकते हैं। अत? “तत्‌? पद के अथो में भ्रसंनिहित्व प्रयुक्त तो अवश्य 
ही, कदाचित्‌ अवर्त्तमानत्व प्रयुक्त मी चक्षु का संनिकर्षं संभव नहीं है । तस्मात्‌ परोक्ष गो 
विशेष्यक एवं प्रत्यक्ष गवय निरूपित सादृश्य प्रकारक 'एतत्सदृद्यः सः? इस आकार का ज्ञान 
घू"कि प्रतयक्ष प्रमाण से संभव नहीं है, प्रतः उपमान नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण का मानना 


झ्रावश्यक है । 
न्‌ चेदस्‌"” ७०० ००७ 5०?» 

( इस पक्ष में कहा जा सकता है कि ) “तत्सदृशः स; इस आकार का ज्ञान स्मृति 
रूप ही है, अनुभव रूप नहीं । प्रमा तो यथार्थानुभव रूप है, अतः उसी का करण प्रमाण हो 
सकता है। तत्सदुद्/ इस आकार का ज्ञान चूंकि अनुभव रूप नहीं है, भ्त? उसकी उत्पत्ति 
के लिए प्रमा के करण ( प्रमाण ) की झावश्यकता ही नहीं है। यद्यपि कथित स्मृति से पूर्व 
'तत्‌' पदार्थ का भ्रनुभव अंवध्य है, किन्तु साहश्यविशिष्ट तत्‌ पदार्थ का अनुभव नहीं है। 
क्योंकि विषय का पूर्वानुभव जिस रूप का रहता है, स्मृति भी उसी रूप से या उस से न्युन रूप 
से होने का ही नियम है । भ्रत: पूर्वानुभव में गुहीत रूपों से अतिरिक्त किसी भी रूप से विषय 
की स्मृति नहीं हो सकती । तस्मात्‌ 'तत्सदृशोड्यम' इस आकार का पूर्वानुभव चूंकि नहीं है, 
धत 'तत्संदुशो$यम्‌' इस आकार की स्मृति नहीं हो सकती । इसलिये उक्त ज्ञान को स्मृति 
रूप नहीं माना जा सकता । 

न चेतदपि"** == "=° “° 


( इस प्रसङ्ग में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि) जिस प्रकार “सोऽयं देवदत्तः' इस 
प्रत्यभिज्ञा के समान 'तत्सदुशोऽयम्‌? इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा स्वरूप होने का उपपादन कर 
चुके है, उसी प्रकार 'एतत्सदृशः स इस ज्ञान को भी प्रत्यभिज्ञा स्वरूप मानकर इसकी 
उत्पत्ति स्मृति सहकृत प्रत्यक्ष से ही हो सकती है। इसके लिये भी 'उपमःन' नाम के 
अतिरिक्त प्रमाण की झावश्यकता नहीं है । 
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तृतीय! स्तवक! - ३२९ 


तत्तेदन्‍्तोपस्थापनक्रमविपर्ययेडपि.. विशेष्यस्थेन्द्रियेण सन्निकर्षाविरोधात्‌ । 
तस्य सञ्चिहितवतंमानगोचरत्वात्‌ । प्रकृते तु तदुभावात्‌ः तत्पिण्डस्मरणसहायमे- 
तत्पिण्डवतिसादृदयज्ञानमेव तथाविधं ज्ञानमुत्पादयदुपमानं प्रमाणमिति । 
एतदपि नास्तिः-- 
साधस्येसिव वंघम्यं मानमेवं प्रसज्यते | 
शर्थापत्तिरसौ व्यक्तमिति चेत्प्रकृते न किस ? ॥९॥ 


N 
तत्तदच्ता*** ९७७ so ७७७ 


(किन्तु वेशेषिकों का उक्त उत्तर.) युक्त नहीं है। क्योंकि 'इदम्‌! पद के अर्थ का 
ग्रसाघारण घर्म है: 'इन्दन्ता? एवं “तत्‌? पद के खर्थ का असाधारण घर्म है 'तत्ता!। 'सोयम? 
इस वाक्यः में 'तत्ता' विशिष्ट का पहिले उपादान किया गया है, बाद में 'इदन्ता? विशिष्ट का । 
“अयं सः इस स्थळ में ठीक इसके विपरीत 'इन्दत।” विशिष्ट का पहिले भौर “तत्ता? विशिष्ट 
का पीछे उपादान हुप्रा है। इस वंपरीत्य के रहते हुए भी 'अयं सः? इस स्थळ में भी 'इदन्त्व' 
से युक्त पदार्थ हो विशेष्य है। क्योंकि 'तत्ता” से युक्त पदार्थ चूकि परोक्ष है, अतः उसमें 
इन्द्रिय का संनिरर्ष हो ही नहीं सकता । जिस संनिकर्ष से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, वह 
संनिकर्षं वत्तमान एवं संनिहित .विषय के साथ ही होता है। किन्तु 'सः? इस पद का 
अर्थ ही इस प्रतीति फा मुख्य विशेष्य है, जो "तत्ता? से युक्त होने के कारण परोक्ष है। 
इसके साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष संभव हो नहीं है। भ्रतः 'एतत्सदश स? इस ज्ञान की उत्पत्ति 
प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती । तस्मात्‌ 'एतत्ता' से युक्त गवय रूप एतत पदार्थ के 
सादृश्य का जो बोघ 'तत्‌' शव्द के अर्थ परोक्ष गो में 'एततसदृशः स। इस आकार का होता 
है, उसी के लिये 'उपमान' नाम का स्वतन्त्र प्रमाण मानना पड़ता है । अत, अनुमान से 
अतिरिक्त उपमान नाम का अतिरिक्त प्रमाण अवश्य है । 


सि० प० एतदपि नास्ति’ *“* '” '*" साधम्यंमिव"''न किस्‌ । 
उपमान प्रमाण मानने कीं यह युक्ति भी ठोक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो 
“साघम्य? अर्थात्‌ साहश्य के बोधक उपमान प्रमाण के ही समान 'वंधम्य अर्थात वंसादृश्य 
का बोधक भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा । यदि वैसादृश्य का बोध मर्थापत्ति 
प्रमाण से मानेंगे तो तुल्य युक्ति से सादृश्य का बोध मी अर्थापत्ति प्रमाण से ही क्यों नहीं 
मान लेते ? - 
४२ 
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३३० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझलों 


यदा हि 'एतदिसद्दशोश्सी' इति प्रत्येति, तत्रापि तुल्यमेतत्‌ । न हि तठत्य- 
गोपमानस्‌, असा- 
क्षम, असन्निकृष्टविषयत्वात्‌॥ न स्मरणम्‌, विशिष्टस्याननुभवात्‌ । ने 
हृद्यविषयत्वात्‌ । नन्वेतद्धर्माभावविशिष्टत्वमेव तस्य वेधम्यँस्‌, तच्चाभाव- 
गम्यमेवेष्यते । न च प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु, सादृश्यस्य भावरूपत्वादिति चेन्न। इतो 
व्यावृत्तधर्मविशिष्टताया अपि वैधर्म्यरूपत्वातु । तस्य च भावरूपत्वात्‌ । 


यदा हि” “" ” ““( इलोक के पुर्वाद्ध की व्याख्या ) 


जिस प्रकार 'एतत्सदृष्यः सः इस आकार की सादृश्य की प्रतीति होती है उसी 
प्रकार 'एतद्विसदुशः स;' इस आकार की वैसादृश्य की भी प्रतीति होती है। इस वंसादृश्य 
विषयक प्रतीति की उपपत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकती। क्योंकि इस प्रतीति का 
मुख्य विशेष्य भी 'तत्ता' से युक्त 'सः' पद का र्थं ही है, अतः असंनिहित ओर अवत्तंमान 
होने के कारण इन्द्रिय संनिकर्ष के योग्य नहीं है। एवं उक्त प्रतीति अ | नहीं हो 
सकती, क्योंकि 'एतदवसा दृश्य? से युक्त पदार्थ का अनुभव पहिले नहीं है, यद्यपि 'तत्ता? से युक्त 
“स? पद के प्रर्थ का पूर्वानुभव है। प्रस्तुत 'उपमान' प्रमाण से भी वैसादृश्य का उक्त अनुभव 
नहीं हो सकता । क्योंकि उपमान प्रमाण सादृश्य का ही ज्ञापक है, वैसादृश्य का नहीं । 
तस्मात्‌ 'एतत्सदृशः सः इस प्रतीति के लिये यदि उपमान नाम का अतिरिक्त प्रमाण मानना 
आवश्यक हो, तो फिर 'एतद्विसदुशः सः' इस स्वारसिक प्रतीति के लिये भी उपमान से भिन्न 
किसी प्रमाण की आवश्यकता माननी होगी । 


पु० प० =न्वेतद्ध्मभाव^” “` °” ““भावरुपत्वादितिचेत्‌ 


एतद्िसदृष्ष। सः इस प्रतीति का विषय है एतत्‌ पदार्थ में रहनेवाले घर्म के ध्रमाव से 
युक्त वस्तु । प्र्थात्‌ उक्त घर्माभाव प्रकारक उक्त तद्‌ बिशेष्यक प्रतीति ही उक्त वेसाहश्य की 
प्रतीति है। प्रभाव की प्रतीति के लिये अनुपलब्धि ( अभाव ) नाम का प्रमाण स्वीकृत ही 
है । अतः 'प्रभाव' नाम के प्रमाण से ही उक्त वैसाहश्य की प्रतीति उत्पन्न हो जायगी । 
इसके लिये प्लग प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है। सुतराम इस प्रतिबन्दि से उपमान 
के स्व॒तस्त्रप्रामाष्य का खण्डन नहीं होता । साहए्य की प्रतीति आनुपलब्धि प्रमाण से नहीं 
हो सकती । क्‍योंकि उसमें केवल अमाव के ज्ञापन की हो सामर्थ्य है। साह्य भावपदाई 
है। तस्मात्‌ साहश्य रूप भावपदार्थ के ज्ञापन के लिये उपमान को प्रमाण मानना आवश्यक 
है। एवं वैसाइश्य के ज्ञापन के लिये प्रतिरिक्त प्रमाण की कल्पना आवश्यक नहीं है । 


सि० प० न, इतः"'" "` "°° “*भावरूत्वात्‌। क 
उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि 'वैधस्य” अथवा saa 
अमाव रूप ही हो । 'एतद्विसह्ः सः’ इस प्रतीति से जिस प्रकार तत्‌ पदार्थ में एतत पदा 
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तृतोयः स्तबके; ३३१ 


स्यादेतत्‌ । तद्धर्मा इह्‌ न सन्तोत्यवगते, भ्रर्थादापद्यते इहा5विद्यमानास्तत्र 
सन्तोति। न हि तद्विवमंत्वमेतस्योपपद्चते । यद्यतद्विधर्माऽसौ न भवतीति चेत; 
एवं ताह प्रकृतमप्यर्थापत्तिरेव । | 


में रहनेवाले घमं का भ्रमाव ज्ञात होता है, उसो प्रकार तत्‌ पदार्थ में हो एतलदार्थ में 
भ्रविद्यमान घर्म की सत्ता भो प्रतीत होती है । ग्रतः जिसप्रकार “वैघर्म्यः एतद्वृत्तिषर्मामाव 
रूप है, उसी प्रकार एतत्पदार्थ में भ्रविद्यमान धर्म? रूप भो है। यह “घम? आव पदार्थ है। 
अत; केवळ भ्रनुपळ व्ध ( प्रभाव ) प्रमाण से “वैधम्य को प्रतोति नहीं हो सकती । इपलिये 
उक्त प्रतिबन्दि ठोक है । 


सि० प० तद्धर्म्मा* ०००० नन्ब्ब्ब्नू भवतीति चेतु 


उक्त स्थळ में भनुपर्लाब्ध प्रमाण से जब यह ज्ञात हो जायगा कि एतत्‌ पद के अर्थ में 
रहनेबाले धर्म तत्‌ पद के अर्थ में नहीं हैं, तो इससे यह 'अर्थतः' उपपन्न हो जायगा कि एतत्‌ 
पदार्थ में न रहनेवाला घर्म तत्‌ पदार्थ में हैं । जब तक किसो वस्तु में वंध्य के अवधि सूत 
पदार्थ में रहनेवाले घर्म का अभाव नहीं रहेगा, तब तक उस वस्तु में उक्त अर्तषमूत पदार्थ 
में न रहनेवाले धर्म की सत्ता को प्रतोति उपपन्न नहीं हो सकती। अतः वैधम्यं भाव रूप 
हो ध्रथवा अभाव रूप, उसका ज्ञान परस्परानुपपत्ति से ही होता है। अतः वैषम्यं का ज्ञान 
अर्थापत्ति प्रमाण से ही होगा । इसके लिये किसी अन्य प्रमाण को स्वोकार करना भ्रावश्यक 
नहीं है। ( यही बात शलोक के तीसरे चरण से कही गयी है। ) 


सि० प० एवं तहि'** ०४ = >> 


इस प्रकार तो साहश्य का ज्ञान भा 'अर्यापत्ति' प्रमाण से हो सकता है। इसके छिये 
उपमान प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात 'गवय' में 
पहिले देखे हुए गो के सादृश्य विषयक ज्ञान का हो अमिलाप 'तरसदृशोऽयम्‌? इस वाक्य के 
द्वारा होता है। किन्तु माट्टगण सादृश्य को जाति पदार्थ मानते हैं। अतः गवय का ज्ञान 
जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से होगा, उसो से उक्षमें रहनेवालो सादृश्य स्वरूप जाति का भो भान 
होगा । फलत उक्त जाति रूप सादृश्य का ज्ञान भो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो होगा । 


यह अनुभव से सिद्ध है कि जिस एक वस्तु में दूसरे वस्तु का साहश्य रहेगा, उस दूसरे 
वस्नु में भी उक्त एक वस्तु का साहश्य अवश्य रहेगा । यह तो संभव नहीं है कि गवय में 
यो का साहश्य रहे, किन्तु गो में गवय का सादृश्य न रहे। अतः यह मानना ही होगा कि 
गवय में यदि गो फा साइझ्य है तो फिर गो में भी गवय का सादृश्य अवश्य है । इससे यह 
भो सिद्ध होता है कि यदि गो में गबय का सादृश्य नहीं है, तो गवय में भो गो का सादृश्य 
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३३२ गद्यपद्ात्मकं-्यायकुसुमा्जको 


न हि तंत्साद्श्यविशिष्टत्वमेतस्य प्रत्यक्षसिद्धममि 'तस्येतत्सादृश्यविशिष्टत्वं 
विनोपपद्यते | | 

एतेन दष्टासन्निकृष्टप्रत्यभिज्ञानं व्याख्यातस्‌ । तत्रापि तद्धमशालित्वं तस्य 
स्मरणाभिव्यक्तमतुपपद्यमानं तदिदन्तास्पस्येकतां व्यवस्थापयति । तस्मान्नोपमान- 
मधिकमिति । 


वड मम मत विर वि रि 


नहीं है । इस प्रकार यदि गवय में गो का सादृश्य है ही नहीं, तो फिर उस सादुश्य का ज्ञान 
इन्द्रिय से बसे होगा ? अत! गो में रहनेवाले गवय के सादृश्य के बिना गवय में रहने वाले 
गो का सादृश्य अनुपपन्न है । इस भ्रनुपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि गवय में दहा गो 
सोश्द्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता । “अनुपपत्ति का ज्ञान! ही 'अर्थापत्ति है। भरतः 
सादृश्य का ज्ञान भी अर्थापत्ति प्रमाण से ही होता है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत होनेवाले 
गवय निष्ठ गोसादृश्य के ज्ञान की दशा अर्थापत्ति के बिना ऐशी है, तो फिर गो निष्ठ गवय 
सादृश्य को अनुपपत्तिज्ञान ( अर्थापत्ति ) के बिना क्या दशा होगो ? जिसके प्रत्यक्ष की कोई 
संभावना ही नहीं है। तस्मात्‌ यह कहा जा सकत। है कि उक्त अनु पन्तत्व ज्ञान के बिना 
गोनिष्ठ गवयसादृश्य का ज्ञान संमव नहीं है, अतः उक्त सादृश्य ज्ञान की उत्पत्ति 
र्थापत्ति प्रमाण से ही 'होगो । इसके लिये 'उपभान! को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की 
आवश्यकता नहीं है । ) 


एतेन*** ००० ००० *""दृष्टासंनिकृष्ट 


किसी सम्प्रदाय का कहना है फि पहिले देखे हुए एवं मध्य में न देखे गये, किन्तु 
वत्तमान काल में चक्षु से संनिकृष्ट देवदत्त में जो 'यः मथुरायां पूर्व दुष्टः स एवं अघुना 
उज्जंयिन्यां दुश्यते” इस आकार की प्रत्यभिज्ञा होती है, उसी के करण रूप में उपमान प्रमाण 
को स्वीकार करना आवश्यक है । 


र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा साधम्यं एवं वैधर्म्यं के बोध की उपपत्ति के कथन से इस 
पक्ष का मी समाधान हो जाता है॥ क्‍योंकि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा ही उक्त प्रत्यमिज्ञा 
की भी उपपत्ति होगी । इसमें यह युक्ति है कि पूर्वप्रतीत एवं अघुना दृष्ट देवदत्त में एकत्व 
को उपपत्ति के बिना उक्त प्रत्यंमिज्ञा को उपपत्ति नहीं हो सकती । एकत्व की यह उपपत्ति 
तबतक संमव नहीं है, जब तक कि पूर्व, अपर ओर मध्य तीनों हो कालों में एक ही देवदत्त 
का रहना स्वोकृत न हो । भ्र्थात्‌ जिस वस्तु को पहिले देखा था, एवं अमी देख रहा है 
उस वस्तु का यदि मध्यकाळ में विनाश हो गया रहता तो अभी उसका देखना संभव न 
होता अतः 'जिसःवस्तु को मैंते पहिले देखा था, उसी वस्तु को मैं भमी [देव रहा हैं इस 
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तृतीयः .स्तबक! ३३३ 


एवं प्राप्ते अभिघोयते-- 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह। 
प्रत्यक्षादेरसाध्यत्वाटुपसानफलं विदुः ।।१०॥ 
'यथा गौस्तथा गवय' इति श्र.तातिदेशवाक्यस्य गोसदृशं पिण्डमनुभवतः 
स्मरतश्च वाक्यारथंमयमसी गवथशब्दवाच्य इति भवति मतिः। 


प्रतथामिज्ञान के विषय उक्त एकत्व का प्रयोजक उसका मध्यकाल में रहना ही.है। इस 
मध्यकाल वृत्तित्व की उपपत्ति तबतक नहीं हो सकती जबतक कि 'तदास्पद' अर्यात्‌ तत्पदवाच्य 
फलतः परोक्ष ( पूर्वदृष्ठ ) देवदत्त एवं ‹इदमास्पद’ इदम्‌ शब्द वाच्य फछतः प्रत्यक्ष देवदत्त 
का एकत्व अथवा भ्रभेद उपपन्न न हो । तस्मात्‌ उक्त अभेद प्रमा.की उत्पत्ति मध्यकालवृत्तित्व 
की अनुपपत्ति विषयक ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही होगी, इसके लिये भी उपमान प्रमाण 
को श्रावश्यकता नहीं है । 
सि० प० एवम्‌ "0 ` `` “`` प्राप्ते 0 00 ° =` 

( कथित रीति से बेशेषकों के द्वारा उपमान के पृषकप्रामाण्य का खण्डन प्राप्त होते पर 
मैं ( सिद्धान्ती ) “सम्बन्धस्य परिच्छेद इत्यादि श्लोक से ) कहता हूँ कि 

“संज्ञाः अर्थात्‌ गवयादि नाम, एवं 'संज्ञी' अर्थात्‌ गवयादि अथं इन दोनों में जो 
“संकेत? भयवा 'शाक्त नाम का सम्बन्ध है, उसके 'परिच्छेद” अर्थात्‌ प्रमाज्ञान को ही उपमान 
प्रमाण का फल समझना चाहिये। क्योंकि उक्त 'परिच्छेर' रूप प्रमाज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यक्षादि 
अन्य किसी मी प्रमाण से संमव नहीं है. | 
सि० प० यथा गो ५०० ००० ००० ००० 

जहाँ किसी ते किसी आस (प्रामाणिक ) पुरुष के द्वारा 'गोसहद्यो गवयर' यह 
वाक्य सुन रक्खा हैं। वाद में बन में जाने पर गोसदुश” एक [पिण्ड का उसे प्रत्यक्ष हुमा ॥ 
उसके बाद उसी व्यक्ति को 'गोसदुशो गवय॒» इस वाक्यार्थ का स्मरण हुमा इसके वाद 
उस पुरुष को 'असौ 'गवयपदवाच्यः? ,( यही पिण्ड गवय शब्द का अर्थ है) इस झाकार का 


१. ८ दीं और ३ वीं कारिकाओं से वेशेषरं को इत दहि से इंरवरसिद्धि की बाघरुता 
खण्डित हुई है कि उपमान नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण ही नहों है । किन्तु नेपायिक 
छो उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। अतः वैशेषिकों की युक्ति से वे उपमान 
में इेश्वरसिद्धि की घाधरुता का खण्डन नहों कर सकते । एचं उपमान के स्वतन्त्र 
प्रामायप का स्थापना भी उन्हें आवश्प्ररु है । अत: $०वों कारिका से १२वों कारिका 
पर्यन्त के सन्दुभ॑ से ाचायं ने उपमान के स्वतन्त्र प्रमाण र का ससथेन एवं उपसान 
अभाण के द्वारा इश्वर-की सिद्धि में बाघ का खण्डन इन दोनों का संपारन किया 
है। इसी दृष्टि से “एबम्‌! इत्यादि अवतरण क्षिसा गया:है । “यथा गो इत्पादि 
र्सन्द्मं के द्वारा श्ज्ञोक के पूर्वाद्ध की व्याख्या की गयी है । 
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२२४ गद्यपद्चातमक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


सेयं न तावत्‌ वाक्यमात्रफलस, अनुपलब्धपिण्डस्यापि प्रसङ्गात्‌। नापि 
्रत्यक्षफलस्‌, ग्रश्नतवाक्यस्यापि प्रसङ्गातु । नापि समाहारफलस्‌, वाक्यप्रत्यक्षयो- 


भिन्तकालत्वात्‌ । 
राणा >> + 


बोध होता है । इसी “भसौ गवयपदवाच्य:” इस आकार की शक्तिज्ञान रूप प्रमा का करण 
“उपमान? प्रमाण है । 


चू कि यह शक्तिज्ञान प्रत्यक्षादि अन्य किसो भो प्रमाण से संभव नहीं है, अत: इसके 
लिये एक अतिरिक्त. प्रमाण का मानना अनिवार्य है । इस भ्रतिरिक्त प्रमाण का ही नाम 


“उपमान' है । 
सेयं न तावत्‌ `~ "” ०० ««« 


उक्त प्रमाज्ञान की उत्पत्ति 'गोसदृद्यो गवय:? इस अतिदेशवाक्य रूप शब्द प्रमाण 
से ही नहीं हो सकती । क्योंकि जो पुरुष केवल उस वाकय को हो सुना है, प्रत्यक्ष के द्वारा 
'गोसदृद्य' पिण्ड को नहीं देखा है, उसको उक्त शक्तिज्ञान नहीं होता है । यदि उक्त शक्तिज्ञान 
को उत्पत्ति केवल उक्त प्रतिदेशवाक्य जनिठ बोध से मानें तो, फिर जो पुरुष गवय को नहीं 
देखा है, किन्तु 'गोसदृशों गवयः' यह वाक्य सुन चुका है, उसको भी उस शक्ति का ज्ञान 
होना चाहिये, किन्तु सो इष्ट नहीं है । भतः केवल शब्द प्रमाण से उक्त शक्तिज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । 


नापि प्रत्यक्ष ¬ "¬ °° *- प्रसङ्गातु 


गे ( कदाचित्‌ यह कहें कि चूंकि गवय का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है, अतः गवय में 

ह शक्ति का प्रत्यक्ष भी चक्षुसे ही होगा । फलत, शक्ति का उक्त ज्ञान भी प्रत्यक्ष 

प्रमाण से हो हो जायगा, इसके लिये उपमान नाम के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता 

नहीं है ) । किन्तु ऐसा कडूना भो ठोक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा स्वीकार करेंगे, तो जो पुरुष 

“गोसदृशो यवयः' इस वाक्य को कमो नहीं सुना है, किन्तु अरण्य में जाने पर गोसदश उस 

पिण्ड को देखा भर है, उस पुरुष में भी शक्ति का बोध मानना होगा । ग्रत) शक्ति का 
उक्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं माना जा सकता । 


चापि ७७७ ७७७ ७७७ ७७७ समाहार “०० २००० ७७७ ७७७ भिन्नकालत्वात्‌ 


(इस प्रसङ्ग में पह कहा जा सकता है कि केवल शब्द प्रमाण से अथवा केवल 
प्रत्यक्ष प्रमाण से गवयपद को शक्ति का ज्ञान भले ही न हो, किन्तु शब्द प्रमाण भोर प्रत्यक्ष 
प्रमाण दोनों मिलकर तो उक्त शक्तिप्रमा का संपादन कर सकते हैं। ऐसा स्त्रीकार कर लेने 
पर केवल “गोसदुशो गवय; इस वाक्य को सुननेवाले पुरुष में अथवा केवल श्राँखों से 
गवयपिण्ड को देखनेवाले पुरुष में उक्त शक्ति प्रमा की प्रापत्ति नहीं होगी । भ्त. उक्त शक्तिज्ञान 
के लिये भ्रतिरिक्त प्रमाण मानने की भावदयकता नहीं है ) । 
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तृतीय) स्तबक) ३३१ 


वाक्यतदर्थयोः स्पृतिद्वारोपनीतावपि गवयपिण्डसम्बन्धेनापीन्द्रियेण 
तद्गतसादृश्यानुपलम्भे समयपरिच्छेदा सिद्धे 


ममि त SM 

किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न 
करेंगे, उस कार्य से अव्यवहितपूर्वक्षण में उन दोनों कारणों का सम्मिलन आवश्यक है। 
किन्तु 'गोसदृशो गवयः' इस वाक्य का अवण रूप कारण शक्तिप्रमा से बहुत पहिले में रहता 
है । एवं गवय के साथ चक्षु का संनिकर्ष रूप कारण उससे बहुत पश्चात्‌ काल में उत्पन्न होता 
है। अतः विभिन्‍नकालिक ये दोनों पदार्थ मिलकर “शक्तिपरिच्छेद' का संपादन नहीं कर 


सकते । इसलिये इस प्रकार से भी उपमान के स्वतस्त्रप्रामाण्य का खण्डन नहीं किया 
खा सकता। 


पू० प्‌o वाक्यतदथंयो 0०० ७७७ ७७३७ ७७७ 


जिस समय गवय में चक्षु का संनिकर्ष है, उस समय 'गोसदद्यो गवय! इस वाक्य 
का श्रवण रूप अनुभव श्रथवा उक्त वाक्यार्थबोध रूप अनुभव भले ही न रहे, किन्तु उक्त 
वाक्य की अथवा वाक्यार्थ की स्मृति तो रह सकती है। अत; इस स्मृति के द्वारा प्रत्यक्ष 
एवं शब्द का समाहार हो सकता है। इसलिये समाहार को असंभव मान कर जो उपमान के 
स्वतन्त्र प्रामाण्य का मण्डन किया गया है, वह उचित नहीं है। _ 


सि० प्‌ गवयपिण्डसम्बन्धेन ००० ००७ ००० ००० 


समाधान का उक्त प्रयास मी ठीक नहीं है, वयोकि गवयरूप पिण्ड में इन्द्रियसम्बन्ध के 
रहने पर मी जबतक सादृश्य का ज्ञान नहीं होता, तबतक 'समयपरिच्छेद” अर्थात्‌ “गोसदृशो 
गवयपदवाच्य/ इस आकार का दाक्तिज्ञान नहीं उत्पन्न होता । ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि 
गवय प्रत्यक्ष के हो जाने पर गोसाहृश्य का ज्ञान हो ही जायगा, क्योंकि मट्ुमतानुयायियों 
की तरह आप ( वैशेषिकगण ) 'साहश्य' को जाति नहीं मानते । जिससे यह कहा जा सके 
कि गवय का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से होता है, उसमें रहनेवाली जाति स्वरूप सादृश्य का 
भी प्रत्यक्ष उसी से होगा । उक्त 'समयपरिच्छेद” अथवा शक्तिप्रमा चाहे जिस किसी प्रमाण 
से हो, किन्तु वह 'प्रमाण' सादश्यज्ञान रूप व्यापार के द्वारा ही उसका उत्पादन करेगा । 
किन्तु सादृश्यज्ञान रूप व्यापार के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण उक्त समय परिच्छेद का जनक नहीं है, 
क्योंकि यह निश्चित है कि “प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार केवल इन्द्रिय संनिकर्ष' हो होता है। 
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३३६ गद्यपद्यात्मक-च्यायकुसुमाञ्जलौ 


फलसमाहारे तु तदन्तर्भावे अनुमानादेस्पि' प्रत्यक्षत्वप्रसङ्घ: । 
न RISES 
अतः समयपरिच्छेद रूप प्रमा का करण ( प्रमाण ) प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इस प्रकार 
उक्त समय परिच्छेद का प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न न होना निश्चित है, तो फिर वह प्रत्यक्ष 
चटित किसी समाहार का फल हो ही नहीं सकता । 'गोसद्शो गवयः' इस आकार के शाब्दबोध 
से जो संस्कार के द्वारा स्मृति उत्पन्न होती है, वह प्रत्यक्ष का व्यापार नहीं हो सकती, क्योंकि 
व्यापार को व्यापारी से--करण से उत्पन्न होना चाहिये ।१ 


पुष प० फलसमाहारे तु *** "" ०० "¬ 


( प्रत्यक्ष प्रमाण एवं शब्द प्रमाण इन दोनों के समाहार से उपमान प्रमाण का 
निरास भले ही संभव न हो किन्तु ) 'फलसमाहार' के द्वारा उपमान के स्वतन्त्र प्रामाण्य 
का खण्डन किया जा सकता है ( उसकी यह रीति है कि ये दो वातें अवश्य स्वीकरणीय 
है कि समय परिच्छेद रूप प्रमा सादृश्य ज्ञान से उत्पन्न होती है, एवं सादृश्य का ज्ञान 
प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार न होने पर भी उस से उत्पन्न होता है। एवं यह भी सवंसिद्ध 
है कि 'गोसदुशों गवय:” इस अतिदेश वाक्य के मर्थ मी उक्त समयपरिच्छेद के लिये 
प्रावश्यक है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्यक्ष के (फल? सादुश्यज्ञान, एवं वाक्य रूप 
शब्द प्रमाण के 'फछ' बाक्यार्थस्मुति इन दोनों फलों के समाहार अर्थात्‌ सम्मिळनसे ही 
उक्त समयपरिच्छेद की उत्पत्ति होती है। जिस प्रमाण के फल के द्वारा जो प्रमिति उत्पन्न 
होती है, बही प्रमाण उस प्रमिति का करण होता है। जैसे कि वाक्या्थस्मरण से उत्पन्न 
शाब्दबोध रूप प्रमिति का करण बड प्रमाण होता है, एवं इन्द्रिय और विषय के संनिकर्ष 


१. अभिप्राय यह है कि ब्यापार से युक्त असाधारण कारण ही 'करूरण? है। प्रमा का 
. यह “करण? ही प्रमाण है । 'समयपरिच्छेद? स्वरूप प्रमा की उत्पत्ति यदि प्रस्य 
प्रमाण से मानेंगे, तो इस प्रत्यक्ष के व्यापार का अन्वेषण करना दोगा । इन्द्रिय ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, विषयों के साथ ह॒द्गियों का संनिकर्ष ही उसका व्यापार है । किन्तु 
इस. ब्यापार के रइते हुये भी साइश्यज्ञान के विना 'समयपरिष्छेद” रूप प्रमा की 
उत्पत्ति नहीं होती है । अत॥ साइश्यज्ञान को ही उन प्रमा का रूप फक्षका ब्यापार 
_ मानना होगा । यह साइश्यज्ञान इन्द्रिय रुप प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न होने पर 
भी प्रत्यक्ष का व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि यह निर्णात है कि इन्द्रिय और 
अथे का संनिंकष ही प्रत्यक्ष प्रमाण का ब्यापार हौ संकता हे | अतः साइरयज्ञान 
रूप ब्यापार सें उत्पन्न 'समथपरिरष्रेदु' प्रत्यक्षप्रमाण का फल नहीं हो सकता । 
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तृतीय स्तबक! ३३७ 
ततु कि तत्फलस्य तत्प्रमाणबहिर्भाव एव, अन्तर्भावे वा कियती सीमा ? | 


से उस्न प्रत्यक्षप्रमिति का करण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उही प्रकार उक्त सममपि 
रूप प्रमा शब्द एवं प्रत्यक्ष इन दोनों प्रमाणों के फलों से निष्पन्न होती है, इसलिये शब्द 
एवं प्रत्यक्ष ये दोनों ही उक्त 'समयपरिच्छेद” रूप प्रमा के करण हैं। अत) उपमान नाम के 
किसी अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है । 


प्रनुमानदेरपि ”" "`` "० °` प्रसङ्गः 


इस प्रकार तो अनुमान भ्रौर शब्द का भी स्वतन्त्र प्रामाण्य विपन्न हो जायगा । 
क्योंकि भ्रनुमिति का व्यापार रूप कारण है लिज्भुपरामथ्थ । प्रायः उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का | 
भी उपयोग भ्रवश्य होता है। अतः कथित फलसमाहारन्याय से अनुमिति का करण भी 
प्रत्यक्ष होगा । जिससे अनुमान नाम के स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं रह 
जायगी । इसी प्रकार द्याब्दबोध का कारण है पदज्ञान। यह पदज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप 
श्रोत्रेन्द्रिय से उत्पन्न होता है। अतः शरोत्रेन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही शान्दी प्रमा 
( चाब्दबोध स्वरूप प्रमा ) का भी करण होगा । इसके छिये शब्द नाम के भतिरिक्त प्रमाण की 
आवश्यकता भङ्ग हो जायगी । तस्मात्‌ यह नियम नहीं किया जा सकता कि जिस प्रमिति 
के उत्पादन में जिस-जिस प्रमाण के फलों का उपयोग हो, वे सभो प्रमाण उस प्रमिति के करण 
अवश्य हों। इसलिये समयपरिच्छेद' रूप प्रमिति में प्रत्यक्ष एवं शब्द इन दोनों प्रमाणों का 
उपयोग रहने पर भी 'समयपरिच्छेद' प्रत्यक्ष प्रमिति एवं थाब्द प्रमिति दोनों नहीं कहला 
सकतीं । जैसे कि भ्रनुमिति में प्रत्यक्षादि चारो प्रमाणों का उपयोग होने पर भी वह “अनुमिति 
ही कहलाती है- प्रत्याक्षादि नहीं । अथवा शब्द प्रमाण से शाब्द-प्रमिंति के उत्पादन में 
प्रत्यक्ष एवं भ्रनुपान दोनों का उपयोग होने पर भी शब्द प्रमाण जनित प्रमिति शाब्दबोष ही 
कहलाती है, अनुमिति भयवा प्रत्यक्ष नहीं । इसी प्रकार प्रकृत 'समय-परिच्छेद' रूप उक्त प्रमा 
ज्ञान की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष एवं शब्द इन दोनों प्रमाणों की प्रपेक्षा रहने पर भी वह उक्त दोनों 
प्रमाणो का समाहृत फल नहीं कहला सकती । 


तत्किस्‌ ००० ००० “> ७७७ साहित्यम्‌ 


( इस पर वंदोषिकगण कहद सकते हैं कि यदि ऐसा ही हो तो सविकल्पकज्ञानस्वरूप 
प्रमा प्रत्यक्ष प्रमिति नहीं कहरायगो । क्यों कि इन्द्रिय से तो पहिले निविकल्पकप्रत्यक्ष ही 
होता है। उसके बाद सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। यदि इद्रिय रूप प्रत्यक्ष से उप्पत्न 

४३ 
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तत्तदसाधारणेग्द्रियादिसा हित्यम्‌ । 

0२ 
निविकल्पक ज्ञान के द्वारा उत्पादित सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमिति कहछा सकती है, तो 
फिर कथित 'समयपरिच्छेद! प्रत्यक्ष प्रमिति एवं दाब्दप्रमिति क्यों नहीं कहला सकती १ 
अथवा उसके करण शब्द एवं प्रत्यक्ष दोनों ही क्यों नहीं हो सकते, अगर हैं तो उसको “सीमा! 
कहाँ है ? ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण का कितना अथवा कसा उपयोग रहने पर प्रमिति प्रत्यक्ष 
कहकायगी ? अथवा प्ररयक्ष का उपयोग रहने पर भी किस स्थिति में प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं 
कहलाकर अनुमिति थथवा शाब्दबोध कहुलायगी ? भिन्न-भिन्न प्रकार के किन उपयोगों से 
प्रत्यक्ष, शब्द प्रभुति भिन्न-भिन्न प्रमाणो का व्यवहार होगा ? ) 


सि० प० तत्तदसाधारण "° "°° = ००० 


जिस प्रमिति के अव्यवहित पूर्वक्षण में इन्द्रियादि में से जिसके भ्रसाधारण व्यापार 
की अवश्य ही अपेक्षा होती है, वही ( इन्द्रियादि ही ) उस प्रमिति का करण है, वही उस 
प्रमिति का जनक प्रमाण है। उस प्रमाण से ही प्रमितियों में मी प्रत्यक्ष अनुमित्यादि के व्यवहार 
नियमित रूप से उपपन्न होते हैं ।१ 


१. कार्यो का एक 'साधारण' कारण होता है एवं दूसरा 'असाधारण?। जिस प्रमिति 
के उत्पादन में जिस प्रमाण का असाधारणकारण रूप से उपयोग हो वह प्रमिति 
उसी प्रमाण के कार्य रूप से प्रसिद्ध होगी। एवं उस प्रमिति का वही प्रमाण - 
होगा । साधारण कारणों में यह नियम नहीं है कि वे कायं के झब्यधहित पूर्वक्षण 
में अवश्य रहें । ऐसा भी होता है कि साधारण कारण अपने व्यापार का सम्पादन कर 
पहिले ही निवृत्त हो जाते हैं । 

प्रत्यक्ष प्रमा सभी प्रमितिं का साधारण कारण है । सभी प्रमाओं की 
उत्पत्ति में इन्द्रियों का किसी न किसी प्रकार अवश्य उपयोग होता दै । किन्तु जिस 
मकार उसका असाधारण उपयोग प्रत्यक्षप्रभिति के लिये अपेक्षित है, उस प्रकार 
अनुसिति अथवा शाब्द प्रमिति में उसका उपयोग अपेक्षित नहीं है । इसी लिये प्रत्यक्ष 
प्रमाण से उत्पन्न होने पर भी शाब्दप्रमिति अथवा थनुमितिप्रमिति 'प्रत्यक्षप्रसिति 


: नहीं कहलाती । किंवा शब्द प्रमाण का अथवा अनुमानप्रमाण का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष 
में नहीं होता । 
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अस्ति तहि सादृश्यादिज्ञानकाले विस्फारितस्य चक्षुषो व्यापारः १ 
न । उपलब्धगोसादुश्यवि शिष्टगवयपिण्डस्य वाक्यतदर्थस्मृतितः कालान्तरे$प्य- 
नुसन्धानबलात्‌ समयपरिच्छेदोपपत्ते: ॥ १०॥ | 


ननु च वाक्यादेवाइनेन समयः परिच्छिन्नः 'गोसदुशस्य गवयशब्द: संज्ञेति’, 
केवलमिदानी प्रत्यभिजानात्ययमसाविति । प्रयोगाद्वानुमितः, यो यत्रा$सति वृत्त्यन्तरे 
वृद्ध : प्रयुज्यते स तस्य वाचको यथा गोशब्द एव गोः, प्रयुज्यते चायं गोसद्दश इति 
किमुपमानेनेति ? । 


पू० प० रस्तु तहि ००० ००० ००० ००० 

यदि कथित व्यवस्था के भ्रनुसार ही प्रमाण प्रमिति की व्यवस्था हो, तो फिर 
उपमान का अन्तर्माव प्रत्यक्ष में अनिवार्य है, क्योंकि गवयनिष्ठ गोसाहश्य के ज्ञान के अग्यवहित 
पूर्व क्षण में 'विस्फारित? चक्षु के व्यापार की अवश्य अपेक्षा होती है । 


सि० प० न, उपलब्ध ”” '“* *« `` उपपत्तेः । 

उपमान प्रमाण का फल है 'अयं गवयपदवाच्य? इस आकार को 'प्रमिति’ अथवा 
'समयपरिच्छेद' । यह समयपरिच्छेद! चक्षुव्यापार के रहने पर भो होता है । किन्तु जिस 
स्थल में पहिले हो गो साहश्य से युक्त रूप से गवय का प्रत्यक्ष हो चुका है, उससे बहुत समय 
बाद भी यदि उस प्रमाता में गबय की प्रनुरूप स्मृति रहती है तो 'कालछान्तर” में मी अर्थात्‌ 
जिस समय चक्षु का व्यापार नहीं भो रहता है, उस समय भो उक्त अनुसन्धान (स्मृति ) के 
द्वारा उक्त 'समयपरिच्छेद' रूप उपमिति होती है । अतः उपमिति में प्रत्यक्ष का असाधारण 
उपयोग नहीं है । इस लिये उपमान का भ्रन्तर्माव प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 


पु० प० ननु च वाक्यादेव ००० ००० ००० ००० 
( उपमान का भ्रन्तर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण में भले ही न हो किन्तु ) 'गोसहशो गवयः” 

इस वाक्‍य रूप शब्द प्रमाण से 'समय' भ्रर्थात्‌ गोसद्श में गवय पद की शक्ति 'परिच्छिन्त' 
अर्यात्‌ निश्चित ( प्रमित) हो जायगी। उस निश्चय का आकार होगा “गवयशब्दः गो 
सदृशस्य संज्ञा” । इस प्रकार शब्द प्रमाण से ही उपमान प्रमाण का कार्यं उक्त समयपरिच्छेद 
उपपन्न हो जायगा । अरण्य में जाने पर केवल 'अयमसो? ( अर्थात्‌ गोसदुश जिस धर्मी को 
मैं ने गवयशब्दवाच्यत्व रूप से समझा था सो 'यही' है.) इस प्रकार की केवळ प्रत्यभिज्ञा 
ही होती है। 
यो यत्र "° *** “**किमुपमानेन 

झथवा "प्रयोगः से अर्थात्‌ अनुमान के प्रयोग से 'समय' का अर्थात्‌ शक्ति का उक्त परिच्छेद 
हो सकता है। अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से ही जो समयपरिच्छेद रूप अनुमिति होती है, उसी 
को 'रैया्यिकादि 'उपमिति' नाम की एक स्वतन्त्र प्रमिति मान कर, उसके लिये एक उपमान 
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न। 

सादुश्यस्यानिमित्तत्वाश्चिसित्तस्याप्रतीतितः । 

समयो दुग्र हः पुर्व॑ शब्देनानुसयाऽपि वा ॥११॥ 
PTD 
नाम का भ्रतिरिक्त प्रमाण ही मान लेते है। श्रनुमान प्रयोग का स्वारस्य यह है कि वृद्धगण 
जिस बोध की इच्छा से लिस शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि उस शब्द में उस अर्थ को 
समझाने की लक्षणा प्रभृति कोई वृत्ति नहीं है, तो फिर समभना चाहिये कि उस शब्द में उस 
अर्थ को समझाने की 'अमिघा' वृत्ति या 'शक्ति' नाम की 'वुत्ति' ही है। अवः वह शब्द उस 
र्थं का वाचक है। एवं वह अर्थ उस शब्द का वाच्य “अर्थ” है । क्योंकि “अभिधा? वृत्ति 
ही वाच्यत्व घ्रौर वाचकत्व की नियामिका है । 


प्रकृत में 'गोसदृश? अर्थ को समझाने के लिये वृद्धयण 'गवय? शब्द का प्रयोग करते 
हैं । गवय पद में गो सदृश को समझानेवाली लक्षणा प्रभृति कोई अन्य बुत्तियां नहीं हैं । अत। 
यह समझना चाहिये कि गवय पद गोसदुश का वाचक है। इस प्रकार उक्त समयपरिच्छेद 
का कार्य जब भ्रनुपान प्रमाण से ही हो जायगा, तो फिर उपमान नाम के स्वतन्त्र प्रमाण 
मानने की क्या आवश्यकता है ? 


सि० प० न, साहद्यस्थानिमित्तत्वातु *" =` *« ** 


गोसाहश्य गवय पद का “निमित्त? र्यात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तः नहीं है। गवयस्व ही 
गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। क्‍योंकि बराबर बन में ही रहने वाले लोग सादृश्य को 
न जानते हुये भी गवय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब तक प्रवृत्तिनिमित्त का ज्ञान नहीं 
हो जाता, जब तक शक्ति का ज्ञान संभव ही नहीं है । “गोसदृशो गवयः? इस वाक्य से उस 
गोसादृश्य की ही प्रतीति होती है, जो गवय शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है। गवय पद 
के प्रदत्तिमिमि्त गवयत्व का बोध उस वाक्य से नहीं होता है। अतः उक्त वाक्य रूप 
« शब्द प्रमाण से 'समयपरिच्छेद? नहीं हो सकता । 


एवं शक्ति (समय ) ज्ञान के बिना पद में वाचकस्व का ज्ञान नहीं हो सकता । 
इस “समयपरिच्छेद को उपपत्ति अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकती । क्योंकि समय का 
परिच्छेद जिस अनुमान से वँशेषिकगण करना चाहते हैं, उसका 'गवयशब्दो गवयस्य वाचकः 
प्रसति वृत्त्यन्तरे$अभियुक्त स्तत्र अ्युज्यमानत्वात्‌ गवि गोशब्दवत्‌' यह आकार है। हेतु 
वाक्य में जो “प्रसति बृत्यन्तरे, पद है, उत से होनेवाला विशिटबोघ “शक्ति” ज्ञान के विना 
असम्भव है । जब यह ज्ञात हो जायया कि गवय पद की प्रभिषावृत्ति ( शक्ति ) ज्ञान से 
ही गतय रूप श का बोध होता है, उसके बाद ही यह समझा जा सकता है कि गवय एद 
से गवपरूप अर्थ को समझाने की लक्षणा प्रभृति वृत्तियाँ नही हे। 'वृर्यन्तराभाव' 
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न हि गवयशब्दस्य सादृइयं प्रवृत्तिनिमित्तम, श्रप्रतीतगूना#मव्यवहारप्रसन्ञात्‌ । 
न चोभयमपि निमत्तम्‌, स्वयं प्रतीतसमयसंक्रान्तये श्रतिदेशवाक्यप्रयोगानुपपत्तेः 


रूप हेतु के विशेषण ( हेतुतावच्छेदक ) ज्ञान के रहने से उस विशेषण से युक्त हेतु से 
उक्त अनुमिति नहीं हो सकती ।' 


न्‌ हि ००० ००० ००१ ००० 


गोसादृश्य गवय पद का प्रब्रत्तिनिमित्त नहीं है । क्योंकि प्रवृत्तिनिमित्त स्वरूप घ्म 
का ज्ञान भी शब्द से उत्पन्न अर्थ के व्यवहार का कारण है । यदि गोसादृश्य को गवयपद 
का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो गबय शब्द के प्रयोग करनेवाले पुरुष के लिए गोसादृश्य का 
ज्ञान आवश्यक होगा। योसादृश्य का ज्ञान गोविषयकज्ञान के बिना सम्भव नहीं हैं । 
प्रत) बराबर वन में ही रहनेवाले जिस पुरुष ने कभी गाय नहीं देखी हैं, उसके द्वारा 
होनेवाला गवयपद का व्यवहार अनुपन्न हो जायगा । किन्तु बन में रहनेवाला भो गवयपद 
का व्यवहार करता है, अत? गो सादृश्य गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है । 


पुष प० न चोमयमपि ”” “` *** "°° 


कशचित्‌ यह कहे कि 'गोसादृश्य एवं गवयत्व ये दोनों ही विकल्प से गवयपद के 
प्रवृत्तिनिमित्त हैं। नागरिक पुरुष गवय पद का प्रयोग गोपादुश्य रूप प्रवृत्तिनिमित्त के 
द्वारा करते हैं । अरण्यस्थ पुरुष गवयत्व रूप प्रवृत्तिनिमित्त के द्वारा गवय पद का प्रयोग 
करते हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गोसादुश्य गवयपद का प्रवुत्तनिमित्त है 
ही नहीं । 


सि< प्‌० स्वयमपि ७७७ ees २०० eee 
जिस समय नगरवासी पुरुष अरण्य के उस प्रदेश में जा चहुँचता है, एवं वहाँ के 
निवासियों के मुख से गवय? पद से युक्त वाक्य को सुनता है, तो स्वभावतः वह नागरिक 


उस भ्रारण्यक पुरुष से जिज्ञास! प्रकट करता है कि 'गवय पद का कोत सा अर्थ है ?' इस 
के उत्तर में वह बनस्थ व्यक्ति उ! 'गो' के बोबक शब्द से युक्त 'गोसदुशो गवय।' 


9. “न हि गत्रबशन्दस् यहाँ से लेकर १२ वें एइलोक एवं उसको गद्यव्याइपा के 
'मानात्तरमचु सरणीयम्‌! इतने पर्यम्त के सन्दर्भ प्रकृत एलोक से उपमान का शब्द 
प्रमाण में अमस्तर्भांष प्रतिपादक अंश की ही व्याण्या स्वरूप है। इस श्लोक के 
“दानुमयापि वाः इस अंश से जो उपमान के अनुमान में अनन्तभाब की बात कहो 
गयौँ है । उसो की व्याख्या 'बस्त्वचुमानम! आगे के इस गषसन्दभ से की गयी है । 


छ “अप्रवीएयूनाम न प्रतीतो गौयस्य असो अप्रतीतम! तेषाम्‌ । 
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३४२ गद्यपद्यात्मक-न्य[यकुसुमाञ्चरो 


गवयत्वे ह्ययं व्युत्पन्नो वृद्धव्यवहारान्न सादृश्ये । कथमेतन्निर्धारणीयमिति चेत्‌; 
वस्तुगतिस्तावदियम्‌ । तदापाततः सन्देहे$पि न फलसिद्धिः गन्धवत्त्वमिव पृथिवीत्वस्य, 
गोसादुस्यं गवयशब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्योपलक्षणमिदमेव वा निमित्तमित्यनिर्धारणात्‌ । 


इस वाक्य का प्रयोग करता है, जिस गो शब्द के ग्रथ का ज्ञान नागरिक पुरुष को पहिले 
से ही रहता है । ऐसे स्थलों में "ब्यवहार! के द्वारा शक्तिका ज्ञान सम्भव नहीं है। अत; 
स्वयं वनस्थ पुरुष में गवय पद की शक्ति का जिस प्रकार का ज्ञान है, उसी आकार के 
धक्तिज्ञान उत्पादन का नागरिक पुरुष के लिये उक्त 'गोसदृशो गवय/ इस वाकय का प्रयोग 
वह करता है। किन्तु वनस्थपुरुष को गवय पद के शक्ति का ज्ञान तो वृद्धव्यवहार के द्वारा 
गवयत्व छप प्रवृत्तिनिमित्त रूप से ही है, गोसादृश्य खूप से नहीं। फिर श्ररण्यस्थ पुरुष दूसरे 
को समझाने के लिये “गोसदृशो गवयः' इस आकार के वाक्य का प्रयोग केसे करेगा ? 
अतः गोसादृश्य गवयपद का प्रवृत्तनिमित्त नहीं है । 


पू पर कथमेतत्‌ ००० ००० ००० ००० 


यह कैसे निर्णय करेंगे कि गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व हो है, गोसादुश्य नहों ? 
( अर्थात्‌ इस के लिए विशेष युक्ति को आवश्यकता है! 


सि० प० वस्तुगति 000 ०७ ०८०० ८52 


यह तो “बस्तुस्थिति” है। अर्थात्‌ गवयत्व ही प्रवृत्तिनिमित्त है गोसादुश्य नही, 
यह तो जल के शत्य को तरह वस्तुस्थिति के भ्रनुसार निर्विवाद है! | 


सि प्‌० तदापातत "” ७७० ००० ००० 


यद्यपि कथित युक्ति के द्वारा यह स्थिर है कि गवयपद का प्रुत्तिनिमित्त गवयत्व 
ही है, गो साहश्य नहीं। तथापि “गआ्रापातत?' इस निर्द्धारण को न मानकर यह सम्देह ही 
माने कि “गवय पद का प्रवृत्ति निभित्त गवयत्व है? अथवा ग्रोसाहश्य ? तथापि वैशेषिकों के 
'फछ! की उपमान का शब्द में अस्वर्भाव रूप. अमोष्ट की सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि अतिदेश 
वाक्य से उक्त समय परिच्छेद तभो हो सकता है, जब यह निश्चित रहे कि 'गोसादृश्य ही 
गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त है। उक्त अनिर्धारण से यह सन्देह तो उपस्थित हो ही जायगा 
कि “गोप्तादृश्य हो गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त है, गवयत्व उसका उपलक्षण है? अथवा गवयत्व 


१. सिद्धान्तियों का अभिप्राय है डि गवयत्व है आति, अतः वह लघु है। गोसाइश्य है 
उपाधि, अतः गुरु दै । यदि किसी लघु रूप घर्म को प्रवृत्तिनिमित्त मानकर कार्य का 
निर्वाह हो सके, तो किसी गुरु धर्म को अवृत्तिनिमिरा मानना अन्याय्य है । इस युक्ति 
| के सवंस्वीकृत होने के कारण ही झाचाय॑ ने उसको 'चस्तुगतिः की संज्ञा दी दे । 
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तृतीय; स्तवकः ३४३ 


स्यादेतत्‌ । पूर्वं निमित्तानुपलब्धेन फलसिडिः, इदानीं तु तस्मिन्नुपलब्धे 

तदेव वाक्यं स्मृत्तिसमारूढं फलिष्यति, भ्रध्ययनसमयगृहीत इव वेदराशिरज्गोपाङ्गपयं- 
वदातस्य कालान्तरे । न च वाच्यं वाक्येन स्वार्थस्य प्रागेव बोधितत्वात्‌ प्रागेव 
पर्यवसितमिति । गोसादुश्यस्योपलक्षणनि मित्तत्वयोरन्यतरत्र तात्पर्यं सन्देहात्‌ । 
इदानीं ठु गवयत्वेऽ्वगते तर्कंपुरस्कारात्‌ सादुश्यस्योपलक्षणुतायां व्यव स्थितायाम्‌, 
गङ्गायां घोष” इतिवदन्वयप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 

स्स्स र जा त ती 
ही प्रवृत्तनिमित्त है, गो सादृश्य ही उपलक्षण है) जंसे कि 'गन्धवती पृथिवी? इस वाक्य के 
प्रयोग के बाद यह सन्देह उपस्थित होता है कि गन्धवत््व पृथिवीपद का प्रवृत्तिनिमित्त है 
अथवा पृथिवित्व रूप प्रवृत्ति निमित्त का उपलक्षण है? 


पुष प स्यादेतत्‌ पुर्व॑ंसु ००० ००० "कालान्तरे 


यद्यपि यह सत्य है कि जबतक गवय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तब तक 'गो 
सदृशो गवय इस अतिदेश वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने पर भो ‘गोसदृशो गवयपदवाच्यः? 
इस आकार का शक्तिज्ञान अथवा 'समयपरिच्छेद? नहीं उत्पन्न होता । किम्तु “इदानीम्‌? 
अर्थात्‌ गवय के प्रत्यक्ष की स्थिति में बही अतिदेशवाक्य स्मृत होकर उक्त शक्तिज्ञान रूप 
फल का संपादन कर सकता है । जिस प्रकार वेदों के अध्ययन के समय उनसे जिन वस्तुओं 
का थवा जिन “इतिकर्तव्यता? प्रभृति अङ्गो का ज्ञान नहीं हो पाता, उन सब बिषयों का 
ज्ञान भी वेदाङ्गों के अध्ययन से स्मृत वेदों से ही होता है । 
न च वाच्यस्‌*"" *** ¬ `“`पर्यंवसितमिति 

( वैशेषिकों के उक्त भ्रभिप्राय का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि ) 
“सङृदु्रित। शब्दः सङ्देवार्थञ्खमयति' इस न्याय से 'गोसदृशो गवय इस अतिदेश वाक्य को 
सुनने के बाद जो प्रथम बोध उत्पन्न होता है, उसी से वह वाक्य कृतकार्य हो जाता दै । 
गवयविषयक प्रत्यक्ष के बाद फिर उसी वाक्य से समय परिच्छेद रूप कार्य नहीं हो सकता । 


गोसादृऱ्यस्य"* = °= *«« 


( वेशेखिकगण इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि जहाँ श्रोता को वक्ता का 
तात्पर्य निश्चित रहता है, वहीं 'सकृदु्चरितः शब्दः! इत्यादि न्याय उपयुक्त होता है । जहाँ 
वक्ता के तात्पयं का सन्देह रहता है, वहाँ यह न्याय लागू नहीं होता । क्योंकि तात्पय सन्देह 
के स्थळ में शब्द सुनने के बाद यदि आपातत कोई प्रतीति हो मी जायगी, तथापि तात्पर्य के 
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३४४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा्लौ 


च, 
श्रुताब्वयादनाकाइक्ष न वाक्यं ह्यन्यदिच्छति । 


पदार्थान्वयचैधुर्यात्त दाक्षिसेन सगतिः ॥१२॥ 


निर्णायक षडविध लिङ्ग अथवा तर्कादि के सहारे जब तात्पर्य का निर्णय हो जायगा, उसके 
बाद वही वाक्य पुनः स्मृत होकर उसी विषय के निश्चयात्मक बोघ को उत्पन्न करेगा, जो 
निश्चित तात्पर्य का भी विषय है। 


प्रकृत में “गोसदृशो गवयः! इस वाक्य के श्रवण के वाद श्रोता को यह सन्देह होता 
है कि 'इस वाकय में प्रयुक्त गवय पद गवयत्व को 'निमिरा” बनाकर प्रयुक्त हुआ है? भ्रथवा 
गो सादृश्य को "निमित्त! बनाकर ? ( अर्थात्‌ इस वाक्य से गोसादृश्यविशिष्ठ गवय का 
बोध वक्ता को इष्ट है? अथवा गोसादृश्योपलक्षित गवयत्वविशिष्ट गवय का बोघ ? ) इसके 
बाद जब गवय का प्रत्यक्ष होता है, तब तर्क उपस्थित होता है कि यदि उक्त वाक्य में प्रयुक्त 
गवय पद का प्रवृत्तनिमित्त गो सादृश्य होता तो जिस अरण्यस्थ व्यक्ति ने कभी गाय देखी ही 
नहीं, एवं उसे यह मी ज्ञात है कि “इसका नाम गवय है! वह कभी भी इस अर्थ को समझाने 
के लिये 'गवय? शब्द का प्रयोग न करता | अतः गवय पद का प्रबुत्तिनिमित्त गवयत्व ही 
है, गोसा दृश्य नहीं । गोसादृश्य उक्त गवयत्व का उपलक्षण है। तस्मात्‌ “गोसदृशो गवयः” 
इस वाक्य से चूंकि अन्य किसी प्रकार का बोघ संभव नहीं है, अतः “गोसदृशो गवयपद- 
वाच्य! इस भ्राकार का थक्तिग्रह अथवा समयपरिच्छेद ही होता है । जैसे कि 'गङ्घायां घोष: 
इस वाक्य से लक्षणावुत्ति के द्वारा अगत्या गङ्गातीर के घोष का ही बोध मानना पड़ता है । 
फलतः “गोसदृशो गवयः’ इस भ्रतिदेशवाक्य में प्रयुक्त “गवय' पद 'गवयपदवाच्यत्व' रूप 
अर्थ में लाक्षणिक हे । तस्मात्‌ अतिदेश वाक्य रूप शब्द प्रमाण से ही उक्त समयपरिच्छेद 
अथवा शाक्तिज्ञान की उपपत्ति हो जायगी, इसके लिये 'उपमान? नाम के अतिरिक्त प्रमाण को 
स्वीकार करने की भ्रावश्यकता नहीं है । 


सि० १० श्रुतान्वयातु"” *** "” ““सज्ञतिः ( इलोक ) 

उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 'गो सदक्षो गवयः? इस अतिदेश वाक्य को सुनने 
के बाद उसमें प्रयुक्त पदों से प्रभिधा वृत्ति के द्वारा जिन अर्था की उपस्थिति होती है, 
सबको यथा योग्य परस्पर अन्वित होने में कोई बाघा नहीं है । अतः उक्त वाक्य के पदों 
से अभिधा वृत्ति के द्वारा रथों की उपस्थिति के बाद, उन उपस्थितियों से बोध के लिये अन्य 
किसी की आकांक्षा नहीं रह जाती । अतः प्रतिदेशवाक्य किसी “अन्य” की अर्थात्‌ शाब्द बोध 
के उत्पादन में प्रत्यक्षादि प्रंमाणों से अबगत गवयत्वादि की श्रपेक्षा नहीं रखते हैं। जहाँ 
सुने हुए पदों से भ्रमिधावृत्ति के द्वारा अर्था में परस्पर भन्वय का '“वैधुर्य” अर्थात्‌ अभाव 


रहता हैं, उष्हीं स्थछों में 'आक्षेप अर्थात्‌ लक्षणा प्रभति वृत्तियों के द्वारा उपस्थित पर्थ के 
साथ अस्वय करना पड़ता है। 
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तृतोय-स्तवक: ३७५ 


गोसदृशो गवयशब्दवाच्य:” इति सामानाधिकरण्यमात्रेणान्वयोपपत्तो विशेष- 
सन्देहेशपि वाक्यस्य प्यंवसितत्वेन माचान्तरोपनीतानपेक्षणात्‌, रक्तारक्तसन्देहे$पि 
'घटो भवति? इति वाक्यवत्‌, अन्यथा वाक्यभेददोषात्‌ | 
OE SNE PONE) je 
सिं प्‌ गो सहह्यु१९९९ "= "०९ ००० 


जा. कम 


जब तक गवय का प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक 'कोऽसौ गोसदुद्य/ इस प्रश्त-से 
'विशेष” विषयक संशय के रहने पर भो 'यो ग्रवयसदृद्यः स गवयपदवाच्य)’ इस प्रकार का 
सामान्य भ्रन्वयबोध हो सकता है । इसके लिये प्रत्यक्षादि किसी प्रन्य प्रमाण से उत्पन्न 
विशेष निर्णय की अपेक्षा नही होंठो है। जैसे कि 'घट रक्त है ? अथवा अरक्त ?? इन दोनों 
में से किसी एक पक्ष के निर्णय के न रहने पर भी 'बटो भवति? इस वाक्य से अन्वयबोध की 
उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं ग्राती है । अतः ( गवय के प्रत्यक्ष के समय तक यदि यह निर्णय 
नहीं भी होता है कि "गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व ही है, गोसादृश्य उसका उपलक्षण 
मात्र है? तथापि 'गोसद्शो गवयः' इस अतिदेश वाक्य के सुनने पर “यो गोसदृशः स 
गवयपदवाच्य” इस प्रकार के बोध के होने में कोई बाधा नहीं होती है । अर्थात्‌ गवय के 
प्रत्यक्ष के बाद जो अतिदेशवाक्य के स्मरण से 'अयं गवयपदवाच्य)’ इस आकार का शक्ति- 
ज्ञान ( सममपरिच्छेद ) होता है--जिसको हमछोग उपमिति कहते है--'गोसदुद्यो गवया! 
इस वाक्य से उत्पन्न अन्वयबोध रूप नहीं है । किन्तु उपमान प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण 
“उपमिति' रूप है । 


( इस प्रसङ्ग में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद 'यो 
गोसदृशः स गवयपदवाच्य/ इसी आकार अन्वयबोध भले ही मान ले, किन्तु गवय के 
प्रत्यक्ष के बाद स्मृतिसमारूढ़ उसी अतिदेशवाक्य से उक्त प्रत्यक्ष के साहाय्य से 'अयं 
गवयपदवाच्य/ इसी आकार के अन्वयबोध को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । एक 
ही वाक्य के लिये. विभिन्न सहकारियों के साहाय्य से अनेक प्रकार के बोधों का उत्पादन 
'गतो$स्तमकः इत्यादि वाक्यों से सभी मानते हैं। प्त यह कोई बात नहीं है कि प्रत्यक्ष से 
पूर्व केवल भ्रतिदेशवाक्य से उक्त सामान्य भन्वयबोध होता है, केवल इसी लिये गवय के 
प्रत्यक्ष के बाद उसी वाक्य से 'समयपरिच्छेद” रूप धन्वयबोष न हो । किन्तु वैशेषिकों का यह 
कथन भी ठोक नहीं हैं, क्योंकि एक ही वाक्य से अनेक प्रकार के बोध नहीं हो सकते ) 
अच्यथा' अर्थात्‌ यदि एकः वाक्य से एक ही भ्रन्वयबोघ को स्वीकार न करें, भ्रथवा एक ही 
वाक्य से अनेक अन्वय बोबों को स्वीकार करें तो “वाक्यमेंद” दोष होगा। अत! एक 
अतिदेशवाक्य से एक ही प्राकार का अन्वयबोध हो सकता है । 

द 
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३४६ गद्यपद्चात्मक-ब्यायकुसुमाञ्जछौ 


न च गङ्गायाँ घोष: इतिवत्‌ पदार्था एवान्वयाऽयोष्याः, येन प्रमाणान्तरोपनी 
तेनान्वयः स्यात्‌ । प्रतीतवावयाथंबलायातो$प्ययर्थो यदि वावयस्येव, दिवाभोजन- 
निषेधवावयस्यापि रात्रिभोजनमथः स्यात्‌ । तस्माद्यथा गयवशब्द कस्यचित्‌ वाचक 
शिष्टप्रयोगादिति सामान्यतो निश्चितेषपि विशेषे मानान्तरापेक्षा, तथा 'गोसद्दशस्य 
गवयशब्दो वाचक इति वाक्यान्निश्‍चिते$पि सामान्ये विशेषवाचकत्वेऽस्य मानान्तर- 
सनुसरणीयमिति । 


eC 


न च गङ्ञायास्‌ `` `` ** ** 
शाङ्कायां घोष” इत्यादि स्थछों में गङ्गा पद के अभिधेय अर्थ प्रवाह में घोष पद के 
अर्थ का प्रन्वय संभव नहीं हे, अत! दूसरे प्रमाण के द्वारा उपस्थित गङ्गातीर रूप अर्थ में 
घोष का अन्वय मानना पड़ता है। प्रकृत में सामान्य रूप से उपस्थित “गोसहश” पदार्थं 
मेँ गवयपदवाच्यत्व का अन्वय अनुपपन्न नहीं है, प्रत! प्रत्यक्ष रूप दूसरे प्रमाण से उपस्थित 
इदस्त्वविशिष्ट गवय में -गवयपदवाच्यस्व का अन्वय स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। 
यद्यपि इसको स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गोसाइश्य विशिष्ट में 
गवयपदवाच्यत्व के गृहीत हो जाने पर जब उस व्यक्ति को गवय का दर्शन होता है, तब 
भी 'अयं गवयपदवाच्य? इस भ्राकार का. समयपरिच्छेद होता है । किन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं कि उक्त सममपरिच्छेद उस अतिदेश वाक्य का ही फल है। क्योंकि इस समयपरिच्छेद 
की उत्पत्ति तो गवमप्ररंयक्ष के बाद होती है। यदि किसी दूसरे प्रमाण से पर्यवसन्न. पर्थ 
को भी प्रकृत प्रमाणजन्य ही मान लें तो फिर "पीनो देवदत्तो दिवा न मुंक्त* इस वाक्य से 
उत्पन्न शाब्दबोध के बाद जो भर्थापत्ति प्रमाण से अथवा केवलव्यतिरेकी घनुमान से 
“रात्रिमोजन” का निश्चय होता है, उस को भी उक्त वाक्य का ही अर्थ मानना होगा। 


तस्मात्‌ जिस प्रकार झाप के मत में “गवय शब्द किसी अर्थ का वाचक प्रबश्य है, 
क्योंकि शिष्टो के द्वारा उसका प्रयोग होता है, जैसे कि गो षब्द प्रभृति’ इस भझनुमान के 
द्वारा सामान्य रूप से किसी वस्तु में गवयपद की शक्ति गुहीत होने पर भी व्यक्तिविशेष में 
शक्तिज्ञान के खिये गवयपिण्ड में चक्षुः संनिकर्ष रूप दूसरे प्रमाण को अपेक्षा होती है, उसी 
प्रकार उक्त अतिदेशवाक्य से गो साहश्य से युक्त अर्थ में गवयपदवाच्यत्व का ज्ञान साधारण 
रूप से होने पर भो व्यक्तिविशेष में शक्तिज्ञान के लिये दूसरे प्रमाण की . अपेक्षा होगी । 
वह दूसरा प्रमाण ही “उपमान” है । अत, 'समयपरिच्छेद? प्रतिदेश वाक्य से उत्पन्न अन्वयः 
बोध रूप नहीं है । किन्तु उक्त उपमान प्रमाण से उत्पन्न उपमिति रूप है। 
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तृतीय; स्तबक) ३५७ 


अस्त्वनुमानम्‌ । तथा हि-गवयशब्दो गवयस्य वाचक: असति वृत्त्यन्तरेड 
भियुक्त स्तत्र प्रयुज्यमानत्वातु, गवि गोशब्दवदिति चेन्न । असिद्धे:। न ह्यसति 


वृत्त्यन्तरे तद्विषयतया प्रयोगः सङ्गतिमविज्ञाय ज्ञातुं शक्यते । 


` पू० प० १ अस्त्वनुमानमु *** `" "०० “°° इति चेत्‌ 

{ वेशेषिकों का यह भी कहना है कि यदि उक्त शक्तिग्रह अथवा समयपरिच्छेद शाब्द 
प्रमाण के द्वारा सम्भव न हो तो फिर अनुमान प्रमाण से ही उसकी उपपत्ति होगी । उसकी 
रीति यह है कि ) 


तथां हि ००० ००० ००० ००० 


गो सहश उक्त पिण्ड को समझाने के लिये प्राप्तण 'गवय” पद का प्रयोग करते 
हैं । यह निश्चित है कि गवय पद में गवय रूप पिण्ड को समझाने के लिये ग्रमिधा से भिन्न 
( लक्षणा प्रभृति ) अन्य वृत्तियाँ नहीं हैं। अतः समझते हैं. कि गवय शब्द गवय रूप अर्थ 
का वाचक है। ( अर्थात्‌ भ्रमिधा वृत्ति के द्वारा ही गवय पद से गवय रूप श्रर्थ का बोध 
होता है )। जसे कि गो शब्द गो रूप भर्थ में प्रयुक्त होने के कारण उसका वाचक होता है । 
इस प्रकार “भय गवयपदवाच्यः इस आकार के समयपरिच्छेद में इस अनुमान का 
पर्यवसान होगा । 


पषि० पण न, असिद्धेः “” “°° `° `= 

प्रकृत अनुमान का मकार है 'गबय शब्दों गबयस्य वाचक, ग्रसति वृत्थन्तरे वुद्धस्तच 
प्रयुज्यमानस्वात्‌ गवि गोणब्इवत्‌'। इस वाक्य के 'असति? इत्यादि पञ्चम्यन्तवाक्य हेतु का 
बोषक है । इस हेतु का विशेषण है “असति वृत्त्यन्तरे” अर्थात्‌ किसी दूसरी वृत्ति का अमाव 
( वृत्त्यन्तरामाव )। यही हेतुतावच्छेदक है । हेतुतावच्छेदक स्वरूप विशेषण से युक्त हेतु का 
ज्ञान भ्रनुमिति के लिये आवश्यक है। किन्तु 'गत्रय पद में गवय रूप भर्थ को समझानेवाली 
लक्षणा प्रभृति कोई अन्य बृत्तियां नहीं हैं” यह कँसे समझेंगे ? क्यों कि 'अन्तर' शब्द तदिमिन्त 
तत्सजातीय अर्थ का बोधक है। अतः प्रभिघा पद के बोषक 'वृत्ति पद से युक्त 'वृत्त्यन्तर? 
पढ का मर्थ होगा 'अमिधावृत्ति से भिन्न वृत्ति! । भेद को समझने के लिये उसके प्रतियोगी 
को भी समझना आवश्यक है । अतः 'भ्रभिषाबृत्ति के भेद को समझने के लिये 'अभिषावु्ति' 
को समझना आवश्यक है। अतः जब तक गवय पद की अभिघादूत्ति को न समझा चायगा 
तब तक “गवय पद में गवय खूप पिण्डको समझाने को अमिघा से भिन्‍न कोई वृत्ति नहीं है” 
यह नहीं समझा जा सकता । अतः प्रकृत में हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु का ज्ञात सम्भव न 
होने से उक्त अनुमिति नहीं हो सकती.। 


६. “अनुमयापि च/, समयो दुर्पाइ:” श्लोक के इस अंश की व्याख्या 'अस्त्वनुमानस 
इत्यादि गयसत्दुभ से की गयी है । 
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३९८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुतुमा झलो 


सामानाधिकरण्यादिति चेन्न । पिण्डमात्रे सिद्धसाधनात्‌, निमित्ते चासिद्धे:, 
'सादृश्यस्यानिमित्तत्वातु' इत्युक्तम्‌ । 


पु० प्‌० समांनाधिकरण्य।त्‌ ००० ००० ००० ००० 

अभिधावृत्ति के जिस ज्ञान को श्रावश्यकता को चर्चा की गयी है, वह गवय 
सामानाधिकरण्य रूप से गोसदुशों गवयः” इत्यादि प्रयोग से हो होगा, क्‍योंकि इसी से 
गवयपद की भ्रमिधा गवय रूप अर्थ में ग्रहोत हो सकती है । अतः गवयपद की झभ्निषा के 
झज्ञान से बो अनुमान की अनुपपत्ति दिखलायी गयी है, वह ठीक नहीं है । 


सि० प० पिण्डमात्रे ००० wes ७७७ ००० 

इस प्रसङ्ग में वेशेषिकों से पूछना चाहिये किकथित 'सामानाधिकरण्य' शब्द से यदि 
गवय रूप पिण्ड का सामानाधिकरण्य विवक्षित है ? तो इससे गवय पद में केवल 
“पिण्ड' की वाचकता की सिद्धि होगी। किन्तु उपमान प्रमाण के द्वारा तो गवय पद में 
गबयत्व जाति विशिष्ट गवय की वाचकता की सिद्धि अभीष्ट है। यह कार्य यदि अनुमान प्रमाण 
से नहों हो सका, तो फिर अनुमान में उपमान के अन्तर्भाव की चर्चा ही व्यर्थ है । अर्थात्‌ उक्त 
सामानाधिकरण्य की प्रतीति मुलक अनुमान से केवल यदि पिण्ड की वाचकता गवय पद में 
सिद्ध को गयी तो फिर सिद्ध वस्तु की हो पुनः सिद्ध की गयी। ग्रवय पद में गवयत्व जाति 
विशिष्ट की वाचकता जो पहिले से असिद्ध है, वह सिद्ध नहीं हो सको । 


निमित्त च. "९" ००० ००० ++ इत्युक्तम्‌ 

यदि उक्त सामानाधिकरण्य पद से गवय पद के "निमित्त! अर्यात्‌ 'प्रवृत्तनिमित्त' 
स्वरूप गवयत्वः जातिः विशिष्ट का सामानाधिकरण्य विवक्षितः है, तो इसा प्रसङ्ग में यह चा 
है कि गवयत्व जातिं में गवय पद की प्रवूननिमित्तवा अभी सिद्ध नहीं है । क्‍योंकि जब तक 
गवयत्वः विशिष्टः गवयः में गवयः पद की; वाच्यता की सिद्धि नहों होगी, तबतक “गवयत्व” में 
गवय पद: को प्रवुतनिमित्तता-की सिद्धि नहीं होः सकती, क्योंकि 'व।च्यरवे सति वाच्पवृत्तित्वे 
'सतिः काच्योर्पस्थितीयप्रकारता घयहवम! ऐसा “प्रवृत्तनिभित्त” काः लक्षण है, जिसमें: 'बाच्यता' 
अन्तभू त है। गवयत्व विशिष्ट गवय:मे. जब तक गवय, पद की शक्ति गुदीत नहीं होगी 
` तकः तक प्रवुत्तिनिमित्त स्त्रख्प गवयत्वः में. गवयः पद कीः वाच्यता नहों आ सकती ॥ 
साद्इयस्य *** ** =° = 


पहिले कह आये हैं कि गोस।हश्य गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है ।१ 
न 
३. ( ब कोई विर ररणशील वेशेषिरु यह कहें कि 'गोसाइश्यः ही गवय पदका 
र चनिमित्त;है, तद॒वच्छेदेन तो गवय पद॒ का वाडपस्थ शुट्टीत-है.। उनको स्मरण 
दूलञने के लिये ही 'गो साइश्यर |? इत्य!दि सन्दर्भ लिला गयाः है । 
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तृतीयः स्तबक; ३४९ 


ननु व्याप्तिपरमिँद वाक्यं स्यात्‌ । “यो गोसदृशः स गवयपदार्थः' इति। तथा 
च वाक्यादवगतभप्रतिवन्धोऽनुमिनुयात्‌ “अयमसौ गंचयो गोसदृलात्वादतिंदेशवाक्या 
वगतपिण्डवदिति”” नं, विपर्ययात्‌। न हि गोसदृशं बुद्धावारोप्याऽनेन पृष्टः सं कि 
शब्दवाच्य इति, किन्तु सामान्यतो गवयपदार्थंमवंगम्य स कीरगितिं। तथा च 
यद्योगप्राथम्याभ्यां तस्यैव व्याप्यत्वम्‌, ततः कि तेन ? प्रकृतानुपयोगात्‌ । 


पू० प० ननु व्याप्तिपरसू ``` `` `° "`` 


जो पुरुष गवय पद के अर्थ को कभी आंखों से नहीं देखा है, किन्तु 'गवय? पद को 
केवल सुन रखा है। वह जब स्वभावत किसी विज्ञ व्यक्ति से पूछता है कि “गवय! पद 
का कोन सा थर्थ है? वह पुरुष 'विज्ञ' होने पर भी हठात्‌ इसका उत्तर नहीं दे पाता। 
झत एव गवय पद वाच्यत्व की अनुमिति के उत्पादक कारणों के समूह ( सामग्री ) में जो 
“व्याप्त! निविष्ट है, केवल उस का हो प्रदर्शन 'गो सहशो गवयः? इस वाक्य से करं देता 
है। इस वाक्य से प्रश्‍न कर्ता को 'यः गो सह: स गवय पद वाक्य!' इस प्राकार का 
व्यासिनिश्चय होता है, भर्थात्‌ जो गो के सादृश्य से युक्त है, वही गवय पद का वाच्य अर्थ 
हे। इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न प्रतिबन्ध भर्थात्‌ व्याप्ति निश्‍चय के वाद वह "जिज्ञासु 
पुरुष बन में जाने पर गवयः पिण्ड को देखता है, तो उसको. यह अनुमितिः सुलभ हो जाती है 
किः 'उस गवय पद का वाच्य अर्थ यहो है, क्योंकि यह गो के समान है, जैसे कि गवय का 
पिण्ड गो के समान है” तस्मात्‌ गोपादृश्य विशिष्ट में गवयपदवाच्यत्व को व्याप्तिः से "अयं 
गवयपदवाच्यः” इस आकार को समयपरिच्छेइरूप अनुमिति होती है । इस के छिए उपमान 
नाम के अतिरिक्त प्रमाणः को आवश्यकता नहों है । 


सि० प० न, विपर्थ॑यातु ``" `` `" `` प्रकृतानुपयोगात्‌ । 


अर्थात्‌ जिज्ञासु यदि यह प्रशत करते कि “गो सदृशः कि शब्द वाच्यः’ तो उक्त विज्ञ 
पुरुष का गो सदुद्य पिण्ड को उद्देश कर 'गवयशब्रवाच्यः” यह उत्तर देना सङ्गत होता, 
किन्तु जिज्ञासु के प्रश्‍न का आकार है 'कोदृग्गवय! ?” इसका उपयुक्त उत्तर तो यही हो 
सकता है कि “गवयपदवाच्यः गोसद्द्य.' यथा गो शब्दस्य वाच्यः सास्नादिमान्‌? किन्तु 
“उदाहरण” रूप इस. वाक्य से गवयपदवाच्यरव में ही गोसदुशत्व को ' व्यासि ज्ञात होती 
है। क्योंकि उदाहरण वाक्यः में जो पहिले प्रयुक्त रहता है. एवं 'यत्‌? शबर का अत्वय जिसके 
साथः होता है, वही “व्याप्य' माना जाता हैः। ( जैसे कि “यः घूमवात्‌ स वह्लिप्रान्‌' इस स्थल 
में 'यत्‌ पद का भ्रन्वय धुम के ही साथ है, जो' प्रथमोपारा मी है, अंतः उसी में वल्लि को 
व्याप्ति याः व्याप्यताः समझी जाती है, वहति में घूम को व्यासि नहीं' ज्ञात होती है.) । अतः “यो 
गोसद्शःःस गवयपदवाच्यः? इस उदाहरण वाक्य के द्वारा गुहीत व्यासि से प्रहृत अनुमिति 
“की सिद्धि नहीं हो सकती । 
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३५७ बद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमाखलौ 


अथ किलक्षणाकोऽसातिति प्रश्नार्थः, तदा व्यतिरेकपरं स्यात्‌, लक्षणस्य 
तथाभावात्‌ । तथा च ' गोसदृशो गवयः” इत्यस्यार्थो यो गवय इति न व्यवहियते 
नाऽसौ गोसदृ इति। एवश्च प्रयोक्तव्यम्‌, अयमसौ गवय इति व्यवहतंव्यः, 
'गोसद्दशत्वातु । यस्तु न तथा, नासौ गोसदृशो यथा हस्ती । 


ड पु० पन ग्रथ कि लक्षणम्‌ ००० ००० ००० ००" प्रथा हस्ती '"* ०१०० 


सामान्यतः गवयशब्दवाच्यत्व रूप से ज्ञात किसी विशेष वस्तु के प्रसङ्ग में 'जिज्ञासु' 
प्रश्‍न करते हैं कि 'असौ गवय शब्दवाच्यः कि छक्षणक; ? ( अर्थात्‌ गवय थब्द के अभिधेय 
उस थर्थ का स्वरूप क्या है ? ) इस प्रश्‍न का भी उत्तर “गोसहश)” यह हो सकता है । 
लक्षण रूप हेतु के द्वारा लक्ष्य ख्य पक्ष में इतरभेद का केवखव्यतिरेकी अनुमान ही हो 
सकता है । जिस उदाहरण वाक्य से व्यतिरेक व्याप्ति सूचित होती है, उसमें व्यापक 
(साध्य ) का ही उपादान पहिले होता है, एवं “यत? शब्द का अन्वय भी उसी के 


साथ होता है। * 


१. जैसे कि गन्धरव रूप लक्षण के हारा पृथिवी में इतरभेद की अनुमित्ति होती है । 
अनुमिति का आकार 'पुथिवी इतरमेदवती गन्धवस्वात्‌? इस प्रकार है। यह 'पुथिवी- 
तरभेद रूप साध्य केवल पृथवो में हो है, जो कि प्रकृत में पक्ष है । एवं 'गन्धवश्व 
रूप हेतु भी केवल पुथिवो में ही है । अत: पद्ध से भिन्न किसी भो आश्चय में दोनों 
साथ-साथ नहीं है । अतः ऐसे स्थलों में न कोई अन्वयइछ्ठान्त मिलेगा, न अन्वय 
व्याप्ति ही उपपन्न होगी । धत; ब्यतिरेक इष्टान्त एवं व्यतिरेक व्याक्ति का ही यहां 
अवलस्बन करना होगा। साध्य का अभाव एचं हेतु का शभाव, इन दोनों का 
नियमित रूप से एक आश्रय में रहना ही व्यतिरेक व्याप्ति का प्रयोजक है । प्रकृत 
में पुथिवीतरमेद रूप साध्य का अभाव जलादि आठ द्रव्य एवं गुण, कमं, सामान्य 
विशेष, एवं समवाय इन पाँच मारवा में दै ( अभाव में तो इतरभेद की सम्भावना 
ही नहीं है ) इन तेरइ वस्तुओं में गन्ध का अभाव भी है। अतः कथित जलादि 
तेरह पदार्थं ही प्रकत में व्यतिरेक इष्टान्त है। तदनुसार प्रकृति में उदाहरण वाक्य 
का स्वरूप यत्‌ न इतरमेदुवत्‌ तनन गन्धवत्‌ यथा ज्ादिकिम' इस स्वरूप का होगा 
प्रकृत में यह कहना है कि यदि गोसइशरव” गवय का लक्षण है, तो फिर “गो 
सहशा रावयः, इस वाक्य से उक्त व्यतिरेक इष्टान्त ही सूचित होगा, जिवसे प्रकृत 
में भी व्यतिरेक व्याप्ति ही सूचित होगी । तदनुसार प्रकृत में व्यतिरेक इष्टास्तवाक्य 
का यइ स्वरूप होगा--“यो गवय इति न व्यवहयंते नासौ गोसइशः। पथं 
इस व्पतिरेक्मूजक व्याप्ति के इष्टाम्त से यह केवलक्यतिरेझी ' अनुमान निष्पत्न 
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तृतीय। स्तवक} ३५१ 


न च हस्त्यादीनां विपक्षत्वे प्रमाणमरित, सर्व'प्रयोगस्य दुरवधारत्वात्‌ । 
कतिपयाव्यवहारस्य चानेकान्तिकत्वात्‌ । 


सि० प०न च हस्त्यादीनामु"” ००० ००० ००० 


साध्य का अभाव जहाँ निश्चित रहता है, वही 'विपक्ष' हे । “विपक्ष” ही व्यतिरेक 
दृष्टान्त होता है। किन्तु हाथी प्रकृत अनुमान का 'विपक्ष है? यह कँसे समझें ? क्योंकि उस में 
गवयपदवाच्यत्व रूप साध्य का अभाव निश्चित नहीं है । यदि हाथी में गवयपदवाच्यत्व का 
अभाव ( हाथी के लिये गवयपद के भ्रप्रयोग से) मानळें, तो प्रश्न होगा कि किस के 
प्रप्रयोग के निश्चय से ? (१) संसार में जितने भी मनुष्य है, उन सभी मनुष्यों के प्रयोग 
के निश्चय से अथवा (२) कुछ लोगों के अप्रयोग के निश्चय से ? 
सर्वाप्रपोगस्य”" ००० १७७ soe 


( यदि सभी लोगों के प्रयोग से उक्त निश्चय मानें तो वह इस लिये असंभव होगा 
कि ) संसार के सभी पुरुषों का यदि निश्चय ( अवधारण ) नहीं है, तो फिर हाथी में गवय 
पद के 'सर्वाप्रयोग' का अवधारण नहीं हो सकता । क्योंकि 'सर्वाप्रयोग' को समझने के छिये 
उसमें विशेषणीभूत 'राव? को समझना आवश्यक है । किन्तु अस्मदादि असर्वश्चजनों के छिए 
उक्त सर्व” का ज्ञान संमव नहीं है । 


कतिपयाव्यवहारस्य"" `¬ "°" `" 


( यदि कुछ छोगों के अप्रयोग से हाथी में गवयपदवाच्यत्व के प्रभाव का निश्चय 
मानें तो सो भो संभव नहीं होगा, क्योंकि ) कोई भी पद किसी भी शर्थ को समझाने के लिये 


दा 


होगा क्रि “गवय! गवयपद्ध्यवद्ारविषयेवरभदेवान्‌ गोसदशत्वात्‌, यत्‌ नोक्तेतर- 


भेदत न तत्‌ गोसइशम्‌ यथा हस्त्यादिकंम । स्वगत असाधारण चर्म एवं 
स्वेतरमेद ये दोनों फलत; एक हो वस्तु है । जैसे कि पृथिवीतरभेद पुथिवीरच स्वरूप 
है । तदनुसार 'गवयपद्ध्यवहारविषयेतरमेद” का पयेचसान “ादयपदुव्यवहारविषयश्व' 
मे ही होगा । यही 'गदयपदश्यवहारविषयश्व' गवयपदवाच्यत्व है। इसके अनुसार 
उक्त वाक्य का यह स्वरूप निष्पश्न होगा, “अयं गवयपदव्यवहारविषय! गोसइशत्वात्‌, 
यो न गवयपदश्यवहारविषय।, नासौ गोसइशः यथा इस्ती' । इस प्रकार 
“गो सइशो गवय! यह अतिदेशवाक्य उक्त व्यतिरेको अनुमान का सूचक होते इए 
गवय पद के शक्तिपरिष्छेद का भी सूचक है। अता उपमान नाम का कोइ 
अतिरिक्त प्रमाण नहीं है । - 
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नतु. लिङ्गमात्रे प्रश्‍नो भविष्यति ? वीहक कि लिङ्गमिति? न, न हानेन 
लिङ्गमविज्ञाय गवयशब्दरय वाचकत्वं कस्यचिद्वाच्यत्वे वाध्वगतं, येन तदर्थ. प्रन: 
स्यातू । 
कुछ लोगों के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता, केवल इतने से ही उस मर्थ में तत्पदवाच्यता का अभाव 
निर्णीत नहीं हो सकता । इस लिये हाथी में गवयपदवाच्य के अभाव का निदचय इस हेतु से 
नहीं किया जा सकता कि संसार के कुछ लोग हाथी को समझाने के लिये गवय पद का 
ब्यवहार नहीं करते । अतः केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी 'समयपरिच्छेद' की उपपत्ति 


नहीं हो सकती । 


ठ पू० प० ननु लिद्धमात्रे*** ७७७ बच ७७७ 
“स॒ कि शब्दवाच्य इस वाक्य को व्यतिरेक लिङ्ग विषयक प्रशनार्थकता भले ही 


संभव न हो, किन्तु इस वाक्य को अन्वय व्यतिरेक साधारण लिङ्ग सामान्य के विषय में. प्रश्‍न 
का बोषक तो माना ही जा सकता है। जिसका यह आकार होगा कि 'गवय रूप अर्थ में 
गवय पद की वात्रयता का साधक कौन सा हेतु है !' भयवा “उस ज्ञापक में हेतुता किस रूप 
से है ?? इन प्रश्तों का भी उत्तर 'गोसहदा:! इस वाक्य से देना असङ्गद तहीं होगा । इस 
प्रकार साधारण रूप-से लिङ्गशान के बाद व्याप्ति का ऊह कर अनुमान के द्वारा 'समय का 
परिच्छेद उपपन्न हो सकता है । 

सि० प० न, नहयनेन” * `` ९" 

“समय परिच्छेद? के अथवा 'शक्तिज्ञान! के दो स्वरूप हैं, एक पद विशेष्यक दूसरा 
र्थ विशेष्यक । “इदम्‌ पदममुमर्थ बोधयतु? प्रथवा “इदम्‌ पदम्‌ अस्यार्थस्य वाचकम्‌’ इन दोनों 
ग्राकार के शत्तिज्ञान पदविदोष्यक हैं। 'अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः” अथवा "भयमथ 
एतत्पदवाच्य» इन झाकारों के शक्ति ज्ञान अर्थ विशेष्यक हैं। यदि किसी दूसरे उपाय से गवय 

पद में किसी अर्थ की वाचकता ( अर्थात्‌ पदविशेष्यक दाक्तिज्ञान की विषयता) अथवा किसी 
र्थ भै गवय पद की वाच्यता ( भर्थविशेष्यफ शक्तिज्ञान की विषयता ) अगर ज्ञात रहती 
तो यह प्रश्त उचित होता कि “गवय पद में जो गवय रूप पर्थ की वाचकता दै, उसका 
ज्ञापक कौन है ? अथवा “वह ज्ञापक हेतु किस प्रकार का है ?। अथवा यह प्रश्‍न उचित 
होता कि 'गत्रय रूप शर्थ में गवय पदवाच्यता का ज्ञापक हेतु कोन है ? अथवा “वह किंस 
प्रकार का है ?? क्योंकि गवयपदवाच्यत्व अथवा गवयरूप र्थ के वाचकत्व का ही तो अनुमान 
कर रहे हैं, वह हेतुज्ञात के बिता संभव मही. है। अतः 'गोसदुष/ यह वाकय हेतु सामान्य” 
विषयक प्रश्‍न का उत्तर भी नहीं हो सकता । 
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प्रंवृत्तिनिर्मित्तविशेषलिज्ञे प्रव्नः, बेन निमित्तेन गवयशन्दा पर्वत 
तस्य कि लिङ्गमिति चेत्‌ ? न, न हि तदवश्यमनुंभेयमेवेत्यनेन निश्चितसू, 
येत इदं स्यात्‌ । ज्ञानोपायमात्रप्रेद्ने तंद्विशेषेणोत्तरमिति चेन्न । अविशेषा- 
दिन्द्रियंसन्निकषंमप्युत्तरयेत्‌, पर्यायान्तर वा ॥ येथा गवयमहं कथं जानीयामिति 


सिक र “> शण | 
उक्त प्रश्‍न गवय पद के प्रवृत्तिनिमित्त विशेष ( अर्थात्‌ गबयत्व ) के शापक ल्झि के 
प्रसङ्ग में इस आकार का है कि “जित घर्म को निमित्त बनाकर गवय शड भर्थ को समझाने 


3.2 i 3 


के लिये प्रवृत्त होता है, उसका ज्ञापक रिङ्ग कौन है?! इसी प्रश्‍न के उत्तर में गवय पदु के 
ह पट ip 


प्रवृत्तिनिमित्त के उपलक्षण एवं गोसाहश्य के बोघक मसह इस वाक्य का प्रयोग 
किया जाता है। 


सि० प० न, न हि ¬ `“ "" 

झनुमिति रूप ज्ञान में ही ज्ञापक हेतु को आवश्यकता होती है। प्रतः यदि 
नियम हो कि प्रबुत्तिनिमित्त का ज्ञान अनुमिति रूप ही हो, प्रथवा उसी का उपयोग हो तो 
फिर ज्ञापक लिङ्ग के प्रसङ्ग में उक्त प्रश्‍न उपयुक्त हो सकता है। किन्तु ऐसा नियम 


तो है नहीं । अतः “गोसहदा।! इस वाक्य को उक्त प्रश्‍न का उत्तर स्वरूप भी नहीं 
माना जा सकता । 


पु० प० ज्ञानोपायमात्रप्रदते””* “°° *** “°° 

प्रद्रत्तिनिमित्त के ज्ञापकलिङ्ग के प्रसङ्ग में प्रश्‍न मले ही संभव म हो किन्तु “प्रवृत्ति 
निमित्त का ज्ञान किस से होगा ! इस सामान्यज्ञान के छिये तो प्रश्‍न किया ही जा सकता 
हैं। एवं उस सामान्य प्रश्न का उत्तर प्रवृत्तिनिमित्त के भनुमितिरूप ज्ञान विशेष के उपाय- 


स्वल्पे गोसादूश्य रूप किङ्ञं के ज्ञापकं “गोसदृशः इस वाक्य का प्रयोग समुचित उत्तर | 


हो सकता है । क्योंकि विशेषोक्ति के द्वारा ही सामान्य प्रश्‍न का उत्तर दिया जाता है। 
न, भविशेषातु “” “°° `° "` 
यह सत्य है कि सामान्य विषयक प्रश्न का विशेषोक्ति के दारा उत्तर दिया जा सकता 
है। किन्तुं गंवय पद के प्रंवृत्तिनिमित्त के ज्ञान के सामान्य विषयक प्रश्न का विशेष उत्तर 
जिस प्रकार अनुमिति है, उसी प्रकार तद्विषयक प्रत्यक्ष अथवा तद्विषयक शाब्द बोध भी 
" तो हैं, भरत) तद्विषयक प्रत्यक्ष का इन्द्रिय संनिकर्षे रूप उपाय, अथवा शाब्दबोध के पर्याय 
शब्द के उच्चारण रूप उपाय का प्रतिपादन भी उक्त प्रश्‍न का उत्तर हो सकता है । 
जूस कि कोई यदि यह प्रश्‍न करे कि 'मुझे गवय का ज्ञान किस प्रकार होगा शतो 
दर 
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प्रदे. 'वन गतो द्रक्ष्यसीति, यथा वा 'कः पिकः, इत्यत्र कोकिल इति। 


3 


तस्मान्नि मित्तमेदप्ररत एवायं “गवयो गवयपदवाच्यः कीदृक्‌ केन निमित्तेन’ 
इति युक्तमुत्पश्यामः। यस्य च निमित्तविशेषस्य साक्षादुपदशयितुमशकयत्वात्‌ 
पृष्टस्तदुपलक्षणं किञ्चिदाचष्टे । तञ्चोपमानसामग्रीससुत्यापनमेव, तस्य च प्रमाणस्य 
सतस्तकंः सहायतामापद्यते । साद्व्यस्यैव निमित्ततायां कल्पनागौरवस्‌ । 
निमित्तान्तरकल्पने च वलुप्तकल्प्यविरोध इति तदेव निमित्तमवगच्छतीतिः। 
लक्षणत्त्वस्याऽनवतसङ्गतिसंज्ञासमभिव्याहृतवाक्यार्थस्य संज्ञिन्यनुसन्धानसुपमानस्‌ । 
वाक्यार्थश्च कचित्‌ साधम्यँस्‌, कचिद्वे धम्येमतो नाव्यापकस्‌। तस्मान्नियतविषयत्वादेव, 


न तेन बाधो न त्वनतिरेकादितिस्थितिः॥ १२॥ 
त म य NNN 
इसका यह उत्तर भी हो सकता है कि 'जज्भूछ जाभो, खुद अपनी आँखों से देखोगे ?” । झ्थवा 
कोई यदि यह प्रश्न करे कि 'पिक' कौन सी वस्तु है? तो 'पिक' शब्द के पर्याय 'कोकिल? 
शब्द कै प्रयोग से भी उसको “पिक? शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है । अतः गवय पद 
के 'निमित्तभेद! भर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त के प्रसङ्ग में ही यह प्रश्न है कि “गवय पद का भ्रमिधेय 
कैसा होता है ? एवं किस घम को निमित्त बनाकर वह अपने अर्थ का ज्ञापन करता है? 
किन्तु जिस पुरुष ने गवय को कभी नहीं देखा है, उसको सीधे ही गवय शब्द के द्वारा यह नहीं 
समझाया जा सकता कि “गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त गवयत्व है” । भ्रतः गवयत्व के ज्ञापक 
एवं उपलक्षण के प्रतिपादन के लिये “गोसहशः? इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। _ 
इस वाक्य से प्रतिपादित होनेवाले साहश्य का ज्ञान ही 'उपमान' प्रमाण है । हि: 
` प्रश्‍न रहा कि गोसाहश्य ही गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त क्यों नहीं है ? गवयत्व ही प्रवृत्ति- 
निमित्त क्यों है? यदि साहश्य हो प्रबूत्तिनिमित्त है, तो फिर समयपरिच्छेद शाब्दबोध 
रूप ही है ? इन दो पक्षों में से एक के निर्णय में यह तर्क सहायक होता है कि गवयत्व 
जाति रूप है, अतः अखण्ड है। सुतराम्‌ सखण्ड गोसादुश्य से रघु है। जिसने गाय कभी 
नहीं देखी है, ऐसे आरण्यक पुरुष के द्वारा प्रयुक्त गवय पद से गवयत्व में उसकी प्रवृत्तनिमित्तता 
स्वीकृत है। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत एवं लघु गवयत्व को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त न 
मानकर यदि गुरुभूत गोसादुश्य को गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानेंगे तो कल्पनागौरव दोष 
होगा । यदि गवयत्व और गोसादृश्य इन दोनों से भिन्न ही किसी को गवय पद का प्रवृत्ति- 
मानें तो “बछूत घर्म से ही निर्वाह संभव होने पर अक्लसत दूसरे धर्म में प्रवृत्ति- 
निमित्तस्व की कल्पना अनुचित है” इस न्याय का विरोध होगा । भतः 'गोसदृशो गवयण 
इस घतिदेशवाक्य से प्रश्वकर्ता गवयत्व को ही गवयपद का प्रवृत्तिनिमित्त समझता है। 
जिस संज्ञा शब्द की शक्ति ज्ञात नहीं है, उस शब्द से युक्त वाक्य के अथं की 
उस संज्ञा शब्द के अर्थ में प्रत्यभिज्ञा ही उपमान प्रमाण का “लकण! है । 
उस वाक्य का यह भ्रथ कहीं साध्यं होगा कहीं वैधम्यं, अतः ( वैधर्म्य बोषक 
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तृतीय) स्तबर्क, ३५५ 


शब्दोऽपि न बाधकमाननुमानतिरेकादिति वैशेषिकादय: । तथा हि--यचप्येते 
पदार्था मिथः संसगंवन्तः 


वाक्य स्थळ में ) भ्रव्याप्ति दोष नहीं है। इस प्रकार अनुमान एवं उपमान के लक्षण मो भिन्न 
हैं, अतः वे दोनों लक्षणभिन्नता के कारण भी भिन्न हैं। 


तस्मात्‌ उपमान प्रमाण चू'कि ( साधर्म्यं एवं वैषम्यं रूप ) नियमित विषयों में हो 
प्रवृत्त होता है, भ्त? ईशवरानुमान का बाघक नहीं हो सकता । ( वंशेषिकगण जो ) 
अनुमान से आभन्न होने के कारण उपमान को ईशवरानमान का बाधक न होने की बात कहते 
हैं, सो संभव नहीं है । क्योंकि उपमान अनुमान से अभिन्न नहीं है ॥ १२ ॥ 


शब्देऽपि... ... ... ... 


वंशेषिकगण यह भो कहते हैं कि दाब्दप्रमाण भो अनुमान से प्रभिन्न होने कारण 
ही ईश्वरानुम।न का बाघक नहीं है । 


पू० प्‌ १ तथाहि 90०० ७७७ ७७७ ०७७ 
( शब्त को भ्रतुमान में भ्रन्तंमाव सूचक अनुमान ये हैं) 


(१) ऐसे पदार्थाः मिथः संसर्गवन्तः वाक्यत्वात्‌’ प्रर्थात्‌ 'घटवदुभूतरूम्‌' इत्यादि 
वाक्यों से जो बोध होते हैं, वे अनुमिति रूप हैं। क्योंकि वाक्य में जितने भी पद रहते हैं, 
.उन सभी के अर्थ परस्पर सम्बद्ध ही होते हैं सवंथा असम्बद्ध श्र॒थं के बोषक पदों के समूह 
"वाक्‍य? ही नहीं हैं। परस्पर सम्बद्ध भ्रथों के बोधक पदों का समूह ही “वाक्य” है । इसो लिये 
घटः, वहि, जलम्‌ इत्यादि पदों का समूहृ वाक्य नहीं है। एवं “घटवद्भूतरूम! इन पदों का 
यह समूह “वाक्य” है । अतः पदों के भर्थो में परस्पर सम्बन्ध ही वाक्यत्व का प्रयोजक है । 
प्रयोज्य से प्रयोजक का अनुमान होता है । अतः वाक्यत्व से पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध का 
प्रनुमान हो सकता है । शब्द को प्रमाण मानने वाले भो शब्द प्रमाण से इतना ही काम 
लेते हैं । १ 


१. यहाँ 'तथाहि' से आरम्भ कर 'तदनुमानमितिः इतने पर्यन्त के ग्रन्थ सै शब्द में 
झनुमानासेद साधक जिन अनुमाना का उकलेख किया गया है, वे चेशेषिकों के ही 
किसी संप्रदाय का मत है, अतः वे ही इसके उपपादुक हैं । “तथापि” इत्यादि सन्दर्भ 
से इन में दोषों का उद्‌भावन वेशेषिरसिद्धान्तियों का दी है। अता इस सन्दु में 
चैशेषिकगण ही संप्रदाय भेद से पूर्वपक्षी एवं उत्तर पक्षी दोनों है। “तथापि? इत्यादि 
से वेशेषिहों ने अपने निर्दुष्ट अनुमानों का प्रयोग किया है। आचाय ने 
शब्द प्रमाण को अनुमान से मिनन प्रमाण रूप से प्रतिपादन “अन्नोड्यते? इरयादि 
सर्दु से किया दै । 
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इश गद्यपद्यात्मक-न्या्‌यकुसुमाझळी 


वाक्यत्वादिति व्यधिकरणस, पदाथंत्वादिति.चा5नेकान्तिकमु,, पढ़े: स्मारितत्वा 
दित्यपि तथा । 
HSS FC SRN 
इसलिये शब्द वस्तुतः अनुमान ही है। अत! शब्द नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण 
नहीं है । सुतराम ईशवरानुमान में अनुमान से बाधित होने की श्रापत्ति के खण्डन से हो शब्द 
प्रमाण के द्वारा भी ईश्वरानुमान में बाघ की आपत्ति खण्डित हो जाती है। 


सि० प० व्यधिकरणम्‌ 
किन्तु उक्त अनुमान ठीक नहीं है,. क्योंकि उसका हेतु 'व्यधिकरण'. दै॥ अर्थात. 
पक्षतावच्छेद के अधिकरण पक्ष में हेतु नहीं है, क्योंकि गिरिः मुक्त: इत्यादि पदों के. अथो में 
भो पदार्थत्व हैं, किन्तु वाक्यत्व नही हैं, फलतः हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वामात्र है। 
पु० प० पदार्थत्वात्‌"” ०5 #ठ 000 ॥ १ 
( उक्त अनुमान में वाक्यत्व के स्थान पर “पदार्थत्व” हेतु बना देने से ही उक्त 
स्वरूपा सिद्धि दोष हट जाता है, क्योंकि पदार्थत्व सभी पदों के अथो में है--चाहे वे पद, वाक्य. 
रूप नही भी हों। ) भ्रर्थात्‌ एते पदार्था3. मिथ: संसगंवन्त: . पदार्थत्वात्‌? ऐसा अनुमान 
करेंगे । इसी प्रतुमान से सर्वत्र अन्वयबोध की उपपत्ति हो जायगी, अतः शब्द नाम के 
अतिरिक्त प्रमाण की प्रावश्यकता नहीं । 
उ० प० अनेकान्तिक म्‌“ **° **« ==" 

___ उक्त अनुमान का 'पदार्थत्व' हेतु स्वरूपासिद्धि भले हा न हो किन्तु 'अनेकान्तिक' 
अर्थात्‌ व्यभिचरित होगा । क्योंकि 'गिरि: मुक्त, अग्निमान्‌ देवदत्तेम, इत्यादि निराकांक्ष पदों 
के भ्रर्थो में परस्पर संसर्ग रूप साध्य नहीं है, किन्तु पदार्थत्व रूप हेतु है। अतः यह अनुमान 
भी नहीं हो सकता । 
पु० प० पदैः स्मारितत्वातु-** *** *« *« 

कोई कथित अनुमान में 'पदार्थत्वात” इस हेतुवाक्य के स्थान पर पद! स्मारितत्वात्‌ 
इस हेतु वाक्य का प्रयोग करना उचित समझते हूँ। 
पिश प० इत्यपि तथा”? ० ==. ==" 

यह मी हेतु 'तर्थेव' भर्थात्‌ व्यभिचार दोष से प्रसित ही है। क्योंकि जिस. प्रकार 
निराकांक्ष गिरि; भुक्तः? इत्यादि पदों के श्रथों में उक्त संसगंवत्त्व साध्य के न रहने पर भी 
पदार्थ रूप हेतु है, उसी प्रकार साष्यभाव से युक्त उन्हीं भर्थो' में “पदेः स्मारितरव’ रूप हेतु 
मो है । अतः यह हेतु भो अनैकान्तिक है ही । 
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तृतीय स्तबक. . ३५७ 


यद्यपि चैतानि पदानि..स्मारिताथंसंगंवन्ति, तत्स्मारकत्वादित्यादौ साध्या- 


भाव: । न छात्र मत्वर्थः संयोगः समवायस्तादात्म्यं विशेषणविशेष्य भावो वा 


संभवति । 


meen अ 0 


पू० प० यद्यपि चेतानि”” ४ "१ “४ 


शाब्द बोध के लिये. अपेक्षित सभी पदों को पक्ष बता कर उसमें स्मरण किये गये 


अयो के संसर्ग को साध्य करते हैं, और 'तत्स्मारकरव? को हेतु बनाते हैं। इस भ्राकार-के 
. अनुमानों से शब्द प्रमाण से होने वाले कार्यो का निर्वाह हो सकता है ।१ 


उ6 पठ नह्यत्र मत्वर्थ" ess २००० ००७ 


इस अनुमान में बोध दोष है, क्योंकि “स्मारितार्थसंसर्गवन्ति” इस साध्यबोषक. 


वाक्य में जो 'मतुप्‌' प्रत्यय है, उसका अर्थ संयोग, समवाय, तादात्म्य, एवं विशेष्यविशेषणभार्वे. 


१. 


अनुमान प्रयोग करनेवाला का यह आशय द्वे कि एब्दु से अर्थं बोध इस प्रकार 

होता है कि पहले वाक्य में प्रयुक्त पदों से अलग-अलग अर्थों की स्मरण रूप उपस्थिति 
होती है। जिसको “पद्जन्यपदार्थोपस्थिति' कहते हैं। उसके बाद ध्योरपतार के बल 

से उन पदार्थों के परस्पर अभिमत संसुगं की प्रतीति होती हे, इस प्रतीति को ही 

झन्वयबोध' अथवा “शाब्दबोध कहा जाता है । किन्तु यह भी 'अनुसितिर रूप. हीः 
हे । क्योंकि पहिल्ले बह अलुसन्थान करना चाहिये कि पदों से अर्था का स्मरण 

क्यों होता है ? इस प्रश्‍नःका :सवेसम्मत उत्तर यही है कि पदों: में :अर्थो के बोध को 

उत्पन्न करने की अभिधा “शक्ति/ नाम काः एक. सम्बन्ध है। इस- सम्बन्ध का 

प्रतियोगी है अर्थ, एवं अबुयोगी दै शब्द । सम्बन्ध चू कि द्विनिष्ठ: ही होता है, अत! 
इस सम्बन्ध-का.. सम्बन्धी! पद एवं::झर्थ, ये ` दोनों ही हैं। अतः- 'पकसम्वन्थि. 
ज्ञानसपरसस्बन्धिस्मारक्रम्‌' :इस न्याय से जिस प्रकार हाथी के देखने से.-मदाचत 

का, अथवा मद्दावत के देखने,से हाथी का स्मरण: होता है, उसी अकार पद और अर्थ 

दोनों चूँकि शक्ति रूप सम्बन्ध के सम्बन्धी हैं, अतः पद के ज्ञान से -शक्ति रूप 

सम्बन्ध के ज्ञाता. पुरुष को अथं का. स्मरण होता है । इस प्रकार पद अपने रथे 

का स्मारक है । अतः अथेस्मारकर्तर . रूप. हेतु पक्ष : स्वरूप पर्दो -से है। पदज्जतित 
पदार्थ स्मृति की इस प्रकार की उपपत्ति से यह सिद्ध होता है कि पद और अ 
इन दोनों में कोई सम्बन्ध अवश्य दै । इससे यह ब्यास निष्पक्ष होती है कि जो पद 
जिस अर्थ का स्मारक है, उस पद में उस दधी को समझाने की “शक्ति' अवश्य है । 
इसी व्याप्तिमुलक अनुमान का प्रदर्शन "यपि, चेतानि? इत्यादि सन्दर्भ से हुआ है । 
अथात्‌ शब्द के दारा.जिस रीति से उक्त प्रमिति की उत्पचि होती है, घह "अनुमिति! 
रूप. दी दै । अत) शब्द नाम का कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं दै । 
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३५५ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुंभा्ञलौ 
ज्ञाप्यज्ञापकभावस्तु स्वातन्त्येणानुमानान्तर्भाववादिभिनंष्यते । 


. न च लिङ्गतया ज्ञापकत्वं यज्लिज्ञस्य विषयस्तदेव तस्य, परस्पराश्रयप्रसज्ञात्‌ । 
तदुपलम्भे हि व्याप्तिसिद्धिस्तत्सिद्धौ च तदनुमानमिति । 


rs गि 

ये चार सम्बन्ध नहीं हो सकते । अतः प्रश्‍न होता है कि स्मारित भर्थ का कौन सा सस्वन्ध 
प्रकृत में साध्य है? यदि (१ ) संयोग सम्बन्ध को साध्य मानें तो बाघ स्पष्ट है, क्योंकि 
संयोग सम्बन्ध द्रव्यों में ही होता है, अतः पद चु कि शब्द रूप होने के कारण गुण है, त; 
उसमें किसी का संयोग सम्बन्ध संभव ही नहीं है ( २ ) “समवाय? सम्बन्ध को साध्य मानने 
पर भी बाघ दोष का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि पद रूप पक्ष चु कि शब्द होने के कारण 
गुण है, अतः समवाय सम्बन्ध से उसमें केवल जाति ही रह सकती है, 'स्मारितार्थंससर्गण 
चकि जाति नहीं है, प्रत: उसकी भो सत्ता पक्ष में संभव नहीं है। (३) 'तादारम्य' 
सम्बन्ध के रहने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि तादात्म्य भ्रभिन्न वस्तुओं में ही होता 
है । भत! पद रूप पक्ष के साथ 'स्मारितार्थ' का तादात्म्य संभव नहीं है। ( ४ ) 'पदः एवं 
उक्त 'भ्रथ’ दोनों में 'विशेष्यविशेषणभाव संबन्ध भी संभव नहीं है, क्योंकि 'स्मारिता थसंसर्ग' 
है परस्पर अन्वित पदार्थों का धर्म, प्रतः वह पदार्थ का ही विशेषण हो सकता है, पद 
रूप पक्ष का नही । अत! इस पक्ष में भो बाघ स्पष्ट है । 


ज्ञाप्यज्ञापकभावस्तु ००० ००० ००० ००० 


| ( इस प्रसद्ध में यह कहा जा सकता है कि थन्य सम्बन्ध भले ही संभव त हो, 
किन्तु उक्त पदार्थ का संसर्ग तो पद का ज्ञाप्य है, एवं पद उसका ज्ञापक है। इस प्रकार 
“पद? एवं 'स्मारितार्थ इन दोनों में ज्ञाप्यज्ञापकभाव सम्बन्ध सम्भव है। अत: पद रूप 
पक्ष में इस सम्बन्ध के रहते बाध दोष की सम्भावना नहीं है। किन्तु यह समाघान भी ठोक 
नहीं है, क्योंकि ) जो समुदाय शाब्द को अनुमान विधया प्रमाण मानते हैं, उनके मत से उक्त 
संसर्ग में जो पदज्ञाप्पता है, वह “अनुमितिविषयता? रूप ही है। प्रत! उक्त अनुमिति के 
बाद ही उक्त संसर्ग में ज्ञाप्पता अथवा पद में ज्ञापकता आवेगी, अनुमिति से पहिले नहीं । 
अत: भ्रनुमिति से पहिले ज्ञाप्पज्ञापकमाव सम्बन्ध की सत्ता पद में उपपन्न नहीं हो सकती । 
इसलिये इस प्रकार से भो बाघ दोष का निराकरण नहीं हो सकता । 


न च लिङ्गतया `° = *«« ००० 


( इस प्रसङ्ग में वैशेषिकगण कह सकते हैं कि प्रकृत में जो 'तत्स्मारकत्व' हेतु 
दिया गया है, वह तबतक उपपन्न नहीं हो सकता जबतक कि पद को उक्त संसर्ग का ज्ञापक 
न मानें। क्यों।क पद में जो 'अर्थ” श्रथवा 'भ्र्थसंसर्ग/ की स्मारकता है, उसका मूल 
'एकसम्बस्षि्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' यह न्याय हो है । किन्तु पद में अर्थ की 
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तृतीय स्तवक॥ ३५९ 


| तथाप्याकांक्षा दिमच्धि: पदे: स्मारितत्वात्‌ 'गामभ्याज' इति पदार्थवदिति स्यात्‌ । 
उ म ल SN 


स्मारकता तो सभी स्वीकार करते हैं। इसके लिए पद और अर्थ दोनो में ज्ञाप्पज्ञापकमाव 


सम्बन्ध स्वीकार करना आवश्यक है। इस से कथित बाघ दोष का उद्धारहो जाता है। 


किन्तु यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि ) पद में लिज्जविधया जो मर्थ संसर्ग के 
ज्ञापकत्व का उपपादन किया गया है, यह 'तस्मारकतवात्‌' इस हेतु वाक्य का विवरण मात्र 
है। फलतः अनुमिति से पहिले ही हेतु में साध्य की ज्ञापकता को स्वीकार करने के समान 
है। ऐसा करने पर “अन्योन्याश्यं? दोष होगा? क्योकि जव पद में लिज्जुविधया किसी दूसरे 
प्रमाण से अर्थ संसर्ग की ज्ञापकता की उपलब्धि होगी ( भ्र्थात्‌ जब भ्रनुमिति हो जायगी ) 
तब पद में उक्त ज्ञापकता की उपलब्धि होगी। एवं जब पद में ज्ञापकता की उपलब्धि 
होगी, तव “तस्मारकत्व” रूप हेतु में साध्य की व्याप्ति उपलब्ध होगी । अतुमिति को उत्पत्ति 
व्यासि निश्चय के बाद ही होगी । अतः इस प्रकार प्रकृत अनुमान में बाघ दोष का उद्वार 


नहीं किया जा सकता । सुतराम्‌ कथित घनुमानों से शब्द प्रमाण से होनेवाले कार्य का निर्वाह 
सम्भव नहीं है* । 


तथापि अ्रकांक्षादिमद्धि "° "० तन न 


( सिद्धान्ती वंशेषिकों का कहना है कि उक्त भ्रनुमानों से शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव 
अनुमान प्रमाण में भले ही सम्मव न हो, किन्तु निम्नलिखित दोनों ध्नुमानों से वह सम्भव है । 
प्रथम अनुमान का प्राकार है 'एते पदार्थाः तात्पर्यविषयस्मारितार्थसंसर्गवन्तः प्राकांक्षादि- 
मछ्छि॥ पदे? स्मारितत्वात्‌ गामभ्याजेति पदार्थवत्‌ । TE 


इस अनुमान में पदों के अर्थ ही पक्ष हैं। एवं वक्ता के अभिप्रेत एवं पदों के हारा 
स्मारित भरथो का परस्पर सम्बन्ध ही साध्य है। भाकांक्षा योग्यता प्रभृति से युक्त पदों से 
उत्पन्न स्मृति की विषयता ही हेतु है । 


ग्राशय यह है कि जो सम्प्रदाय शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानते है, उन लोगों के 
मत से भी आकांक्षा योग्यता प्रमृति से युक्त पदों से ही शाब्दबोष होता है । प्रतः यही 
कहना होगा कि माकांक्षा-योग्यतादि से संबलित पदों से पदार्थों की उपस्थिति होने के बाद 
ही शाब्दबोष या शन्वयबोध होता है। इस से यह निष्कर्ष निकला कि भन्वयबोध उन्हीं 
पदार्थों के परस्परसंसर्ग का होता है, जिनकी उपस्थिति भ्राकांक्षा-योग्यता प्रभृति से युक्त 


५. इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से वेशेषिककेक देशी के अनुमानों का सिद्धान्ती वेशेषिडों 


ने ही खण्डन किया है। अव “तथापि आउांचादिमहदरः' इत्यादि सन्दसे के सिद्धान्ती 
दैशेषिको के अनुमान प्रदर्शित हुए है। 
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३६० ` गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाशलो 


.न चविशेषासिद्धिदोष:, संसर्गस्य संरुज्यमोनविशेषादेव विशिष्टत्वात्‌ । 
य क 

पदों के द्वारा होती है। इस से यह व्यासि :निष्पन्न होती है कि (जन पदार्थो की उपस्थिति 
( स्मृति ) आकांक्षादि से युक्त पदों से होती है, वे पदाथ अवश्य ही परस्पर उस संसर्ग से 
युक्त होते हैं, जिस संसर्ग में वक्ता का तात्पर्ये है। शतः 'चंत्रा पचति’ इस वाक्य से यह 
अनुमान हो सकता है कि “उक्त वाक्य में प्रयुक्त पदों के भर्थ अवश्य ही कर अभिमत 
संसग से युक्त हैं, क्योंकि उन पदार्थों की उपस्थिति ऑकाक्षाद से युक्त पदों के द्वारा होती 
होती है। जँसे कि 'गामम्याज” इस वाक्य में प्रयुक्त पदों के अथ । इस प्रकार जब 
शब्द प्रमाण से होने वाले बोध का निर्वाह धनुमान प्रमाण से भी हो सकता है, तो फिर शब्द 
ताम के अतिरिक्त प्रमाण को स्वीकार करना अनावश्यक है । 


पू० प्न च विशेषासिद्धित `" ”” 


उक्त अनुमान के द्वारा झाकांक्षादिं से युक्त पदों के द्वारा उपस्थिति भ्रर्थो में परस्पर 
जितने मी प्रकार के संबन्ध संभावित हैं, सामान्य रूप से उन सभी सम्बन्धों की सिद्धि होगी । 
किन्तु शब्द के प्रयोक्ता को तो किसी विशेष सम्बन्ध की सिद्धि ही अभिप्रेत रहती है, भवाधित 
सभी सम्बन्धो की नहीं । अत! यह कायं तात्पर्य के बल से शाब्दबोध कें द्वारां भी हो सकता है। 
अनुमान में तो उक्त विशेष प्रकार के सम्बन्धमान का नियामक कोई मी नहीं हैं। अत शब्द 
प्रमाण. से होने वाला यह 'विशेषसम्बन्ध की प्रतिपत्ति’ रूप कार्य अनुमान प्रमाण से नहीं 
हो सकता । 


सि० संसगस्य axe vos ere 


( यह: आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि ) उक्त समान्य विषयक अनुमान का पर्यवसान 
भी विशेषानुमान में ही होता है। अतः जहाँ जिस वाक्य से जो बोघ अभिप्रेत होगा, उस 
वाक्य में प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्थित अर्था को ही पक्ष बना कर उसमें उन पदार्थों के अवाधित 
संसर्गो में से जितने ही सम्बन्ध की सिद्धि अभिप्रेत होगी, केवल उतने ही सम्बन्ध को साध्य 
बनावेंगे। इस प्रकार सामान्यसिद्धि के बांद पक्षधमता के वरू पर 'संसर्गविशेष! की सिद्धि 
होगी ।* 


we 


१. जैसे कि “चैत्रः पचति? इस वाक्य स्थल में चैश्र, सु. पच्‌ तिप्‌ इन चारों पर्दो के क 
पष हैं, एवं सुप के अथं एकत्व का चेत्र पदार्थ में समवाय सन्बन्ध, तिवर्थ कृति का 
पच घातु के अथे का अनुकूलस्व सम्बन्ध, तिष्यं कृति का चेन्न में ही समवाय सम्बन्ध 
का बोध -अभिग्रेत है । अतः उक्त पद: में उक्त हेतु से इन्हीं-सम्बश्यों की सिद्धि होती 
हे जिसका" आकार हैः 'ससवायेन एकत्वविशिष्टश्चैत्र: समवायेन पाकायुकूलकतिमाव, 
शाब्दबोध भी तो इसी आकार का होता है । अंतः शब्द! भी अनुमान ही है।' ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri initiative 


तृतीय! स्तवकः ३६१ 


यद्वा, एतानि पदानि स्मारिताथं संसगंपूरवंकारि गाकांक्षादिमत्त्वे सति 
तत्स्मारकत्वात्‌ गामभ्याजेति पदवत्‌ । नचेवमर्थासिद्धि:, ज्ञानावच्छेदकतयेव तस्सिद्ध : । 


अथवा अनुमानवावय में प्रयुक्त होनेवाले पद को ही पक्ष करेंगे। पदों के द्वारा 
उपस्थित भ्रर्थो के परस्परसम्बन्धज्ञानपुर्वक्व को ही साध्य बनावेगे, एवं आकांक्षा दिमर 
सहित पदार्थस्मारकत्व को ही हेतु मानेंगे, 'गामम्याज' इत्यादि वाक्य के पदों को 
दृष्टान्त मानेंगे । 


अनुमान के प्रयोक्ता का प्राशय है कि वक्ता को जब शता में किसी बोघ को उत्पन्न 
करने की इच्छा होती है, तभी वह शब्द का प्रयोग करता है। अतः वक्ता के लिये पहिले 
यह अनुसन्धान आवश्यक है कि 'ओता में किस प्रकार के बोध का उत्पादन करना हेः। जब 
प्रयोक्ता को इस ज्ञान का पता चछ जाता है, तब वह उपयुक्त शब्दों का अनुसन्धान कर, 
उनका प्रयोग करता है । शता चू'कि पदों की सामथ्यों को जानता रहता है, अतः उसे यह ; 
भान होता है कि “वक्ता को इस प्रकार के ज्ञान का उत्पादन मेरी आत्मा में इष्ट है. । फलतः 
ये सभी पद वक्ता के उक्त ज्ञानपूर्वक हैं। क्योंकि ये सभी पद परस्पर सांकांक्ष होते हुए 
उक्त ज्ञान के विषयोमूत प्रथोँ के ही उपस्थापक ( स्मारक) हैं। इस रीति से पदों में उक्त 
संसर्गज्ञानपूर्वकत्व की वक्ता की अनुमिति से ओता को वह शान स्वतः हो जाता है, जो वक्ता 
को अभीष्ट रहता है । क्योंकि विशेषण को जाने बिना विशिष्ट को जानना संभव ही नहीँ 
है । अतः यह मान लेना होगा कि जिस ( श्रोता ) को उक्त “संसरगज्ञानपूर्वंकत्व' का प्रनुमिति 
रूप विदिष्टज्ञान होता है, उसको उससे पूवं ही उक्त “संसर्ग? का ज्ञान भी अवश्य हो चुका 
रहता है। उक्त 'संसर्गज्ञान' को ही शब्द को प्रमाण मानने वाले 'अन्वयबोध' यवा 
“शाब्दबोष' कहते है । उक्त रीति से यह भ्रत्वयबोध जब अनुमान प्रमाण से सी हो सकता है, 
तो फिर शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 


qo प्‌० न चेवस्‌ 0०99 ७७ 6 ००० ७७७ 

किम्तु यह मी ठीक नहीं है, क्योंकि (१) इस झनुमान से केवल ज्ञान की ही सिद्धि 
हुई पर्थ की नहीं.। एवं (२) यदि अथं की सिदि मान भी छे, तो संसर्गसामान्य रूप अर्थ की 
ही सिद्धि होगी “अभिमत संसर्ग रूप विशेष प्रथः की नहीं । 
सि० प्‌ ज्ञानावच्छेदकतया "°` ७०९ ७७७ ००७ 
क (१) ज्ञान की सिद्धि से झर्थ की मी सिद्धि होगी, क्योंकि भर्थ हो ज्ञान का भेदक है। 
बिना विषय का ( निविषयक ) ज्ञान कभी नहीं होता । इस प्रकार wb ज्ञान का 
"झवच्छेदक' है अर्थात्‌ ज्ञानों में परस्पर एक दूसरे का म्भेदक? है। घत! संसर्गविषयक ज्ञान 
के हो जाने पर 'ज्ञानावच्छेकतया? विषय की भी सिद्धि स्वतः हो जायगी । 


४६ 
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१६२ गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमा झछी 


तस्य च संरूज्यमानोपहितस्येवावच्छेदकत्वान्न॒ विशेषाप्रतिलम्भ इति। 
ग्रत्रोच्यते-- र 
ग्रतेकास्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निश्चयः । 


आकाङ्क्षा सत्तया हेतुर्योग्यासत्तिरबन्धना ।।५३॥ 
यमा 


तस्य चः ee ७७७ ७७७ ७७७ 


(२) विशेषसंसर्ग की अप्रतीति का प्रसङ्ग भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान में भ्रवच्छेदक 
रूप से जिस संसर्ग का मान होता है, वह किसी वस्तु विशेष ( प्रतियोगी ) का किसी आश्रय 
( अनुयोगी ) में रहनेबाला संसर्ग ही है संसर्ग सामान्य नहीं, क्योंकि यदि संसर्ग सामान्य को 

` ज्ञान का भेदक मानेंगे तो वह ज्ञानों में परस्पर भेद रूप अपना कार्य नहीं कर सकेगा। भ्त 
संसर्ग विशेष का 'अप्रतिलस्भ? भर्थात्‌ विशेषसंसर्ग के ज्ञान की अनुपपत्ति भी प्रकृत में नहीं है । 


; अत्रोच्यते” ००० ००० »पनेकान्त; परिच्छेदे 
इस प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि ( कथित पदार्थ पक्षक प्रथम धनुमान 
के साध्यबोधक वाक्य में जो 'संसर्गवन्त पद है, वह यदि) 'परिच्छेद? रूप प्र्थात्‌ 
निश्‍चितसंसर्गवत्त्व रूप रहे, तो उसका साधक ( आकांक्षादिमए्द३ पदैः स्मारितत्वात्‌ यह हेतु 
झनेकान्तिक हो जायगा (क्योंकि नाप पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों के द्वारा उपस्थित 
अर्था में साध्य नहीं है, अथ च हेतु है ) । 


( यदि उक्त साध्यबोषक 'संसर्गवन्ता? इस पद के द्वारा पदार्थों में परस्पर संसर्ग की 
संभावना का साधन थभिप्रेत हो तो उस से) पदार्थों" के संसर्गवत्त्व का निश्चय (रूप अस्वयबोध 
ही ) न सकेगा । 


( यदि पदपक्षक अनुमान का अवरूम्बन करें तो प्रकृत हेतु में विशेषणीभूत आकांक्षा 
कों ज्ञात होकर अनुमित रूप अन्वय. बोध का कारण मानना होगा, किन्तु ) आकांक्षा केवल 
अपनी सत्ता के द्वारा हो भ्रन्वयबोध का हेतु है ( ज्ञात होकर नही )। 


( यदि इसके वारण के लिए केवछ घासत्ति को कारण म मान कर ) योग्या आसत्ति 


को द्याग्दबोध का कारण मानें, तथापि समाधान संभव नहीं कि " त्तिः 
की व्याति ही नहीं है ।१ हीं है, क्योंकि 'योग्यासत्ति? में साध्य 


१. ह श्लोक के द्वारा पदार्थपक्षक एवं पद्पक्षक कथित दोनों ही अनुमानों में दोष 
खलाये गये हैं । इस श्छोक के पूर्वाञ्च' से पदार्थ पक्क अनुमान में एवं उत्तराञ्च 

से पद पष्क अनुमान में दोष दिखलाये गये हैं। श्लोक के पूर्वोद्ध' की व्याख्या के 
लिये प्रथम अनुमान वाक्य के प्रसङ्ग में इन विकक्ष्पों का उत्थापन करना होगा कि 
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एते पदार्था मिथ: संसगंवन्त इति संस्रष्टा एवेति नियमो वा साध्यः, सम्भा- 
वितसंसर्गा इति वा ? । न प्रथमः, अनाप्तोक्तपदकदम्बस्मा रितैनेनकान्तात्‌ । ्राप्तोकत्या 
विशेषणीयमिति चेन्न । 


एते पदार्था:'-` ~" --` *** 
“एते पदार्था मिथः संसरवन्तः' इस साध्य बोधक वाक्य के अन्तर्गत पदों के अर्थ 
अवश्य ही परस्पर संसर्ग से युक्त है ? “अथवा? पदों के अर्थो में परस्पर संसर्ग की संभावना 
है ? इन दोनों अर्थो मै से पहिला अर्थ इसलिये ठोक नहीं है कि ऐसा स्वीकार करने पर 
ाकांक्षादिमद्धि; परदः स्मारितत्वात्‌ यह हेतु व्यमिचरित हो जायगा, क्योंकि अनात्त 
( अप्रामाणिक ) पुरुष के द्वारा उच्चरित पदों में आकांक्षादि का साहित्य रहने पर भी उनमें 
परस्पर संसर्ग निश्चित नहों रहता, परस्पर संसर्ग को संभावना मले ही रहे । अतः अना 
व्यक्तियों से उच्चरित पदों में साध्य नहीं है, अथ च हेतु है। अतः इस पक्ष में व्यभिचार 
स्पष्ट है । ः 
पुष पळ ग्राप्तोक्त्या ७०० ७७७ ००० ७७७ 
- इस व्यभिचार दोष को हटाने के लिये हेतु घटक पदसमूह में “आप्तोक्तत्” विशेषण | 
लगावेंगे । अर्थात्‌ “आत्लोक्त: आकांक्षादिमप्रि: पद) स्मारितस्वात्‌” ऐसे हेतु वाक्य का 
प्रयोग करेंगे । यह हेतु मो अनास पुरुष से उच्चरित पदों में चु'कि नहीं है, अत! उसमें 
साध्य के न रहने पर भी व्यभिचार दोष की संभावना नहीं है । 
सि० प० न, वाक्याथंप्रतीतेः *** °° =" “°` 


किन्तु उक्त समाधान भो उचित नही है, क्योंकि उक्त हेतु में आप्तोक्तत्व विशेषण देने 
से भो व्यभिचार दोष के हटने की संभावना नहीं है । क्योंकि कोन सा वाक्य आत पुरुष से 
उच्चरित है--इसका निर्णय वाक्यार्थबोष के बाद जब उप बोध में प्रामाण्य का निश्चय होगा 
तमी हो सकता है । वाक्यार्थ बोध से पहिले वाक्य में प्राप्तोक्तत्व का निश्चय हो ही नहीं 


(१) पदाथो में जो परस्पर संसगं का साधन करमा चाहते हैं, उससे क्या पदार्थों" में 
परस्पर संसगं की सत्ता के नियम की साधन करना चाहते हैं अर्थात्‌ 'क्या ये पदार्थ 
अवश्य ही परस्पर संबन्ध से युक्त है? यह साधन करना चाहते हैं? अथवा पदार्थों 
में परस्पर सम्बन्ध की संभावना को अर्थात्‌ परस्पर सम्बस्ध की योग्यता को साधन 
करना चाहते हैं ? इन दोनों में से प्रथम विकल्प का खण्डन पूर्वार्ध प्रथम चरण से 
एवं उत्तराद्धः का उसके द्वितीय चरण से खण्डन किया गया है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४६४ भद्यपद्यात्मक-त्यांयकुसुमाझळी 


वाकयार्थप्रतीतेः प्राक्‌ तदसिद्धेः । न ह्यविभ्रलम्भकत्वमात्रमिहाप्तदब्देन 
विवक्षितम्‌, तढुक्तेरपि पदार्थसंसगंव्यभिचारात्‌ । श्रपि तु तदनुभवप्रामाण्यमपि । 


OO 
सकता । वाक्यार्थ का बोध उक्त भनुर्भित से ही स्वीकार करते हैं, अतः अनुमिति के बाद 


होनेगले आप्तोक्तत्व निश्चय के विषयी सूत 'भ्रा्तोक्तत्व' हेतु का विशेषण नहीं हो सकता। 
क्योंकि हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु का निश्चय अनुमिति का कारण है । आत्तोक्तत्व होगा 
हेतुतावच्छेरक, भरतः तद्विशिष्ट हेतु का ज्ञान संमव न होने से अनुमिति नहीं होगी । अतः 
हेतु में म्राप्तोक्तत्व विशेषण नहीं दिया जा सकता । 


न्न ह्यविप्रलम्भकत्वमात्रस्‌ ७-०७ ००० ००० २००० 


(इस प्रसङ्ग में वँशेषिकगण कह सकते हैं कि“-आत्तोक्तहव' का प्रकृत में 
'अविप्रलम्भकत्व' हो अर्थ है। अर्थात्‌ जिसने कभी किसी को नहीं ठगा है, जिसको बातें 
कभी मिथ्या प्रमाणित नहीं हुई है, उक्त व्यक्ति के वाक्य में थ्रातोक्तत्व का निश्चय वत्तंमान 
वाक्य के बोध से पहिले भो हो सकता है। अतः यह कहना ठोक नहीं है कि “आतप्तोक्ततव 
का निश्चय जिस लिये कि वाक्याथ बोध से पहिले संभव नहीं है, भत: हेतु में भाततोक्तत्व | 
£ शेषण नहीं दिया जा सकता” किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष को 
समी 'श्नवप्रलस्मक? मानते हैं, उनकी बातें कमी भी-मिथ्या न हों--ऐसा विश्वास नहीं किया 
जा सकता । क्योंकि ज्रान्तिवश वे भी मिथ्यावाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अतः प्रकृत में 
आत्तत्व का अर्थ भ्रविप्रलम्मकत्व नहीं हो सकता । क्योंकि उक्त प्रकार के पुरुषों से प्रयुक्त 
पदों के अर्था में मो कमी परस्पर सम्बन्ध का परमाव रह सकता है। अतः हेतु में भ्रात्तोक्तत्व 
विशेषण के देने पर मो भ्रविप्रलम्मक पुरुष के द्वारा उच्चरित भ्रान्तवाक्य के पदों में 
'ब्यभिचार रहेगा ही । 


अत) उक्त व्यभिचार के वारण के छिये जो 'प'पोक्तत्व” विशेषण दिया है, उसमें 
प्रयुक्त 'भात' शब्द का वाक्य प्रयोग के उपयुक्त प्रमाज्ञान से उक्त पुरुष हो अर्थ करना पड़ेगा । 
( वाक्य के प्रयोग से पहिले वक्ता में जो वाक्यार्थं विषयक बोध के समान बोध रहता है, 
उसको प्रमा रूप होना थासत्व के लिये आवश्यक है) । इस प्रकार के आप्तोक्तत्व॒विशेषण 
के देने से यद्यपि उक्त व्यभिचार का वारण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रासपुरुष के 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीयः स्तवः ३६५ 

न चेतच्छक्यमसवंज्ञेन सवंदा सर्वविषये सत्पज्ञानवानयमिति 
निञ्चेतुस्‌, भ्रान्तेः पुरुषधमंत्वात्‌। तत्र कचिदाप्तत्वमनाप्तस्याप्यस्तीति न तेनोप- 
योग: । ततोऽस्मिन्नर्थऽयमभ्रान्त इति केनचिदुपायेन ग्राह्मस्‌। न चेतत्‌ संसगं- 
विशेषमप्रतीत्य शक्यम्‌ ; बुद्ध रर्थंभेदमन्तरेणा निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । पदार्थमात्रे 
चा$भ्रान्तत्वसिद्धो न किख्बितु, अनाप्तसाधारण्यात्‌ । एतेषां संसर्गेऽ्यमञ्चान्त इति 
शक्यमिति चेन्न। ऐतेषां. संसग इत्यस्या एव बुद्धेरसिद्धेः । 


द्वारा उच्चरित वाक्य के पदों से उपस्थित अर्था में परस्पर सम्बन्ध का भ्रमाव (रूप साध्याभाव) 
कभी नहीं रह सकता । किन्तु आत्तोक्तत्व विशेषण देना संभव ही नहों है । क्योंकि भ्रनुमिति 
से पहिले भ्रात्तोक्तस्व से युक्त उक्त हेतु का ज्ञान हो संभव नहीं है। जिस पुरुष का कोई भी 
वाक्य आजतक मिथ्या प्रमाणित नहीं हुआ है, उनके प्रसङ्ग में मी यह विश्वास नहों किया 
जा सकता कि उनका कोई भो वचन आगे भो मिथ्या नहों होगा । क्‍योंकि भ्रान्ति तो पुरुष 
का घर्म है, अत! कोई कितना मी नेष्ठिक क्यों न हो उसके वाक्य में भ्रप्रामाण्य की संभावना 
बनी ही रहेगो। ( यदि योगियों में कोई ऐसे पुरुष हों भो, तथापि उनमें भी कथित 
आत्तत्त का निश्चय सववज्ञ योगियो को हो हो सकता है, भ्रस्मदादि को नहीं ) । अतः उक्त 
रीति से शब्द मुलक अनुमिति जन साधारण को न हो सकेगी । 


तत्र क्कचित्‌ `" *“ "°° "° अनुपपत्तिरिति 


दूसरी बात यह है कि बिस पुरुष को समी ठग ही समझते हैं, या जिस को सभी 
अनाप्त ही मानते हैं, वह पुरुष भो कभी सत्य बोलता ही है। अत! वह भो किसी विषय में 
अवश्य हो आत्त है। इसलिए भ्रात पद से ऐसा पुरुष अमिप्रेत होना चाहिए जो कमी किसी 
को नहीं ठगा है ( सवंथा अविप्रसम्मक ) है । ऐसी स्थिति में मासोक्तत्वषटित उक्त हेतु 
स्वरूपासिद्ध हो जायगा । क्योंकि कथित 'भ्रनाप्त” पुरुष के दारा उच्चरित पदों से उपस्थित 
अर्थों में आसोक्तत्व विशेषण से युक्त हेतु नहीं है । किन्तु थाब्दबोघ तो वहाँ भो इष्ट है । अत 
प्रकृत हेतु में यदि 'आसोक्तत्व' विशेषण देना है, तो उस में प्रयुक्त 'आस' शब्द का यहो अर्थ 
करना होगा कि “जिस वक्ता में स्वो्चरेतवाक्यार्थ का प्रमाज्ञान रहे, वही पुरुष उस विषय 
में 'आात' है ”। वस्तुतः अनुमिति में इसी प्रकार के आसोकत्व उपयोग हो सकता है। 
अतः इस प्रकार के भ्राप्तोक्तत्व का ज्ञात हो जिस किसी प्रकार आवश्यक होगा। किन्तु 
अनुमिति से पहिले यह ज्ञान सम्मव ही नहीं हे। क्योंकि “अयं एतावत्पदार्शसंतगं विशेष- 
विषयकप्रमाज्ञानवान्‌” इस ज्ञान के प्रति विशेषणज्ञान विषया उक्त पदार्थो का संधर्गज्ञान 
आवश्यक है। क्योंकि इस ज्ञान से ही आसत और अनाप्त के भेद का निर्णय होगा । असाधारण 
विषय ही ज्ञानों में परस्पर भेद के नियामक हैं । प्रकृत में पदार्थो का परस्पर विशेष संसर्ग 
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अननुभृतचरे स्मरणायोगात्‌, तदनुभवस्य लिज्ञाधीनतया तस्य च विशेषणा- 
सिद्धत्वेनानुपपत्तेरिति । 

नापि द्वितीयः, योग्यतामात्रसिद्धावपि संसर्गानिश्चयात्‌, वाक्यस्य च तदेक- 
फलत्वात्‌, योग्यतामात्रम्य प्रागेव सिद्ध :। अ्रन्यथा तदसिद्धावासन्नसाकाङ्क्षपद- 
स्मारितत्वादित्येव हेतुः स्यात्‌ । तथा च “अग्निना सिञ्चेदि’ त्यादिना स्मारितैर- 
नैकान्तः, तथाविधानां सवंथा संसर्गायोग्यत्वादिति । 


ही उक्त प्रसाधारण विषय हैं। क्योंकि केवळ पदार्थो' में ही अभ्रान्तत्व के निर्णय से भाम 
और अनास में जो भेद है-उसको नहीं समझा जा सकता । क्योंकि केवळ पदार्थ का 
ज्ञान तो अनासपुरुषों को भो रहता ही है। अतः थ्रापतत्व के निश्चय के लिए पदार्थो' के 
संसर्ग का ज्ञान आवश्यक है । यह ज्ञान अनुमिति से पहिले सम्भव नहीं है । 


भ्रननुसूतच रे ००० ००० ०७७ ००० 


पदार्थों के संसर्ग का स्मरणात्मक ज्ञान भी अनुमिति से पहिले सम्मव नहीं है, क्योंकि 
श्रोता को पदार्थो' के उक्त संसर्ग का पहिले भ्रनुभव नहीं है । पदार्थो के संसर्ग का झनुमव 
अनुमिति रूप ही होगा । अनुमिति की उत्पत्ति हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतु ज्ञान के बिना 
सम्भव नहीं है । हेतु के विशेषण कोटि में कथित भ्रात्तोक्तत्व भी है, जिसमें पदार्थो का उक्त 
संसर्ग ज्ञान भी अन्तनिविष्ट है। श्रतः उक्त संसर्गज्ञान के बिना हेतुत्व का उक्त विशिष्टज्ञान 
ही सम्भव नहीं है । इस लिये प्रथम अनुमान के प्रथम विकल्प के विषय “ऐते पदार्थाः परस्परं 
संसुष्टा एव” इस 'नियम' विषयक श्रनुमिति वाळा प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । 


नापि द्वितीयः "¬ “* ~ 


“एते पदार्थाः परस्परं सम्मावितसंसर्गकाः' इस श्राकार को अनुमिति से मी शब्द 
प्रमाण से होनेवाले कार्य की उत्पपत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि इस अनुमान से एतत्‌ पदार्थों 
के समूह में परस्पर संसर्ग को “योग्यता” प्र्थात्‌ सम्भावना की ही सिद्धि होती है। यह 
तो भनुमिति से पहिले मी सिद्ध ही है । मतः इस अनुमान में सिद्धसाधन दोष है । . 


पदों के भ्र्थो' में परस्पर संसर्ग की योग्यता तो इस अनुमिति से पूर्व ही सिद्ध है। 
क्योंकि हेतु वाक्य में प्रयुक्त 'आकांक्षादिमत्व' पद के 'भ्रादि? शब्द से “योग्यता? भी अभिप्रेत 
है। अगर ऐसा न हो-अर्धात्‌ उक्त आदि पद से केवल “आ्रासत्ति' का ही ग्रहण अभिम्रेत 
हो-तो फिर हेतु का स्वरूप आसन्नमांकांक्षपदस्मारितत्व' मात्र होगा । किश्तु यह हेतु 
“वह्मिना सिञ्चति’ इस वाक्य में प्रयुक्त पदों से उपस्थित अर्थो में व्यभिचरित है । क्योंकि 
इन पदार्थों में परस्पर संसर्ग रूप साध्य नहीं है, किन्तु (योग्यता से भ्रघटित ) उक्त 
पदस्मारितत्व रूप हेतु है। अतः उक्त “भादि' पद से 'योगता” का भी ग्रहण करना ही 
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तृतीय; स्तवक! ३६७ 


द्वितीयेऽपि प्रयोगे हेतुराकाडक्षा दिमत्त्वे सतीति । तत्र केयमाकाइक्षा नाम? 
तावह्विशेषण विशे १) | : ® न 
न्न प्यभावः, तस्य संसगंस्वभावतया साध्यत्वात्‌ । 
नाऽपि तद्योग्यता, | 


ऊ य्य MSF FTP 7 
होगा । सुतराम्‌ अनुमिति के लिए हेतुतावच्छेदकीसूत योग्यता के ज्ञान संपादक के रूप में 
पदार्थो' के संसर्ग का ज्ञान धनुमिति के पहिले ही आवश्यक होगा । जिस से प्रकृतानुमिति 
में सिद्धसाधन अनिवार्य होगा । अतः इस प्रनुमिति से शब्द प्रमाण का कार्य नहीं 
हो सकता । 


दुसरी बात यह भी है कि निश्चयात्मक ज्ञान ही शब्द प्रमाण का फल है । किन्तु प्रकृत 
अनुमान प्रमाण से तो सम्मावनात्मक ज्ञान हो होगा । अतः इस अनुमान से भी शब्द प्रमाण 
से होनेबाले कार्य का निर्वाह नहीं हो सकता । । 


द्रितीयेऽपि १००० ३०० ००० ००९ 

( इस न्यायप्रयोग को समझने के लिये पहिले यह विकल्प करना चाहिये कि ) 
हेतुवाक्य में जिस “झाकांक्षाः पद का प्रयोग किया गया है, उस “आकांक्षा” पद का क्या 
अर्थ है? 
न तावत्‌ “* “°° साध्वत्वातु 

( १ ) कोई कहते हैं कि पदों से उपस्थित अर्थो' में परस्पर विशेष्यबिशेषणभाव ही 
“आकांक्षा? है । किन्तु प्रकृत हेतुबाक्य में प्रयुक्त “आकांक्षा” पद का यदि विशेष्यविशेषणमाव 
रूप अर्थ रहे, तो उक्त अनुमान ही भ्रनुपपन्न हो जायगा । क्योंकि प्रकृत में विशेष्यविशेषणभाव 
वस्तुतः पदों के द्वारा उपस्थित अर्थो' में परस्पर सम्बन्ध रूप ही है। वही इस अनुमान की 


साष्यकोटि में भो है। इसलिये वह 'साष्य' है 'सिद्ध' नहीं । हेतु को अथवा हेतु के विशेषण - 


को पहिले से 'सिद्ध' रहना चाहिये । तस्मात्‌ जिस “आकांक्षा? का श्रर्ण विशेष्यविशेषणभाव 
हो, उस से युक्त हेतु के द्वारा अनुमान नहीं हो सकता । 
२. नापि तद्योग्यता ००० ००० ००० ००० - - 

( किसी का कहना है कि विशेष्यविशेषणभाव की योग्यता ही प्रकृत में आकांक्षा” 
है। यदि विशेष्पविशेषणभाव पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध रूप है भी, तथापि 'तत्यूवंकत्व? 
ही साध्य है । 


१. 'द्वितीये$पि प्रयोगे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा श्लोक के दूसरे चरण की व्याख्या की 
गयी है । “यह्दा एतानि पदानि? इत्यादि से कारिका के अवतरण सन्दर्भ में जो अनुमाच- 
वाक्य लिखा गया है, वही यहाँ 'द्वितीयप्रमोग” शब्द से अभिप्रेत है। इस अनुमान 
के हेतु में: 'थाकांचादि' पद के उपादान प्रयुक्त ही दोष दिखलाग्रा गया है। कित्तु 
प्रथम अनुमान के हेतु में भी “आकांक्षादि' विशेषण दै ही, अत! आकांचादि पद के 
उपादान से होनेवाले दोषों का सम्बन्ध प्रथम अनुमान से भी समझना चाहिये | 
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दद गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझञली 


योग्यतमेव गतार्थत्वातु । नाप्यविनाभाव:, नीलं सरोजमित्यादौ 
तदभावेऽपि वावयार्थप्रत्ययात्‌ । तत्राप विशेषाक्षिप्तसामान्ययोरविनाभावोष्स्तोति 
चेत्‌ ? न, 
MINS मान अ 
अत) “योग्यता? घाटत आकांक्षा को यदि हेतु का विशेषण मान लें तो उक्त सिद्ध- 
साधन दोष का उद्धार हो सकता है। 


योग्यतयेव ७००. ००० ००० oe 


किन्यु यह समाधान भी ठीक नहीं है क्योंकि इस दूसरे भ्रनुमान के हेतुवाकय में जो 
/झाकाक्षादिर पद है, उस में प्रयुक्त “आदि? पद से भी 'योग्यता' को ही लेना होगा | 
उसी से विशेष्यविशेषणभाव की योग्यया रूप आकांक्षा भी गतार्थं हो जायगी। फिर हेतु 
में 'आकांक्षा' रूप विशेषण व्यर्थ हो जायागा । जिस अनुमान के हेतु का विशेषण व्यर्थ हो, 
उसे हेतु दुष्ट हेतु कहा जाता दै । भतः प्रकृत में भ्राकांक्षा को विशेष्यविशेषणभाव रूप भी नहीं 
कहा जा सकता । 


३, कोई कहते हैं कि विशोष्य एवं विशेषण इन दोनों के “अविनाभाव” अर्थात्‌ व्याप्त 
ही प्रकृत में 'आफांक्षा' पद का अर्थ है। इस से पक्ष में उक्त दोषों की सम्भावना नहीं है । 


किन्तु यह पक्ष भी ठीक नहों है, क्योंकि 'नीलम सरोजम्‌’ इस वाकय से नीळका 
मान विशेषणविधया एवं सरोज का विशेष्यविधया भान सभी स्वीकार करते हैं । 
किन्तु समो “सरोज? ( कमल ) तो “नील” ही नहीं होते । कमर के फूल श्वेत एवं लाल 
भी होते हैं । अतः सरोज एवं नील इन दोनों में व्याप्ति नहीं हो सकती । किन्तु उक्त वाक्य 
से बोध तो होता है। यदि आकांक्षा को. विशेष्य एवं विशेषण की व्याप्ति स्वरूप माने, 
एवं उस को प्रकृत अनुमान के हेतु में विशेषण मानें, तो वह हेतु “नील सरोजम्‌' इस वाक्य 
के पदों मैन रहने के कारण स्वरूपासिद्ध हो जायगा । अत! घाकाँक्षा को विशेष्य एवं 
विशेषण का घविनाभाव रूप भी नहीं कहा जा सकता । 


पू० प० तन्नापि "° ¬ =" 


नोळ रूप एवं सरोज इन दोनों में प्रविनामाव रूप सम्बन्ध भले ही संभव न हो। 
किन्तु द्रष्यसामान्य एवं गुणसामान्य इन दोनों में अविनाभाव है। विशेष सामान्य का 
उपलक्षक होता है, प्रत! नीछरूप विशेषगुण से गुणसामान्य एवं सरोज रूप द्रव्य विशेष से द्रव्य 
सामान्य ही प्रकृति में विवक्षित हैं। अत: नीलत्वेन सरोजस्वेन विनाभाव सम्बन्ध भले ही 
सम्भव न. हो, किन्तु गुणत्वेन एवं द्रव्यत्वेन अविनाभाव संबन्ध हो सकता है। इस प्रकार 


सामान्यमुखी व्याप्ति के द्वारा नीलरूप गुणविशेष एवं सरोजरूप द्रव्य विशेष में व्यापि का 
उपादान किया जा सकता है। | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीयः स्तवक! ३६९ 


न, ग्रहो विमलं जलं नद्याः वच्छे महिषइचरती' त्यादौ वावयभेदानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌। 
नापि प्रतिपत्तुजिज्ञासा, पटो भवतीत्यादौ शुक्लादिजिज्ञासायां "रक्तः पटो भवतीः 
त्यस्येकदेशवत्‌ संदा वाक्यापर्यंवसानप्रसङ्ात्‌ । 


सि० प० न, अहो बिमलम्‌ *" °°" "` 


“अहो विमछं जलम्‌ नद्या, कूले महिषश्चरति” इस स्थर में वाक्य भेद को सभी 
स्वीकार करते हैं । अर्थात्‌ "नद्या? पर्यत एक वाक्य है, 'कुले” इत्यादि से दूसरा वाक्य है। 
आकांक्षा के उक्त व्याप्तिषटित लक्षण के घनुसार 'अहो' यहाँ से लेकर "चरति? पर्यन्त एक 
वाक्य मानना होगा । क्योंकि 'एकवाक्यस्व' का लक्षण इस प्रकार है।-- 


जो शब्द समूह विभक्त होने पर साकांक्ष रहे, एवं 'अविमक्त रहने पर एक ही विशिष्ट 
अर्थ का बोधक हो, उन वाक्यों का प्रथवा पदों का समुह ही 'एकवाक्य' है । ( देखिये मीमांसा 
सूत्र एवं शाबर भाष्य-अ० २ पा० १ अधिकरण १४ सु० ४६) । प्रकृत में नद्याः एतदन्त 
के पद समूह को अलग कर 'कूले' इत्यादि को पृथक्‌ कर देते हैं, तो विभक्त यह समूह परस्पर 
सांकांक्ष रहते हैं । क्योंकि नदी एवं कुल में व्यासि हे । फलत; विभक्त रहने पर इन दोनों में 
साकांक्षात्व है । एवं 'चरति’ पर्यन्त को यदि एक ही वाक्य मान लेते हैं, अर्थात्‌ समी पदों को 
अविभक्त समझ लेते हैं, तो 'विमलजलविशिष्टनदीकुले महषश्चरतीति 'अहो' आश्चर्यम्‌ 
इस प्रकार का विशिष्टबोध ही हो सकता है। अत! आकांक्षा को व्यासि ख्प नहीं माना जा 
सकता, क्योकि इससे उक्त स्थळ मै सार्वजनीन 'वाक्यभेद' की ध्रनुपपत्ति होगी । 


प्‌० प० नापि प्रतिपत्तु्िज्ञासा FR 


(प्रतिपत्ता? अर्थात्‌ बोद्धा कौ "जिज्ञासा? हो आकांक्षा है। प्रकृत में “नद्या? पर्यन्त 
के शब्दों के सुनने से बोद्धा की जिज्ञासा शान्त हो जाती है। एवं 'कुले' इत्यादि शब्दों से 
बोध होने पर कुछ जिज्ञास्य नहीं रहता । अतः उक्त दोंनो वाक्य परस्पर साकांक् नहीं हैं । 
इस छिए साकांक्षत्व घाटत एकवाक्यता भी उत में नहीं है। प्तः हेतु में विशेषणीसूत आकांक्षा के 
निर्वचन न होने से जो भाकांक्षा घटित हेतु से उत्पन्न होने वाली अधुमिति की प्रनुपपन्नता 
दिखलायी गयी है, वह ठीक नहीं है । 


_ सि० प० पटो भवति "° ०” *`` 

(पटो भवति? इस वाकय के प्रयोग के गद यदि कोई प्रश्न करता है कि “स पट! 
वालको वा रक्तो वा? तो वही वक्ता क्त; पटो भवति’ इत्यादि रक्तादि पदों से इज के 
द्वारा ही उक्त आकांक्षा को निवृत्त करता है। अत; उक्त प्रश्‍न के अव्यवहित वब पटो 
, अवति’ यह वाक्य रक्त पद घटित “रक्तः पटो अवति’ इस वाक्य के बाद ही स्वार्थं में पर्यवसित 
होता है। | 

४७ 
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३७० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्ञलौ 


गुणक्रियादयशेषविशेषजिज्ञासायामपि पदस्मारितविशेषजिज्ञासा आकाङ्क्षा । 
पट इत्युक्ते कि रूप: कुत्र कि करोतीत्यादिरूपजिज्ञासा । तत्र भवतीत्युक्ते 
कि करोतीत्येषेव पदस्मारितिविषया,- त तु कि रूप इत्यादिरपि। यदा तु रक्त 
इत्युच्यते तदा कि रूप इत्येषापि स्मारितविषया स्यादिति न किख्िदनुपपन्नमिति 


चेतू; 


एवं जहाँ 'पटो भवति? इस वाक्य को सुनने के बाद पट में रूप विषयक जिज्ञासा उत्पन्न 
नहीं होती है, वहाँ रक्त पद से रहित उक्त वाक्य भ्रपने अर्थ के बोघ में समर्थ होता है। 


ऐसी स्थिति में यदि बोडा की जिज्ञासा को ही आकांक्षा पद का भ्रथं मानेंगे तो 
द्वितीय (पटो भवति? इस वाक्य के पदों में आकांक्षा नहीं रहेगी । अतः निराकांक्ष होने के 
कारण उस से कोई बोघ नहीं हो सकेगा । इस लिये जिस प्रकार पहिले के “रक्त! पटो भवति' 
इस वाक्य के अन्तर्गत “पटो भवति? यह वाक्य रक्तादि पद घटित वाक्य के विना अपने कार्य 
सम्पादन में समर्थ नहीं होवा है, उसी प्रकार "पटो भवति? इस थ्वाकार के सभी वाक्य सर्वदा 
झपने कार्यसम्पादन में असमर्थ ही रहेंगे। अतः आकांक्षा "प्रतिपत्ता कीं जिज्ञासा” स्वरूप 
भी नहीं है। 


प्‌० प० गुणक्रियादि ”” "` "न किञ्चिदनुपपन्नमितिचेतु “* `" "" 


इस प्रसङ्ग में वैशेषिकों का यह अन्तिम कथन है कि केवल प्रतिपत्ता की जिज्ञासा 
ही 'प्राकांक्षार नहीं है, किन्तु पद के द्वारा स्मरण किये गये अर्थो की जो बोडा ( प्रतिपत्ता ) 
की जिज्ञासा, वही 'भ्राकांक्षा' है। "परः? केवल इस पद के उच्चारण के वाद 'असौ कि गुणा | 
'झसौ कि क्रियः? इत्यादि जिज्ञासायें स्वभावतः उदित हो सकतीं हैं। इसके वाद जब “पटो मवति’ 
इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तो समझते हैं कि शता को प्रकत पट में 'क्रिया' की 
ही घाकांक्षा है, क्योंकि वक्ता ने “भवर्नाक्रया' से युक्त पट के उपपादन के द्वारा 
उक्त आकांक्षा को शान्त की है। अतः इस स्थल में “भवति' पद से उसी 'क्रिया' की 
उपस्थिति हुई है, जिसकी जिज्ञासा ओता पुरुष को थी। अतः ऐसे स्थलों में चूंकि 
ओता की आकांक्षा क्रियाविषयिणी है, अतः केवल 'पटो भवति? इस वाकय को स्वार्थ 
का भ्रपर्यवसायी नहीँ कहा जा सकता । 


"रक्त पटो भवति’ इस स्थळ में “रक्त' पद से पट में रहने वाले गुण एवं “मवति' पद 
से क्रिया, इन दोनों विषयों की जिज्ञासा सूचित होती है। तः प्रकृत में यही कहना होगा 
क्वि 'रक्त' पद से गुणाकांक्षा के विषय एवं ‘भवति’ इस क्रिया पद से भवनक्रिया की आकासे 
के विषय, इन दोनों की उपस्थिति होती है। अत) उक्त स्थळ में गुणविषयक एवं क्रिया- 
विषयक दोनों आकाक्षायें उक्त दोनों पदों के द्वारा उपस्थित विषयक ही हैं। इन में गुणाकांक्षा 
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तृतीय! स्तबकः ३७१ 
एवं तहि चक्षुषी निमील्य परिभावयतु भंवान्‌, किमस्याँ जातायामन्वय- 
प्रत्ययोऽथ ज्ञातायामिति । 


तत्र प्रथमे नाऽनया व्यभिचारव्यावतंनाय हेतुविशेषणीय:, मनःसंयोगादिवत्‌ 
सत्तामात्रेणोपयोगात्‌ । 


का निवत्तक है, 'रकत' पद, एवं क्रिया की आकांक्षा का निवत्तंक है 'भवति' पद । इन दोनों 
पदों में से किसी के भी न रहने पर प्राकांक्षा की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी । अत! वाक्य 
अपयंवसन्न ही रह जायग। । इसलिये उक्त स्थल में दोनों पदों के उपादान के बिना वाक्य 
की अपयंवसच्नता दूर नहीं को जा सकती । 


सि० प० एवं तहि" ०३७० ०७७ ००० 

( आकांक्षा का उक्त लक्षण यद्यपि निदु ष्ट है, फिर भी आकांक्षादि घटित हेतु से जो 
अनुमान होगा, उससे शाब्द प्रमिति को गतार्थ नहीँ माना जा सकता, क्योंकि अनुमितिं में 'हेतु' 
अथवा हेतु का विशेषण ( हेतुतावच्छेदक ) दोनों ज्ञात होकर ही कारण हैं, स्वरूपतः वे 
दोनों भ्रनुमिति के कारण नहीं है। क्योंकि धूम अथवा घुमत्व के रहते हुए भी जबतक उनका 
ज्ञान नहीं होता, तब तक बह्ल की अनुमिति में उनका कोई उपयोग नहीं होता । 

यदि शब्द अनित भ्रनुमिति में आकांक्षा का उपयोग हेतु में विशेषण के रूप में 
( हेतुतावच्छेदक विघया ) मानेंगे तो ज्ञात होकर ही थाकाँक्षा का उपयोग मानना होगा, 
“स्वरूपतः? नहीं । भर्थात्‌ उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा के ज्ञान का शब्द जनित अनुमिति 
रूप बोघ में उपयोग मानना होगा । फिर आँख मूद कर अवघान पूर्वक भ्रोप ही विचार 
करिये कि शब्द से उत्पन्न होनेवाले बोघ में उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का स्वरूपतः उपयोग 
होता है ? भ्रथवा ज्ञात होकर ? अर्थात्‌ शब्द से उत्पन्न होनेवाले बोघ का कारण उक्त 
जिज्ञासा है, भ्रथवा उक्त जिज्ञासा का ज्ञान कारणं है ? 


तत्र प्रथमे ००० ००० ००० ०० ० 

इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करते हैं, तो फिर यह पूछना है कि प्रकृत हेतु में 
प्लाकांक्षा' रूप विशेषण क्यों लगाते हैं ? क्योंकि उसके न देने से हेतु व्यमिचरित तो होता 
नहीं । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि व्यभिचार के वारण के लिये हेतु में भाकांक्षा 
विशेषण देते हैं । क्योंकि जिस प्रकार मनः संयोगादि अनुमिति के स्वख्पसत्‌ कारण हैं, उसी 
प्रकार 'आकांक्षा' भी शब्दजनित प्रमा का स्वतः कारण है, ज्ञात होकर नहीं । अतः हेतु मेँ 
ध्यार्काक्षा' रूप विशेषण व्यभिचार का वारक नहीं हैं ।* 


_ 


निर वाक्यों के घटक जो पद हैं, 

१. इस गूढ अभिप्राय यह है कि यथपि निराकांक्ष वाक्य 
उनमे 'परस्परज्ञानपूर्वकत्व' रूप साध्य नहीं है, किन्तु आरांचा रूप विशेषण से रदित 
उक्त 'पदत्वे सति तत्स्मारकत्व' रूप जो हेतु दै, उसमें आकांदा पद केन देने से 
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३७२ गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमाखलौ 


गसत्तियोग्यतामात्रेण विशिष्टस्तु निर्चितोऽपि न गमक; “यमेति पुन्न 
राज्ञः पुरुषोऽपसारयंताम्‌’ इत्यादौ व्यभिचारात्‌ । 


च्छ 


इसलिये प्रकृत हेतु में 'आकांक्षा' रूप विशेषण न दें तो आसत्तियोग्यताविशिष्ट्त्वे 
सति तत्स्मारकर्व रूप हेतु अयमेति' इत्यादि वाक्पं के घटक पदों में व्यमिचरित हो जायगा । 
अत; आकांक्षा को स्वरूपतः कारण मान कर उक्त भ्रनुमिति की उपपत्ति नहीं की जा सकती | 


ग्रासत्तियोग्यतामात्रेण "°° ``` "`° `°" 


(यदि आकांक्षा रूप विशेषण से किसी व्यभिचार का वारण नहीं होता है, तो 
अप्रयोजनीय होने से उसको छोड़ देने में लाघव ही है । 'आसत्तियोग्यतादिमत््चे सवि 
तत्स्मारकत्व' को ही हेतु बनावेंगे। आसत्ति एवं योग्यता ये दोनों ज्ञात हो कर ही शब्द 
जनित बोघ के कारण हैं, स्वरूपतः नहीं । यदि आकांक्षा से अघटित इस हेतु से भी 
“ग्रत्वयबोध' की उपपत्ति हो जायगी, तथापि शब्द नाम के स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं रह जाती। वैशेषिकों के इस आपेक्ष का यह समाधान है कि) पदस्मारितस्व रूप 
हेतु में आसत्ति एवं योग्यता इन दोनों के निश्वत रहने पर मी उस हेतु से अनुभिति नहीं 
होती है । क्योंकि “अयमेति राज्ञः पुरुषोऽपसार्यंताम्‌' इस वाक्य में 'यह राजा के पुत्र आ रहे 
हैं, पुरुष को हटाओ” इसी झाकार का बोध समी मानते हैं । किन्तु जिप प्रकार उप वाक्य 
में उपयुक्त बोध के उपयुक्त आसत्ति एवं योग्यता है, उसी प्रकार 'यह पुत्र धा रहा है, 


व्यभिचार हो सकता है, एवं 'झावांक्षाः पद के देने से इस व्यभिचार का वारण भो 
हो सकता है, क्योंकि उक्त निराकांक्ष वाक्यों के घटक पर्दो में यदि साध्य नहीं है, तो 
थाकांक्षा रूप विशेषण साहित उक्त हेतु भी नहीं है। उक्त पदों में परस्पर आकांक्षा 


नहीं है। इस प्रकार ब्यसिचार वारक के रूप में आकांक्षा विशेषण की साथंकता हो 
सकती है । 


फिर भी उक्त ब्पभिचार का उद्‌भावन एवं उसका वारण ये दोनों ही निरर्थक हैं । 
क्योकि ब्यमिचार व्याप्ति के प्रतिरोध के द्वारा ही अनुमिति का प्रतिरोधक है । इस 
अन्वयबोध” रूप अघुमिति का “आकांक्षा स्वयं कारण है, अतः निराझांक्ष वार्कर्ग 
के घटक पदों से जिन चर्थौ की उपस्थिति होगी, उनकी परस्परान्वयबोध रूप 
अनुमिति तो धाकांक्षा रूप कारण के अभाव से ही रुक जायगी । हेतु में व्यभिचार 
रहे चाहे न रहे । जैसे कि अन्य सभी कारणों के रहते हुये भो इन्द्रिय के साथ 
मन का संयोग न रहने पर प्रत्यक्ष प्रतिरुद हो जाता है । सुतराम्‌ - थाकांक्षा यदि 
पक का स्वरूपसत कारण रहे, तो हेतु में 'आफरांच।' रूप विशेषण व्यर्थ है । 
एव “यर्थविशेषणक' हेतु से प्रमा अनुमिति नहीं हो सकती । 
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तृतीय॥ स्तबक। न्‌ 


द्वितीयस्तु स्यादपि, 


———— छी 


राजा के पुरुष को हटा लो” इस आकार के बोध को उत्पन्न करनेवाली थापत्ति एवं योग्यता 
मी उक्त वाक्य में है। क्योंकि जिस प्रकार उस वाक्य को “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽ 
पसार्यताम्‌’ इस अखण्ड रूप में पढ़ा जाता है, उसी प्रकार 'अयमेति पुत्रो राज), पुरुषो$- 
पसार्यंताभ' इस सखण्ड रूप में भी पढ़ा जा सकता है । अतः पक्षीमूत उस वाक्य के पदों 
से उपस्थित अर्था में कथित दितीयबोषविषयसंसगपूर्वकत्व रूप साध्य नहीं है, किन्तु 
आसत्तियोग्यताविशिष्टपदस्मारितत्व रूप हेतु है। अतः व्यभिवार दोष के कारण 'भ्रासति- 
योग्पताविशिष्टपदस्मा रितत्व” हेतु नहीं हो सकता । 


हितीयस्तु `" `” “* ०” स्यादपि 


यदि आफांज्ञा को अन्वयबोध के प्रति स्वरूपतः कारण न मान कर ज्ञात होकर 
ही कारण मानते हैं, तो हेतु में 'आकांक्षा' को विशेषण देने की सार्थकता व्यमिचार वारण के 
द्वारा हो सकती है, क्‍योंकि आकांक्षा के न रहने पर भी आकांक्षा का ज्ञान रह सकता है । 
जिप्त वाक्य के पद वस्तुतः निराफांक्ष ही हैं, किन्तु किसी ने उनको परस्पर #ॉंकांक्ष समझ रखा 
है, उन पदों के अर्था में परस्परसंसगंज्ञानपुरवंकत्व रूप साध्य नहीं है, किन्तु आकांक्षा से 
अघटित उक्त हेतु है, अत; व्यभिचार होगा । इस व्यभिचार के वारण के लिये हेतु में आकांक्षा 
रूप विशेषण का सार्थक्य हो सकता है। क्योंकि उक्त स्थल में अन्वयबोध रूप अनुमिति की 
धनुत्पत्ति केवल भ्राकांक्ष के अभाव से संपादित नहीं हो सक्रती । यदि आकांक्षा में स्परूपत! 
अस्वयबोध की कारणता मानते, तो उकषके भ्रमाव से अनुमित्यनुत्पाद का निर्वाह हो सकता था । 
किन्तु आकांक्षा तो कारण है नहीं, प्राकांक्षा का ज्ञान कारण है । वह तो प्रकृत स्थळ में है 
हो, अतः श्राकांक्षाज्ञान को कारण माननेवाले द्वितीयपक्ष में व्यभिचार वारक के रूप में 
“आकांक्षा विद्येषण का सा्थक्य हो सकता है । 


किन्तु वह व्यभिचार एवं उसका निवारण दोनों ही निरर्थक हैं। क्योंकि व्यभिचार 
से व्याप्ति प्रतिरोध के हारा भ्रनुमिति हौ प्रतिरुद्ध होती है। किन्तु भ्रत्वयबोघ रूप इस 
धनुमिति का तो आकांक्षा स्वयं हो कारण है, अतः निराकाँक्ष वाक्य के पदों के द्वारा उपस्थित 
ग्रो का परस्परान्वयबोध रूप अनुमिति तो आकांक्षा रूप कारण के अमाव से ही प्रतिरुद्ध 
हो जायगी । व्यभिचार के न रहने पर भी यदि भ्राकांक्षा रूप कारण न रहेगा, तो भ्रत्वयबोष 
ख्प झनुमिति नहीं हो सकती । जैसे कि ओर समी कारणों के रहते हुये भी यदि इन्द्रिय के 
साथ मन का संयोग नहीं रहता है, तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है । अतः प्राकांक्षा को यदि 
अन्वयबोष का स्वृरूपसत्‌ कारण मानें तो हेतु में आकांक्षा” रूप विशेषण बप्रथं है । जिस हेतु 
का विशेषण व्यर्थ हो, उस हेतु से होनेवालो अनुमिति अवश्य ही दुष्ट होगो। इसलिये यदि 
हेतु में भ्राकांक्षा रूप विशेषण न दें तो केवल “झासत्ति-योग्यताविशिष्ट तर्स्मारकर्र' हेतु 
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३७४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुभाखरो 


यद्यनुमानान्तरवत्तत्सड्भावेडपि तज्ज्ञानवैधुर्यादन्वयप्रत्ययो न जायते। न 
त्वेतदस्ति, ग्रासत्तियोग्यतामात्रप्रतिसन्धानादेव साकाङ्क्षस्य सर्वत्र वाक्यार्थप्रत्ययात्‌ 
निवृत्ताकाड्क्षास्य च तदभावात्‌ । 

कथमेष निश्चयः, साकाङक्ष एव प्रत्येति, न तु ज्ञाताकाडक्ष इति चेत्‌ ; 
तावन्मात्रेणोपपत्तावनुपलभ्यमानज्ञानकल्पनाऽनुपपत्तेः । अन्यत्र तथादशंनाच्च । 


'ग्रयमेति’ इत्यादि वाक्य के पदों में व्यभिचरित होगा, श्रत प्राकांक्षा को स्वरूपसत्‌ अन्वय- 
बोघ का कारण मानकर उक्त अन्वयबोध रूप घरनुमिति की उपपत्ति नहीं हो सकती | 


यद्यनुमानान्तरवत्‌ ” "' ` "`` 


किन्तु 'थ्ाकांक्षा' स्वरूपत! ही अन्वयबोध का कारण है । ज्ञात होकर आकांक्षा 
अन्वयबोध का कारण नहीं है । क्योंकि कारणता का ज्ञापक है, अन्वय एवं व्यतिरेक । जिस 
प्रकार धन्य 'अनुमान' अर्थात्‌ प्रनुमितियाँ अनुमितिकरण के भ्रभाव से प्रतिरुढ होतो है, उसी 
प्रकार यदि अन्वयबोध रूप अनुमिति आकांक्षाज्ञान के अभाव से प्रतिरूद्ध होती ? तो अन्वयबोघ- 
रूप अनुमिति की कारणता आकांक्षा ज्ञान भें मानो जाती । किन्तु सर्वत्र यही देखा जाता है कि 
सांकाक्षवाक्य के सुनने के बाद जब आसत्ति एवं योग्यता का 'प्रतिसन्घान' अर्थात्‌ ज्ञान हो 
जाता है, तो अन्वयबोष की उत्पत्ति हो जाती है। एवं आकांक्षा के न रहने पर अन्वयबोष 
` उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार प्रन्वयबोध का अन्वयव्यतिरेक आकांक्षा के साथ ही है, 
आकांक्षा ज्ञान के साथ नहीं । अत! भ्राकांक्षा ही अन्वयबोध का कारण है, आकांक्षा का ज्ञान 
अन्वयबोघ का कारण नहीं है, क्योंकि उसके साथ अन्वयबोध का अन्वयव्यतिरेक नहीं है । 


पू० प० कथमेष `"* -= *** °°" 


किस युक्ति से यह निर्णय करते हैं कि अन्वयबोध की उत्पत्ति “आकांक्षा? से हो होती 
है, आकांक्षा के ज्ञान से नहीं ? 


सि० प्‌o तावन्मात्रेण ००० ००० ७७७ ००० 


(१) प्रथम युक्ति तो छाघव रूप ही है, क्योंकि यदि केवल आकांक्षा से ही 
अन्वयबोध की उपपत्ति हो जाय, तो आकांक्षा के ज्ञान से शाब्दबोध की उत्पत्ति की कल्पना 
गौरवास्पद होगी । फलत; इसी युक्ति से आकांक्षाज्ञान में शाब्दबोध की कारणता का निषेष 
हो जाता है। 


अन्यत्र तथा 9००० ००० ७७७ ७७७ 


(२) दूसरों युक्ति यह है कि “न्यत्र' अर्थात्‌ शाज्दबोध से भिन्न किसी विशेष प्रत्यक्ष 


की उत्पत्ति केवळ आकांक्षा से ( आकांक्षाज्ञान के विना हो) होती है । ( विददार्थ 
यह है कि ) 
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तृप्तीय-स्तवक! ३७१ 


यदा हि दूरात्‌ दृष्टसामान्यो जिज्ञासते कोऽयमिति, प्रत्यासीदंक्च स्थाणरयमिति प्रत्येति, 
तदाऽस्य ज्ञातुमहमिच्छामीत्यनुव्यसायाभावेऽपि स्थाणरयमित्यर्थप्रत्ययो भवति 
तथेहाप्यविशेषात्‌ विशेषोपस्थानकाले संसर्गावगतिरेव जायते, न त॒ जिन्ञासाः 
वगतिरिति। न च विशेषोपस्थानात्प्रागेव जिज्ञासावगतिः प्रकृतोपयोगिनी, 


यदा हि... eas २००० ७७७ 


जिस समय पुरुष को दूरी के कारण स्थाणु का केवल उच्चैस्तरत्व ( ऊँचाई ) 
रूप सामान्य धर्म के साथ ही प्रत्यक्ष होता है, उसके स्थाणुत्व रूप विशेष घर्म के साथ नहीं । 
इसके बाद उस पुरुष को यह “आकांक्षा” होती है कि “यह कोन सी वस्तु है ?” इस इच्छा 
रूप आकांक्षा से प्रैरित होकर जब वह स्थाणु के समीप जाता है, तो उस पुरुष को 'भ्रय 
स्थाणुः इस आकार का प्रत्यक्ष हो होता है। “ग्रह ज्ञातुमिच्छामि’ इस प्राकार के 
( अनुव्यवसायात्मक ) भ्राकांक्षा का ज्ञान नहीं) । | 

यतः जिस प्रकार कथित प्रत्यक्ष स्थळ में जिज्ञासा (भाकांक्षा ) के बाद स्थाखुत्व 
घर्म के साथ स्थाणु के प्रत्यक्ष की सामग्री का संबलन होने पर स्थाखु का प्रत्यक्ष हो होता हे । 
उक्त जिज्ञासा ( रूप आकांक्षा ) का “ज्ञातुमिच्छामि' इस आकार के ज्ञान का उदय नहीं 
होता, उसी प्रकार शान्दबोष स्थळ में भी शब्द से विशेष अर्थ की उपस्थिति के समय 
आकांक्षा के रहने पर भी उसके बाद शब्द जनित उपस्थित विशेष अर्था का परस्पर संसगंबोष 
रूप अन्वयबोध ही होगा, आकांक्षा” की 'अवगति अर्थात्‌ ज्ञान नहीं । 


पु० प० न च विशेषोपस्थानात्‌... ... ... ... 

उक्त प्रत्यक्ष स्थल में मी जिज्ञासा (भाकांक्षा ) के बाद जिज्ञासा के ज्ञान की 
उत्पादिका सामग्री भी है, एवं स्थाणु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष की सामग्री भी है। ऐसी 
स्थिति में अगले क्षण में किसकी उत्पत्ति होगी? जिज्ञासाविषयक ज्ञान की? अथवा 
उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष की ? ) । 

यदि स्थाणु का विशेष रूप से प्रत्यक्ष को पहिले स्वीकार करेंगे, तो उसके अन्य 
कारणों के एकत्र होते-होते आकांक्षा का ज्ञान ही न हो सकेगा, क्योंकि तब तक जिज्ञासा 
स्वयं विन हो जायगी । जिज्ञासा का “अवगति” रूप ज्ञान तो प्रत्यक्षास्मक ही होगा । 
किन्तु विषय भी प्रत्यक्ष का कारण है । तः जिज्ञासा के विनष्ट हो जाने पर उसका प्रत्यक्ष 
नहीं होगा । 


aR पक्क क्क ण का 
१, अर्थात्‌ शाब्दबोध स्थल में भी उक्त प्रत्यक्ष रूप इछान्त के बल से यह कल्पना करते हैं 


कि थाकांक्षा के उदय होने के बाद हास्काक्षा के ज्ञान से पहिजे ही शाब्दवोध को 
उत्पत्ति दो जायगौ । अतः थाकांज्ञा ही शाब्दबोध का कारण है, आकांदा का ज्ञान 
कारण नहीं है । 
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३७६ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाखलो 


तावन्मात्रस्यानाकाइक्षत्वात्‌ । न चैवम्भूतोऽप्ययमेकाच्तिको हेतुः यदा 'ह्मयमेति 
पुत्रो राज्ञः पुरुषोऽपसार्यतामि’ ति वक्ता उच्चारयति, श्रोता च व्यासङ्गादिना 
तन RE डा 
यदि उक्त स्थिति में 'जिज्ञासा' (आकांक्षा ) की अगति पहिले मानते हैं, एवं 
स्थाणु का विशिष्ट प्रत्यक्ष बाद में मानते हैं, तो स्थाणु के प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहीँ आती है। 
अतः जिज्ञासा की अवगति को ही पहिले स्वीकार करना उचित है। सुतराम्‌ उक्त 
प्रत्यक्ष स्थल में भी जिज्ञासा ही कारण है, उसका ज्ञान नहीं । 
इसी प्रकार शाब्दबोध स्थल में भी शब्द विशेष की उपस्थिति से पहिले ही आकांक्षा 
. उत्पस्न होकर शाब्दबोध को उत्पन्न कर सकती है। 


घि० प५ तावन्न्मात्रस्य ७७.७. ००० ems ७.७७ 


ज्ञान की इच्छा ही आकांक्षा है। ज्ञान किसी विषय का ही होता है, बिना किसी 
विषय का नहीं । एवं ज्ञान जिज्ञासा का कारण है । फलतः जिज्ञासा जिस विषय की होगी, 
उस विषय का ज्ञान उस जिज्ञासा का कारण होगा । अब यह पूछना है कि किस विषय की 
जिज्ञासा अथवा आकांक्षा से किस विषय का शाब्दबोध उत्पन्न होगा ? क्‍योंकि किसी भी 
विषयक इच्छा से किसी अन्य विषयक शाब्दबोध की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः यही 
कहना होगा कि पदों से उपस्थित अर्था के परस्पर संसर्ग विषयक ज्ञान ही उक्त जिज्ञासा का 
विषय है। ( फलत, तद्विषयक आकांक्षा ही तद्विषयक अन्वयबोध का कारण है )। इस 
प्रकार पद जनित पदार्थ बिशेष की उपस्थिति रूप ज्ञान उक्त जिज्ञासा रूप आकांक्षा का 
कारण है । सुतराम्‌ पदार्थ विशेष की उपस्थिति से पहिले जब जिज्ञासा रूप भ्राकांक्षा का ही 
संबलन नहीं हो सकता, तो फिर उक्त जिज्ञासा विषयक ज्ञान रूप 'जिज्ञासावगति' के 
संबलन की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है। 


न चेवम्भुतो$पि ... ... त 


( दुसरी बात यह है कि यदि आकांक्षा को ज्ञात होकर शाब्दबोध का कारण मान 
भी लें तथापि ) भ्राकांक्षा से घटित उक्त हेतु 'ऐकान्तिक' नहीं होगा अर्थात्‌ व्यासि से युक्त नहीं 
होगा भर्थात्‌ व्यभिचार से युक्त ही होगा । 
यदा ह्ययमेति ... ... ... ... 


क्योंकि जिस समय वक्ता ने “अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषो$पसार्यंताम? इस संपूर्ण वाक्य 
का उच्चारण किया, किन्तु सुननेवाला प्रमादवश 'राज्ञःपुरुषो$पसायंताम' केवळ इतना अंश 
हो सुना । सुने गये इस वाक्यांश के पदों में आकांक्षादिमत््व भी है, एवं तत्स्मारकपद 
समूहत्व भी है, अतः श्र्काक्षाघटित संपूर्ण हेतु की सत्तां है। किन्तु 'स्मारितार्थसंसर्गज्ञात- 


ूर्वकत्व’ रूप साध्य वहाँ नहीं है। क्योंकि वक्ता ने इस बोध के भ्रमिप्राय से उक्त वाक्य का 
उच्चारण किया है कि 
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तृतीय स्तबक. ३७३ 


निमित्तेनाऽयभेति पुत्र इत्यश्रृत्वेव 'राज्ञ: पुरुषोऽपसार्यतामि'तिः शृणोति, तद्राऽत्या- 
काङ्क्षा दिमत्त्वे सतिः पदकदम्बकत्वं न च स्मारिताथंसंगंज्ञानपूरवकत्वमिति । 
स्यादेतत्‌ । यावत्समभिव्याहृतत्वेन विशेषिते हेतौ नायं दोषः 
हि तं षः, तथाविधस्य 
व्यभिचारोदाहरणासंस्पर्शात्‌ । कुतस्तहि कतिपयपदश्राविण: संसगंप्रत्यय; ? । 
अलिङ्ग एव लिङ्गत्वाध्यारोपात्‌। एतावानेवायं समभिव्याहार इति तत्र श्रोतरमिंमानः। 


se वया 
“राजा के पुत्र घ्रा रहे हैं, अतः इस पुरुष को यहाँ से हटा दो!। अत! वक्ता जिस 
बोध के अनुसन्धान से वाक्य का प्रयोग किया है, राजा एवं उनके पुत्र के बोच जो 'निरूपित॒त्व, 
रूप सम्बन्ध है, वही उस बोध का विषय है। किन्तु ओता के द्वारा सुने गये भ्रंश में तो 
पुत्र" पद नहीं है। घतः इस वाक्यांश में पुन्नानुयोगिकसंसर्गश्ञातपूर्वकत्व रह ही नहीं 
सकता । अत! भ्राकांक्षा लुप विष्येषण से युक्त उक्त हेतु भी व्यभिचार दोष से ग्रसित हो है। 
सुतराम्‌ उससे अन्वयबोधात्मक झनुमिति की सिद्धि नहीं हो सकती । 

पू० प० स्यादेतत्‌, यावत्‌ "`° `` = 


जो “शाकांक्षा' प्रकृत हेतु में विशेषण है, उसमें मी 'समभिब्याहृतयावतपदनिकपि- 
तत्व” विशेषण देगे। अर्थात्‌ जितने भी पदों में 'परस्पर सर्माभग्याहार' ज्ञात. हो, उन 
सभी पदों की भाकांक्षा को ही हेतु में विशेषण देगे। ऐसा करने पर कहीं भी व्यभिचार 
नहीं होगा । क्योंकि अयमेति’ इस स्थल में जितने भी परस्पर समभिव्याहुत पद हैं, उनमें 
पुत्र! पद भी है। तस्निरूपिता आकांक्षा 'राज्ञ! पुरुषोऽपसार्यंताम्‌' इस वाक्य के पदों में नहीं 
है। अतः “राज्ञ! पुरुषोऽपसार्यताम्‌' पुत्र पद से अघटित इस वाक्यं के पद उक्त व्यभिचार के 
“उदाहरण? भर्थात्‌ लक्ष्य नहीं हो सकते । 
सि० प० कुतस्तहि २०९७००५१२२२ 

` (यदिउक्त पुत्र पद से आघटित उक्त वाक्य के पद अस्वयबोध के प्रयोजक ही नहीं 

हैं, तो फिर उस से भ्रोता को अनुमिति स्वरूप शाब्दबोष ही क्यों कर होता है ? 
2 अलिङ्ग पप Fo अभिमान; ७००० ००० ००० 

( इस प्रश्‍न का यह समाधान है कि) उक्त वाक्य से श्रोताको जो पुत्रविषयक 
उक्त भ्रन्वयबोध रूप भनुमिति होती है, उसका कारण है 'भ्रलिद्ध' में अर्थात्‌ पुत्र पद 
से भ्रघटित राज्ञ परुषोऽपसार्यंताम्‌ इस वाक्य के पद रूप 'अहेतु! में 'छिद्धृत्व” की अर्थात्‌ 
हेतुत्व की भ्रान्ति । क्‍योंकि थोता को पह धारणा होती है फि “वक्ता के द्वारा उच्चरित 
वाक्य मै इतने ही पद प्रयुक्त हैं, जिनमें परस्पर समभिव्याहार' हे ही। अत॥ उक्त स्थल में 
जिस अन्वयबोष रुप अनुमिति की उत्पत्ति होती है, उसमें पुन्न प्रतियोगिक संसर्ग विषय 
नहों होता है १ । 


१. अर्थात्‌ श्रोता को राज्ञः, पुरुषः, अपसायंताम्‌ इन्हीं तीन पर्दो में परस्पर समसिब्दार 
का "अभिमान अर्थात्‌ विपयंय है | प्रकृत से. ढिङ्ग है अधम्‌, एति, रा), पुरुषः अप- 


४८ 
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३७८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्ञलौ 


न । तत्सन्देहेईपि श्रतानुूपसंसर्गावगमात्‌ । भवति हि तत्र प्रत्ययः 'न 
जाने किमपरमनेभोत्तमेतावदेव £तं यद्राज्ञः पुरुषोऽपसार तामिति’ भ्रान्तिरसाविधि 
चेत्‌ ; न तावदसौ ढुष्टेन्द्रियजा, परोक्षाकारत्वात्‌ ! न लिङ्गाऽऽभासजा, लिङ्ञाभि- 


मिमानाभावेऽपि जायमानत्वात्‌ । 
[कक 


सि० प० न, तत्सन्देहेऽपि ००० ००० ००० 

तथापि उक्त हेतु व्यभिचरित है ही, क्गोकि जिन सभी पर्दो में समभिव्याहतत्व नहीं 
भी रहता है, विन्तु समव्याहृतत्व का सन्दैह भी रहता है वहाँ भी अन्वयबोघ होता है। जैसे 
कि पूर्वोक्त स्थल में ही जहाँ श्रोता यह कहता है कि “वक्ता के द्वारा उच्चरित सभी पद तो 
मैंने नहीं सुने? किन्तु “राज्ञः पुरुष! अपसार्यताम्‌र ये हीन पद मैंने अवश्य सुने! एताहश स्थल में 
भी शोता को पुत्रानुयोगिक सश्वन्ध विषयक अन्बय बोध होता है । अतः उक्त स्वरूप भाकांक्षा 
को यदि ज्ञात होकर कारण मान कर आकांक्षा को हेतु में विशषण दें, तथापि उक्त स्थल में 
व्यभिचार अनिग्यं है । 


पू० प भ्रात्तिरसो "" "` "°° 

उक्त स्थल में वक्ता का तात्पर्य जिन पदों के अर्था के परस्पर सम्बग्ध में है, उनमें 
पुत्रानुयोगिक सम्बन्ध भी है ॥ श्रोता को जिन सस्बन्थो का अन्वय बोध सुने गये पदों से होता 
है, उनमें से किसी में भी पुत्रानुयोगिकत्व नहीं है । श्रोता का अन्वयबोध घू कि वक्ता के तात्पर्य 
विषयीभूत सम्बन्ध से भिन्न विषय का है, अतः वह भ्रान्ति रूप है ।* 


सि० प० न तावदसो “" °" *« 

उक्त भ्रमात्मक अन्वयब!घ किससे उरपन्न होता है? सर्वत्र भ्रम की उत्पत्ति प्रमाणाभास 
से ही होती है। वैश्येषिक प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। इस लिए उनके 
मत में प्रमाणामास भो ( १ ) दुष्ट इच्द्रिय एवं ( २) हेत्वाभःस ये दो ही प्रकार के होंगे । 
उक्त धन्वयबोध यदि भ्रम रूप होगा, तो उसको इन्ही दोंनों प्रमाणामासो में से किसी से उत्पन्न 


सायंताम्‌? इतने पदों में रहने वाला समुदायत्व । राज, प्रुष), अपसार्थताम्‌ इन तीन 
पर्दो में ही रहने बाला समुदायत्व कृत मै हेतु नहीं है, किस्तु ओदा को इसी अलिङ्ग में 
अर्थात्‌ भंहेतु में छिंगत्व का अभिमान होता है। जिससे उस को पुन्न प्रतियोगिक 
सम्बन्धाविषयक उक्त अन्वयबोध रूप अनुमिति होती है । 


१. अथात्‌ उक्त वाक्य से यदि शोता को आान्ति रूप शाब्दबोध होठा भी है, तथापि वह 
- शब्द 'प्रमाण’ नहीं हो सकता | क्योंकि ५ मा' का कारण ही प्रमाण है उक्त शब्द 
-- में.प्रमा की .करणता नहीं दै, द्विन्तु भम की करणता है । । 


| 
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तृवाय:-स्तवक! ३०९ 


एतादृक्षपदकदम्बप्रतिसंधानमेव तां जनयतीति चेतु; यद्येवमेतदेवादुट' 
सदभ्रान्ति जनयत्‌ केन वारणोयम्‌ ? व्याप्तिप्रतिसन्धानं विनाऽपि तस्य संसर्ग- 
प्रत्यायने सामर्थ्याऽवधारणातु, चक्षुरादिवत्‌ । ; 


नास्त्येव तत्र संसगंप्रत्यय:, असंसर्गाग्रहमात्रेण तु तथाव्यवहार इति चेतु; 


होगा । किन्तु भ्रन्वयबोध चू कि परोक्षाकारक है, भ्रत! उसकी उत्पत्ति दुष्ट इन्द्रिय रूप 
प्रमाणमास से नहीं हो सकती । क्योंकि दुष्ट इन्द्रिय रुप प्रस्यक्षाभास से उत्पन्न ज्ञान भी 
अपरोक्षाकारक ही होता है। 


एवं उक्त अन्वयबोध रिङ्कामास से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गामास 
(हेत्वामास) के धारा जो भ्रमारमक भनुमिति होती है, उसके लिए यह आवश्यक है कि उस 
हेत्वामास को बोद्धा हेतु सममे ( अर्थात्‌ हेत्वाभास में हेठुत्व की भ्रान्ति रहे ) । "किन्तु राज्ञ! 
पुरुषोऽपसार्यताम्‌' इस वाक्य से जो भ्रमारमक अन्वयबोध होता है, उसमें इस प्रकार के 
किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं होती है। अत: उक्त भ्रन्वयबोघ भ्रम रूप अनुमान के उत्पादक 
प्रमाणाभास से भो उत्पन्न नहीं हो सकता । 


qo प्‌० एताह प्‌ eee ००० ७७७ ® 

भ्रान्ति रूप ज्ञान प्रमाणामास से ही हो, एपी कोई राजाज्ञा नहों है । अतः यह कहा 
जा सकता है, कि 'राज्ञ: पुरुषोऽयसार्यंताम्‌' इस पद समूह के प्रतिसन्धान से ही श्रोता को उक्त 
भ्रमात्मक बोध होता है । 


शि प्‌० यद्येवम्‌ 0०० २००० ७०७ 


यदि ऐसो बात है, तो फिर यह स्वीकार करना होगा कि शब्द में ऐसी साम्यं है कि 
कि वह व्यासि प्रभृति के अनुसन्धान का साहाय्य न पाने पर भी अनुभूति को उत्पन्न करे । 
ऐसी स्थिति में शब्द यदि 'अदुष्ट' रहे भर्यात्‌ उसपें भ्राकांक्षादि रहे, तो उस अदृष्ट अर्थात दोष 
रहित शब्द से व्याप्ति प्रभृति के अनुसन्धान के विना ही प्रमात्मक अनुभव को भी उत्पत्ति हो 
सकती है । जैसे कि चक्षुरादि इन्द्रियां यदि दोष से युक्त रहीं है, तो उनसे भ्रमात्मक अनुभव 
होता है । यदि उन में दोष नहीं रहते, तो उन्हीं इन्द्रियों से प्रमातमक भ्रनुभव उत्पन्न होता है 


(शब्दः भ्रमाजनकः दोषसाहाय्ये सति अमजनकत्वात्‌ चक्षुरादिवत्‌ ) चूंकि भ्रमा का करण _ 


होना ही प्रामाण्य है, अतः शब्द नाम का भी म्रतिरिक्त प्रमाण प्रवश्य है । 


qo प० नास्त्येव 99० ००० ७.७७ ००० 

कयत 'राज्ञ। पुरुषोऽपसार्यतामः इस स्थल में यदि अ्रान्ति के अनुमानामासादि 
करणो में से कोई भी नहीं है, तो फिर वहाँ पदार्थों के परस्पर संसर्ग विषयक भमात्मक 
बोध भो नहीं होता है। किन्तु राज्ञ! पुरुषो5पसार्यताम सुने गये इस वाक्यांश में जितने 
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३८० गद्पद्यात्मक-न्यायकु पुमाज्जलौ 


तह यावत्समभिथ्याहारेणापि विशेषणोनाप्रतिकारः, तथाभूतस्यानाप्तवाक्यस्य 
संसगंज्ञानपूर्वंकत्वा भावात्‌ । असंसर्गाग्रहपूवंकत्वमात्रे साध्ये न व्यभिचार इतिः चेत्‌; 
- एवं तहि संसर्गो न सिद्धयेत्‌ । 

nn नननननीनयन-.6त-6-भ२झभल्‍ख ता 
ही पद परस्पर समभिव्याहांर से युक्त हैं, उनके अर्था में परस्पर 'असंसर्ग' का ज्ञापक 
भी कोई नहीं है । अतः उन पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध के 'पज्ञान! से श्रोता में “अंसंसर्गाग्रह? 
का व्यवहार होता है। सुतराम्‌ व्यापि के'प्रतिसम्धान के बिना शब्द में भ्रम के उत्पादन 
की भी सामर्थ्य नहीं है । भ्रतः कथित रीति से भी-छाब्द के स्वतन्त्र प्रामाण्य का समर्थन नहीं 
किया जा सकता । 


सि० प6 तहि ००० ००० ००० ००० 


यदि ऐसी बात है. तो फिर हेतु में 'यावत्‌्पदसमभिव्याहृतत्ब” विशेषण के देने पर 
भी अनोप्त पुरुष के द्वारा उच्चरित 'घटमानय? इस वाक्‍य के पदों में व्यभिचार अवश्य होगाः। 
(वमले ही "राज्ञः पुरुषोऽपसार्थताम्‌' सुने गये इस वाक्यांश के पदों में उक्त विशेषण से 
व्यमिचार का वारण हो जाय )। क्योंकि भाप शब्द से पदार्थों का भ्रान्तिरूप संसर्गबोध को 
भी भ्रस्वीकार करते हैं। अतः उक्त स्थल में उक्त संसर्गज्ञानपूवंकत्व” रूप साध्य नहीं है, 
किन्तु कथित तत्स्मारकत्वरूप हेतु तो है ही । 


.पु० प० भ्रसंसर्ग ग्रहपूर्वकत्व ¬” *** "० **- 


उक्त अनुमान में 'पदार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकत्व” के स्थान में “पदार्थों के परस्पर असंसर्ग 
के ग्रह” ( अज्ञान ) को ही साध्य भी करेंगे। अनासपुरुषोंच्चरित वाक्य के पदों में. यह 
साध्य-भी है दी, अतः व्यभिचार दोष नहीं है । 


सि० प० एवं तहि ००० १०० ००० ००० 


उक्त रीति से शब्द के द्वारा यदि पदार्थो का असंसर्गाग्रह ही होगा, तो वह मी 

पदार्थों के परस्पर संसर्गरूप भ्न्वय का बोध नहों होगा । किन्तु सो इष्ट नहीं है, क्योंकि 
“घटमानय' इस वाक्य के द्वारा उत्पन्न बोध से आज्ञापालक श्रोता में जो घटानयन की प्रवृत्त 

देखी जाती है, यह प्रवृत्ति प्नुपपन्न हो जायगी । क्योंकि प्रवृत्ति जिस विषय को होती है, उसी 

विषय का ज्ञान उस प्रवृत्ति का कारण होता है, अत; घटानयन की प्रवुत्ति घटानयन विषयक 

ज्ञान से ही होगी । घटकर्मक भ्रानयन ही 'घटानयन? है। फलत; घट में जो झानयन का कर्मत्व 
रूप सम्बन्ध है, एवं आनयन में घट का जो स्वनिष्ठकमंतानिरूपितत्व रूप सम्बन्घः है, इनःसंसर्गो 
“का ज्ञान रूप ही घटानयन का ज्ञान है। .इस प्रकार पदार्थसंसर्ग-का. ज्ञान प्रदृत्तिका कारण 
हे । 'कथित श्रसंसर्गाग्रह्‌ को प्रवृत्ति का. कारण नहीं माना जा सकता; क्योंकि जिनःपक्षर्थो 
के परस्पर संसर्ग का ज्ञान: नहीं है. पदार्थों का. भ्रसंसर्गज्ञान भी नहों है, उध:समय' भी + पदार्थो 
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तृतीय! स्तबकः _ रङ 


ग्राप्तवाक्येषु सेत्स्यतीति चेन्न । . सर्वेविष्यास्त्वस्यारिए Rn 
क्चिदाप्तत्वस्यानेकान्तिकत्वात्‌ । प्रकृतविषये चाऽऽप्त्वसिद्धौ संसर्ग विषोषस्य 
प्रागेव सिद्धघभ्युपगमादित्युक्तस्‌ । 


के असंसर्ग का अग्रह तो है: ही, उस समय भी प्रबुत्तिःकी आपत्ति होगोः। अत; यह-नहों 
कहा जा सकता कि शब्द से भ्रमात्मक ज्ञात. उत्पन्न होता ही नहीं, केवल .प्रनात. पुरुषोचरित 
वाक्य से पदार्थों का अपंसर्गाग्रह मात्र होता- है । 


पू० प० भ्राप्तवाक्येषु ० ८50 5०० 


ग्रासपुरुष के द्वारा उच्चरित वाक्य से जो बोध होता है, उसी से प्रदृत्त्यादि कार्य 
होते हैं। इसलिए भ्राप्तवाक्य से पदार्थो के परस्पर संसर्ग का अन्वय बोध होता है । 'अनाप्त- 
वाक्य से केवल पदार्थो का असंसर्गाहग्रह हो -होवा है, अतः उससे प्रवृत्त्यादि कार्य नहीं 
होते। फलतः प्रकृत में दो अनुमान अलग भ्रलग हैं। एक में पदार्थो का संसर्गग्रहपुर्वकत्व 
साध्य है, जिसका उपयोग आप्तोच्चरित वाक्य से होनेवाले अन्वयबोधाटमक अनुमान 
में होठा है। दूसरे अनुमान का साध्य है असंसर्ग ग्रहपुवंकत्व', जिस का उपयोग जनाप्तवाक्य 


से भ्रथवा निराकांक्षवाक्य से अथवा वक्ता के अनभिप्रेतार्थ विषयक बोध के जनक किन्तु . 


झरकांक्षा से युक्त "राज्ञः पुरुषो$पसायताम? इत्यादि वाक्यों से उत्पन्न उक्त अपंसर्गाग्रह में 
होता है। अत! प्रवृत्ति की कथित भ्रनुपपत्ति रूप दोष नहीं है । 


सि० पः सर्ववषयाप्तत्वस्य ७०७ ००० ००० ००० 


वैशेषिकों के उक्त कथन के अनुसार जिस अन्वयबोध रूप अनुमिति से प्रवृत््यादि 
की उत्पत्ति होगी, उस के हेतु में 'आत्तोक्तत्व' विशेषण देना आवश्यक. होगा । . किन्तु यही 
जानना कठिने है कि "प्राप्त कोन हैः? क्योंकि जिन्हे पस्म आस समक्ष! जाता: है, . उनसे भी 
कमो भ्रांन्तिवष्ष ही सही, झूठ बोला ही जाता है । जिनको सभी “घना” समझते हैं, वे भी 
कदाचित्‌ सत्य बोलते 'हौ है । प्रता हेतु में जिस 'गरापतोक्तत्व? को विशेषण देगें, तद्घटक 
आस्व से सर्वविषयक थ्राप्तत्व विवक्षित हो तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि समी विषयों 
के लिए कोई भी 'आए' नहीं हैं। यदि कुछ विषयों में झाप्तस्व” इष्ट हो, तो फिर उक्त हेतु 
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९८२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


न च सर्वत्र जिज्ञासा निबन्धनं, भ्रजिज्ञासोरपि वाक्यारथप्रत्ययात्‌ 
oS २>->>>“_८-८५४४४शीणशशीशशशशीश रि णआ हतभागतमलालाल 
कनास्तोव्वारितवाक्य में व्याभचरित होगा । अतः उक्त रीति से भो शब्दका अनुमान मे 
अन्तर्भाव की बात ठोक नहीं है । १ 


यदि "प्रकृत विषय? में आसस्व जिवक्षित रहे भर्थात्‌ जिस वक्ता को स्वोच्चरित शब्द 
से उत्पन्न प्रमाज्ञान के समान यथार्थ ज्ञान रहे, वही पुरुष उस विषय में आत्त है--इस प्रकार 
का प्राप्तत्व यदि विवक्षित रहे, तथापि श्रनुमिति की अनुपपत्ति रहेगो ही ( उक्त व्यभिचार दोष 
का वारण भले ही हो जाय )। क्योंकि 'प्रकृत विषय में आसत्व' का भ्रथं होगा, पदार्थों के 
परस्पर संसर्ग का ज्ञान। इस प्रकार के आत्तत्व को यदि हेतु में विशेषण देंगे, तो हेतु के विशेषण 
के रूप में ( हेतुतावच्छेदकज्ञान विधया ) पदार्थों के संसर्ग का ज्ञान भी अनुमिति से पहिले ही 
आवश्यक होगा । इस प्रकार पदार्थों के परस्पर ससर्ग का ज्ञान यदि पहिले ही हो जायगा तो 
फिर अनुमान की प्रवृत्ति हदो व्यर्थ हो जायगी, क्योंकि उसी ज्ञान के संपादन के लिए तो 
अनुमिति की प्रबृत्ति हो रही है। हेतु में भ्राप्तत्व विशेषण के देने से इस दोष का प्रतिपादन 
पहिले भो. कर चुके हैं । 


सि० प० न च सर्वत्र `° “7 "° ““वाक्याथप्रत्ययातु "” “°° ** 


थ्राकांक्षा यदि जिज्ञासा स्वरुप हो, तो उसमें ज्ञात होकर अनुमांत कारणत्व का 

समर्थन किया भी जा सकता है, किन्तु प्रकृत में 'आकांक्षा! जिज्ञासा स्वरूप हो ही नहीं सकती, 

क्योंकि ऐसा मानने पर छाब्दवोध के प्रति जिज्ञासा को कारण मानना होगा, किन्तु |जस 

- पुरुष में जिज्ञासा नहीं है, ग्रथ च पदों की शक्ति का ज्ञान है, ऐसे “आजिज्ञासु? पुरुष भी जब 

बाक्य को सुनता है, तो उसको भो शाब्द बोच अवश्य होता है । अतः जिज्ञासा (रुप आकांक्षा) 
शाब्दबोध का कारण नहीं हो सकती । ह 


१. यहाँ प्रकृत सन्दर्भ का थो पूर्वापर अनुसन्धान आवश्यक है । शब्द प्रमाण से दोनेवाले 
कार्य के संपादन के लिये दो अचनुमानों का प्रयोग आदि में किया गया है। 
इन दोनों ही अनुमानों के हेतु में चाइांक्ा विशेषण है । सिद्धान्ती ने पहिले 
इस युक्ति के द्वारा खण्डन क्रिया है कि शब्द से उत्पन्न होने वाले बोध में 
gi स्वरूक्षत्‌ (स्वयं हौ ) कारण है, ज्ञात होकर नहीं। यदि आकांचाचटित हेतु से 
अन्वयबोध म.नगे, तो उस बोध में आकांक्षा का उपयोग ज्ञात होकर दी दो 
सकता इ, स्वल्पत: नहीं । अत, र६रूपतः भ्राकांच्ा से उत्पन्न होने वाला अन्वयबोध 
अजुमिति रूप नहीं हो सकता । तिद्धास्ती ने प्रोढिवय आकांचा को ज्ञात होकर 
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तृतीय-स्तवकः ३८३ 


आकाइ्क्षापदार्थस्तहि क: ?। जिज्ञासां प्रति योग्यता । सा च स्मारित- 
तदाक्षिप्योरविनाभावे सति श्रोतरि तदुत्पाद्यसंसर्गावगमप्रागभाव: । न चेषो5पि 


ज्ञानमपेक्षते, प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणात्वात्‌ तदभावनिरूपणस्य च 
विषयनिरूप्यत्वादिति । 


“प्रमा? निषचयात्मक ही होती है, अतः जो निश्चयात्मक ज्ञान के उत्पादन में समर्थ 
नहीं है, अथवा आपोक्तत्व के सन्देह से ग्रसित है, उस वाक्य से “प्रमा' रूप ज्ञान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती, ( क्योंकि वह निश्चयात्मक होता है ) । 


पू० प० ग्राकांक्षापदार्थस्तहि ~) ts ०५० ५७७ 


यदि आकांक्षा जिज्ञासा रूप नहों है तो फिर “आकांक्षा? पद का क्या अर्थ है? 
अर्थात्‌ आकांक्षा का क्या स्वरूप (लक्षण ) है ? 


सि० प० जिज्ञासास्‌ ¬ ¬ "` `¬ 


जिज्ञासा कीं 'योग्यता' अर्थात्‌ जिज्ञासा की उत्पत्ति की स्थिति अर्यात्‌ संभावना ही 
आकांक्षा” पद का अर्थ है । 


जिज्ञासा की यह योग्यता पदों से वृत्तिज्ञान के द्वारा उपस्थित दो अर्था मै अथवा 
पदों से झाक्षिस १ दो अर्थो में परस्पर 'अविनाभाव' ( व्यासि ) सम्बन्ध के रहते हुये श्रोता 


अनुमिति का संपादक मानकर मी “न चेवभ्भूतोऽपि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उक्त 
दोनों अनुमानं का खण्डन किया है। इसी सन्दभ में पुनः शकांचा को ज्ञात 
होकर अबुमिति कारणता के खण्डन फे द्वारा पुनः दोनों अनुसानों का खण्डन करने 
उपक्रम किया गया है । न्न र 


१. 'तरडुलस्पचति' इस वाक्य के दोनों ही पर्दो में से प्रत्येक से क्रमश। उपस्थित तरदुळ 
एवं पाक रूप दोनों ही अथों में परस्पर 'अवनाम:व? या व्याह्ति अवश्य है। क्योंकि 
उक्त पाइ क्रिया में कसंत्व सम्बन्ध से ( स्वनिष्ठकमंतानिरूपितत्य सम्बन्ध से) 
तणडुल्ादि कमे अवश्य हैं । क्योंकि कोई भी सकसंक क्रिया बिना कसं के नहीं होती। 
एवं कोई कम भी विना कारफ के नहीं रहसा । घत! विज्ञकक्षण तेः संयोग रूप 
पाक भी समषाय सम्बन्ध से उक्त वाक्य घटक 'तरडल्म्‌' पद से उपस्थित तय्डुल 
रूप .झाथ॑ में अवश्य है। हेस प्रकार पदों के द्वारा उपस्थित दो अर्था में व्याप्त 
( अविनाभाव ) रहती है । 
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३८७ | गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


प्राभाकरास्तु,  लोकवेदसाधारणव्युत्पर्तिबलेनाःन्विताभिधानें प्रसाध्य 
वेदस्यापौरुषेयतया वववज्ञातानुमानानवकाशात्‌ संसग. शब्दस्येव स्वातन्त्र्येण 
'प्रामाण्यमास्थिषत। लोके त्वनुमानत एव. वकछज्ञानोपसर्जेनतयाः संसगंस्य 
सिद्धे रन्विताभिधानबलायातेऽपि प्रतिपादकत्वे अनुवादकतामात्रं . वाक्यस्येति 
निर्णीतवन्तः । 


पुरुषः में वाक्यः सेः उत्पन्न होनेवाले शाब्दबोध या अन्वयबोध रूप '्रवगमः के प्रागमाव२ को 
सत्ताः स्वरूप है । ` 
पु० प० प्राभाकारास्तु "` "°° ०» `` निर्णीतवन्तः 

प्रभाकर संप्रदाय के मीमांसकों का कहना है कि वेद रूप शब्द राशि ही स्वतन्त्र 
प्रमाण है। एवं लौकिक शब्द से तदर्थं विषयक अनुमान ही होता है, अतः लौकिक शब्द 
स्वतन्त्र प्रमाणः नहीं है । 


किन्तु 'नीलं सरोजम्‌? इत्यादि स्थलों में 'सरोज” पद से उपस्थित 'कमलादिः 
अनौद्ध सी होते हैं, एवं नील पद से उपस्थित 'नील रूप? सरोज से भिन्न परादि 
में सी रहता है, अतः इनः दोनों में अधिनाभाव सम्बन्ध संभव नहीं है। किःतु 
उक्त स्थ में भी आकांक्षा रहती है, अत! 'तदाकिक्तयोः' पद रखा गया है। 
धर्थात उक्त दोनों अथो में व्याप्तिं के न रहने पर भी 'नीज़” पद से उपस्थित 
“नीरूप? विशेष गुण से गुणसामान्य का आक्षेप होता है, पथं सरोज पद से उपस्थित 
कमश्चपुष्प रूप द्रव्य विशेष से भी द्रव्य सामान्य का आक्षेप होता है। इस प्रकार 
आक्षिप्त! द्रव्य सामान्य एवं गुण सामान्य में जो व्यास है, उसी के द्वारा 'नीलं 
सरोंजस्‌' इत्यादि स्थलों में आकांक्षा का निर्वाह होता है । 


२, बका को पदार्थों" के संसग का ज्ञान यथपि वाक्य के प्रयोग से पहिल्ले ही रद्दता है, 
किन्तु श्रोता में उक्त शाब्दयोध का प्रागभाव शाब्दबोध से पहिले अवश्य रइता है। 
क्योकि प्रागमाव मी कार्य का एक कारण है अतः शाब्दबोध रूप काये का प्रागभाव 
मी शाव्शवोध का कारण है। प्रागमाव रुपा उक्त आकांक्षा से शाब्दधोध रूप कार्य 
के उत्पादन में उक्त प्रागभाव का ज्ञान अपेक्षित नहीं है । यदि शाब्दबोध रूप कार्य 
की कारणता प्रागभाव के ज्ञान में स्वीकार करेंगे तों उस प्रागभाव के ज्ञान संप/दन 
के लिये पदार्थो' का ज्ञान आवश्यक होगा । क्योकि प्रतियोगिज्ञान अभाव ज्ञान का 
कारण दै । इस प्रकार प्रागभाव रूपा उक्त आकाँचा को ज्ञात होकर शाब्दबोध का 
कारणे मानने पर शाब्दधोध रूप "स्व? को ही 'शाब्दबोघ? रूप कार्य का कारण मानना 
होगा । अत; आकाँचा शात होकर अभ्वयवोध का कारण नहीं हो सकती। सुतराम, 
शब्दजनित अन्वययोध अनुमिति नहीं है। शब्द अवश्य ही श्वतम्न्न प्रमाण है । 
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तृतीय॥ रतबक॥ ३८५ 


८ (उन लोगों का अभिप्राय है कि) शक्तिज्ञान शाब्दबोध का कारण है। शक्तिज्ञान 
का सवसम्मत प्रकार यह है कि 'गामानय' इत्यादि आज्ञा सूचक वाक्य के प्रयोग के बाद 
आज्ञा का पालन करनेवाला भृत्य प्रथवा छिष्यादि सास्नादि से युक्त गो रूप अर्थ को ला 
देता है । वहां यदि कोई ऐसा पुरुष रहता है, जिसे 'प्रानय” पद का पर्थ ज्ञात है, किन्तु 'गोपद? 
की शक्ति ज्ञात नहों है, तो उस अज्ञ पुरुष से श्रानयन रूप क्रिया के कर्म स्वरूप सास्नादि से 
युक्त उक्त थर्थ में गोपद की शक्ति गृहीत हो जाती दै । शब्तिज्ञान की उत्पत्ति को इस रोति 
से समझते हैं कि केवल गो रूप थर्थ में गोपद की शक्ति नहीं है, किन्तु गो रूप अर्थ से 'इतरः 
जो 'आनयनादि' रूप अर्थ, उस इतर अर्थ से अन्वित गो रूप अर्थ में ही गो पद की शक्ति है। 
इस प्रकार प्राभाकर मीमांसकों के मत में शक्तिज्ञान का अभिलापक शाब्द है 'हतरान्वितो गौ; 
गोपदशक्य॥' । यही मत 'अन्विताभिधानवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ जिस 'वादः में 
इतर में अन्वित भ्रर्थ ही पद से 'प्रभिहित' होता हो बही है 'अन्वितामिधानवाद' । 


“य एवं लोकिकास्त एव वैदिका// इस न्याय से वेद में जो शब्द प्रयुक्त हैं, उनके 
शक्तिज्ञान में भी यही रीति जाननी चाहिये। किन्तु शक्तिज्ञान की इस राति के अनुसार 
छौकिकवाक्य से बो अन्वयबोध अथवा शाब्दबोध होगा, वह अनुमिति रूप ही होगा। क्योंकि 
वक्ता का शब्दप्रयोग नियमतः “स्ब' में (वक्ता में ) शब्द से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के 
समान ज्ञान के रहने पर ही होता है। अतः उक्त दोनों प्रनुमान लौकिक वाक्य स्थल के 
सवथा उपयुक्त हैं । 


किन्तु वेद तो पपोरषेय हैं। उनका तो कोई प्रथम उच्चारण करनेवाला “वक्ता? 


नही है। अतः वैदिकवाक्यों से उत्पन्न होनेवाले पदार्थसंसर्गवोष या अन्वयबोध के लिये 
शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण ही मानना होगा । 


लौकिक शब्दों से भी यद्यपि पदार्थों के संसर्ग का बोध ( अन्ययबोष ) भवश्य होता 
है। किम्तु लौकिक शब्द प्रन्वयबोध के उत्पादन में स्वतन्त्र नहीं है। किन्तु छोकिक वाक्य 
से पहिले उक्त वाक्य में प्रयुषत पर्दो में पदार्थ संसर्ग विषयक प्रमाजन्यत्व का अनुमान होता है। 
इस अनुमान के साध्य में 'पदार्थसंसर्गप्रमा' विशेषण है। इस प्रकार विशिष्ट साध्यज्ञान के 
उत्पादन में विशेषणज्ञान विषया अपेक्षित होने से ( गौणतया ) छोकिकवाक्य से अन्वयवोध 
रूप प्रमा की भो उत्पत्ति होती है । 


यह भी सत्य है कि जिस प्रकार वेदिकवाक्यों से शाब्दबोध में 'अस्वितामिघान' 
वाली रीति के उपयोग से शब्दबोध होता है, उसी रीति से लौकिक वाक्यस्थरमें सी शाब्दबोध 
होता है । तथापि छौकिकशब्दों में स्वतस्त्रत्रामाण्य नहीं है, क्योंकि लौकिकशब्द मस्वयबोष 
रूप प्रमाज्ञान के उत्पादन में स्वतन्त्र नहीं है, उसको इस कार्य के छिये वक्‍्तापुरुष में 
रहनेवाले प्रमाज्ञान की भी अपेक्षा होती है । प्रतः लौकिक छाब३ से प्रमाज्चान की उत्पत्ति तमी 


४६ 
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३८६ गद्यपद्यातमक-न्यायकुसुमाज्लौ 


तदतिस्थवीयः। 
निर्णातशक्तेर्वाक्याद्धि प्रागेवार्थस्य निणये । 
व्याप्िस्मृतिविलस्बेन लिद्स्येवाचुवादिता ॥१४॥ 


यावती हि वेदे सामग्री तावत्येव लोकेऽपि भवन्ती कथमिव नार्थ गमयेत्‌। 
न ह्यपेक्षणीयान्तरममस्ति, लिङ्क तु परिपूर्णऽप्यवगते व्याप्तिस्सृतिरपेक्षणीया$स्तीति 
विलम्बेन कि निर्णोयस्‌ ?। अन्वयस्य प्रागेव प्रतीतेः । 
02:22 BEES नमन नम मनन मनन मन पक ऊन न न नन--+-3-ऊ(घ-ल नियम -खान- ० 
होती है, जब फि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध अर्थो को ही विषय करे । इसलिये लौकिक , 
शब्द से होनेवाले प्रमाज्ञानों के स्वतन्त्र करण प्रत्यक्षादि प्रमाण ही हैं। लौकिकषाब्द प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के द्वारा सिद्ध भ्रर्थो' के अतुवादक मात्र हैं। अतः छोकिक शब्द अनुवादक होने के 
कारण प्रमाण ही नहीं है । क्योंकि प्रामाण्य के लिये प्रमाज्ञान के उत्पादन में स्वातन्त्रय की भी 
आवश्यकता है। अत एव प्रमारूप स्मृति का करण होने पर भी संस्कार पूर्वानुमव से 
परतन्त्र होने के कारण प्रमाण नहीं होता । अतः लौकिकशब्द का थनुमान में भ्रस्तर्भाव तो 
उचित है, किन्तु वैदिक शब्द रंघतन्त्र प्रमाण ही हैं । 


सि० प० तदति `" *"* “* `" झनुवादिता 


किन्तु प्रभाकरों का उक्त विभाग भी स्थुलबुद्धि से प्रेरित होने के कारण ठीक नहीं 
है, क्योंकि 


वैदिक वाक्यों में प्रयुक्त जिन पदों की शक्ति पहिले से निश्चित है, उन्हीं पदों का 
को प्रयोग छौकिक बाक्यों में भी होंता है। इस प्रकार “निर्णीतशक्ति” वाले पदों से युक्त 
छौकिक वाक्य से भी प्रनुमिति होने से पहिले शाब्दबोध ही हो जायगा । क्योंकि व्यात्ति सापेक्ष 
होने के कारण अनुमति पीछे होगी । वैदिकशब्द में पहिले से ही शाब्दबोध की स्वतन्त्रकरणता 
सिद्ध है। भतः प्रकृत में शब्द प्रमाण के द्वारा शात अर्थ का प्रतिपादक होने से 'छिज' 
ही अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण ही अनुवादक होगा, शब्दप्रमाण अनुवादक नहीं होगा । 


सि० प७ यावती हि ००० ००० ००० ००० * 


वेद में? अर्थात्‌ वैदिकवाक्य से उत्पन्न होनेवाले घाब्दबोध में “यावती सामग्री” अर्थात्‌ 

जितने कारणों के समूह की ध्रपेक्षा होती है, छौकिकवाक्य से होनेवाले अन्वयबोध में भी 
उतने ही कारणों के समूह को भ्रपेक्षा होती है। उससे अधिके कारणों के समूह की नहीं। 
` 'आकांक्षादि' सें युक्त वाक्यत्व को ही 'अन्वय? का अनुमापक कहा है । किन्तु हेतुशञान के 
बाद व्याप्ति स्मरण को भी भ्रपेक्षा बनुमिति में होती है। हेतुवाक्य में विधेषणीसूत जो 
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तृतीयः स्तबक। ३८७ 
लोके वक्तुराप्तत्वनिश्चयोऽपेक्षणोय इति चेन्न । तद्रहितस्यापि स्वाथंप्रत्यायने 
दाब्दस्य शक्तेरवधारणात्‌, श्रन्यथा वेदेऽप्यथंप्रत्ययो न स्यात्‌, तदभावात्‌ । न च 


लोके भ्रन्यान्येव पदानि, येन शक्तिवेचित्र्यं स्यात्‌ । 


“प्राकांक्षादि' पद है, उसमें प्रयुक्त “आदि” पद से “शक्तिज्ञानं मी अभिप्रेत है। इस प्रकार 
'ग्राकांक्षा' एवं 'शक्तिज्ञान' प्रभुति से युक्त केवळ पदों के ज्ञान से हो जब अन्वयबोष को 
उत्पत्ति सम्भव है, तो फिर फोन सा पदार्थ ऐसा अवशिष्ट रहता है, जिसके लिये उसमें व्याप्ति 
की अपेक्षा स्वीकार कर अन्वयबोघ को नियमतः भनुमिति रूप स्वीकार किया जाय । अतः 
वेदिक इन्द के सहद्य लौकिक दाब्द मो स्वतन्त्र हो प्रमाण हे । 


पुष प्‌० लोके वक्तुः ००० ००० ००० 


छोकिक षब्द से उत्पन्न होने वाले प्रमाज्ञान को सामग्री एवं वैदिक शब्द से उत्पन्न 
होने वाले यथार्थ ज्ञान के कारण समूह, दोनों समान नहीं हैं, दोनों में अन्तर है, दोनों विभिन्‍न 
जाति के हैं। क्योंकि वेद अपोरुषेय हैं, भअत! उनसे उत्पन्न . होने वाले बोष की सामग्री में 
आत्तोक्तस्व का निश्चय अन्तनिहित नहीं है । किन्तु लोकिक शब्द से जो भ्रन्वयबोष होता है, 
उसमें भ्रात्तोक्तत्व का निश्‍चय भो कारण हैं, अत। उसकी सामग्री आस्ोक्तत्व के निश्चय से युक्त 
होगी । सुतराम्‌ दोनों सामग्रियां समान नहीं हैं । 


सि० प० न, तद्रहितस्यापि ** "” “`` 


जिस ओता को वाक्य में आस्तोक्तत्व का निश्चय नहीं मी रहता है, उस श्रोता को भो 
शब्द से भ्रन्वयबोष अवश्य होता है । इससे यह निष्पन्न होता है कि आत्तोक्तत्व के निश्यचय का 
साहाय्प़ रहने पर मो प्रन्वयवोध को उत्पन्न करने की क्षमता षब्द में ही है। श्रोता.में यदि शब्द 
घामिक भ्राप्तोक्तत्व के निश्चय को अपेक्षा ग्रम्वयबोष में नियमतः स्वोकार करें तो प्रभाकरों 
के मत से वे वाक्य के द्वारा अश्वयबोध नहीं होगा । क्योंकि उनके मत से वेदवाक्य घर्मिक 
आह्तोक्तश्व का निश्वय संभव नहीं है । 'ये एव लौकिकास्त एव वंदिका/ इस न्याय क रहते 
हुये यह कहना संभव ही नहीं कि लौकिक शब्द एवं वैदिक धाब्द भिन्न हैं, अतः वेदिक शब्दों 
में एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिसके रहते भ्रात्तोवतत्व निश्चय के साहाय्य के विना भी 
उससे शाब्दबोध होता है” । इस छिए यही मानना होगा कि वौंदक शब्दों से होनेवाले झन्वयबोध 
में झासोक्तत्व की अपेक्षा नहीं है, तो फिर लौकिक शब्द से होने वाले अन्वयबोध में भी झाप्तो- 
बतत्व के निश्चय की अपेक्षा नहो है । अतः लौकिक: शब्दों से उत्पन्न होने वाले भ्रत्वयबोष 
एवं वैदिक शब्दों से उत्पन्न होने वाले बोब, इन दोनों के उत्पादन की रीति में कोई मी अन्तर 


नहीं है । । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


३८८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकु तुमा झली 


*“ “ अनाप्तोक्तो ध्यभिचारदशनात्‌ तुल्याऽपि सामग्री सन्देहेन शिथिलायत इति 
चेतु ? 


न, चक्षुरादौ व्यभिचारदशंनेन शङ्कायामपि सत्यां ज्ञानसामग्रीतस्तदुत्पत्तिदशेनात्‌। 


पु० प० श्रनाप्तोक्तो `° *” "7 

यद्यपि लीकिक शब्द से होने वाले भ्रन्वयबोध एवं वैदिक शब्द से होने वाले प्रन्वयबोष, 
इन दोनों की उत्पादक सामग्रियों में कोई भो अन्तर आपातत! ज्ञात नहीं होता है, फिर भी 
इतना अन्तर अवश्य है कि नात पुरुष के द्वारा उच्चरित छोकिकवाक्य से शाब्दबोध नहीं 
होता है। इस व्यतिरेक व्यभिचार से निष्पन्न होता है कि वाक्य में भ्राप्तोक्ठरव निश्चय 
के नहीं रहने पर भ्रथवा आसोक्तत्व के सन्देह के रहने पर भी उस वाक्य से निश्चय रूप 
शाब्दबोघ की उत्पत्ति नहीं होगी । जिस प्रकार किसी वृक्ष के ठूंठ ( स्थारु ) में "स्थाणुर्वा 
पुरुष: इस प्रकार के सन्देह के रहने पर, उसमें चक्षुः संयोग के रहते हुये भी चक्षु रूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्थाणुस्व या पुरुषत्व के निश्चय का उत्पादन नहीं कर सक्ता । उसी प्रकार जिस वाक्य 
में आसोक्तत्व का अथवा प्रनासोक्तत्व का संशय रहेगा, वह वाबय निश्चय का उत्पादक नहीं 
हो सकता। छोकिक वाक्य में इस सन्देह का अवकाश रहता है, किन्तु वैदिकवावय में इस 
संशय का प्रवकाष नहीं रहता, अतः छोकिक वाकय घटित सामग्री प्रमा के उत्पादन में 
“शिषिल' पड़ जाती है। इस रीति से लौकिक शब्द से जिस प्रमाज्ञान की उत्पत्ति 
होगो, उसमें आहोक्तत्ब के निश्चय की भ्रपेक्षा अवश्य होगी । किन्तु वैदिकशब्द से 
निस प्रमाज्ञान की उत्पत्ति होगो, उसमें आसोक्तत्व निश्चय की आवश्यकता किसी भी प्रकार 
नहीं होगी । लौकिक शाब्द से होने वाले अन्वयबोध एवं वैदिकशठ से होने वाले भर पय बोध, 
इन दोनों की उत्पादक सामग्रियों में सर्वथा साम्य नहीं है । 


( जिस वाक्य में आसोक्तत्व सन्धिग्ध है, उस वाक्य में यद्यपि अपने भ्रर्थो के बोध! को 
उतपन्न करने की सामथ्यं है, किम्तु स्वार्थ के 'निश्‍चय? फो उत्पन्न करने की सामर्थ्यं उसमें 
नहीं है। इस प्रकार अन्वय के निश्चयात्मक बोध की सामग्री में उक्त बोध में असमर्थ 
वाक्य का न रहना ही, उसकी 'शिथिछता' है )। 


सि० प० च्‌, चक्षुरादो 200 ००३० ००० ००० 


ज्ञान उन होते है न्य नहीं है, क्योकि चक्षु से प्रमा एवं अप्रमा दोनों ही प्रकार के 
प्रकार के सन्देह के ३ रहते 2 म में मो प्रमाज्ञान की कारणता सल्दसब है । किन्तु इस 
ये परष सवा? हेर हुम म चु से निश्वयात्मक प्रमाज्ञान को उत्पत्ति होगी है। एवं 

परुषी न वा! इस आकार के संशय के रहते पुरुषत्व का निश्वय नहीं होता । भ्रतः यही 
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तृतीयः स्तबकः ३८९ 


ज्ञायमानस्यायं विधियेत्सन्देहे सति निश्चायकम्‌, यथा लिङ्गम्‌, चक्षुरादि तु 
सत्तयेति चेत्‌ ? न, 


मानना पड़ेगा कि समानविषयक संशय ही समान विषयक निश्चय का विरोधी है, विभिन्नविषयक 
संशय विभिन्न विषयक निश्चय का विरोधी नहीं है। अतः वाक्य घातिक अ!प्तोक्तत्त विषयक 
संशय से वाक्य धार्मिक आप्तोक्तत्व का निश्चय ही प्रतिरुद्ध होगा, वाक्यार्थविषयक निश्चय 
प्रतिरद्ध नहीं होगा । वाक्यार्थ विषयक निश्चय के लिये वाक्यार्थ विषयक ज्ञान सामान्य की सामग्री 
ही अपेक्षित है, विशेश इतना ही है कि उस सामग्री को वाक्यार्थ विषयक संशय की सामग्रो का 
सामीप्य न रहे । केवल इतने से ही वाक्यार्थविषयक निश्चय हो जायगा । १ 


पू प० ज्ञायमानस्य "° "7 ००” 


चाक्षुष प्रत्यक्ष रूप निश्चय ज्ञान सामान्य की सामग्री से मले ही उत्पन्न हो, किन्तु 
इससे यह सर्माथत नहीं होता है कि वाक्यार्थविषयक निश्चय रूप शाब्दबोध मी 'केवल ज्ञान 
को सामान्य सामग्री से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि ज्ञान के 'करण' दो रीतियों से ज्ञान का 
उत्पादन करते हैं, एक स्वरूपत: दूसरा ज्ञात होकर । ज्ञात होकर लिङ्गादि करण ज्ञानों का 
उत्पादन करते हैं। चक्षुरादि अपनो सत्ता मात्र से ज्ञानों का उत्पादन करते हैं। जो 'करण' 
ज्ञात होकर ज्ञानों का उत्पादन करते हैं, उनमें लिङ्ग रूप 'करण' का यह स्वभाव है कि 
स्वज्ञाप्य साध्य के संशय के रहने पर हो वह उक्त ज्ञाप्य रूप साध्य के निश्चय रूप ( अनुमिति ) 
का उत्पादन करता है । प्रत एव साध्य. सन्देह के रहने पर ही साध्य की भ्रवुर्मित होती 
है । प्रतः ज्ञात होकर ज्ञान के उत्पादक “वाक्य! रूप करण भी अपने अर्थ विषयक संशय के 
रहने पर ही वाक्यार्थ विषयक निश्चप का उत्पादक हो सकता है। प्रतः प्रत्यक्षात्मक निश्चय 
रूप प्रमा केवल ज्ञान सामान्य के उत्पादक समग्रो से भले हो उत्पन्न हो, किन्तु परोक्षज्ञान 
रूप वाक्यार्थविषयक निश्चय तो संशय को सामग्रो से युक्त ज्ञान सामग्रो से ही उत्पन्न हो 
सकता है, केवल ज्ञानसामग्नो से नहीं । 


१. कहने का तात्पर्य दै कि निश्‍चयस्व नाम की ज्ञ/नश्व को व्य,प्य कोई जाति नहीं है। 
संशयान्यज्ञानस्व ही निश्चयत्व है। अतः ज्ञान को उध्पादिका जो सामग्री दै, 
डसीसे संशय और निश्चय दोनों ही प्रकार के ज्ञानां की उत्पत्ति होती है । जिस 
समय उक्त ज्ञान सामग्री को संशय सामग्री का सामोप्य प्रास दो जाता है, तब 
उक्त ज्ञान सामग्री से संशपरूप शान की उत्पत्ति होती है। जिस समय ज्ञान को 
सामान्यसामग्री को संशयसामप्री का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, उस सयय ज्ञान की 
उक्त सामात्य सामप्रो से ही जो ज्ञान उपपन्न होगा, वह संशय खूप न होने के कारण 
“शर्धतः निश्चय रूप ही होगा । अत! ज्ञान को सामान्यसामप्री हौ निश्चयात्मक 


ज्ञान का उत्पादक है | 
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३९० गद्यपद्याटमक-व्यायकुसुमाज्जलो 


वाक्यस्य निश्चितत्वात्‌ । फलप्रमाण्यसन्देहस्य च फलोत्तरकालीनत्वात्‌ । 
आप्तोक्तत्वस्य चाथंप्रत्ययं प्रत्यनङ्गत्वात । 


द _ 


सि० प्‌० स्‌, वाक्यस्य +6» ११७७ ७७७ ००० 

याद अनुमिति में साध्यसंशय को ( पक्षता विषया ) कारण मान मो छे, तथापि 
बाक्यार्थबोध के प्रति किसी संशय को कारण अवश्य मानें-ऐसी कोई राजाज्ञा नहों हे । 
गत यदि अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा किसी संशय में अन्वयबोध की कारणता गृहीत 
होगी, तमी वाक्यार्थ बोध के प्रति संशय को कारण माना जा सकता हे । इसके लिये पहिले 
यह विचार करना होगा कि किस संशय को वाक्यार्थबोध का कारण माना जाय। 
( १ ) वाक्य के संशय को ? किं वा ६ २ ) वाक्यार्थं घामिक प्रामाण्य संशय को । 


(१) इन दोनों में पहिला पक्ष इस लिये असङ्गत है कि सभी वाक्यार्थ बोधों के 
पहिले वाक्य का निश्चय प्रवश्य रहता है। भ्रतः वाक्यार्थ बोध से पहिले वाक्य का संशय 
कमो रहःहो नहों सकता । सुतराम्‌ वाक्यार्थबाघ के साथ 'अन्वय? न रहने के कारण हो 
वाक्य के संशय को वाक्यार्थबोध का कारण नहों माना जा सकता । 


फलभ्रामाण्यसंशय 90०० ४७७ ७७० २००० 


( २) फछोभूत वाक्यार्थज्ञान धर्मिक प्रामाण्यसंशय को भो फलीभून वाक्यार्थ बोध 
का कारण नहो माना जा सकता, जिसलिये कि वाकयाथंबोब के पहिले उसका रहना भी 
संभव नहीं हे। क्योंकि वाक्यार्थबोध में जो प्रामाण्य का संशय उत्पन्न होगा, उस संशय 
में घमिज्ञान विषया वाक्यार्थबोध स्वयं कारण है । अतः वाक्यार्थबोध से पहिले वाक्यार्थबोष 
घामिक प्रामाण्य संशय भा नहीं रह सकता । अतः 'अन्वय' के भ्रभाव से ही. उक्त प्रामाण्य 
सशय में भी वाक्यार्श बाघ को करणता नहीं मानी जा सकती । 
ग्राप्तोक्तत्वस्य ००० ००० ००० ००० 


( वस्तुतः “लोके वक्तुः इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो लौकिक वाक्य से उत्पल 
होनेवाले बोध में वक्तृ घामिक श्रासत्व प्रकारक निश्चय को कारण मानने का उत्थान किया 
गया है, वही असङ्गत है, क्योंकि) वाक्य घामिक प्राप्तोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्थबोध का 
कारण है ही नहीं, क्योंकि अर्थबोध के साथ वक्तृ घामिक आसत्व निश्चय का जो भ्रत्वय- 
व्यतिरेक:है. उसी के द्वारा वाक्य घामिक आप्तोक्तत्व का निश्चय वाक्यार्शबोघ का कारण 
हो सकता है। यदि वक्ता में आतोक्तत्व निश्चय में ही भन्वयबोध का भन्वयव्यक्तितिरेक नहीं 
रहेगा, तो फिर वाक्य में आततोक्तत्व का निश्‍चय बाक्यार्थबोध का कारण कैसे होगा? 
क्योंकि प्रामाकरों के मत से वक्ता में आप्तत्व निश्चय के न रहने पर भी अथवा विदवाक्य में 
भ्ासोक्तत्व का [निश्‍चय न रहने पर भी वेद वाक्य से शाब्दबोध होता है । इ 
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तृतीय; स्तवकः ३९१ 


लोकेऽपि चाप्तत्वा निश्चयेऽपि वावयाथंप्रतीते: । भवति हि वेदानुकारेण 
पाठ्यमानेषु मन्वादिवाक्येषु श्रपौरुपेयत्वाभिमानिनो गौडमीमांसकस्यार्थनिश्चयः । 
न चासौ भ्रान्तिः, पौरुषेयत्वनिश्चयदशायामपि तथा निञ्चयादिति। 


स्यादेतत्‌ । नाऽऽ्तोक्तत्वमर्थंप्रतीतेरङ्गमिति ब्रमः। किन्त्वनाप्तोक्तत्वशद्धा- 
निरासः। स च कचिदपौरषेयत्वनिकुचयात्‌, कचिदाप्तो्त्वावधारणादिति चेत्‌; 


लोकेऽपि" ov ००० ००० 


( इस प्रसद्ध में, प्रामाकर कह सकते हैं कि वेदों का कोई आदि कर्ता नहीं है, 
इसलिये वेदवाक्य से जो अन्वयबोध होगा, उसमें वक्ता के आप्तत्व का निश्चय भ्रथवा 
वेदवाक्य में ध्रासोक्तत्व का निश्चय भले ही अपेक्षित न हो, किन्तु ळौकिक्वाक्य से जो 
अन्वयबोष होगा, उसके लिये वक्ता में आप्तत्व का निद्चय एवं वाक्य में आस्तोकतत्व का 
निश्चय अवश्य हों अपेक्षित है, क्योंकि वक्ता में अनाप्तत्व निश्चय के रहने पर अथवा वाक्य 
में अनासोक्तत्व निश्चय के रहने पर लौकिक वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता है। इस 
झाक्षेप का यह समाधान है कि ) वकता में आ्तत्व निश्‍चय के न रहने पर भी भ्रथवा वाक्य में 
पराप्तोक्तत्व निश्चय के रहने पर भी लौकिक वाक्य से अन्वयबोष होता है । 
भवति हि ७०० oe ००० ७८७७ ००० 

जसे-'गौड़ मीमांसक' ( पश्चिकाकार शालिकनाथमिश्र ) को मनु प्रभृति के उन 
लोकिक वाक्यो से भी शाव्दबोध होता है, जिन मन्वादि वाक्यों को किसी के द्वारा 
वेदानुरूप स्वर में पढ़ देने के कारण ही उन लोगों को अपोरुषेयस्व का “अभिमान? होता है। 
( अर्थात्‌ वैदिक स्वरों में पढ़े गये मनुस्मृति के वाक्यों को वेद समझकर वे अपोरुषेय ही समझते 
हैं, धत; उसके वक्ता में आस्तत्व का निश्चय अथवा उन वाक्यों में प्रास्ोक्तत्व का निश्चय 
उन्हे हो ही नहीं सकता ) । 

न चासो "° ¬ `° 

( इस पर कहा जा सकता है कि गोड़मीमांसक का मन्वादि वाक्यों से उत्पन्न उक्त 
अन्वयबोध भ्रान्ति रूप है । मैंने प्रमा रूप अन्वयबोध में ही भ्राप्तत्वनिश्चय अथवा आप्तोक्तत्व 
निश्चय को कारण कहा है, प्रतः उक्त आपत्ति ठोक नहीं है, किन्तु यह .कहना भी उचित 


. नहीं है, क्योंकि मन्वादि के उन वाक्यों में पोरुषेयत्व के निश्चय ( मन्वादि प्रणीतत्व विषयक 


निश्चय ) के बाद मी उन मन्वादि वाक्यों से होनेवाले बोघ उसी प्रकार के होते हैं। 
पू० प० स्यादेतत्‌, नाप्तोक्तत्वस्‌ `” `°" *** `" 

( यह नियम है कि जिसका संशय अथवा जिसके अभाव ( व्यतिरेक ) का निश्चय 
जिस (ज्ञान ) का प्रतिबन्धक होगा, उस विषय का निश्चय उस प्रतिवष्य रूप ज्ञान का 
कारण होगा । जैसे कि अव्यमिचार (व्याधि) का संशय एवं व्याप्ति के व्यतिरेक 
( अर्थात्‌ व्यभिचार ) का निश्चय अनुमिति का प्रतिबन्धक है, . अतः प्रव्यभिचार रूप ब्यासि 
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गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमा झलो 


| तर्किमपौर्ेयत्वर्‍्याप्रतीती सन्देहे वा वेदवावया द्विदितपदार्थंसन्नतेरर्थप्रत्यय एव न 


भवेत्‌; भवन्नपि वा श्रद्ध यः ? । प्रथमे सत्यादय एव प्रमाणस्‌ । 

RSS अअ र 
है। तदनुसार ही आधोक्तत्व का निश्चय वाक्याथ बोघ का 

rE 022 त के संशय भौर आलोक्तत्व के व्यतिरेक स्वरूप अनाततोक्तत्व के 

निश्चय के बाद भ्न्वयबोध नहीं होता है । यदि आग्रहवश ग्राप्तोक्तत्व के निश्चय को वाक्यार्थं 

का कारण न भी मानें, तथापि अनासोक्तत्व के शय द वाक्यार्थ बोघ का प्रतिबन्धक 

मानना ही होगा । किन्तु वेद तो अपौरुषेय है । ग्रत? वेदों में अपौरुषेयत्व के निर्णय के 

रहने पर वेदों में न प्राप्तोक्तत्व की प्रतीति होगी, न भ्रना तोक्तत्व की ही प्रतीति होगी । 

प्रतः वेदों में अनाप्तोक्तत्व शङ्का का निवारण झपौरुषेयत्व के निर्णय से ही होगा, भ्राप्तोक्तत्व 


के निश्चय से नहीं । 

किग्तु लौकिक शब्द तो अपोरुषेय नहीं है । भतः उनमें अनाप्तोक्तत्व शङ्का का 
निरास प्राप्तोक्तत्व के निश्चय से ही हो सकता है । इंस प्रकार लौकिक वाक्य से उत्पन्न 
होनेवाले अन्वयबोध में वाक्य घमिक आम्नोक्तत्व का निश्चय ग्रवद्य ही आपेक्षित है । 


पू० प9 तत्किम**" 0909 cv ७७७ 
उपयु'क्त कथन से वेदों के प्रसङ्ग में ये दो बातें उपस्थित होतीं दै--( १ ) वेदवाक्यों 


से उत्पन्न होनेवाले अन्ययबोध में वेदवाक्य घमिक अपोरुषेयत्व का निश्चय कारण है । एतदनुसार 
बिस पुरुष को वेदवाक्य में अपोस्षेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को वेदवाक्य में प्रयुक्त पदों 
के संछुतज्ञानादि के रहते हुये भी वेदवाक्य से अन्वयबोध नहीं होगा । 


(२) अथवा जिस पुरुष को वेद में अपोस्षेयत्व का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को 
वेदवाक्य के पदों की शक्ति ज्ञान प्रभूति कारणों के बल से यदि वेदार्थं विषयक द्याब्दबोध 
होगा मी तो वह बोध 'अखद्धय' होगा, भर्थात्‌ अप्रामाण्य ज्ञान से ग्रसित ( अप्रामाण्याशाना- 
स्कन्दित ) होगा । 


प्रथमे ००० ००७ ००० ००० 

उन दोनों में प्रथम पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि जिस व्यक्ति को वेद में अपोरुषेयत्व 
का निश्चय नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यादिः पद घटित 'सत्यज्ञानमानन्दं ब्रह्म? इत्यादि 
वाक्यों से झन्वयबोध होता है। अतः वेदवाक्य से होनेवाले भ्रन्वयबोध में वेदवाक्य ' 
घामिक अपौरुषेयत्व का निश्चय कारण नहीं है । 


३६२ 


१, प्रकृत सन्दर्भ में जो 'सत्यादय।' एव प्रमाणस्‌, यह वाक्य है, उसका विवरण इस 
प्रकार जानना चाहिये ।--वेदधामिकनिश्रयामांववतोऽपि पुरुषस्य सध्यादिपद- 
घटितवेदवाक्यजल्यशावहबोध एव घेदार्थयोधर्प्रति वेदधार्मिकापोरुषेयत्वथ निम्चयस्या 
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तृतीय! स्तबक! ३९३ 


न चासंसर्गाग्रहे तदानीं संसगंव्यवहार बाधकस्यात्यन्तमभावात्‌, तथापि 
तत्कल्पनायामन्वयोच्छेदप्रसङ्ञात्‌ । 


ढितीये त्वश्चद्धा प्रत्यक्षवच्निमित्तान्तरान्निवत्स्यंतीति वेदे यदि, लोकेऽपि तथा 
` स्यादविशषात्‌ । अन्यथा वेदस्याप्यनुवादकताप्रसङ्गः 

—्ि़़जज्िेजजणदि््ि्ि् ि् 3 िo्ि्—— 
qo प्‌ न चासंसर्गाग्रहे 866७ ७७७ ७७७ ७७७ 

पदार्थो' के परस्पर संसर्गा का बोध ही भ्रन्वयबोष है । वेदवाक्य में प्रयुक्त पदो के 

अर्थो' का परस्पर संसर्ग का बोघ वेदों में अपौरुषेयस्व के निश्चय से ही होता दै । भत। उक्त 
निश्चय से रहित पुरुष को सत्यादि पद घटित सत्यं ज्ञानमानन्द ब्रह्म? इत्यादि वेद वाक्यों से 
उन वाक्यों में प्रयुक्त पदों के धर्थो' में परस्पर संसर्ग के अभाव ( असंसर्ग ) का अग्रह मात्र 
होता है । इस अससर्गाग्रह में ही ( उक्त स्थछों में ) पदार्थों के ससंगंबोध का व्यवहार 
होता है। प्रतः 'सत्यादय**'"*' एव प्रमाणम्‌’ इससे जो प्रमाण दिखलाया गया है, वह 
असंगत है । 
सि० प० बाधकस्यात्यन्तस्‌ “” `° “* 


जहाँ पदार्थों के संसर्गग्रह का कोई बाधक रहता है, एवं संसर्गानाव की ग्राहिका 
सामग्री नहीं रहती है, अथवा पदार्थों की उपस्थिति रहती है, तो अगत्या “असंसर्गाग्रह' की 
कल्पना करनी पड़ती है। प्रकृत में पदार्थों के संसगंबोध का कोई बाघक नहीं है। यदि 
पदार्थो" के संसर्ग विषयक बोघ के बाघक के न रहने पर भी भ्रसंसर्गाग्रह ही माना जाय तो 
फिर सर्वत्र संसर्भबोध रूप अन्वयबोध का उच्छेद ही हो जायगा। क्योंकि तुल्यन्याय से 
सर्वत्र भ्रसंसर्गाग्रह ही मानना होगा । 


द्वितीये तु *** *** ००० *°° बेदस्याप्यनुवादकता प्रसङ्ग! । 


कथित द्वितीयपक्ष इसलिये भ्रयुक्त है कि जिस प्रकार प्रत्यक्षञ्चान में अप्रामाण्यशङ्का 
का निवारण प्रामाण्य के ज्ञापक संवादिपरबत्तिजनकत्वादि छिछुक अनुमान से होता है, उसी 
प्रकार वेदापौरुषेयत्वनिश्चयशुन्य पुरुष में वाक्यार्थं का जो प्रप्रामाण्यशङ्कास्कन्दित बोघ 
होगा, उस बोध धर्मिक मभ्रामाप्यशङ्का की निवृत्ति भी प्रामाण्य के ज्ञापक किसी दूसरे 
प्रमाण से हो जायगी। अत; यदि उक्त पुरुष का वाक्यार्थबोघ अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित मी 
होगा, तो भी कोई क्षति नहों है । सुतराम्‌ वेदापोरुषेयत्व का निश्चय वेद जनित वाक्यार्थबोष 
का कारण नहीं है । 


करणत्वे ‘माणस? । अर्थात्‌ जिस पुरुष को. वेदघार्मिक अपौरुषेयत्व का निश्चय 
नहीं है, उस पुरुष को भी 'सत्यज्ञानमान्दुनन्दं ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से अन्वयवोघ का 
होना ही वेदापौरुषेयत्वनिश्चय में वेद्वाक्यजन्यशाब्द्बोध के अकारणश्व का ज्ञापक 
प्रमाण है। ` 


५७ 
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ज ः गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाखली 


तदुच्यते र ७ मी x 
व्यस्तपु'दुषणाशंकः स्मारितत्वात्पदेर i भ 

झोस्चिता इति निरणँति वेदस्यापि न तंत्कुतः ॥१२॥ 

यदा ह्पौरुषेयत्वनिश्चयात्‌ प्राक्‌ वेदो न किखिदभिधत्ते इति पक्षा, 

तदा5पप्तोक्तत्वनिश्चयोत्तरकाल लोकवत्‌ वेदेश्यपौस्षेयत्वनिश्चयात्‌ पद्चादनुमानों- 
चतारः; । इयांस्तु विशेषो यदत्र* पदार्थानेव पक्षीकृत्य निरस्तपु दोषाशंकेराकांक्षादि- 
मंद्धिः पदैः स्मारितत्वांदापतोक्तपदकदम्बर्कस्मारितपदार्थंवत्‌ संसर्गं एवाहत्य साध्यो 
बुद्धिव्यवहितस्त्वितरत्रेति फलतो न करिचिद्विहेष इति। 

= 3557 ST TTT 


तदुच्यते“ "77 "0 70" व्यस्तपु'दुषणाशङ्। नन ००० 

इसछिये मैं कहता हुँ कि यदि वेद धर्मिक झपौरुषेयत्व निश्चय के रहंने पंर हीं 
वेदार्थ का बोध हो, तो वेद भो 'अनुवादक” ( ज्ञातज्ञापक ) होने के कारण प्रमाण हो 
जाँयगे | क्योंकि इस स्थिति में यह अनुमान हो सकता है कि 'वेदवाक्य में प्रयुक्त इन पदों 
के द्वारा उपस्थित ये सभी अर्थ परस्पर संसर्ग से युक्त है; क्योंकि इन की उपस्थिति उन पदों 
से हुई है, जो भ्रमादिदोषों से युक्त पुरुष के द्वारा प्रणीत न होते हुए आकांक्षादि से भी युक्त 
हैं ( तदेते पदार्था। मिथ! संसृष्टाः दोषवत्पुरुषाप्रणीताकांक्षादिमत्पदर्मारितत्वात ) । 


सि० प्‌ यदा हि ७००० «७७७ ७७७ ०७क 


यदि वेदों में झपौरुषेयत्व निश्चय के बाद ही उनसे अन्वयबोध हो तो फिर लौकिक 
छब्दों के समान ही वेदों में भी घेनुवादकता अनिवार्य है। क्योंकि जिस प्रकारं छौकिके 
शब्द से उस में आंत्तोक्तत्वनिंग्वप के होने तक कोई अन्वयबोध नहीं होता है, एवं प्राप्तोक्तत्व- 
निश्‍चय के बाद अनुमान के ढारां भ्नस्वयबोष होता है, उसी प्रकार की स्थिति वेदों में भी 
है, क्योंदि वेदों में अपौरुषेयरेवनिएचय तक उनेंसे कोई भ्रन्वयबोधं नहीं होता है, एवं वेदों में 
प्रपौरुषेयत्बेनिंश्चये के हो जाने से उतसे अन्वयबोध होता है, तो फिर यह प्रन्वयबोध भी 
उक्तरीति से झनुर्मिति रूप हो है । 


अस्तर केवल इतना ही है कि लौकिकवार्षय से जो अन्वयबोध रूप अनुमिति होती 
है, उस में पदार्थों का संसर्ग वक्ता को बुद्धि में विशेषण रूप से भासितं होता है। अर्थात्‌ 


१. इस सन्दर्भ का 'अन्र' पद का अथे है “बैदिकशब्दजन्याबुसितौ । एवं 'इतरष्' शब्द 
का अर्थ है 'लौकिकशब्दजञन्यानुमितो? । 'आहत्य” शब्द का अथं है 'साक्षात? एवं 
'बुद्धिव्यवाहित: का अथ है वक्त,घुखि विशेषणतया अनुमितिविषयः” तदचुसार हौ उक्त 
इ्पाख्पा ढिखी गईं है | Sr 
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तृतीय) स्तबकः ३९५ 


तथा चान्वितामिधानेऽपि जघन्यत्वाद्द दस्यानुवादकत्वप्रसङ्ञः । न चेवं 
सति तत्र प्रमाणमस्ति। विशिष्टप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या हि शाब्द्रस्य तत्र शक्तिः 
परिकल्पनीया । सा चानुमानेनेवोपन्नेति वृथा प्रयासः। तस्माज्ञोके शब्दस्या- 
नुवादकतेति विपरीतकल्पनेयमाय्रुष्मतास्‌ । 


इस अनुमान में पदार्थो का संसर्ग साध्य के विशेषण ( साध्यतावच्छेदकविषया ) रूप से 
मासित होता है । किन्तु वैदिकवाक्य से जो अन्वयबोघ रूप धनुमिति होगी, उस में पदार्थो 
के संसर्ग का इस रूप में भान संभव नहीं है, क्योंकि उसका कोई भादिवक्ता पुरुष नहीं है। 
शतः इस अनुमिति में पदार्थं रूप पक्ष में पदार्थो का संसर्ग साक्षात्‌ साध्य रूप में ही 
मासित होता है। ' 


इस प्रकार दोनों में स्वरूपत! समानता के न रहने पर भी 'लौकिकवत्‌? यह दृष्टान्त 
अनुपपन्न नहीं है, क्योंकि-“फलूतः' इन दोनों भ्रनुमानों में कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि 
छोकिक शब्द के दृष्टान्त से वैदिक छाब्दों में ग्रनुवादकत्व की आपत्ति ही प्रकृतग्रन्थ का उद्देश्य 
हे। इस उद्देश्य की पुति पदार्थरूप पक्ष में पदार्थससर्ग रूप विधेय के साक्षात्‌ बोघ से भी 
हो सकती है, एवं परम्परया विशेषण रूप से भासित होने पर भी हो सकती है। दृष्टान्त में 
पक्ष का सर्वाश में साहश्य न रहने पर भी भ्रनुसिति में कोई बाघा नहीं आती है । अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


तथा च wes soe om 9७० 


इस प्रकार वैदिक पदों के अर्थो में परस्पर संसर्ग का बोध अनुमान प्रमाण से मान 
लेने पर 'भ्रत्बितामिधान? पक्ष में भी वेदों में अनुवादकता अनिवार्य होगी । 


न चेवस्‌ सतिं “° “`° 000 =` 


एवं साठि’ इस प्रकार को स्थिति में “अर्थात्‌ पदार्थ संसर्ग रूप अन्वय के बोघ 
की सम्भावना अनुमान प्रमाण से ही होने पर! 'अन्वयर्विशिष्ट अर्थ! में शाब्द को अभिधावृत्ति 
की कल्पना निरर्थक है । क्योंकि अन्वय से युक्त अर्श के बोध की अनुपपत्ति से ही उक्त 
“ग्रन्वितामिघानपक्ष' स्वीकार किया जाता है, किन्तु यह कार्य जब अनुमान प्रमाण से ही 
हो ज़ायगा, तो “अन्वितः अर्थ में शब्द की अभिधावृत्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती है । तस्मात्‌ आकांक्षादि घटित कारणों के समूह ( सामग्री ) के द्वारा शब्द प्रमाण से 
ही अन्वयबोध को उत्पत्ति ही पहिले सम्भव है। .ग्पासि स्मृति सापेक्ष होते के कारण .सनुमिति 
की उत्पत्ति चू कि देर से होगी, अतः 'लिङ्ग' भर्थात्‌ अनुमान प्रमाण ही अनुवादक है । 
अतः प्रामाकरों का यह क़हना निरर्थक है कि 'लौकिकशब्द' घनुवादक होने से प्रमाण नही हैं । 
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१९६ गद्यपद्यारेमक-न्यायकुसुमाञ्जछौ 


; कि चेदमन्विताभिधानं नाम? । न तावदन्वितप्रतिपादनमात्रम्‌, अविवादात्‌ । 
नापि स्वार्थाभिधायास्तत्र तात्पयंस, झविवादादेव । चापि सङ्गतिबलेन तत्रतिपादनमु 


वाक्याथेस्यापूर्वत्वातु । 
_______-->>>....- 
किञ्चे दस ००० ००० ००० ००० 

दूसरी बात यह है कि यह 'अन्विताभिघान' है क्या वस्तु ? ( १ ) यदि 'अस्वितस्य 
अभिषानन्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रन्वित अर्थ का प्रतिपादन हो '्रन्विताभिघान' हो तो 
फिर सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि इस में किसी को भो ( अन्विताभिधानवादियों के 
विरोधी अभिहितात्वयवादियों को भी ) इस में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वे लोग भो 
प्रत्येक पद की शक्ति को इतरान्वयबोध का कारण मानते ही हैं। फिर मो “इतरान्वितभ्र्थ' 
में पद की अभिषा' वृत्ति नहीं मानते । 


नापि स्वार्थामिघायाः *" `° `” 

(२) ( कोई कहते हैं कि ) पद को भ्रभिषा वृत्ति तो केवल अर्थ में हो है, किन्तु 
उससे भी केवल भर्थ का बोध नहीं होता है। उस अभिधा वृत्ति से भी 'इतरान्वित अर्थ” का ही 
बोघ होता है। भरतः उस अभिधावृत्ति में इतरान्वित अर्थ के बोघ की जनकता मानना 
आवश्यक है । इस 'इतरान्वितबोधजनकत्व' को ही 'भ्रन्विताभिधान' कहते हैं । 


किन्तु इस प्रकार के भन्विताभिघान को स्वीकार करने में भभिहितास्वयवादी नैयायिकों 
को भी कोई बाघा नहीं है । इस प्रकार का 'न्वितामिघानवाद' इनको भो प्रमिप्रेत ही है । 
झतः इस पक्ष में भी सिद्धसाधन दोष समझना चाहिये । 


नापि सङ्गतिबलेन ००० ००० ००० 


(३) कोई कहते हैं कि 'सङ्गति' के बल से श्रर्यात्‌ अभिधा वृत्ति के बल से अन्वित 
अर्थ का पदिपादन ही 'भ्रन्विताभिधान? है। पद से जो इतरान्वित अथ का बोध होता है, 
उसका .व्यापार अभिषा वृत्त ही है। अभिहितान्वयवादी नैयायिकादि वाक्यार्थ बोध में 
प्रत्येक पद की शक्तिको कारण तो मानते हूँ, किन्तु इतरान्वितार्थनिर्खापत शक्ति रूप 
व्यापार के द्वारा शक्ति को कारण नहीं मानते । अत; इस पक्ष में सिद्धसाधन दोष नहीं है । 


किन्तु यह पक्ष मी ठोक नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थ “अपूर्व” है। अर्थात्‌ वाक्यार्थं का 
बोध मुख्य शाब्दबोध से पहिले नहीं होता है। 'अनन्यलम्यो हि शब्दाथं!” इस सिद्धान्त को 
सभी छाब्इप्रामाण्यवादो स्वीकार करते हैं। यदि इतरान्वित स्वार्थ में पद की शक्ति मानेंगे 
तो मुख्य शाब्दबोध से पहिले उक्त दाक्तिज्ञान के द्वारा इतरात्वितस्वाथ की स्मृति रूप 
उपस्थिति अवश्य माननी होगी । क्योंकि पद के द्वारा वृत्तिज्ञानाधोन पदार्थ की उपस्थिति 
षाब्दबोध का कारण है। अतः इतरान्वितस्वार्थ की स्मृति इतरान्वितस्वार्थ के शाब्दबोध 
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तृतोय! स्तबके) : ३६७ 


नापि स्वाथंसङ्गतिबलेन, तस्य स्वार्थ एवोपक्षयात्‌ । नापि सेव सङ्गतिः 
रुभयप्रतिपादिका, प्रतीतिक्रमानुपपत्तेः। यौगपद्याभ्युपगमे तु योग्यत्वादिप्रतिसन्धान 
शून्यस्यापि पदार्थंप्रत्ययवत्‌ वाक्यार्थंप्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । 


RR TT 0000 00 
का कारण घ्रवश्य होगा । इसलिये अग्रिम मुल्य शाग्दवोध के समय से पहिले ही इतराम्वित 
स्वार्थ रूप वाक्यार्थ ज्ञात हो जायेगा । अता वाक्यार्थं “अपूर्व नहीं रहेगा । इसलिये यह पक्ष 
मी ग्रस्त है । 


नापि सङ्गति बलेन `° *** ** = 

( ४) कोई कहते हैं कि पद की 'सङ्गति' भ्र्थात्‌ शक्तितो उसके अर्थ में ही है, 
किन्तु पद निष्ठ उस “शक्ति' से ही वाक्यार्थ का भी 'अभिधान' भ्रर्थात्‌ प्रतिपादन होता है। 
पद निष्ठ शक्ति में 'अन्वित' के ( अर्थात्‌ वाक्यार्थं) बोध की यह कारणता ही 'अन्विता- 
मिषानवाद' है । 


तस्य ७७७ S25 ४७७७ SE 


किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पद में जो अर्थ ज्ञापन की शक्ति है, उससे केवल 
अर्थ” की हो उपस्थिति हो सकती है, पदार्थ से अन्वित अर्थ की ( वाक्यार्थ की ) उपस्थिति 
उससे नहीं हो सकती है । 
नापि सेव 0०० ७७७ ७७७ See 


( ५ ) भ्रस्विताभिघान की व्याख्या कोई इस प्रकार करते हैं कि पद की छक्ति तो 
केवळ स्वार्थ में ही है, वही शक्ति पदार्थबोब एवं वाक्यार्थबोघ दोनों की उत्पादिका है। 
इस पक्ष में पद से होनेवाळी पदार्थोपस्थिति ही वाकयार्थवोध का मी कारण है । वाक्यार्णबोध 
के ल्यि वाक्यार्थ को उपस्थिति आवश्यक नहीं है। भरतः 'वाक्यार्थ' के “भ्रपुरवत्व? में कोई 
बाघा नहीं है । 


किन्तु यह पक्ष भो युक्त नहीं है, क्योंकि प्रश्‍त यह होगा कि पद की केवल पदार्थ 
निष्ठ शक्ति से पदार्थों के बोध एवं वाक्यार्श का बोध ये दोनों क्रमशः उत्पन्न होंगे ? अथवा 
साथ हो उत्पन्न होंगे ? दोनों की उत्पत्ति क्रमश! तो हो नहीं सकती, क्योंकि उक्त शक्ति में जब 
दोनों बोघो की कारणता सभानरूप से है, तो उनमें से कोन पहिले ? एवं कौन पोछे ? इसका 
नियमन कौन करेगा ? किन्तु शक्ति के दवारा पहिले पदार्थों का ज्ञान, वाद में वाक्यार्थ का ज्ञान, 
इस क्रम को सभो स्वीकार करते हैं, इस प्रकार दोनों का युगपत्‌ बोघ मानने से यह क्रम 
अनुपपन्न हो जायगा । 

यदि स्वानुभव का तिरस्कार कर हठपूर्वंक दोनों बोधों की उत्पत्ति एक ही समय 
स्वीकार भो कर लें, तथापि निस्तार नहीं है, वयोंकि शत्तिज्चान के द्वारा जो पथाथोँ क! 
बोध होता है, उसमें योग्यता आदि का अनुसन्धान अपेक्षित नहीं होता । किन्तु उसो शक्ति- 
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३९ es गद्यपद्यात्मक-न्या यकुसुमाखलो 


नापि सेव सङ्गतिः स्वार्थं निरपेक्षा, वाक्यार्थे तु परार्थप्रतिपादना- 
5वान्तरव्य़ापारेति ग्रुक्तम्‌, तस्याः स्त्रयमकरणत्वात्‌ । सङ्गतानि पद्मानि हि 


करणम्‌, न तु सङ्गतिः । तथापि तत्प्रतिपादनानुग्ुणासङ्गतिशालीनि पदानीति 


चेत्‌; 
oo — 
ज्ञात से जो वाक्यार्थ का बोध होता है, उसमें योग्यता आदि के भ्रनुसन्धान की भपेक्षा 
होती है। ऐसी स्थिति में यदि पदार्थबोष के क्षण में वाक्यार्थ बोघ मानेंगे तो जिस पुरुष 
को योग्यता प्रभूति का अनुशन्धान नहीं हैं, उसको वाक्यार्थ का भी बोध मानना होगा । यद्वि 
वाक्यार्थ बोध के क्षण में ही पदार्थों का भी बोध मानेंगे, तो जिस पुरुष को शक्ति ज्ञान तो है, 
किन्तु योग्यतादि का प्रतिसम्धान नहीं है, ऐसे पुरुष को जो पदार्थो का बोष होता है, वह 
न हो सकेगा ॥ अतः सह प्रक्ष भी ठोक नहीं है । 


६. सेव ००० ००० oem ००० ००० स्वार्थ निरपेक्षा ४०० ७३७०७ ०७७ 


कुछ लोग अन्विताभिवान की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि पद में जो भर्श को 
समझाने की शक्ति है, वह स्वतन्त्र होकर अपने अर्थ के भ्रनुमव का करण नहीं है, किन्तु 
पदार्थोपस्थिति के द्वारा हो वाक्यार्शबोध का ( अन्वयबोध का ) 'करण' है । अत; पड निष्ठा 
अभिषा बृत्ति के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति ही उक्त अभिघावृत्ति रूप करण का व्यापार है। 
अस्वितार्थ प्रतिपत्ति रूप अन्वयबोध के प्रति पद निष्ठ शक्ति में उक्त करणता हो अन्विताभिवाच 
शब्इ का भ्रर्थ है । 
किन्तु यह भी ठीक महीं है, क्योंकि अमिषा रूप शक्ति स्वयं अन्वयरबोष का करण 
नहीं है, किन्तु शक्ति से युक्त पद ही उक्त अन्वयबोष के करण हैं । 
पू० प० तथापि ov oes ०० 
मान लिया कि पद ही अन्वय बोध के करण हैं, किन्तु धन्वयबोध के अनुकुछ शक्ति 
से युक्त प॒द ही अन्वय बोघ के करण है । केवळ पद तो करण नहीं है । भ्रतः करण के कुक्षि में 
९शक्ति' सो प्रब्निष्ट है । शक्ति ब्रिश्चिष्ट पद रूप करण में यदि व्यापार का सम्बन्ध हैं, तो 
. फिर विशेषणी सूत शक्ति में भी व्यापार का सम्बन्ध है ही । एवं विशिष्ट में यदि करणता 
है, तो विशेषण में भी करणता प्रवश्य है। व्यापार के साथ कारणता ही 'करणता' है । 
यदि शक्ति मै उक्त रीति से व्यापार भी हैं, एवं करणता भी है, तो शक्ति भी करण अवश्य 
है । अतः अन्विताभिघान के उक्त लक्षण में शक्ति में करणता के न रहने से जो दोष दिया गया 
है, वह नहीं है । तस्मात्‌ पद निष्ठ शक्ति, में ज्ञो वाक्यार्थ में “भनस्वितार्थ के प्रदिपादन की 
अनुकूलता ( भ्रनिगुण्य ) है, वही है 'अस्विताभिघात ।? 
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तृतीयं स्तबका ३९६ 

न तावद्वाकयार्थप्रतिपादनानगुंणता संगतेस्तदीश्रयत्वेन, सामान्यमात्रः 

गोचरत्वात्‌, तंदन्मात्रगोचरत्वाद्वा । नाऽपि तंद॑नुगुराव्यापारवत्त्वेन, अंकरंरात्वा- 
दित्युक्तस्‌ । तदनुंगुणकररँव्यापा रोत्थापंकत्वात्तर्दतुगुणात्वे न नो विवाद: । 


सि० १० न, तावत ° 


किन्तु यह षष्ठ पक्ष भी ठीक नहीं है, षयोंकि इस पक्षमें पद में रहने वाळी शक्ति के 
अन्बितार्थ प्रतिपत्ति के जिस आनुक्नुल्य ( आनुगुण्य ) को 'अन्विताभिधान? कहा गया है 
उस 'आनुगुण्य' या 'आानुकुल्य' का ( अन्विताभिधान का ) निम्नलिखित तीन लक्षणों में से ही 
कोई छक्षण हो सकता है! = 

( १ ) पद निष्ठ शक्ति में प्रन्वित अर्थ के बोघ को साक्षात्‌ करणेता ही “भन्वितॉ- 
मिघान? है ( २ ) भ्रथंवा पद निष्ठ शक्ति में ग्स्वितार्थ बोध के अनुकुल ब्यावापार का रहना 
ही 'भ्रन्वितासिधांन! है। (३) वाक्यार्थ (अस्वितार्थ) प्रतिपत्ति के अनुकुर जो पदार्थ 
की उपस्थिति है, पद निष्ठ शक्ति में उसका कारणत्व हदी “अन्वितामिषान? है । 


न तावत्‌ “` "" `` 
इन में ( १ ) प्रथम पक्ष इस लिये भयुक्त है कि शक्ति अपने ज्ञान में मसित होने वाले 
बोध का ही कारण हो सकता है । इस प्रसङ्ग में नैयायिक ओर मोमांसको में इतना ही अंतर 
है कि नैगायिक पद का अर्थ जात्याश्रय व्यक्ति को मानते हैं, एवं मीमांसक जाति 
को ही पद का भर्श मानते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाक्यार्थ में पद की शक्ति को स्वीकार 
नहीं करते । घटपद की शक्ति से घट का बोध दी होता है; पट का नहीं । अतः पद में 
रहने वाली शक्ति के ज्ञान का आकार है 'अयमर्थ एतत्‌ पद वाच्य । अयं वाक्यार्थ 
एतत्पद पदवाच्य।? पद निष्ठ शक्ति ज्ञान का यह भकार नहीं है । इसलिये अन्वितार्थ 
( वाक्यार्थं ) पद निष्ठ शक्ति का अपना विषय ही नहीं है) अत; पद निष्ठ शक्ति अन्वितार्थ 
प्रतिपत्ति का साक्षात्कारण नहीं हो सकता । 


नापि तदनुगुणं “” *** "० *** 

(२) उपपादन कर चुके हैं कि पद नि्ठ शक्ति वाक्यार्श ( अन्वितार्ण ) बोध का 
कारण नहीं है, प्रतः पद निष्ठा अभिघा वृत्ति में वाक्यार्श-प्रतिपत्ति के धनुकुरू व्यापार का रहना 
संभव नहीँ है, बॅयोंकि जो जिसका करण होता है, उसी में तद॑नृकुलें व्यापार रहता है । भ्रत। 
कथित दवितीयं विकल्प भीं ठीक नहीं है । 
तदनुग्रुणक रण स्‍ 

अर्थात्‌ उक्त तृतीयपक्ष अंभिहितान्वयवादी नैयायिकों को भी इष्ट ही है। क्योंकि 
इम लोग मी 'शक्ति! को ( ज्ञात होकर ) पदार्थों को उपस्थिति का कारण मानते ही हैं । 
फुलत: इस प्रकार के अन्वितामिघान का साधन व्यर्थं है। 
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Yee गद्यपथ्यात्मक-स्यायकुसुमाझ्ञकी 


प्रन्तित एव शक्तिरिति चेत्‌; उक्तमत्र वाक्याथस्यावुद्त्वातू , 
्रतीतिक्रमातुपपत्तेरचेति स्मृतक्रियान्विते कारके समृतकारकान्विततायाञ्च क्रियायां 
संगतिरतो नोक्तदोषावकाशः । नाऽपि पर्यायतापत्तिः, प्रधान्येन नियमात्‌ । 
वड NR RR 


पू० प० अन्वित एव "” `*° “7 "° 

वृद्धव्यवहार ही शक्ति का मुख्य ज्ञापक ( ग्राहक ) है, वृद्ध व्यवहार सेतो अन्वय- 
विशिष्ट ( भ्रस्वित ) अर्थ ही गुहीत होता है। अतः इतरान्वित भ्र्थ में ही पद को शक्ति है, 
केवळ अर्थं में नहीं । 


सिं० प७ वाक्याथंस्य ४०७० ss “७७ ७०७ 

पहिले ही कह चुके हैं कि अन्वित धर्थ में पद की शक्ति नहीं मानी जा सकती, 
क्योंकि इससे वाक्यार्थं की अपूर्वता’ भङ्ग हो जायगी। एवं पदार्थ प्रतीति एवं वाक्यार्थं 
प्रतीति में जो आनुभविक क्रम है, वह अनुपपन्न हो जायगा । 


पु० प्‌० स्मृतिक्रियान्विते ome ००० ००० sO 


किसी कारण विशेष में किसी कारक विशेक का भ्रन्वय रूप विशेष ही 'अपुव' है। 
इंस प्रपूर्वं रूप विशेष का बोध एवं पदार्थ का बोघ इन दोनों का क्रमश उत्पत्ति ही भ्रनुभव 
से सिद्ध है, अत! कारक विशेष में अन्वित क्रिया विशेष में पद की शक्ति मले ही स्वीकृत 
न ही.सके । क्योंकि ऐसा मानेने पर ही कथित "भ्रपूर्वताभद्भ एवं दोंनों बोधों के क्रमिकत्व 
की अनुपपत्ति ये दोनों दोष होते हैं। किन्तु कारक में क्रिया भ्रवश्पर ही अन्वित होती है, 
एवं कारक भी क्रिया में प्रवश्य भभ्वित होता है? इस प्रकार की सामान्य व्याक्ति से शक्ति : 
का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि “घटपद क्रिया में अन्वित घट का ही वाचक है” एवं 
“मवति पद मी किसी कारक में अन्वित क्रिया का ही वाचक है” । इस प्रकार के अन्विताभिघान 
को स्थीकार करने में कथित भ्रपुव॑त्व की हानि, एवं कथित प्रतीतिक्रम की अनुपपत्ति रूप 
दोष, दोनों नहीं होते । अत; यही अभ्वितामिधान की हम लोगों की परिभाषा है। 


नापि पर्यायतापत्ति *** * == ००" 


. (१) ( अत्बिताभिघान के इस लक्षण में कुछ लोग क्रियापद एवं कारकपद इन 
दोनों में पर्यायता की प्रापत्ति देते हैं। उन लोगों का कहना है कि कारदपद जब क्रिया 
के अन्वय से युक्त कारक का वाचक है, तो फिर क्रिया का भी वाचक है ही, एवं क्रियापद 

जब कारक से अन्वित क्रिया का वाचक हे, तब क्रियापद भी कारक का वाचक है ही। 
इस प्रकार कारकपद एवं क्रिया दोनों ही चकि एक अर्थ के वाचक हैं, अतः इन दोनों में 
पर्यायता ( एकार्थता ) की झापत्ति होगी । किन्तु सो उचित महीं है । किन्तु यह दोष मी 
देना संगत नहीं है, क्योंकि । ) 
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तृतीय स्तवक ७७१ 
नापि पौनरुक्त्यम्‌, त्विशेष्ान्वये तात्पर्यात्‌ । न्राप्रीतरेतराश्रयत्वम्र, 


प्राघान्येत्त ""* १०० ११० २२० 

शक्ति में विशेष्य रूप से जिसका मान होता है, वही पद का 'प्रधान' बाच्य है। 
ग्रतः शक्ति में जो विशेषण विधया भासित होता है, वह भी यद्यपि पद का वाच्य भ्रवश्य है, 
किन्तु प्रधानव,च्य नहीं है, किन्तु गोणवाच्य है। जिन्‌ दो पदों के प्रधान वाच्य एक होते 
हैं, वे-ही दोनों पद पर्याय प्रथवा एकार्थक होते है। पर्यायत्व का यही नियम है। प्रत में 
क्रियापद का प्रधान अर्थ है क्रिया एवं गौण झर्थ है कारक, इसी प्रकार कारक पद का 
प्रधान अर्थ है कारक, एवं गोण अर्थ है क्रिया । अत॥ दोतों पदों में एक के प्रधान के साथ 
दूसरे के गोण शर्थ के ऐक्य को लेकर दोनों में पर्यायत्व की आपत्ति नहीं दी बा सकती । 
नापि पौनरुकस्यसु *** तन. 

(२ ) अस्विताभिषान की उक्त परिभाषा को स्वीकार करने पर कोई पुनरुक्ति 
की भापत्ति इस प्रकार देते हैं कि--जब क्रियापद के उपादान से ही कारक का भो बोष 
होता है, एवं कारक पद से ही जब क्रिया का मी बोध होता है, तो फिर उन में से एक पद 
के उच्चारण के बाद दूसरे पद का उचारण केवल पुनरुक्ति का ही प्रयोजक होगा । 
निवेषान्बये = *** = °= 

किन्तु “पुनरक्ति' की उक्त झापृत्ति भी उचित नहीं है, क्योंकि केवळ कारक प्रद 
अथवा केवळ क्रिया पद का प्रयोग कोई नहीं करता । गत, क्रियासामान्य एवं कारकसामात््य 
इन दोनों का बोध केवल कारक पद के प्रयोंग से अथवा केवर क्रियापद के प्रयोग से मले 
हो सम्भव हो, किन्तु क्रिया विशेष एवं कारक विशेष इन दोनों को प्रतीति किसी एक पद 
के प्रयोग से नहीं हो सकती । अतः इस विशेष प्रतीति के छिये दोनों पदों का प्रयोग 
श्रावश्यक है । तस्मात्‌ प्रकृत में 'पुनरुक्ति' दोष नहीं है । 


नापीतरेतरा ००० ००० ००० ००० 


(३ ) श्रन्वितामिघान की उक्त परिभाषा को स्वीकार करने से कोई 'इतरेतराशयत्व' 

दोष का उष्ध्धावन इस अभिप्राय से करते हैं कि--परस्परान्वित पृदार्श विषयक शाब्दबोष 

के प्रति क्रिया पद से कारक सामान्य की उपस्थिति, एवं कारंक पद जन्य कारक की 

-विशेषोपस्थिति दोनों ही कारण हैं। इसी प्रकार परस्प्रान्वित पदार्थ बिषयक घाग्दबोघ के 

प्रति कारक पद जनित कारक की विशेषोंपस्थिति एवं कारक पद जनित क्रिया की सामाऱ्यो- 
५१ 
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्ार्थस्मृतावनपेक्षणात्‌ । नापि वाकयभेदापत्तिः, 


पस्थिति दोनों ही कारण हैं। इस प्रकार चुक एक उपस्थिति से सापेक्ष दूसरी उपस्थिति 
शाब्दबोध में कारण है, प्रत! 'अन्योन्याश्रय' दोष अनिवार्य है। क्योंकि क्रियापद जन्य क्रिया 
की विशेषोपस्थिति के साथ कारकपद जन्य क्रिया की जो विशेषण [विधया ( दाक्यतावच्छेक 
विधया ) सामात्य उपस्थिति होती है, वह भी भ्रपेक्षित होती है, एवं कारकपदजन्य कारक 
की विशेषोपस्थिति के साथ साथ कारक पद से जो क्रिया की उक्त सामान्योपस्थिति होती है, 
चह भी अपेक्षित होती है, इस प्रकार दोनों ही परस्पर सापेक्ष होकर ही शाब्दबोध का 
उत्पादन कर सकते हैं । अतः इस प्रकार के अस्विताभिधान में अन्योन्या थय दोष भ्रनिवार्य है । 


स्वाथेस्मृतो oe ००० ००० | 

किन्तु यह अन्योन्या्य दोष नहीं है, क्योंकि अन्वयबोष ( शाब्दबोध ) में ही उक्त 
सामान्योपस्थिति एवं विशेषोपस्थिति दोनों की अपेक्षा होती है। किसी एक पद से स्वार्शरूप 
विशेष की उपस्थिति में इतर पदजन्य उक्त विशेष के सामान्य की उपस्थिति छपेक्षित नहीं 
है । घर्थात्‌ कियापद से जो किया विशेष की उपस्थिति होती है, उसमें कारक पद से किया 
सामान्य की होने वाळी उपस्थिति कारण नहीं है । एवं कारक पद से जो कारक विशेष की 
उपस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें क्रिया पद से होनेवाली कारक सामान्य की उपस्थिति कारण 
नहीं है । दोनों ही सामान्योपस्थितियाँ एवं दोनों ही विशेषोपस्थितियाँ स्वतन्त्र रूप से परस्पर 
परन्वितार्शविषयक शाब्दबोष के साक्षात ही कारण हैं। अतः भ्रन्योत्यात्रय दोष की कोई 
संभावना नहीं है। 


नापि वाक्यभेदापत्तिः "°" *** =` °°" 


( ४ ) अन्विताभिधान को इस परिभाषा के मानने से कोई 'वाक्यभेद' रूप दोष का 
उध्ट्रावन इस प्रकार करते हें कि 'घटमानय' इस वाक्य के केवल 'घटम्‌? इसी पद से भानयन 
क्रिया में भ्रन्वित घट का बोध हो जायगा। एवं केवल 'झानय? पद से भी घट में अन्वित आनयन 
का मों बोघ हो जायगा । विशेष्य एवं विशेषण के इस विनिमय से वे दोनों बोध फलतः समान" 
बिषयक होने पर भी स्वरूपत भिन्न दो बोध ही होंगे । भतः 'घटमानय' इस एक ही वाक्य 
से विभिन्न विशेष्य विशेषणों के विभिन्न दो बोध होगे । यही प्रकृत भें 'वाक्यभेद' है । सभी 


` मीमांसक वाक्यभेद को गहित मानते हैं। अतः अग्वित्ाभिधान की उक्त परिभाषा ठीक 
नहीं है। 
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तृतीय! स्तबक? ४०३ 


परस्परपदार्थस्मृतिसन्निधौ तदितरानपेक्षणादिति चेत्‌ ? न, ग्रन्विते संगतिग्रह 
इति कोऽर्थः ? । 


यदि यत्र संगतिस्तद्वस्तुगत्या पदार्थान्वितस्‌, न किञ्चित्‌ प्रकृतोपयोगि । 
न हि यत्र चक्षुषः सामर्थ्यमवगतं तद्वस्तुगत्या स्पशंवदिति तद्वत्ताऽपि तस्य विषयः। 


परस्पर ७९७ ७७७ ७७७ 


अन्विताभिधान की उक्त परिभाषा के स्वीकार करने पर “वाक्यभेंद” की उक्त आक्षेप 
भी उचित नहीं है, क्योंकि “वाक्यभेद' दोष उस स्थिति में होती है, जहाँ एक ही वाक्यार्थ के 
पर्यवसन्न होने के बाद पुन) उसी वाक्य से उससे भिन्न वाक्यार्थ विषयक द्याब्दबोध होता हो, 
प्रकृत में विशेष्य-विशेषणभाव में व्यत्यास के रहने पर भी 'घटकर्मकानयन” रूप विषय में कोई 
अन्तर नहीं घाता है । अतः “वाक्यभेद' दोष प्रकृत में संभव नहीं है। 


यदि प्रकृत में वाक्यभेद दोष को स्वीकार करेंगे तो 'आनय' पद के समभिव्याहत 
'घटम्‌' इस पद से “घानयन! में भ्रन्वित घट का बोघ, एवं 'घटम्‌' इस पद के. समभिव्याहृत 
श्वानय' पद से घट में अन्वित आनयन का बोध--इस प्रकार दो बोषों की कल्पना करनी 
होगी । किन्तु संनिधि’ भो शाब्दबोध का एक कारण है, तदनुसार प्रकृत में मी 'घटमानय' 
एवं 'आनय घटम्‌” इन दो संनिधियों की कल्पना करनी. होगी, क्योंकि जहाँ वाक्यभेद 
माना जाता है, वहाँ विभिन्‍न संनिधियाँ भी माननी पड़ती है। जैसे कि "यमेति राज्ञः 
पुत्रोऽपसार्यताम्‌' इस स्थळ में "अयमेति पुत्र” इतने पर्यन्त की संनिधि से एक बोध, एवं "राज्ञः 
पु्नोऽपसार्यताम्‌' इतने पर्यन्त को दूसरी संतिषि की कल्पना से दूसरे प्रकार का बोब होता है । 
एवं 'अयम्‌” से लेकर 'अपसार्यताम्‌’ पर्यन्त एक ही संनिधि से एक तीसरे ही प्रकार का 
विशिष्टबोध होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी “घटमानय? इस पद से विभिन्न दो 
बोधों की कल्पना करेंगे तो तदनुकुछ विभिन्‍न दो संनिधियों को भी कल्पना करनी ही होगी । 
किन्तु 'घटम्‌' और 'ग्रानय इन दो पदो के एक वाक्य से जो बोध होता है, उसमें किसी 
दूसरी संनिधि की अपेक्षा नहीं होती है । अत यहां 'वाक्यभेंद' संभव नहीं है । 


सि० प० न, अन्विते *** "१ “° ०" तस्य विषयः 


( अन्विताभिषान का खण्डन करते हुये आचार्य पूछते हैं कि) 'अन्तिते सङ्गतिम्रह। 
( अर्थात्‌ अन्वित में ही पद की सङ्गति है!) इस वाक्य का कया अर्थ है ? 


( १ ) यदि इसका यह भर्थ हो कि “जिस अर्थ में पद की शक्ति है, वह अर्थ कहीं 
झवश्य ही अन्वित है” तो इस प्रकार के 'अन्वितामिधान' का शाब्दबोध में कोई उपयोग 
नहीं है । क्योंकि शक्य अर्थ में इतरान्वितत्व घर्म का रहना इतरान्वितत्वविशिष्ट णक्पार्थबोध 
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४०४ गद्यपद्यात्मक-न्यायेकुसुमाञलौ 


ग्रथान्विततयैवं तत्र व्युत्पत्तिरित्यथः, तदसत्‌; भ्रमाणाभावात्‌। 


का प्रयोजक नहीं हो सकता । यह तभी समव हो सकता है, जब कि यह व्याप्त रहे कि 
“जिंस वस्तु में जिस विषय के ज्ञान के उत्पादन का सामथ्य है, उत माप बस्तु में उस 
शेयवस्तु में जितने भी धर्म हैं, उन सभी घमो के ज्ञापन की भी सामर्थ्य है” ( अतः पद में 
रहनेवाली शक्ति में यदि पाक्‍्यार्थ विषयक बोध के उत्पादन की सामर्थ्य है, तो फिर उस 
शक्य अर्थ में रहनेवाले इतरान्वितत्व रूप अर्थ के ज्ञापन को सा मथ्ये भी है) किन्तु ऐवी 
व्यासि संभव नहीं है, क्योंकि चक्षु में आम के ज्ञापन की शक्ति है” किन्तु प्राम में चूंकि 
विशेष स्पर्श रूप धर्म है, केवल इतने से चक्षु में उक्त स्पर्श के ज्ञापन की शक्ति नहीं मानी जा 
सकती । अतः 'अत्वितामिधान? शब्द का 'अन्विते सङ्गतिः, इस आकार का विवरण नहीं 
माना जा सकता । 
ग्रथ ° ११९ *** *** 

(२ ) यदि 'अन्विताभिघोन? शब्द का यंह अर्थ करें कि 'इतरान्वितत्वविशिष्ट धथ में 
ही पद की शक्ति है? तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई 'प्रमाण१' 
नहीं है । 


१, आचाय ने 'अन्वितत्वविशिष्ट अर्थं में पद्‌ की शक्ति को अस्वीकार करते हुये कुछ 

युक्ति ने देकर केवल इसमें प्रमाण” के अभाव का सिंद्धवत्‌ उल्लेख किया हे । अतः 
ब्चेमाने ने थपनी प्रकारा व्याख्या में उक्त प्रमाणाभाव का बढे ऊद्दापोद्द से 
विचार किया है | उनका कहना है कि सभी विशिष्टयोधों में विशेष्य नियमित रहता 
है, एवं विशेषण अनियमित रहते हैं | घट कभी आनयन क्रिया में अन्वित होता है, 
तो कभी जंलाहरेण कियो में। किन्तु घट पद से युक्त जितने भी वाक्य होंगे, उन संभी 
घाक्यों से होनेवाले बोर्धो में घट अधश्य ही शासित होगा। अतः लाघावेश 
घट पद की शक्ति केवलं घट रूप अथं में ही मानते हैं। अनन्त इतरान्वितत्व धम 
'से युक्त घट में शक्ति को स्वीकार करना गोरवदोषोधोयंक है । घट पद की जो केवल 
घर में रहनेवांली शक्ति है, उसी से इतराश्वितरेव का भी घोध हो जायगा । जैसे कि 
जातिशक्तिषांदी »मांसकगण जाति में रहमेवालो जो पद की शक्ति है, उसी से ब्यक्ति 
का भी मान स्वीकार करते हैं । जाति रूप अथं विषयकबोध को घद्दी शक्ति ज्ञात होकर 
उत्पन्न करती है, वही शक्ति व्यक्ति विषयकथोध को स्व€पत! उत्पन्न करती है । इली 
मकार प्रकृत में भी घट रूप अपने अर्थं की बुद्धि को वही शक्ति ज्ञात होकर उत्पन्न 
करेगी, पुचं घट में जो इतरान्वितत्व धमे है, उसके बोध को वही शक्ति स्वरूपत 
उत्पन्न करेगी । इससे यह निष्पन्न होता है कि जिस अथं के बोध को शक्ति ज्ञात 
होकर उत्परन करती है, वही शक्यार्थ? दै । तदनुसार 'घट! रूप झथै ही घट पद का 
के है । इंतरान्वितत्व का बोध केवल शक्ति से ही होता है, अतः वह शक्या 
नहों है । 
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तृतीय! स्तबकः yet 


अन्वितार्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तिरिति चेन्न । अनन्विताभिधानेनाप्युपपत्ते; । 
ग्राकाङक्षाऽनुपपत्तिरस्तु न हि सामान्यतोऽन्वितानवगमेऽन्वयविशेषे जिज्ञासा 


स्यात्‌ । 


पु० प० भ्रन्विता र्थ ००० ००० oes ००० 


पदों के जितने 'शक्य' अर्थ हैं, वे सभी पदों में रहने वाली अपनी अपनी ज्ञापिका 
शक्ति के बल से शाब्दवोघ में मासित होंगे, किन्तु उन पदार्थों के परस्परान्वय ( परस्पर- 
सम्बन्ध ) का फलतः परस्परान्वयविशिष्ट अर्थका बोध किस से होगा ? अतः यदि 'अन्वितत्व- 
विशिष्ट' अर्थ में पद की शक्ति नहीं स्वीकार करेंगे, तो अन्वितत्व विद्धिष्ट अर्थ का बोध 
अनुनपन्न हो जायगा । अन्वितत्व-विश्विष्ट अर्थ” विषयक बोध की इस अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति 
प्रमाण से ही यह सिद्ध होता है कि अन्वितत्वविशिष्ट घर्थ में ही पद की शक्ति है। 
सि० प० न, ग्रनन्वितामिघानेन "°° *** "` ००० 


“प्रनस्वितामिवाद' से भी भर्थात्‌ केवळ भर्थ में ही पद की शक्ति स्वीकार करने पर 
भी अन्वयविशिष्ट अर्थ की प्रतीति हो सकती है, यदि ्राकांक्षाज्ञानादि अन्य सभो सहकारियों का 
उसे साहाय्य प्राप्त हो । अतः अन्वितत्वविशिष्ट में शक्ति माने बिना अन्वितत्वविशिष्ट अर्थ के 
बोध की अनुपपत्ति नहीं है । 


पू० प७ श्राकांक्षानुपपत्ति SITES त्त 


( उक्त अर्थापत्ति से अंन्विताभिधोन का समर्थन भले ही सम्भव न हो, किन्तु 
दूसरी भर्थापत्ति के द्वारा अन्विताभिधान का समर्थन किया जा सकता है। उसकी रीति यह 
है कि) 'ओदनम्‌ इस पद के सुनने पर 'अन्बय' के प्रसङ्ग में यह सामान्य जिज्ञासा 
उदित होती है कि 'झदनम्पचति' अथवा 'ओदनमानयति! । जिज्ञासा पूर्ण ज्ञात 
विषय की, भ्रथवा सर्वथा अज्ञात विषय की नहीं होतो, किन्तु कुछ अंशों में ज्ञात एवं कुछ 
अंशों में भज्ञात विषय को ही जानने की इच्छा ( जिज्ञासा ) होती है। शाकांक्षा है जिज्ञासा 
'रूप) अतः जिज्ञास्यविषयक या प्लाकांक्षषविषयक सामःम्पज्ञचान आकांक्षा के लिये आवश्यक 
'हे। प्रकृत में आकांक्ष्य या जिज्ञास्य है 'अन्वितत्व' धत; उसका सामान्य ज्ञान प्रकृत में 
अपेक्षित है । इसके विना अन्वितस्य विशिष्ट अर्थ में पद की शक्ति उपपन्न ही नहीं हो 
संकती, फलतः आकांक्षा ही भ्रनुपपत्न है ॥ इंसछिये प्रत्वितत्व विशिष्ट ग्रथ में पद की शक्ति 
मानना उचित है । 
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४०६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाज्चछी 


न, दष्टे फलविशेषे रसविशंषजिज्ञासावदाक्षेपतोऽप्युपपत्तेः, शब्दमहिमानमन्तरेण यतः 
कुतश्चिदपि स्मृतेषु पदार्थेषु श्रन्वयप्रतीतिः स्यातु। न चेवस्‌। ततः शब्दशक्तिरवश्यं 
कल्पनीयेति चेतु ; कुतस्तहि कविकाव्यानि विलसन्ति ? न हि संसर्गेविशेषमप्रतीत्य 
वाक्यरचना नाम । न च स्वोत्म क्षायाँ प्रत्यक्षमनुमानं शब्दस्तदाभासा वा 
संभवन्ति, अन्यत्र चिन्तावदेन पदार्थस्मररोभ्यः । 


सि० प० न, हृष्टे ००० ००० ००० ००० 

यह अकांक्षानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति मी प्रकृत में संभव नहीं हैं । क्योंकि जिस प्रकार 
आम प्रमृति फलों को देखने पर उसमें दीखनेवाले रूप से रस सामान्य का अनुमान होता 
है, फिर हस अनुमान से ही विशेष प्रकार के रस की जिज्ञासा होतो है । उसी प्रकार पद 
से केवरू पदार्थ की उपस्थिति होने पर उसमें सामान्य रूप से इतरान्वितत्व का बोध भी 
अनुमान प्रमाण से ही होगा । इस अनुमान से ही विशेष रूप से अन्वय की जिज्ञासा उत्पन्न 
हो जायगी । 


पुष प० शब्दमहिमान स्‌ ves em ००० ००० 

“जो भ्रार्काक्षा शब्द के द्वारा उठती है, उसकी पूत्ति भी शब्द से ही होना उचित है! 
इस नियम को शब्द को प्रमाण माननेवाले सभी लोग स्वीकार करते हैं। ग्रत! 'पचति” 
पद से उपस्थित पाक में प्रत्यक्ष दृष्ट कलाय का अन्वय कोई भो नहीं मानता । उसकी निवृत्ति 
'कछायम्‌' पद से उपस्थित कलाय के अन्वय से ही होती है। इसी प्रकार अनुमान के द्वारा 
जो इतरान्वितत्व सामान्य की उपस्थिति होगी, उसका उपयोग इतरास्वितविशिष्ट विषयक 
शाब्दबोध में नहीं हो सकता । 


सि प० कुतस्तहि ००० ००० ००० ००० 
वही पदार्थ शाब्दबोध का 'करण? है, जिसकी उपस्थिति पद की द्वारा हुई हो । 


१. 'कुतरत्हि' इत्यादि सन्दर्भ से श्राचाय ने भट्टमतावलम्बन कर प्राभाकर सम्मत अन्धिता- 
भिधानवाद का खणइन किया है । 'कुतस्तहिं? यहाँ से लेकर 'तस्मात्‌ प्रकारान्तरेण' 
इतने तक का सन्दर्भ भट्टमत का उपपादक है। फतत: भाष्टों एवं प्रभाकरों के विवाद 
का सूचक है । आगे “न चेवम्‌ सति” से क्षेकर 'कृत॑ प्रसक्तानुप्रसक्‍त्या? इतने पर्यन्त 
के सन्दर्भ से आचायं ने 'पदाथरुरणत्व' रूप भट्टमत का भी खण्ड न किया है । 
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तृतीय॥ स्तबक॥ ४०७ 


पद स्वयं शाब्दबोध रूप प्रमा का 'करण' नहीं है। शाब्दबोध के उत्पादन में पद का इतना 

ही उपयोग है कि वह पदार्थ को उपस्थित कर दे अत) पद शाब्दबोध का कारण ही नहीं 

है, किन्तु भन्ययासिद्ध है । इसलिए पद में जव शाब्दबोध की 'कारणता? ही नहीं है, तो फिर 

'करणता' तो दूर की बात है। अतः पदार्थ हो स्वोपस्थिति के द्वारा शाब्दबोध का 'करण? 

है, पद नहीं । पदार्थ की यह उपस्थिति जिस किसी से भी हो, इसमें कोई आग्रह नहीं । यदि 
यह आग्रह रखेंगे कि पदार्थ की उक्त उपस्थिति पद के हारा ही हो, तो फिर 'नवीनकाव्य? की 
रचना नहीं हो सकेगी । क्‍योंकि कवि की कल्पना मात्र से प्रसूत जो उ्म्रेक्षित अर्थ हैं, उनकी 
उपस्थिति प्रत्यक्षादि प्रमाणो से तो संभव ही नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों से भी उनकी 
उपस्थिति संभव नहीं हैं। वहाँ कवि की चिन्ता मात्र से उत्पन्न स्मृति से ही उन उत्प्रेक्षित 
पदार्थों की उपस्थिति माननी होगी । - * 


( इसी प्रकार यदि कोई वेग से दौड़ते हुये घोड़े का श्वेत रूप की झलक ही देखता है, 
फिर उसकी हिनहिनाहट एवं उसके टाप को सुनता है, तो वाद में उस पुरुष को “शवेतोऽश्वो 
घावति? ( सफेद घोडा दौड़ रहा है) इस भाकार का शाब्दबोध होता है। इसलिए मानना 
होगा कि चक्षुरादि प्रमाणों से उपस्थित “श्वेतिमा' प्रभृति का मी भान शाब्दबोध में होता है। 
एवं शब्द के द्वारा उपस्थित “हु षा? ( हिनहिनाहट ) एवं 'खुरविक्षेप? ( टाप ) का भान शाब्द- 
बोध में नहीं होता है। सुतराम्‌ यह नियम नहीं है कि शब्द के द्वारा उपस्थित घ्र्थ का ही 
शाब्दबोध में भान हो, न यही नियम है कि शब्द के द्वारा उपस्थित भर्श का भान शांब्दबोध 
में वश्य हो, अतः इतरान्वितत्व की उपस्थिति यदि धनुमान से ही होगी, तथापि उसका . 


शान्दबोध में भान हो सकता है, इसके छिए इतराभ्वितत्व में पद की शक्ति को स्वीकार 
करना अनावश्यक है । | 


“पचतिः पद से उपस्थित पाक में प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित कलाय के धन्वय के वारण 
लिए ही 'शाव्दी आकांक्षा शब्दनंव प्रपूर्यते? यह नियम माना गया है । प्रकृत में "पचवि? पद 
के द्वारा ही पाक क्रिया के कर्म की झाकांक्षा जाशृत होती है, उक्त नियम के छनुसार चू"कि 
'कळायम्‌? इस कर्म पद के द्वारा उपस्थित कलाय से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है, अतः 
प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित कलाय का भ्रन्वयबोध में आन नहीं होता है ।१ ) 


१. रक्त नियम वाक्य का यह अभिप्राय है कि शाब्दबोध में विषयीभूत जिस अर्थ की 
आकांक्षा शब्द के द्वारा उत्पन्न होती है, उस आकांक्षा की निवृत्ति शब्द जनित 
. उपस्थिति से ही होती है । इस नियम वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि शाब्इबोघ में 
उपयोगिनी जितनी भी थाकाचायं हों, उन सबों की निशृत्ति शब्द जनित उपस्थिति 

से ही हो। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५०८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


भ्रसंसर्गाग्रहो$सार्विति चेतु; मम तावत्‌ 2 एवासौ । तवा$पि्‌ 
सेव पदावली कचिदन्वमे पर्यवस्यति, कचिदनन्वयाग्रहे इति कुतो विशेषात्‌ ? 
आप्तानाप्तवक्त कतयेति चेत्‌; कि तथाविधेन वक्त्रा तेत्र कर्चिद्विहेष 


पुण प असंसार्गाग्रहः ०४० ००० ००० 


पदार्थों के परस्पर संसर्ग का बोध ही अन्वयबोध . अथवा शब्दबोध है । अभिनव काव्य 
से अथवा श्वेतिमा के देखते से एवं हंषा एवं खुर विक्षेपादि के अवण से जो 
श्वेत शव का बोध कहा जाता है, वह बोध वस्तुत पदार्थो' के संसर्गं का बोध है हो तहो, 
फलत; भ्रन्वयबोध ही नहीं हैं। वे पदार्थो के संसर्गो' के प्रमावो का अज्ञान ( असंसर्गाग्रह ) 
मात्र हैं। सत! उक्त स्थछों में व्यभिचार नहीं है । सुतराम्‌ इतराम्वितत्व में भी छाब्द की 
शक्ति अवश्य है। 


qo प० मस तावतु eee ००० ७७७ 

“पदार्थ? को हो शान्दबोध का 'करण' मातनेवाले मेरे ( भट्ट ) मत में अभिनव 
काव्य से अथवा श्वेतिमा के दर्थनादि से जितने भी बोध उत्पन्न होते हैं, वे सभी पदार्थों के 
संसर्गबोध रूप-शाब्दबोध ही हैं, भसंसर्गाग्रह नहीं । धाप ( प्रभाकरों ) के मत से शब्दों के 
द्वारा कहीं तो पदार्थों के संसर्ग का बोघ होता है, एवं कहीं पदार्थों का असंसर्ग ग्रह होता है । 


इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि एक ही प्रकार की पदावली कभी संसर्गबोष का, एवं 
कभी असंसर्गाग्रह का उत्पादन करती है ? किन्तु इसका नियामक कौन है कि कब किस प्रकार 
के 'विशेष वश एक ही प्रकार की सामग्री से संसर्ग बोध होगा ? एवं कब भ्रसंसर्गाग्रह होगा ? 


पु० प० श्राप्तानाप्त “` "` २० 


सामग्री में भन्तसूत 'पद? जब श्राप्त पुरुष के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उन पदों से 
युक्त सामग्री से पदार्थो का संसर्गबोध रूप शाब्दबोघ होत] है। एवं वे ही पद जब अनास 
पुरुष के द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उन्हीं पदों से युक्त सामग्री के द्वारा असंसर्गाग्रह उत्पन्न 
होता है । फलत? पद में रहने वाले भ्राप्तोक्तत्व रूप विशेष” बश अस्वयबोष या संसर्गबोष 
होता है, एवं पदों में ही रहने वाले अनाप्तत्व रूप विशेष वथ असंसर्गाग्रह होता है । 


सि० प० कि तथाविधेन ~` ¬ “=` 


॒ ( १ ) क्या वक्ता भ्रपने उच्चारण के द्वारा पदों में किसी 'विशेष? अतिशय ( सामथ्यं ) 
को उत्पन्न करता है? ( २) अथवा पद प्रवच्छेदक विधया स्वयं ही 'विशेष' स्वरूप है ? 
र्यात्‌ पदों में वक्ता का उच्चारितत्व रूप सम्बन्ध ही 'विशेष' या अतिशय है ? 
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तृतीय। स्तबकः ४०९ 


आहितः ? ग्राहो वक्तैवावच्छेदकतया विशेषः ? । प्रथमे अभिहितान्वयवादिनामिव 
तवापि शक्तिकल्पनागौरवस्‌ । द्वितीये तु वबतुरिव पदानामप्यवच्छेदकतयेव विशेष- 
कत्वमस्तु । एवं तहि पदानामप्यन्वयप्रतीतावस्त्युपयोगः ? 


प्रथमे ... ... 


यदि इनमें पहिला पक्ष स्वीकार करें तो 'भ्रभिहितास्वयवादियों (माइमीमाँसकं) के 
मत में तुमने जो त्रिविध शक्ति की कल्पना रूप गौरव की थापत्ति दी है, वही त्रिविधशक्ति 
की कल्पना रूप आपत्ति तुह्यारे मत में भी आ। पड़ेगी! अतः प्रथम विकल्प अयुक्त है । 


दूसरे पक्ष में यह कहना है कि हम ( भाट्ट ) लोग भी पद को पदार्थोपस्थिति में 
विशेषण होने से शाब्दबोध में उपयोगी मानते ही हैं। ( अर्थात्‌ जिस प्रकार पद में 
आश्ोक्तत्व रूप “विशेष” को ध्राभाकर स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भाट्टमत में भी पदार्थो- 
पस्थिति में हो “पदजन्यत्व' रूप विशेष को स्वीकार कर लेने से ही निर्वाह हो सकता है 
इसके लिये अन्वितत्वविशिष्ट अर्थ में शक्ति की कल्पना व्यर्थ है )। 


पू० प्‌० एवं तहि ००० काका काका ७७७ 


यदि पदार्थ को ही शाब्दबोघ का 'करण' मानते हुये भी पदार्थोस्थिति के सम्पादक 
होने के कारण पद का मी उपयोग शाब्दबोध में मानें तो भाट्टों के मत में भी थ्रन्वयबोध 
में पद का उपयोग स्वीकार करना पड़ेगा । 


१. अभिहितान्वयवादिगण पद से केवल पदार्थोपस्थिति ही मानते हैं, पद से 
: अन्वयबोध नहीं मानते । इस मत के अनुसार पदां से जिस समय पदार्थोपस्थिति 
होती है, उसी समय पदार्थों में अन्वयबोध की जनकता रहती है। तदनुसार 
(१) पर्दो में पदाथोंपस्थिति को उत्पन्न करने की शक्ति, (२) एवं पदों में ही 
पदा्थंगत संसर्गंबोध के अनुकूल शक्ति के आधान की शक्ति (३) पदार्थो में 
संसगंबोध की शक्ति, इन तीन शक्तियों की कल्पना की आपत्ति प्राभारुर देते है, 
क्योंकि उनके मत से दो ही शक्तियों की करुपना करनी पढ़ती है (१ ) परं में 
पदार्थैस्मारिका शक्ति एवं (२) :अन्धितासिघान की शक्ति। अव यदि प्राभाकर 
यह कहते है कि जिस समय पद शाप्तपुरुप के द्वारा उच्चरित होता है, 
उसी समय पदों में अन्वयबोध की शक्ति रहती है, तो उनको भी आप्तपुरुष 
में पदनिष्ठ अन्विघत्वविशिष्ट अर्थ के धन्वयबोध जनिका शक्ति भी माननी होगो। 
फलतः प्राभाऊर के मत में भी तीन शक्तियों की कछ्पना करनी पड़ेगी । फक्षता 
दोनों पक्षों में श्रिविध शक्तियों की कल्पना समान है । अतः प्राभाकर उक्त गौरवदोष 
साद्रों के ऊपर नहीं दे सकते । 


श्र 
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४१० गच्चपच्चात्मक-न्यायकुसुमाञ्चछौ 
कः सन्देहः ? .परं पदार्थाभिघानेन, न त्वन्यथा । अन्यथा गुरुमतविदासेव 
इलोक आफ्तपरदप्रक्षेपेण पठन्तीय:-- 


“घ्राथम्यादभिधाद्त््रात्‌ तात्पर्योपगमादप्रि ॥ 
आ्राप्तानामेव सा शनितर्वरमभ्युपगम्यतास्‌’' इति ॥ 


सि० प० कः सन्देह! SSIS ~~ 

जिस प्रकार आप ( प्राभाकरों के ) मत में पदाथसंसर्ग के बोध के अथवा अन्त्रयबोष 
के उपयुक्त उच्चारण कर देना ही थान्दबोध में आहों का उपयोग है, आत्त पुरुष का शाव्दवोघ 
में रौर कोई उपयोग नहीं है । उसी प्रकार मेरे मत से पद भी शाब्दबोध में उपयोगी है, 
कन्तु उसका इतना ही उपयोग है कि वहू पदार्थ को उपस्थित कर दे। किसी दूसरी 
रोति से पद शाब्द्बोष में उपयोगी नहीं है ( भाटुगण पद में शाब्दबोध की कारणता तो 
मानते हैं, किन्तु 'करणता' को अस्वीकार करते हैं) । इस प्रकार भ्रमिहितान्वय क्रम से ही 
पद शान्दबोध में उपयोगी है । इसके लिये अम्वितत्वविशिष्ट अर्थ में उसकी शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है । 


“अन्यथा” यदि पदों को उच्चारण कर देने से भिन्न भी भ्राप्त पुरुष का कोई उपयोग 
शाब्दब्रोष में आप ( प्राभाकर ) माने तो गुरुमत के सबसे बड़े ज्ञाता ( पाझिकाकार 
श्री धानाय मिश्र ) के दळोक के 'झब्दानाम' के स्थान पर 'भ्राह्तानाम्‌' ऐसा पाठ 
स्वीकार उस श्छोक को इस प्रकार पढ़ देना चाहिये । 

प्राथम्यादभिघाठृत्वातु ताप्पर्योपगमादपि । 
“आप्तानामेवे सा दाक्तिवेरमभ्युपगम्यतास ॥१ 


१. छुमारिभट्ट “अभिद्वितान्वय” वादी हैं, एवं वे पद की शक्ति केवल 'झथं' में ही 
मानते हैं “झन्वितत्वविशिष्ट' अथे में नहीं। एवं पदार्थ को ही शाब्दबोध का करण 
मानते हैं, उनके इन्हीं दोनों सिद्धान्तो का खयदन प्रभाकर के सबसे बढ़े समर्थक 
भी शाक्षिकनाथ मिश्र ने निम्नलिखित इस श्लोक से किया है--- 


प्राथ! म्यादर्मि धातृत्वत्तातपर्यो १पगमादपि । 
श्रब्दानासेव सा शक्तिवैरमभ्युपगभ्यतास्‌ ॥ 
प्रकरणपश्ञिका प्र परिच्छेद छोक ११ 
(१) प्राथर्यात्‌ = पहिले पद की उपस्थिति होती है, घाद में पदाथ की उपस्थिति होती 


है, अतः प्रथमोपस्थि पढ़ को ही शात्दुघोध का करण? सानना उचित है, 
पश्चाहुपस्थित पदाथे को करण मानना अनुचित है । 
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ठृतीय-स्तेवकी 9११ 
तस्मात््रका रान्तरेण संसर्गप्रत्ययो भवतु मा वा, पदार्थानामाकाडक्षादिमत्त्वे 
सति अभिहितानामवश्यमन्वय इति कुतोऽतिप्रसङ्गः ? 


- इसलिये हम लोगों का केवल यहो कहंना है कि संसर्गबोघ अथवा अन्वयबोष जिस 
किसी प्रकार से हो, यदि उसके आकांक्षा प्रभृति पन्य सभी कारणों का समवघान रहे, तो 
पद की अभिधावृत्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ का श्रन्वय कहीं अवश्य हो। इसके छिये 
अन्वितत्वविशिष्ट भ्रर्थ में पद की भ्रभिघा वुत्ति को स्वीकार करना ( अन्विताभिषानवाद को 
स्वीकार करना ) आवश्यक नहों है । 


(२) अभिघातुत्वात्‌ ॐ पद॒ में अभिधातुत्व (अभिधा) रूप शक्ति तो भट्ट भी मानते ही हैं: 
अर्थात्‌ पद्‌ में पदार्थोपस्थिति की कारणता जब स्वीकृत ही है, तो उसो में 
शाब्दबोध की “करणता? भो क्यों न मान ली जाय ? पद को कारण मान कर फिर 
“पदाथ? को 'करण' मानें, इसमें गौरव है । 


(३) तास्पर्योपगमात्‌ = वाक्यार्थंबोध की इच्छा से पद का .उष्चारण सभी मानते हैं। इस 
लिये “वक्ता की इच्छा? रूप 'तास्पयं' के निष्पादक के रूप में पद का उच्चारण ससी 
स्वीकार करते हैं। शाब्दधोध में 'तात्पय' के उपयोग को भी समी स्वीकार 
करते हैं, तो फिर तायं के सम्पादक पद्‌ को ही शाब्दबोध का 'करण' सी मान 
लेना उचित है । 


अत! पद्‌ ही शाब्दबोध का 'करण' हे । एवं पद में ही अन्वयबोध को 
डत्पन्न करने की शक्ति” भी दे। सुतराम्‌ अन्वितत्वविशिष्ट श्रर्थ में ही पद की 
शक्ति है । केवल अर्थ में. नहीं । एषं पद्‌ ही शाब्दधोघ का 'करण? है, पदार्थ नहीं । 


भाटटों कां कहना है कि यदि आपतपुरुष का शाब्दबोध में पदोचारण से 
“अन्यथा” अर्थात्‌ 'अन्य' उपयोग भो रहे, तो उक्त श्लोक में कथित "प्राथम्य? 
प्रभृति हेतु से 'भ्रातपुरुष’ में ही 'करणता' का साधन अधिक सुलभ होगा । 
क्योंकि (१) पद से पहिले उसके उच्चारण कचा आप्तपुरुष की उपस्थिति ही होती है 
अत) उसी की उपस्थिति में “प्राथम्य? है। इसलिये प्रथमो पस्थित आप्तपुरुष को ही करण 
मानना उचित है, पशचाहुपस्थित पद को नहीं । (२) एवं वाक्यार्थं के "अभिधान? 
में भी आप्तपुरुष का उपयोग है ही, अतः अभिघातृत्व हेतु भी दै। (३)तात्पयं तो 
उश्चारणकत्ता आसपुरुष का है ही। अतः शाब्दबोध की करणता आप्तपुरुष में ही 
सानिथे, पर्दो में नहीं । इसके लिये उक्त शलोक के 'पदानास्‌? इस शब्द के स्थान पर 
'आधप्तानाश! इस पद्‌ को रखकर भी उक्त श्लोक को पढ़ा जा सकता है । 
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४१२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाली 


_ न चेवं सति पदार्था एव करणम्‌, तेषामनागतादिरूपतया कारकत्वा- 
नुपपत्तौ तद्विशेषस्य करणत्वस्यायोगात्‌ । तत्संसग प्रमाणान्तरासङ्धीर्णोदाहरणा- 


भावाच्च । 


पु० प०न चेवस्‌ ००० ००० ००० 
१तो क्या इससे यही समझें कि 'पदार्थ ही शाब्दबोध का करण है पद नही” माट्टों का 
यह सिद्धान्त ही ठीक है ? 
सि० प० तेषास्‌ ¬ *” *** 
नहीं, ( थर्थात्‌ पदार्थों को शाब्दबोध का करण स्वीकार करने का भाट्टों का सिद्धान्त 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ) जहाँ प्रतीत अथवा भावी अर्थ को समझाने 
के लिए पद प्रयुक्त होते हैं, वहाँ शाब्दबोध न हो सकेगा । क्योंकि उक्त पदों से उपस्थित 
अर्थो' की सत्ता शाब्दबोघ से पहिले संभव नहीं है। अविद्यमान पदार्थ किसी का उत्पादक 
कारण नहीं हो सकता । भ्रत; पदार्थ शाब्दबोध का कारण नहीं हो सकता । जब उसमें 
कारणत्व ही संमव नहीं, तो फिर उसको 'करण? होना तो दूर की बात है। 
तत्संसगं ००० ००० ००० 
दूसरी बात यह भी हे कि पद को करण मानने पर श्रभिनव काव्य जनित शाब्दबोध 
की अथवा 'स्वेतोऽशवो घावति? इस अकार के शाब्दबोध की जो अनुपपत्ति दी गयी है, एवं 
इसके लिए पदार्थ को हो कारण मानने की अनिवार्यता बतछायी गयी है, वही अयुक्त है, 
क्योंकि जिन स्थछों के छिए पदार्थ को शावदबोष का करण मानना वे आवश्यक समझते 
है, उन स्थलों में अर्थात्‌ भ्रमिनवकाब्यजनितबोध में अथवा कथित 'श्‍वेतोऽशवो घावति' इस 
याकार के बोध में प्रन्य प्रमाण भी अवश्य रहते हैं, जेसे कि अभिनव काव्य स्थल मे उतप्रेक्षा 
सहकृत मन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण, “एवं - शवेतोऽश्वो धावति’ इस स्थर में 'खुरविक्षेपादिलिङ्ग' 
रूप अनुमान प्रमाण भी अवश्य रहते हैं । भ्त! उन समी स्थलों में यथा योग्य उन्ही में 
से कोई 'करण” है । उन सभी स्थको में भी 'पदार्थ? करण नहीं हैं । शब्दजनितबोध का कोई 
ऐश उदाहरण.नही है, जिसके लिये पदार्थ को ही करण मानना पड़े। जहाँ प्रत्यक्षादि किसी 
अन्य प्रमोकरणों को सम्भावना न रहे, सुतराम्‌ पदार्थ शाब्दवोध का करण नहीं है। 


१. कुतस्त” यहाँ से लेकर “कुतोडतिग्र सङ्गः” इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से भट्ट मत के 
द्वारा प्रभाकर सम्मत अम्विताभिधान का खणडन किया गया है। यहाँ भट्ट मत का 
सूत्र है “पदार्थ? को ही शाव्द बोध का 'करण? मानना । किन्तु यह पक्ष नेयायिकों 
को स्वीकृत नहीं है। अत! 'न चैवं सति? यहाँ से बेकर 'प्रसक्तानुप्रसक्तया' इतने 

पर्यन्त से आचाय ने उक्त यह मत का खण्डन कर अपने 'पद्करणर्व? पक्ष का समर्थन 
किया है। इस सन्दे में पवंपक्तवादी है भट्ट सम्प्रदाय के ल्लोग, एवं सिद्धान्तवादी 
हैं 'नेयायिक! । 
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तृतोय॥३ स्त॒ब॒क्‌) 9१६ 


पदानां तु पूर्वभावनियमेन पदाथंस्मारणा5वान्तरव्यापारवत्तया तदुपपत्तेः 
व्यापारस्याव्यवधायकत्वादिति कृतं प्रसक्तानुप्रसक्त्या ॥१५॥ 


( पदार्थ को करण न मानने के प्रसङ्ग में जो पहिली यह युक्ति दो गयी है कि शाब्द- 
बोष चूकि अतोत एवं अनागत अर्थविषयक भी होता है, किन्तु वहाँ पदार्थ रूप करण की 
सत्ता संभावित नहीं है, अतः पद ही करण है पदार्थ नहीं । इस युक्ति के प्रसद्ध में यह आक्षेप 
हो सकता है कि कुछ स्थलविशेर्षो में ही शाब्दबोघ से पहिले पदार्थ की सत्ता प्रसंभावित है, 
सभी शाव्दबोषो से पहिले पदार्थों की सत्ता असंभावित नहीं है, किन्तु) पद को करण 
मानने के पक्ष में तो यह साक्षेप सभी शाब्दनोषों में उपस्थित होगा कि पद शाब्द बोघ से 
पूर्वक्षण में कदापि नहीं रह सकते, क्योंकि पद शब्द स्वरूप हैं, अतः क्षणिक है । शाब्दबोष 
से पूर्व में न रहने से पद में शब्दबोध की कारणता अथवा करणता संभव ही नहीं है। | 


इसी प्रसङ्ग में दूसरी बात यह कहो गयो हैं कि कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में नियमत! 
रहने वाले ही कारण हैं । पद शाब्दबोध से कतिपय क्षण पूवं ही रहता है, भ्रव्यवहित पूर्वक्षण में 
नहीं । क्योंकि पदीक्चारण के बाद पदार्थापस्थिति प्रभूति अन्य कारणों के समवधान के 
बाद ही शाब्दबोध होता है । अतः पद शाब्दबोध का कारण ही नहीं हो सकता, उसके करण 
होने की बात तो बहुत दूर की है । इनमें से प्रथम भ्राक्षेप का समाधान यह है कि-- ) 


पदानान्तु”” 9099 sm Joe 


( १ ) शाब्दबोध से अव्यवहित पूर्वक्षण में पद भले ही न रहे, किन्तु शब्दबोध से 
पहिले तो थवश्य रहता है । उसी से उसमें 'करणता” का निर्वाह हो जायगा। क्योंकि 
पने व्यापार के उत्पादन के द्वारा ही 'करण? कार्य के उत्पादन में उपयोगी होता है । भतः 
ग्रावश्यम्मावी व्यापार के व्यवघान से करणीभूत वस्तु में शब्दबोध का अम्पवहितपूर्व(व खण्डित 
नहीं होता । ( अत एव चिरविनष्ट अनुभव से संस्कार के द्वारा स्मृति की उत्पत्ति होतीं 
है) । धतः प्रथम भ्राक्षेप निराधार है । 


व्यापारस्य ३७७ ७७७ oo ०७७ 


( कथित दूसरे प्राक्षेप का समाधान यह है कि ) सर्वत्र 'करण' व्यापार के मध्यवर्ती 
होने के कारण कार्य से एकक्षण व्यवहित ही रहता है। ( अतः करण स्वरूप कारणं के 
लक्षण में कार्य का भ्रव्यवहित पूरवत्व दो क्षण तक मानता श्रावश्यक है। इस छिये उक्त 
्रब्ययहित पुर्वं की परिभाषा ऐसी बनानी होगी, जिससे “करण” को स्थिति क्षण मी 
. कार्य का अ्रव्यवहितपुर्व हो सके । भ्रत्यथा 'करणत्व” का उक्त लक्षण ही असम्मव दोष से 
ग्रसित हो जायगा । भतः पद में भी शब्दबोध का उक्त ध्रव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्व अवश्य 
है। इस लिये यह द्वितीय आक्षेप भी निराधार है, ( द्वितौयादि क्षण साधारण अव्यवहित 
पूर्वत्व के समझने के लिये 'पक्षता' ग्रन्थ का सावंभोम प्रकरण देखना चाहिए ) । 
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४१४ भद्यपद्यात्मॅक-न्यायकुसुमाझली 
अस्तु तहि शंब्द एंव बाधक संवज्ञे कंत्तेरि ? तथां हि 
प्रकृतेः क्रियेमांशानि गुण: कर्माणि स्वेद: । 
अ्रहङ्कारविमृढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते॥ इत्यादि पठन्ति । 
अस्यायमर्थे:--न पारमार्थिकं चेतनस्य कठ त्वमस्ति, आभिमानिक तु तत्‌ । 
न.च सर्वज्ञस्याभिमान:, न चासर्वज्ञस्य जगत्कठ त्वमस्ति । उच्यते-- 
न प्रमांशामनापोक्ति्नाहष्टे क्वरचदाप्तता। 
ग्रदृहयदष्टौ सवंज्ञो न च नित्यागमः क्षमः ॥१६॥ 


इति कृतस्‌" ७७७ ००० ००० 


षब्द में स्वतन्त्र प्रामाण्य के स्थापन के क्रम में 'प्रसद्ध' वश चु कि "अन्विताभिधान! 
को चर्चा: की गयी है, ग्रतः 'अन्विताभिधान' ही प्रकृत में 'प्रसक्त' प्रर्थाद्‌ 'प्रसङ्गत:' आ गया 
है इस प्रकार 'प्रसक्त अन्विताभिधान” के विचार के क्रम में मी 'प्रसङ्ग' वश ही पदार्थ 
करण मूलकः 'पभिहितान्वयचादर भी निरूपित हुआ है । अत! प्रकृत अमिहितान्वयवाद की 
चर्चा “अनुप्रसक्त! है। इसका विस्तार से खण्डन करना प्रकृत में अनुपयुक्त है, भरत! इस 
-विचार फो यहों छोड़ देना उचित है ॥१५॥ 


पु० प० अस्तु तहि” °° "`° *-- जगत्कत्तु त्वमस्ति 


` ( सांख्य के अनुयायियो का श्राक्षेप यह है कि इस प्रकार से सर्माथत ) शब्द रूप 
स्वतन्त्र प्रमाण ही कथित ईश्वर की सिद्ध में बाघक है। क्योंकि "प्रकृते? क्रियमाणानि! 
इत्यादि श्लोक गोता में. पठित 'है । इस श्लोक का यह अर्थ है. कि “चैतन्य से युक्त पुरुष में 
वस्तुतः कत्तृ त्व नहीं है, क्योंकि भ्रभिमानिक चैतन्य हैः। अर्थात्‌ उसमें: चैतन्य का 'प्रमिमान' 
मात्र है। “प्रहद्धार' का मूल है 'मिथ्याज्ञान'। सवंज्ञ ( ईश्वर ) में मिथ्याज्ञान- का रहना 
संभव ही नहीं है। यह मानना होगा कि जिस में अढङ्वारमुलक यह कत्व रहेगा, उसमें 
. मिथ्याज्ञान मी अवश्य रहेगा । मिथ्याज्ञान से युक्त पुरुष कमी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता । 
जो सवंज्ञ नहीं: होगा वह जगत्‌ का कर्त्ता नहीं हो संकता । अत! “सर्वज्ञ परमेश्वर ही जगत 
कर्ता है” यह कहँना ठोक नहीं हे) 3 
सिं प० उच्यंते" “* «नन प्रमाणमनाप्तोक्तिः 
( इस भाक्षेप'के-समाधान में हमं लोग ) कहते हैं कि-- 


सक ( तैः क्रियमाणानि” इत्यादि वाक्य रूप शब्द तभी प्रमाण हो सकते हैं, जब कि वे 
भास के द्वारा उच्चरित हों ? अथवा नित्य हों ? शब्द का नित्यत्व खण्डित हो चुका है, 
प्रतः उनके प्रामाण्य के लिये श्राप्तपुरुष द्वारा उच्चरित होना ही एक मात्र उपाय है। 
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तृतोय:-स्तवक! ४११ 


यदि हि सर्वज्ञकत्रेभावावेदक: शब्दो नाप्तोक्तः, न तहि प्रमाणम्‌ । ग्रथाप्तो्स्य 
वक्ता, कथं न तदर्धंदर्शी । भ्रतीन्द्रियाथंदर्शीति चेत्‌ ; कथमसवंज्ञः ? । क्रथं वा न 
कर्ता ? । झागमस्येव प्रणयनात्‌ । न न्न नित्यांगमसम्मवो विच्छेदादित्यावेदितमु ।१६। 
ग्रपि च, 
न चासौ कवचिदेकान्तः सत्त्वस्यापि प्रवेदनात्‌ । 
निरञ्जनावबोधार्थो न च सन्नपि तत्परः॥ १७॥ 


प्रतः उक्त वाक्य के प्रसङ्ग में यह विकल्प उपस्थित होता है कि ) वे आलो से उच्चरित हैं ? 
अथवा भनाह्तों से! यदि उन शब्दों को झनासोच्चरित माना जाय, तो वे प्रमाण ही नहीं 
होंगे। श्रप्रमाणिक शब्द न किसी के साधक हैं न किसी के बाधक, भ्रत। उन्हें भ्रनाप्तोचरित 
मानने पर उस शब्द से ईश्वर की सिद्धि बाघित नहीं हो सकती । 


यदि उन शाब्दो के वक्ता पुरुष आत हैं, तो फिर उनमें उक्त वाक्य के अर्था का 
यथार्थज्ञान अवश्य ही मानना होगा, क्योंकि क्षाप्तत्व का लक्षण ही उच्चारण करनेवाले पुरुष 
में तदर्शविषयक यथार्थज्ञान का रहना है । ।प्रकृते! क्रियमाणानि’ इत्यादि छाब्दों से होतेवाळा 
ज्ञान घटादि ज्ञानों के सहश स्युळ विषयक नहीं है, किन्तु अतीन्द्रिय सुक्ष्म विषयक है । 
अतीन्द्रिय विषयों के द्रष्टा को प्रवश्य सर्वज्ञ मानना होग़ा । इस प्रकार 'प्रकृते? क्रियसाणानि? 
इत्यादि आगम ( चन्द ) के रचयिता को भी सर्वज्ञ मानना ही होगा । अत! कर्ता पुरुष का 
सर्वज्ञ होना अनुपन्न- नहीं है । 


सि० प० यदि हि “° `° =` =` 


“प्रकृते, क्रियमाणानि’ इत्यादि जिन शाब्द्श्रमाणों से कर्ता में सर्वज्ञत्व का निषेध 
करना चाहते हैं, वे शब्द्र यदि 'आप्त' पुरुष के द्वारा रचित नहीं हैं, तो फिर वे प्रमाण 
ही नहीं है। यदि उक्त रचयिता पुरुष आप्त हैं, तो फिर उतमें उक्त दाब्द से प्रतिपाद्य 
प्रतीन्द्रिय अथो का ज्ञान भो क्यों नहीं है ? यदि वे उक्त अतीन्द्रिय अर्थ के ज्ञान से युक्त है, तो 
उन्हें असर्वज्ञ ही कंसे कहा जा सकता है? एवं यदि वे 'घ्रामम' के “कर्ता? हैं, तो उन्हें 
'प्रकृर्ता! ही केसे कहा जा सकता है? 'आगम' ( शब्द ) नित्य नहीं हो सकता, इसका 
प्रतिपादन द्वितोयस्तवक में कर चुके हैं॥ १६॥ 
अपि खच "= ०० ००० ०० त्‌ चासौ 

दूसरी बात यह भो है कि दाब्दप्रमाण नियमत! ईश्वरसिद्धि के बाधक ही नहीं हैं, 
क्योंकि ईश्वर की सत्ता भी (कुछ) शब्दप्रमाणों से ज्ञात होती है । एवं "निरञ्जन! परमं 
साम्यमुपति' इत्यादि श्रुतियों का भी तात्पर्य ईश्वर में ज्ञानादि विशेषगुणों कौ असत्ता के 
ज्ञापन में नहों है, किन्तु “ईश्वर की उपासना ज्ञानादि विश्ेषगुणों से शून्य रूप में हो 
करनी चाहिये” इसी में उन श्रृतियों का तात्पर्य है। चूकि “प्रागम” प्रमाण निसमतः ईश्वर 
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११६ गद्यपद्ात्मक-त्यायकुसुमाज्ञली 


न ह्मसत्त्वपक्ष एवाऽऽगमो नियतः। ईइव रसप्ड्रावस्येव सूयःसु प्रदेदोषु 
प्रतिपादनात्‌ । तथा चाग्रे दर्शयिष्याम:। तथा च सति 2 ळत 
नमनेकान्त॑ न बाधकस्‌ । सत्त्वप्रतिपादनर्माप तहि न साधनमित चत्‌, 


आापाततस्तावदेवमेतत्‌ । 


SS ०-० >. जज पीट एटा 
की सत्ता का ही प्रतिपादन नहीं . करते, क्योंकि “द्यावा भुमी जनयन्‌' इत्यादि दड 
साधक श्रतियाँ मी उपलब्ध हैं--जिनका उल्लेख पञ्चमस्तवक में किया 0000 । ह 
ईश्वर की असता के ज्ञापक जो भी भ्रागम प्रमाण उपछब्ध होते हैं, वे सभा “अनेकान्त हूँ । 
उनसे ईश्वर की ध्रसत्ता का अप्रमाण्य से रहित निश्चयात्कक बोध नहीं हो सकता । थत: इस 
प्रकार के ( अप्रमाण्यज्ञानास्कन्दित संशयात्मक ) ज्ञानसे ईश्वर की सिद्धि बाधित नहीं 
हो सकती । 


पु० प० सस्वप्रतिपादनमपि”” "°° "ˆ` "” 


ईश्वर सत्ता के साधक जितने वाक्य मिलते हैं, वे यदि .इस लिये 'अनेकान्त' है कि 
कुछ वाक्य ईश्वर के साधक भी मिलते हैं, तो फिर तुल्य न्याय ये ईश्वर के साधक जितने भी 
वाक्य मिलते हैं, वे भी 'अनेकान्त? ही होंगे, क्योंकि ईश्वर के बाधक भी कुछ वाक्य मिलते 
हँ.॥ फलत) ईश्वर के साधक वाक्यों से भी इश्वर का अप्रामाण्यज्ञानास्कन्दित एवं 
संशय रूप बोध ही होगा | भ्रत। उक्त शब्द प्रमाणों के बल पर ईश्वर को सिद्धि नही 
की जा सकती । 


पू० प० ग्रापातत!”” “* "” हल 


तब तक मैं मान लेता हुँ कि उक्त शब्द प्रमाण से ईश्वर फी सिद्धि नहीं की जा 
सकती । किन्तु जब यह निश्चित हो जायगा कि “निरज्वनः परमं साम्यमुपैति' इत्यादि 
जितने भी वाक्य उपलब्ध होते हैं, उनका तात्पर्य केवल इतना ही है कि ईश्वर को सभी 
विशेषगुणों से शुन्य समझ कर ही उनकी उपासना करनी चाहिये । उन वाक्यों का तात्पये 


१. न प्रमाणमनाप्तोक्तिः' इस १६ चे श्लोक से यह कहा गया है कि शब्द प्रमाण से 
देश्वरानुमान बाघित नहीं हो सकता। “न चासौ? इत्यादि १७ ये श्लोक से यह 
कहा जाता है कि ईएवर के साधक भी शब्द प्रमाण हैं। एवं ईश्वर में सर्वजञत्वादि शुणों 
के निषेधक जितनी भी 'निरञ्जनत्वादि बोधक शुतियाँ है, वे सभी ईश्वर में ज्ञानादि 
विशेषगुणों के अभाव की बोधिका नहीं हैं, किन्तु उनका इंतना ही तात्पये है कि इश्वर 
सभी विशेषशुर्णो से रदित दें” इल रूप में उनकी उपासना करनी चाहिये। इस प्रकार 
इस शलोक के द्वारा ( १ ) ईश्वर साधक शब्द प्रमाण की सत्ता का ( २) एवं इश्वर 


सं सर्वज्ञत्वादि निषेधक भ्रुतियों का अन्यन्न तारपये है, ये दोनों बातें मुख्यव। 
उपपादित हुई हैं । 
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तृतीय स्तबकः ५१७ 


यदा तु निःोषविशेषगुणशून्यात्मस्वरूपभ्रतिपादनार्थत्वमकठ कत्वागमाना- 
मवधघारयिष्यते, तदा न तन्निषेघे तात्पर्यममीषामिति सत्त्वप्रतिपादकानामेवाऽऽगमानां 
प्रामाण्यं भविष्यतीति । न च तेषामप्यन्यत्र तात्पर्यमिति वक्ष्यामः ॥ १७॥ 


अस्त्वर्थापत्तिस्तहि बाधिका । तथाहि-यद्यभविष्यन्नोपादेक्ष्यत्‌, न ह्यसावनु- 
पदिश्य प्रवत्तंयितु' न जानाति । अत उपदेश एवान्यथानुपपद्यमानस्तथाविधस्या- 
भावमौदासीन्यं वाऽऽवेदयति । 


ईश्वर में सभी विशेष गुणों के अभाव ( फलतः कृत्यभाव रूप कत्तुस्वाभाव ) में नहीं है । 
तब ( इन दोनों बातों के निश्चित हो जाने पर ) भात्मा में कतूत्व के साधक अथवा ईश्वर में 
सर्वज्ञत्व के साधक जितने भी वाक्य हैं, उन सबों से ईश्वर कै जितने भी बोध होंगे, उनमें 
प्रप्रामाण्य की शङ्का अथवा संशय रूपता नहीं रहेगी । फिर ईश्वर के साधक वाक्यों में 
“प्रनेकान्तिकता? भी नहीं रहेगी । 

नच तेषास्‌”" हकक soe हकक 


( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि ईश्वर के साधक जितने मी वाक्य उपलब्ध _ 
होते हैं, उन सबों का जब प्रन्यत्न तात्पर्यं की कल्पना कर लेते हैं, तभी जाकर ईश्वर के 
साधक वाक्यों का प्रामाण्य स्थिर हो पाठा है । किस्तु खिस प्रकार ईश्वर के बाधक वाक्याँ 
का अन्यत्र तात्पर्य कल्पित होता है; उसी प्रकार ईश्वरं के साधक वाक्यों का भी तात्पय 
अन्यत्र कल्पित होकर ईश्वर के बाघक वाक्यों का प्रामाण्य स्थिर कर सकता है। अता 
उक्त युक्ति प्रबळ नहीं है। इस प्राक्षेप का यह समाधान है किः ) पञ्चम स्तबक क अन्तिम 
अंश में हम यह दिखलायेंगे कि किस हेतु से ईश्वर के बाधक वाक्यों का अन्यत्र तात्पयं है। एवं 
ईश्वर के साधक वाक्यों का भ्रन्यत्न तात्पय नहीं हैं ॥ १७ ॥ 


पू० प० अस्त्वर्थापत्ति”” *** ० *** ॥ | 

मीमांसकगण पुनः आक्षेप करते हैं कि शब्दादि प्रमाण ईश्वर सिद्धि का बाघक मले 
ही न हो, किन्तु उनसे अतिरिक्त एक अर्थापत्ति नाम का भी तो प्रमाण है, वही ईश्वर सिद्धि 
में बाधक होगा । 

वेदों के कर्ता रूप में ईश्वर को सिद्धि मानने वालों का अभिप्राय है कि उपदेष्टा 
पुरुष को उपदेश्य विषयों का ज्ञान “अवश्य रहता है। भत! यह मानना होगा कि वेदों के 
उपदेश करने. वाले पुरुष को भी वेदार्थं विषयक ज्ञान अवश्य है । वेदों में झनेकानेक इन्द्रियातीत 
विषयों का उपदेश है। अतीन्द्ियार्थ द्रष्टा पुरुष भवश्य ही सर्वज्ञ होंगे । अतः वेदों का 
उपदेष्टा पुरुष मी भ्रवश्य ही सर्वज्ञ है । यह “सर्वज्ञ पुरुष' ही “परमेश्वर” है । 

“किन्तु लोगों को यागादि इष्ट कार्यो में प्रवृत्त कराने के लिए एवं हिंसादि अनष्ट कार्यों 
से निवृत्त कराने के लिए ही वेदों के उपदेश हैं। अतः यह मानना होगा कि, वेदों का उपदेश 
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७१८ गद्यपद्यारमक-न्यायकुसुमाञ्चलौँ 


न, ग्रन्थथेवोपपत्तेः। 
हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाएइसति न प्रमा । 
तदभावात्प्रवृत्तिनों फमंवादेऽप्ययं बिधिः ॥ १८ ॥ 


CNRS AEE tT TT एमा 


करने थाले पुरुष को उपदेश के द्वारा ही पुरुष को इष्ट में प्रवृत्त कराने का एवं अनिष्ट से 
निवृत्त कराने का ज्ञान है! बिना उपदेश से प्रवृत्त भ्रथवा निवृत्त कराने का ज्ञान उन्हें नहीं 
है। यदि ऐसी बात न होती तो वेदों के उपदेश का श्वायास वे स्वीकार नहीं करते । 
तस्मात्‌ वेदोपदेष्टा पुरुष में चुकि बिना उपदेश के प्रवृत्त भ्रथवा निवृत्त कराने के उपयुक्त 
ज्ञान नहीं है, अत) वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक विषय को भी न जानने वाला सर्वज्ञ 
नहीं हो सकता । अत! वेद के कर्ता में सर्वज्ञत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । एवं 
अनन्तज्ञानराशि वेदों के कर्ता ही जब सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तो फिर दुसरे पुरुष को सर्वज्ञ 
मानना दुराद्मा मात्र है। इस प्रकार सर्वज्ञ पुरुष के निराकरण से जगत के कर्ता रूप में 
परमेश्वर का अनुमान बाधित ह्यो जाता है । 
सि० प० न, अन्यथोपपत्तो *** “°° ०० `` 

. उक्त आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि वेद रूप उपदेश की उपपत्ति अन्यथा? भी हो 
सकती है ( भर्थात्‌ वेदों के उपदेष्टा पुरुष को सर्वज्ञ माने अथवा असर्वज्ञ, दोनों ही स्थितियों में 
बेदोपदेश की उपपत्ति हो सकती है, इसके लिए वेदों के उपदेष्टा को धसर्वज्ञ मानना अनिवार्य 
नहीं है । प्रतः उक्त भर्थापत्ति प्रमाण ईश्वर सिद्धि का बाधक नहीं हो सकता ) । 
हेत्वभावे फलाभावातुत "°` "°° *** 

( यह सभी मानते हैं कि 'हेतुः के त रहने पर ( कारण के न रहने पर ) "फल? की 
प्र्थात्‌ 'कार्य? की उत्पत्ति नहीं होती । इसी लिये “प्रमाण” के न रहने पर “प्रमा? को उत्पत्ति 
नहीं होती है । ( इस नियम के अनुसार ही उपदेश के बिना हम छोगों की वाजपेयादियागों 
की ) प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती? । 


१. प्रमाज्ञान सफल प्रवृत्ति का कारण है । वेदों में जिन वाजपेयादि थागों के उपदेश 
किये गये हैं, उनमें प्रवृृरि के उपयुक्त प्रत्यक्षादि रूप प्रभाज्ञान केवल वेदका पुरुष 
में ही संभव है। एक पुरुष में रहने वाले ज्ञान के समान दूसरे ज्ञान का प्रुघान्तर 
में उत्पादन बिना उपदेश के नहीं हो सकता। अत; हम लोगो में वाजपेयादि की . 
्रबुरि के उपयुक्त प्राज्ञान का उत्पादन 'उपदेश? के बिना संभव नहीं है। अत! 
परमेश्वर ने बेद का उपदेश किया । बदि दे उपदेश नहीं करते तो हम छोगों की 
वाजपेयादि में प्रधि झनुपपन्‍न हो जाती । अतः वेदो के उपदेश से वेदकर्सा में 
असांच्य एवं तन्मूलक जगरकतृ'त्वभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
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तृतीयः स्तबर्क। ४१६ 


बुद्धिपूर्वा हि प्रवृत्तिनं बुद्धिमनुत्पाद्य शक्यसम्पादना । न च प्रकृते 
ुद्धिरप्युपदेशमन्तरेण शक्यसिंद्धिः ; तस्येव तत्कारणत्वात्‌। श्रृतावेशन्यायेन 
प्रवत्तेयेदिति चेत्‌ ? . - 


यदि ऐसी बात न होतो इस प्रकार का भ्राक्षेप तो 'कमंवाद' में अर्थात्‌ मीमांतको 
के मत में भी किया जा सकता है । भर्थात्‌ 'भ्रदृष्ट' सभी कार्यों का कारण है, अतः वाजपेयादि 
याग विषयक प्रवृत्ति रूप कार्य का भी कारण है। ऐसी स्थिति में वेदों का उपदेश व्यर्थं है, 
क्योंकि वेदों का उपदेश रहने पर भी अदृष्ट के बिना याग की प्रवृत्ति नहीं होतो है। पता 
उक्त आक्षेप व्यर्थ है ) । ह 


सि० प० बुद्धिपूर्वा हि ००० ००० ००० 

बुद्धि से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। अतः जब तक बुद्धि की उत्पत्ति नहीं होगी, 
तब तक प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जब तक वाजपेयादि के अनुष्ठाताओं में उनके 
उपयुक्त ज्ञान न हो- बाजपेयादि योगों की प्रवृत्तियाँ तब तक उत्पन्न नहीं होगी । इस ज्ञान 
का संपादन बिना उपदेश के संभव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रवृत्ति के उत्पादन के उपयुक्त ज्ञान 
का उत्पादन उपदेश से ही संभव है। अर्थात जिस पुरुष में प्रवृत्ति के उपयुक्त ज्ञान-फा 
संपादन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संभव नहीं रहता है, उनको केवल षब्द प्रमाण रूप उपदेश का 
ही भरोसा है। प्रस्मदादि में वाजपेयादि यागों की प्रवृत्ति के उपयुक्त प्रमा ज्ञान की उत्पत्ति 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से संभव नहीं है । अतः उपदेश रूप शब्द प्रमाण के बिना हमछोगों को 
बाजपेयादि यागादि की प्रवृत्तियाँ उपपन्न नहीं हो सकती । अत सर्वज्ञ होते हुए भी परमेश्वर 
को उपदेश का भ्रायास स्वीकार करना पड़ा-। इसलिये उपदेश की प्रनुपपत्ति से परमेश्वर में 
असर्वज्ञत्व की कल्पना प्रथवा अकत्तुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि प्रवृत्ति को 
उक्त अनुपपत्ति से उपदेश की उपपत्ति को जा सकती है । 
पु० प० सुतावेशन्यायेन""° 07 “7 "7 

उपदेश के बिना मी परमेश्वर लोगों को प्रवृत्त करा सकते हैं। जैसे प्रेत ( पिशाच ) 
शरीर में प्रविष्ट होकर ऐसे लोगों से भी सप्तशती पाठादि करा देता है, जिन्हें उस पाठ के 
उपयुक्त ज्ञान नहीं है । . जब नगण्य मृत प्रेतादि में भी इस प्रकार की सामर्थ्य देखो जाती 
है, तो फिर सर्वशक्तिमान . परमेश्वर में ऐसी साम्यं की कल्पना निराधार नहीं कही जा 
सकती । प्रतः उपदेश के बिना प्रवृत्तियाँ अनुपपन्न नहीं हैं। इस लिए प्रवृत्ति की अनुपपत्ति 
से उपदेश की कल्पना नहीं की जा सकती । 
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प्रव्तयेदेव, यदि तथा फलसिद्धिः स्यात्‌ । न त्वेवस्‌ । कुत एतदवसितम्‌ ? 
उपदेशान्यथानुपपत्त्यैव । यस्यापि मते अद्ृष्टवशादेव भूतानां प्रवृत्तिस्तस्या$पि 
तुल्यमेतत्‌ । यद्यस्ति प्रवृत्तिनि मित्तमदष्टस्‌ ? किमुपदेशेन ? तत एव प्रवृत्तिसिद्ध : । 
न्‌ चेत; तथापि किमुपदेशेन ? तदभावे तस्मिनु सत्यप्यभ्रवृत्तः । 


सि० प० प्रवर्त्तयेत्‌ ००० ००० ove कक 


यदि उक्त 'भूतावेशन्याय? से उपदेश के विना ही वाज्पेयादि में प्रवृत्ति रूप फल के 
उत्पादन की संभावना रहती, तो वे अवश्य ही ऐसा करते, उपदेश के आयास को स्वीकार 
न करते । किन्तु भूतावेशन्याय से भी यह संभव नहीं है कि उनमें बालुका से तैल के उत्पादन 
की अथवा सुवर्ण से धान्य के उत्पादन की रीतियाँ उन्हें ज्ञात हैं, किन्तु वस्तुस्थिति के अनुसार 
जिन वस्तुओं में जिन कार्यों के उत्पादन की सामर्थ्यं है, उन समी वस्तुओं से उन सभी कार्यों" 
के उत्पादन की रीति उन्हें ज्ञात है--यही उनकी 'सर्वशक्तिमत्ता' का अर्थ है। इस लिये उपदेश 
अनुपन्त नहीं है । भूतो में भी कोई विशेष प्रकार का प्रेत ही भपने श्रादेश के द्वारा किसी 
विशेष प्रकार को प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकता है । सभो प्रेत सभी प्रवृत्तियों का उत्पादन 
नहीं कर सकते । एवं वाजपेयादि के प्रत्येक अनुष्ठताता में प्रबृत्ति के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर के 
ध्ञावेश” की कल्पना की अपेक्षा इसी में लाघव भी है कि किसी एक ही पुरुष में उन सभी 
प्रवृत्तियों के अनुकुल उपदेश करने की क्षमता की कल्पना की जाय। जिससे वाजपेयादि के 
सभी प्ननुष्ठाताभों को उक्त प्रवृत्तियो के अनुकुल ज्ञान हो सके । अतः उपदेश वृथा नहीं है । 


यस्यापि मते "°° “°° *"° “`` ( कारिका के चतुर्थ चरण को व्याख्या ) 


पुर्वपक्षवादी मीमांसक गण भी केवल “उपदेश” को वाजयेयादि की प्रबूत्ति का कारण 
नहीं मानते । क्योंकि जितने पुरुषों को वाजपेयादि के भ्रनुष्ठान की रीतियाँ ज्ञात है, वे सभी 
पुरुष वाजपेयादि के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं होते । भले ही उनके और भी सभी कारणों का 
सम्बलन रहे । इसके लिये उन लोंगों को भी 'अदृष्ट' को उक्त प्रवृत्तियों का कारण मानना 
पड़ता है। किन्तु जिस प्रकार वे “उपदेश” के द्वारा उपदेष्टा पुरुष की उपेक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार केवल अदृष्ट को ही प्रबृत्ति का कारण मान लेने से 'उपदेश' में भी प्रवृत्ति की कारणता 
उपेक्षित हो जायगी । 


यद्यस्ति ००० ००० ००० 


क्योंकि यदि भनुष्ठ ता पुरुष में प्रवृत्तिं के जनकीभूत भ्रदृष्ट की सत्ता है, तो फिर, वही 
प्रहृष्ट प्रबृत्ति के उपयुक्त ज्ञान का मी सम्पादन कर देगा । उसी से प्रवृत्ति की उपपत्ति हो 
जायगी । यदि भ्रनुष्ठाता पुरुष में उक्त अहृष्ट नहीं है, तथापि उपदेश व्यर्थ ही होगा, क्योंकि 
उपदेश के रहते हुए भी अदृष्ट के विना प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होगी । 
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तृतीयः स्तबक! ९२१ 


नित्यः स्वतन्त्र उपदेशो न पर्येनुयोज्य इति चेत्‌; यूयं पर्यनुयोज्याः, ये 
तमवधानतो धारयन्ति विचारयन्ति चेति॥ १८॥ 

न चार्थापत्तिरनुमानतो भिद्यते, लोके तदसंकीर्णोदाहरणाभावात्‌ । 
प्रकारान्तराभावाच्च। 

तथा हि— 


गअनियम्थस्य . नायुक्तिर्नानियन्तोपपादक: । 
न मानयोविरोधोऽस्ति प्रसिद्धे वाऽप्यसो समः ॥ १९ ॥ 


पूळ प नित्य ति Sm IT 


पुरुषकृत अत एव प्रनित्य ( पुरुष परतन्त्र) जो उपदेश हैं, उनके प्रसङ्ग में यह 
“पर्यनुयोग” ( प्रत्याभयोग ) हो सकता है, किन्तु वेद तो नित्य है, अत एव वे “स्वतन्त्र? है । 
अत) उनके प्रसङ्ग में ये अभियोग नहीं चल सकते । 


सि प्‌० युयस्‌ ७०० ००० ००० 


वेदों के उपर हमलोगों का कोई मी ध्रमियोग नहीं है, आप मीमांसकों के ऊपर हम 
लोगों का प्रभियोग है, क्योंकि आपलोग ज्ञान पूर्वक वेदों का भ्रध्ययन एवं विचार 
करते हैं ॥ १८॥ न 
सि० प० न चार्थापत्ति ` *”* *** 

वस्तुतः अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न कोई प्रमाण ही नहीं है, ( १ ) क्योंकि ऐसी 
कोई विशेष प्रकार की प्रमिति उपलब्ध नहीं है, जिसका सम्पादन भ्रनुमान प्रमाण से न हो 
सके, एवं उसके लिए 'भ्रर्थापत्ति' नाम के अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो । 

अर्थापत्ति को अनुमान से भ्रमिन्न मानने की दूसरी युक्ति (२) यह है कि जिस रीति से भनु- 

मान प्रमाण के द्वारा प्रमिति की उत्पत्ति होती हैं, उसी रोति से अर्थापत्ति के द्वारा भी प्रमिति 
की उत्पत्ति होती है । अर्थापत्ति के द्वारा प्रमिति की उत्पत्ति की कोई दूसरी रीति उपलब्ध नहीं 
होती है, अत! प्र्थापत्ति अनुमान ही है । ( सुतराम्‌ अनुमान प्रमाण के द्वारा बाघ की संभावना 
के निराकरण से ही तदभिन्न श्र्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बाघ को संमावषा निराकृत हो 
जाती है) ।' 
तथा हि, अनियस्यस्य *"* ** *** ००० 


( १) 'अतियम्य' की अर्थात्‌ व्याप्ति से रहित को--'अयुक्ति' थ्रर्थात्‌ अनुपपत्ति नहीं 
होती । ( भर्थात्‌ व्यापक के विना ही व्याप्य की अनुपपत्ति होती है ।१ ) 


१. 'नियम' कहते हैं 'ब्यासि! को। 'नियम' से युक्त ही है 'नियस्यै | फॅल्लत: 'नियस्प' 
शब्द 'व्यापप, का बोधरु है। वह्नि का नियम धूम में है, अतः घूस नियस्य 
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४२२ गद्यपद्यास्मक-स्यायकुसुमाखलो 


( ब्याप्प ) है । इसी लिये बह्निं हुम का नियामक है। वह्नि के विना धूम नहीं 
रह सकता । यही है वह्ने रूप “नियन्ता” के विना धूम रूप नियम्य की “श्युक्तिः 
अर्थात्‌ अघुपपत्ति । 


जी ंश्चैच्नो ग्रहे नास्ति’ इत वाक्य के अर्थबोध छे बादु जो चेत्र के बाहर 
रहने की कपना की जाती है, वही अर्थापत्ति का प्रसि उदाहरण है । “प्रत्यक्ष' 
शब्द के समान ही 'अर्थापत्ति' शब्द भी व्युत्पत्तिमेद से प्रमाण एवं प्रमिति दोनों 
का ही योघक हे । “अर्थस्य आपत्ति? इस ड्युत्पत्ति के अनुसार 'धर्थापत्ति' शब्द 
प्रमिति का बोधक है । एवं 'अथंस्य आपत्ति! यस्मात? इस व्युत्पत्ति के द्वारा वही 
“अर्थापत्ति शब्द प्रमाण का भी बोधक है । प्रकृत में उक्त वाक्यार्थवोध है 'अर्थापत्ति' 


प्रमाण, एवं उस बोध से अनुपपत्ति के अनुसन्धान के द्वारा उत्पन्न बहिरस्तित्व का 
ज्ञान है सर्थापत्ति प्रमिति । 


श्लोक के प्रथमचरण के द्वारा आचार्य ने अपना यह आशय व्यक्त किया 
हे कि जिसमें जिस वस्तु की व्याप्ति रहती है, वही व्याप्य पदार्थ उस ब्यापक पदार्थ 
के विना अनुपपन्न होता है । घलि के विना धूम द्वी अनुपपन्न होता है, धूम के 
विना वल्लि की अनुपपत्ति नहीं होती है । इसी प्रकार गुह में न रइनेवाले एवं जीवन 
से युक्त चेत्र की व्याप्ति चूँकि जीवित चेत्र के बहिरस्तिश्व में है, इंसी लिये जीवित 
चेत्र के बहिरस्तिर्व के विना जीवित चैत्र का घर में न रहना अनुपपन्न दै। यदि 
घर में न रइनेवाले जीवित चेत्र में जीवित चेत्र के बहिरस्तित्व की व्यासिन रहती, 
तो उसके विना जीवित चेत्र का घर में नरना अनुपपन्न नहीं होता । अतः 
“अनियम्य! कौ भर्थात्‌ व्यासि से रहित की अयुक्ति! अर्थात्‌ अनुपपत्ति नहीं होती । 


हत? उपपाथ में उपपादक को व्यतिरेक व्याप्ति का रहना अर्थापत्ति के 
लिये आवश्यक है । जिसकी ध्याप्ति जिस वस्तु में रहेगी, वह उसका ब्यापक अवश्य 
होगा । इस प्रकार जीवित चेन्न का बहिरस्तित्व शु में न रहनेवाले चेत्र का अवश्य 
ही ब्यापक है । अत? व्याप्य है 'नियस्य' एवं ब्यापक हे. "नियन्ता'। जो जिसका 
ब्यापक नहीं है, वह उसका “उपपादुरु'] नहीं हो सकता । पहि चूँकि धूम का 
व्यापक है, इसी लिये यइ कहना सम्भव होता है कि पर्वत में चूँकि भूम को देखते 
हैं, अतः उसमें वह्निं भी अवश्य ही होगा। क्योंकि घुम वह्नि के विना नहीं 
रह सकता । 


इसी प्रकार ग्रृह में न रहनेवाळले जीवित चैत्र की व्यापकता जीवित चैत्र 
के बहिरस्तित्व में दै, इसी लिये यह कहना सम्भव होत! दै कि 'चेत्र जीवित है, क्योंकि 
घर में नहीं दीखते हैं, तो फिर वे घर से बाहर कहीं अवश्य होंगे । यदि जीवित चैत्र 
के बहिरस्तित्व में ग्रह में न रहनेवाळे जीवित चैत्र की व्यापकता न रहती अर्थात्‌ 
जीवित चेत्र के बहिरस्तिरव के विना भी जीवित चेत्र का घर में न रहना 'उपपरन! 
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तृतीयः स्तवक ५२३ 


'जीवंश्चेत्रो गृहे नासती त्यनुपपद्यमानमसति बहिःसाद्भावे तमापादयती- 
त्युदाहरन्ति तत्र चिन्त्यते किमनुपपन्नं जीवतो ग्रहाभावस्थेति। न ह्यनियम्यस्या- 
नियामकं विना किञ्चदनुपपच्तस्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 


च मानयो! "°° =° "= 


(३ ) ( चूंकि दो विरोधी ज्ञान प्रमा नहीं हो सकते किसी भी वस्तु में रज्जु एवं 
सपं दोनों का ज्ञान प्रमा नहीं हो सकता। दोनों ज्ञानो में से एक मिथ्या प्रवश्य होगा । 
अतः उनमें से किसी एक ही ज्ञान का करण प्रमाण होगा । प्रत; ) दो प्रमाणों में कोई विरोध 
नहीं है। 


(४) प्रसिद्ध वाप्यसौ = ""* ** 


अगर ऐसी बात हो ( अर्थात्‌ जीवित देवदत्त के घर में न रहने से जीवित देवदत्त के 
बहिरस्तित्व की कल्पना को व्याप्ति मूछक होने पर भी अनुमान न मार्ने तो फिर) “प्रसिद्ध” 
प्र्यात्‌ सर्वेसिद्ध अनुमान के प्रसङ्ग में भी यह बात समान रूप से लागू होगी। ( क्योंकि 
घुम से होने वाले वह्नि के ज्ञान को भी अर्थापत्ति कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी अर्थापत्ति 
की अनुपपत्ति एवं दो प्रमाणों का विरोध, ये दोनों ही प्रयोजक विद्यमान हैं। क्योंकि यह 
कहा जा सकता है कि पर्वत में जिस घुम को देखते हैं, वह यह्व के विना भ्रनुपपन्न है, 
झत। पर्वत में वल्लि की कल्पना करते है। अतः र्थापत्ति भी प्रनुमान ही है ।* 


सि० प० जीवदचेत्र: "`° *** ““ ( प्रथम चरण की व्याख्या ) 


जीवित चैत्र के बहि!सत्त्व के विना जीवित चैत्र का घर में न रहना भ्रनुपपन्न है। इसी 
प्रबुपपन्नता से जीबित चैत्र के बहिसत्व की कल्पना ( आपादन ) की जाती है। अर्थापत्ति 
को अतिरिक्त प्रमाण मानने वाले इसी को [र्थापत्ति को उदाहरण मानते हैं। 


हो सकता तो जीवित चैश्र का घहिरस्तिस्व गुइ में न रइनेवल्े चैत्र का अथवा 
चेत्र में रहनेवाळे गृहबृत्तितव के अभाव का उपपादक नहीं हो सकता। अर्थात 
अनुमान के समान ही अथौपत्ति के भी व्याप्यध्यापक्भाव के द्वारा विषय का 
प्रमापक है, भ्रतः घर्षापचि भी अनुमान ही है, उससे अतिरिक्त प्रमाण नहीं। 

१. कहने का ताश्पय॑ है कि वेदों के रचयिता में उपदेश कत्‌व सूज्क असवंज्ञत्व की 
कछपना से जो इेश्‍वर का खण्डन करना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है, क्योंकि 
अथोपरि अनुमान ही है । अत; ध्र्थापत्ति से सी प्रकत में यह अनुमाम ही करना 
होगा कि ईश्वर; असर्वज्ञ। तष्ठिना उपदेशकत्त श्वस्य अनुपपद्यमानत्वात? । किन्तु इस 
प्रकार के झनुमानों का निराकरण 'कानुमानमनाध्यम इत्यादि से आश्रर्‍यासिदधयादि 
दोषों का उदूभावन के द्वारा कर चुके हैं। उन्हा दोषों से अर्थापरि के द्वारा भी 
ईश्वर की सिद्धि में होने घाल्ली वाघा का निराकरण हो जाता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४२४ गरथपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


ननु स्वरूपमेव तत्‌, न तावद्वहिःसत््वेन कतंव्यम्‌, तदकार्यत्वात्तस्य । 
स्थितिरेवास्य तेन विना न स्यादित्यस्य स्वभाव इति चेतु; एवं तहि त्तियतस्वभाव 
एवासौ, व्याप्तेरेव व्यतिरेकमुखनिरूप्यायास्तथा व्यपदेशात्‌ । 
याळ 

| ) त्र के बहिःसत्त्व के विना गुह में 

इस प्रसछ में यह विचार करना चाहिए कि जीवित चंत्र । 
न रहने वाले i चैत्र में कौन सी 'अनुपपत्ति' है । 'अनियामक के विना “अनियम्य” में 
कोई मी अनुपर्पात्त नहीं होती है। अर्थात्‌ जिस वस्तु में जिस वस्तु की व्याप्ति है, वही व्यापकी 
भत वस्तु के विना अनुपपन्न होता है। जिस वस्तु में जिस वस्तु की व्याति नहीं हैं, वह 
बाब्याप्य' वस्तु मी यदि उक्त घव्यापकी भूत वस्तु से अनुपपन्न हो तो अतिप्रतङ्ग होगा ॥ 
प्रर्थात्‌ यह कहना भी सङ्गत होगा कि घट के विना पट अनुपपन्न है” इसलिये चू कि घट 
है, अतः पट भी अवश्य ही होगा। किन्तु इस स्थिति को कोई भी स्वीकार नहों कर सकता । 
तस्मात « नियन्ता? ( व्यापक ) के विना “नियम्य, धर्थात्‌ व्याप्य की ही अनुपपत्ति होती है । 


रै ननु स्वरूपमेव eos ७७% ७७७ 


यह भी मानना संभव नहीं है कि “स्वरूप? का अर्थात्‌ ग्रुह में न रहने वाले जीवित चैत्र 
का उत्पादन ही जीवित चैत्र के बह्रिस्तित्व से होता है, क्योंकि उक्त बहिरस्तित्व चैत्र रूप 
द्रव्य का उत्पादक कारण नहीं है । 


पू प० स्थितिरेव `¬ `” `** 


गृह में न रहने वाले जोवित चैत्र का यह स्वभाव ही है किं उसकी सत्ता उक्त बहिर- 
~ स्तिस्व के विना न हो । इस स्वभाव का संपादन ही उक्त बहिरस्तित्व से होता है। 


सि० प० एवं तहि `° °° ` 


तो फिर यही कहिये कि बह “स्वभाव! गृह में न रहने वाले जीवित चैत्र में उक्त 
बहिरस्तित्व के 'नियम' स्वरूप ही है। अगर ऐसी बात हैतो फिर गृहावृत्ति जीवित चेत्र में 
उक्त बहिरस्तित्व की व्याति ही कथित हो जाती है । क्योंकि व्यतिरेकमुखी व्यासि ही स्वभाव" 
शाब्द से प्रसिद्ध है। जिसके विना जो न रहे उसी में उसकी व्यतिरेकव्याप्ति रहती है । 
घूम वक्ति के विना नहीं रहता, अत; धुम में वह्ि की व्यतिरेकव्याप्ति है । इसी लिये घुम 
'वह्िनियतस्वभाव” का कहुळाता है। अत! गह में जीवित चैत्र के न देखने से जो चैत्र के 
बहिरस्तित्व का बोष होता है, वह उक्त व्यतिरेकव्याप्ति से ही होता है। इसलिये उक्त बोघ ` 
अनुमिति रूप ही है, एवं उसका करण भी अनुमान प्रमाण ही है, र्थापत्ति रूप स्वतन्त्र 
प्रमाण नहीं है ॥ 
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तृतीय-स्तवक? ४२५ 


कथं वा बहिः सत्त्वमस्योपपादकस्‌ ? । 

न हि अनियामको भवन्नप्यनियम्यशुपपादयति, ग्रतिप्रसङ्गादेव । स्वभावोऽस्य 
यदनेन बहिःसत्त्वेन गेहासत्त्वं कोडीकृत्य स्थातव्यमिति चेत्‌; सेयं व्याप्तिरेवान्वय- 
सुखनिरूप्या तथा व्यपदिश्यत इति । 

न वयमविनाभावमर्थापत्तावपजानीमहे, किन्तु तज्ज्ञानस्‌ । 


सिऽ प० कथस्बा "°° *** ०० «७७७ 

( कारिका के द्वितीय चरण को व्याख्या ) यदि बहिःसस्व में चैत्र में रहनेवाले 
गुद्दाबुशित्व की व्यापकता न रहे, तो फिर बहिःसत्त्व से गुहावृत्तित्व उपपन्न ही कंसे होगा ? 
जो जिसका व्यापक नहीं होता, वह उसका उपपादक नहीं हो सकता। वह्लि घुम का व्यापक 
है, इसी लिये वल्ल घूम का उपपादक है। अगर यह स्वीकार न करेंगे तो यहां भी 
“अतिप्रसङ्ग होगा । घर्थात्‌ यह मानना भी अयुक्त नहीं होगा किं अयोगोलक में चूंकि 
वह्नि है, भतः उसमें घुम भी भ्रवश्य रहेगा । किन्तु ऐसा कोई भी नहीं मानता । अतः यही 
सत्य है कि 'अनियन्ता' अर्थात्‌ भ्रव्यापक कभी 'उपपादक' नहीं होता । 


पु० प० स्वभावोऽस्य *** ००० "° = 


कथित बहिश्सत््व उक्त ग्ुहासत्त्व का व्यापक है, इस लिये उसका उपंपादक नहीं है, 
किन्तु जीवित चैत्र का यह 'स्वभाव' ही है कि स्वगत बहिःसत्व के साथ वह नियमपुर्वक 
बहिःसत्त्व को भी अपने साथ अवश्य रखे । अत; 'नानियन्तोपपादकः' यह वाक्य ठीक नही दै ।. 
सि० प० सेयस्‌ ` 

उक्त 'स्वभाव' अन्वयमुखी व्याति को छोड़कर भ्रोर कुछ भी नहीं है । . एवं जो जिसके 
साथ नियमतः रहता है, उसमें उसकी अन्वयव्या्त मी अवश्य रहती है। धुम वह्ि के साथ « 
नियमपुर्वक रहता है, अतः वज्ञि की अन्वयव्यासि धुम में रहती है । 

इसलिये बाहर रहनेवाले जीवित चैत्र के साथ यदि चेत्र में गुहावृत्तित्व प्रवश्य रहता 
है, तो फिर यह मानना ही होगा कि उक्त बहिरस्तिस्व में उक्त गुहावुत्ति्व की झन्वयव्याप्ति 
अवश्य है । सुतराम्‌ इस ( अन्वयव्यासि प्रदर्शन की ) रीति से भी अर्थापत्ति भ्रनुमान से 
अभिन्न ही निष्पन्न होता है । 
पू० प० न वयसू 0700 "¬ 00 

हम ( मीमांसकगण ) यह नहीं कहते कि अर्थापति प्रमाण से प्रमिति के उत्पादन 
में व्याति का कोई उपयोग ही नहीं है, हम लोगों का तो इतना ही कहना है कि अनुमान में 
` व्याप्ति का उपयोग ज्ञात होकर होता है । अर्थात्‌ अनुमिति में व्याति का ज्ञान कारण है, 
ब्यास स्वरूपत! कारण नहीं है, किन्तु अर्थापत्ति में कयासि का स्वतः उपयोग होता है, 


५६ 
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४७२६ गशपद्चात्मक-न्यागकुसुमाञ्चलौ 


be 
न चाऽसौ सत्तामात्रेण तदनुमानत्वमापादयतीति चेन्न । 
अनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्यावश्याभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा त्वतिप्रसङ्गात्‌ । 


गर्थापत््याभासाऽनवकाशाच्च । व 
यदा ह्यन्यथेवोपपत्नमन्यथा$नुपपन्नमिति मन्यते तदाऽस्य :, न 


त्वन्यथेति । 


SS 
अर्थात्‌ अर्थापत्ति में व्याप्ति ही कारण है, उसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं है । इस प्रकार अनुमान 
एवं अर्थापति में भेद स्पष्ट है, अतः अर्थापि स्वतन्त्र प्रमाण ही है, अनुमान नहीं हे । 


सि० प० न, ग्रनुपपत्तिप्रतिसन्धानस्य "`° * “` "` 

अर्थापत्ति में भी व्यासि का ज्ञान ही कारण है, व्याप्ति स्वरूपत! कारण नहीं है। 
क्योंकि जबतक उपपादक € व्यापक ) के अभाव से उपपाद्य ( व्याप्य ) की अनुपपत्ति का 
प्रतिसन्घान नहीं होता, तबतक अर्थापत्ति नही होती । ( पहिले कह आये हैं कि अनुपपत्ति 
व्याप्ति ही है ) । यदि अनुपपत्ति ( व्याति ) के विना प्रतिसन्धान के ही भ्रनुपपत्ति रूप व्याप्ति 
की सत्ता मात्र से अर्थापत्ति माने तो यहाँ भी 'अतिप्रसङ्ग' दोष ही होगा । अर्थात्‌ 
जीवित चैत्र में जो गुहवृत्तित्व का अभाव देखा जाता है, वह उनके बहिरस्तित्व के विना 
प्रनुपपन्न है” इस आकार का ज्ञान जिस पुरुष को नहीं भी है, उस पुरुष में भी जीवित चैत्र 
के वाहिरस्तित्व का बोध मानना होगा । किन्तु यह अतुमव के विरुद्ध है । 
अर्थापत््याभास "° ~ * १०० 

( इस प्रसङ्ग भें दूसरा दोष यह है कि) यदि उक्त अनुपपत्ति रूप व्याति का 
स्वरूपत? उपयोग म्नर्थापत्ति में माने तो 'धर्थापतत्याभास' की बात ही छोड़ देनी होगी। जो 
बस्तुत। अर्थापपत्ति न हो, किन्तु अर्थापत्ति के समान प्रतिभात होता हो, उसको ही 
“अर्थापत्त्याभास? कहना होगा । जैसे कि घट पट के बिना भषुपपन्न नहीं है, किन्तु यदि कोई 
यह समझ ले कि घट पट के बिना भ्रनुपपत्न हो तो फिर उस ब्यक्ति को अवशय ही घट के ज्ञान से 
पट का ज्ञान होगा । किन्तु यहाँ घर्थापत्ति मानना किसी को भी अभीष्ट नहीं है। किन्तु इस 
प्रकार के भ्रमातमक ज्ञान की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः अर्थापत्ति 
को प्रमाण माननेवालों को उक्त स्थिति को अर्थापत्त्याभास का उदाहरण मानना ही होगा । 
यदा हि 0०७ ee ०७० ७७७ ७७७ 


फलत, जो “प्रन्यथैव” उपपन्न है, अर्थात्‌ घट बिना पट के भी उपपन्न है उसमें 
जो “अन्यथानुपपन्नत्व की भ्राम्ति अर्थात्‌ 'पट के बिना घट उपपन्न नहीं हो सकता? इस 
प्रकार की जो भ्रान्ति है, उसी से उक्त 'विपयय? अर्थात्‌ घटज्ञान विषयक ज्ञान के बाद उक्त 
अनुपपत्ति के प्रतिसन्धान से पट का भ्रमात्मक निश्चय रूप “विपर्यय? उत्त्पन्न होता है। एवं 
इस अमात्मक निश्चय रूप 'विपयंय” की जनिका जो “अनुपपत्ति! वह 'अर्थापत्माभास' 
कहलाती है । वि 
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तृतीयः स्तबेकः ४२७ 
तथापि कथमत्र व्याप्तिगु ह्य ते इति चेत्‌; यदा$हमिह तदा नान्यत्र, यदाऽन्यत्र 
तदा नेहेति स्वंप्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌ । का तत्रापि कथन्ता ?। 


सवंदेशाप्रत्यक्षत्वे तत्राभावो दुरवधारण इत्यपि नास्ति, तेषामेव 
संसगस्याऽऽत्मनि प्रतिषेधात्‌ । 


यदि अर्थापत्ति में उक्त भ्रनुपपत्ति रूप व्यात्ति को स्वरूपतः कारण माने, उसके लिये 
व्याप्ति के ज्ञान को अपेक्षा न मामे तो उक्त “अर्थापत्यामास' की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
क्योंकि भर्थापत्यामास स्थळ में व्याप्ति की स्वरूपतः सत्ता नहीं रहती । अगर वहाँ भी व्याति 
की स्वरूपतः सत्ता रहे, तो वह अर्थापत्याभास न हो कर अर्थापत्ति हो हो । . यदि अर्थापत्ति 
में व्यासि को स्वरूपतः कारण न मान कर उसके ज्ञान को ही कारण मानते हैं, तो फिर 
अर्थापत्ति एवं अर्थापत्त्यामास इन दोनों की व्यवस्था हो जाती-है । जहाँ व्यासि नहीं रहेगी, 
वहाँ भी व्यास का ज्ञान ( भ्रमात्मक ही सही ) रह सकता है। अतः तथा कथित अर्थापत्ति 
में भी व्यासि का ज्ञान ही कारण है, स्वरूपतः व्याति कारण नहीं है । 


पू० पळ तथापि TO SO OO 
र्थापत्ति के कथित प्रसिद्ध उदाहरण में व्याप्ति ग्रहीत कैसे होगी ? 
सि० प9 यदाहम्‌ ७०० ००० ००० eee 


सभी को स्वयं अपने में ही प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध है कि जिस समय मैं घर रहता 
हूँ, उस समय बाहर नहीं रहता । एवं जिस समय बाहर रहता हूँ, उस समय घर में नहीं 
रहता । अतः जीवित चैत्र जिस समय घर में नहीं हैं, उस समय भ्रवश्य ही बाहर कही हैं । 
इस प्रकार व्याप्ति का ग्रहण प्रकृत में सुलभ है। भतः इस प्रसङ्ग में 'कथन्ता? का अर्थात्‌ संशय 
का कोई प्रसद्ध नहीं है । 


पु० प० सवंदेशाप्रत्यक्षत्वे ००० ००० ००० ००० 


नैयायिक गण अभाव के प्रत्यक्ष में घ्रधिकरण के प्रत्यक्ष को कारण मानते हैं। अतः 
घर में स्वयं रहने पर जो 'मैं घर से “अन्यत्र” नहीं है, इस भ्रकार का प्रत्यक्ष होगा, उसमें 
ग्रह से “अन्यत्र” अर्थात्‌ भिन्न सभी देशों के प्रत्यक्ष की अपेक्षा होगी । किन्तु घर से मिस्त 
सभो देशों के अन्तर्गत व्यवहित, विप्रकृष्ट एवं प्रतीन्द्रिय वे समी देश भी हैं, जिनका प्रत्यक्ष 
सम्भव ही नहीं है। अता. “भ्रन्यत्र' स्वकीय अमाव का प्रत्यक्ष असम्मव है। इस लिये 
तन्मूलक उस घ्यासि ज्ञान भी ग्रसम्भव है । 


सि० प० तेषामेव 0०७ ००० 


सम्बन्ध छिनिष्ठ है, ग्रता वह प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों में ही रहता है। 
इसलिये जिस देश का सम्बन्ध 'परदम! पद के अर्थ में है, उस देश में मी “अहम पदार्थ का 


ना 
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४२५ शद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाख्चछीँ 
. झयोग्यानां प्रतिषेधे का वार्तेति चेत्‌; तदवयवानां ततसंसर्गप्रतिषेधादेवानुमानात्‌, 
अन्येषां न काचित्‌ । 
न ह्यकारणीभरतेन परमाणुना नेदं संस्रष्टमिति निश्च तु' शक्यमिति। 


सम्बन्ध अवश्य है। तदनुसार 'यदाहमिह' इस वाक्य का यह अर्थ भो हो सकता है कि "जिस 
समय मैं इस देश के सम्बन्ध से युक्त रहता हुँ, ( यदाऽहम्‌ एतद्देश्सम्बन्धवान्‌ ) । एवं “तदा 
नान्यत्र? इस वाक्य का यह घर्थ भी हो सकता है कि "उस समय मैं प्रवश्य ही तद्दश से भिन्न 
सभी देशों के सम्बन्ध के प्रभाव से युक्त भी रहता हूँ ( तदाऽहम्‌ तह शभिन्नयावह श- 
सम्बन्धामाबवान्‌ ) तदनुसार 'यदाहम इत्यादि व्याप्ति के बोधक वाक्य के द्वारा तद्देश से भिन्न 
यावद्दश के सम्बन्ध का अभाव ही 'भ्रहम? पदार्थ में ्भिप्रेत है । अतः कोई दोष नहीं है।' 
क्योंकि उक्त एतद्देशमिन्न सभी देशों के सम्बन्ध के अभाव के प्रत्यक्ष में अधिकरणीभूत केवल 
अस्मत्‌ पदार्थ का हो प्रत्यक्ष आवश्यक है, सो यहाँ सुरूम है। प्रकृत में “तदा अन्यन्र! इस 
बाक्य के हारा जिन देशों के प्रत्यक्ष हो सकते हैं उन्हीं देशों के सम्बन्ध के अभाव का बोध 
प्रभिप्रेत है । ( तदनुसार प्रकृत सन्दर्भ के 'तेषामेव” का अर्थ है “एतद्देशमिन्नसवंदेशानाम्‌' ) । 


पु० प० भ्रयोग्यानास्‌ “” “* `°" 


(उक्त रीति से यद्यपि प्रत्यक्ष से ज्ञात होने वाले जितने देश हैं, उनके सम्बन्ध के 
अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है । क्‍योंकि प्रतियोगी अथवा प्रतियोगितावच्छेदक का किसी भी 
प्रकार का ज्ञान ही प्रभाव प्रत्यक्ष के लिये पर्याप्त है, तथापि ) प्रकृत “न्यत्र” शब्द से अतीन्द्रिय 
परमाणु प्रभूति मी तो छिये जा सकते हें, उनके सम्बन्थो के निषेध का बोध किस प्रकार 
होगा ? भतः एतन्मूछक व्याप्ति की दुर्लभता ज्यों को त्यों है । 


सि० प० तदवयवानास्‌ `° ` `“ 


ऐसी कोई भनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार के परमाणु प्रभृति अतीन्द्रिय देश 
दो प्रकार के हैं ( १ ) इन्द्रिय गोचर देशों के अवयभूत परमाण्वादि एवं ( २ ) प्रत्यक्ष सिद्ध 
अवर्यावयों के अनवयवभूत स्वतन्त्र परमाण्वादि । इन में प्रथम प्रकार के जो परम।ण्वादि हैं, 
उनका ज्ञान अनुमान से संभव है । यह भ्रतुमान हो सकता है कि जिस जवयवी का सम्बन्ध, 
जहाँ नहीं है, उनके भ्रवयवों का सम्बन्ध भी उसमें नहीं है । यह नहीं हो सकता कि भूतल में 
घट का सम्बन्ध न रहे, किन्तु घट के प्रवयव कपाछों का सम्बन्ध रहे : अतः प्रत्यक्ष सिद्ध जिन 
अवयवियों के सम्बन्ध का निषेध किया गया है, उनके अवयवीभूत अतीर्ट्रिय देशो के सम्बन्ध 


१, व्यासिज्ञान की उक्त अनुपपशि उक्त दोनों वाक्यां का क्रमशः यह अथे भान कर दी 
गयी है । ( १ ) यदा अस्मत्‌ सस्बन्धवानेत देशः ( २) तदा एतदेशभिन्ना: सर्वे देशाः 
अस्मत्सस्वन्धासाववन्त: । 
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तृतोय स्तबेका ४२६ 
न चाऽविना भावनिश्चयेनापि गमयन्नपक्षधर्मोऽर्थापत्तिरिति युक्तम्‌; पक्षधमंताया 


अनिमित्तत्वप्रसङ्गातु, अविशेषात्‌ । व्यधिकरेणेनाविना भावनिश्चयायोगाञ्च। यत्‌ यत्र 
यदेति प्रकारानुपपत्तेः । 


का निषेध अनुमान प्रमाण से ज्ञात होगा । “अन्येषाम्‌ भ्रर्थात्‌ उक्त अतीन्द्रियो भिन्न स्वतन्त्र 
परमाणु प्रभत जो अतान्द्रिय देश हैं, उनके सम्बन्धों का निषेध संभव ही नहीं है । कदाचित्‌ 
संभव होने पर भी उसका कोई उपयोग नहीं हुँ । ( कहने का तात्पय हे कि जिन देशों में 
सम्बन्ध के रहने पर व्यासि भङ्ग को आशङ्का है, उन्हीं देशों के सम्बन्ध के निषेष का 
ज्ञान भ्रकृतोपयोगी है। चंत्र में जिन देशों के सम्बन्ध को संभावना ही नहीं है, उनके 
निषेध का भी प्रयोजन नहीं है । भतः प्रकृत में व्याप्ति दुभ नहों है ) । 


पु० प० न चाविनाभाव ``" "`" "`` 


किसी प्रमिति को भनुर्मित होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि नहीं है कि वह 
व्यासिज्ञानजन्य हो, किन्तु उसके लिये यह भो आवश्यक है कि बह पक्षधर्मताज्ञान जन्य भो हो । 
भर्थापत्ति में व्यात्तिजन्यत्व या व्यासिज्ञानजन्यत्व के रहने पर भी पक्षघर्मताज्ञानजन्यस्व नहीँ है, 
क्योंकि पक्ष है चैत्र, हेतु है गृहबृत्ति प्रभाव, यह अभाव गुह में ही रहेगा, चेत्र रूप पक्ष में नहों। _ 
अतः 'गुहवृत्ति भ्रमाव” रूप हेतु बहिसत्त्व रूप साध्य का व्याप्य होने पर भी "पक्ष्म 
नहीं है। सुतराम्‌ भर्थापत्ति में पक्षषर्मताज्ञानजन्यत्व नही है । भ्रतः थर्थापत्ति घौर अनुमान एक 
नहीं है । 


` सि० प० पक्षधमंताया। ` *** *** 


ऐसी बात नहीं है कि जिसको झप गर्थापत्ति कहते हैं, उसमें पक्षपर्मता का कोई 
उपयोग ही नहीं । यदि प्रकृत में “चैत्र: बहिरिस्ति गृहबृत्तिचैत्रा मावात्‌' प्रनुमान का यह प्राकार 
हो, तो पक्षधर्मता की उक्त अनुपपत्ति अवश्य होगो । किन्नु प्रकृत में ऐसा प्रनुमान इष्ट ही 
नहीं है, किन्तु “चैत्र बहिरस्ति ग्रहवृत्त्यमावप्रतियोगित्वातः इस प्रकार का अनुमान प्रकृत 
में प्रभिप्रेत है, उक्त 'प्रतियोगित्व” रूप हेतु चैत्र रूप पक्ष में है श्रतः इस हेतु को “पक्षघम' होने 
में कोई बाधा नहीं है । 


यदि घर्थापत्ति स्थल में हेतु का पक्ष में रहना आवश्यक नहीं मानगे ( प्रर्यात्‌ पक्षधर्मता 
को प्रावश्यकता को स्वीकार नहीं करेंगे ) तो जिस व्याति की प्र(वश्यकता अर्थापत्ति में स्वीकार 
कर चुके हैं, उसकी भी उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि व्याप्ति है हेतु भोर साध्य का. समाना- 
घिकरण्य रूप । प्रकृत में यदि चैत्र में रहनेवाले बहिरस्तित्व साध्य है, एवं गृह में रहने वाला, 
चंत्राभाव हेतु है, तो फिर दोनों का समानाधिकरण्य संभव ही नहीं है, भतः यहाँ समानाधि- 
घरण्य मूलक व्याति की मो संम[वना नहों है। सुतराम्‌ दो बिभिन्न अधिकरणों में रहने वाले 
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छ३० गद्यपद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्जलौ 


प्रमाणयोविरोधे भ्रर्थापत्तिरविरोधोपपांदिका, न व्वेवमनुमानमित्यपि 
नास्ति। विरोधे हि रज्जुसर्पादिवदेकस्य बाध एव स्यान्नतृभयोः प्रामाण्यम्‌ । 
प्रामाण्ये वा न विरोध: । 
( व्यधिकरण ) उक्त दोवों में व्याप्य व्यापक माव ही नहीं हो सकता । अगर व्यधिकरण 
धर्मों में मी परस्पर व्याप्य व्यापकभाव स्वीकार करें तो यत्‌ ( हेतुः ) यत्र ( देशे ) यदा 
यस्मिनुकाले प्रस्ति, तत्न तदा वा साध्यम्‌? इस आकार के छब्दों से जो व्याप्ति का प्रदशन 
किया जाता है--वह भ्रनुपपस्म हो जायगा । इसी प्रकार के कालिक वा दैशिक सामानाधिकरण्य 
के द्वारा तो व्यासि गरुहीत होठी है । यदि व्यासि में हेतु एवं साध्य के समानाधिकरण्य ( दोनों 
का एक प्रधिकरण में रहने ) की अपेक्षा ही न तो फिर व्यासि प्रदर्शन के छिये उक्त प्रकार 
के शब्दों के प्रयोगों का वँयर्थ्य अनिवार्य है । भरत! भर्थापति में भी पक्षधर्मता का उपभोग 
अवश्य होता है । 
पू० प प्रमाणयोविरोघे *** *** *” कारिका के ठृतीयचरण को व्याख्या “” "`" 

“जीवी चंत्रध कर्वाचदास्ति’ इस वाक्य में जो “छित्‌? पद है, उसका अर्थ 'गृह' मो है । 
प्रतः उक्त वाक्य से गृह में भी चैत्र के भ्रस्तित्वे का बोध होता है । इसके बाद 'जीवो चेत्र! 
गुहे नास्ति’ इस वाक्य से गृह में चेत्र के अमाव का बोघ होता है। फरत! उक्त अस्तित्व एवं 
नास्तिश्व का विरोध प्रकृत में उसी प्रकार उपस्थित होता है, जैसे कि “चैत्र: गृहे ्रस्ति' एवं 
“दत्रः गुहे नास्ति’ इभ दोनों वाक्यों के अर्थो में होता है। यह 'विरोधज्ञान' हो अर्थापत्ति 
प्रमिति का करण रूप 'अर्थापत्ति प्रमाण” है। इस 'विरोघज्ञान' के बाद प्रथम वाक्य के “क्वचित्‌! 
पद का “गुह रूप देश से भिन्न देश? रूप अर्थ की “कल्पना” की जाती है । इस कल्पना के द्वारा 
उक्त विरोध मिट जाता है। अविरोध की यह कल्पना ही 'भर्थापति! प्रमिति है । यह कामं 
अनुमान प्रमाण से संभव नहीं है । अतः अर्थापत्ति का अन्तर्भाव अनुमान में नहीं हो सकता । 
सि० प० विरोघे हि `` `` ४ 

परस्पर विरोधि दो ज्ञानों में से कोई एक ही ज्ञान प्रमा होगा । अत; विरोधी दो 
ज्ञानों में से किसी एक ही ज्ञान का 'करण? प्रमाण होगा । दूसरे ज्ञान का करण प्रमाणामास 
ही होगा। पुरोःति इंदंकारास्पद किसी सर्पा हार के वस्तु में किसी को 'रज्जुरियम इस आकार 
का ज्ञान उत्पन्न होता है। एवं किसी को उसी वस्तु में 'सपाँच्यम इस आकार का ज्ञान 
उत्पन्न होता है। किसी एक विशेष्यक रज्जुत्व प्रकारक एवं सर्पत्व प्रकार का दोनों ज्ञान प्रमा 
नहीं हो सकते । ग्रतः उक्त दोनों ज्ञानों के करणों में से कोई एक ही प्रमाण होगा, एबं दूसरा 
भ्रमाणामास होगा | 
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तृतीय स्तबका ४३१ 


स्थूलमिंदमेकमितिवत्‌ सहसंभवात्‌ । चन्रोऽयमयं तु मेत्र इतिवद्वा विषयभेदात्‌ । 
प्रकृते क्ाप्यतीति सामान्यतो गेहस्यापिं प्रवेशादेकविषयताऽप्यस्तीति चेत्‌ ? यद्ये वं 
कचिदस्ति कचिन्नास्तीतिवन्न विरोधः । 


अत्रापि विरोध एवेति चेत्‌; एकं तहि भज्येत । 


एतदनुसार प्रकृत में चूंकि “चैत्र, क्वचिदस्ति’ एवं “चैत्रो गृहे नास्ति’ इन दोनों 
वाक्यों से उत्पन्न दोनों ही बोघ यथार्थ ( प्रमा ) हैं, अतः उनके उत्पादक उक्त दोनों वाकय 
प्रमाण ही हैं, उनमें से कोई मी वाक्य 'प्रमाणामास' धथवा 'प्रमाण' नहीं है। इस छिये 
प्रकृत में कोई विरोध ही नहीं हैं। तस्मात्‌ जिस प्रकार किसी एक ही विशेष्य में 'इदमेकम्‌! 
एवं “इदं स्थुलम्‌; इत्यादि अविरुद्ध अनेक विशेषणों ( प्रकारों ) का ज्ञान हो सकता है। 
प्रथवा विभिन्न विशेष्यक विभिन्न प्रकारक 'भ्रयं चेशः, अयन्तु मैत्रः? इत्यादि आकारो के 
ज्ञान हो सकते हैं। उसी प्रकार चैत्र में क्वचिदस्तित्व प्रकारक ज्ञान एवं चैत्र में द्दी 
गुहवृत्तित्वामाव प्रकारक ज्ञान--ये दोनों ही हो सकते हैं । घत! प्रकृत में प्रमाणविरोध 
की कोई बात ही नहीं है । 
पू० प० प्रकृते १0 == *`° ` 

ज्योति; शास्त्र के द्वारा चैत्र का जीवित रहना सिद्ध है। एतन्मुलक अनुमान के 
द्वारा यह भो सिद्ध है कि “चैत्र कहीं किसी देश में अवश्य हैं। उस देश का विशेष रूप से 
निर्धारण मले ही न हो । इस प्रकार चंत्र के अस्तित्व की जो सिद्धि देश सामान्य में होती 
है, उस सामान्य के अन्तर्गत चैत्र का गृहसत्त्व भी है । अतः उक्त सामान्यसिद्धि से चेत्र का 
ग़ृहसत्त्व भी अर्थतः सिद्ध हो ताता है। एवं अनुपलव्धि रूप प्रमाण के द्वारा चैत्र का गुह्‌ में 
न रहना ( ग्ृहास्व) मी सिद्ध होता है। ज्योतिःथास्त्रमूळक इस अनुमान से चैत्र में 
ग्रहसत्त्व की एवं अनुपलब्धि प्रमाण से चैत्र में ही ग्रहासस्व की सिद्धि प्राप्त होती है। अतः 
यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त दोनों प्रमाणों में कोई विरोध ही नहीं है । 
सि० प० यद्येवस्‌ 2०० se em ००० ) 

यदि ऊपर कही हुई बात मान ली जाय तो उक्त दोनों बातों को प्रामाणिक हो 
मानना होगा । आता उन दोनों में कोई विरोध ही नहीं है। ( कहने का तात्पर्य है कि 
समान्य रूप से कचिदस्तित्व का ज्ञान रहने पर भी 'क्चिन्नास्ति” यह ज्ञान हो सकता है। 
अतः 'क्कचिदस्तित्व’ बुद्धि का 'कचिन्नास्तित्व' बुद्धि विरोधिनी नहों है। अतः वे दोनों ही 
बुद्धियाँ एक ही समय रह सकतों हैं। “कचिदस्तित्व' की विरोधिनी है 'सर्वनास्तित्व” बुद्धि । 
इसके रहने पर ही 'क्रचिदस्तित्व' बुद्धि प्रतिरुद्ध हो सकती है। इस प्रकार यदि चैत्र में 
'क्कचिस्तित्व’ की बुद्धि रहेगी, तथापि गृह में न रहने की बुद्धि हो सकती है। तस्मात्‌ 
'कचिदस्ति’ एवं 'क्रचिन्नास्ति’ इन दोनों बुद्धियों की ही तरह 'क्कचिदस्ति' एवं “हे नास्ति? 
इन दोनों बुद्धियों में भी कोई विरोध नहीं है) । यदि इन दोनों में भी विरोध माने तो इनमें 
से एक का भङ्ग हो जायगा । अर्धात्‌ उनमें से एक वाक्यलनित बोध में प्रमात्व का बिघटन 
हो जायगा । 
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४३२ गद्यपधात्मक-न्यायकुसुमाञ्चछौ 


न भज्येत, अर्थापत्त्या उभयोरप्युपपादनादिति चेत्‌; किमनुपपद्यमानम्‌ ? 
विरोध एवान्यथानुपपद्यमानो विभिन्नविषयतया व्यवस्थापयतीति चेत्‌; 
अथाऽभिन्नविषयतयेव कि न व्यवस्थापयेत्‌ ? 


पू० प० न अज्येत “` “7 00 ¬ 
यदि दोनों में विरोध निर्णीत रहता तो विरोधिप्रमाणजन्यत्व हेतु से दोनों में से एक 
ज्ञान में भप्रमात्व का साधन हो सकता था, किन्तु भर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा जब दोनों ज्ञानों | 
में अविरोध निष्पन्न हो गया है, अर्थात्‌ विरोध पराहत हो गया है, तो फिर विरोध के द्वारा 
जो दोनों में से एक में अप्रमात्व के साधन की आशा थी, उसे छोड़ ही देनी होगी । 
सि० प० किस्‌ “° "° ¬ = 
प्रकृत भैं भ्रनुपन्न ही कोन सी वस्तु है? जो अनुपन्न होकर प्रमाणों के प्रविरोघ का 
सम्पादन करेगा । 
पू० प० विरोध एव `` *** *“* 
यदि 'क्कचिदस्ति’ इस वाक्य से गुह में भी चैत्र के अस्तित्व का बोघ न माना जाय 
तो फिर 'चंत्रो गुहे नास्ति’ इस वाक्य के साथ उसका विरोध ही नहीं रह सकेगा । यह विरोध 
ही अनुपपन्न होकर इस कल्पना को उत्पन्न करता है कि “चैत्र; कचिदस्तिः यह वाक्य गृह 
से भतिरिक्त देशों में चैत्र के अस्तित्व का बोधक है। एवं “त्रो ग्रुहे नास्ति? यह वाक्य गृह 
में चैत्र के नास्तित्व का बोधक है” । इन दोनों में से पहिले वाक्य को यदि प्रादि में हीं 
गृह से अतिरिक्त देशों में चैत्र के अस्तिश्व का बोधक मान ळे, तो दोनों वाक्यों में विरोध ही 
अतुपपन्न होकर इस निश्चय को उत्पन्न करता कि उक्त दोनों वाक्य दो विभिन्न विषयों के 
बोषक हैं। भ्रत; दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध समान विषय के दो विभिन्‍न 
प्रमाणों में हो होता हे । किन्तु “चैत्रः क्रचिदस्ति? यह वाक्य चैत्र में गुह से अतिरिक्त देशों में 
प्रस्तित्व का बोधक है, एवं 'चैत्रो गुहे नास्ति! यह वाक्य चैत्र में गृह के भ्रवृत्तित्व का बोधक है । 
अतः दोनों वाक्य अविरुद्ध दो विषयों के बोषक हैं, क्योंकि गुहातिरिक्त निरूपित बुत्तित्व एवं 
गुहनिरूपितवृत्तित्वामाव इन दोनों में कोई विरोध नहीं है । झह में न रहने वाले चैत्र का एह 
से प्रतिरिक्त किसी देश में रहने में कोई बाधा नहों दै । 
सि० प० ग्रथामिन्नविषयतयेब "°" "” *** 
. उक्त “विरोध” कथित दोनों वाक्यों में विभिन्न विषयक बोध के उत्पादकत्व के सम्पादन 
द्वारा ही उक्त “अविरोध” का “ब्पवस्थापन' क्यों . करता है? ( अभिन्न विषयक बोध के 
उत्पादकत्व के संपादन द्वारा ही क्यों नहीं अविरोध का व्यवस्थापन करता है ? ) 
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तृतीय! स्तबक। - ४३३ 


व्यवस्थापनमविरोधापादनसु । एकविषयतयेव चाऽनयोबिरोधः ॥ स कथं 
तयेव शमयितव्यः? । न हि यो यद्विषमूच्छितः स तेनेवोत्थाप्यते इति चेत्‌; 
एकविषयतया श्रनयोविरोध इत्येतदेव कुतः ? । विभिन्नदेशस्वभावतथेव 
स्वेत्रोपलम्भादिति चेत्‌; नन्वियं व्याप्तिरेव । तथा च घट्टकुट्यां प्रभातमिति। 


8० प० व्यस्थापनस्‌ `” "¬ ** इति चेत्‌ ˆ~ **« =~ 

प्रकृत में “व्यस्थापन' शब्द का अर्थ है 'अविरोष का संपादन, विरोध समान विषयों 
में ही होता है, विभिन्‍न विषयों में नहीं । विरोध चू कि समान विषयत्व मूलक है, अतः उसका 
उपशम अर्थात्‌ अविरोध का संपादन भी दोनों को सधान विषयक बोध के उत्पादकत्व के उपः 
पादन से नहीं हो सकता । जो व्यक्ति जिस विष से मुछित होता है, उसी विष से उस 
मुच्छा का उपशम कदापि नहीं हो सकता । इस लिए प्रर्थापति प्रमाण ही उक्त दोनों वाक्यों 
में विभिन्न विषयक बोघ की जनकता की उपपत्ति करते हुए अविरोघ का संपादन कर सकता है | 


सि० प० एक विषयतया ”' = ** 

( मीमांसकॉ ने. यह सिद्धवत्‌ छिखा है कि ) उक्त दोनों वाक्यों में विरोध का मूल है, 
दोनों से समानविषयक बोधों का उत्पन्न होना। किन्तु इसमें भी यह पूछना है कि 
समान ( एक ) विषय में प्रवृत्त होने से ही दोनों में विरोध क्‍यों है? 


पू० प० विभिन्न"”" = ७७७ ००० 


किसी एक व्यक्ति में बहिवु त्तित्व (घर से बाहर रहना ) एवं गुहवृत्तित्व ये दोनों 
धर्म एक ही समय नहीं रह सकते-। वे दोनों एक समय विभिन्न व्यक्तियों में ही रह सकते 
हैं। जिस प्रकार किसी एक अधिकरण में गोत्व एवं अश्वत्व ये दोनों चू कि नहीं रहते, 
अतः ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, उसी प्रकार एक काल में एक झ्धिकरण में न रहने से एवं 
विभिन्न श्राश्यों में रहने से गृहवृत्तित्व एवं बहिवृत्तित्व ये दोनों घर्म भी परस्पर विरुद्ध हैं । 
एवं एक ही समय गुहवृत्तित्व एवं बहिवृत्तित्व ये दोनों ही घर्म विभिन्‍न आथयों में रहते हैं । 
यदि एक ही समय एक ही घाय में उक्त दोनों घमं रह सकते तो, उन दोनों में कोई विरोष 
ही नहीं होता । जैसे रूप एवं रस इन दोनों में कोई विरोध नहों होता है। तस्मात्‌ यह 
जानना सुरूम है कि गृहवृत्तित्व एवं बहिवुःतित्व ये दोनों घर्म नियमतः एक समय में बिभिन्न 
व्यक्तियों में हो रहते हैं, किसी एक ब्यक्ति में नहीं । अतः इन दोनों में जो विभिन्न देशों में 
ही रहने का "स्वभाव? है, वही उक्त विरोध का नियामक है। 


सि० प० तन्वियस्‌"" 550 ०0 “5 


गुहावृत्तित्व एवं बहिबू'चित्व इन “दोनों के नियमत। विभिन्न देशवृत्तित्व रूप जिस - 
“स्वभाव” की चर्चा की गयी है, वह 'स्वमाव” “व्याप्त को छोड़कर कोई भन्य बस्तु नहीं है । 


श्र 
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७४४ गद्यपद्यात्मक-न्या यकुसुमा खली 


धुमौडपि वा अ्रनुंपपद्ममानतयेव वाहि गमयेत्‌ । न हि तेनं विना 
असावुपपद्चते । विरोधोऽपि धुमाइहिना भवितव्यम्‌, ग्रनुपलब्धेश्चं नं भवितव्यमिति । 

यह 'अविरोघापादन? भी चूंकि व्यासि मूलक ही है, अतः यह भी अनुमान को 
छोड़कर धौर कुछ नहीं है। भ्रर्थात्‌ उक्त विरोध से इतना ही सिद्ध होता है कि जिस समय 
जो वस्तु गृह में नहीं रहती, उस समय उसकी सत्ता घर के ब/हर कहीं अवश्य रहती है । 
यदि इस व्याप्ति को ही उक्त 'स्वमाव' कहें तो फिर “घट्टकुटीप्रभात' न्याय की आपति 
होगी । भ्रर्थात्‌ व्याति के भय से विरोध के रहने पर अविरोधापादन का 
झाच्छादन भ्रोढकर मागने वाले मीमांसकों को आगे भ्राकर पुनः व्याप्ति के ही सम्मुख 
उपस्थित हो जाना पड़ेगा! धत?! यह “अविरोधापादन' भी व्याप्ति मूलक होने के नाते 
अनुमान ही है। 
घुमोष्पि वा “`` *“ ““ ( इलोक के चतुर्थ चरण की व्याख्या ) ˆ” `” ¬ 

झर्थापत्ति के दो प्रकार कहे गये हैं। ( १ ) एकं के विना दूसरे की प्रंनुपपत्ति से उस 
“टक की कल्पना, एवं (१) दो प्रमाणों में परस्पर विरोध के उपस्थित होने पर प्रविरोध 
का सम्पादन । इन दोनों ही प्रकार की अर्थापत्तियों का उपयोग अनुमान के प्रसिद्ध उदाहरण 
"वह्निमान्‌ धूमात्‌? इस स्थल में हो सकता है। फलतः अनुमान भी भर्थापत्ति में अन्तभू ध 
होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता को खो बेठेगा । 


(१ ) धुम भी अपनी प्रनुपपत्ति के द्वारा ही वल्लि का ज्ञापन कर सकता है। फलत। 
वह मी प्रथापत्ति प्रमाण होगा । क्‍योंकि धूम वल्लिंसे उत्पन्न होता है, अत; घूम वह्तनि के 
विना भ्रनुपपन्न है । किन्तु, पर्वत में धुम प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । अत; पर्वत में वल्लि भी अवश्य 
ही होगा । इस प्रकार इस भर्थापत्ति का "पर्वतो वह्लिमान्‌ वह्लिम्बिना अनुपपद्चमानधुमवत्त्वात्‌' 
यह स्वरूप निष्पन्न होता है । 
विरोधोषपि = **« *«* * 

(२) चकि धूम वक्ति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः धुम अवश्य ही वहि 


के साथ ही रहेगा । पर्वत में धूम का प्रत्यक्ष होता है, किन्तु वक्ति अनुपलब्धि से बाधित है। 
परत! वह्ति की अनुपछब्धि रूप जो वल्लयमाव का ज्ञापक प्रमाण है, इन दोनों में “विरोध! 


१. 'घटूटकुटी म्रभातन्याय, के सूख में यह लौकिक कहानी है कि कोई बणिक्‌ राजशुदकन 
देने के अभिप्राय से राजमागं को छोड कर पगडन्डी के रास्ते चल पढ़ा । रात में वह 
रास्ता भूल गया । किन्तु भूते भटकते प्रातः काल वह घाट पर की शुहरुशाला (कुटी) 
पर ही पहुँच गया | फिर तो उसे शुष्क देना ही पहा । इस न्याय का प्रकृतोपयोग 
स्प है । 
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तृतोय। स्तबकः ७३५ 


तथा चानुपलब्धेरर्वाग्मागव्यवस्थापनस्‌, धरमस्य च व्यवघानेनानुपलभ्यवक्लिविषयत्व- 
स्थितिरर्थापत्तिरिति कुतोऽनुमानस्‌ ? । वह्विमानयमित्यनुमानं व्याप्तः । 
अन्यथाञ्नुमानाभावे विरोधासिद्धः । अर्वाग्भागानुपलब्धिविरोधेन परभागेऽस्य 
बह्निरित्यर्थापत्तिरेवेति चेन्न । व्याप्तग्राहकेण प्रमाणेन विरोघस्योक्तत्वात्‌ । 


उपस्थित होता है । . अर्थापत्ति प्रमाण इस विरोध को इस प्रकार मिटा सकता है कि पर्वत 
का जो अंश धूम से ढंका हुआ है, उसी अंश में वक्ति होगा । एवं अनुपलब्धि प्रमाण से जो 
वह्नि का अभाव ज्ञात होता है, वह पर्वत के किसो दूसरे भ्रंश में होगा । घूम से व्ल का 
अन्नुमान भी पर्वत के समो अंशो में नहीं हो सकता । अत! बह्नि में धुम की व्यापकता से पर्वत 
के जिस अंश में वलि की सिद्धि होगी, भ्नुपलब्धि प्रमाण से वह्नि के अभाब की सिद्धि पर्वत 
के दूसरे अंश में होगी । इससे प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनु4छब्धि प्रमाण इन दोनों का विरोध मिट 


जाता है । इस प्रकार सभी अनुमानों की बात ही मिट जायगी । यह स्थिति तो मोमांसकों 
भी मान्य नहीं होगी । 


पु० प० वह्वमानयस्‌ ¬ "" 7 

वह्नि एवं घूम की व्यासि से होने वाले जिस बोध को झनुमिति कही जाती है, उसका याकार 
है “प्रयम्‌ ( पर्वत: ) वह्विमाचु' । यदि ऐसा न मानें तो भ्रर्थापत्ति के द्वारा जो अविरोष संपादन 
की रीति दिखलायो गयी है, वह अनुपपन्न हो जायगी, क्योंकि किसी प्रमाण के द्वारा जब पर्वत 
में वल्चि को प्राप्ति होगी, तभो वल्णयमाव के ज्ञापक भ्रनुपलब्षि परमुति प्रमाणों से उसका विरोध 
उपस्थित होगा । एवं जब किसी प्रकार का विरोध उपस्थित होगा, तभी अर्थापत्ति प्रमाण 
विरोध का संपादन करेगा । अतः नैयामिकों को भी यह मानना ही होगा कि उक्त व्याप्ति 
से होने वाला यह बोघ “वह्लिमानयम्‌' इसी आकार होता है । व्याप्ति से होनेवाला यह बोध 
ही अनुमान है। यह अर्थापत्ति नहीं है। इस भ्रतुमिति के बाद पर्वत के चल्षुसंनिकृष्ठ अंश 
से भिन्न धन्श में जो वह्लि की सिद्धि होती है, वह भर्थापत्ति प्रमाण से होती है। अत, वह 
अर्थापत्ति रूप प्रमिति ही है । 


सि० प० न, व्याप्तिग्राहकेत *"* *** ¬ 

घूम में जो वक्ति की घ्याति है, उसका ग्राहक है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि अनेक 
स्थलों जब घूम और वलि साथ-साथ देखे जाते हैं, उसके बाद ही “नियत सामानाधिकरण्य' 
रूप उन दोनों की व्याप्ति भी गुहीत होतो है किन्तु प्रकृत पर्वत में तो केवल धुम ही देखा 
जाता है, वल्लि नहीं । बहि की इस अनुपलब्धि से वाहि और धूम की जो नियत सामानाधि- 
करण्य इप व्यापि है, वह खण्डित हो जाती है ॥ अतः व्यासि के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के 
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४३६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखळो 


नाप्युत्तरार्थापत्तिः। अन्यथा पाण्डरत्वस्याऽपालालत्वविरोघेन पालालत्वः 
स्थितिरप्यर्थापत्तिरेव स्यात्‌ । 


साथ पर्वत में वह्मथमाव के ग्राहक ग्रनुपरूव्धि प्रमाण का बिरोध उपस्थित होता है, अनुमान 
प्रमाण के साथ नहीं | इसलिये अनुमान के साथ अनुपलब्धि प्रमाण के विरोध को मिटाने के 
लिये प्रर्थापत्ति प्रमाण का स्वातन्त्र्य स्वीकार करना उचित नहीं है । 


“पर्वतो वह्निमान्‌? इस धनुमिति के वाद जो 'पर्वतस्य परभागे वह्वि:' इस घाकार.का 
बोघ होता है, वह भर्थापत्ति का उदाहरण नहीं हो सकता। घगर ऐसी बात हो तो जिस 
समय 'यह वाह्नं पलाल ( पुआल ) से उत्पन्न नहीं है” इस आकार का निश्चय जो घूम के 
पाण्डरत्व से होता है, उस निश्चय को भी अर्थापत्ति मानना होगा ।१ 


१. नेयायिकों ने 'वह्विमान धूमात्‌? इस स्थल को प्रतिवन्धि रूप से अर्धापरि छे 
उदाहरण रूप में उपस्थित कर जो अनुमानोच्छेद की घात कही है, उस प्रसङ्ग में मीर्मा- 
सक कह सकते हैं कि उसकी दूसरी उपपरि व्यासि के प्राइक प्रत्यक्षप्रमाण एवं पचत में 
वह्मभाव के ग्राहक अनुपलब्धि प्रमाण इन दोनों में विरोध के द्वारा पहिले कहा जा 
चुका दै । किन्तु 'बह्विमानयम्‌' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा हमल्लोगों ने अनुमान का 
स्वतन्त्र उदाहरण, एं पवत के दूसरे अंश में चाल्न को अनुपलब्धि रूप विरोध ६ द्वारा 
अर्थापत्ति का स्वतन्त्र उदाहरण सी दिखला दिया है । अतः अर्थापरि के इस 
उदाइरण के मूख में प्रत्यक्ष का विरोध न रहने पर भी कोई हानि नहीं है । मीमांसकों 
की इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य ने 'नाप्युतरार्थापतिः' यहद सन्दर्भ 
खिखा है । 

इस सन्दर्भ का अभिप्राय यह है कि पुश्नाक्ष ( पल्लाल ) की आग से उत्पन्न 
धूम का घणं पायडर नहीं होता ( अपारडर होता ) है । पचत में दीखानेवाले समी 
चूम सामान्यतः अपायडर ही दीखते हैं | क्योंकि उन धूर्मो की उत्पत्ति पुभाळ की आग 
से नहीं होती । अतः पुआक्ष की आग से जिन धूर्मो की उत्पचि होगी, वे पारडरवणं 
'के हो ही नहीं सकते हैं। यही है 'पाण्डरत्व” के साथ 'अपाल्ालरव' का विरोध । 
पायढरवर्ण के घुम से जिस घहि की भनुमिति होती है, उक्त बिरोध के कारण उस 
वह्ि में पालालत्व की अर्थात्‌ पक्चान्नजन्यत्व की भी सिद्धि उक्त अनुमिति के बाद 
होती है । इसका यह स्वारस्य दै कि चूँकि यह घूम पारडर वर्ण का है, अतः उसका 
कारण पाल्लाक्ष से उत्पन्न वाहि दी होगा । इस लिये धूम के इस आश्य (पर्वत ) 
में जो बलि दै, वह पललालजन्य ही है । किन्तु वाहि में पलाल्णणन्यत्व की इस सिद्धि 
को कोडे भी अर्थापरि प्रमाणजन्य नहीं मानता । किल्तु उक्त अनुमिति के बाद वह 
“मानसबोध' दी माना जाता है । जैसे कि “घटेन जल्लमाहर” इत्यारि वाक्यों से 
दवोनेघाळले शाब्दबोध के बाद घट में छिद्रेतरत्वादि का मानसबोध होता है | 
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तृतीय! स्तबके ४३७ 


तद्विशिष्टस्य तेनेव व्याप्त नवमिति चेत्‌; यद्य वमर्वारसागानुपलभ्यमानवहित्वेन 
विशिष्टस्य ध्रुमस्य तेनेव व्याप्त: कथमेवं भविष्यतीति तुल्यम्‌ । 


केवलव्यतिरेक्यनुमानं पराभिमतमर्थापत्तिरन्वया भावादिति चेतु; एवमेतावता 
बिशेषेणानुमानेऽर्थापत्तिव्यवहारं न वारयामः। 


सद्विशिष्टस्य*** ०७५ ००० ०० 


पाण्डुर वर्ण के धुम में पलाल से उत्पन्न वह्नि की ही व्याति है । अतः पाण्डुर घुम _ 
से पलालजन्य बलि की ही धनुमिति होगी । क्‍योंकि जिस रूप में साध्य की व्याति हेतु में 
गुहीत रहेगी, उसी रूप में साध्य की प्रंनुमिति भी होगी । 


सि० प० यद्येवसु*** कक soe 


यदि ऐसी बात है तो फिर पर्घत में दीखनेवाले घूम में भी पर्वत के दूसरे भाग में 
रहनेवाले वह्नि की ही व्याति शुद्दीत होती है, अतः उक्त घुम से पर्वत के अपरभाग में रहनेवाले 
वह्नि की ही अनुमिति होगी। फळतः साध्य में विशेषण विघया साध्यतावच्छेदक रूप 
से अनुमान प्रमाण के द्वारा ही पर भाग के वंशिष्ट्य का बोध हो जायया । इसके लिये 
श्रर्थापत्ति रूप अत्य प्रमाण को कोई भ्रपेक्षा नहों है । 


पू० प० केवलव्यतिरेक्यनुमानस्‌”” "` "० ०" 


आप ( नैयायिक ) जिसको 'केवलव्यतिरेकी धनुमान' कहते हो, उसी को हम 
( मोमांसकगण ) 'अ्र्थापत्तिः कहते हैं। क्योंकि भनुमिति की उत्पत्ति हेतु में साध्य के नियत 
सामानाधिकरण्य रूप श्रन्वयव्यात्ति से ही होती है ५ केबलव्यतिरेकी स्थल में यह अन्वय 
व्याप्ति नहीं रहती है, वहाँ तो साध्य के अभाव में हेतु के अभाव का नियतसामानाधिकरण्य 
रहता है । अतः उसको अनुमान नहीं कहा जा सकता । 


सि० प० एवमेतावता”" ` ¬ “` 


यदि कोई अनुमान केवल व्यतिरेकव्यप्ति से ही उत्पन्न होता है, एवं इस विशिष्टता 
के कारण उसको घर्थापत्ति कहते हैं, तो इसमें मुझे कोई विवाद नहीं है । 
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9३८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखलौ 

तत्रानुमानव्यवहारः कुत इति चेत्‌; भ्रविनाभ्रूतलिज्ञसमृत्पन्नत्वात्‌ । साध्यधमंण 
विना ह्यभवनमन्वयिन इव व्यतिरेकिणो5प्यविशिष्ट , तन्निश्चयद्चा5न्वय तिरेका- 
भ्यामन्यतरेण वेति। तस्मादर्थापत्तिरित्यनुमानस्य पर्यायोऽयं तद्विशेषवचनं वा 
पूवंवदादिवदिति युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ | 


पु० प० तत्र =" 00 ¬ 

व्यतिरेक व्याप्ति से उत्पन्न बुद्धि को आप 'अतुमिति? क्यों कहते हैं? ( अर्थात एक 
शब्द से व्यवहूंत होनेवाले दो वस्तुओं में साधारण रूप से रहनेवाळा कोई एक धर्म चाहिए । 
अन्वयव्यासिजन्य बुद्धि एवं व्यतिरेकव्याप्तिजन्य बुद्धि इन दोनों बुद्धियों में ऐसा कौन सा 
साधारण घर्म है? अर्थात्‌ उन दोनों में रहनेवाला कोई साधारण धर्म नहों है, अतः दोनों का 
एक “अनुमान? शब्द से व्यवहार नहीं हो सकता ) । 


सि० प० झविनाभूत*"' 0०० ००० रुरु 

*अविनाभूत? अर्थात्‌ व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होना ( व्याप्ति विशिष्ट हेतु जन्यत्व ) 
ही दोनों में एक ही अनुमान शब्द से व्यबहार का प्रयोजक घर्म है । भर्थात्‌ उक्त दोनों ही 
बुद्धियाँ चु कि व्याति से युक्त हेतु से उत्पन्न होती है, इसी साधम्य के कारण दोनों एक ही 
“झनुमान? शब्द से व्यवहृत होती है । 


साध्य रूप घर्म के “बिना? अर्थात्‌ साध्य के बिना जो हेतु न रहे, वही हेतु व्याप्त! भ्रथवा 
अविनामुत' हेतु है । अन्वयी हेतु एवं व्यतिरेकी हेतु दोनों ही साध्य के बिना नहीं रहते, 
अतः वे दोनों ही हेतु “अविनाभूत' अर्थात्‌ व्याप्त हेतु हैं। अन्वर इतना ही है कि यह 
श्न्रयतसा माना धिकरण्य? रूप ब्याक्ति कहों “यत्र यत्र हेतुस्तत्र तत्र साइ्यम्‌' इस 'भ्रन्वय से 
“ गृहीत होता है, एवं कहीं वह 'यत्र यत्र साध्याभावस्तव.तत्र हेत्वमावः इस 'व्यतिरेक' से 
गुहीत होता है । भर्थात्‌ साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु से उत्पन्न होना दोनों बुद्धियों में समानरूप 
से है, अत! दोनों का. “अनुमान? शब्द से व्यवहार होता है, क्योंकि वही ( साष्यनिरूपित 
व्याप्ति विशिष्ट हेतुजन्यत्व ) अनुमानत्व व्यवहार का प्रयोजक है । च्'कि व्याप्ति के ग्राहक 
दोनों के भिन्न-भिन्न हैं, प्रतः प्राहक की विभिन्नता से दोनों 'अन्वयी' एवं 'व्यतिरेकी? 
क्रमश) इन दो विभिन्न शब्दों से भी व्यवहृत होते हैं। तस्मात्‌ 'प्र्थापत्ति” या तो धनुमान का 
ही दुसरा नाम है, प्रथवा भ्रनुमात. का ही एक प्रभेद है । जसे कि पुर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो- 
दृष्ट प्रभूति उसके भेद हैं । अत? अर्थापत्ति नामका कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है ॥ १६ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीय! स्तंवका ४३६ 
 ग्रंनुपलब्धिस्तु न बाधिकेति चिन्तितम । न चं प्रत्यक्षादेरतिरिच्यतें, 


तदुच्यते -- 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यादिन्द्रियस्यातुपक्षयात्‌ । 
ग्रज्ञातकररात्वाच्च भावावेशाच्च चेतसः ॥ २० ॥ 
अनुपलब्धिस्तु ०००, ००७ हि मिल या मनन ्म्म्म्न्ल््य्न्न्न्न्न्न्न्न्नन्न्म्म्न्म्म्मि 


 मौमोंसकामिसंतें अनुपलब्धि प्रमाण मी ईश्वर की सिद्धि में बाघ नहीँ हो सकता 
इसका विचार कर चुके हैं ।* 
न च्‌ ७७७ ere ue 


किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अतिरिक्त अनुपलब्धि नाम का कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहों 
है । ( प्रत; प्रत्यक्षादि प्रमाणो के ईशवरबाधकत्व के निराकरण से ही धनुपरब्बि प्रमाण 
का भी ईश्वर बाघकत्व को भी निराकृत समझना चाहिए ) । 'भनुपछब्धि स्वतन्त्र प्रमाण क्यों 
नहीं हैं? इसकी युक्तियाँ कहते है !-- 
प्रतिपत्तेरपारोक्ष्यात्‌ `` “`` *** 


( शलोक के इस प्रयम चरण को यह अभिप्राय है किं) अनुपलब्धि प्रमाणं से जिस 


है। अर्थात्‌ 'साक्षास्कार’ रूप हुँ । एवं उत्पत्तिशील जितने भी घंपरोक्षज्ञान हैं, वें सभी इंन्द्रियों 
से ही उत्पन्न होते है । इसलिए अंनुपलब्धि प्रमाण सें उत्पन्न 'घटॉमावंवदभूतेम्‌' यह ज्ञानं 
भी भ्रपरोक्ष रूप ही है। अतः इन्द्रिय ही उसकॉ भी 'कंरणं' है। इसका यंहे अथे नेही किं 
अमाव की प्रतौति में प्रतियोगी की भ्रनुपलूब्धि कारण नंहीं है । इसँका इंतनां ही अभिप्राय 
हे कि अनुपलब्थि अभाव प्रतौति का “करण नेही है, किन्तु सहकारि कारण ह | सुतराम 
इद्धिय और भ्रनुपलब्धि दोनों में ही प्रभाव प्रमितिं की कॉरणेतीं श्रेन्वय झर व्यतिरेके से 
सिद्धि है। इन्द्रिय मै प्रतीति की करणता पहिलें सें संदे है । भतं? इंलिंय में भ्रभाव प्रेतीति 


१, सीभांसंकांदि 'अजुपलंग्धि' नाम का एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हें, जिस से अभाव 
की प्रमिति उत्पन्न होती है। वे ईश्वेरसिञ्चि के बांधक रूपं में इस अनुपलब्धि 
प्रमाण को सी उपस्थित करते हैं। यंद दो प्रकार से ईश्वर को सिंदिं में बाधक हो 
सकती है (१ ) स्वरूपतेः पुँघ ( २ ) शातं होकरं । भूत में घट की झंनुपक्नब्चि 

` सै जो घंटाभाष का प्रणी प्रम प्रकार से होतां हैं,। इंसं रीति से इश्वर की 
सिद्धि में अनुपलब्धि प्रमाण कां बाधेरुरंब “योग्याहछि!' इत्यादि 2 झ्यिडित 
हो चुका है । अनुपलंब्धि प्रमाणं के इंशवरबाघंकंत्व का दुसरे प्रकारं की भो 'कनुमा- 
मंनाभयंसः इस सन्दर्भ के द्वारां कथित युक्तियों से ही खेयिडंत सँमेमॅना चाहिये। 
इसकी सूचना दी ्राचाय ने 'झनुपंलब्पिसतु! इत्यादि सन्दे तैं दीं हैं। 
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की 'करणता? भी मान लेते हैं, तो प्रतिरिक्त प्रमाण नहीं मानना पड़ता है। भ्रनुपलन्धि में यदि 
अभाव प्रतीति की करणता मानते हैं, तो 'अनुपछब्धि' नाम का एक भतिरिक्त प्रमाण मानना 
पड़ता है । इससे गौरव दोष की आपत्ति होती है। अतः अनुपळन्धि नाम का स्वतस्त्र प्रमाण 


नहीं है। 
( २) इन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌ ° ¬ “” 


१झभाव प्रतीति के अन्वय और व्यतिरेक से युक्त इन्द्रिय 'भन्यत्र' भर्थात्‌ अमाव के 
झधिफरणादि ज्ञान में “उपक्षीण' नहीं है। अर्थात्‌ अभाव के अधिकरण के ज्ञान का संपादक 
होने के नाते ही इन्द्रिय के साथ अभाव ज्ञान का प्रन्वय और व्यक्तिरेक नहीं है । किन्तु इन्द्रिय 
स्वतः धभाबज्ञान के लिए उपयोगी है, इसीलिये उसका घन्वयव्यतिरेक उसमें है । अतः इन्द्रिय 
अभावज्ञान का कारण ही है, अन्यथासिद्ध नहीं। सुतराम इन्द्रिय से उत्पन्न होने के कारण 
अभावज्ञान अपरोक्षात्मक ही है घर्थात्‌ प्रत्यक्षात्मक ही है। 


( ३ ) ग्ज्ञातकरणात्वाच्च oe 099 ००० 


'बटाभाववद्भूतलूम्‌! इत्यादि प्रमितियाँ अपरोक्षात्मक ही है, क्योंकि वे 'अज्ञातकरणक' 
हैं। प्रत्यक्ष से भिन्न जितनी भी धनुमूतियाँ हैं, उनके "करण? ज्ञात होकर हो अपने कार्यों 
का उत्पादन करते हैं, व्याप्ति एवं पद रूप करण जैसे कि ज्ञात होकर ही झनुभिति एवं 
शाब्दबोष रूप परोक्षानुभूतियीं का उत्पादन करते हैं। केवळ प्रत्यक्षातमक अनुभूतियों के करण 
इन्द्रिय हो स्वरूपतः (ज्ञात होकर नहीं ) भ्रपने कार्यों को उत्पन्न करते हैं। इससे 
यह निष्पस्न होता है कि जो अनुभूति “प्रज्ञातकरण' से उत्पन्न हो, वह प्रत्यक्षात्मक है । 
श्वटामाववद्भूतलम्‌' इत्यादि अनुमव भी 'अज्ञातकरण' से ही उत्पन्न होते हैं, अत! वे भी 
प्रत्यक्षात्मक ही है । सुतराम्‌ इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ही उनका भी 'करण' हैं, इसके लिये 

अनुपलब्धि रूप स्वतन्त्र प्रमाण मानने की श्रावश्यकता नहीं दै । 


१. सोर्मासको का कहना है कि 'घटाभाववदूभूतलस? इत्यादि प्रकार के अभाव के प्रत्यक्षो 

- सं सूतलादि अधिकरणों के प्रत्यक्ष कारण हैं। प्रत्यक्षो के प्रति इन्द्रिय कारण हैं। 
फलत। अधिकरण प्रत्यक्ष के सम्पादक के रूप में असाव प्रतीति के लिये भी इन्द्रिय 
की अपेक्षा होती है । इस प्रकार इस्द्रिय 'चूँकि अभाव प्रतीति से “अन्यन्न, अधिकरण 
के प्रत्यक्ष में 'उपक्षीण? दै, चरिताथ है, अतः चस्वयव्यक्तिरेक रहने पर भी इन्द्रिय अभाव 
प्रतीति का कारण नहीं है । किन्तु 'अन्ययासिद्धि’ है । जैसे कि छुलालपिता घट का 
कारण नहीं होता | अत! अभाव की प्रतीति प्रत्यक्षात्मक नहीं है । इस लिये 'प्रति- 

. पतेरपारोक्ष्यात? यह वाक्य संगत नहीं है । इसी असङ्घति का परिहार 'इंद्रियस्यानु- 
पक्षयात' इस, दूसरे हेतु वाक्य से झावाथे ने!किया है । - 
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तृतीया 
तृतौ स्तबक} ४४१ 


या हि साक्षात्कारिणी प्रतीतिः सेन्द्रियकररिणका, यथा रूपादि प्रतीति; | 
तथेह सुतले घटो नास्तीत्यपि । साक्षात्तारित्वमस्या असिद्धमिति त । 
एकजातीयत्वे ज्ञाताज्ञातकरणत्वानुपपत्ते; । 


(४) भावावेशाज्व चेतसा ० ५» - 7 चेतसा “* 


मन ( चेतस्‌ ) के साहाय्य के विना कोई भी 'करण' ज्ञानों 
सकता । अत अनुपलन्धि को भी यदि प्रमाव प्रमिति का 'करण? भागे रोल ल 
प्रमिति के उत्पादन में मन का साहाय्य भ्रपेक्षित होगा । किन्तु सो सम्भव नहीं है। क्योंकि 
मन का यह स्वभाव है कि “मावपदार्थ' रूप ज्ञानकरण ( इन्द्रियादि ) का ही सहायक हो । 
( यही है मन का चेतस्‌ का 'भावावेश' अर्थात्‌ भाव पदार्थ रूप ज्ञानकरण करण को साहाय्य 
क का स्वभाव ) । अनुपक्ृव्धि है उपलब्धि का प्रभाव रूप, इसलिये उसको ज्ञान के उत्पादन 
मन का साहाय्य भास नहीं हो सकता । अत; अनुपलूब्धि 
ह बार गम अनुपरून्धि प्रभाव प्रभिति की करण नहीं हैं। 


या हि "` "°` "°° नास्तीत्यादि ( प्रथम चरण की व्याख्या ) 
जिस प्रकार रूपादि की साक्षात्कारात्मक सभी प्रतीतियाँ इन्द्रिय रूप करण से ही 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 'घटामाववद्भूतलत्‌’ इत्यादि प्राकारों की प्रभावप्रमितियाँ भी 
चू कि साक्षात्कारात्मक हैं, अतः उनको उत्पत्ति मी इन्द्रिय रूप करण से ही होती है, 
| अर्थात्‌ इन्द्रिय ही उनके भी करण हैं। इसके लिए अनुपछब्बि नाम के भ्रतिरिक्त प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं है ।* 


पूर प्‌o साक्षात्कारित्वस्‌ eee ७७७ eu 

यह निर्णीत नही है अमाव की उक्त प्रतीति साक्षात्कारात्मक ही है । हेतु को पहिले 
पक्ष में निर्णीत रहना चाहिये । अतः प्रभाव प्रतीति रूप पक्ष में 'साक्षात्कारत्व' हेतु नहीं है । 
सुतराम्‌ उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है, हेतु नहीं । गत) इस अनुमान से उक्त अमावप्रतीति 
में इन्प्रिकरणकस्व की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
सि० प० एकजातीयत्वे ° ¬ = = 

ज्ञानो के ( १ ) साक्षात्कार एवं (२) भसक्षारकार ये दो ही भेद हैं। जिन ज्ञानों 
का करण स्वरूपतः अर्थात्‌ ज्ञात न होकर उन्हें उत्पन्न करते हूँ, वे ज्ञान साक्षात्कारात्मक हैं । 


१. था हि? यहाँ से खेकर "नास्तीत्यपि? इतने पर्यन्त के सन्दुझं से आचायं ने अपने 
अभीह अनुमान की सूचना दी हैं। प्रकृत में अशुमान का आकार इस प्रकार का 
समरना चाहिए "सूतजे घरो नास्तीत्याधमावप्रतीति। इ्रियकरणिका साचारकार 
रूपत्वात्‌ रूपादि प्रत्यक्षवत्‌ । 

५६ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


४४२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


न हि तस्मिन्नेव कार्ये तदेव करणमेकदा ज्ञातमज्ञातञ्चेकदोपयुज्यते, ` 
लिज्ञे न्द्रिययोरपि व्यत्ययप्रसङ्कात्‌, ज्ञानस्याकारणत्वप्रसज्ञाच्च न । हि तदतिपत्यापिः 


'भबतस्तत्कारणात्वस्‌, व्याघातात्‌ । 


तस्माज्ज्ञातानुपलब्धिजन्यस्यासाक्षात्कारित्वात्‌, तद्विपरीतकारणकमिदं. 

तद्विपरीतजातीयमिति न्याय्यस्‌ । 
5 ie ii 

एवं जिन ज्ञानों के करण ज्ञात होकर उन्हें उत्पन्न करते हैं, वे है, असाक्षारकारात्मक--जैसे 
कि अनुमित्यादि । अनुपलब्धि कुछ अभाव विषयक ज्ञानों को ज्ञात होकर उत्पन्न करतीं 
हैं, एवं कुछ अभाव विषयक ज्ञानों को स्वरूपत? उत्पन्न करतीं हैं। अमावविषयक सभी 
ज्ञानों को यदि नियमतः 'असाक्षात्कारात्मक' ही माने तो यह स्वीकार करना होगा कि 
्रनुपलल्वि ज्ञात होकर ही अभाब विषयक ज्ञान का उत्पादन करती है। यह तो संभव नहीं 


है कि अमाव विषयक ज्ञान नियमत भ्रसाक्षात्कारात्मक होते हुये भी कभी स्वरूपतः अनुपलब्ध 
रूप करण से उत्पन्न हों एवं कभी-श्ञात होकर उसी अनुपळब्धि रूप करण से उत्पन्न हों । 


यह अनुभव के विरुद्ध है कि एक ही जाति के कार्य को एक ही करण कभी स्वरूपत 
उत्पन्न करें, एवं कभी ज्ञात होकर उत्पन्न करे। यदि ऐसी बात हो तो फिर इन्द्रियां मी कभी 
प्रत्यक्ष का स्वरूपतः उत्पादन करेगी, एवं कभी ज्ञात होकर प्रत्यक्ष का उत्पादन करेगी । . 
ग्रथवा यह भी कहना संभव होगा कि व्यापि भी कभी बिना ज्ञात हुये ही अनुमिति का 
उत्पादन करती है । यदि ऐसा हो तो फिर इन्द्रिय एवं इन्द्रिय के ज्ञान दोनों में ही परस्पर 
निरपेक्ष होकर स्वतन्त्र रूप से प्रत्यक्ष की कारणता माननी होगी । एवं इसी प्रकार व्याप्ति 
एन व्यासिज्ञान इन दोनों में भी स्वतन्त्र रूप से अनुमिति की कारणता माननी होगी । 
ऐसी स्थिति जो प्रत्यक्ष केवळ इन्द्रिय से उत्पन्न होगा, उसके प्रसङ्ग में फहा जा सकता है 
“वह बिना इन्द्रियज्ञान के ही उत्पन्न होती हैं। एवं जो अनुमिति केवल व्याप्ति से ही उत्पन्न 
होगी, उसके प्रसङ्ग में भो कहा जा सकता है कि यह अनुमिति विना व्यासिज्ञान के ही उत्पन्न 
होती है । इसी प्रकार इन्द्रिय के ज्ञान से उत्पन्न प्रत्यक्ष की कारणता इन्द्रिय में निरस्त हो 
जाती है, एवं व्यातिज्ञान जनित अनुमिति को कारणता व्याप्ति में खण्डित हो जाती है। 
क्योंकि जिसके न रहने पर भी जो उत्पन्न हो सके, वह उसका कारण नहीं हो सकता । 


इसलिये यही कहना पड़ेगा कि अनुपलब्धि के ज्ञास से अभाव की जो प्रतीति उत्पन्न 
होतीं है, वह अवश्य ही “असाक्षात्कारात्मक' है। इसके “विपरीत? जो अभावज्ञान केवळ 
झनुपलब्धि से ( अनुपछन्बि के ज्ञाने से नहीं ) उत्पन्न होगा,- वह ज्ञान असाक्षात्कार के 
'विरुद्ध' साक्षात्कारातमक ही होगा। अतः 'घटाभाववदभूतछम! इत्यादि ज्ञानों में 
“साक्षात्कारित्व' असिद्ध नहीं है । इसलिये उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध नहीं है । 
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तृतीय स्तवक! ४४३ 


ननु क नाम ज्ञातानुपलब्धिरसाक्षात्का रिणीम भावप्रतीति जयति ? । 
तद्यथा निपुणतरमनुस्रतो मया मन्दिरे चेत्रो न चोपलब्ध इति श्रुत्वा श्रोताऽनुमिनोतिः 
नूनं नासीदेवेति । एतेन प्राङ्नास्तिताऽपि व्याख्याता । 


पू० प्‌० ननु कनाम ७७७ ०७७ ७७७० ९७७७ 


( यह तो समझा फि “घटाभाववदुभूवळम' अमाव का यह ज्ञान स्वरूपत केवल 
अनुपलब्बि से ही उत्पन्न होता है, किन्तु यह नहीं समझा कि ) भ्रमुपलब्षि ज्ञात होकर भ्रमाव 
विषयक किस प्रतीति को उत्पन्न करती है ? 


सि० प० तद्यथा ^” . 0४ हे 

मैंने मन्दिर में भन्छ तरह देखा, तथापि “चैत्र' मुझे नहीं मिले” किसी आत पुरुष से 
ऐसा सुनने वाले पुरुष को यह भ्रतुमान होता है कि “मन्दिर में चैत्र नहीं थे? । यह भनुमिति 
रूप अभाव की प्रतीति उक्त शता को उक्त शब्द के द्वारा भनुपलब्धि का ज्ञान होने पर ही 
होती है । 
एतेन ००० ००० ome ००० 


इसी से यह मी जानना चाहिये कि 'प्राइनास्तिठा' अर्थात्‌ प्रागमाव को भी केवळ 
अनुपलब्धिजन्य एवं अनुपलब्धिज्ञानजन्य दो प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं ।' 


पु० प० ननु तथापि “" ' "` *** 


यदि यह निर्णीत भी हो जाय कि अनुपरूब्धि के ज्ञान से जो अमाव की प्रतीति 
होती है, वह 'भ्रसाक्षात्कारात्मक” ( परोक्षात्मक ) ही होती है, तथापि इससे यह. निर्णीत 
नहीं होता कि केवल अनुपरूब्धि से जो धभाव की प्रतीति होती है, वह “साक्षात्कारात्मक' 
( प्रत्यक्षातमक ) ही होती है । इससे इतना ही सिद्ध होता हैं कि अनुपलूव्धि के ज्ञान से जो 
अभाव की प्रतीति होती है, उससे भिन्न जाति की प्रतोति ही स्वरूपतः अनुपलब्धि! से उतपन्न 


१. (३) जहाँ घर के कपालादि सभी कारणों को एकच देखा जाता है, किन्तु घट की 
उपलव्ध नहीं होती है । वहाँ घट की केवल इस अनुपलग्धि से ही यहाँ घट 
उत्पन्न दोगा? इल एकार की .जो प्रागभाव की प्रतीति होती दै, वह है केवल 
झनुपक्षब्धि जन्य 'पाडनाह्तिता? ( प्रागभाव ) की प्रतीति। ( २) किती आषपुरुष 
के द्वारा “घट के उत्पादक कुछ कारण तो ये, किन्तु घट के अझुक असुक कारण को 
नहों देखा । एषं उनके सम्घलन की कोई संभावना भी नहीं जान पढ़ी” ऐसा सुनने 
पर ओता को अनुमान होता है कि 'वहाँ घट नहीँ उत्पन्न होगा? प्रागभाव की यह 
अनुमिति रूप प्रतीति सामग्रयनुपल्नब्धि की उक्त शब्दज प्रतीति से उत्पन्न होती है । 
यह सजुपल्लव्धिज्ञान जमित 'प्राइनास्तिता? की प्रतीति का उदाहरण है । 
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४४९ गद्यपद्ात्मक-न्यायकुसुभाखलो 


ननु तथाप्यवान्तरजातिभेदोऽस्तु, ्रज्ञातानुपलब्धिजन्ये साक्षात्कारस्तु कुतं 
इति चेत्‌; कारणविरोधातु कार्थविरोधेन भवितव्यमित्युक्तमेव भ्रनन्यत्रोपक्षीरोन्द्रिय- 
ब्यापारानन्तरभावित्वाच्च । भ्रधिकरणग्रहणे तदुपक्षीणमिति चेन्न । 


होती है । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि स्वरूपतः अनुपलब्धि से हो उत्पन्न अभाव को प्रतीति 
में रहनेवाळी वह विलक्षण जाति 'साक्षात्कारत्वर रूप ही है। ( झर्थात्‌ उक्त अभाव प्रतोति 
साक्षात्कार स्वरूप है ) । वह “भिन्न जाति’ साक्षात्कारत्व को छोड़ कर कोई दूसरी भी जाति 
हो सकती, जो ज्ञानत्व की व्याप्प ( अवान्तर ) हो । भ्रव! केवल अनुपछब्वि जनित 
घटाभाववद्मूतळम्‌' इत्यादि अभाव प्रतीतियों में 'साक्षात्कारत्व' का निर्णय नहीं किया 
जा सकता । 


सि० प० कारणविरोधातू ००० ००० ००० ००० 


जितनी भी “असाक्षात्कारात्मक” प्रतीतिर्या हैं, वे सभो 'ज्ञातकरणो? से ही उत्पन्न 
होती हैं ( स्वरूपतः करणों से उत्पन्न नहीं होती हैं ) भ्रतः “असाक्षात्कारत्व” का व्यापक है 
ज्ञायमानकारणजन्यत्व' अर्थात्‌ जो भी प्रतीति भ्रसाक्षारकारात्मक ( परोक्षात्मक ) होंगो 
वे अवश्य ही ज्ञायमानकरण से उत्पन्न होंगी । 'व्यापकामाव व्याप्याभाव का प्रयोजक हे? 
इस न्याय से 'घटाभाववदुमूतरम्‌ इत्यादि प्रतीतियाँ चूके ्ञातकरण से उत्पन्न नहीं होती 
है, प्रत। वे 'असाक्षात्कारात्मक? ( परोक्षात्मक ) नहीं हैं। असाक्षात्कारत्व का अभाव वस्तुतः 
साक्षात्कारत्व या प्रत्यक्षत्व रूप हो है । अत? यह ठोक है कि “घटाभाववदुभूतलम इत्यादि - 
अमावप्रतीतियाँ साक्षात्कारात्मक ही हैं। यही बात 'एक जातीयत्वे' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा 
दूसरे शब्दों में पहिले भो कही जा चुकी है । 


झ्नन्यत्रोपक्षीणतया "°` *** ~ ``° द्वितोयचरण की व्याख्या 


“घटाभाववद्भूवलूम्‌* इत्यादि प्रभाव की प्रतोतियाँ धवश्य ही साक्षास्कारात्मक हैं, 
क्योंकि इन्द्रिय के व्यापार के बाद ही उनकी उत्पत्ति होती है। अथ च उस 'इन्द्रिय व्यापार! 
का उपयोग प्रकृत में किसी दूसरे कार्यों में नहीं है । ( उक्त अभाव प्रतीति से “अन्यत्र” धनुपयोग 
हीं प्रकृत में इन्द्रिय व्यापार की 'अनन्यत्रोपक्षीणता? है ) अतः उक्त अभाव प्रवीति के 
धव्यवहित पूर्व में नियत रूप से रहनेवाले उक्त इन्द्रियव्यापार को उक्त अभाव प्रतीति का 
धन्यथासिद्धि' होने की कोई संभावना नहीं है । 


पु० प० अधिकरणग्रहणे ** *** --- -=- 


उक्त अभाव प्रतीति से अम्प्वहितपूर्वकाल में नियत रूप से रहनेवाळा जो इन्द्रिय का 
व्यापार है, उसका इतना ही प्रयोजन है कि अमाव के अधिकरणीमत भूतछादि के प्रत्यक्ष 
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तृतीय) स्तवक 89५ 


अन्धस्यापि त्वगिन्द्रियोपनीते घटादौ रूपविशेषा भावप्रतीतित्रसङ्गात्‌ । 
अस्ति हि तस्याधिकरणाग्रहणम्‌, स्ति च प्रतियोगिस्मरणाम्‌, श्रस्ति च श्यामे 


रक्तत्वस्य योग्यस्या भावोऽनुपलब्धिश्च । अधिकरणग्राहकेन्द्रियग्राह्या भाववा दिनो5पि 
समानमेतदिति चेन्न । 


सामा छी तून... 


का वह उत्पादन कर दे। झभाव के ज्ञात में उसका कोई उपयोग नहीं हे । तः इन्द्रिय 


का उक्त व्यापार अमावग्रह से “अन्यत्र, अधिकरणप्रह में 'उपक्षीण? ( चरितार्थं ) है। अतः 
उक्त कथन भ्रसङ्गत है । 


सि० प० न, अन्धस्यापि *** =~ --- 


उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभाव के प्रत्यक्षके लिये प्रतियोगी का स्मरण, प्रतियोगी 
की ( प्रत्यक्ष ) योग्यता, भ्रधिकरण में प्रतियोगो की अनुपलब्धि, एवं अधिकरण में परमाव की 
वास्तविकसत्ता इतने ही यदि अपेक्षित हों ( पर्थात्‌ अमाव के प्रत्यक्ष में जमाव के साथ इन्द्रिय 
के संनिकर्ष की अपेक्षा न रहे) तो घट मे न रहने बाले किसी रूपविशेष के भ्रमाव का प्रत्यक्ष 
त्वगिन्द्रिय के द्वारा अन्ध पुरुष को भो होना चाहिये। किन्तु भन्धपुरुष को किसी भो वस्तु के 
रूपविशेष के अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता ( त्वगिर्द्रिय के द्वारा घट के काष्न्यादि को समझने 
पर रूप सामान्य का ज्ञान यद्यपि हो जाता है )। क्योंकि इस रूपविशेषाभाव के प्रत्यक्ष में 
ईस अभाव रूप विषय के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष को छोड़ कर कथित अन्य समी कारण 
विद्यमान हैं । अतः भ्रमाव के प्रत्यक्ष में ( अधिकरणप्रत्यक्ष रूप प्रयोजन के अतिरिक्त मा ) 
इन्द्रिय के ब्यापार की अपेक्षा अवश्य है। 


जिस इन्द्रिय के व्यापार से विशेष प्रकार के रूप का प्रत्यक्ष होता है, उसी इन्द्रिय 
का व्यापार उस रूप विशेष के अभाव के प्रत्यक्ष का मो कारण होता है। अन्ध पुरुष को 
चक्षु नहीं रहता, अथवा उसका चक्षु व्यापार करने में असमर्थ होता है, अतः जैसे अन्ध पुरुष 
को रूपविद्येष की प्रतिपत्ति नहीं होती, वैसे हो ख्पविद्षेष के श्रमाव को भी प्रतिपति नहों 
होती हे । अतः अभाव के प्रत्यक्ष से भ्रव्यवहित पूर्व क्षण में नियत रूप से रहनेवाला 
इन्द्रिय का व्यापार 'धन्यत्र' उपक्षीण नहीं है ( चरितार्थ नहीं है) । वह अभाव के प्रत्यक्ष 
का स्वतन्त्र रूप से भो सहायक है । 


पु० प० ग्रधिकरणग्राहृक"* °° = = 


जो ( नेयायिक ) सम्प्रदाय प्रधिकरण के ग्राहक इन्द्रिय से ही अभाव का भो ग्रहण 
मानते हैं, उनके मत में भी अन्ध पुरुष के द्वारा रूप विद्येष के अभाव के प्रत्यक्ष की द्यापत्ति 
होगी । क्योंकि कोई मी इन्द्रिय हो, अभाव के साथ उसका सम्बन्ध 'स्वसम्बढविशेषणता' 
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प्रतियोगिग्राहकेन््रिय्राह्मोऽभाव इत्यभ्युपगमात्‌ । ममापि प्रतियोगिग्राहकेन्द्रिय- 
गुहीतेऽधिकरणे ्रनुपलब्धिः प्रमाणमित्यभ्युपगम इति चेत्न । वायौ त्वगिर्द्रियोपनीते 
रूपाभावध्रतीत्यनुदयप्रसङ्गात्‌ । 

TR eR क्क 
रूप ही होगा ( स्व = इग्द्रिय, उसका ` सम्बन्ध है सूतल में, उसमें विशेषण है अभाव । इस 
प्रकार ) चक्षु का स्वसम्बद्धविद्येषणता सम्बन्ध ही अभाव में रह सकता है। किन्तु 
विषोषणता रूप यह सम्बन्ध तो घट में रहनेवाले रूपविद्यपाभाव के साथ अन्ध के त्थागन्द्रिय 
का भी है ही, क्योंकि एबगिरद्रिय से सम्बद्ध है घट, उसमें विद्येषण है रूपविशेष का अभाव, 
अतः चक्षु,की तरह त्वगिन्द्रिय का मी उक्त विशेषणता रूप सम्बन्ध रूपविशेषाभाव में है ही । 
एवं यह सम्बन्ध स्थ के त्वगिन्द्रिय में भी निरबाध है । अत। अन्ध पुरुष में रूप विद्येषाभाव 
की प्रतीति रूप आपत्ति तो दोनों ही पक्षों में समान है। 


सि० प० न, प्रतियोगिग्राहक ** "° ` ”* 


दोनों पक्षों में उक्त दोष ` समान नहीं है, क्योंकि हम लोग यह नहीं कहते कि 
अभाव के आशय का प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय से हो, उसी इच्द्रिय से भ्रमाव का भी प्रत्यक्ष हो । 
हम लोगों का यह कहना है कि अभाव के प्रतियोगी का प्रहण जिस इन्द्रिय से हो, उसी इन्द्रिय 
से उसके भ्रमाव का भी ग्रहण हो । भत! प्रतियोगी का ग्राहक जो इन्द्रिय, तत्सम्बद्ध विशेषणता 
ही प्रभाव के प्रत्यक्ष का कारणीभूत सम्बन्ध है। प्रकृत में ख्पविशेष ( स्वरूप प्रतियोगी ) 
का ग्राहक चक्षुरिन्द्रिय है, त्वर्गिःद्रिय नहीं। अन्ध को चक्षु नहीं होता । अत॥ तत्सम्बन्ध 
विशेषणता रूप सम्बन्ध घटगत रूप विशेष के अभाव में नहीं है, अतः अन्ध को रूपविशेषामाव 
का प्रत्यक्ष नहीं होता । यद्यपि उसके त्वगिन्द्रिय का उक्त विशेषणतास्वरूप सम्बन्ध रूपविशेष 
के अमाव में विद्यमान ह । 
पु० प० ममापि 07 *” "0 "५ 

इस प्रकार तो हम भी कह सकते हैं कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का ग्रहण हो, 
उसी इस्ट्रिय से ग्रृहीत होनेवाले अधिकरण में विद्यमान अभाव का ही ग्रहण अनुपलब्धि 
प्रमाण से होता है । 'रूपविशेष” स्वरूप प्रतियोगी का ग्राहक इन्द्रिय है चक्षु, उस से चु कि 
आञ्नयीमूत घट का ग्रहण अस्थ को नहीं होता है भतः अन्ध को अनुपछब्बि प्रमाण से घट 
में रूपविशेष के अभाव का ज्ञान नहीं होता । 


सिं० प० न, वायो "११ 00 °” *`° 


-उक्त कथन ठीक नहीं है कयोंकि--वायु का प्रत्यक्ष केवळ त्वगिन्द्रिय से होता है। 
प्वगिन्द्रियमात्र से ग्रहीत होनेवाले वायु में रूप के अमाव की प्रतीति को सभी मानते 
है । किन्तु कथित नियम के अनुसार उक्त प्रतीति नहीं हो सकेगी । क्योंकि रूपामाव का 
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तथापि तत्तत्र सन्निकृष्टमिति चेत्‌; इन्तैवमनन्यत्र चरितार्थंमिन्द्रियमवश्य- 


मपेक्षणीयं रूपाभावानुभवेन। स्यादेतत्‌। तथापि वस्त्वन्तरग्रह एव तस्योपयोग 
इति चेन्न । 


प्रतियोगी है रूप, एवं रूप का ग्राहक इन्द्रिय है चक्षु । किन्तु रूपामाव के अधिकरणीमूत 
वायु का प्रत्यक्ष चक्षु से संभव नहीं है । इस प्रकार प्रकृत अभाव के प्रतियोगी के. ग्राहक 
इन्द्रिय से उसके अधिकरण का ज्ञान संभव नहीं है। अत; घनुपछन्बि से वायु में रूपाभाव 
का प्रत्यक्ष नहीं होगा । इस लिये उक्त नियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


पुष प० तथापि ००० wos ००० ००० 


चक्षु से वायु का ग्रहण मले ही न हो, तथापि चक्षु का सम्बन्ध तो वायु के साथ 
है ही ( भर्थात्‌ नियम का यह स्वरूप स्वीकार करते हैं कि “प्रतियोगी के प्रहक इन्द्रिय से 
सम्बद्ध अधिकरण में ही प्रनुपलब्धि रूप करण के द्वारा प्रभाव का प्रमाज्ञान हो” अन्ध को 
चक्षु नहीं हैं, उसके चक्षु का सम्बन्ध घट रूप प्रतियोगी में नहों है। इसी छिये अन्ध के 
त्वांगन्द्रिय से गुढीत होनेवाले घट में भी रूप विशेष के अभाव को प्रतीति अनुपछब्धि प्रमाण 
से अन्ध को नहीं होती है । ६ रूपाभाव के प्रतियोगी रूप के ग्राहक .चक्षुका सम्बन्ध वार में 
है, अत। वायु में रूपाभाव का प्रमाज्ञान अनुपलब्धि रूप प्रमाण से होता है ) । 


सि० प० हन्तेवसु ` ¬ “ `` 


तो फिर इस से यह निष्कर्ष निकला कि जिस इन्द्रिय से प्रतियोगी का ग्रहण होता 
है, उस से भ्रधिकरण!दि किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो चाहेन हो, तथापि अमाव की 
प्रतीति में उसके प्रतियोगी के ग्राहक उस इन्द्रिय की प्रपेक्षा अवश्य होती है। क्योंकि वायु 
रूप भ्रधिकरण के प्रत्यक्ष में अभुपयोगी भो चक्षुरिन्ट्रिय का उपयोग बायु घमिक रूपामाव 
के प्रत्यक्ष में आपने स्वीकार कर लिया है । इस से यह सिद्ध होता होता है कि अषिकरणादि 
के प्रत्यक्ष से अनुपक्षीण ( अचरितार्थ ) मो इन्द्रिय का उपयोग रूपाभाव की प्रतीति में 
में होता है । अतः 'इन्द्रियस्यानुपक्षयात्‌” इस वाक्य का कथित अर्थ ठीक है । 
पू० प० स्यादेतत्‌ "` ~” `= “°` | 

“प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय के द्वारा गुहीत “आश्रय! में अनुपलब्धि से अभाव का 
ग्रहण हो” इस नियमवाक्य का आश्वय' पद अमाव से भिन्न सभी प्रथो में लाक्षणिक 
है। अर्थात्‌ अमाव से मिलन किसी भीं पदार्थ के ज्ञानार्थं प्रतियोगी के क्षाहक इन्द्रिय का 
व्यापार रहने पर भ्रभिमत भ्राञ्नय में अनुपलब्धि से उक्त प्रतियोगिक अभाव का प्रण हो। 
वायु में जो ख्पाभाव का ग्रहण होता है, उस में भी 'वस्त्वन्तर? का अर्थात्‌ वायु से भिन्न 
बुक्षादि वस्तुथो का प्रहण तो चक्षु के व्यापार से होता ही है। अतः उक्त परिष्कृत नियम 
के प्रनुसार अनुपक्तब्धि प्रमाणों से वायु में भ्रमाव का प्रहण होने में कोई वाघा नहीं है । 
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तस्य तं प्रत्यकारणत्वात्‌ । कारणत्वे वा महान्धकारे करपरामर्शन स्पशं- 
बह्दव्याभावं न प्रतीयात्‌। प्रतीयाञ्च पुरोविरफारिताक्षः पृष्टलग्नस्याऽश्यामत्वस्‌ । 


झाजँवावस्थानमप्यधिकरणास्योपयुज्यते इति चेत्‌; 


सि० प७ तस्य तम्प्रति ००० ००० ००० ००० 
चू'कि 'वस्त्वन्तर/ का ज्ञान भर्थात्‌ अभाव के आशय से भिन्न उदासीन पदार्थों का 


ज्ञान भ्रमावज्ञान का कारण नहीं है, प्रत; जिस इन्द्रिय के व्यापार से “वस्त्वन्तर” का ग्रहण 
होता है, उस इन्द्रिय व्यापार की सत्ता को अभाव ग्रह के अव्यवहितपूर्वक्षण में नियमतः 
स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि प्रभावज्ञान के लिये उक्त “वस्त्वन्तर” के प्रत्यक्ष 
को कारण मानें तो ( १ ) अत्यन्त घने अस्थेरे में भो टटोल कर स्पशं से युक्त घटादि द्रब्यों 
के अमाव का जो बोध होता है, वह अनुपपन्न हो घायगा। क्योंकि प्रतियोगि स्वरूप 
एवं स्पर्श से युक्त द्रव्यो के ग्राहक टबगिन्द्रिय के द्वारा उस गहरे अन्धेरै में किसी उदासीन 
वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
प्रतीयाच कक छनक ००० ७७७ 

(२) एवं यदि प्रभाव के ज्ञान के प्रति उसके प्रतियोगि के ग्राहक इन्द्रिय के द्वारा 
उत्पन्न उदासीन किसी पदार्थ ( बस्त्वन्तर ) का ज्ञान कारण रहे, तो जो पुरुष ( जो कि धाँख 
फाड़कर सामने की तरफ देख रहा है) किन्तु उसके पीछे रक्तघट रखा है, रक्तघट में जो 
“अप्यामत्व” भ्रर्थात्‌ श्याम रूप का प्रभाव है, उसका ज्ञान उस पुरुष में मानना होगा । 
` क्योंकि 'श्यामरूप के अभाव का प्रतियोगी जो श्याम रूप उसके ग्राहक चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा 
वह पुरुष सामने की किसी वस्तुको तो देखता ही है। किन्तु उस 'पुरोविस्फारिताक्ष' 
पुरुष को 'पृष्ठलग्न? रक्तघट में रहने वाले श्याम रूप के अभाव का ज्ञान नहीं होता । अतः उक्त 
'कार्यका रणभाव” की कल्पना असङ्गत है । 
पू० प० भ्रार्जवावस्थानस्‌ ""* “7” “= °°" 

अभाव॑ग्रहण के प्रति उसके जधिकरण की 'आर्जवस्थिति प्र्यात्‌ ज्ञाता पुरुष के सामने 
रहना भी एक कारण है। उक्त श्यामरूपामाब का आश्रय रक्तणट ज्ञाता पुरुष के पीठ की तरफ 
है, सामने नहीं, भत। उस भमाव का ग्रहण उस पुरुष को नहीं होता । 
सि० प० तहि “४ = *°° ° 

यदि अभाब के प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का ज्ञाता के सम्मुख रहना भी कारण है, 
तो फिर इन्द्रिय का सन्निकर्ष भी अमाव के ग्रहण में प्रवश्य होगा । क्योंकि अंधेरे में सामने 
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तंहि 'नयनसन्निकर्षोश्युपयोक्ष्यते। -तदेकसहकारि प्रभासन्निकषपिक्षणात्‌ । 
अन्यथा 'वातायनविवरविसारिक्ररपरामृष्टेऽप्यधिकरणो तदुलम्मप्रसङ्गाच्च । - तथापि 
योग्यता$5पादनोपक्षीणाव्वक्षु: :। 'यदितरसामग्रीसाकल्ये “ह्यनुपलभ्यमानस्या भावों 
निश्चीयते, तच्च चक्षुष्यधिकरणासन्निकृष्टे सति स्यादिति चेत्‌; 


आहत 000 00 
अवस्थित अधिकरण में आखों को सावधानता पूर्वक व्यापृत करने पर भी कोई मो वस्तु नहीं 
दीखती । अतः अधिकरण को आाजँवार्वस्थिति से होनेवाळा अमाव का ग्रह हो, अथवा चक्षुः 
संनिकर्ष से उरपन्न होने वाला घट का प्रत्यक्ष ही हो--प्रभी में प्रभा? का संनिकर्ष आवश्यक 
है । -अत। प्रकाश में अवस्थित :भ्रधिकरण में ही अभाव का-मी'अहण होता:है। 'अन्यया' 
“चातायन के :छिद्र में हाथ डाल कर छुए हुये'रक्त घट में श्याम रूप के प्यमाव का ग्रहण 
"मानना होगा । क्योंकि चक्षु)से वातयनादि के कुछ वस्तुभ्नो का ग्रहण तो वहाँ भी होता द्दीहै। 
अतः अभाव के ग्रहण में भो अभाव गत इन्द्रिय संनिकर्ष आवश्यक है । 


qo प्‌० तथापि"** ७७७ cv ७७७ 


अनुपलब्धि भ्रभावज्ञान का कारण है? इसमें किसी को भी विवाद नहीं है। अनुपलेब्धि 
में अमावज्ञान की 'करणता' को स्वीकार करने में ही विवाद है .( भर्थात्‌ अनुपलब्धि को 
स्वतन्त्र प्रमाण मानने में ही विवाद है ) किन्तु ( चार्वाक को छोड़कर ) किसी के भी मत से 
केवर प्रनुपलब्धि! प्रभाव फा ग्राहक नहीं है । . किन्तु 'योग्यानुपलेब्षि' ही 'अभाव का ग्राहक 
है अत एव स्वगं,"अपूर्व, देवता एवं परमाणु प्रभृति की अनुपलब्धि से उनके अभाव का निर्णय 
नहीं होता । “योग्या चासौ भनुपलब्धिश्वेति” इस य्युत्पत्ति के प्ननुसार “योग्यः नुपछूब्धि! 
शब्द का अर्थ है योग्य” जो अनुपलब्धि । यह विचारणीय है कि 'प्रनुपलूब्धि! में रहनेवाली 
इस “योग्यता? का स्वरूप क्या है? इसका यही उत्तर है कि ' प्रतियोगी के : प्रत्यक्ष में जितने 
भी कारण अपेक्षित होते हैं, उनमें से 'विषय' को छोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतियोगी को छोड़कर ) 
-और समी कारणों .का समवधान ही “भनुपलब्धि! को योग्यता है। अतियोगोःसे इतर 
प्रतियोगि अश्यक्ष के. सभी कारणों में इत्द्रिय एवं अधिकरण के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष भी है । 
“इस प्रकारःइन्द्रिय अथवा इत्ट्रियसंनिकर्ष भमाव ग्रहण से “झन्यत्र” उक्त 'अनुपलन्धिः के 
योग्यता संपादन में उपक्षोण है। अतः इन्द्रिय में 'अनन्यत्रोपक्षीणत्व' नहीं है। इसलिये अभाव 
का ज्ञान इन्द्रियजनित नहीं हैं । 
५७ 
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४१० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुभा्लौ 


ननु परिपूर्णानि कारणाच्येव साकल्यस्‌। तथा च कि कुत्रोपक्षीणस्‌ ? । 
अथान्योन्यमेलकै मिथः प्रत्यासत््यादिशब्दवाच्यं तदुपक्षयः, न ताह कचिच्चक्षुः 
कारणां स्यादिति। न हि रूपाद्यपलब्धिमप्यसन्निकृष्टमेतदुपजनयति । 


Oo णा 
सि० प० ननु परिपूर्णानि” ४ 0" 0” 


इन्द्रिय के व्यापार से भनुपळब्थि में जिस “योग्यता? के संपादन की बात कही गयी है, 
उसको प्रतियोगी से भिन्न एवं प्रतियोगिप्रत्यक्ष के भ्रन्य सभी कारणों का साकल्य रूप कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि 'कारणसाकल्य' नाम की कोई धतिरिक्त वस्तु नहीं है, जिसकी उत्पत्ति 
अनुपलब्धि में इन्द्रिय संनिकर्ष से हो। किन्तु कारणों की परिपूर्णता? ही कारणों का 
साकल्य है । उसके अन्तर्गत इन्द्रिय एवं अधिकरण का संनिकर्ष भी है । फलता इन्द्रिय भी 
है । अतः इन्द्रिय के रहने पर भी कारणों की परिपूर्णता अवश्य भङ्ग होगी । किन्तु यह बाव 
तो कारण समूह घटक प्रत्येक कारण के प्रसङ्ग में कहा जा सकता है। किसी भी एक 
कारण के न रहने पर ही उक्त परिपूर्णता ङथवा साकल्य विघटित हो जायगा । इस युक्ति से 
सभी कार्यो का प्रत्येक कारण 'अन्यत्रोपक्षीण' है । फलत; एक कार्यं का एक कारण उसी 
कार्य के दूसरे कारण में कारणत्व संपादक होने के नाते 'परन्यत्रोपक्षीण' होगा । अतः इस 
रीति से इन्द्रिय को प्रमावोपलब्धि का 'अन्यथासिद्ध' नहीं कहा जा सकता । 


ए० प० अथान्योन्यमेलकम्‌”” 09०० 990० or 


एक कार्य के कारणों का जो समूह है, उन में से प्रत्येक कारण परस्पर एक दूसरे के 

साथ किसी विशेष रूप से सम्बद्ध होकर ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। परस्पर असम्बद्ध 

` ( विश्लेष से युक्त-विश्छिष्ट ) कारणों के समूह मात्र से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
झत। कारणों में जो परस्पर सम्बन्ध की सम्पादकता है, वही है 'अन्यत्रोपक्षीणत्व' । 


सि० प6 न, तेहि'* ००० ००० ees 


यह उत्तर भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का “न्यत्रोपक्षीणत्व' यदि 'कारणत्व? 
का विघटक हो तो फिर चक्षु मी रूप विषयक प्रत्यक्ष का कारण नहीं हो सकेगा । क्योंकि 
रूप के साथ सम्बद्ध इन्द्रिय ही रूप विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादक है। अतः कहा जा सकता 
है कि उक्त संनिकर्ष का संपादन ही इन्द्रिय का प्रयोजन है । रूप विषयक प्रत्यक्ष में उसका 
कोई उपयोग नहीं है । अर्थात्‌ रूप विषयक प्रत्यक्ष से 'अभ्यन्न' इन्द्रिय भौर बिषय के 
संनिकषं में 'उपक्षीण' होने के कारण रूपादि प्रत्यक्ष के प्रति इन्द्रिय 'अन्यथासिद्ध' है, कारण 
नहीं है। जब कारण ही नहीं है, तो फिर करण की बात तो दूर है । 
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तृतीय) स्तबक ४९१ 


अथाऽधिकरणसमवेत किब्िदुपलम्भो5पि तद्विषया भावग्रहेनुपलब्घेरपेक्षणीय: । 
ततस्तत्रेदै चरितार्थस्‌ । वाय्वादिषु तु रूपाद्यभावप्रतीतिरानुमानिकी । 


तथाहि--अनुपलब्ध्या ह्यनुमीयते, ्रये नीरूपो वाग्रुरिति। न, ग्रसिद्ध:। 


पु० प० अ्रथाधिकरणसमवेतः" "7 “` "0 


जिस श्रधिकरण में अनुपलब्धि के द्वारा अभाव का ज्ञान होगा, उस अधिकरण में 
समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले किसो अन्य वस्तु का ज्ञान भी उक्त झनुपलन्षि का सहायक है । 
अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाली वस्तु का यह ज्ञान इन्द्रिय से ही होता है। प्रत 
अमाव ग्रह से “पन्यत्र इस अघिकरणसमवेत वस्तु के ज्ञान में इन्द्रिय का उपयोग ( उपक्षय ) 
होता है । अतः अमावग्रह में इन्द्रिय को अपेक्षा रहते हुए मो 'अन्यत्रोपक्षीण? होने से इन्द्रि 
उसका फारण नहों है । 


वाय्वादिषु तु ००० ००० os ००० 


(किन्तु रूप की अनुपलूब्धि से वायु में जो रूपाभाव का ज्ञान होता है, उस में चक्षु 
का उपयोग तो होता है, किन्तु उसकी उपपत्ति केसे हो ? क्योंकि वायु में समवाय सम्बन्ध से 
रहनेवाले किसी वस्तु का ज्ञान चक्षु से नहीं होता । इसका यह समाधान है कि) भनी 
जितनी भो वाते हो रहीं हैं, वे सभी स्वरूपतः केवल अनुपलब्धि से ( अनुपलब्धि के ज्ञान से 
नहों ) होनेवाले अभाव ग्रह के प्रसङ्ग में ही हो रहो है। इस अमावज्ञान को नैयायिक 
प्रत्यक्ष कहते हैं । ; 


ज्ञातानुपलब्बि मूलक ( भर्थात्‌ भ्नुपलब्धि के ज्ञान से उत्पन्न जो अमावग्रह है ) वह 
वास्तव में प्रनुभिति स्वरूप है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। वायु में जो रूपाभाव का ज्ञान 
होता है, वह अनुमिति रूप ही है, क्योंकि अनुपलब्ब के ज्ञान से ही 'वायु में रूप नहो है 
इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अनुपलब्धि स्वपतः उसका कारण नहीं है । अत इसमें यदि 
इन्द्रिय का उपयोग उपपन्न नहीं भी हो, तथापि को क्षति नहीं है। 


सि० प० न, असिद्धे। ५०५ ००० ००० 


अनुपलब्धि रूप हेतु से वायु में रूपाभाव की अनुमिति हो ही नहीं सकती। 
क्योंकि वह अनुमिति “वायुः नीरूप! रूपानुपलल्घे!! इस आकार की होगी, अर्थात्‌ वायु में 
रूप नहीं है, क्योंकि वायु में रूप की उपलब्धि ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं होता ) । किन्तु मोमांसकगण 
ज्ञान को अतीरिद्रिय मानते हैं, प्रकृत में हेतु स्वरूप अनुपलब्धि है, उपलब्धि का अमाव । 
उपलब्धि है ज्ञान रूप । अतीन्द्रिय माव पदार्थ को तरह उसके अमाव का मो प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । श्रतः उपलब्धि चूँ कि अतीन्द्रिय है, अता! उपलब्धि का अमाव अर्थात्‌ अनुपलब्धि 
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४५२ गद्यपद्याटमक-व्यायकुसुमाञ्जलौ 


न. ह्यपलस्भाभावो. भवतामभावोपलम्भः, = उपलम्भस्याती न्द्रियत्वाभ्युपगमात्‌ । 
प्राकट्याभावेनानुमेय इतिः चेन्न । 

वायौ रूपवत्ताप्राकट्या भावस्याप्यसिद्ध :,  रूपाभावेन समानत्वात्‌ । 
व्यवहाराभावेनानुमेय इति चेन्न । 


भी अतीन्द्रिय ही है, अत; उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इसलिये वायु रूप पक्ष में: 
रूपानूपलब्धि हेतु.की सिद्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं है । सुतराम्‌.पक्षधर्मता ज्ञान के अमाव से हो 
अनूमिति-अनृपपन्त है.। 
पुष प० प्राकट्याभावेत ¬ '* `¬ 

ज्ञान यद्यपि अतीस्द्रियःहै, अतः उसका प्रत्यक्ष भले हो न'हों, तथापिं ज्ञान से जो 
ज्ञातता-अथवा 'प्राकट्य? की" उत्पत्ति विषयों में होती है, उससे ज्ञानः का 'अन्‌मान तो होता' है ।' 
वायु में यदि रूप को प्रतीति होती तो वायु घामिक रूप निष्ठ कोई “प्राकट्य” स्वीकृद होता, किन्नु 
किसो मी ज्ञान के बाद “वायो प्रकटं रूपम्‌' इस आकार की प्राक्ट्य. दो प्रतीति. नहीं:होती 
है । मतः यह समझते हैं कि “वायु; रूपवान्‌? इस आकार को उपलब्धि ( ज्ञान ) नहीं है. 
जिसःसें: उक्त प्राकट्य कीःउत्पत्ति'हो सके । अतः: 'वायुः (: विशेष्यता: सम्बन्धेन-) रूपानुप- 
लब्धिमान्‌ उत्तप्राक्रट्याभावात्‌? इस अनुमान सेः ही वायु स्वरूपःपक्षः में रूपानुपलब्धि हेतु का 
निश्चय होगा । यहः कोई राजाज्ञा नहीं हैं कि पक्ष में हेतु को सिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा रहे 
तभी श्रनुमितिःहो। अतः “वायुः रूपाभादवान्‌ रूपानुपलब्धेद! इस अनुमान में कोई! बाधा 
नहीं, है । 
सि० प० न, वायो प्राकट्याभावेन **` `° 

उक्त अनुमान के द्वारा मी वायु में रूपानुपर्लाव्व स्वरूप. हेतु का निश्चय नहीं. हो सकता । 

क्योंकि “रूपवान्‌ वायुः? यह प्रतोति यदि कहीं प्रसिद्ध होती, तो वायु घर्मिक-रूप में प्राकट्य 
भ। सकता था । उक्त प्रतीति चु कि कहों मो नहीं है, अत; उक्त प्राकट्य भी कभो कहीं भी 
नहीं है । प्रत: प्राकट्य का ग्रभाव मी कहीं नहीं रह सकता । श्रतः जो दशा “वायुः रूपाभाववात्‌ 
रूपानुपछव्धे।' इस अनुमान को है, वही दशा 'वायुः विशोष्यस्वसम्बस्धवच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
रूपानुपब्धिमान्‌ प्राकट्यामावात्‌’ इस पक्षधर्मता साधक अनुमान का भी होगा। अतः वायु 
में रूपामाव को सिद्धि का यह प्रकार भो ठीक नहीं है । 
पु० प० व्यवहाराभावेन 

जिस में जिसकी उपलब्धि होती है, उस में उसका व्यवहार” भी. होता है.।. 
( १ ) कायिक एवं (२) वाचिक भेद से व्यवहार के दो भेद हैं। घट की प्राति की इच्छा वाले. 
जिस पुरुष को भूतल में घट की उपलब्धि होती है, वह या तो दूसरे के द्वारा घट को. मंग्रवाने. 
के लिये 'घटमानय” इत्यादि शब्द प्रयोग रूप व्यवहार करता है, भ्रयवा घटानयन के.उपयोभी 
व्यापार का संपादन स्वयं अपने शरीर से ही करता है। वायु में.यदि रूप को उपलब्धि होती 
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कायवार्व्यापारा भावेऽप्ुपेक्षाज्ञानाभावाभ्युपगमात्‌ ।: मुकस्वम्नोपपत्तेइच । 


तो वह व्यक्ति 'वायुरूपस्पण्य' इस आकार का शाब्दिक व्यवहार ही करता, अथवा पुनः 
स्वयं बायु को देखने के लिये चक्षु का उन्मौलनादि व्यापार ही करता । किन्तु वायु घमिक 
रूपोपरूब्धि मूलक उन में से एक भो व्यापार नहीं उपलब्ध होता है.। अतः यह.अनुसान किया. 
जा सकता है कि “वायु; विशेष्यतासम्बन्धेन रूपा नुपब्धिमान्‌ रूपोपर्छाब्धिजन्यव्यवहा।राविषयत्बात्‌?। 
तस्मात्‌ वायु में रूपव्यवहाराभाव हेतु से खूपानुपलब्धि को सिद्ध कर इस'रूपानुपलब्धि से 
वायु में रूपाभाव का अनुमान बिना किसी वाघा के हो सकता हे । 


सि० प्‌७ कायवाग ००० ००० ००० ००० 


यदि यह नियम रहे कि जितनी भी उपलब्धियाँ हों, वे किसी न किसी व्यवहार को 
अवश्य उत्पन्न करें, तो वायु में रूपानुमान की उक्त उपपत्ति ठीक हो सकती है, किन्तु ऐसा 
नियम नहीं है। क्योंकि कथित कायिक और वाचिक दोनों हो व्यवहार या. तो इष्ट की 
प्राप्ति के लिये होती है, या. फिर अनिष्ट के परिहार के लिये होती हे । इन में इष्ट. वस्तु 
विषयक उपलब्धि से दृष्ट की प्राप्ति के उपयोगी व्यवहार की उत्पत्ति होती. है।. एवं अनिष्ट 
वस्तु विषयक. उपलब्धि से. अनिष्ट के परिहार के जनक व्यवहार की उत्पत्ति होती है किन्तु 
इष्ट एवं अनिष्ट इन दोनों से भिस्त. भो विषय हैं, जिन्हें “उपेक्षय' कहा जाता है।- उपेक्ष्य- 
विषयक भो उपलब्धि होती है । जैसे कि राह. चलते व्यक्ति को राह पर पड़े सुखे पत्ते-को 
उपळष्बि होती है । उपेक्ष्य विषयक उपछन्धि से कोई व्यवहार नहीं होता.।; घतः. यह. 
“न्रियम' नहीं किया. जा सकता कि जितनो भी उपलब्धियाँ हो, उन-से. कोई न कोई व्यवहार 
अवश्य हो । इस नियम के खण्डित होने पर इस नियम के द्वारा उत्पन्न 'जिसक व्यवहार 
न हो, उसकी उपलब्धि भी न हो” यह नियम मी खण्डित.हो जाता. है । 'नियम? ही है व्यासि, _ 
मत! व्याप्ति के न रहने से व्यवहाराभाव के द्वारा प्राकट्याभाव का उक्त अनुमान नहीं 
हो सकता । 


मुकस्वप्न: ०७० २०० ७७७ ७७% 


दूसरी बात यह भी है कि गू'गे मनुष्य को जो स्वप्नात्मक उपलब्धि होती है, उसःसे 
कोई भी व्यवहार नहीं होता । क्योंकि स्वप्न:में देखे गये पदार्थों:में कायिक व्यवहार सम्मवः 
ही नहीं है। वाचिक व्यवहार गंगे. पुरुष से होःही नहीं सकता । यहःकहना'भो सम्भव नहीं' 
हैः कि मूक पुरुष को स्वप्न होता ही नहीं । इस युक्ति से भी व्यवहार में उपलब्धिःकी व्यासतः 
खण्डित हो जाती है;. प्रत; तन्मूलक व्यवहारामाव से झनुपलब्बिःका अनुमानः्मीः निरस्तन्हों 
जाता, है.। सुतराम्‌ भनुपक्तव्धि हेतु से-बायु में रूपामाव का अनुमान नहीं हो सकता ६: 
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३, सिद्धे 
न च व्यवहारा भावमात्रेणाः्नुमातुमपि शक्यते । अनेकान्तिकत्वादसिद्ध॑शच । 
तद्विषयस्तु व्यवहारस्तद्विषयज्ञानजन्यो वा ? । तद्विषयज्ञानजनको वा ? तदाश्चय- 
धर्मजनको वा ? । 


ee म न TT 


न चर व्यवहारा भावमात्रेश ०9०9 ००० ०७७ ees 


(इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि जिस व्यवहार से दृष्टवस्तु की प्राप्ति हो सके, 
- उस विशेष प्रकार के व्यवहार का इष्ट विषयक उपलब्धि ही कारण है ! एवं जो विशेष प्रकार 
का व्यवहार अनिष्टवस्तु के परिहार का उत्पादक है, उस व्यवहार की उत्पत्ति भ्रनिष्टवस्तु की 
उपलब्ध से ही होती है। इस 'व्यवहारविशेष' का कारण *उपर्लाव्वविशेष? है। अतः 
कामिक व्यवहार विशेष से उपलब्धि सामान्य के अभाव का अशुभान भले ही ल हो सके ! 
किन्तु 'यद्विशेषयोंः कार्यकारणभावः तत्सामान्ययोरपि कार्यकारणभावः? इस न्याय के अनुसार 
` व्यवहार सामान्य के प्रति उपलब्धि सामान्य भो कारण हैं ही ! अतः वायु में रूप के व्यवहार 
सामान्य के अभाव से ख्पोपर्लाब्धसामाम्य का प्रभाव भो उपलव्ध होगा हो। इस प्रकार 
वायु में खूपानुपर्ळाव्ध का अनुमान होता है । इस युक्ति के खण्डन के छिये यह पूछना है कि ) 
स्वकीय जो व्यवहार सामान्य है, उसके भ्रमाव से अनुपलब्धि सामान्य की सिद्धि अभिप्रेत है ? 

प्रथवा सभी के व्यवहार सामान्य के अभाव से अनुपलब्धि सामान्य की सिद्धि श्रमोष्ट है? 
इन में प्रथम पक्ष को स्वीकार करने से “अनैकान्तिक” दोष होगा, क्योंकि जिस समय स्वयं 
ब्यवहार नहीं भी करते है, उस समय भी दूसरे जन जिस विषय का व्यवहार करते हूँ, उस 
विषय को उपरूब्धि रहती है । हितीयपक्ष स्वीकार करने पर ' 'हेत्वसिद्धि' होगी । क्योंकि 
सभी जनों के व्यवहार का ज्ञान ही संभव नहीं है। श्रतः सभी जनों के व्यवहार के अभाव 
( रूप हेतु ) का ज्ञान ही संभव नहीं है । 


तहिषयस्तु ००० ००० ms ००० 


( यद्यपि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो न ग्राह्य हो हैं, न त्याज्य ही किन्तु “उपेक्ष्य' हैं। 
इस उपेकष्ण विषय की भी उपलब्धि होती है। इस प्रकार “उपलब्धि! के साथ 
“व्यवहार? की व्याति यद्यपि खण्डित हो जाती है, तथापि यह कहने का अवकाश रह जाता 
है कि अनुपेक्ष्य विषय को उपलब्धि के साथ अनुपेक्य विषयक.व्यवहार की व्याक्ति अवश्य है । 
«छप? उपेक्ष्य विषय नहीं है, किन्तु अपेक्ष्म विषय है। अतः यह कहा जा सकता है कि “रूप! 
की उपलब्धि से रूप का व्यवहार अवश्य होता है । ऐसा होने पर यह कहना भो संभव है 
कि चूंकि वायु में रूप का व्यवहार नहीं होता है, अतः वायु में ( विशेष्यता सम्बन्ध से ) 
रूप की उपलब्धि नहीं है। जँसे कि घट में स्वशरोरगत रूपव्यवहार के प्रभाव से स्वशरीर 
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के रूप को उपलब्धि फा अमाव घट में निर्णीत होता है। अतः रुपवद्ृधवहारामाव स्वरूप 
हेतु से बायु में ख्पानुपब्धि रूप हेतु की अनुमिति रूप सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार 
वायु में सिद्ध ख्पानुपलब्बि रूप हेतु से वायु में रूपाभाव का अनुमान हो सकता है। 
इस समाघानाभास का यह उत्तर है कि) जिस वस्तु में जिस वस्तु की व्याति रहती है, 
व्याप्ति से युक्त “व्याप्य' उस वस्तु के श्रभाव ( व्याप्याभाव ) की व्यासि व्यापकी मृत उक्त 
वस्तु के अभाव में श्रवदय रहती है । वह्ि की व्यासि धुम में है, अतः वह्तनि के अभाव में 
धूमाभाव की व्यासि रहती है। इसी युक्ति से तद्विषयक व्यवहार की व्यात्ति चू कि तद्विषयक 
उपलब्धि में है, प्रतः तद्विषयक व्यवहार के अभाव में तद्विषयक उपलन्ध्यमाव की व्यासि 
रह सकती है । 

किन्तु यही विचारणीय है कि तद्विषयक व्यवहार की व्याति तद्विषयक उपछब्बि में 
क्यों है? ( १ ) यह हो सकता है कि चूंकि तद्विषयक व्यवहार तद्विषयक उपलब्धि से 
उत्पन्न होता है, इसीलिये तद्विषयक व्यवहार की व्याप्ति तद्विषयक उपछब्बि में हैं । क्योंकि 
कार्य की व्यास्ति कारण में रहती है। ( २) अथवा यह भी हो सकता है कि व्यवहार ही 
यदि उपलब्धि का 'जनक' हो ( ऐसा भी होता है, क्योंकि व्यवहार से शक्तिग्रह रूप उपलब्धि 
होती है) तथापि व्यवहार की व्याप्ति उपलब्धि में रह सकती है, क्योंकि कारण को भी 
व्यासि कार्य में रहती है। ( ३) ऐसा भी हो सकता है कि तद्विषयक ज्ञान के ( विषयता 
सम्बन्ध से ) विषय स्वरूप “आश्रय! में रहनेवाछी जो ज्ञातता भ्रथवा प्राकट्य रूप घमं है, 
वही व्यवहार से उत्पन्न हो । फलतः यह ज्ञातता अथवा प्राकट्य रूप "घर्म? चु'कि उपरूब्धि 
एवं व्यवहार दोनों से ही उत्पन्न होता है, इसलिये भी व्यवहार की व्याति उपलब्धि में 
रह सकती है, क्योंकि एक कार्य के जितने भी कारण होते है, उनमें उस कार्यकाल में नैयत्य 
( व्यास ) रहता है । अतः उपलव्धि में चु'कि इन तीन ही प्रकार से व्यासि का रहना संभव है, 
अत) व्यवहारामाव में भी उपलब्धि के अभाव की व्याति इन्हीं तीनों प्रकारों से संभव है । 


अर्थात्‌ ( १ ) व्यवहार चूंकि ज्ञान ( उपलब्धि ) से उत्पन्न होता है, अतः जहाँ 
व्यवहार नहीं है, वहाँ उपलब्धि मी नहीं है। वायु में रूप का व्यवहार नहीं है, दातः 
रूपविषयक ज्ञान भी ( विशेष्यता सम्बन्ध से) नहीं है। किन्तु अपेक्षाज्ञान एवं उपेक्षाज्चान 
एतदुभयसाधारण व्यवहार एवं “उपलब्धि एक ही वस्तु है। अत! व्यवहार के प्रभाव से जो 
उपलूब्ध्यभाव की भ्रनुमिति होगी, वह वास्तव में ज्ञानामाव से ज्ञानाभाव की ही अनुमिति 


होगी । स्व' से “स्व? की उत्पत्ति की आपत्ति है “आत्माश्षया दोष । इस पक्ष में यह 
“ग्रात्माअय' दोष अनिवाय है । 
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तदभावश्च तज्ज्ञानतदाश्रयधर्माभावान्तभूंत एवेत्यशवधनिश्चय एव, 


ग्रात्माश्रयेतरेतराश्रयचक्रकप्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


oo 
इतरेतराश्रयः ००० ००० ००० 9०० 

( २) यदि यह मानें कि व्यवहार ज्ञान का कारण: है, -अतः “कारणामावात्‌ 
कार्यामाव!? इस न्याय से व्यवहार रूप कारण के-अभाव-से -उपलब्धि र्पः कार्य का अभाव 
झनुमित होता. है, तो इस पक्ष में “अन्योन्याश्चय' दोष होगा । क्योंकि चक्षुरादि व्यापार जैसे 
ज्ञान के कुछ कारण.प्रतीस्द्रिय भी हैं, वे मी ज्ञानजनक व्यवहार के अन्तर्गत भाते हैं.। किन्तु 
चक्षुरादि व्यापार रूप कारण का ज्ञान उन के कार्य के ज्ञान से ही हो सकता है, कारणे 
ऽज्ञानःसे नहीं । ग्तः.अतीन्द्रिय स्वरूप चक्षुरादि के व्यवहार का-अभाव उपलब्धि के रभाव 

-से.ही.समझा.जा सकता है-। -इसका यह फलितार्थ हुआ “कि उपलब्ध्यभाव से व्यवहारामाव 
को समझें; एवं व्यवहारामाव से उपलळपभाव रूप भ्रनुपळव्धि को समझें । इस प्रकार इस 
“पक्ष-भें “अन्योत्यांधय' दोष है । 

(२३ ):यंदि कंथित “तीसरा पक्ष मानें तो “चक्रकापत्तिः दोष होगाः। क्योंकि 
प्राकट्यामाव के ज्ञान से उपलब्ध्यभाव-का ज्ञान’ उपछब्ध्यभाव के ज्ञान से व्यवहाराभाव 
का ज्ञान, 'ब्यवहाराभावःसे प्राकट्यामाव का ज्ञान, “प्राकट्या भाव के ज्ञान से उपलब्ध्यभाव 
-काःज्ञान। अथवा ज्ञावाभाव से प्राकट्याभावःका ज्ञान, ' प्राकट्याभाव से व्यवहाराभाव का 
ज्ञान, व्यवहाराभाव से ही : ज्ञानाभाव ( भ्रनुपलब्धि ) का ज्ञान यदि मानें तो चक्रकापत्ति 
दोंषः होगा । 


इस प्रकार कथित आत्माश्रयं, अन्योन्याक्रय एवं चक्रकापत्ति रूप दोषों के कारण 
विशेष .व्यवृहारामाव से विशेष विषयक अनुपछन्धि की सिद्धि भी नहीं हो सकती । 


११. (इस -प्सङ्ग में मीमांसक कह सकते हैं कि-वायुःपछक रूपामाव साध्यक अनुमिति 
में जो रूपानुपलब्धि को, एवं .रूपानुपलबिधि के अनुसिति में प्राकट्याभाव को हेतु 
-माना-गया-है. उन में ये.आश्मा्यादि दोष तभी हो सकते हैं,,जब कि रक्त देतुओं 

के ज्ञानों को अनुमिति का कारण मानें। अर्थात्‌ उन हेतु को ज्ञात होकर उन 
झनुमितिषों का उत्पादक मानें । यदि स्वरूपत; उन हेतुझं को ही अनुमितियों का 
“उत्पादक मानें, तो वे आत्माश्जयादि दोष नहीं आ सकते, अत। ऐसा ही स्वीकार करेंगे । 
'इसके समाधान' के लिंये यह पूछना है कि अलुपक्षन्धि-अथवा प्राकट्याभाव स्वरूपता 
चायु में रूपाभाव का ज्ञापक क्यों दै ? (१) रूप का साधक है उपलब्धि, अथवा प्राकटूय 
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:तृतीय॥:स्तबका ४५७ 
न 'चा&ज्ञातस्योपलम्भाद्यभावस्य -लिङ्गता । 


न चाज्ञातस्य १ ०७७७ ७७७ ७७७ Soe 


यह्‌ नियम नहीं है कि जो जिसका ( ज्ञापक) रिङ्ग हो, उस (लिङ्ग) का अमाव 
भी उक्त ज्ञाप्य के अमाव का ज्ञापक हो । अगर ऐता हो तो घूम वह्नि का ज्ञापक है, अतः घूम 


तद्भाब रूप है अशुपलंडिध, अथवा प्राकद्याभाव रूप है' अनुपलब्धि, अथवा प्राकर॒य- 
भाव, इस लिये वे ( अनुपल्ब्धि अथवा प्राकट्याभाध ) रूपाभाव के साधक ह । 
अथवा -(`२ ) रूपाचुपलब्धि एवं रूपगत प्राकट्य के ' अभाव में रूपासाव की :व्याप्ति 
है, अतः वे रूपाभाव के अनुमापक हैं ? (३) थयवा रूप का कायंदै, €प की 
उपलब्धि, एवं रूप गत प्राकट्य, (प्राकट्य चूँकि उपलब्धि जनित है, अतः उपलब्धि 
जनक उसका विषय भी प्राकट्य का कारण है ) अतः 'कार्यांभाव से कारणाभाव की 
अनुमिति’ की न्याय से चे दोनों रूपगत प्राकठ्यामाव एवं रूपानुपत्वव्धि ये दोनों बायु 
में रुपाभाव का साधन करते हैं। इन में “नचाज्ञातस्य' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रथम 
'चिकदप पुच तृतीय विकछप खण्डित हुये हैं, एवं 'झविनाभावषज्ञेन' इस सन्दर्भ के द्वारा 
कथित ' द्वितीयः विकरुपः निरस्त हुआ है । 


१. अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर रूपानुखब्धि का ज्ञान बायु में होगा तो फिर चक्षु 
रूप प्रमाण से ही चायु में रूपाभाव का सौ ज्ञान होगा । इस शिरोवेएनेन नासिका 
स्पशे की कोई झावशदकता नहीं है कि प्रत्यक्ष से रूपानुपत्नव्धि को समर कर उस 
"से घायु में रूपाभाव का अनुमान किया :जाय । -यदि रूपोपलब्धि के अभाव को 
वायु में समझाने की शक्ति ज्ञान ग्राहक :मन रूप इस्द्रिय में हैं, तो फिर रूप 
'प्राइक चचु में मी -रूपाभाव को समझाने की -सामथ्य क्‍यों नहीं-है ? 

'किन्तु इस प्रस में कहा जा सकता है।कि अभाव का प्रत्यक्ष जिस इंन्ट्रियःसे 
होता है, उसी इन्द्रिय से उसके अधिकरण का प्रत्यक्ष भी होना चाहिए । इतसी - 
अभाव का प्र्यक्ष उस इन्द्रिय से हो सकता दै । पतदनसार वायु में रूपानपत्नव्धि 
के प्रत्यक्ष में कोई वाघा नहीं है, क्योंकि रूपानपलन्धि है रूपज्ञानाभाव, -ज्ञान;का 
ग्राहक <इन्द्रिय-ही उस का प्राहक दैः। इसलिये मन रूप इन्त्रिय.से अघिकरणीभूत 
आत्मा का सी ,प्रहण दो सरता है । किन्तु रूपाभाव का प्रतियोगी है रूप, उसका 
प्राइक दै चणु, उससे वायु रूप अधिकरण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अत; 
रूपानुपल्न्धि का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा प्रास कर उसी से बायु में रूपाभाव का 
अनुमान ऋरना पड़ेगा । क्योकि वायु में रूपाभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो ,सकता । 
इसी का खण्डन आचायं.ने प्रकृत -सन्दभ॑ से किया है कि अभाव.के प्रत्यक्ष में 
अधिकरण के प्रत्यक्ष की कोइ अववश्यकता ही नहीं है । 


भ 
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४५९८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


_ 
न च प्राकट्याभावः सत्तामात्रेणोपलम्माभावमावेदयतीति युक्तमु; 
लिङ्गाभावस्य तथात्वेऽतिप्रसङ्ञात्‌ । भ्रविनाभावबलेन तु नियते तत्रतिसन्धानापत्तः। 


न ह्यविनाभावः सत्तामात्रेण ज्ञानहेतुं नियमयति, धुमादावपि तथाभाव- 
प्रसङ्गादिति । ज्ञानप्रत्यक्षत्वेन त्वहिशा भविष्यतीति चेन्न । 


TTS 
कां अभाव भी वह के अभाव का ज्ञापके होगा । जिससे अयोगोछक में घुम के अभाव से 
बह्लघभाव की अनुमिति माननी होगी । तस्मात्‌ रूपव्यवहार अथवा ख्प्राकद्य ये दोनों 
रूपानुमिति के हेतु हैं, इस लिये ख्पब्यवहार के अभाव अवथा खूपप्राकद्य के अभाव से 


रूपानुपछब्धि को अनुमिति नहीं हो सकती । 
अविनाभावबलेन "* " ˆ °” 


यदि रूपानुपछब्धि की व्यासि रूपब्यवहार के अभाव में अथवा ख्पप्राकटध के 
अभाव में हे, इसी लिये रूप व्यवहारामाव से अथवा रूप प्राकट्यामाव से वायु में रूपानु- 
परूब्धि की झनुमिति हो, तो फिर उक्त दोनों ही हेतुओं में रूपानुपछब्धि स्वरूप साध्य की 
व्याति का प्रतिसम्धान भी उक्त अनुमिति में अपेक्षित होगा । फलत; खूपानुपछब्धि की 
व्यास से युक्त ही दोनों हेतुओं का ज्ञान आवश्यक होगा । क्योंकि ब्यासि स्वरूपतः झनुभिति 
के हेतु का नियमन नहीं करता । प्र्यात्‌ हेतु में साध्य की व्यात्ति के रहने से ही वह साध्य 
की भनुमिति के उत्पादन में उपयोगी नहीं होती । 


यदि ऐसा न हो तो धूमादि हेतुओं में भी 'तथाभावऽसङ्गः होगा । अर्थात्‌ जिस 
ब्यक्ति को घूम में वह की व्याप्ति गुहीत नहीं हैं। उस व्यक्ति को भी घुम से ल्ल की 
शनुमिति होगी । अतः इस पक्ष में झनुपरूब्धि रूप हेतु से रूपाभाव के अनुमान में अनुपलब्धि 
का ज्ञान स्‍्रावश्यक है । उक्त दोनों ही हेतुओं के ज्ञानो की अनुपपन्चता आत्माथयादि दोषों 
के द्वारा प्रदर्षित हो चुकी है । 


qo प० ज्ञान प्रत्यक्षत्वेन ००० oes ००० ७७० 


नैयायिको के समान ही हम ( मोमांसक लोग ) भी ज्ञानों का प्रत्यक्ष मान लेंगे । 
सुतराम्‌ भनुपलूष्धि ( ज्ञानामाव ) का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही हो सकता है । क्योंकि नैयायिकों 
के मत से जिसका प्रत्यक्ष जिस इन्द्रिय के द्वारा हो, उसके अभाव का प्रत्यक्ष मी उसी इन्द्रिय से 
होना उचित है। अतः ज्ञान का ग्रहण यदि मन स्वरूप इन्द्रिय के द्वारा हो, तो फिर 
ज्ञानाभाव ( अनुपलब्धि ) का ग्रहण भी मन से ही होगा। रूप विषयक ज्ञान का अभाव 
ही 'ख्पानुपन्धि' है । भरतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात रूपानुपलब्धि के द्वारा ही वायु में रूपामाव 
का अनुमान हो सकता है । ७ 
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तृतीय) स्तबकः " 9५६ 


शब्दध्वंसादिनोक्तोत्तरत्वात्‌। अपि च प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियेणाधिकरणघर्म- 
प्रतीतिरनुपलब्धेरङ्गमिति, दद्रहितायास्तस्याः कार्यव्यभिचाराद्वयवस्थाप्येत, 
व्याप्रिबलाहा ? । 


न तावढुक्तरूपानुपलब्धिस्तां विना अ्रभावप्रत्ययमजनयन्ती दृश्यते । 
SNR RSPR 
सि० प्‌o न शब्दध्वसा दिना ७७७ ७७७ ७७७ ००७ 


उक्त' समाधान भी युक्त नहीं है, इसका उपपादन द्वितीयस्तवक में यह उपपादन 
करते हुए दें चुका हूँ कि अमाव प्रत्यक्ष में उसके अधिकरण का प्रत्यक्ष भावशयक नहीं है । 
( देखिये द्वितीय स्तवक “तस्मात्संनिकर्षे सति’ इत्यादि सन्दर्भ ) 
अ्रपि* त्त ००० ००० ७० 


दुसरी बात यह है कि--“्रनुपलब्बि के द्वारा लो अमाव को प्रतीति होगी; 
उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उस अभाव के प्रतियोगी का ग्रहण जिस इन्द्रिय से संमव 
है, उस इन्द्रिय से उस अभाव के भ्रधिकरण में रहने वाले किसो भी घर्म का ज्ञान भी भ्रावश्यक . 
है” यह कैसे समझते हैं ? 


(१) क्या उक्त अधिकरण में रहनेवाले घर्म का ज्ञान उक्त इन्द्रिय से नहीं रहने पर 
उस श्रधिकरण में अभाव का ग्रहण नहीं होता है, इस हेतु से भ्रनुपक्लब्धि के द्वारा प्रमाव के ग्रहण 
में उक्त प्रधिकरण वृत्ति किसी घर्म के इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान को अनुपलब्धि का सहायक मानते 
हुँ? अथवा (२) इन्द्रियजनित उक्त भ्रधिकरणवृत्ति धर्म के ज्ञान में उक्त प्रनुपलब्षि की 
ग्याप्ति ही हैं, इसी लिये उक्त ज्ञान को अनुप्रकव्ध्रि का 'अङ्ग' मानते हैं ? 


च तावत्‌ ** 00२० soe ढक 


इनमें प्रथम पक्ष तभी युक्त हो सकता है जब कि अधिकरणवृत्ति घर्म के ज्ञान के बिना 
भ्रमाव को प्रतीति कहीं भी नहीं होती ( किन्तु श्रवणेन्द्रिय से भ्राकाशवुत्ति किसी घर्म का 


१. वायु में रूपानुपब्धि का ज्ञानी प्रत्यक्ष के द्वारा हो सकता है, किन्तु वायु में रूपामाव का 
शान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता इसमें दूसरी युक्ति मीमांसक लोग यह देते हैं कि जिस 
इर्य के द्वारा जिस अधिकरण में अभाव का प्रत्यक्ष होगा, उस इन्द्रिय से उक्त 
अधिकरण में रहनेवाळे किसी घमं का ज्ञान भी आवश्यक है । आतमा में रूपानुलब्धि 
के आहक मन रूप इन्द्रिय से आतमा रहनेवाले इच्छादि अनेक गुणों का ज्ञान होता 
है, किन्तु चायु में रूपाभाच के ग्राइरु चक्ष्रिन्द्रिय के द्वारा वायु में रहनेवाले किसी 
सी धर्म का ज्ञान नहीं होता है, प्रतः चायु में रूपामाव का प्रत्यक्ष चचु से नही हो 
सकता । इसी समाघानाभास का खण्डन आचाय ने "अपि च' इत्यादि सन्दे 
से किया है। - 
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४६० ' गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाख लो 


नापि व्याप्तेः। तथा सति वायौ झूपाभावप्रत्ययस्तामाक्षिपेत्‌, एवम्भूतत्वात्‌ । 
अनाक्षेपे, वा, न तत्कारणको भवेत्‌, न वा भवेत्‌ । ततो न भवत्येव; लिज्ञात्त 
दुत्पत्तिरिति चेतु; ननु लिङ्गमपि सैव, न तत्त्वान्तरम्‌ । 


__ 2 न सम 


ज्ञान न रहने पर भी आकाश में अनुपूव्धि के द्वारा शब्दच्वंस रूप भ्रमाव के अ का 
उपपादन ( द्वितीयस्तबक में तस्मात्‌ संनिकर्षसति इत्यादि सन्दर्भ से) कर चुके हैं। भ्रतः कार्य 
व्यभिचार से अर्थात्‌ अनुपलब्धि स्वरूप कारण के रहने पर भी अधिकरणवृत्ति उक्त घम 
के ज्ञान के बिना उक्त अभाव प्रतीतिं की अनुत्पत्ति स्वरूप “व्यभिचार! से प्धिकरणदृत्ति उक्त 
धर्मज्ञान में प्रमुपलव्धि की 'अङ्गता' (सहायक होना-- सहकारिता) उपपादित नहीं हो सकती । 


चापि” श ७७७ ठठः 


दूसरा पक्ष इस लिये प्रयुक्त है कि ग्रधिकरणवृत्ति घर्म के उक्त इन्द्रियजनित ज्ञान में 
झनुपलब्धि की व्याप्ति नहीं है । अगर ऐसी बात होती तो वायु में जो ( विशेष्यता सम्बन्ध मे) 
ख्पाभाव की प्रतीति होती है, वहाँ भी वायु में रहनेवाले किसी घर्म का ज्ञान चक्षु से अवश्य 
रहता । किन्तु वायु में उसका रहना संभव ही नहीं है । क्योंकि वायुगत किसी घम्‌ दा ग्रहण 
रूपग्राहक चक्षुरिन्द्रिय से. संभव ही नहीं है । यदि अनुपलब्धि की व्यास उक्त अधिकरणबू त्त 
धर्म के ज्ञान भें रहती, तो वायु में रूप ग्रहण से भी यह आक्षेप ( कल्पना ) हो सकता ना कि 
वहाँ भी उक्त अधिकरणवृत्तिधर्म का ज्ञान आवश्यक है! चूंकि यह भाक्षेप संभव नह है, 
झतः यह कहना भी संभव नहीं है कि भ्रनुपलब्धि से होनेवाली वायु में रूपामाव की प्रतोति का 
कारण वायुगत किसी घर्म का चाक्षुषज्ञान भी है। तस्मःत्‌ या तो वायु में रूपाम।व की 
प्रतीति ही न हो, यदि हो तो उसके लिये वायुगत किसी घर्म का चाक्षुपज्ञान भी आवश्यक 
है; किन्तु दोनों में से एक भी पक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः यही मानना होगा कि 
झ्रधिकरणवृत्ति. घर्म का ज्ञान अधिकरण वृत्ति अभाव विषयक ज्ञान का कारण नहों है । 


र पुष प्‌० ततो त्त'** ००० "= ००० 


वायु भें रूपामाव की प्रतीति उक्त आपत्तियों के कारण अधिफरणपवृत्ति धर्म केः ज्ञान 
से मले ही न हो, कित्तु 'िङ्ग' से होती है। प्र्थाद वायु से रूपाभाव का अनुमान 
ही होता हैं। 


सि० प० ननु लिङ्गमपि"”" नक ००० ७९७ 


वायु में ख्पामाव की भ्रनुमिति जिस 'छिङ्ग' से होगी, वह छिज्ञ 'अनुपलब्धि! हो है । 
रथात्‌ अनुपलब्धि रूप हेतु से ही वायु में रूपाभाव की भ्रनुमिति होती हैं। अतः प्नुपलन्धि 
से उत्पन्न होनेबाले किसी भी ज्ञान में यदि अभाव की प्रतियोगी के ग्राहक इन्द्रिय के दारा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


तृतीय-स्तवक) ४६१ 
यथा योनिसम्बन्धोऽलिङ्गदशायामिन्द्रियसन्निकर्षमपेक्षते, लिङ्गदशायाँ तु 


तदनपेक्ष एव ब्राह्म्यज्ञाने, तथेतत्‌ स्यादिति चेन्न । कार्यजातिभेदात्तदुपपत्तेः। प्रकृते 
च तदनभ्युपगमात्‌ । [ 


उत्पन्न अधिकरण गत धर्म का ज्ञान आवश्यक है, तो फिर अनुलब्धि स्वरूप हेतु से जो वायु में 
रूपाभाव का अनुमित्यातमक ज्ञान होगा, उसके लिए भी वायुगत किसी घर्म का चाक्षुषज्ञान 
आवश्यक होगा ही ! अतः अनुपलब्धि के द्वारा श्रभाव के ज्ञान में उक्त इन्द्रियजनित ज्ञान 


को झधिकरणगत घर्म का सहायक मानने से वायु में अनुपव्धि लिङ्गक रूपांभाव की अनुमिति 
भी अनुपन्न हो जायगी । 


पु० प० यथा योनिसम्बन्ध"*° "० “`° = 


जिस प्रकार किसी ब्राह्मण में किस समय इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं है, किन्तु यह 

ज्ञात है कि इस पुरुष के माता-पिता ब्राह्मण थे। ऐसी वस्था में माता-पिता रूप योनि 
अर्थात्‌ कारणों के सम्बन्ध से उस व्यक्ति में “ब्राह्मण्य” को अनुमिति होती है । 'योनिसम्बन्घ' 
रूप इस हेतु को ब्राह्मणत्व के ज्ञापन में ब्राह्माण व्यक्ति स्वरूप भ्राश्र्‍य में इन्द्रिय सनिकर्ष की 
अपेक्षा नहीं होती है । किन्तु वही “योनिसम्बन्घ' जब 'भ्रलिङ्गविधया' उसी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व 
का ज्ञापन करता है, वो ब्राह्मणगत इन्द्रिय संनिकर्ष की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
अनुपलब्धि जब 'किङ्गविषया' प्रभाव के ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो उसे अभाब प्रतियोगी 
के अधिकरण में रहने वाले किसी घर्म के इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है। किन्तु 
वही अनुपलब्धि जब 'अरिंगविघया? स्वतन्त्र रूप से अभाब विषयक ज्ञान को उत्पन्न करती 
है, तो उसे भ्रधिकरण गत किसौ घर्म के इन्द्रियज्ञान का साहाय्य अपेक्षित होता है। अतः वायु 
में रूपानूपलब्धि चू कि लिगविधया रूपाभाव की अनुमिति स्वरूप ज्ञान को उत्पन्न करती है, 
श्रत! वायु के किसी भी घमं का चाक्षुषज्ञान यदि प्रकत में नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहों । 


सि० प० न, कार्यंजातिभेदात्‌ `¬ `"` "°` “`` 


सामग्री का वैजात्य हो कार्यों के वंजात्य का प्रयोजक है। प्रकृत में 'योनिसम्बन्ध" 

हेतुविषया ब्राह्मण्य के जिस ज्ञान का उत्पादन करता है, वह ज्ञान “अनुमिति” रूप है । एवं 

विशुद्ध मातापितृजन्यदत्र रूप योनिसम्बन्ध के अनुसन्धान के साहाय्य से ब्राह्मणगत 

इन्द्रियसंनिकर्ष के द्वारा ब्राह्मण्य का जो बोध होता है, वह 'प्रत्यक्ष! रूप है । अतः ब्राह्मण्य के 

विभिन्न दोनों ही बोधों की सामग्री अवश्य ही विभिन्न होंगी । यह विभिःनता पहिली 

सामग्री में इन्द्रियसंनिकर्ष के प्रवेश एवं दूसरी में उसके अप्रवेद्य से होती है । किन्तु अनुपरून्षि 
से वायु में ल्पामाव का जो ज्ञान होता है, एवं भूतल में घटाभाव का खो ज्ञान होता है, 
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४६२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


पारोक्ष्यापारोक्ष्ये विहायान्यथा5प्यसौ भविष्यतीति चेन्न । ग्रनुपलम्भात्‌ । 
सम्भाव्यते तावदिति चेतु; सम्भाव्यतामु, न व्वेतावतार्शप तमाश्रित्य 
करणनियमनिश्चयः । 


ero 


उन दोनों में किसी 'वेजात्य' फा अनुभव नहीं होता ( क्योंकि इन दोनों में तो वैजात्य पारोक्ष्य 
एवं अपारोक्ष्य रूप ही होता, सो आप मीमांसक मानते नहीं हँ) । अतः अमाव के ईन दोनों 
ज्ञानों में कोई भन्तर नहों होगा । इसलिये इसमें कोई विश्षष युक्ति नहीं है कि अनुपलब्धि से 
उत्पन्न अभाव विषयक एक ज्ञान में भ्रधकरणगत किसी घमं के इन्द्रियजनित बोध को अपेक्षा है, 
एवं भ्रनुपर्लाब्ब जनित ही दूसरे बोध में उक्त इन्द्रियजनित बोघ की अपेक्षा नहीं है । 


पु० प० पारोक्ष्यापारोक्ष्ये *** “7” °" "” 


उक्त दोनों ज्ञानों में पारोक्ष्य ( परोक्षठा ) एवं अपारोक्ष्म ( अपरोक्षता ) दोनों के 
द्वारा वैजात्य भले ही न हो, किन्हीं दूसरे घर्मो के द्वारा ही उनमें वैजात्य हो सकता है। 
उसी दूसरे प्रकार से दैजात्य के संपादन के लिये अभाव के एक ज्ञान में अधिकरणगत घर्म के 
इन्द्रियजनित ज्ञान की अपेक्षा मानेगे। अभाव विषयक ही दूसरे ज्ञान में उसकी भ्रपेन्ञा नहीं 
मानेंगे, इसमें कोई बाघा नहीं है । 


सि० पठ भ्रचुपलम्भात्‌ ००७० क्क soe ७७७ 


उक्त दोनों ही ज्ञानो में पारोक्ष्य एवं प्रपारोक्ष्य इन दोनों से सिन्त किसी अन्य 
प्रकार के वैजात्य का अनुभव नहीं होता । अतः उक्त कथन उचित नहीं है । 


पू० प्‌० संभाव्यते ७०७ २७७ ७७७ soe 


अभावविषयक उक्त दोनों ज्ञानो में पारोक्ष्य एबं अपारोक्ष्य रूप वेजात्य को संभावना 
भले ही न रहे। प्रथवा किसी अन्य वैजात्य का भी प्रनुभव भले हो न हो । तथापि पारोक्ष्य 
एवं भ्रपारोक्ष्य इन दोनो धर्मा को छोड़कर किन्दी अन्य धर्मो के हारा उन दोनों अमाव 
ज्ञानों में वेजात्य की संभावना तो है ही । 


सिं० प० संभाव्यतास्‌ "°° ° == "^ 


ऐसी संभावना अले ही रहे, तथापि उस संभावना के बल पर यह निर्णय नहीं किया 
जा सकता कि “बटामाववद्भूतलम्‌' इत्यादि अभाव विषयक प्रतीतियों का 'करण' धनुपलब्धि 
ही है । भरतः इससे यह भी निर्णय नहीं किया जा सकता कि अनूपकब्धि नाम का एक स्वतन्त्र 
प्रमाण है। 
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तृतीय-स्तवक॥ ७६३ 


अज्ञातकरणत्वाच्च । यवज्ञायमानकरणाजं ज्ञानं तत्साक्षादिन्द्रियजम्‌ 
यथा रूपप्रत्यक्षम्‌ । तथा चेह भुतले घटो नास्तीति ज्ञानमिति। यथा वा 
स्मरणमज्ञायमानकरणजं साक्षान्मनोजन्म । कुतस्तहि न साक्षात्कार्यनुभवरूपस्‌ ? । 
संस्काराति रिक्तसन्निकर्षाभावादिति वक्ष्यामः। 


ञज्ञातकरणत्वाच्च"** "० == °° मनोजन्म ( तृतीय चरण की व्याख्या ) 


जिन ज्ञानों की उत्पत्ति के लिये उनके करणो के ज्ञात होने की अपेक्षा नही होती वे 
( अज्ञात करणक ज्ञान ) झवश्य ही साक्षात्‌ ही इन्द्रिय के द्वारा उत्पन्न होते हैं । जैसे कि “रुप 
प्रत्यक्ष” स्वरूप ज्ञान को चक्षु से उत्पन्न होने के लिये चक्षु के ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं 
होती है, प्रत वह साक्षात्‌ चक्षु स्वरूप इन्द्रिय से ही उत्पन्न होती है। 


अथवा जैसे कि-स्मरण रूप ज्ञान को अपनी उत्पत्ति के छिये 'ूर्वानुभव'स्वरूप भपने 
“करण'के ज्ञात होने की प्रावश्यकता नहीं होती है, भरतः स्मरण साक्षात्‌ मन स्वरूप इन्द्रिय 
से ही उत्पन्न होता है। ER 


उसी प्रकार “भुतले घटो नास्ति’ इस भाव प्रतीति को भी झपनी उत्पत्ति के लिये 
करण के ज्ञात होने की आयश्यकता नहीं होती है, अत! वह भी 'अज्ञातकरणक' ज्ञान ही है । 
अत! वह भी अवश्य ही साक्षात्‌ इन्द्रिय से ही उत्पन्न होता है । तस्मात्‌ ( इह भूतले घटो 
नास्तीत्याभावबुद्धि! साक्षादिन्द्रिजा अज्ञायमानकरणजन्यत्वात्‌ रूपप्रत्यक्षवत स्मरण 
वहा )” इस भ्राकार के अनुमान से उक्त अभाव बुद्धि में साक्षात्‌ इन्दियजन्यत्व सिद्ध है । 
प्रतः उसकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जायगी । इसके लिये अनुपलब्धि नाम के 
स्वतन्त्र प्रमाण को स्वीकार करने की घावश्यकता नहीं है । 


पुष प० कुतस्तहि 000 eos ow क्क 

स्मुति यदि इन्द्रिय से साक्षात्‌ ही उत्पन्न होती है, तो फिर "अयम्‌ घटा? इत्यादि 
साक्षास्कारात्मक अनुभवों को तरह उसका अभिलाप ( शब्दो से अभिव्यक्ति ) क्यों नहीं 
होता है? (किन्तु स्मृति को तो कोई प्रसाक्षात्कारात्मक अनुभव रूप भी स्वीकार नहीं 
करता ) क्योंकि साक्षात्कार तो अनुभव रूप ही होता है, अतः स्मृति की उत्पत्ति में 
इन्द्रिय का साक्षात्‌ उपयोग नहीं होता है, किन्तु संस्कार के द्वारा उसमें इन्द्रिय का उपयोग 
होता है । अतः उक्त घनुमान स्मृति रूप दृष्टान्त में व्यभिचरित होने के कारण असदनुमान 
है, उससे अनुपलब्धि का स्वतन्त्र प्रामाण्य खण्डित नहीं हो सकता । 


सि० प्‌० संस्कारातिरिक्त ००० ००० ००० 


वही ज्ञान साक्षात्कारात्मक है, जिसकी उत्पत्ति विषय एवं इन्द्रिय के ऐसे संनिकर्ष 
से हो जिस के मध्य में संस्कारादि की कोई बात न हो। स्मृति की उत्पत्ति में मत का 
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४६४ गद्यपथात्मक-न्यायकुसुमाञ्जछौ 


तथापि भावविषये इयं व्यवस्था, श्रभावज्ञानं त्वज्ञातकरणात्वेऽपि न साक्षा- 
_ 

दिद्धियजँ भविष्यतीति चेन्न । उत्सर्गस्य बाधकाभावेन सङ्कोचानुपपत्तः। अन्यथा 

सवेव्याप्तीनां सावमात्रविषयत्व्रसङ्ञोविशेषात्‌ । तथापि विपक्षे कि बाधकमिति चेत्‌; 


RS 2 जरा 


--स्वजन्पसंस्कारविषयत्त्' “रूप संनिकर्ष ही प्रयुक्त होता है, मन के किसी 'अन्य संनिकर्ष 
की जहाँ संभावना नहीं 'है। क्योंकि स्मृति स्रुत एबं भविष्यत्‌ वस्तुओं का भी होता है । 
अतः स्मृति अज्ञात करण जन्य होती हुई भी साक्षात्कारात्मक नहीं है । सुतराम्‌ उक्त अनुमान 
का हेतु दृष्टान्त में व्यभिचरित नहीं है। 


पुष प० तथापि भावंविषये "ग ˆ ““ 


ज्ञात करणजन्य ज्ञान साक्षात्‌ इद्धिय जन्य ही हो” यह नियम भाव विषयक ज्ञान के 
ही प्रसङ्ग में स्वीकार करेंगे । अतः "घटाभाववदुभूतलम' इत्यादि अमाव विषयक ज्ञान यदि 
अज्ञात करण जन्य हैं भी, तथापि उनमें साक्षात्‌ इन्द्रियजन्यत्व नहीं है। अतः कथित युक्ति 
से अनुपलब्धि के स्वतन्त्र प्रामाण्य का खण्डन नहीं हो सकता । 


सि० प०.उत्सर्गस्य "°° "° ""* “`` 


` (उत्सर में अर्थात्‌ सामान्य नियम में तव तक कोई सङ्कोच नहीं किया जा सकता, 
जबतक कोई विशेष बाधक उपस्थित न हो। यदि ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा जा 
सकता है कि व्यासिज्ञान केवळ भावविषयक अनुमिति को ही उत्पन्न कर सकती है, 
माव विषयक अनुमिति को नहीं । इस प्रकार प्रभाव विषयक प्रत्यक्ष फ़ी तरह प्रभाव 
विषयक अनुमिति की भी सत्ता उठ जायगी। इसी प्रकार शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति परमाव में 
निरस्त हो जायगी । अतः यदि भाव विषयक ज्ञान में साक्षात्‌ इर्द्रियजच्यत्व -का जापक 
आज्ञातकरणजन्मत्व चुकि अभाव विषयक ज्ञान भें भी है, भ्रतः उसमें भी साक्षात्‌ इन्द्रिय- 
जन्यस्य प्रवश्य है । - 


पु० प० तथापि ००० ००० ००० w+ 


फिर भी “विपक्ष में भ्रर्थात्‌ यह स्वीकार करने में कि अभाव बिषयक ज्ञान में 
झज्ञातकरणजन्यत्व के रहते हुये भी साक्षात्‌ इन्द्रिय जन्यात्व को नहीं स्वीकार करेंगे ? 
ऐसी स्वीकार करने में कोई बाधक तो नहीं है, जैसे कि घट एवं पट दोनों कभी साथ-साथ 
रहते हैं, और कमी कमी अकेले-अकेले भी रहते हैं , उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
भाव विषयक ज्ञान में अज्ञातकरणजन्यत्व कभी साक्षात्‌ इन्द्रिय जन्यत्व के साथ ही रहता है, 
'किन्तु वही अज्ञातकरणजल्यत्व अभाव विषयक ज्ञान में कभी साक्षात इस्ट्रियजन्यत्व को 
छोड़कर भी रहता है। न 
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तृतीय-स्तबक! ४६५ 
नन्विदमेव तावत्‌ । अन्यदप्युच्यमानमाकर्णाय । तद्यथां--श्रका रणकका य॑ प्रसंग 
रूपाञ्च पलब्धीनामपि वाऽनिर्द्रियकरणात्वप्रसंगः । 


न ह्यनुमित्यादिभिरुपलभ्यमानकरण्काभिश्‍चंक्षुरादिव्यवस्थापनम, श्रपि 
तु रूपाद्य पलब्धिभिरेव । 


सि० च ३ नन्विदमेव ७७७ ७७७ ७७७ 

पहिले तो ( इंदमेवं ) अर्थात्‌ भ्रमाव विषयक अनुमिंति एवं शाब्दबोध की कथिते 
अनुपपत्ति को ही उक्त 'विपक्ष' का बाघक समझें। अन्य भी विपक्ष के वाधकों का उल्लेख करता 
हुँ, उसे ध्यात पूर्वक सुनिये । 


तद्यथा ७०७७ ०७.७ ७७'७ अकारण ७७७ Si ७७७ ase 


येदि अज्ञातंकरणकं केव माव विषयक ज्ञाने में ही साक्षद इंखियजेन्यन्वे मानेंगे, 
एवं घज्ञांत करणजन्य ही अभाव विषयक ज्ञान में साक्षात्‌ इन्त्रियंजन्य॑त्व नेही भानेंगे, तो 
“कारणक का्यप्रसङ्ग' रूप आपत्ति होगीं। 


~ 


अर्थात्‌ भेज्ञतकरणजन्यं जितने भी ज्ञान हैं, इन्द्रिय में उन समी शॉनों को कारेणंताँ 
दन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है । ऐसी स्थिति में अज्ञातं करंगक अभाव विषेयंकंज्ञान की 
उत्पत्ति बिना इन्द्रिय रूप कारण के ही मानें, तो इसका यह अर्थ होगा कि बिना कारण के 
मी कार्य की उत्पत्ति होती है। किन्तु सो इष्ट नहीं है। अतः यह 'प्रनिष्टापत्ति! मी प्रहृत 
में विपक्ष का बाधक है । 


रूपाधुपलब्धिभिरेव ७०० ००० ००० eee 


(३) प्रकृत भें तीसरा 'विपक्षवाघक' यह है कि यदि घरज्ञातकरणंक होने पर भी 
विना इन्द्रिय के साक्षात उपयोग के भी ज्ञान उत्पन्न हो, तो यह भी माननां होगा किं 'रूपांदि 
विषयक ज्ञान भी विना इन्द्रिय रूप कारण के ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि चकु है भतीरियें 
उसकी सत्ता भ्रथवा कारणता रूपादि की उन्ही उपलब्धियों से जानी जांती है, जो अज्ञांतकरंणं- 
जन्य हैँ, ज्ञातकरणक रूपादि की अनुमित्यादि रूप उपलब्धियों से नहों। ( 'विस्फारिताक्ष' 
पुरुष को ब्यास्ति प्रभुति के प्रनुसन्धान के बिना भी रूपादि की उपलब्धि होती है, भाँख मुदे 
हुएं पुरष को रूप की उपलब्धि नहीं होती है) । भत। यह कल्पना करनी पड़ती है कि 
रूपादि की जो व्याप्त्यादि ज्ञानो से निरपेक्ष उपंछब्धि होती हैं, उसका कोई ऐसा कारण है 
बो प्रक्षसंस्थान भै रहता है, एवं प्रतीन्ठ्रिय है | .ईसं “चक्षुरादिव्यवस्था को अर्थात 
चक्षुरिन्द्रिय के अनुमान का मूर है प्ंशातकरणजन्यत्व। एवं साक्षात्‌ इलिगंबत्यत्वं इन दोनों 

का नियमित रूप से साथ रहने का 'झसंकुचित नियम” । उस में यदि यह विपक्षवाधक 
ु ५९ 
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५६६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझळी 


यद्यपि साक्षाकारिता5पि तत्रेव पर्यवस्यति, तथापि प्रथमतोऽनुपलभ्यमान- 
करणात्वमेव प्रयोजकं चक्षुरादिकल्पने । 
हो सकता है, तो यह कहना भी संभव होगा कि रूपादि की उक्त उपलब्धि भी बिना (इन्द्रिय 
के ही हो सकती है। इसके लिये अतीन्द्रिय चक्षु की कल्पना व्यथ हैं। इस प्रकार चक्षुरादि 
इन्द्रियों की सत्ता ही विपन्न हो जायगी। तस्मात्‌ व्याक्ति प्रभृति के ज्ञानों के बिना भी 
उशन्न होने वाली रूपादि की इन उपरूब्धियो में चु कि विना इर्द्रिय के ही उपपन्न होने का 
प्रसङ्ग ( आपत्ति ) उपस्थित हो जायगा, अत; इस नियम को स्वीकार करना आवश्यक है कि 
जितने भी ज्ञान थज्ञातकरणक है, वे सभी अवश्य ही साक्षात्‌ इन्द्रिय से उतपन्न होते हैं । 
पु० प० यद्यपि साक्षात्कारितापि”” °° ˆ “` 

साक्षात्करात्मक ज्ञान उन व्याति प्रभूति करणो से भिन्न करणो के द्वारा ही उत्पन्न होते 
हैं, जो ( व्याण्यादिकरण ) ज्ञात होकर ही प्रपने कार्य को उत्पन्न नहीं करते । इस प्रकार 
साक्षास्कारात्मक ज्ञान में सिद्ध बज्ञातकरणजन्यता से ही साक्षात्कारत्व के प्रयोजक खिस 
'ज्ञातकरणजन्यस्व' का आक्षेप होता है, उसी से चक्षुरादि इन्द्रियों का भाक्षेप 
( स्वरूप सिद्धि ) होती है प्रतः रूपादि की उपलब्धियों में साक्षात्कारत्व है । वही चक्षुरादि 
इन्द्रियों का ज्ञापक है, 'म्रज्ञातकरणजच्यत्व' से चक्षुरादि का भ्राक्षेप नहीं होता । अतः 
प्रकृत भें रूप की उक्त उपलब्धि को यदि 'ज्ञातकरण' जन्य मान मी लेते हैं, तथापि चक्षुरादि 
को कल्पना में कोई बाधा नहीं आती है । नियमत! ज्ञात होकर उपयोगी होने वाले व्यासि प्रभूति 
कारणों की जन्पता जब उक्त रूपोपलब्धि में ज्ञात हो जाती है, तभो जाकर व्याहति प्रभृति 
ज्ञात होकर उपयुक्त होनेवाले व्याप््यादि कारणों से भिन्न किसी कारण सामान्य का अनुमान 
होता है । इसके बाद यह बात उपस्थित होती है कि उक्त चक्षुरादि करण व्याति प्रभुति 
करणो की तरह ज्ञात होकर ही उपयुक्त होती हे? अथवा दण्डादि की तरह स्वत) उपयुक्त 
होतों हैं ? इसके बाद अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जब चक्षुरादि में स्वरूपतः कारणत्व 
का निश्चय हो जाता हैं, तब यह जानने को स्थिति आती है कि 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान 
अज्ञात करणक हूँ ।' अतः यह कहना प्रयुक्त है कि रूपादि की उपलब्धि में जो भज्ञातकरण- 
जन्यता है, वही चक्षुरादि इर्द्रियों का ज्ञापक है । 
सि० प० तथापि" ”” `` “चक्षुरादि कल्पने । 

‘रूपादि की उपछब्बियाँ साक्षात्कारात्मक हैं” यह पहिले उनके अज्ञातकरणज्ञस्यत्व 
से हो समझा जाता है। अन्यथा यह कंसे समझेंगे कि ख्पादिको उक्त उपछबिघयाँ 
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तृतीय स्तबकं ४६७ 
न ह्य पलभ्यमाने करणान्तरे साक्षात्कारिणीष्वपि तासु चक्षुराद्यनुपलभ्यमानं 
कश्चिदकल्पयिष्यत्‌ । 


अत एव साक्षात्कारित्वेऽपि स्मृतेमंन एव करणामुपागमन्‌ धीरा: । संस्कार- 
स्त्वर्थविदेषप्रत्त्यासत्तावुपयुज्यते, इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वव्यवस्थापनात्‌ । 


साक्षात्कारात्मक है? अतः यह मानना होगा कि रूपादि की उपलब्धियों में पहिले भज्ञात- 
करणजन्यत्व स्वरूप हेतु के द्वारा साक्षात्कारत्व की सिद्धि होती है। उसके बाद उस 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान को 'अन्यथानुपपत्ति' से चक्षुरादि इन्द्रिय स्वरूप उनके अज्ञातकरणों का 
अनुमान होता है । अत; 'भ्रज्ञातकरणत्व मी चक्षुरादि की सिद्धि का प्राथमिक हेतु प्रवश्य है । 
अन्यथा “साक्षात्कारात्मक उपलब्धि का करण ज्ञात होकर अपने कार्य का “उत्पादन” करता 
है” यह निर्णय हो जाने पर उस प्रतीति के करण स्वरूप में ऐसे चक्षुरादि की कल्पना नहीं की 
जा सकेगी, जो अज्ञात होकर स्वत! हो उक्त उपछब्धि का संपादन करे । 

अतएव”” “** "”” "”"घोराः । 


“अत एव” ग्रर्थात्‌ जिस छिये कि भ्रज्ञातकरणजन्यस्व ही इन्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक 
है, इसी लिये 'धीर” विद्ृदृन्द स्मृति में साक्षात्कारत्व के न रहने पर भी मन स्वरूप इन्द्रिय को 
ही स्मृति का 'करण? मानते हैं । अर्थात्‌ स्मृति यद्य पि साक्षात्कारात्मक नहों है, तथापि पण्डितगण 
मन स्त्ररूप इन्द्रिय को स्मृति का करण कहते हैं । यह तमो हो सकता है जब कि प्रज्ञात- 
करणजन्यत्व को इन्द्रियनन्यत्व का प्रयोजक मानें। ऐसा स्वीकार करने पर ही यह कहना संभव 
होगा कि रूपादि की उपलब्धियों की तरह स्मुतियां मी चुकि अज्ञातकरणजन्य हैं, अत, 
इन्द्रियजन्य भो अवश्य हैं। वह इन्द्रिय है “मन? । धत, स्मृति का करण मन? है । यदि 
साक्षास्कारिस्व को इन्द्रियजन्य का प्रयोजक मानें तो फिर स्मृति में इन्द्रियजन्यत्व की कोई 
चर्चा हौ नहीं उठ सकती, क्‍योंकि स्मृति साक्षात्कारात्मक नहीं हैं। फिर स्मृति में इन्द्रिय- 
जन्यत्वमूलक मन स्वरूप करणजन्यत्व की कोई बात ही नहीं उठेगी । इसके बाद तो मन में 
स्मृतिकरणत्व की बात स्वतः खण्डित हो जायगो। तस्मात्‌ अज्ञातकरणजत्यत्व ही इन्द्रिय- 
जन्यत्व का प्रयोजक है, साक्षात्कारित्व इन्द्रियजन्यत्व का प्रयोजक नहीं है । 


संस्कारस्तु”” ७०७ ००० re 

( इस प्रसङ्ग में यह आपत्ति हो सकती है कि तो फिर स्मृति को साक्षात्कारात्मक 
ही क्यों नहों मान लिया जाय ? क्योंकि इन्द्रिय जभ्य ज्ञान तो साक्षात्कारात्मक होता ही 
है। स्मृति भी मन स्वरूप इन्द्रिय से उत्पन्न होता है, फिर उसे साक्षात्कार स्वरूप मान लेने में 


>= 


* “se 
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४६८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


भावाचेश्ान्च चेतसः। सवंत्र हि बाह्यार्थातुभवे जनयितव्ये भावसुतप्रमाणा- 
विष्टमेव चेत उपयुज्यते, नातोऽन्यथेति व्याप्तिः । 


कौर सी बाघा है? इस आक्षेप का यह समाधान है कि ) केवल इन्द्रियजन्य होने से ही 
कोई ज्ञान साक्षात्कारात्मक नहीं होता । किन्तु जो ज्ञान इन्द्रिय के उस संनिकर्ष के द्वारा 
उत्पन्न हो, जिस संनिकर्ष में संस्कार” का प्रवेश न हो, वही इन्द्रियजन्य ज्ञान साक्षात्कारात्मक 
होता है। स्मृति के उत्पादन में मन का 'स्वजन्ययंस्कारवत्त्व' स्वरूप सम्बन्ध ही प्रयोजक हे । 
मम का धन्य कोई उपयुक्त सम्बन्ध स्मृति के विषय के साथ संभव ही नहीं है। अत! स्मृति 
इन्द्रिय से उत्पन्न होने पर भो स्मृति साक्षात्कारात्मक नहीं है ।' 


भावावेशाच्च चेतसः 9०० 9००० ०७७ 


चेतस्‌ अर्यात्‌ मन का यह स्वभाव है कि वह बाह्य घटादि विषयों के अर्थ विषयक 
अनुभव का उत्पादन किसी भाव रूप प्रमाण के साथ सम्बद्ध होकर ही करे। “अभाव” भी 
बाह्य पदार्थ ही है ( फ्योंकि भात्मा में रहने वाले ज्ञानादि प्रान्तर पदार्थो से वह भो भिन्न 


१, उक्त 'धीर! पणिइतगण संस्कार को ही स्मृति का करण क्या नहीं मान्ते? मन 
रूप इन्द्रिय को स्मृति का करण मान लेने से जो स्स्ति में साहात्कारत्व की 
आपत्ति आती है, उसको हटाने के लिये इतना प्रयास क्यो करते हैं? इस आक्षेप का 
यह समाधान हैं कि न्यायसूत्रादि ग्रन्थों में यह वर्णित है कि इन्द्रियां “प्राप्यकारी' 
हे अर्थात्‌ अथो के साथ सम्बद्ध होकर ही शान की उत्पादिका है । इस सिदान्त के 

` अनुसार मन से जो स्मृति की उत्पत्ति होगी, उसके ल्विए यंह आवश्यक है कि स्थृति 
के विषय के साथ मन का 'सम्बन्ध' हो । उक्त विषय के साथ मन का 'स्वसम्बयवृत्ति 
संस्कार विषयत्व” रूप सम्घश्घ ही हो सकता है ( 'स्व! है मन, तत्सर्वद है आरमा, 
उसमें संस्कार है, इस संस्कार की विषगता स्मृति के विषय में है) इस सम्बन्ध 
के सम्पादक रूप में ही संस्कार. का उपयोग स्मृति के उत्पादन में है । संस्कार 
केवल इसी लिये अपेक्षित होता हे । अतः संस्कार स्मृति का करण नहीं है । 
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तृतीयः-स्तवर्क। ३९ 


तथेव शक्तेरवधारणात्‌ । न ह्यनुपलब्धिमात्रसहायं तदभावेऽप्यनुभवमाधातु- 
मुत्सहते । शब्दलिगादेरपेक्षादशंनात्‌। न च यत्र यदपेक्षं यस्य जनकत्वमुपलब्धस्‌, 
तदेव तस्यैव तदनपेक्षं जनकमिति न्यायसहम्‌; आद्र न्धनसंबन्धमन्तरेणापि दहनात्‌ 
शूमसम्भावनापत्तेः। तया च गतं कार्यकारण भावपरिग्रहग्यसनेन ॥ २०॥ 


अपि च-- 


्रतिनोगिनि सामर्थ्याद्चापाराव्यवघानतः ॥ 
अक्षा्यत्बाह्दोषाणामिन्द्रियारि विकल्पनात्‌ ॥ २१ ॥ 


है ) अतः मन अभाव विषयक अनुभव का उत्पादन भी किसी भाव रूप प्रमाण के साथ 
सम्बद्ध होकर ही कर सकता है। अभावों के साथ झाब्द तथा अनुमिति रूप अनुभवों में 
मत का यह “भावावेद्! ( अर्थात्‌ सो भाव प्रमाण के साथ मिलकर ही भ्रमाव विषय को 
ज्ञान के उत्पादन की क्षमता) को सभो स्वीकार करते हैं। अत।॥ मन शाब्दादि प्रनुभवों 
से भिन्न 'घटाभ[ववद्भूतलम! इस झाकार के भ्रभावानुमव को भी झनुपरूब्धि रूप 
अभाव प्रमाण के साथ सम्बद्ध होकर उत्पन्न नहीं कर सकता । क्योंकि यहाँ भी उसका 
उक्त 'भावावेश” रूप स्वभाव का व्यक्तिक्रम संभव नहीं है | जिस लिये कि 'जिस वस्तु में रहने 
वाली कारणता जिस वस्तु के सहाप की अपेक्षा रखतो है, उस वस्तु की सहास्म्र की 
पपेक्षा को छोड़कर वह कारण अपने कार्य का संपादन करे! यह अनुसव के विरुद्ध है। - 
मत में श्रभाव के ज्ञान की कारणता भावरूप प्रमाण के साथ सम्बन्ध सापेक्ष होकर ही गृहीत 
है । अभाव के कुछ ( अनुमितिं शान्दादि ) अनुभव तो भावाविष्ट ( मावावेश से युक्त ) मन के 
द्वारा हो, एवं भ्रमाव के कुछ अन्य अनुभव अनुपलब्धि रूप भ्रमाव प्रमाण से भ्राविष्ट 
मन के द्वारा हो-पह 'भर्धंजरती” नहीं स्वीकार को जा सकती । यदि ऐसा हो तो 
झाद्रेन्थत से संयुक्त वक्नि में हो धूम की कारणता के प्रहीत रहने पर भी, उक्त संयोग से 
रहित वक्ति से भो धूम की उत्पत्ति की भ्रापत्ति होगी । जिससे किसी मी कार्यकारणभाव को 
स्वीकार करना ही व्यर्थ हो जायेगा ॥ २० ॥ 


सि० प० ग्रपि' च प्रयियोगिति सामर्थ्यात्‌ "¬ “°° `° 


(१) “प्रतियोगिनि सामार्थ्यात? इस प्रथम हेतुवाक्य से यह प्रतिपादन मोष्ट है 
कि. घटामाववद्भूतलम्‌ इत्यादि अभाव प्रतीतियों का करण भी इच्द्रियाँ ही हैं। क्योंकि 
इन्द्रियां घटादि के अभाव के प्रतियोगो घटादि को उपछज्र की करण ह । जो जितके प्रतुमर 
का करण होता है, वह उसके अभःव के अनुभव का सो करण होता है । यह ग्याति शब्द 


१. इंद्रिय में अभाव के अनुभव की करणता के साधक एवं झन्‌पक्षब्धि के स्वतस्त्रप्रामारय 
के प्रतिक्षेपक अन्य चार हेतु भी झाचाय॑ ने दिंबज्ञाये हैं । 
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७७० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


प्रमाण रूप करण एवं अनुमान प्रमाण रूप करण में सिद्ध है । तस्मात्‌ इन्द्रियाँ सी भ्रमावो- 
पलब्बि की करण हैं। भ्रनुमिति एवं शाब्द से भिन्त भ्रभाव के अनुभव के लिये “भ्रनुपलड्षि’ 
स्वरूप स्वतन्त्र प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
( १ )व्यापाराव्यवघानतः' ` `` '" 
| सभी “करण? व्यापार के द्वारा ही कार्यों का उत्पादन करते हैं। अथवा यह कहिये कि 
व्यापार के द्वारा कार्य सम्पादन करना हो 'करण? का स्वरूप है। अनुमिति का करण व्याति 
ज्ञान भी परामर्श के ढारा ही अनुमिति का, शाब्दबोध का करण भी पदार्थोपस्थिति रूप 
व्यापार के द्वारा ही शाब्दबोध का उत्पादन करता है। इसी प्रकार इन्द्रियाँ मी घटादि 
प्रत्यक्ष का उत्पादन घटादिगत स्वकीय संयोग रूप व्यापार के हारा हो करती हैं, अतः करण 
में जो कार्य का अव्यवहित पूर्वत्व है, उसमें व्यापाराधिरिक्तत्वेब संकोच करना पड़ेगा। अर्थात्‌ 
करण का यहो लक्षण करना होगा कि व्यापार से भिल वस्तुग्नों से अव्यवहित नियतपूर्व॑वर्ची 
ही कारण है,। इन्द्रिय में जो अभावोपछधि की 'करणता' है, उसका व्यापार 
अधिकरणज्ञान ही है। अधिकरणज्ञान स्वरूप व्यापार से व्यवहित होने पर भी इन्द्रिय 
में अ्रमावोपछब्धि को करणता में कोई बाधा नहीं है । 
अ्रक्षाश्रयत्वाहोषाणास्‌ ” "`° “`° 

करण में रहने वाले दोष से ही विपर्यय ( निश्वयात्मक भ्रम ) को उत्पत्ति होती है । 
चक्षु में कमलादि रोगों के उत्पन्न होने पर ही पाण्डुर रङ्ग के शङ्क में पीतिमा की भ्रान्ति 
होती हे । जो करण स्वगत दोष के द्वारा जिस विषय के विपर्यय को उत्पन्न करेगा, वही 


१. सोधांपर्को का कहना कि 'घटाभावदूसूतलम्‌' इस ज्ञान का विशेष्य जो भूतल, उसी 
का ज्ञान इ्ट्रिय से होता है । उस ज्ञान में प्रकार जो घटाभाव-उसका ज्ञान इन्द्रिय से 
नहीं होता दे, क्योकि इन्द्रिय अग्यन्र' अर्थात्‌ उससे भिन्न भूतल में चरितार्थं है । अतः 
घराभाव के ज्ञान के लिए “अनुपलब्धि, नाम के प्रमाण की आवश्यकता है । इसी 
का उत्तर इन हेतुवाक्यों के द्वारा आचार्यं ने दिया है । 

इस श्लोक का 'इन्द्रियाणि' पद पक्ष का घोधक है । उसके बादु 
“झमावोपक्ब्घिकरणम्‌! साध्ययोधक इस वाक्य का अध्याहार करना चाहिये । 
अवशिष्ट पञ्चस्यम्त तीनों ही वाक्य एवं पञ्चमी का प्रतिरूपक तसिल्‌ प्रस्यान्त 
'ब्यापाराध्यवधानतः' यदृ याक्य, ये चारो ही हेतुबोघक वाक्य हैं। इससे निम्न- 
क्षिखित न्यायवाक्प निष्पन्न होते हैं। (१) "इन्द्रियाणि अभावोपलब्धिकरणानि 


. प्रतियोगिनि सामर्थ्यात्‌ (२) व्यापाराव्यत्रधानात्‌ (३) दोषांणामच्ताभयरवातः 
(४ ) विकढपनात्‌ । 


>” 
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तृतीयः स्तबका ४७१ 


यद्धि प्रमाणं यप्द्ावावगाहि, तत्‌ तदभावावगाहि, यथा लिंगं दाब्दो वा । 
घटाद्यवगाहि चेन्द्रियमिति। अन्यथा हि शब्दादिकमपि नाऽभावमावेदयेत भाव 
एव सामर्थ्यावधारणात्‌ । | दफा रे 

न चेवमेव न्याय्यस्‌ । 'देवदत्तो गेहे नास्ती' ति शब्दात, मया तत्र जिज्ञास- 
मानेनापि न दृष्टी मेत्र इत्यवगतानुपलब्ध्याऽनुमानादप्यवगतेः । 


करण” उस विषय के प्रमाज्ञान को भी उत्पन्न करेगा, भूतछ में घट के रहने पर भी चक्षु मे 
रहने याले दीर्बल्यादि दोंषॉ से घटाभाव का विपर्यय रूप ज्ञान उत्पन्न होता है । भत; भूतछ - 
में घट के न रहने पर जो घटाभाव का प्रमात्मक ज्ञान होता है, उसका भी करण चक्षु 
(इद्धिय ) ही है । 

( ४ ) विकल्पनानातु `” *°° = 


“घटाभाव वदृभूतरूम्‌' यह विशिष्टबुद्धि रुप 'विकर्प’ सर्वसिद्ध है। इस प्रतीति में इन्द्रिय 
के उपयोग को समी स्वीकार करते हैं । यदि इस “विकल्प” ( विदिष्टज्ञान ) के 'विशेष्य” भूत 
में चरितार्थं होने के कारण चक्षु भाव ज्ञान का उत्पादन नही कर सकता, फलत! अभाव 
की विशिष्ट बुद्धि का संपादन नहीं कर सकता । तो यह भो कहा जा सकता है कि 'पनुपलब्धि! 
खू कि उक्त अभावज्ञान के प्रकारी मूत 'घटामाव के ज्ञान का ही सम्पादक है, प्रत: उससे 
सस विशिष्टबुद्धि का उत्पादन महीं हो सकता, जिसमें कि धन्‌पछब्धि से भज्ञाप्य भूतल 
विशेष्य है । अर्थात्‌ उक्त विरिष्टबुद्धि में कारणीभत के ज्ञान का उत्पादक है 'अनुपलब्धि' 
एवं उसी विशेषणविशिष्टबुद्धि रूप कार्य का संपादक इन दोनों में से कोई भी नहीं है। 
क्योंकि दोनों ही अन्यत्र चरितार्थं हैं। इस विशिष्ट बुद्धि के छिए. मीमांसकों को भन्‌पलम्धि 
से भिस्त ही कोई सातवां प्रमाण मानना होगा । 


किम्तु ऐसा वे भी नहीं मानते । किन्तु विशेषणज्ञान जनक अनुपलब्धि प्रमाण से ही उक्त 
विशिष्टबुद्धि की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसी स्थिति में यदि केवळ विशोष्यज्ञान के जनक इन्द्रिय 
रूप प्रमाण से ही हम ( नेयायिकगण ) विशिष्ट बुद्धि की उत्पत्ति भान लेते है, तो इसके लिये 
इतनी व्यग्रता क्यों ? जब कि 'भत्यन्नर' उपक्षीण (चरितार्थ) प्रनुपछब्धि प्रमाण से वे भी विशिष्टबुद्धि 
को स्वीकार करते हुँ, तो हम भी अगर 'भ्रन्यत्रः उपक्षीण ही इन्द्रिय से भ्रमाव की विशिष्टबुद्धि 
रूप "विकल्पतः को स्वीकार कर छे तो कम से कम लाघव तो होगा ही । क्‍योंकि 'षटवबूसूतळम्‌? 
इस प्रतीति के उत्पादन के लिये प्रत्यक्ष ( ईन्द्रिय ) में स्वतन्त्रप्रामाण्य मोमांसकों को भी 
मानना ही है । तस्मात्‌ 'घटामावद्भूतळम्‌' इत्यादि प्राकार की विशिष्ट प्रतीति रूप “विकल्पन? 
चू कि अवश्य है, प्रत! इन्द्रिय मी अभाव का ज्ञापक “करण” ( ज्ञापकप्रमाण ) अबश्य है। _ 


यद्धि ¬ ”” “°° २” ग्रवगते!। ( प्रथमचरण की व्याख्या } | 
जो प्रमाण जिस भाव पदार्थ को समझाता है, वही प्रमाण उसके परमाव को भी 
समझा सकता है। जैसे कि शब्द प्रमाण प्रथवा अनुमान प्रमाण । इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण 
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१७२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्चलौ 
ग्राहयतु वा $थ्रयमिङ्द्रियस्‌ । तथापि न तेनेदं व्यवधीयते व्यापारत्वात्‌ । 
अन्यथा सेवसे विंकल्पकानां प्रत्यक्षत्वायं दत्तो जलाञ्जलिः स्यात । 


भी घटादि भाव पदार्थों की अवगत केरांटां है, अतः वह घंटादि के अभावों का भी ज्ञापन 
कर सकता है। येदि येह नियम ने रहे कि 'जो प्रमाण जिस भाव पदार्थ का ग्राहक हो, 
उससे उस पदार्थ के अंभांव का भी बोध हो” तो शब्द प्रमाणं एवे अनुमान प्रमाण से भी 
अभाव का ग्रहण नहीं हो सकेगा । अंनुंमांनांदि में भी ठो पहिले भावपंदार्था कें ग्रहण कीं 
सामर्थ्य हौ उपलब्ध होती है। उसके बाद ही भ्रभाव के ग्राहक उक्त नियम के अनुसार 
झनुमानादि में अभावग्रहण की सामर्थ्यं उपलब्ध होती है। यदि यही “्यॉब्य/ मानें कि 
शब्द प्रथवा अनुमान से भी केवल भावपदार्थो का ही ग्रहण हो तो 'देवदत्तो गेहे . नास्ति 
इस शब्द के द्वारा गृह विशेष्यक॑ देवदत्तामाव की शाब्द प्रतीति, एवं “मैंने वहाँ पूछने पर भी 
'मैत्र' को कहीं नहीं देखा? इस प्रकार की ज्ञात अनुपलब्धि के द्वारा उत्पन्न 'सस संमय बंहाँ मैत्र 
नहीं थे” इस प्रकार का सावंजनीन अनुमान स्वरूप प्रतीति, ये दोनों अनुपपन्न हो जाँयगौ । 
अतः जिस इन्द्रिय से भाव का ग्रहण होता है, उस से अभाव का भी ग्रहण अवश्य होगा । 


(२) ग्राहयतु वा“ “°” "`° ०” जलाञ्जलिः स्यात्‌ ( द्वितीयचरण की व्याख्या ) 


इन्द्रिय घटाभाव के भ्राश्रय भुतल का ज्ञापन भले ही कर ले, इससे इन्द्रिय में 
'घटाभाववद्भूतलूम! इस बुद्धि के भ्रव्यवहित पूर्व रहने में इसलिये भले ही व्याधात हो जाय 
कि मध्य में अधिकरण का ज्ञान है)? तथापि इन्द्रिय में अभाव की विदिष्टचुद्धि की कारणता 
मैं कोइ अन्तर नहीं आता है। क्योंकि कोई भी 'करण” मध्यवर्ती व्यापार के अवश्य रहने 
से कार्य का व्येवंहितपुंबव्ती नहीं हो जाता । अतः 'करण' में रहनेवाला जो कारणत्व का 
लक्षण है, उंसमें निवि भ्रेब्यंवहिंतपुर्वत्व घंटक “व्यवहिंतत्व” व्यापार से भिन्न वस्तुंथो का 
व्यंवहिंतंत्व ही समझना चाहिये । अधिकरणं का ज्ञान प्रभाव की उक्त विशिष्टबुद्धि का व्यापार 
ही है। अत॥ उससे व्यवहितं होने पर भी इन्द्रिय में प्रभाव को विशिष्टबुद्धि के अव्यवहितपूरव॑स्व॑ 
में कोई बाधां नहीं प्रांती है। यदि ऐसा न मानें ( अर्थात्‌ व्यापार की व्यवधानता को भी 
करणत्वे का विघटक भानें ) तो जितने भी सविकल्पक ज्ञान हैं, उनमें से किसी को भी प्रत्यक्ष' 
नहों कहा थां सकेंगा । क्याँकि घटादि मै चक्षुः पात के बाद “घट घटत्वे” इस प्राकार का जो 
परस्पर विशेष्य विशेषणभाब शुन्यं ज्ञान होता है--जिसे निर्विकल्पक कहते है--उसके बाद ही 
सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। यह सविकल्पक ज्ञान “प्रत्यक्ष नहीं कहछा सकेगा | 
क्योंकि वही ज्ञान “प्रत्यक्ष प्रमिति” शब्द से ध्यवहुंत होता है, जो इद्धिय से उत्पन्न हो। 
किन्तु इन्द्रिय एवं सविकल्पकज्ञान के मध्य में तो निविकल्पक ज्ञान बैठा है। अत्त। अव्यवहित 
पववत्ती न होने के कारण इन्द्रियाँ जब सविकल्पकज्ञान का कारण ही नहीं है, तो फिर उसका 


क २ 
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तृतीय स्तवक ४७३ 


नन्वेवं सति घरमोपलम्भोऽप्यस्य व्यापारः स्यात्‌ । तथा च गतमनुमानेनापीति 
चेश्न। यया क्रियया विना यस्य यत्कारणत्व न निवंहति, तं प्रति तस्या एव 


व्यापारत्वात्‌। न च शमादय पलब्धिमन्तरेर चक्षुषो वल्लिज्ञानकारणत्व न नि्ंहृति, 
संयोगवदिति। । 


'करण? होना तो दूर की बात है । अतः यही कहना होगा कि व्यापार की व्यवधानता ( बीच 
में रहना ) करणत्व के लिये कोई बाधक नहीं है । निविकल्पकज्ञान चु कि सविकल्पकज्ञान 
के उत्पादन में व्यापार रूप है, अतः उसका व्यवधान इन्द्रिय में सविकल्पकज्ञान की करणता 
का विघटक नहीं हो सकता । प्रतः इन्द्रिय में सविकल्पक ज्ञान की करणता को प्रनपपत्ति से 


“करणता” की भ्रनुपर्पात्त नहीं होती । भतः व्यापार के बीच में रह जाने से 'करण' होने में 
बाधा नहीं भाती है ।१ 


पू० प० नन्वेवं सति "` *** ¬ = अनुमानेनापीति चेत्‌ 


इन्द्रिय यदि स्वजनित एक ज्ञान रूप व्यापार के द्वारा दूसरे ज्ञान का 'करणः हो, तो 
पर्वत में जो धुम का दर्शन होता है, वह भी पर्वत में वल्चिज्ञान का व्यापार हो सकता है। 
प्रतः पर्वत मिक वह्लि का यह ज्ञान भी इच्द्रियकरणक होगा। जिस प्रमिति का करण 
इन्द्रिय हो, वही प्रमिति प्रत्यक्ष कहलाती है । भतः धुम दंन जनित “पर्वतो वल्चिमान' इस 
झाकार के जिस प्रमिति को आप भ्रतुमिति कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष ही कहळायेगी । इस प्रकार ` 
सभी अनुमितियों में साक्षात्‌ या परम्परा किसी न किसी प्रकार इन्द्रिय का उपयोग श्वश्य - 
है । अतः सभी अनुमितियाँ प्रत्यक्ष हो जायगी । धनुमान का स्वतन्त्र प्रामाण्य ही विनष्ट 
हो जायगा । घत! अधिकरण ज्ञान को मध्यवर्ती व्यापार मानकर इन्द्रिय से अभाव की 
विशिष्टबुद्धि नहीं हो सकती । 
सि० प० न, यया क्रियया `” ° ° == 


_ जिस क्रिया के द्वारा जिस कारण में जिस कार्य का कारणत्व ही उपपन्न न हो सके, 
वही क्रिया उस कारण का उस कार्य का उत्पादक 'व्यापार' है। संयोग रूप क्रिया 


१. यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि इन्द्रिय रूप करण के द्वारा उत्पन्न होने से ही कोई 
प्रमिति 'प्रर्यक्ष' कहलाती है | ब्यापार से युक्त असाधाश्य कारण ही "करण! है। 
( १ ) सविकल्पक ( २) एवं निर्विकडपक भेद से प्रत्यक्ष प्रसिति दो प्रकार की है । 
यद्यपि दोनों के ही करण इन्द्रिय हैं, फिर भी दोनों के उत्पादन में इन्द्रिय के व्यापार 
मिच्न भिन्न हैं। निर्विकल्पकज्ञाम के लिये विषय एवं इन्द्रिय का संनिकषं ही 
व्यापार! है। एषं सर्विकषपकल्ञान के उत्पादन में उक्त निरविकष्पकज्ञान ही ब्यापार 
“है । अतः आगे के “चचुषि वह्विज्ञानकारणटवस्‌' इस वाक्य में प्रयुक्त जान? पद्‌ से 

'निर्षिकइपक' ज्ञान ही समुरूना चाहिये I - 
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अस्ति च भावाभावविपयंय; । सोऽयं यस्य दोषमनुविधत्ते, तदेवात्र 
करणामिति न्याय्यस्‌। न चानुपलब्धिः स्वभावतो दुष्टा, नाप्यधिकरराग्रहणं 
प्रतियोगिस्मररां वा स्वभावतो दुस्‌ । अनुत्पत्तिदशायामनुत्पत्तेरत्पत्तिददा यात्ध 
स्वाथंप्रकाशनस्वभावताया भ्रपरावृत्तेः। 
( घात्वर्थ ) के बिना इन्द्रिय में निविकल्पक ज्ञान की कारणता प्रनुपपन्न है, अतः निर्विकल्पक 
ज्ञान के उत्पादन में विषयनि्ठ इन्द्रिय का संयोग इन्द्रिय का व्यापार है । किन्तु आगे रखी हुई 
भाग का चक्षुसे जो ज्ञान होता है, उसमें चक्षु को धुमदर्शन रूप क्रिया की प्रपेक्षा नहीं होती है। 
जैसे कि उक्त स्थल में चक्षु की कारणता वलि के साथ झपने संयोग की अपेक्षा रखता है ॥ 
अत! चक्षु में जो वहति प्रत्यक्ष की कारणता है, उसका निर्वाहक व्यापार उक्त घुमदर्शन रूप 
क्रिया नहीं दै । पर्वत में जो वाहि का ज्ञान होता है, उसकी कारणता ही जब चक्षु में नहीं 
है, तो फिर आगे उसके व्यापार 'की चर्चा निरर्थक है । 


प्रस्ति च" *“ ¬ *'* (शलोक के तीसरे चरण की व्याख्या ) 
जिस प्रकार भावविषयक [विपर्यय होता है, उसी प्रकार अभाव विषयक बिपर्यय 


का होना भी सर्वसिद्ध है । यह स्वभावसिद्ध है कि जिस वस्तु में रहनेवाले "दोष? से विपर्यय 
होगा, उसी वस्तु से तद्विषयक प्रमाज्ञान भी होगा । चक्षु के दोष से शंख में पीतिमा का 
विपर्यय होता है, अतः हरिद्रा में जो पीतिमा का प्रमात्मक ज्ञान होगा, उसका भी कारण 
उक्त दोष का प्राश्नय चक्षु ही होगा । प्रभाव का भी (विपर्ययात्मक ज्ञान होता है । कथित 
(नियम के अनुसार जिसमें रहनेवाले दोष से अभाव का उक्त विपर्ययात्मक ज्ञान होगा, वही 
प्रभाव विषयक प्रमात्मक ज्ञान का कारण होगा । अभाव के विपर्यय में चक्षु भी कारण है। 
चक्षु के अतिरिक्त अभाव के विपयंय में अधिकरण का ज्ञान, प्रतियोगी का स्मरण, एवं 
प्रतियोगी की घनुपलब्धि ये सभी भी अपेक्षित होते हैं। अत! चक्षु, अधिकरण ज्ञान, 
प्रतियोगिस्मरण एवं धनुपछब्धि इन चारों में से ही किसी भें रहनेवाले दोष से श्रमाव का 


विपर्यय होगा । जिस में रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय होगा, वही अभाव की 
विशिष्टबुद्धि रूप प्रमा का “करण? होगा । 
न चानुपलब्धि त `” ९० ०० 

इन चारों में से “नुपछब्धि' चूकि अभाव स्वरूप है, अत! उसमें दोष की कोई 
सम्भावना नहीं है । अतः अनुपलब्धि के दोष से अभाव का 'विपर्यायात्मक ज्ञान नहीं हो 
सकता । इसंछिये अभाव की प्रमा अनुपछंब्बि से नहीं हो सकती । अधिकरणग्रह एवं प्रतियोगि- 
स्मरण ये दोनों ही ( ज्ञान स्वरूप होने के कारण ) 'ूकि “प्रकाश स्वरूप है, अत! इन 
दोनों की जब उत्पत्ति हो जायगी, तब भी वे दोनों ही अपने “प्रकाश? रूप स्वभाव फा अतिं- 
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तृतीय) स्तबेकः 9७४ 

असंसृष्टयोरधिकरणप्रतियोगिनो: संसष्टतया प्रतिभानं दुष्ट, संसष्टयो- 
आसंस्ष्टतयेति चेतु; नन्वयमेव विपयंय:, तथाच श्रात्माश्रयो दोष: । 

तस्मात्‌ दृष्टेन्द्रियस्य तद्विपयंयसामथ्य अदुष्टस्य तत्समीचीनज्ञानसामथ्यंमपि । 
तथा च प्रयोग: इन्द्रियमभावप्रमाकरणम्‌, तद्विपयंयकरणत्वात्‌ । यत्‌ यंद्विपर्ययंकरंरा 
तत्‌ तठामाकरणम्‌, यथा रूपप्रमाकरणस्‌ चक्षुरिति । 
क्रमण नहीं कर सकते । अत; उत्पत्ति को दशा में चूंकि इन दोनों में किसी मी दोष को 
सम्भावना नहीं है, अत! अधिकरणग्रहण एवं प्रतियोगिस्मरण इन दोनों में से किसो में मी 
रहनेवाले दोष से अभाव का विपर्यय नहीं हो सकता। जिस समय अधिकरणग्रहण एवं 
प्रतियोगिस्मरण ये दोनों अनुत्पन्न रहते हैं, उस समय भमाव के किसी भी ज्ञान को तो 
सम्भावना ही नहीं है। अतः उस समय अभाबज्ञान की जब कारणता ही उन दोनों में 
सम्भव नहीं है, तो फिर उनमें रहनेवाले दोषों से अभांव के विपयंय की कोई बात ही नहीं 
उठती । तस्मात्‌ अधिकरण ग्रहण एवं प्रतियोगिस्मरण इन दोनों में से किसी में मी रहनेवाले 
किसी दोष से अभाब का विपर्यय नहीं हो सकता । इसीलिये प्रतियोगिस्मरण एवं अधिकरण- 
ग्रहण इन दोनों में से किसो के दोष से भाव का प्रमात्मकज्ञान नहों हो सकता । 

शब केवल इन्द्रिय हो भवशिष्ट है, जिसमें रहनेवाले दोष से अमाव का विपर्यय हो 
सकता है। भतः इन्द्रिय में रहनेवाले दोष से हो भंमाव का विपर्यय होता है । इसलिये 
प्रमाव के प्रमात्मकज्ञान का करण मो इन्द्रिय हो हैं । 
पु० प० असंखष्टयोः ४०७ wee ००० ००० 

जिस अधिकरण में जिस अभाव का विपर्यय होगा, उस भ्रधिकरण में उक भ्रभाव 
का प्रतियोगी अवश्य रहेगा । अत) उस प्रतियोगी का सम्बन्ध भो उस अधिकरण में अवश्य 
रहेगा । किन्तु उस अधिकरण में उस प्रतियोगो के सम्बन्ध का ज्ञान जब नहों रहेगा, तभो 


उस प्रतियोगो के अभाव का विपर्यय उस अधिकरण में होगा। अतः तद्धमिक अभाव के ' 


विपर्यय से पहिले इस प्रतियोगी के असम्बद्ध रूप से उस अधिकरण का ज्ञान आवश्यक है । 
किन्तु यह ज्ञान मो भ्रान्ति रूप ही होगा। इस ज्ञान का यह “भ्रमत्व' हो वह “दोष' है 
जिससे अभाव का विपर्यय होगा । इंसी दोष से, अथवा अधिकरण सम्बद्धल्व रूप से प्रतियोगी 
के स्मरण रूप दोष से ही अभाव का विपर्यय होगा। एवं अधिकरण में प्रसस्बद्धत्व रूप से 
आधेय के ज्ञान में रहनेवाले भ्रमत्व रूप दोष से अथवा आधेय से श्रसम्बद्धस्व रूप से 
अधिकरण के ज्ञान में रहनेवाले भ्रमत्व रूप दोष से ही अभाब का विपर्यय होगा। भत 
अधिकरण का ग्रहण अथवा प्रतियोगी का स्मरण ही अभाव के प्रमात्मकज्ञान का कारण है । 
“क्योंकि उन्हीं दोनों में रहनेवाले किसी के भ्रमत्व दोष से प्रभाव का विपयंय होता है। 
सि० प० नन्वयमेव *** ``" द 

जिस धिकरण में जो वस्तु है, उस अधिकरण घमिक उस वस्तु के अभाव का ज्ञान ही 
उस अभाव का विपयय है । यह विपर्यय वस्तुतः प्रतियोगी से 'असंसष्ट! धिकरण का ग्राहक है 
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४७६ गद्यपद्यात्मेक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


विकल्पनात्‌ खल्वपि। 'ग्रघटं भूतलम्‌’ इति हि विशिष्टधीरवश्यमिद्धिय- 
करणिका स्वीकतँव्या, प्रमाणान्तरं वा सप्तममास्थेयस्‌ । यथा हि विशेष्यमात्रो- 
पक्षीणमिन्द्रियमकरणमत्र, तथा विशेषणमात्रोपक्षीणा अनुपलब्धिरपि न करणं 
स्यात्‌ । स्वस्वविषयमात्रप्रवृत्तयो: प्रमाणयोः समाहारः कारणमिति चेन्न । 


झसंसृष्ट रूप से भान भ्रान्ति स्वरूप हो है । भतः तजन्य अभाव की भ्रान्ति को 'तज्न्या 
कहना फळतः स्व' को 'स्वजन्य' ही कहना है । स्व में स्वजन्यत्व है “आात्माश्रय* दोष । 
सो इस पक्ष में अनिवार्य है । अतः अधिकरण का ग्रहण श्रथवा प्रतियोगो का स्मरण इन दोनों 
में से किसी में रहनेवाले- किसी दोष से विपर्यय की उत्पत्ति नहों हो सकती । भत! 
केवल 'इन्द्रिय' ही एक अवशिष्ट रहता है, जिसमें रहनेवाले दोष से अमाव का विपर्यय हो 
सकता है । भतः “इन्द्रिय' हो अभाव के प्रमात्मकज्ञान का भो करण है । इससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार रूप के विपर्यय का जनक चक्षु ही ख्पप्रमा का करण 
होवा है, उसी प्रकार इन्द्रिय ही अभाव प्रमा फा करण है, क्योंकि जो जिसके विपर्यंयात्मक 
ज्ञान का करण होता है, वही उसके प्रमाज्ञान का भी करण होता है। सुतराम्‌ 
अनुपर्लब्ध अभावप्रमा की करण नहीं है, इसलिये अनुपलब्धि को स्वतन्त्र प्रमाण मानने को 
घ्रावश्यकता नहीं है । 

` विकल्पनातु खलु "` ¬ ”” ( चथुर्थचरण को व्याख्या 

'घटाभाववदुभूतलूम! इस विशिष्टबुद्धि का करण इन्द्रिय को ही मानना होगा, ऐसा 
न मानने पर मीमांसको को ( धनुपर्लब्च से भिन्न ) एक सातवां प्रमाण-ओर मानना होगा । 
क्योंकि जिस प्रकार विशिष्ट से “प्रन्य्र! विशेष्य ज्ञान में ( भ्रघिकरण ज्ञान में ) चरितार्थ 
होने के कारण “इन्द्रिय” में उक्त विशिष्टबुद्धि की कारणता निरस्त होगी, उसी प्रकार 
“विशिष्ट” से अन्यत्र केवळ प्रभाव रूप विशेषणज्ञान में ही चरितार्थ होने के कारण अनुपल्षब्धि में 
भी भ्रभाव की उक्त विशिष्टबुद्धि की कारणता निरस्त जायगो ( देखिये इस श्लोक का विवरण ) 
पु० प० स्वस्वविषय `¬ *** *“ << कारणमिति | 

सप्तम प्रमाण न मानने पर भी एवं इन्द्रिय को पभाव प्रमा का करण न मानने 
पर भी अघर्ट भूतलम्‌’ इस प्राकार की विशिष्टबुद्धि की उपपत्ति हो सकती हैं। क्योकि 
उक्त विशिष्टबुद्धि के दो विषय हैं एक भूत, दूसरा घटाभाव । इनमें सूतल का ग्राहक है 
` इद्धिय, एवं घटाभाव का ग्राहक है अनुपलब्धि । इन दोनों ग्राहकों के समाहार ( एकत्रीकरण ) 


| से भुतल एवं घटामावविषयक प्रतीति होगी । भ्रतः केवल अपने-अपने विषय में प्रबृत्त उक्त 
दोनों करणो के समाहार हो उक्त विशिष्टबुद्धि का करण है । 
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तृतीयः स्तबकः ७७७ 


विषयभेदे फलवेजात्ये च तदनुपपत्ते: । न हि मृत्सु तन्तुषु च व्याप्रियमाणयो: 
कुलालकुविन्दयो: समाहारः स्यात्‌ । नापि घटपटादिकारिणां चक्रवेमादीनां 
समाहारः कचिदुपयुज्यते । 


तत्र कबु रकार्याभावान्न तथा, प्रकृते तु विशिष्टप्रत्ययस्य परोक्षापरोक्षरूपस्य 
दशंनात्तथेति चेत्‌ ? विरुद्धजातिसमावेशाभावात्‌ । 


2” 


सि० प० न, विषयभेदे *** “° “° “°° 


उक्त उपपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मीमांसकों मत से इन्द्रिय से भावविषयकज्ञान ही 
होता है, एवं वह “साक्षारकारात्मक' हो होता है। एवं अनुपळन्षि से केबळ भ्रमाव का हो 
ज्ञान होता है, एवं वह ज्ञान 'परोक्षात्मक' हो होता है। इस प्रकार इन्द्रिय एवं ग्र नुपलब्बि 
इन दोनों के फल के विषय एवं जातिया भिन्न हैं । दण्ड एवं कपाल का समाहार घटत्व रूप 
एक ही जाति के कार्यों का उत्पादन करता है । ऐसा नहीं होता कि मिट्टो में व्यापृत कुम्हार 
एवं तन्तु में व्यापृत जुछाहे के समाहार से घट और पट से भिन्न किसी 'विशेष” कार्य को 
उत्पत्ति हो। एवं घट के कारण चक्रादि एवं पट के कारण तुरीबेमादि इन सबों के समाहार 
से भी किसी विचित्र कार्य का उत्पत्ति नहीं होती है । तस्मात्‌ इन्द्रिय एवं अनुपलब्धि इन 
दोनों के समाहार से मी “घट भूतळम्‌' इस भ्राकार को विशिष्टबुद्धि की उत्पत्ति नहों 
हो सकता । 
पू० प० तत्र कुर्‌ *** "¬ *«« १70 
घट एवं पट इन दोनों में से प्रत्येक कायं 'कबुंर” श्रर्थात्‌ दोनों से मिन्न किसी विचित्र 
जाति का नहीं है । अतः कुम्हार एवं जुछाहे के समाहार से अथवा चक्रबेमादि के समाहार से 
किसी कबु र जाति के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि उन समाहदारों में से कोई भी 
समाहार विचित्र जाति के कार्य का जनक नहों दै । प्रकृत में 'अघटं सूतळम्‌' इस आकार 
का विशिष्टबुद्धि रूप कार्य 'परोक्ष' एवं “परोक्षः एतदुभयात्मक हे । अर्थात्‌ एक ही 
ज्ञानव्यक्ति परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्व रूप विभिन्नजातीय होने के कारण “कबुरः 
(विचित्र ) रूप है । म्तः इन्द्रिय एवं अनुपलब्धि इन दोनों. के समाहार की अपेक्षा उसके 
लिये होती है । षट एवं पट का प्रतिदृष्टान्त देना यहाँ उचित नहों है। 
सि० प० विरुद्धजाति ७०७ ००० ००७ 

परस्पर विरुद्ध दो जतियों से युक्त किसी एक कार्य की सता को मानना ही 
अप्रामाणिक है। जैसे कि कोई कार्य व्यक्ति जलत्व एते क्षितित्व इन दोनों जातियों से युक्त 
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भावे वा करस्बित एव कार्ये इयोरपि शक्तिरभ्युपगन्तव्या, वर्शोनबलातु। 
नं हि नियतविषयेण सामथ्येन कडु रकार्यंसिद्धिः ; अन्यथापि तथाभ्रसङ्गात्‌। 
ननुभयोरप्युभयत्र सामर्थ्यं कोश्यो मिथः सन्निघानेनेति चेन्न । तत्सहितंस्येव तस्यं 
तत्र सामर्थ्यादिति । __ 7d uN Ae RR 
हो हो सकता, उसी प्रकार “भ्रचट भुतलम्‌' यह विशिष्ट प्रतीति रूप कार्य परोक्ष एंव 
अपरोक्षत्व इन दोनों जातियों से युक्त नहीं हो सकता । यंदि विरूद्ध जाति के दो विषयों के 
किसी एक ज्ञान व्यक्ति की उत्पत्ति में उन विषयों में से प्रत्येक के ज्ञापक विभिन्न प्रमाणों का 
उपयोग होता है तौ प्रकृत में 'अघट भूतलम्‌ इस विशिष्ट प्रतीति रूप एक ही कार्य व्यक्ति 
में प्रत्यक्ष एवं अनुपछब्धि इन दोनों का उपयोग मानना होगा । इसमें यह विभाग नहीं हो 
संकेता कि उक्त विशिष्ट प्रतीति के भूतलाँश का ज्ञापक प्रत्यक्ष है, एवं घटाभाव रूप प्रेश की 
ज्ञापिका अंनुपलब्धि है । यही मनना होगा कि प्रत्यक्ष एवं अनुपलब्धि इन दोनों के संमिळन से 
“षे भूतलम्‌? इस प्राकार के परोक्षापरोक्षात्मक “कबुंर” विचित्र एक ही कार्य की उत्पत्ति 
होती है। 'कबुर” जाति के संभी कार्यों में यही स्थिति देखो जाती है। अत; केवल भाव के 
"अपरोक्ष! ज्ञान में समर्थ इन्द्रिय, एवं केवळ अभावं विषयक 'परोक्ष' ज्ञान में समर्थ अनुपलब्धि 
इन दोनों के समाहार से 'परोक्षापरोक्षात्मक अधटं भूतलम? इस आकार को एक विशिष्ट 
बुद्धि रूप 'कबु र? कार्य की उत्पत्ति नहों हो सकती । यदि ऐसा स्वीकार करेगें तो “अन्यतर” 
भो ऐसे कबुर कार्यो की उत्पत्ति माननी होगो ( भर्थात्‌ जहाँ घट के उत्पादक कपालदि के 
साथ साथ पट के उत्त्पादक तन्तु भ्रादि भी है, वहां घट एवं पट रूप विभिन्‍न जाति के कार्य 
की उत्पत्ति न होकर 'घटपटात्मक' एकं विलक्षण कार्य की उत्पत्ति माननी होगी)। अत॥ 
उक्त समाधान भी ठोक नहीं है । 
पु० प० ननुभयौरपि "-* `* ““ 

झनुपर्लाब् एवं प्रत्यक्ष इन दोनों में से प्रत्येक में अपने प्रपने विषय घटामाव एवं 
सुतछ इन दोनों विषयों के ज्ञापन को क्षमता है हो, तो फिर इन्द्रिय एवं अनुपरून्धि इन दोनों 
के “साहित्य को "अघटं भूतलम्‌? इस विशिष्टबुद्धि का प्रयोजक मानने से क्या लाभ ? 
सि» प० तत्स हितस्ते ¬ `" “` 

अनुपलूब्धि “सहित? इन्द्रिय में ही च. कि उक्त विशिष्ट बुद्धि के उत्पादन को सामथ्यं 
है, केवळ इन्द्रिय में नहीं । इसी लिये उक्त 'साहित्य' को उक्त विशिष्ट बुद्धि का प्रयोजक 
सानेन पड़ता है। सामथ्यं की कल्पना तो अन्वय और व्यतिरेक से हो होती है, इस पर 
कोई 'पर्यंनुयोग? अर्थात्‌ अभियोग नहीं किया जा सकता कि ऐसा क्‍यों ? एव ऐसा क्यों नहीं ? 
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तृतीय! स्तवक! ४७९ 


एतेन 'सुरभिचन्दन मि? त्यादयो व्याख्याता: । तथा चाभावविषयेऽपीन्द्रिय- 
सामर्थ्यस्य दुरपह्ववत्वादलमसद्ग्रहेणेति ॥२१॥ 


इसी युक्त से 'सुरभिवन्दनम? इत्यादि प्रतीतियों छी उपपत्ति भी हो जाती हे... 
सि० प० तथा चाभावविषये”” “° “~ *** 


इस प्रकार घूँ कि श्रमाव रूप विषय को समझाने की सामर्थ्य भी इन्द्रिय में अवश्य दै | 
अतः अभाव प्रमा के लिये अनुपक्ृब्धि नाम के स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना का दुराग्रह व्यर्थ 
हैर ॥ २० ॥ व 


१, अनेक प्रमाणों से उत्पन्न एक प्रमितिं के उदाहरण के रूप में मौमांसकगण 
सुरभिचन्दनम्‌! ३स प्रमिति को उपस्थिति करते हैं। उन लोगों का फहना है कि 
'सौरभ' का प्रत्यक्ष श्राणेन्द्रिय से ही, एवं चन्दन का प्रत्यक्ष वक्ष से ही हो सकता है । 
अतः इन दोनों इन्द्रियों को जबतक परस्पर साहित्य रूप सहयोग प्राप्त नहीं, होता तब 
तक 'सुरभिचन्दनस इख प्रतीति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । झत। यह प्रतीति चक्ष 
एवं घ्राण .एतदुभयकरणक है । इसी के खण्डन के लिये “तत्सहितस्यैव' इत्यादि 
सन्दर्भ से कहीं हुईं युक्ति का अतिदेश 'सुरमिचम्दनस? इस स्थल में सी 'एतेन! 
इत्यादि सन्दर्भे से किया गया है । 

२. अभिप्राय यह हे ति 'सुरमिचन्दनस? इस श्य में सी “चक्षु' ही करण है मादा! 
डसका “सहकारी? है। यदि “चन्दन? को विशेषण मान कर “सुरमि' को ही विशेष्य 
मान खें, तो फिर “चन्दनम्‌ सुरभि? बोध का यह आकार होगा | एवं इस बोध का 
“प्राय? ही करण होगा, एवं “बघु! ही 'सहकारी! होगा । अर्थात्‌ विशिष्टडुंद्धि सें 
केवलि विशेष्य मात्र का प्रयोजक जो 'करण' है, वही विशेषण विशिष्ट विशेष्य बुद्धि 
का अर्थात 'विशिष्ट' बुद्धि का भी 'करण' है विशेषणा आसक 'करण' उसका सहकारी 
है । इस इष्टि के अनुसार 'अघर्ट सूतलम्‌' इस ज्ञान के सूतळ रूप विशेष्य का भास्क नो 
हरर रूप 'करण' है, वही "घटाभाव विशिष्ट सूतल' रूप “विशिष्ट का सी मासक है । 
'घटासाव? रूप विशेषण की भआासिका अनुपलब्धि ईन्दिय की सहकारिणो दै । अत? 
आभावप्रमा छे सम्पादन की सामर्थ्य भी. द्रन्द्रिय में है ही, इसके लिये “अनुपलडिघ' 
स्तरूप एक अतिरिक्त ममाय मानने की आवश्यकता तही है। 
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` स्यादेतत्‌ । नागुहीते विशेषणे विशिष्टबुद्धिस्देति, तत्कार्यत्वात्‌ । न च 
बिषिष्टसामर्थ्ये केवल विशेषणेऽपि सामथ्यंस्‌ ; केवलसौरभेऽपि चाक्षुषो वृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
झतो5भावविशेषग्रहणाय मानान्तरसम्भवः । अपि च कथमनालोचितोऽर्थ 
इन्द्रियेण विकल्प्येत ? । न च मानान्तरस्याप्येषा रीतिः; अनुमानादिभि- 


रनालोचितस्याप्यर्थस्य विकल्पनात्‌, ` 


पु० प० स्यादेतत्‌ नागुहीते”” `" "" "¬ 


. (१) 'अघटं भूतलम! यह 'विशिष्ठबुद्धि' है । विशेषण का ज्ञान भी विशिष्टबुद्धि का 
कारण है। अतः उक्त विष्टिबुद्धि से पहिले 'घटाभाव” रूप विशेषण का ज्ञान आवश्यक है। 
केवळ घटाभाव का ज्ञान इन्द्रिय से नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रधिकरण के द्वारा ही अभाव में 
इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है। अतः अभाव की विषिष्ठबुद्धि मै उसका अधिकरण अवश्य 
पृहोत होगा । फिर अभाव की सभी बुद्धियाँ विशिष्टबुद्धि ही होंगी । अतः यही कहना होगा 
कि उक्त स्थल में विशेषणज्ञान विधया अपेक्षित प्रभाव का शान 'अनूपलब्धि' रूप ‘करण? 
से ही होता है। यदि ऐसा न मानकर ऐसा मानें कि बिशिष्टज्ञान में समर्थ जो इन्द्रिय है, 
उसी में केषळ विशेषण ज्ञान के उत्पादन की भी सामर्थ्य मानें (र्यात्‌ चूँकि इन्द्रि 
चटाभावद्पूतर' रूप 'विशिष्ट! का ग्राहक है, अत; विशेषणीझूत घटाभाव का भी ग्राहक है, ऐसा 
स्वीकार करें ) तो सौरभ विशिष्ट चन्दन रूप विशिष्ट के ग्राहक जो चक्षुरिन्द्रिय उससे ही 
विशेषणीभूत केवछ सौरभ का मी भान मानना होगा । किन्तु सो उचित नहीं है । तस्मात्‌ 
यह मानिये कि जिस प्रकार केवळ प्लाणोन्द्रिय से ही ज्ञात होनेवाले सौरभ का मान 
“सुरमिचम्दनम्‌? इस आकार की विशिष्टबुद्धि में चक्षु से हों होता है, उसी प्रकार अनुपलृब्धि से 
ज्ञात होनेवाले घटाभाव रूप विशेषण का भी 'घटामाववद्‌भूतलम्‌! इस आकार को विशिष्ट बुद्धि 
में चक्षु से ही भान होता है। अत! झभावविशिष्ट को उक्त प्रतीति इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से 
भले ही उत्पन्न हो, किन्तु उसके लिये धवश्य भ्रपेक्षित विशेषणज्ञान के सम्पादक विषया 
अन्परून्धि को भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना घ्रावश्यक है। 


गपि च कथय" "°° “` = . 


. (२) अभाव का सविकल्पक ज्ञान ही होता है अभाव का कभी निविकल्पक 
( आलोचन ) ज्ञान नहीं होता । यह मी निश्चित है कि प्रत्यक्षास्मक विशिष्ट बुद्धि से पहिले 
निविकल्पक बुद्धि झवश्य रहेगी, क्योंकि यह उसका कारण है। अतः यह कहा जा सकता 
है कि भ्रमाव रूप विशेषण ज्ञान से उत्पन्न अमाव की विशिष्टबुद्धि निविकल्पक शानजनित नहीं है, 
अत] वह प्रत्यक्षात्मक भी नहीं है। फलतः जो परोक्षात्मक नहीं होता है, उसमें निविकल्पञ्ञान 
को. आवश्यकता अनुमित्यादि परोक्ष विशिष्टज्ञानों के दृष्टान्त से खण्डित है । अतः अभाव के 
निविकल्पश्ञान के न रहने से अभाव की उक्त विशिष्ट बुद्धि को परोक्षात्मक होने में कोई बाधा 
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तृतीयः स्तबक) ४८१९ 


अप्राप्तेरच, न ह्यभावेनेन्द्रियस्य संयोगादिः संभवति । न च विशेषणत्वम्‌, 
सम्बच्धान्तरपूरवंकत्वात्तस्य । 


बाघा नहों है । अतः “अघटं भूतलून” इस झाकार की अभाव विषयक विशिष्ट बुद्धि 
“परोक्षात्मक' ही है, प्रत्यक्ष रूप नहीं है । भ्रनुमानादि परोक्षज्ञान के व्यासिज्ञान प्रभूति करणों 
के न रहने पर भी 'भ्रघट भूतलम्‌' इस आकार की परोक्षात्मक विशिष्टबुद्धि की उत्पत्ति होती 
हैं। इस विशिष्टबुद्धि रूप प्रमा के करण रूप "अनुपलब्धि! नाम के प्रमाण को मानना 
झावएयक है । 


(३) भ्रप्माप्तेश्च ७७७ ७३७ ७:08 ७७७ 


इन्द्रिय जिस विषय के ज्ञान का उत्पादन करता है, उसके साथ इन्द्रिय की प्राप्ति” 
अर्थात्‌ सम्बन्ध भ्रावश्यक है। अभाव के साथ इद्धिय का साक्षात्‌ सम्वन्ध नहीं हो सकता | 
क्योंकि संयोग” रूप सम्बन्ध दो द्रव्यो में ही होता है । भ्त! अभाव के साथ इद्धिय का संयोग 
सम्भव नहीं है । समवाय सम्बन्ध भो द्रव्य, गुण एवं कमं इन तीन पदार्थों में ही रहता है (पर्थात्‌ 
समवाय के अनुयोगी ये तीन हैं। प्रतियोगी भले ही इन तीनों के भ्रतिरिक्त सामान्य एवं 
_ विशेष ये दोनों पदार्थ भी हों )। अतः भ्रभाव में इन्द्रिय का समवाय सम्बन्ध भी नहीं रह 
सकता । अवशिष्ट है? “विशेषणता' रूप सम्बन्ध, यह सम्बन्ध तो स्वयं ही अपनी स्थिति के 
लिये दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। ग्रतः अभाव में इन्द्रिय का विशेषणता रूप 
सम्बन्ध मी नहीं माना जा सकता? । 


१. इन्द्रिय का अभाव के साथ विशेषणता सम्बन्ध इस प्रकार हो सकता हैं कि सूतल 
में विशेषण है घटाभाव । भूतल के साथ चक्षु का संयोग रूप सम्बन्ध है। सूतल में 
रहनेवा्ञी जो विशेष्परता है, तनिनरूपित विशेषणता घटाभाव में है। अत। इन्द्रिय का 
स्वसंयुक्तविशेषणता रूप सम्बन्ध घटाभाव में है (स्वसंयुक्त दै सूतल, उसकी विशेषणता 
घटाभाव में है )। इन्द्रिय का अभाव में रहनेवाले विशेषणता” रूप सम्बन्ध का 
उपपादन इस प्रकार किया ज्ञा सकता है । 


३. किन्तु इन्द्रिय का यह विशेषणता रूप सम्बन्ध भी अभाव सें नहीं माना जा सकता। 
फ्योंकि विशोष्य में किसी सम्बन्ध से विधमान घस्तु ही उसका “विशेषण! होता है । 
भूतल में संयोग सम्वन्ध से विद्यमान घट ही उसका विशेषण होता है । अथवा घट में 

. समवाय सम्बन्ध से विद्यमान 'रूप' ही उसका विशेषण होता है। अत! यह निणंय 
करना पढेगा कि सूतल में घटामाव का कौन सा सम्बन्ध है? जिससे सूतल रूप विशेष्य 
का बह विशेषण होगा । यह हिणंय हो जाने पर ही घटामावसूतल का विशेषण 
हो सकता है । 


६१ 
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हे ४८२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 
अवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाच्चानुपलब्धे:। न हि तदुपलब्धौ तस्याभावोपलम्भ 
इति चेत्‌ ; उच्यते-- 

ग्रबच्छेदग्रहप्रोष्यादध्रोव्ये सिद्धसानातु । 
प्राप्यम्तरेइ्नवश्थानास्न चेदन्यो5पि दुघंटः ॥२१॥ 


झवद्याभ्युपगस्तव्यत्वाच "° “`` `°" 


यह सर्व सम्मत है कि घट की उपलब्धि रहने पर घटामाव की उपलब्धि नहीं होती है। 
घटाभाव के ज्ञान के लिये घट की अनुपलब्धि की अपेक्षा स्वीकार करनी ही होगी । ग्रतः 
झनुपलब्धि को झभावबुद्धि का कारण स्वीकार करना ही होगा । फिर उसे 'करण” मान लेने 
में ही कौन सी बाघा है ? अतः बाघक के न रहने से भी अनुपलब्धि प्रमा का करण है, अर्थात्‌ 
प्रमाण है । 


सि० प० उच्यते, ग्रवच्छेदग्रहधोव्यात्‌ 

( १ ) भ्रवच्छिद्यते भिद्यते प्रनेन! इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अवच्छेद' शब्द का अर्थ का 
अर्थ है प्रतियोगी । प्रतियोगी” के निरूपण के अधीन ही अभाव का निरूपण है । जँसा कि ज्ञान 
का निरूपण विषय के निरूपण के श्रघीन है। फलूत। अभाव का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान 
के विना संभव नहीं है। ( अभाव ज्ञान के प्रति “अवच्छेद' का अर्थात्‌ प्रतियोगी के ग्रह की यह 
प्वश्य अपेक्षा ही प्रतियोगिग्रह का 'प्रौव्य! है ) । 


एवं इसके बाइ ही अभाव में इन्द्रिय का विशेषणता सर्बन्ध-भी उपपन्न हो सकता 
है । नेयायिक गण अधिकरण में अभाव का "स्वरूप? नाम का सम्वन्ध मानते हैं, किभ्तु 
सह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध को अनुयोगी और प्रतियोगी रूप दोनों ही 
सम्धन्धियों से भिन्न ही होना चाहिए । क्योंकि संयोग एवं समवाय इन दोनों से भिन्न 
वस्तु ही,उनके अनुयोगी एवं प्रतियोगी होते हैं | किन्तु उक्त 'स्वरूप' सम्बन्ध या तो 
अपने प्रतियोगी के असाव का स्वरूप होगा ? अथवा भूतलादि अनुयोगी स्वरूप ही 
होगा, अत?-उक्त 'स्वरूप' नाझ के किसी सम्बन्ध में उन दोनों का भेद नहीं रह सकता । 
इसलिये "स्वरूप? नाम के: किसी; सम्वन्ध का मानना संभव महीं है। झत। 'स्वरूप' 
सस्बन्ध के इरा सी अभाव में विशेषणता सम्बन्धका उपपादन नहीं किया जा 
` सकता । सुतराम्‌ अभाव में चूँकि इन्द्रिय का कोई भी सस्वन्धः संभव नहीं है, अत? 
'इस्दरिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से भ्रभाषप्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः उसके लिये 
झनुपलब्धि नाम का अतिरिक्त प्रमाण मानना आवश्यक है । 
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तृतीयः स्तबकः 9८३ 


उसी “विशिष्टबुद्धि” में विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा होती हैं, जिस बुद्धि में भासित 
होने वाळा विशेषण नियमतः “इतर निरूप्य’ नहीं होता । इसी छिये भ्रमाव की विशिष्टबुद्धि 
में अमाव रूप विशेषण के पृथक ज्ञान को आवश्यकता नहीं है । यदि उक्त इतर निरूप्य पदार्थ 
रूप विशेषण विषयक विशिष्ट बुद्धि में मो उक्त विशेषण के ज्ञान को पृथक्‌ रूप;से अपेक्षा स्वीकार करें, 
तो घटज्ञान विषयक ज्ञान रूप “घटमहं जानामि” इस आकार का भ्रनुव्यवसान्त्मक बुद्धि अनुपपन्न 
हो जायगो, क्योंकि वह मो 'विदिष्टवुद्धि' रूप ही है। इस बुद्धि में आत्मा है विशेष्य, एवं 
घटज्ञानादि हैं विशेषण.] किन्तु अनुव्यवसाय स्वरूप उक्त विशिष्ट बुद्धि में 'घटज्ञान! ही 
विशेषण रूप से भाष्तित होता है । यह विशेषण रूप “घटज्ञान? भो स्वयं विशिष्टबुद्धि रूप है ॥ ' 
क्योंकि विशेषणी भूत 'घटज्ञान” घट विशेषणक “ज्ञान? विशेष्यक ज्ञान रूप ही है । इससे यह निष्कर्ष 
निकला कि 'घटमहं जानामि' इस भ्रतुग्मवस[य रूप विशिष्टबुद्धि में "घटज्ञान? ज्ञप विशेषण का 
ज्ञान कारण है । एवं यह 'घटज्ञान' रूप विशेषण भी चूके 'विशिष्टबुद्धि' स्वरूप ही है, अतः 
इसमें भासित होते वाले 'घट' रूप विशेषण का ज्ञान मी भ्रावश्यक है, जिसका पर्यवसायन 
'आत्माञ्जय' दोष में होता है, क्योंकि अनुव्यवसाय रूप घट विषयक ज्ञान में घट विषयक 
ज्ञान को ही कारण कहा गया है। इस प्रकार को “स्वः में स्वापेक्षा आत्माश्रय दोष है । अथवा 
प्रकृत में आत्माश्रय दोष का उपपादन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि अनुव्यवसाय रूप 
उक्त विशिष्टबुद्धि में 'वटज्ञान? रूप जिस विशेषण के ज्ञान को ग्रावश्यक बतलाया गया है, उस 
, विशिष्ट ज्ञान रूप 'घटज्ञान' का उक्त अनुव्यवसाय रूप विशिष्ट बुद्धि को छोड़कर भौर कोई कार्य 
नहीं है, अतः साक्षात्‌ हो उक्त विशिष्टबुद्धि रूप धनुब्यवसाय में उसी अनुव्यवसाय रूप उक्त 
विशेषण ज्ञान की अपेक्षा हो गया । 

किन्तु कुछ विशिष्टबुद्धियो में तो विशेषणज्ञान की भपेञ्ञा अन्वय एवं व्यतिरेक से सिद्ध 
है। इस छिये यह व्यवस्था करनी होगी कि जो विशेषण नियमतः इतर निरूप्य हो, तद्विणक 
विशिष्टबुद्धि में विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा नहीं स्वीकार करेगे। भतः भनुव्यवसायस्थळ में | 
“घटज्ञान रूप विशेषण चू किः नियमतः “घट' रूप विषय निरूप्य है, अतः घटज्ञान विशेषणक 
“घटमहं जानामि’ इस अनुव्यवसाय रूप विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान की आवश्यकता नहीं 
हे । अयं. घटः' इस विशिष्टबुद्धि में जो 'घटत्व” रूपः विशेषण भासितं होता है, वह इतर 
निरूप्य नहीं है, अतः तद्विशेषणक उक्त विशिष्टबुद्धि प्रें घटत्व रूप विशेषण के ज्ञान की 
आवश्यकता होती है । 

प्रकृत में 'अघटं 'मूतछम्‌? इस विशिष्ट बुद्धि में भासित होने वाळ! अभाव” रूप विश्लेषण 
चकि नियमतः 'झवच्छे३” अर्थात्‌ प्रतियोगी निखूप्य है, अत; तब्शिषणक उक्त विशिष्टबुद्धि में 
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॥ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखली 


“मभाव? रूप विशेषण के ज्ञान की पृथक्‌ भावश्यकता नहीं है । भतः विशेषणं रूप अभाव के 
ज्ञान के लिये 'पनुपलब्धि! नाम के स्वतन्त्र प्रमाण की कल्पना अनावश्यक है। 


उक्त नियम से ही भ्रनुपलब्धि के पृथक्‌ प्रामाण्य के साधक दूसरी युक्ति का मी खण्डन 
हो जाता है । भर्थात्‌ उक्त युक्ति के अनुसार “विशिष्ट प्रत्यक्ष में निविकल्पक ज्ञान की अपेक्षा 
होती है! इस नियम में भी यह सङ्कोध करना होगा कि जिस विशिष्ठ प्रतयक्ष में भासित होने 
वाला विद्येषण नियमत? इतर पदार्थ से निरूप्य हों, उस विशेषण विषयक विशिष्ट प्रत्यक्ष में 
विशेषण के निनिकश्पक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो 
'घटमहँ जानामि’ यह भनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष ही अनुपपन्न हो जायगा । इस विशिष्टबुद्धि में 
अपेक्षित 'घटज्ञान' रूप विशेषण का ज्ञान नियमतः सविकल्पक हो होता है । 


इसी प्रकार घटामावादि रूप विशेषणों का ज्ञान भी नियमत! सविकल्पक ही होता 
है। भतः यह नियम नहीं किया जा सकता कि 'समी विशिष्ट प्रत्यक्षों में निविकल्पक ज्ञान 
की अपेक्षा प्रवश्य होती है ।' इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि अभाव विशेषणक “अघटं 
भूतलम” यह विशिष्टबुद्धि चूँकि निविकल्पकज्ञान से उत्पन्न नहीं होती है, प्रत; वह प्रत्यक्ष 
रूप नहीं है” तस्मात्‌ चू'कि अभाव की उक्त विशिष्ट वुद्धि को प्रत्यक्ष रूप मानने में कोई 
बाधा नहीं है, अतः उसको परोक्ष मानना भी आवश्यक नहीं है। सुतराम्‌ इस परोक्षज्ञान 
के संपादन के लिये अनुपलब्धि नाम का स्वतन्त्र प्रमाण मानना अनावश्यक है । 
अध्रोव्ये सिद्धसाघनातु `" ``" न 


` अवच्छेदग्रह ( प्रतियोगिज्ञान ) का “्रोव्य”” अर्थात्‌ नियतपुर्ववत्तित्व यदि अभाव 

ज्ञान के लिये न स्वीकार करें तो अनृपलब्धि के स्वतन्त्र प्रामाण्य के ज्ञापक उक्त दोनों ही 
अनुपपत्तियाँ स्वतः खण्डित हो जाती हैं ।१ 

१, कहने का तात्पयं कि अनुष्यदसाय रूप विशिष्ट प्रत्यक्ष में भासित होने वाला “घट? 

ज्ञान! भी विशिष्टज्ञान ही है, अत! उसमें यदि विशेषण के ज्ञान की अपेक्षा न दो । 

एवं 'झघटं भूलम! इस विशिष्ठ बुद्धि मै भासत होने वाले 'घटाभाव' का ज्ञान भी 

( प्रतियोगिस्व सम्बन्ध से घर विशिष्ट अभाव का ) विशिष्टज्ञान ही है, उसमें यदि 

विशेषणज्ञान की अपेक्षा न हो, तो फिर विशिष्ठज्ञान में विशेषणज्ञान की अपेक्षा ही 

निरस्त हो जाती है। इस स्थित में यह कहना पूणं युक्त होगा कि 'विशिश्जु्धि में 

विशेषण ज्ञान चूंकि कारण ही नहीं है, अतः 'घटाभाववदुभूतलम्‌? इस विशिष्ट बुद्धि 

में विशेषणीभूत 'अभाव' के ज्ञान के लिए अनुपलब्धि नास के प्रमाण की कोई 

आवश्यता नहीं है । एवं यदि यह कहे कि 'अनुम्यवसाय रूप ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष में 
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स ह्यथंविश्षेषणी भविष्यन्‌ केवलोऽपि विस्फुरेत्‌, यस्यावच्छेदकज्ञानं न 
व्यञ्जकस्‌ । 


प्राप्त्यन्तरेऽनवस्थनात्‌" ७७ ०७७ २००० ७७७ 


(9) “घटामाववदुभूतल्सः इस आकार की “विशिष्ट प्रतीति को सभी स्वीकार 
करते हैं। भूतल में घटाभाव को विशेषण माने विना यह प्रतीति उपपन्न नहीं हो सकती । 
अतः भूतल में घटामाव को विशेषण मानना ही होगा । किन्तु समी “विशेषणतायें यदि 
विशेष्य में विशेषण के ( स्वरूप से अतिरिक्त ) किसी स्वाभाविक ( संयोंग समवायादि ) 
सम्बन्ध की अवश्य अपेक्ष रखतों हों, तो प्रकृत में 'अनवस्था' दोष होगा । क्योकि भूतल में 
घटाभाव का जो भी सम्बन्ध मानेगे, उन सभी सम्बन्धो के प्रसङ्ग में यह प्रश्‍न उपस्थित होगा 
वह सम्बन्ध भूतल में किस सम्बन्ध से है? इस प्रकार की प्रवाधित प्रश्‍न की परम्परा 
अनवस्था दोष की जननी है । अतः अभाव में भूतछ की 'विशेषणता' के लिए 'प्राप्ट्यन्वर? 
अर्थात्‌ किसी दुसरे सम्बन्ध का भ्रनुसरण करने से 'अनवस्था' दोष होगा । घत? उक्त तीसरी 
युक्ति भी असङ्गत है । 

न चेन्योऽपि 


यदि भूतल की विशेषणता घटाभाव में इस लिये न मानें कि उसके सम्बन्ध का कोई 
दूसरा सम्बन्ध भूतल में नहीं है, तो फिर 'प्रन्य” प्रमाण से मौ भर्थात्‌ प्रत्यक्षादि से अन्य 
अनुपलब्बि रूप प्रमाण से मी 'घटामावदृभूतलम्‌' यह भूतल विशेषक एवं घटाभाव विशेषणक 
प्रमा 'ुर्घट' हो जायगो। जिस किसी मी प्रमाण से उत्पन्न घटामाव विशेष एक बुद्धि के 
लिये घटाभाव में विशे.[णता का होना ग्रावइपक है । अत) उक्त तृतीय युक्ति से भी अनुपलब्धि 
का स्वतम्त्रप्रामाण्य व्यवस्यत नहीं हो सकगा । 
सहि 

विशिष्टबुद्धि में विशेषण रूप से भासित होने वालो उसी वस्तु का 'केवल” अर्थात्‌ उस 
विशिष्टबुद्धि को छोड़कर ज्ञान भी आवश्यक है, जिसकी अभिव्यक्ति के लिये 'अवच्छेदक' रूप 
किसी ( प्रतियोगी या विषय दुसरे का ज्ञान प्रावश्यक नहीं होता । भत! "नागुदीते' इत्यादि से 
दी गयी आपत्ति, ठोक नहों है ) । 


निर्विकल्पक ज्ञान कारण नहीं है! तो यह भी कह सकते हैं कि अभाव के 'अघरं 
सूतलम्‌? इस आकार के प्रत्यक्ष में भी निर्विकदपरु ज्ञान की भावश्यकता नहीं है। 
अत! यह कहा जा सकता है कि 'सभी प्रस्यक्षा में निर्धिकदपकज्ञान की अपेक्षा नहीं 
है। इस जिये यह कथन अक्त हो जाता है कि--“अआव की विशिष्ट बुद्धि चूँ ह 

, निर्विकष्पकज्ञान जनित नहीं है, धत) वह प्रत्यक्ष ही नहों है, इसलिये अभाव को उक्त 
विशिष्ट बुद्धि के लिये अज्ुुपलब्धि को प्रमाण मानना चाहिये ।” तस्मात्‌ अनुपलन्धि 
के प्रामायय का साधक यह द्वितीय युक्ति भो असङ्गत है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
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सा च विकल्पयितव्य ग्रालोच्यते, यो विशेषणाज्ञाननिरपेक्षेरोन्द्रियिण 
विज्ञाप्यते । यस्तु तत्पुरः सर एव प्रकाशते, तत्र तस्य निकल्पसामग्रीसमवधानवत 
एव सामर्थ्याच्नायं विधिः । : 


स्वभावप्राप्तौ सत्यामप्यधिका प्राप्तिः प्रतिपत्तिबलेन रूपादावभ्युपगता । 
इह्‌ त्वनवस्थादुस्थतया न तदभ्युपगमो न तु स्वभावप्रत्यासत्तिरेतावतेव विफलायते। 


स च'-" “* "°° द्वितीय चरण की व्याख्या 

“विकल्प? अर्थात्‌ सविकल्पकज्ञान के उसी “विषय? का निविकल्पक्रज्ञान हो सकता है, 
इन्द्रिय के द्वारा जिसके ज्ञान की उत्पत्ति में किसी 'इतर' अर्थात्‌ दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा न्‌ हो? 
'घटाभाववदुञ्रुतलम्‌ इस विशिष्टबुद्धि में भासित होनेवाले घटाभाव का इन्द्रियजनित ज्ञान 
अपनी उत्पत्ति के लिये नियमत) घटज्ञान की भ्रपेक्षा रखता है। इस लिये घटामाव रूप उक्त 
विशेषण का ज्ञान भी नियमतः सविकल्पक ही होता है । अत; यह "विधि! भ्रर्थात्‌ नियम ही नहीं 
हो सकता कि प्रत्यक्षात्मक सभी विशिष्टडुद्धियों में निविकल्पकज्ञान की भ्रपेक्षा भ्रवश्य हो । 
स्वभाव प्राप्तो"** ** "” "= लुतीय चरणा की व्याख्या 

( रूपवान घट) इस स्थळ में) घट में विशेषण: रूप से भासित होनेवाले “रूप! का 
“्वभावप्रासि' अर्थात्‌ समवाय रूप स्वाभाविक सम्बन्ध है । एवं यह सम्बन्ध मान लेने पर 
भी अनवस्थादि किसी दोष की संभावना नहीं है, अतः उस सम्बन्ध के मानने में कोई बाधा 
नहीं है । भूतल में विशेषणीभूत घटाभाव का भुतल में कोई 'स्वमावप्रास्ि' स्वाभाविक 
सम्बन्ध मान लेने पर 'अनवस्था? दोष की संभावना है, अतः भूतल में घटाभाव का कोई 
स्वामाविक सम्बन्ध नहीं मानते । किन्तु भूतल में घटाभाव की विशेषणता मो प्रनुभव से 
सिद्ध है, अतः यह नियम ही स्वीकारः नहीं क्रिया. जा सकता कि “जिसमें. जो विशेषण हो, 
उसमें उसका कोई स्त्रामाविक सम्बन्ध भी अवश्य रहे । 


१० घराभाववदभूतलम्‌ इस सविकल्पकः ज्ञान में भासित होने के लिये 'घटामाव' का 
स्वतन्त्र रूप से निर्विकहपकज्ञान में भासित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 'घटामाव' 
अपनी “झमिध्यक्ति' के जिये 'घट' रूप “अवस्छेदः का अर्थात्‌ प्रतियोगी के प्रह: का 
नियमतः अपेक्षा रखता है ।: इसी. प्रकार 'घटमहं जानाभि! इस अनव्यवसाय रूप 
विशिषठडुद्धि में मादित होने के लिये 'घरज्ञान' को निर्विकषपक ज्ञान में मासितः होना 
आवश्यक नहीं है, घटज्ञान भो स्वयं अपनी अभिव्यक्ति के लिये नियमतः 'घट' रूप 
अधच्छेदक! के निरूपण की अपेक्षा रखता है । 
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तृत्तीय-स्तवक! टू ४ दए 


न चेदेवस्‌, प्रमाणान्तरेऽपि सवंमेतदुघंटं स्यात्‌ । 

तथाहि--सवंमेव मानं साक्षात्परंपरया वा निविकल्पकविश्वान्तम्‌ । धन 
ह्यनुमानादिकमप्यनालो चनपुर्वंकस्‌ । तसोऽनालोचितोऽभावः कथमनुपलब्ध्याऽपि 
विकल्प्येत । 

न च तया तदालोचनमेव जन्यते, प्रतियोग्यनवच्छिन्तस्य तस्य. निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वे वा किमपराद्धमिन्द्रियेण ? तथा, सम्बन्धान्तरगभंत्व्रतिमरमेन 
विशेषणत्वस्य, मानान्तरेऽपि कः प्रतीकारः ? तदभावस्य तदानीमपि समानत्वात्‌ । 


न चेदेवस्‌” '“ “`° "°° चतुथं चरण को व्याख्या 

यदि मीमांसकों की कथित युक्तियों को स्वीकार कर लिया जाय एवं उन से 'घटामाव- 
बदुभूतळम्‌' इस विशिष्टबुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुत्पन्न मानी जाय, तो अनुमान अथवा 
कथित अनुपलब्धि प्रमाण से भी उक्त विशिष्टबुद्धि को उत्पत्ति हो सकेगी । क्योंकि किसी न 
किसी प्रकार सभी प्रमाण प्रत्यक्ष को अपेक्षा भ्रवश्य रखते हैं। इस स्थिति में समी 
प्रत्यक्षों में यदि “आळोचन' भ्रर्थात्‌ निविकल्पक की अपेक्षा को भो स्वीकार करें, तो इसका 
यह अर्थ होगा कि 'सभो प्रमाणों को निर्विकल्पक ज्ञान की अपेक्षा है। फिर अंनुपलब्धि से 
भो अभाव की विशिष्टबुद्धि कँसे होगी ? क्योंकि अभाव का निविकल्पज्ञान ही नहीं हो सकता । 
त च तया तदा” "४ "” «०० 

यदि यह कहें कि उस समय अनुपलब्धि में अभाव का निविकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न 
होता है” तो सो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि केवल अमाव का तो भात होगा ही नहीं, 
अभाव का जब भी भान होगा, प्रतियोगि रूप विशेषण के साथ ही होगा। इस लिये अभाव 
का “आालोचन' अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान असम्भव है। यदि अनुपलब्धि से भमाव का 
निविकल्पक ज्ञान ही मानें तों फिर इन्द्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण ने ही कौन सा भपराध किया 
है कि उतसे अभाव का निविकल्पक ज्ञान नहीं होगा । भत! यदि यह नियम माने कि “जो 
ज्ञान निविकल्पक ज्ञान से उत्पन्न हो वही प्रत्यक्ष है! तो फिर किसी अन्य प्रमाण से भी अभाव 
की विशिष्टबुद्धि नहीं होगी। ` 
तथा, सम्बखान्तर `°° ““ “* “`` चतुथंचरण की व्याख्या. 

हसी प्रकार “यदि विशेषण होने के लिये विशेष्य का कोई अन्य. सम्बन्ध प्रावश्यक 
हो तो? “मानान्तर? अर्थात्‌ अनुपलब्धि अनुमानादि जो प्रत्यक्ष से “धन्य प्रमाण’ है, उन से जो 
प्रभाव की विशिष्टबुद्धि रूप प्रमायें होंगी, उन्हीं का क्या उपाय करेंगे ? क्योंकि उन स्थलों 
में भी अभाव रूप विशेषणों में भूतादि विशेष्यों को विशेषणता आवश्यक है । -विश्ेषणता 
के छिये. उससे. भिन्त किसी दूसरे सम्बन्ध को आवश्यक मानते हैं ।. किन्तु अभाव का. भूतलू 
में “विशेषणता”: को छोड़कर कोई दूसरा सम्बन्ध संभव नहीं है। मतः प्रत्यक्ष से «अन्य? 
अनुमानादि प्रमाणों से हो अमाव की विशिष्टबुद्धि किस प्रका र होगी ? 
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४८५ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाज्जलौ 


परस्य तादात्म्यमस्तीति चेत्‌ ; नतु यद्यसावस्ति, अस्त्येव, न -चेन्नव। न 
ह्यभ्युपगमेनार्थाः क्रियन्ते, अनभ्युपगभेव वा निवर्तन्त इति । अ्रवद्याभ्युपगन्तव्यत्वे 
कारणत्वं सिद्धे त, न तु मानान्तरत्वस्‌ । 

अन्यथा भावोपलम्भेऽप्यभावातुपलब्धिरेव प्रमाणं स्यात्‌, नेन्द्रियम्‌ । 
अभावोपलम्मे भावानुपलम्भवत्‌ भावोपलम्मे अभावानुपलम्भस्यापि वज्रलेपा- 
यमानत्वादिति। - 


पू० प० परस्य `" ¬ 0000 

मीमांसकगण अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हैं। अतः उनके मत से भूतल में 
घटाभाव का विशेषणता को छोड़ कर एक भ्रभेद ( तादात्म्य ) सम्बन्ध भी संभव है । अतः 
उनके मत से भ्रनुमानादि अन्य प्रमाणों से घटाभाव की विशिष्टबुद्धि उपपन्न हो सकती है । 
सि० पळ ननु 909० om ७७७ ३७७ 

किसी के मानने और न मानने से न किसी की सत्ता किसी में हो सकती है, न जिसमें 
जिसकी सत्ता नहीं है, वह स्वीकृत ही हो सकती है । भरतः मीमांसकगण ऐसा मानते हैं कि 
(अभाव अधिकरणात्मक है” इससे घटाभाव में भ्रुतर का तादात्म्य हो नहीं जाता । त; उक्त 
कथन ठीक नहीं है ।१ 
झवध्याम्युपगन्तव्यत्वे oo wre ००० ००० 

अभावप्रमा से पूर्व प्रतियोगी की अनुपछव्धि की नियम से अपेक्षा होती दै, प्रतः 
प्रतियोगी की अनुपछब्धि को कारण मानेंगे । किन्तु अनुपलग्षि में कारणत्व के 'अवश्याम्युपगम' 
से 'करणता' एवं तम्मुलक 'मानान्तरता' नहीं स्वीकार की जा सकती । 
अन्यथा भावोपलम्भेषपि ˆ ˆ `` "°° 

“अन्यथा? अर्थात्‌ केवल घ्रवश्य अपेक्षित होने से ही अनुपलब्धि अभाव प्रमा का “करण! 
हो । एवं प्रवश्य अपेक्षित ही इन्द्रिय 'करण' न हो तो घटादि भाव पदार्थों की जो इन्द्रियजनित 
्रमाये होंगी, उनका 'करण? मी “धनुपलब्धि ही होगी, इच्द्रियादि नहीँ । क्योंकि घटाभाव 
की उपलब्धि के रहने पर घट का प्रमाज्ञान नहीं होता है। एवं घटाभाव की उपलब्धि के न 
रहने पर घट रूप भावपदा्थ का प्रमाज्ञान होता है। इसलिये भावोपलब्षि में भी 
अभावानुपछब्धि प्रवश्य अपेक्षित है, अतः वह 'करण' भी होगी । इसलिये “अनुपलब्धि! स्वतन्त्र 
प्रमाण है, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।१ 


१, क्योंकि मीमासकों का उक्त कथन उनके स्वीकृत सिद्धान्त के ही विरुद्ध है। घटामाव 
एवं भूत यदि एक ही वस्तु रहे, तो जिससे भूतल की प्रमा होगी, उसीसे 
भूतल्षाभिन्न घटाभाव की भी प्रमा होगी । फलतः 'घटाभाषवदुभूतलम्‌' विशिष्टबुचि 
रूप यह अभाव की प्रमा भी प्रत्यक्ष से ही हो जायगी । इसके लिये अनुपलब्धि 
प्रमाण को स्वीकार करने की कौन सी अवश्यकता है ? 
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.तृतीय) स्तबक! ७८९ 
प्रत्यक्षादिभिरेभिरेवमधरो दुरे विरोधोदयः 
प्रायो यन्मुखवीक्षणौकचिधुरेरात्माऽपि नासाद्यते । 
तं सर्वानुविधेयमेकससमस्वच्छन्दलीलोत्सवं 
देवानामपि देवमुःदूवदतिथद्धाः प्रपद्यासहे ॥२३॥ 


॥ इति ग्मपद्यात्मके श्रीन्यायकुसुमाञ्जलौ तृतीयस्तबक! ॥ 


( ईश्वर नमस्कारात्मक एवं इस स्तवक में कहे गये विषयों का संक्षेप में 
अनुसन्धान प्रयोजक इस श्छोक का भ्रन्वय इस प्रकार हैः-) 


एवम्‌ यन्युखवीक्षणेकविघुरं। प्रत्यक्षादिभिः प्रायः आत्मापि न आसाद्यते ॥ 
तं सर्वानुविधेयम्‌, एकम्‌, असमस्वच्छन्दली लोत्सवम्‌ देवानामपिदेवम्‌, उद्‌मवदतिशद्धाः, ( वयम्‌ ) 
प्रपद्यामहे । 


अर्थात्‌ इस स्तवक में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि 
( प्रभाव ) स्वरूप जिन छ; प्रमाणों के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में बाधा डालने की चर्चा को 
गयी है, वे सभी प्रत्यक्षादि प्रमाण प्राय जिन ( परमेश्वर ) का मुंह जोहे बिना अपने स्वरूप 
की सत्ता को ही नहीं लाम कर सकते ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों की भपनी ही सत्ता जिन 
परमेश्वर की सत्ता के बिना खतरे में है) उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्वारा ईश्वर की सिद्धि में 
विरोध की बात बहुत दूर है। ( इनमें प्रत्यक्षापदि सभी प्रमाण 'कार्य' होने के कारण 
सर्वकारण स्वरूप परमेश्वर की अपेक्षा रखते है। भ्रनुमानादि प्रमाण तो झपनी सत्ता के लिये 
घभिज्ञान के संपादन के लिये ईश्वर के साधक प्रमाणों की भी भ्रपेक्षा रखते हैं ) । 


इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विरोध के निरस्त हो जाने के कारण 'उद्मब- 
दतिश्रदा४? उनके ऊपर अति उत्कृष्ट ( भ्रवश्य ही मुक्ति देने वाली ) श्रद्धा के कारण हम 
छोग उन परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, जो इन्द्रादि देवों के भी स्तुत्य हैं, सभी जिनके 
“अनुविधेय” अर्थात्‌ अधीन हैं ( धयवा जो सभी के अधिष्ठान स्वरूप हैं) एवं जो 
६२ 
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७१० गद्यपद्चास्मक-न्यायकुसुमाखछो 


(एक? हैं अर्थात सजातीय ढितीय रहित हैं, जिनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। एवं 
जिनकी 'छीला' स्वरूपा इच्छा अथवा यत्नात्मक कृति कभी अन्य किसी की अपेक्षा नहीं 
रखती और विफल नहीं होती । एवं जिनमें सदा ही दुःखभाव स्वरूप “उत्सव” विद्यमान 


रहता है।* 


क 


१, 'अन्यान्ते ग्रन्थ मध्ये वा हरि; सर्वत्र गीयते’ इस शास्त्र बचन को ध्यान में रखकर 
“यांसि बहुविध्नानि' इस उक्ति के अनुसार इस. महत्कार्य में बहुविध विध्नं कौ 
शङ्का से एवं इस स्तवक में कहे गये विषयों को संक्षेप संग्रह की दृष्टि से आचाये ने 
'परत्यच्चादिभिः’ इस शोक की रचनां कर प्रस्थ में निबद्ध किया है । 
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॥:भ्रीगणेशाय नसः;॥ 
गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाझलो 
चतुर्थः स्तबकः 
नल 
ननु सदपीश्वरज्ञानं न प्रमाणम ; तल्लक्षणायोगात्‌। ग्रनधिगताथंगन्तुस्तथा- 


भावात्‌ । अन्यथा स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। न च नित्यस्य स्वविषयस्य चानंघिग- 
ताथंता ; व्याघातात्‌ । 


qo प० ननु सदपि ००० ००० ००० ००० 


यदि ( सर्वज्ञ ) ईश्वर की सत्ता मान मी छें, तथापि उन का ज्ञान प्रमाण ( प्रमा ) | 


नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाज्ञान का लक्षण उत में नहों रह सकता । जिस पुरुष का ज्ञान 
पहिले से अज्ञात विषय का ( अगुद्दीतग्राही ) होता है, वही ज्ञान प्रमाण ( प्रमा ) है, यंदि 
अगुतप्राहित्व को प्रभा का लक्षण न मानें, तो स्मृति में प्रभा के लक्षण की अतिथ्याप्ति होगी । 
नित्य एवं सर्व विषयक ज्ञान कमी भी भगुदीतग्राही नहीं हो सकता) 


“सत्वेऽपि तस्याप्रमाणत्वातः इस वाक्य द्वारा जो चौथी विप्रतिपत्ति की सूचना 
प्रथम स्तबक में दी गयी है, उसी का निराकरण इस चौथे स्तबक में किया गया है । 
मीमांसक गण “अ्नधिगतावाधिताथविषयकत्व को ही प्रमाज्ञान का लक्षण कहते हैं । 
अर्थात्‌ जो विषय पहले से अबगत न रहे, एवं जिसके विशोष्य में विशेषण का बाघ 
न रहे, वही ज्ञान प्रमा है । स्मृति को नेयायिकगण भी प्रमा नहीं मानते, यदि 
केवल 'अथाधिताथंविषयकत्व' ही प्रमा का लक्षण कहेंगे, तो स्मृति में भी प्रमा 
लक्षण की आपत्ति ( भतिग्याधप्ति--धधिकव्याप्ति ) होगी । अतः “अनधिगतविषयर्व' 
विशेषण देना आवश्यक है । क्योंकि स्मृति नियमत पूर्वशात विषयक हो होती हैं । 


किन्तु प्रमा का यह लक्षण ईश्वर ज्ञान में नहीं रइ सकता, क्योंकि उनका 
ज्ञान निस्य' पु “सर्वविषयक' है । अतः उन्हें सभी विषयों का ज्ञान सभी समर्यों में 
है ही । इसलिये उनका कोई मी ज्ञान किसी भी समय अज्ञात विषयक नौं हो सकता । 
यदि उनके करिसी ज्ञान को अनधिगतार्थ विषयक मानेंगे तो यह स्वीकार करना 
होगा कि उससे पूर्व उनको उस विषय का ज्ञान नहीं था । इससे डस “झनधिगम 
दया? में उनकी सर्वश्ता खण्डित हो जायगी । अत! यदि अदष्ट के किसी अधिष्ठाता 


, पुरुष की कछपना भो करेंगे, एवं उनका सर्वज्ञ होना भी संभव हो, तयापि उनका 


ज्ञान प्रमाण' ( प्रमा ) नहीं हो सकता । जिनका ज्ञान यथायं (प्रमा ) नहा है, 
डस पुरुष को “अप्रमाण! दौ कहा जायगा । “अप्रमाणपुरुष' के ऊपर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । सुतराम्‌ वेद के कत्ता परमेश्वर नहीं हो सकते । अतः वेद के कर्ता 
रूप में ईश्वर की कल्पना निराधार है । हि 
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४६२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखलो 


अत्रोच्यते-- 
झव्याप्तेरधिकव्याप्तेरलक्ष णमपुर्वेदिक । 
यथार्थानुभवो सानमनपेक्षतयेष्यते ॥ १ ॥ 
ROSES eee भ 
अप्राप्तरधिकप्राप्ते ` "४ “7 7” 
इस आक्षेप के उत्तर में हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि 'भ्रपूवहकत्व? अर्थात्‌ गगुहोत 
ग्राहित्व प्रमा का लक्षण नहीं है, क्योंकि इस लक्षण में 'ब्राप्ति' एवं 'अधिकव्याःसतः 
अर्थात्‌ भ्तिव्याप्ति दोनों ही दोष हैं। यथार्थत्व से युक्त प्रनुभवत्व ही प्रमा का लक्षण 
है ( यथार्थत्व से युक्त केवल ज्ञानत्व नहीं, क्योंकि इस से स्मृति में अतिव्याप्ति होगी । 
स्मृति इस लिये प्रमा नहीं है कि उस का तति तत्प्रकारकत्व रूप प्रमात्व 'थनपेक्ष' अर्थात्‌ 
स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु कारणीभूत थनुभव में रहनेवाले प्रामाण्य के अधीन है ) हम नैयायिक 
गण प्रमास्व से युक्त अनपेक्ष' ज्ञान को ही प्रमा मानते हैं? । 


१. “झपूर्वइकूल्वः अर्थात्‌ थगुह्वीतप्राद्रित्व प्रम का लक्षण है हो नहीं, क्योंकि इसमें 
झब्यासि एचं अतिब्यासि दोनों हौ दोप दें। प्रमा का यह लक्षण घटादि के 
घारावाही ज्ञान में नहीं है। सामग्री का सम्बलन रहने पर एक हों विषय के एक 
ही आकार के कभी कभी कई ज्ञान कुछ करणो तक निरन्तर द्वोते रहते है। एक ही 
विषय के एक ही आकार के ये अनेक ज्ञान धारावाहिक” ज्ञान कहलाते हँ ' योगिगण 
जब ध्यान से एकाग्रता का साधन करते हैं, तब इसी प्रकार के ज्ञान उन्हें अनेक 
क्षणों तक होते रहते हैं। अतः धारावाहिक ज्ञानों के द्वितीयादिज्ञान अघगताथं 
विषयक ही होते हैं, अतः वे प्रमा नहीं दो सकेंगे । किन्तु 'एक ही प्राकार का एक 
ज्ञान प्रमा दै, एवं उती आकार प्रकार के दूसरे ज्ञान प्रमा नहीं हैं, यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । एवं प्रमा का यह लक्षण शुक्ति में 'इदं रजतम्‌! इत्यादि 
आकार के विपर्यर्यो में भी है, क्योकि विपर्यय रूप यह ज्ञान भी पूर्वज्ञात विषयक 
नहीं है, अतः यह लक्षण विपयेय में अतिव्याप्त भी हैं। इसलिये यथार्थांनुभवत्व दी 
प्रमा का लक्षण है । प्रमा का यह लक्षण ईश्वर के ज्ञान में भी है ही । सुतराम्‌ ईशर 
"में घप्रामाण्य की संभावना नहीं है । 

यहाँ एक प्रश्‍न उठता दै कि 'यथार्थस्व' को दी यदि 'प्रमात्व” का प्रयोजक 
मानें तो स्मृति भी प्रमा क्यों नहीं होगी | क्योंकि यथार्थत्व हे 'तद्बति तत्मरकारकत्व' 
रूप, सो स्मृति में भी है ही । यह भी नियम नहीं है कि स्मृति अयथार्थ ही हदो 
अर्थात्‌ तदभावति तत्प्रकारक ही हो। अतः यथार्थत्व को प्रभाध्व का प्रयोजक नहीं 
कहा जा सकता । 


= 
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न ह्मधिगतेथ्थं अधिगतिरेव नोत्पद्यते, कारणानाम प्रतिबन्धात्‌ । न चोत्पद्य- 
माना$पि प्रमातुरनपेक्षितेति प्रमा; प्रमाण्यस्या$तदधीनत्वात्‌ । 
— ~ या या 


सि० प० न हि अधिगते "`` “° = «>. 


ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक वार जाने हुये विषय का पुनः ज्ञान ही न हो, क्योकि 
जिन सभी कारणों से एक बार जिस विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है, उन सभी कारणों के 
रहते उस विषय के ही दूसरे दूसरे ज्ञानों की उत्पत्ति तब तक होती रहेगी, जब तक कोई 
प्रतिबन्ध न उपस्थित हो जाय । भ्रतः एक क्षण के उत्पन्न घट के प्रमाज्ञान के बाद जो उसी 
प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं, उन में भी भ्रवश्य ही प्रमात्व है । किन्तु उन ज्ञानो में 


अनधिगत विषयकत्त्व नहीं है । भतः अनघिगत विषयत्र अथत्रा अगुद्दीतग्राहित्व प्रमात्व का 
प्रयोजक नहों हो सकता । 


न" चोत्पद्यमानापि *** "०० ९० =" 


ज्ञान में रहनेवाले प्रमात्व को ज्ञाता के प्रयोबन की कोई भ्रपेक्षा नहों है । ऐसे बहुत 
से ज्ञान हैं, जिन्हें ज्ञाता नहीं चाहता । अथ च उन ज्ञानों को समी प्रमा मानते हे । जैसे 
कि व्याघ्रादि के ज्ञान । 


इसी प्रश्न का समाधान '“अनपेषतयेष्यते' इस अन्तिम चरण से किया 
गया है । जो स्मृति यथार्थं अनुभव से उत्पन्न होती है, वही प्रमा होती है । (यह भी 
नियम नहीं है कि यथ'र्थानुभव से उत्पन्न सभी स्मृतियाँ प्रमा ही होती है) इस 
से यह निष्पन्न द्वोता हैं कि स्मृति की यथाथंता का मूल है, कारणीभूत अनुभव की 
यथाथंता । अतः स्मृति के यथाथेत्व से होनेवाळले सभी व्यवहार उस कारणीभूत 
अनुभव के यथार्थश्व से ही उपपन्न हो जाँयगे--स्मृति में अलग से प्रमात्व मानने 
को कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक कारणीभूत अनुभव में यथाथंत्व निर्णीत 
नहीं हो जाता, तथ तक स्मृति से मी यथाथंत्व सूलक कोई ब्यवहार नहीं होता। 
अतः जिस ज्ञान की यथाथंता किसी दूसरे ज्ञान की बथाथंता के अधीन न हो, 
उसी ज्ञान को प्रमा मानना चाहिये। स्मृति की जो यथाथंता है वह अनुभव कौ 
यथाथंता के अघीन है, अत! स्मृति में प्रमा लक्षण की झतिध्पाप्ति नहीं है। 


१, इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि प्रथम क्षण में जो घट विषयक ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसी से घटज्ञान से दोनेवाले सभी कार्यों का सम्पादन हो ही जायगा। 
उसके बाद ज्ञाता को घउज्ञान की कोई भी 'अपेक्षा? नहीं रहेगी । अतः प्रयोजन 
संपादक होने के नाते प्रथम उयोरपन्न ( प्राथमिक ) ज्ञान ही प्रमा है, द्वितीयादिज्ञान 
प्रमा नहीं है । 


हाँ, 
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नापि पूर्वाविशिष्टतामात्रेणाप्रामाण्यसु; उत्तराविशिष्टतया पूर्वेस्थाप्यप्रामाण्य- 
प्रसज्ञात्‌ । तदनपेक्षत्वेन तु तस्य प्रामाण्ये तदुत्तरस्यापि तथेव स्यादविशेषात्‌ । छिन्ने 
कुठारादीनामिव परिच्छिन्ने नयनादीनां साधकतमत्वमेव नास्तीत्यपि नास्ति। 


फलोष्पादानुत्पादाभ्यां विशेषात्‌ । 


SINS [द 


नपि? 0७७७ ००० ore ७७७ 


किसी ज्ञान की अपेक्षा किसी ज्ञान में विशेष या झविशेष का रहना उसके प्रमात्व 
का प्रयोजक नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो फिर यह भी कहा बा सकता है कि द्वितोयादि 
ज्ञान चकि अप्रमा हैं, एवं प्राथमिक ज्ञान में उन से कोई विशेष नहीं है, अत! प्राथमिक ज्ञान 
भी अप्रमा है । यदि प्राथमिक ज्ञान के प्रमात्व के लिये उस में उत्तर ज्ञान से किसी विशेष 
की धपेक्षा नहीं है, तो फिर उत्तर ज्ञानों में प्रमात्व के लिये भी उन में प्राथमिक ज्ञान की 
किसी विशेष की अपेक्षा क्यों हो ? अत! यह बात नहीं है कि उत्तर ज्ञानों में प्राथमिकज्ञान को 
अपेक्षा कोई 'विशेष' नहीं है, अतः वे प्रमा नहीं है । 


पूळ प० छिन्ने ७०० wee ००० ००० 


प्रमाण से उत्पस्त ज्ञान ही प्रमा है, एवं प्रमा का करण हो प्रमाण है। 'क्रिमा' के 

“साषकतम' को “करण' कहते हैं। किन्तु काठ का छेदन हो जाने पर जैसे कि कुठार छेदन 

क्रिया का 'साधकतम” नहीं रह जाता, उसी प्रकार नयन रूप करण से एक बार घटज्ञान 

रूप क्रिया की निष्पत्ति हो जाने पर नयन दूसरे क्षणों में उत्पन्न घटज्ञान रूप क्रियाओं का 

“साधकतमः ही नहीं रह जाता । भतः उक्त घारावाहिकज्ञान के अन्तर्गत जो द्वितीयादिज्ञान 

' हैं, वे प्रमाणजस्य ही नहीं हैं पतः वे प्रमा नहीं हैं। इस छिये प्रमात्व का भगुतीतप्राहित्व 
रूप लक्षण ठोक है । 


सि० प० फलोत्पादानुत्पादाभ्पास्‌ "0 " `” 00 


काठ के छेदन हो जाने पर कुठार प्रवश्य ही छेदन क्रिया का साघकतम नहीं रह 
जाता । क्योंकि 'साषकतम' वहीं है जिससे 'कर्म कारक! में प्रकृत क्रिया के फल का उत्पादन 
हो सके काठ का जैसा छेदन हो गया रहता है, ठीक वैसा हो छेदन पुनः नहीं हो 
सकता । काठ के उक्त छेदत के बाद कुठार उक्त छेदन क्रिया का साघकतम नहीं 
रह जाता । किन्तु एक बार घटज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी तत्सहश ही दूसरे घटज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। ज्ञाक्रिया' का फर है “ज्ञान की विषयता' । घट में एक बार घटज्ञान की 


२. किसी समुदाय का कहना है कि द्वितीयादिचणों में उत्पन्न उक्त ज्ञानों में प्रथमक्षण 


में उत्पन्न ज्ञान से कोई 'विशेष' नहं रहता, अतः द्वितीयादिज्ञान प्रमा नहीं दै । 
इसी का खण्डन 'नापि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया दै । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


चतुर्थः स्तबक 9९९ 


तत्फले प्रमेव न भवति, गृहीतमात्रंगोचरत्वोत्‌, स्मृतिवदिति चेन्न। | 
यथार्थानुभवत्वनिषेधे साध्ये बाधितत्वात्‌ । 


बिषयता के आ जाने के बाद भा जब घट दूसरे घटज्ञान का विषय होता है, तो यह कहना 
सम्भव नहीं है कि घट रूप कर्म कारक में एक बार घटज्ञानीय विषयता के प्रा जाने पर पूनः 
द्वितीयषट ज्ञान की विषयता की उत्पत्ति नहीं हो सकती? । भ्त! चक्षु से एक बार घटज्ञान 
की उत्पत्ति के बाद पुन! घटज्ञान की उत्पत्ति के होने में कोई बाधा नहीं है। तस्मात्‌ 
द्वितीयादि ज्ञान भी चूंकि इन्द्रिय रूप प्रमाण से उत्पन्न होते हैं, अतः वे ज्ञान भ्रवश्य ही प्रमा 
हैं । किन्तु उन में अगुहीतग्राहित्व नहीं हैं, भ्रत। घारावाहिकज्ञान में जो अव्यासि दी गयी है, 
वह ठोक है । 

पू० प० तत्‌ फलस ¬` ~` “` ¬= 

“तत्‌ प्रर्थात्‌ घारावाही ज्ञान के भ्रन्तर्गंत द्वितीयादि ज्ञान रूप फल 'प्रमा' नही हैं, 
क्योंकि वे ( फल रूप ज्ञान ) 'गरुहीतग्राही' हैं । गृहीतग्राही ज्ञान रूप फछ प्रमाण (प्रमा के 
करण ) से उत्पन्न होने पर भी प्रमा नहीं होते, जैसे कि स्मृति रूप फळ । भ्रतः उक्त 
दितीयादिज्ञान प्रमालक्षण के लक्ष्य ही नहीं हैं। 
सि० १० यथार्थानुभवत्वनिषेघे *** "" *** `` 

( कथित “प्रमैव न मवति’ इस साध्यबोधक वाक्य में जो “प्रमा शब्द प्रयुक्त 
है, उसका कौन सा अर्थ प्रभिप्रेत है ? . ( १ ) यथार्थानुभवत्व अथवा (२) भगहीतग्राहित्वः 
ह्यथवा ( ३ ) प्रमा कां व्यवहार । 

( १ ) इनमें प्रथम अर्थ के नुसार अनुमान कां आकार होगा । “तंत? अर्थात 
“दवितीयादिज्ञानरुपं फलम्‌ यथार्थत्वामाववत्‌ ग़हीतग्राहित्वात्‌”” किन्तु इस अनुमान का साध्यं 
'यथार्थानुमवत्वाभाव? पक्ष में बाधित है। क्योंकि ये द्वितीयादिज्ञान भी प्रथमशान के समान 
विषयक ही हैं। जो प्रकार विशेष्य प्रथमज्ञान में हैं, वे ही द्वितीयादि ज्ञानों में भी हैं। 
यथार्थस्व है, तद्वति ततप्रकारकत्व रूप । यदि प्राथमिकज्ञान में यह प्रमात्वे है, तो उंसी के 
समान प्रकारे विशेष्यक द्वितीयादिज्ञानों में भी प्रमात्व अथवा ययार्थत्व है ही । इस प्रकार 
यथार्थनुभवत्व के रहने से उक्त पक्ष में यथार्थानुभवत्वाभाव रूप साध्य नहीं है। बतः इस 
अनुमान में बाघ दोष स्पष्ट है। | 

(२ ) दूसरा भर्थ मानने पर अनुमानवाक्य का यह झाकार होगा “तत्‌! द्वितोयादि- 
ज्ञानरूपं फलम्‌ गुहीतग्राही गुद्दतग्नाहित्वात्‌? इस अनुमान में सिद्धसाधन एवं साष्यसमत्व ये दो 
दोष हैं।: हेतु को पहिले सेः ही पक्ष में निश्चित रहना आवष्यक हैं। तदनुसार यदि 'गुहीत- 
प्राहित्व” रूप हेतु उक्त द्वितीयादज्ञान रूप पक्ष में सिद्ध है, तो फिर साध्य भी सिङ ही है । 
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अनधिगतार्थत्वे सिद्धसाधनात्‌, साध्यसमत्वाच्च । व्यवहारनिषेधे तन्निमित्त- . 
विरहौपाधिकत्वात्‌, बाधितत्वाच्च। न चानधिगतार्थत्वमेव तश्चिमित्तम्‌ । 


क MN 
क्योंकि उक्त साध्य और हेतु दोनों प्रभिन्न हँ । अता सिद्धसाधन दोष अनिवार्य है । यदि पक्ष 
में गृहोतग्राहित्व रूप हेतु सिद्ध नहीं भी है तथापि दोनों में अभेद तो है ही । . साध्य झौर 
हेतु का 'अविद्षेष? प्र्थाव्‌ अभिन्न होना ही 'साध्यसम? दोष है । तस्मात्‌ 'प्रमा' शब्द के द्वितीय 
प्रथं के अमुर्सार अनुमान में सिद्धिसाधन एवं साध्यसम इन दोषों के कारण अप्रमात्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 


(३) 'प्रमा” शब्द के तीसरे अर्थ के प्रसङ्ग में यह कहना है कि “व्यवहार” शब्द का 
र्थं है 'शब्द प्रयोग? । जो प्रकृत में 'प्रमाषाब्दवाच्यत्व' रूप होगा । तदनुसार अनुमान वाक्य 
का यह स्वरूप निष्पन्न होता है “ततः अर्थात्‌ फलीभूतम्‌ दितीयादिज्ञानम्‌ प्रमापद- 
वाच्यत्वामाववत्‌ अगुहीतम्राहितवात्‌’ इस अनुमान में “तन्निमित्त विरहः धर्थात्‌ प्रमापद का 
प्रवृत्तिनिमित्त का बिरह रूप? “उपाधि! एवं “बाघ? ये दो दोष हैं । 


पु० प० न चानधिगतार्थस् `° `° "°° "¬ 


“तद्वति तत्मकारकत्वानुभवत्व? स्वरूप घर्म प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं है, किन्तु 
वअगुद्दीतग्राहित्व” ही प्रमा पद का प्रबत्तिनिमित्त है। अतः जितने ज्ञान अग्रहीतग्राही हैं, वे 
हो प्रमा पद के वाष्य अर्थ हैं। इसलिये प्रभाएदभ्रवृत्तिनिमित्तामाव वास्तब में “अशुहित 
प्राहित्वाभाव’ ही है। अत उक्त अनुमान में उपाधि दोष नहीं है, क्योंकि प्रमापदवाच्यत्वाभाव 
रूप साध्य की व्यापकता के रहने पर भी “मरगुहीतग्राहिस्वभाव' फछत॥ गुढीतग्राहित्व रूप 
हेतु का व्यापक ही हे । क्योंकि स्व-स्व का व्यापक होता ही है। प्रकृत उपाधि एवं हेतु 
दोनों एक हैं, क्योंकि प्रमापदप्रवुत्तिनिमित्तामाव रूप उपाधि का पर्यवसित अर्थ 'गुहीतग्राहित्व? 
ही होता है । अतः उक्त अनुमान में प्रमा पदप्रवुत्तिनिमित्तामाव रूप उपाधि दोष नही है । 


१. साध्यब्यापकत्वे सति साधनाध्यापकत्व है 'उपाधि’। प्रकृत में साध्य है प्रमापद- 
वाष्यत्वाशाव उसका अधिकरण है अप्रमाशान, उसमें प्रमापदवाच्यत्वाभाव रूप 
उपाधि है, थत; प्रमापदवाच्यत्चाआघ में साध्य का व्यापकत्व है । एवं हेतु है अप्रहीत 
प्राहि्च उसका अधिकरण है पक्षीभूत उक्त द्वितीयादिज्ञान, उनमें प्रमापद का प्रबुसि- 
निमित्त जो तदवतितश्प्रकारकरच वह भी है-- इसलिये उसमें प्रमापद के प्रबुत्तिनिमित्त 


का अभाव नहीं है, इसलिये प्रमापद के प्रवृत्तिनिमित्त के अभाष में साधन का 
अब्यापकत्व भी है । 


२, उक्त अनुमान में बाध दोष स्पष्ट है, क्योंकि--उक्त द्वितीयादिश्ञानों में भी प्रमापद 


का ब्यवहार होता ही है | अत? उन शुहितग्राही द्वितीयादिज्ञानों में प्रमापदवाच्यत्वा- 
आव नहीं है, क्योंकि उनमें प्रमापद चाच्यर्च ही है । 
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विपयंये$पि प्रमाव्यवहारप्रसज्ञात्‌ । ना$पि.यथाथंत्वविशिष्टमेतदेव; घारावहन- 
“१ F 
बुद्धचव्याक्षः। न च तत्तत्कालकलाविशिष्टतया तत्राप्यनधिगतार्थत्वमपपादनीयसु; 
क्षणोपाधीनामनाकलनात्‌ । 


सि० प० विपयेयेषपि "` ¬ “` 


जो घर्म जिस पद का प्रवृत्तिनिमित्त होता है, उस घमं से युक्त अर्थ ही उस पद का 
वाच्य होता है। घट पद का प्रबत्तिनिमित है घटत्व, इसलिये घटत्व से युक्त घट रूप अर्थ 
- घटपद का -वाच्य है। इस नियम के अनुसार जो घर्म प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त होगा, 
.. उस घर्म से युक्त वस्तु प्रमा पद का वाच्य भी प्रवश्य होगा । मम्रहीतग्राहिस्व रूप घर्म 
..( प्राथमिक ) विपर्ययात्मक ज्ञान में मी है । यदि अम्नुहीतग्राहित्व को प्रमा पद का प्रबुत्तितिमित्त 
.. मानेंगे तो भग्हीतग्राहित्व रूप घर्म से युक्त उक्त विपर्यय को प्रमा पद का वाच्य अर्थ मानना 
.. होगा । भ्रतः विपर्यय . रूप अप्रमाज्ञान में भी प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होने छगेगा । 
: धत अगुहीतग्राहिस्व प्रमा पद का. प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो. सकता । 
नापि कक, 000 ७७७ 0०० 

केवछ “अगुद्दीतग्राहित्व” प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्त मले ही न हो सके, किन्तु 
यथार्थत्व विशिष्ट अगुहीतग्राहित्व को प्रमा पद का प्रवृत्तनिमित्त मान कर विपर्यय में प्रमा 
पद के स्वारसिक प्रयोग की प्राप्ति को दूर किया जा सकता है। 


",सि० प०: घारावहन "°° “"* SS [ 

घांरावाहिक बुद्धियो में अर्थात्‌ उक्त द्वितीयादि ज्ञानों की घारा के प्रत्येक ज्ञान में 
“प्रमा पद का स्वारसिक प्रयोग होता है। किन्तु इन ज्ञानों में उक्त 'विशिष्ट' प्रवृत्तिनिमित्त 
स्वरूप घर्म नहीं है, क्योंकि उनमें भगुहीतग्राहित्व नहीं है। उनके विषय प्राथमिक ज्ञान 
के द्वारा गुहीत हैं। भत! उक्त कथन भी ठीक नहीं है। 


न्‌ च्‌ em ७.०७ ७७७ SER 


प्रथम ज्ञान में लितने विषय आसित होते हैं; द्वितीयादि ज्ञानों में उन विषयों के 
' अतिरिक्त उन ज्ञानं के आशयीमुत काळ भी भासित होते हैं। काळ रूप यह विषय प्राथमिक 
“ज्ञान से अवगत नहीं रहता है। भतः उक्त क्षण रूप. अनधिगत विषयक होने से ढितीयादि ज्ञान 
„सी प्रनघिगतार्थं विषयक हैं । इसलिये उनमें.भी.अग्रहीतग्राहित्व मी है, यथा थंत्व तो है ही । म्तः 
उक्त ज्ञानों में उक्त विशिष्ट प्रवृत्तिनिमित्त की सत्ता:में.कोई विवाद.नहीं है ।- . 

„ पढ स० क्षणोपाघीनास्‌ “` ¬ `" ज्र 

द्वितीयादि ज्ञानों में उनके आश्रयीभृत क्षणों का भान नही होता है । अर्थात्‌ क्षण रूप 
- काळ आशय होते पर भी वे उन ज्ञानों के विषय नहीं है । अत! द्वितीयादि ज्ञानों में भी उक्त 
` हंणविषयकत्व रूप विशेष से भी झगुहीतग्रादित्व का उपपादन नहीं किया जा सकता । ` 


६३ 
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न चाज्ञातेष्वपि विशेषरोषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशत इति कल्पनीयसु; 
स्वरूपेण तज्जननेऽनागतादिविशिष्टताऽनुभवविरोघात्‌ । तज्ज्ञानेन तु तज्जनने 


सूयंगत्यादीनामज्ञाने तद्विशष्ठताऽनुत्पादात्‌ । 


OO 


पू० प० न चाज्चातेषु “” `” “ 


विशेषण से विशेष्य में 'विशिष्टता? नाम के एक घमं की उत्पत्ति होती है । विशिष्टता की 
यह उत्पत्ति ज्ञात विशेषण से भी होती है, अज्ञात विशेषण से भी होती है। जो विशेषण विशेष्य के 
ज्ञान में स्वयं नहीं भी भासित होते है, तथापि उनकी विशिष्टता अवश्य भासित होती हूं । अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के आश्रयीभूत क्षण को विशिष्टता भी उनमें भ्रवश्य उत्पन्न होती हैं, एवं मासित 
भो होती है। प्राथमिक ज्ञान के विषय एवं दवितीयादिज्ञानों के विषय यद्यपि स्वरूपतः एक ही हैं, 
तथापि प्रथमक्षणविशिष्ट घटादि एवं द्वितीयक्षणबूत्ति घटादि दोनों भिन्न हुँ । अत! घारावाहिक 
ज्ञान के घटक प्रत्येक ज्ञान का तततरक्षणविशिष्ट विषय भिन्न-भिन्न ही है। इस प्रकार उनमें 
से कोई मी ज्ञान अधिगतार्थविषयक नहीं है । घतः धारावाहिक ज्ञान में अगुहीत प्राहित्व 
के रहने में कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


सि० प० स्वरूपेण > =~ «७७ 


“स्वरूपत! अर्थात्‌ केवळ विशेषण से, फछत विशेष्य में विद्यमान घर्म मात्र से विशेष्य 
में 'विशिष्टता? की उत्पत्ति मानें, एवं उसका भान विशिष्टबुद्धि में मानें तो अनधिगत घट मे 
'प्रनागतत्व? की जो स्वारसिक प्रतीति होती है, बइ अनुपपन्न हो जायगी। क्योंकि उस समय 
घट कों सत्ता ही नहीं है, फिर अनागतत्व रूप विशेषण कहाँ 'स्वविशिष्टता? का संपादन करेगा ? 
अत॥ यह भी पक्ष ठोक नहीं है। 


तज्ज्ञानेन ०००७ ००७ += 


यदि विशेषण के ज्ञान से विशेष्य में 'विशिष्टता? की उत्पत्ति मानेंगे, तो प्रकृत द्वितीयादि 
ज्ञानों के विशेष्य में ततकाळ 'विशिष्टता' की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सूर्यादि की 
गति हो काल की ज्ञापिका हैं। सूर्यादि की गतियाँ प्रत्यन्त सूक्ष्म हैं। अत! स्थानान्तर प्राप्रि से 
उक्त गतियों की अनुमिति ही होती है । क्षण की ज्ञापिका ये गतियाँ अपनी प्रत्यन्त सूक्ष्मता 


१; इस समाधान सन्दर्भ को समझने के लिये पूरवंपक्षी के उक्त कथन के प्रसङ्ग में यह 
विकल्प उपस्थित करना चाहिये कि ( १ ) विशेष्य में उक्त विशिष्टता की उत्पत्ति 
केवल विशेषण से होती है! अथवा (२ ) विशेषण के ज्ञान से होती है। इनमें 
प्रथम पक्ष का खण्डन 'स्वरूपेण? इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है। एवं 'तजज्ञानेन' 
इत्यादि से द्वितीय पक्ष खयिडत हुआ है। | 
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न चैतस्याँ प्रमाणमस्ति । नन्वनुपकार्यानुपकारकयोविशेषणविदोष्यभावे 
कथमतिप्रसङ्गो वारणीयः ? व्यवच्छित्तिप्रत्यायनेन, व्यवच्छित्तौ स्वभावेन । अन्यथा 
तवाप्यनवस्थानादिति । 


के कारण ह्वितीयादि ( प्रत्यक्षात्मक ) ज्ञानो में भासित नहीं हो सकती । भ्रत: उस समय 
काल रूप बिशेषण का ज्ञान संभव ही नहीं है । यदि उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में अनधिगतविषयत्व 
के संपादन के लिए हो उनमें काळ के वैशिष्ट्य का भान मानना है, और वह भान संभव नहीं 
है, तो फिर विशेषण से विशेष्य में “विशिष्टता? नाम की किसी वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार 
करना ही व्यर्थ है । 

न चेतस्यास्‌ "0 ** `° 


इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि 'विश्ेष्य में विशेषण के द्वारा विशिष्टता नाम की 
किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है! । 


पू० प७ नन्वनुपकाये ७७७ oes see 


विशेषण वहाँ हो सकता है जो 'विशेष्य का कोई 'उपकार' कर सके । विदेष्य में 
केवल विद्यमान रहने से ही विशेषण नहीं हो जाता । यदि ऐसा स्वीकार करे तो भूतल रूप 
विशोष्य का जैसे कि घट विशेषण है, उसी प्रकार भूत में रहने वाले प्रमेयत्वादि उसके विशेषण 
हो जाँयगे । इस अतिप्रसङ्ग को हटाने के लिए मानना होगा कि विशेष्य में विद्यमान रहकर 
जो उसके किसो उपकार का संपादन कर सके वही 'विश्ेषण' है । यह “उपकार? विशेष्य में 
“विषिष्टवा? नाम की वस्तु के उत्पादन को छोड़कर और कुछ नहीं है । अतः किन्हीं दो वस्तुपों में 
विशेष्यविश्येषण भाव को स्वीकार करने के लिए दोनो में उपकार्य-उपकारमाव का मानना 
भी आवश्यक है । इसका पर्यवसान ही विश्षेष्य में विशेषण से विशिष्टता नाम को वस्तु के 
उत्पादन को स्वीकार करने में होती है । अत? 'विशिष्ठता' प्रमाणिक नहीं है । 


सि० प० व्यवछित्तिप्रत्यायनेन `°" "`` `` 


विद्येष्पविशेषणभाव के लिए उपकार्योंगकारकभाव का स्वीकार करना आवश्यक 
नहीं है, विधेषण का प्रयोजन है विशेष्य को उसके सजातीयों से पृथक्‌ रूप में समझाना, स्व 


३, “न चा ज्ञातेषु' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा "विशेष्य में विशेषण के द्वारा विशिष्टता नाम 

` की कोई वस्तु उत्पन्न होती है? इस पक्ष के बाधक युक्तियों का प्रदशन किया गया है। 
किन्तु इस प्रसङ्घ में कहा जा सकता है कि यदि उक्त पक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है, 
ठो फिर सहा बाधक उसको अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिये आचाय ने 
“न चैतस्याम्‌' यह सन्दभ लिखा दै। अर्थात्‌ उक्त सिद्धान्त के बाघक प्रमाण ही 
देवल नहीं है किन्तु साधरुप्रसाण का अभाव भी है । 
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५०० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


ज्ञाततैवोपाधिरिति चेत्‌ ? | 
“4 रु 
में स्वेतर भिन्नत्व की बुद्धि ही 'व्यवच्छित्ति अथवा व्यवच्छेद' है । भूतल का घट रूप विशेषण 
झपने आश्रयीभूत मूतर प्रदेश को घटशुन्य अन्य प्रदेशों से विलक्षण रूप से उपस्थित करता है । 
यह कायं भूतल में रहने वाले घट के हारा ही हो सकता है, उसी में रहने वाले प्रमेयत्वादि 
घर्मो के द्वारा नहीं । क्यों कि प्रमेयत्वादि तो व्यवच्छेद्य स्वरूप घट शुन्य प्रदेशों में भी हैं । 


कहने का प्रमिप्राय यह है कि “व्यवच्छित्ति? प्रत्यय को उत्पन्न करना ( व्यवच्छित्ति- 
प्रत्ययजनकत्व ) ही 'विद्येषण का लक्षण है । यह लक्षण कथित घटादि में हैं, अतः वे विशेषंण 
हैं, प्रमेयत्वादि में नहीं है, अतः वे भूतल के विशेषण नहों हैं। यह काम तो विश्येष्ष “मैं 
विशेषण के सम्बन्ध को मान लेने से ही अच्छी रीति से सम्पन्न हो सकता है । इसके लिए 
विशोष्य में विशेषण के द्वारा विशिष्टता नाम के किसी पदार्थ की उपर्तत्त की स्त्रीकार करना 
आवश्यक नहीं हैं। 


"अन्यथा? यदि विशेषण का विशेष्य में सम्बन्ध के रहते हुये भी वह अपने व्यच्छित्ति- 
प्रत्यय” रूप कायं को न कर सके तो फिर उक्त 'विशिष्टता? को स्वीकार करने पर भी यह. 
प्रश्‍न उपस्थित होगा कि यह 'विधिष्ठता' अपने आश्रयी भूत विशेष्य में व्यवच्छित्तिप्रत्यय 
रूप “उपकार का सम्पादन ही किस प्रकार करेगी १ यदि विश्येप्य में उस विशिष्टता के दारा 
भी किसी भ्रतिरिक्त वस्तु की उत्पत्ति मानेंगे तो 'अनबस्था' होगी । यदि 'विशिष्टता' विशेष्य में 
किसी भ्रतिरिक्त वस्तु के उत्पादन के विना भी यदि 'व्यवच्छित्ति' प्रत्यय रूप . अपने कार्य 
का संपादन कर सकती है, तो फिर विशेषण भी विशेष्य में केवळ अपने. सम्बन्ध से ही 
व्यबच्छित्ति प्रत्यय का उत्पादन कर सकता है, इसके लिये विद्येषण से विशेष्य में 'विशिष्टता'.- 
नाम के किसी पदार्थ के उत्पादन को स्वोकार करना अनावश्यक है । 


पु० प० ज्ञाततेव > "” = = 


घटज्ञान के बाद 'ज्ञातो घट” इस आकार की प्रतीति को सभी मानते हैं। ऐसी 
स्थिति में ऐसा मानना होगा कि घारावाहिकज्ञानो में से जो पहिला ज्ञान है, उसमें भांसित 
होनेवाले घट भें ज्ञातता नहीं है। अत। यह घटज्ञान ज्ञातता से रहित घट विषयक है । 
द्वितीयादि ज्ञानों में मो यद्यपि वही घट मासित होता है, उस समय घट में प्रथमज्ञान से 
ज्ञातता. की उत्पत्ति हो गयी रहतो है। भ्रतः द्वितीयादि ज्ञान प्रथमंज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता 
से युक्त घट विषयक हैं। प्रथमज्ञान के द्वारा केवल घट ही थ्ववगत है, ज्ञातता नहीं । अत! 
द्वितीयदिज्ञान श्ञातता' रूप प्रनवगत विषयक हैं । इसी प्रकार तृतीयज्ञान में दो 
ज्ञातताओं का मान होता है, एक है प्रथमज्ञानजन्य ज्ञातता जो दितीयज्ञान-में भासित होने . 
के कारण “अवगत? है। दुसरी है द्वितीयज्ञानजन्य ज्ञातता जो पहिले से अवगत नहीं है । 
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चतुथं। स्तबकः ५०३ 


न, निराकरिष्यमाणात्वात्‌ । तत्सःद्भावेऽपि वा स्मृतेरपि तथेव ्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । 
जनकागोचरत्वेऽप्युततरोत्तरस्मृतौ पूरवपूरव॑स्मरणजनितज्ञातताऽ्वभासनात्‌ । 


अतः तृतीयज्ञान भी भ्रनवगत विषयक है ही । इसी प्रकार धारावाहिक चतुर्यादि ज्ञानों में 
अनवगत विषयकत्व का सम्पादन करना चाहिये । प्रत; प्रमा का “अपुर्वहकृत्व' लक्षण 
घारावाहिकज्ञानों में अव्याप्त नहीं है ।१ 


न, निराकरिष्यमाणत्वात्‌ *** *** ०० "० 


. ( १:) ( पहिली बातःयह है कि ज्ञातता नाम की कोई वस्तु ही नहीं हैं ) ज्ञातता 
ही आगे. ( श्लोक ३ ) खण्डनीय है । 


तत्सःद्टावेऽपि ... ... ... ... 


यदि ज्ञातता की सत्ता को स्वीकार भी करळे, एवं उक्त द्वितीयादि ज्ञानों में ज्ञांतता 
रूप अनधिगत विषय का भान मान कर उनमें प्रामाण्य का सम्पादन करें, तो फिर इसी रीति 
से स्मृति में भी प्रामाण्य को स्वीकार करना होगा । अर्थात्‌ उक्त अपुवंहक्त्व रूप प्रमा लक्षण 
स्मृति में प्रतिव्याप्त हो जायगा ।२ 


जनकागोचरत्वे$पि ७०८ ००० ७०० ०७० 


( मीमांसक कह सकते हैं कि उक्त अतिव्यासि दोष नहीं है, क्योंकि नियमानुसार 
स्मृति में उतने ही विषय मासित हो सकते हैं, जिनका पूर्वानुभव में मान हो चुका हो। 
पुर्वानुभव में ज्ञातता का भान नहों होता, अतः स्मृति में ज्ञातता का भान हो ही नहीं 
सकता । अतः स्मृति ज्ञातता रूप अनधिगत विषयक नहीं है, किन्तु पूर्वानुमव के द्वारा ज्ञात 


१. इस सन्दर्भ का 'उपाधि' पद का अथं दै 'अनघिगत विषयत्व का प्रयोज रु विशेष 
धर्म! । अर्थात्‌ 'ज्ञतता” ही घारावाहिकज्ञाना में 'प्रनधिगतविषयत्व” का प्रयोजक 
विशेष घमं है । 


२, अप्रिय यह है कि अनुभव के द्वारा पहिले जो विषय शात रहता है, स्मृति उसी विषय 
की होती है । अतः स्मृति के जितने भी विषय होगे. वे सभी पूर्वांनुमव,के विषय 
होने से ज्ञातता से मी अवश्य युक्त होंगे । किम्तु यह 'ज्ञातता' पूर्वानुभव के द्वारा. 
ज्ञात नहीं रहती दै। अतः एतद्विषयक स्मृति रूप ज्ञान अनवगताथ विषयक हो 
जञायगी । अतः जिस स्मृति में प्रमातव के वारण के. लिये थाप प्रमा के खण में 
अयुदीतप्राद्वि्व विशेषण देते दै, प्रमात्व लक्षण की वह अतिब्यासि उक्त विशेषण देने 
पर भी है ही । अतः उक्त विशेषण को ही वैयथ्ये हो जायगा । 
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ष्र्ष२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझ्लो 


अस्तु वा प्रत्यक्षे यथा तथा, ग्रहीतविस्मृतार्थश्रुतौ का वार्ता ? अप्रमेवाऽसा- 


विति चेतु; गतमिदानीं वेदप्रामाण्यप्रत्या्ाया ! | ड 
RIMSII MS अअ 


विषयक ही है । अतः स्मृति अनधिगत विषयक नहीं है, इस लिये स्मृति में प्रमा लक्षण को 
प्रतिव्याप्ति नहीं है । किन्तु यह समाधान भी ठीक नहीं है क्योंकि 


उत्तरोत्तरस्पृती `` ¬ “7 ५ 


जिस प्रकार धारावाहिक भ्रनुमव होता है, उसी प्रकार स्मृति को भी धारा होती 
हे । एवं जिस अनुभव के बल पर अनुभव के विषय में अनुभव से ज्ञातता का उत्पत्ति माननी 
पड़ती है, उसी प्रकार .भ्रनुमव के बळ पर हो स्मृति के विषय में स्मृति से “स्मृता? 
( रूप ज्ञातता ) की उत्पत्ति भो माननी होगो । इससे धारावाहिक स्मृतियों को जो दूसरी तीसरी 
स्मृतियां होंगी, उनमें प्रमा छक्षण की अतिव्यासि होगी । क्योंकि ये स्मृतियाँ मी 'स्मृतता? रूप 
ज्ञातता विषयक हैं। यह स्मृतता पूर्व से ज्ञात नहीं है। अतः यदि ज्ञातता के द्वारा 
घारावाहिक ढवितीयस्मृति में अतिव्यासि के वारण का प्रयास करेंगे, तो घारावाहिक स्मृति 
की द्वितीयादिस्मृतियों में अतिव्यासि हो जायगी । 


( ३ ) अस्तु वा 2929 000 अक काख 


जिस श्रृति से एकबार शाब्दबोध हो चुका है, बाद में उस श्रुति का अर्थ विस्मृत मी हो 
जाता है । फिर उसी श्रृति के सुनने से पुरुष को उम्र श्रुति के अर्थ का प्राथमिक ही बोध होता 
है। यह द्वितीय बोध भी "प्राथमिक छ्ाब्दबोध” हो है, अतः उसमें भगुहीतग्राहितव घटित 
प्रमा लक्षण की अव्यासि भ्रनिवायं है । 


पु० प० श्रप्रमेव सा ¬ ¬ "४ ``" 


उक्त द्वितीय प्राथमिकज्ञान 'भ्रप्रमा? ही है, अतः प्रमा लक्षण का वह लक्ष्य ही नहीं 
है, फिर अव्यासि कैसी १ 


सि० प० गतसु =¬ ¬ त नन. 


तो फिर मीमाँसको को वेद प्रामाण्य की आशा को छोड़ ही देनी उचित होगी । 
क्योंकि उनके मत से संसार अनादि एवं अनन्त है, एवं वेद नित्य हैं। आत्मा भी नित्य है। 
ऐसी स्थित में जिस समय जिस पुरुष को “स्वगे कामो यजेत” इस वाक्य से बोष होगा, 
उससे पूं मी उसी विषय का उसी प्रकार का बोघ अवश्य हुमा रहेगा । फलत, शुतियों से 
होनेबाले सभी बोघ 'गुहीतग्राही? ही होंगे । अत: वेदार्थ विषयक सभी बोघ अप्रमा हो 
जायंगे । अतः वेद के प्रामाण्य को आद्या छोड़ देनी होगी। | 
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चतुर्थ) स्तवक॥ ५०३ 


न ह्यनादौ संसारे 'स्वर्गंकामो यजेते” ति वाक्यार्थः केनचिन्नावगत; । 
सन्देहे$पि प्रामाप्यसन्देहात्‌। न च तत्रापि कालकलाविशेषा: परिस्फुरन्ति। न 
चेकजन्मावच्छेदपरिभाषयेदं लक्षणाम्‌ । 


सन्देहेईपि ¬` --- “` =¬ 

( यदि मीमांसक ऐसा कहें कि यह कोई निश्चित नहीं है कि जिस पुरुष को जिस 
समय थूत्यर्यं का बोध होगा, उससे पूर्व भी उप पुरुष को भूष्यर्थ विषयक बोघ भवश्य हुआ . 
होगा । अतः भूत्यर्थं विषयक सभी बोधों में अगुहोतग्राहित्व सन्दिग्ध है, निर्णीत नहीं । इसका 
यह समाधान है कि मीमांसकों के मत से) सृष्टि चु कि अनादि है, एवं वेद ओर बात्मा 
दोनों ही नित्य हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति के वेदार्थ विषयक बोध में यह सन्देह अवश्य होगा 
कि 'इसका विषय कदाचित्‌ पुवं ज्ञात न हो, इस व्यक्ति को कदाचित्‌ पहिले मी इसका ज्ञान म 
हो गया हो । जिसका निश्चय जिसके निश्चय का कारण होता है, उसका संशय भी उसके 
संशय का कारण होता दै । भ्रर्थात्‌ व्याप्य का संशय व्यापक के संशय का कारण होता हूँ 
(जैसे कि धूम का निश्चय वल्लि के निश्‍चय का कारण है, अतः घुम का संशय भो वह्मि संशय का 
कारण होता है) । प्रकृत में ज्ञान में अगुहीतग्राहित्व का निश्चय यदि ज्ञान में प्रमारव निवचय 
का कारण है, तो ज्ञान में भ्रगृहीतग्राहित्व का संथय भी ज्ञान में प्रमात्व के संशय को अवश्य 
ही उत्पन्न करेगा । 


नच तन्नापि "" "° "¬ 


( यदि यह कहे कि जिस प्रकार घारवाहिक ज्ञानों के अन्तगंत द्वितीयादि ज्ञानो में 
स्वाथयीभूत कार रूप अनवरत विषय के परिस्फुरण से अप्नहीतग्राहित्व का सम्पादन कर 
आये हैं, उसी प्रकार वेदार्थं विषयक इन थाब्दबोषों में भी स्वाअयीमूत काळ के परिस्फुरण 
से ही भपुह्दीतग्राहित्व का संपादन कर लेंगे, तो सो भी संभव ) नहीं होगा, क्योंकि 'स्वर्गकामो- 
यजेत” इत्यादि छाब्दजनित बोधों में स्वर्गादि विषयों के आश्रयीभूतत काळ का परिस्फुरण 
अनुभव के विरुद्ध है। 
न्त चेक eee ०४७७ ७७७ 

एक पुरुष की एकजन्म की अवधि में जो प्रमाज्ञान उत्पन्न होता है, "अग्रहीत प्राहित्व' 
उसी प्रमाज्ञान का लक्षण किया गया है। अत; सृष्टि की अनादि होने से जो धन्य जन्म के 
तततद्वेदार्थ विषयकज्ञान से इस जन्म के वेदार्थं विषयकज्ञान में गुहातग्राहित्व को कोई 
सम्भावना नहीं है! ) । 


१. अर्थात्‌ एतज्जन्मावधिक एशह॒यक्ति के एतद्विषयक प्रमाज्ञान का लक्षण हे, एतद्वयक्ति 
का एतज्जन्मावधिक एतट्विषयकज्ञानगुद्दीतबियकत्ष । अतः अन्यजन्म के वेदार्थ 
विषयकबोध से इंस जन्म के वेदाथं विषथकवोघ में शुहीतप्राहित्व की आपत्ति 
नहीं दी जा सकती । 
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५०४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


तन्नाप्यनुभूतविस्मृतवेदार्थ प्रति अप्रामाष्पप्रसज्ञात्‌ । कथं ताहि स्मृतेव्ये 
वच्छेद: ?। भ्रननुभवत्वेनेव। यथार्थो ह्यतुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः पद्यस्ति । 
तत्त्वज्ञानात? इति सूत्रणात्‌ । 'ग्ब्यभिचारिज्ञानमि'ति च। 
0277000" स स्स्स क्स्त्रया 
यह समाधान भी उचित नहीं है, क्योंकि (१) पहिलों बात यह है कि एकजन्म के 
प्रमाज्ञान के छिये प्रमा का एक लक्षण करना ही अनुचित है। दूसरी बात यह है कि 
यदि ऐसा मानें मी लिया जाय, तथापि यह कहने का अवसर है कि जिस पुरुष को इसी जन्म 
` में झनुभूत वेदार्थ रूप विषब का विस्मरण' इसी जन्म में हो गया है, उस व्यक्ति को वेदों में 
अप्रामाण्य की धापत्ति होगी ही । अतः प्रमा के लक्षण में भगुहोंत ग्राहित्व रूप विद्येषण 
देना ही अनुचित है 
2 पुष पण कथं तहि ese ems ००० ७७७ ट 
'यदि प्रमा के लक्षणं में अग्रहीत प्राहित्व विशेषण न देंगे, तो स्मृति मे प्रमात्व व्यवहार 
का प्रतिरोध बैसे होगा ?. 
सि० प० 'ग्रननुभवत्वेनेव "० "7 `" `" 
स्मृति चूकि अनुभव से भिन्न है, केवळ इसी से उसमें प्रमात्व का व्यवहार नहीं होता 
'है । तढति तत्रकारकानुमवत्व ही प्रमा का लक्षण प्रामाणिकों को अभिप्रेत है। क्योंकि 
महंदि गोतम ने प्रथम सूत्र भै 'तत्त्वज्ञानात? इस वाक्य को एवं (इन्द्रियार्थ संनिकर्षोत्पन्नम' 
इत्यादि प्रत्यक्षसूत्र में 'अव्यभिचारिज्ञानम्‌ इस वाक्य का प्रयोग किया है ।९ 


१. 'थननुभवत्वेनेच? इत्यादि सन्दसे के द्वारा आचाय ने एक्लोक के तीसरे चरण ककी 
व्यस्या झारस्म की है । : 


२, कहने का असिप्राथ है कि प्रथम सून्न के द्वारा तरवज्ञान से नि! श्रेयस के अधिगम 
की बात कहो है । नि।थरेयस है मोक्ष । एवं धागे 'दुःख जत्म प्रवृत्ति? इत्यादि सूत्र 
के द्वारा तसवज्ञान से मो की उत्पत्ति क्रम का उपपादन करते हुये महर्षिने कहा 
है कि तर्थज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होता है, एनं मिथ्याज्ञान के नाश से 

. दोष, प्रवृत्ति, जन्म इनके नाश क्रम से दुःखनिवृत्ति रूप मोक्ष की उत्पत्ति होती है । 
इससे यह फलित होता है कि बन्ध के कारणीभूत ज्ञान चूँकि मिथ्या हैं-- 
झयथार हैं, अत! तरगज्ञान से उनका नाश होता है । तद्भाथणति तत्प्रकारकचुभवात्व 
ही अयथाथंत्य है । तस्मज्ञान को इस अययाथेजञान का बिरोधी अगश्य होना 
चाहिये । अतः 'तत्त्वज्ञान' अर्थात्‌ तडतितस्प्रकारकनुभवा ही यथार्थज्ञान है । 
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चतुर्थ। स्तवक! ५०३ 


ननु स्मृतिः प्रमेव कि न स्यात्‌? यथार्थज्ञानत्वातु, ्रत्क्षाद्यनुसूतिवदिति 
चेन्न । सिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात्‌। 

न च स्वेच्छाकल्पितेन निमित्तेन लोकव्यवहारनियमनसु; अव्यवस्थया 
व्यवहारविप्लवप्रसङ्गात्‌ । 


(पुष प० ननु ¬ "०० *** “+= 

यदि ( तद्वतितत्प्रकारकज्ञान रूप ) यथार्थज्ञान ही प्रमा है (प्रमा के लक्षण में 
अनचिगत विषयत्व का देना आवश्यक नहीं हैँ) तो फिर 'स्मृतिः भो यथार्थज्ञान क्‍यों नहीं 
है? क्योंकि कुछ स्मुतियाँ भी प्रत्यक्षादि प्रनुभवों के समान ही तद्गति तश्रकारक होतो हैं । 
एवं ज्ञान तो वे हैं हो । द 
सि० प० न, सिद्धे “` =` "~ == | 

व्वहार के अनुसार ( प्रवृत्त ) 'निमित्त' को कल्पना की ' जाती है। यदि स्मृति में 
भी प्रामाणिक गण 'प्रमा' पद का प्रयोग खूप व्यवहार करते, तो प्रमा पद के इस प्रकार 
के प्रवृत्तिनिमित की कल्पना को जा सकती थी, जिससे उस प्रवृत्तिनिमित्तभृत घम की 
सत्ता स्मृति में भो रहे । जिससे स्मृति में मो प्रमा पद का व्यवहार हो, किन्तु प्रमाणिकगण 
स्मृति से भिस्त तद्वतितरप्रकारक भ्रनुभव में ही प्रमा पद का व्यवहार करते आये है । यदि 
“परम्परा व्यवहार? रूप “व्यवस्था? को स्वीकार न कर अपनी इच्छा के अनुसार ही पदों 
के प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना करें तो लोक व्यवहार में विप्लव उपस्थित हो जायगा । 

घतः प्रभा पद के ऐसे ही प्रवृत्तिनिमित्त की कल्पना करनी पड़ती है, जो स्मृतियों में 
न रहे, एवं यथार्थ प्रत्यक्षादि भ्रनुभवों में रहे । वह प्रबृतिनिमित्त घर्म है 'तद्गति तत्प्रकारका- 
नुमवत्व? रूप । तद्वतितत््रकारकनुभवत्व रूप यह प्रमा पद का प्रवृत्तिनिमित्ते धर्म चूंकि 
स्मृतियों में नहों है, अतः उनमें प्रमा पद का व्यवहार नहीं होता है। क्योंकि स्मृति में 
तद्वतितत्प्रकारकत्व के रहने पर भी अनुभवत्व नहीं है। अतः स्मृति में प्रमा लक्षण की 
अतिव्यासि ( अग्रहीतग्राहित्व के न देने पर भी ) नहीं है । 


इसी प्रकार कयित “भव्यसिचारि गिशेषण से मी प्रमाज्ञान का उक्त लक्षण 
झमिप्रेत जान पढ़ता दैं। जो बिशेषण गिशेष्य में म॑ रहे, उस विशोष्य में विशेषण 
का ज्ञान हो “व्यभिचारि! ज्ञान है। इसका पर्यंभसान तदभावाबलि तत्प्रकारकध्व में 
होता है । इससे स्पष्ट है कि गौतमादि 'आमाणिक' गण तद्वति तत्मकारकशान को 
ही यथार्थजञान मानते हैं, क्‍योंकि तत्वज्ञान को मिथ्याज्ञान का गिरोधी होना चाहिये। 
यह तमी हो संकंतां है जब कि प्रमाज्ञान को तद्वति तत्प्रकारझज्ञान रूप माना जाय | 


द्द ८ 
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न . गदपद्यात्मकन्यायकुसुमाञछी 


न च स्मृतिहेतो प्रमाणाभियुक्तानां महर्षीणां प्रमाणाव्यवहारोऽस्ति, 
पृथगनुपदेशात्‌ । उनतेष्वन्तर्भावादतुपदेश इति चेन्न। प्रत्यक्षस्यासाक्षात्कारिफलत्वा- 
नुपपत्तेः, लिङ्गशब्दादेश्व सत्तामात्रेण प्रतीत्यसाधनत्वादिति । 


त्त च स्मृति हेतो हकक ००० ००० “कफ | 

( प्रश्न रह जाता है कि प्रमाणिकगण स्मृति में प्रमा पद का प्रयोग ( व्यवहार ) 
नहीं करते हैं--इसमें क्या प्रमाण है? इसका यह उत्तर है कि स्मृति में भी प्रमा पदका 
व्यवहार यदि महर्षियों को अभीष्ट रहता तो वे स्मृति रूप प्रमा के करणभूत प्रमाण का 
भी स्वतन्त्र रूप से उल्लेख करते । चु कि उन्होंने ऐसा नहों किया है, अतः यह. समझना 
सरल है कि वे स्मृति में प्रमा पद का व्यवहार वे नहीं करते थे । शतः स्मृति प्रमा नहीं है । 


पु० प्‌ उत्त षु ses ००० ७०७ 

प्रमा के जिन 'करणों' का महर्षियों ने उल्लेख किया है, उन्हीं करणों से स्मृति रूप 
प्रमा को भी उपपत्ति हो जायगी । भरत) उन्होंने स्मृति रूप प्रभा के करणों का अलग से 
उल्लेख नहीं किया है । अतः स्मृति के करणीभूत प्रमाणो के स्वतन्त्र रूप से उल्लेख न रहने 
से स्मृति में प्रमात्व का निराकरण नहीं हो सकता । 


सि० .प० न, प्रद्यक्षस्य 099० Se oc 


महि ने प्रस्यक्षादि जिन चार प्रमाणों का उल्लेख किया है, उनमें से किसी से भी 
स्मृति की उपपत्ति नहीं हो सकती। स्मृति परोक्षाकारक होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से 
परोक्षाकारक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती। ध्रनुमान और शब्द ये दोनों ही प्रमाण स्वयं ज्ञात होकर दही भ्रपने प्रपने फळ रूप प्रमा 
ज्ञानों का उत्पादन करते हैं। स्मृति में पूर्वानुभव को छोड़कर धन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं 
होती है। अत! अनुमान भौर शब्द इन दोनों में से भी किसी के करण से स्मृति की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । उपमान प्रमाण से तो स्मृति की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि उससे तो केवल 
'धक्तिज्ञान' ही उत्पन्न होता है । प्रसयक्षादि प्रमाणों से चू'कि स्मृति की उत्पत्ति संभव नहीं 
है, प्रत! महर्षि के स्मृति रूप प्रभा के लिये स्वतन्त्र रूप से किसी प्रमाण के अनुल्लेख से यह 
समझा जा सकता है कि स्मृति में वे प्रभा पद का व्यवहार नहीं करते थे । 
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चतु्। स्तबक ५०७ 


एवं व्यवस्थिते तक्यंतेऽपि। यदियमतुभवेकविषया सती तन्मुखनिरीक्षणेन 
तद्यथार्थत्वायथाथंत्वे अनुविधीयमाना तत्प्रामाण्यमव्यवस्थाप्यं न यथाथंतया 
व्यवहतु" शक्यत इति । व्यवहारेऽपि पूर्वानुभव एव प्रमितिरनपेक्षत्वात्‌ । न तु स्मृतिः, 
नित्यं तदपेक्षणात्‌ । असमीचने ह्यतुभवे स्मृतिरपि तथेव । नन्वेवमनुमानमप्यप्रमाण- 
मापद्येत, मुलप्रत्यक्षानुविधानातु । न । विषयभेदात्‌ । 


ST 


एवं स्थिते "°° *" "० ( चतुर्थंचरण को व्य(ख्या ) 


यद्यपि उक्त रीति से स्मृति में अप्रमात्व की सिद्धि की जा चुकी है, तथापि 'तक' 
के द्वारा भी स्मृति में अप्रमात्व की उपपत्ति इस प्रकार की जा सकती है कि स्मृति में वे ही 
विषय भासित होते हैं, जिनका भान उसके कारणी भूत पूर्वानुमव में हो चुका रहता है । 
अतः पूर्वानुभव यदि प्रमात्मक होगा, तमी तज्जनित स्मृति प्रमा होगी । इसलिये स्मृति की 
यथार्थता या प्रमात्व पूर्वानुभव की यथार्थता के श्रधीन है। (स्मृति के प्रमात्व में जो पूर्वानुमव 
गत यथार्थत्व की अघीनता है, वही स्मृति का अपनी यथार्थता के लिये पूर्वानुभव का मुह 
जोहुना हैँ ) । 

सुतराम्‌ किसी स्मृति में तब तक प्रभात स्थिर नहीं हो सृता, जब तक कि उसके 
कारणीभूत पूर्वागुसव का प्रमात्व स्थिर न हो जाय । इस प्रकार चूकि स्मृति का प्रमात्व 
पूर्वातुमव के प्रभात्व के भीन है, अतः स्मृति में जो प्रमा पद का व्यवहार या प्रयोग होगा, 
उसके लिए भो पूर्वानुभव का प्रामाण्य अपेक्षित होगा । प्रतः स्मृति के मूलभूत पूर्वातुमव में | 
हो प्रमात्व एवं प्रमा पद का प्रयोग ( व्यवहार ) उचित है, पूर्वाठुमव सापेक्ष स्मृति में 
नहीं । 

एवं अनुमव यदि 'असमीचीन? रहेगा भप्रमारमक रहेगा, तो उसपे होते वाली स्मृति 
मी भ्रप्रमा ही होगी । सुतराम स्मृति चू कि नियमतः पूर्वानुमव को अपेत्ता रखती है, अत! प्रमा 
नहीं हो सकती । 


पू० प० नन्वेवमतुमानस्‌ `` `` ”' 

इस प्रकार तो अनुमिति भी प्रमा न रह्‌ जायगी, क्योंकि उसे भो किसी न क्सी 
रूप में प्रत्यक्ष प्रमा की भपेक्षा अवश्य होती है । 
सि पण न, विषय sm coe ००० 

झनुमिति में हेतु प्रभुति के प्रत्यक्ष की ही अपेक्षा होती है, साध्य विषयक प्रत्यक्ष की 
अपेक्षा नहीं होती है । स्मृति के प्रामाण्य में पूर्वानुमव के प्रामाण्य की जिस अपेक्षा का वणन 
किया गया, वह इससे भिन्न प्रकार की है। क्योंकि स्मृति जिस विषय को होती है, स्मृति 
भ॑ प्रामाण्य के लिए उसी विषय के पूर्वातुमव के प्रामाण्य को अपेक्षा होती है। अतः मानना 
होगा कि ज्ञान गत प्रमात्व के लिये जिस 'अनपेक्षत्व की चर्चा की गयी है वह स्वास्पूनानतिरिक्त- 
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५०८ गद्यपद्यामक-न्या यकुसुमाखली 


आगमस्तहि न प्रमाणं, तहिषयमानान्तरातुविधानात्‌ । न। प्रमात्भेदात्‌। 


घारावाहिकबुद्धयस्तहि न प्रमाणस्‌, आद्यप्रमाणानुविधानात्‌ । 
विषय का किसी दूसरे ज्ञान में रहने वाले प्रमात्व के प्रयोजकत्व की अंनपेक्षा स्वरूप ही है । 
अतः अवुमिति में प्रमात्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


पु० प० ्रागमस्तहि "” "¬ *" 
उक्त रीति से यद्यपि अनुमिति में प्रमात्व फी अनुपपत्ति का उद्धार हो सकता है, 
फिर भी 'आागम' जमित ज्ञान ( शाब्दबोध ) में 'अप्रमात्व' को आपत्ति हो जायगी । क्योंकि 
श्रोता को जिस विषयक जैसा ज्ञान होता है, उसी विषय का वैसा ही ज्ञान वक्ता को पहिले 
से रहता है, क्योंकि उसी के अनुसार वह शब्द का प्रयोग करता है। अतः शोता में 
पुरुष गत शाब्इबोघ का प्रमात्व उच्चारयिता पुरुषगत बोध में रहने वाले प्रमात्व के भ्रघीन 
है । क्योंकि उच्चारयिता का बोध अगर यथार्थ है, तो श्रोता का बोध भी यथार्थ होता है। 
यदि उच्चारयिता का बोध अयथार्थ रहता है, तो घोता का बोध मो भ्रयथार्थ ही होता है। 
अतः शोतागत बोध अर्थात्‌ शान्द्रबोध का प्रमात्व चूंकि उच्चारयिता पुरुष के बोध में रहने 
वाले प्रमात्व के अधीन है, भरत! शाव्दत्रोध भ्रप्रमा है! एवं प्रमा का करण नहीं होने से 
झागम प्रमाण नहीं रह जाता है। तस्मात्‌ उक्त सापेक्षध्व प्रमारव का विघटक नहीं है, प्रथवा 
उक्त अनपेक्षस्व प्रमात्व का साधक नहीं है । 
सि० प० न, प्रमातुभेदात्‌ "” `*° *« 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्मृति के पूर्वानुभव को सापेक्षत्व एवं शाब्घबोध में उच्चारयिता 
गत बोघ की सापेक्षता इन दोनों में बड़ा अन्तर है। जिस पुरुष में स्मृति की उत्पत्ति होती 
है, उसी पुरुष में उत्पन्न पूर्वानुभव को सापेज्ञता ही स्मृति में रहती है, किन्तु श्रोता में होने 
वाले जित ( थाव्द ) बोध को स्वसमात विषय दुधरे बोध को अपेक्षा होती है, वद बोध 
उच्चारयिता पुरुष में रहता है । अत: प्रयोज्य रूप शाब्दो एवं प्रयोजक खूप उच्चरयितृगत 
बोध दोनों के प्राघय भिन्न हैं । तत्पुरुष में रहने वाले तद्विषयक बोघ के प्रमात्व का .प्रयोजक 
। तो उसी पुरुष में रहने वाले उसी विषयक बोध निष्ठ प्रमात्व का अनपेक्षता ही है । इस प्रकार 
को धरनपेक्षता शाब्दवोधादि में है, अतः वे प्रमा है, उक्त अनपेक्षता स्मृति में नहीं है, अतः वे 
प्रमा नहीं हैं । न 
पू० प० घारावाहिक बुद्धयः `"` `° "= 
तब तो धारावाहिक ज्ञान के अन्तर्गत जो द्वितीयादि बुद्धियाँ हैं, उनमें अप्रमात्व की प्रापत्ति 
होगी । क्योंकि धारावाहिक ज्ञान का पहिला ज्ञान अगर यथार्थ (प्रमा) होता है, तो तदस्तर्गत 
धागे के ज्ञान मी प्रमा होते हैं, अन्यथा नहीं । अतः प्रथमज्ञान रूप भ्राद्य प्रमाण? अर्थात्‌ प्रमा, 
में रहने वाला प्रमात्व-उसका भ्रनु-विघान (अनुगमन) द्वितीयादि ज्ञानों के प्रमास्व में है । एवं 
प्रथम ज्ञान एव द्वितीयादि ज्ञान समी समान विषयक एवं समान पुरुषीय भी है । अतः उक्त 
'अनपेक्षत्व प्रमात्व का प्रयोजक नहीं हो सकता । 
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चतुथः स्तबका ळं 


न। कारणविशुद्धिमात्रापेक्षया प्रथमवदुत्तरासामपि पूवेमुखनिरीक्षणाभावात्‌। 
कारणबलायातं काकतालीयं पौर्वापयंमिति। यदि हि स्मृतिने प्रमितिः, पुर्वातुभवे कि 
प्रमाणस्‌ ? 


een 


सिऽ प० कारणविशिद्धि `" *** `" 


धारावाहिक ज्ञानों को उत्पत्ति उस स्थिति में होती है, जहाँ प्राथमिक ज्ञान को 
सामग्री अनेक क्षणों तक रहती है। उन क्षणों में उत सामग्री के रहने से उत्तरोत्तरक्षणों में 
एक ही प्रकार के ज्ञानों की परम्परा उत्पन्न होती है । ज्ञानों की यह परम्परा ही घारावाहिक 
ज्ञान कहलाती है । इनमें प्रथमज्ञान की अपेक्षा ढितीयादि ज्ञानों को नहीं है। अत! जिस 
प्रधार धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत प्राथकिक ज्ञान अपने कारणों की विशुद्धि से हो प्रमा है; 
तदन्तर्गत द्वितीयादिज्ञान भी अपने अपने कारणों की विद्युद्धि से ही प्रमा हैं । ( अर्थात्‌ विशुद्ध 
कारणों से उत्पन्न होने से ही वे प्रमा है) । अत! जिस प्रकार उक्त प्राथमि$ ज्ञान अपनी 
प्रमात्व के लिये किसी दूसरे ज्ञान के प्रमात्व को अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार ध्तीयादि 
ज्ञान भी अपने प्रमात्व के लिये किसी ज्ञान के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं रखते । 

तब रही बात धारावाहिक ज्ञानों के अन्तर्गत सभो ज्ञानों में नियमित पीर्वापर्य 
के क्रम की-उसका यह उत्तर हे कि काकताछोयन्याय से उक्त सभोज्ञानों के कारणों का 
सम्बळन उतने समय तक रहता है, अतः ज्ञानों का पौ रातये क्रम भी बना रहता है। इससे 
उन ज्ञानों में से कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है । जिउ क्षण में जिस ज्ञान को सामग्री 
सम्बित होगी, उसके अव्यवहिततोतर क्षण में 'उसज्ञान को उत्पत्ति होगी । अतः धारा- 
वाहिक ज्ञान के प्रस्तत द्वितीयादि ज्ञानों में ग्रयमात्य को प्राप्ति नहीं है । 


पू० प० यदि हि १00 ० 
स्मृति भो अवश्य हो प्रमा है । क्यों प्रभाटयकज्ञात से हो वस्तु को सिद्धि होती है । 
स्मति का आकार है 'सः अयबा 'स एवयन्‌' इत्यादि । स्मृति से कारणीभूत पूर्वानुमद 
के विषय में 'तत्ता' की सिद्धि होती है । 'तत्ताः अतीत अनुभव की विषयता रूप है । अनुभव 
के समय उसके विषय में यह “तत्ता' नहीं थी । अतः स्मृति में जिन घटादि विषयों का मान 
होता है, वे यद्यपि पूर्वानुभव के विषय हैं, किन्तु स्मृति में भासित होने वाली जो “तत्ता! रूप 
धर्म है ( भर्थात्‌ ) अतीतानुसव विषयत्व रूप घर्म है--वह पूर्वानुभव से ज्ञात नहीं दै । ब 
“त्ताः रूप अज्ञात विषपक होने के कारग स्मृति भी प्रमा है। 
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११० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुंसुमाखळी 


स्मृत्यन्यथा5नुपपत्तिरिति चेन्न । तया कारणमात्रसिद्ध :। न तु तेनानुभवेनेव 
भवितव्यमिति नियामकमस्ति । ग्रननुभूते$पि तहि स्मरणां स्यादिति चेत्‌ ; 


PND SS 5 दादाला 


यदि ऐसा न हो तो इसमें प्रमाण ही क्या है? कि स्मृति से पहिले पूर्वानुमव 
हे ही। क्योकि वस्तु को सिद्धि प्रमात्मक ज्ञान से ही होती है। स्मृति से पुर्वानुमव 
की सिद्धि तभी हो सकती है, जब कि स्मृति प्रमा हो। स्मृति में चूंकि 'तत्ता! में 
अन्तःप्रविष्ट पुर्वानुभत्र' भी विषय होता है, इसी लिये स्मृति से पूर्वानुभव की सिद्धि होती है । 
प्रता स्मृति भी प्रमा दै । 


सि० प० स्मृत्यन्यथा "°° `” `" 

घू कि स्मृति कार्य है, अतः उसका कोई कारण भी अवश्य है। वह कारण पूर्वानुभव 
ही है । भतः स्मृति रूप कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, तो उससे पूर्वानुभव रूप कारण की 
सिद्धि होती है । स्मृति से पूर्वातुभव की सिद्धि के लिये स्मृति के प्रमात्व की अपेक्षा नहीं है। 


qo प6 न, तया ००० रु» ७७७ 


स्मृति के कार्यत्व से तो इतना ही सिद्ध होवा है कि 'उसक्रा कोई कारण है! उससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि “वह कारण पूर्वानुभव ही है! ' 
सि० प० ग्मननुसूतेऽपि "° °° *** 


यदि स्मृति के प्रति पूर्वातुभव को कारण न मानें तो झननुभूत विषयों को भी स्मृति 
होने लगेगी । भरत; स्मृति के प्रति पूर्वानुभव को कारण मानना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में 
समृति में प्रमात्व को माने विना ही स्मृति रूप कायं से पूर्वानुमम रूप कारण की सिद्धि हो 
सकती है । इसके लिए स्मृति को प्रमा मानना व्यर्थ है । 


४. जहाँ ज्ञान में विषय विधया भासित होने से विषय की सिद्धि होती हैं, यहाँ शान 
के प्रभाव की भो आवश्यकता होती है । किन्तु जहाँ ज्ञान हेतु विधया वस्तु का 
ज्ञापक होता है, वहाँ ज्ञान के प्रमात्व की झावएकता नहीं होती है । क्योकि अमाश्मक 
ज्ञान रूप कार्य से मी तो उसके कारणीभूत यस्तु का अनुमान होता है । प्रकृत में जब 
यह सिद्ध नहीं है कि स्मृति पूर्वानुभव का कारण है? उस स्थिति में स्मृति से जो 
पूर्वानुभव की सिद्धि होगी, वह 'तत्ता; के द्वारा पूर्वांचुमव का स्थ्वुसि मै आन होने से 
ही दो सकता हैं, इसके छिये स्मृति में प्रमात्व का मानना आवश्यक नहीं है । 
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चतुर्थ! स्तबकः ५११ 


कि न स्यात्‌। न ह्यत्र प्रमाणमस्ति। पूर्वानुभवाकारोल्लेखः स्मृतेद्टश्यते, 
सो$न्यया न स्यादिति चेत्‌; तत्कि बौद्धवढिषयाकारान्यथा$नुपपत्त्या विषय- 
सिद्धिस्त्वया$पीष्यते, तथाभ्रूतं ज्ञानमेव वा तत्सिद्धिः ? । आद्ये तढदेवानैकान्ति- 


कत्वस्‌। न हि यदाकारं ज्ञानं तत्पूवेकत्व॑ तस्येति नियमः, भ्रनागतज्ञाने विभ्रमे 
च व्यभिचारात्‌ । 


पूळ प्‌० कि च "°° = "= 


किसी वस्तु की सिद्धि केवल बाधक के न रहने से ही नहीं हो जाती। उसके लिए 
झलग से साघक प्रमाण की भी आवश्यकता होती है | स्मृति में यदि प्रननुभूत वस्तु के मान 
का ज्ञापक कोई प्रमाण रहे, तो अननुभूत विषयक का भी भान स्मृति में हो सकता है । किन्तु 
सो नहीं है, भ्रतः स्मृति में पूर्वानुभव को कारण न मानने पर केवल किसी बाघक के न रहने 
से ही स्मृति में पूर्वाननुभूत विषय का मान नहीं हो सकता । 


सि० प० पूर्वातुभवाकारोल्लेख *** ” ¬ 


'स यह स्मृति के मान का आकार है, उसी का भ्रमिज्ाप 'स? पद से होता है । अतः 
यह मानना होगा कि स्मृति में “तत्ता? का मान अवश्य होता है। पूर्वानुभव की विषयता ही 
“तत्ता है। ऐसी स्थिति में स्मृति से पहिले यदि पूर्वानुभव नियमत नहों रहेगा, तो स्मृति में 
पूर्वानुभव की विषयता रूप 'तत्ता' का मान उपपन्न नहीं होगा। भतः यह माना जाता है 
कि स्मति जिस विषय की होगी, उससे पूर्व उसी विषय का पूर्वानुमव मी भवश्य रहेगा। इस 
रीति से जो स्मृति के पहिले पूर्वानुमव की सिद्धि होती है, उसके लिये समृति को प्रमा होने की 
आवश्यकता नहीं है । 


पू० प७ तत्किस्‌ eee ७७७ ve 
बौद्धे गण ज्ञान में विषयाकार की अनुपपत्ति से जो विषय की साबुत सत्ता को 


स्वीकार करते हैं। क्या आपछोग ( स्मृति को अप्रमा मानने वाले नैयायिकादि ) भी ऐसा ही 
मानते हैं ? ( २) अथवा विषय के भान को ही विषय की सिद्धि समझते हे ? 


ha ge ७७७ ४७७१ ०७७ 
ञ्ाद्य " 


प्रथम पक्ष का तात्पय यह है कि स्मृति से पहिले पूर्वानुमव की सत्ता के बिना 
स्मति में यदि पूर्वानुभवाकार ( तत्ता ) का उल्लेख सम्मव नहीं है, इसीलिये स्मृति से पहिले 
पूर्वानुभव की सत्ता की स्वीकृति आवश्यक हो तो क्षणिक विज्ञानवादी बोद्धमतावळम्बी हो 
जाना पडेगा । उन लोगों का कहना है कि विज्ञान से भिन्न घटादि किसी मी वस्तु 
की' अपनी पृथक 'सत्ता? नहीं है? विज्ञान में घटादि विभिन्न विषयों के भाकार संपादन के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
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द्वितीये तु स्मृतिप्रामाण्यमवजेनीयस्‌ । मा भरूत्पूर्वानुभवसिद्धिः, कि नरिछन्न- 
मिश्रि चेतु; न तहि स्मृत्यनुभवयो: कार्यकारण भावसिद्विरिति । न । तदप्रामाण्येऽपि 


पूर्वापरावस्थावदात्मप्रत्यभिज्ञातप्रामाष्यादेव तदुपपत्तेः। 

HERSEY Sennen came 
लिये घटादि विषयों की संवृत सत्ता को वे स्वीकार कर लेते हैं । इस रीति के अनुसार स्मृति 
से पूर्व पूर्वानुभव की सिद्धि इस कार होगी कि तद्विषयक अनुभव भ्रवश्य था, क्योंकि स्मृति 
ूर्वानुभवाकारक होती है । जो ज्ञान जिस वस्तु के आकार का होता है, वह वस्तु उस ज्ञान 
से पहिले वश्य रहती है। जैसे कि घटानुभव से पहिले घट रहता है । स्मृतेः पूवम्‌ तद्विषय- 
यकानुभवोऽचश्यमस्ति तम्बिना स्मृतेः ूर्वानुभवाकारानुपपत्ते यद्धि ज्ञानम्‌ यद्विषयाकारकम्‌ 
भवति तलृश्ञानातूषंम्‌ तद्विषयी भूतवस्त्ववश्यमस्ति, यथा घटज्ञानात्‌ पूर्वम्‌ घटादि, इस अनुमान का 
हेतु अनँकास्तिक है भ्रर्थात व्यभिचारी है । क्योंकि 'घटो भविष्यति’ इस अनागत विषयक 
ज्ञान से पहिले घट की सत्ता नहीं रहती है। अथवा यह नियम भी नहीं है कि थृक्ति में रजत 
की भ्रान्ति से पहिले रजत की सत्ता अवश्य रहती है । अतः उक्त हेतु के द्वारा स्मृति से पहिले 
स्मृति में विषयीमूत पूर्वानुभव को सिद्धि नहीं हो सकती । 


यदि 'विषय की सिद्धिः उस 'विषथ’ का “ज्ञान! रूप ही हो, तो फिर पूर्वानुभव 
विषयक स्मृति ही पुवीनुभव विषयक स्मृति रूप है। किन्तु तव तो स्मृति में प्रमात्व का मानना 
अनिवार्य होगा । क्योंकि प्रभाज्ञान विषयसिद्धि रूप ही है। म्रमात्मक ज्ञान विषयसिद्धि 
रूप नहीं है, क्योंकि पहिले बिषय की सत्ता के न रहने पर भी तद्विषयक भ्रमात्मक ज्ञान को 
उत्पत्ति होती है। अत! स्मृति को जब तक प्रमा न मावो जाय, तब तक स्मृति से पहिले 
नियमतः पुर्वातुमब की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । 


सि० प० मा भुत ** = =` 
स्मृति से पूर्व यदि नियमतः पूर्वानुभव की सिद्धि नहीं होगी, तो इस से हम लोगों को 

क्षति ही कोन पी होगी ? 

पु० प० न तर्हि । 


_ यदि तहिण्यक स्मृति से पहिले तद्विषयक अनुभव की सत्ता की सिद्धि नहीं होगी, तो 
स्मृति एवं पूर्वानुभव इन दोनों में जो कार्यकारणभाव सवंजन सिद्ध है; वह विघटित हो 
जायगा । 


सि० प० तदप्रामाण्येषपि '” “"* "= 


स्मृति में प्रमात्व के न रहने पर भी उससे पूर्व नियमंत। तद्विविषयक प्रनुभव का रहना 
सिद्ध हो सकता है।. क्योंकि स्मृति के बाद 'योऽहमन्वमवममुमर्थं सोऽहमिदानीं स्मरामि’ इस 
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चतुथ-स्तबक! ५१३ 


'योऽहमन्वभवममुमंर्थं सोऽहं स्मरामी'ति मानसप्रत्यक्षमस्तीति । न च ग्रहीत- 
ग्राहित्वमीश्वरज्ञानस्य; तदीयज्ञानान्त रागोचरत्वा द्विदवस्य । न च तदेव ज्ञानं कालः 
भेदेनाप्रमाणस्‌; भ्रनपेक्षत्वस्यापरावृत्ते: । तथापि वा ग्रप्रामाण्येऽतिप्रसङ्गादिति ॥ १॥ 


झाकार का प्रत्यभिज्ञा रूप यथार्थ भनुभव उत्पन्न होता है। इस प्रत्यभिज्ञा से जिस प्रकार 
झनुभवितृत्व रूप पुर्वावस्था से युक्त एवं स्मत्तु त्व रूप भ्रपरावस्था से युक्त आत्मा को विद्धि 
होती है; उसी प्रकार स्मृति में विषय होने वाले पूर्वानुभव की भी सिद्धि होती है । क्योंकि उक्त 
प्रत्यभिज्ञा में पूर्वानुमव के द्वारा विषयीभूत धर्थ में स्मृति की विषयता मी भासित होती है । 
तस्मात्‌ केवल भ्रमुभव में प्रमात्व को स्वीकार कर लेने से ही, स्मृति में प्रमात्व के न मानने पर 
भी, तद्विषयक पूर्वानुभव में स्मृति की नियतपूवत्तिता की सिद्धि हो सकती है। इससे स्मृति 
एवं पूर्वानुभव में जो कार्यकारणभाव सवंसिद्ध है, उसमें भी कोई बाधा नहीं आती है । 
सि० प० न च ग्रहीतग्राहित्वस्‌ `° ` `` 


ईश्वर का ज्ञान 'गुह्दीतग्राही” है ही नही । यदि प्रमा को अग्रहीतग्राही होना आवश्यक मान 
ही लें तथापि ईश्वरज्ञान में प्रप्रमात्व की आपत्ति नहीं दी जा सकती । क्योंकि ईश्वर को सभी 
विषयों का एक ही अखण्डज्ञान है । गुदीतग्राहित्व तत्पुरुषीयत्व घटित है । धर्थात्‌ तत्पुरुषीय 
तद्विविषयक प्रमाज्ञान में तर्पुरुषोय तद्विविषयक किसी दूसरे ज्ञान में विषयीभूत किसी पदार्थ का 
भासित न होना ही भगुद्दीतग्राहित्व है। ईश्वर को जब किसी विषय का दूसरा ज्ञान है ही 
नहीं, तो फिर उनके किस विषय के दूसरे ज्ञान के द्वारा ग्रदीत विषयक होने के कारण 
ईश्वर का ज्ञान ग्रृहीतग्राही होगा ? | 
सि० प० न च तदेवज्ञानसु """ "°° `” ` 


( इस प्रसङ्ग में मीमांसक कह सकते हैं कि जो ज्ञान प्रथम क्षण में अगुहीत प्राही है, 
यही ज्ञान दूसरे क्षण में ग्रहीतग्राही हो सकता है। क्योंकि द्वितीय क्षण में वह विषय प्रथम 
क्षणर्वात्त ज्ञान के दारा गुहीत हो चुका रहता है । इस प्रकार हम लोगों की तरह ईश्घर का भी 
एक ही प्रखण्डज्ञान गुहीतग्राही होने के कारण अप्रमा हो सकता है । अतः हम लोगों की तरह 
ईश्वर में भी अनाश्वास को सम्भावना विद्यमान है । इसका यह उत्तर है कि) यह सम्मव नहीं 
है कि एक ही ज्ञान एक ही क्षण में प्रमा हो भोर दूसरे क्षण में वही ज्ञान झप्रमा हो जाय । 
क्योंकि आप ( मीमांसक ) प्रमात्व में खिस पअनपैक्षस्व” को प्रयोजक मानते है, वह द्वितीय 
क्षणर्वात ज्ञान में भी है ही । भतः एक ही जान विमिश्न क्षणों में प्रमा और अप्रमा दोनों 
नहीं हो सकता । 

६५ 
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स्यादेतत्‌ । अनुपकारकं विषयस्य तदीयमेतदीयं वा न भवितुमहंत्यविशेषातृ । 

न च तस्येत्यनियतँ तत्र प्रमाणमतिप्रसङ्गात्‌। न च तदभिज्ञमन्तरेण तदुपकारः 

स्योपत्तिः, तथाईनस्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा, कार्यत्वस्यानेकात्तिकत्त्रात्‌। 
रि” 

व्तथापिर प्र्थात्‌ प्रथम क्षण में विद्यमान 'स्व' रूप ज्ञान के हारा गृहीत विषयक होने 

के कारण द्वितीय क्षणवरत्ति उसी ज्ञान में अप्रमात्व की सम्भावना हो ठो सभी भ्रपनो स्थिति 

क्षण रूप द्वितीय क्षण में झप्रमा होंगे। फलत! समी ज्ञानों में प्रमात्व एवं प्रश्रमात्व एतदु 

भयापत्ति रूप 'पअतिप्रसज्ू” होगा । अतः दृश्वरीय ज्ञान में झप्रमात्व की सम्मायना नहीं ॥१॥ 


qo प्‌ऽ स्यादेतत्‌, ग्रनुपकारकस्‌ ००० ००० ००० ७०७ 


ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता! नाम की एक वस्तु की उत्पत्ति अवशय मानवी होगी । 
ऐसा मानने पर घारावाहिक बुद्धि में अगुहीतग्रादित्व घटित प्रमा लक्षण की अव्याप्ति हट 
जाती है। क्योंकि ऐसा सार्वजनीन प्रनुमव है कि “घट ही घटज्ञान का विषय है, पट नहीं । 
यदि घट में घटज्ञान से किसी 'उपकार विशेष” ( ज्ञातता का आधान रूप ) न हो तो “घटज्ञान 
घट विषयक ही हैं, प्रट विषयक नहीं? इस तियम का प्रयोजक कौन होगा ? घट ज्ञान में 
घट के ही सुमान पट का भी कोई सम्बन्ध तो है ही । प्रत! घट ज्ञान से घट में एक 'ज्ञातता 
नाम की वस्तु की उत्पत्ति मानती होगी। जिस से यह कहना सम्भव हो कि “घट में 
ज्ञातता को उत्पन्न करने वाला ज्ञान घट विषयक ही हो सकता हे, पटादि विषयक नहीं । 
( स्व निष्ठ ज्ञताता जनकत्व ही ज्ञान में स्व विषयकत्व का नियामक है ) । फलतः घटज्ञानीय 
घट में रहने वाली विषयता घटज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का आश्रयत्व रूप है । यह प्राथयता 
पट में नहीं है, भरत! पट में घटज्ञान की विषयता नही है । 


इस प्रकार घटज्ञान से घट में 'ज्ञातता' रूप कार्य की उत्पत्ति के स्थित हो जाने पर 
यह पूछना है कि कार्यत्व हेतु से क्नित्यादि में जो 'सकत्त्‌ त्व! का अनुमान रूप ज्ञान होता है, 
उसके बल से ज्ञातता” रूप कार्य में भी 'सकर्तूंकत्व' की सिद्धि होनी चाहिये । क्योंकि तभी 
कार्यस्व घ्रौर सकत्‌ कत्व की व्यासि स्थिर रह सकती है । यदि कार्य॑त्व रूप हेतु की भ्राअयीसूत 
ज्ञातता में सकत्तुंकत्व रूप साध्य न रहे तो उक्त नियम व्यमिचरित हो जायगा । किन्तु 
ज्ञातता में यदि सकत्त “कत्व को स्वीकार करेंगे तो 'भ्रनवस्था' होगी । वयोंक्ति “सकतुकत्व? 
है 'उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमजन्य॒त्व” रूप ( धट में कुलाळकत्तू करव इसी लिये 
है कि घट के उपादान कारण कूपाछों का प्रपरोक्षज्ञान, 'कपालेत घट कतत मिच्छामि' इस 
झाकार की चिकीर्षा एवं तदनन्तर कृति, कुछाल इन तीनों से युक्त है। इस लिये कुछाल 
जन्यत्व घट में है। धट बनाने के लिये जलादि जुटानेवाछा पुरुष भी यद्यपि घट का कारण 
अवश्य है, किन्तु उसका 'कत्ता? रूप कारण वह नहीं है, क्योंकि उस में घट के उपादान कै 
उक्त भपरोक्षज्ञानादि नहीं है ) । 
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चतुर्थ; स्तवकः ५११ 
अत्रोच्यते-- 

स्वभावनियेमाभावादपकारोऽपि दुर्घट: । 

सुंघटत्वेऽपि सत्यर्थेऽसतिं का गतिरन्यथा ॥ २॥ 


ऐसी स्थिति में घट में उत्पन्न होने वाले ज्ञातता रूप कार्य में सकतृ'कत्व की रक्षा के 
लिये उक्त ज्ञातता के उपादानभूत घट की जन्यता का मानना आवश्यक है । किन्तु घटज्ञान से 
जब घट में ज्ञातता की उत्पत्ति हो जायगो, तव वह ज्ञान घट विषयक हो सकेगा । अत! 
उक्त उपादान ज्ञान रूप घटज्ञान में घटविषयकत्व नियम की उपपत्ति उससे आगे उत्पन्न होनेवाले 
ज्ञातता से नहीं हो संकती । अत॥ इस घटविषपक ज्ञान में घटविषियंकेत्व कें नियम की उपपत्ति 
के लिये दूसरे घटज्ञान से उशन्न होनेवाली दूसरी ही ज्ञातता माननी होगी । ऐसा स्वीकारं 
करने पर द्वितीय ज्ञातता के कारणीभूत द्वितीय घट विषयक ज्ञान में भी उक्त शद्धो उत्पन्न 
होकर अनवस्था में परिणत हो जामगो । तस्मात्‌ अवश्य स्वीकत्तंव्य उक्त ज्ञातता के द्वारा 
ईएवेर के साधक उक्त अनुमान प्रमाण को सता संकटापन्न हो जायगो । 


सिं० प० स्वभात्रतियमाभावात्‌ *** "°° `° *** ( कारिका ) 


इस प्रसङ्ग में हम लोग कहते हैं कि 'घटज्ञान की विषयता घट में ही रहे' ईस नियमे 
की उपपत्ति के छिये ज्ञान से विषय में 'ज्ञातवा' नाम की वस्तु की उत्पत्ति को स्वीकार करना 
आवश्यक नहीं है । क्योंकि घटज्ञान में ही ऐसे स्वभाव” की कल्पना करेंगे किं 'घट ज्ञान 
अवश्य ही घटविषयक हो, उसी से घटज्ञान में घटविषयकत्व की - उपपत्ति हो जायगी । 
यदि उक्त “स्वभाव? को स्वीकार न करें तो ज्ञातता” के प्रसङ्ग में मी यह भ्रमियोग 
उपस्थित होगा कि 'घटज्ञान से घट में हो ज्ञातता की उत्पत्ति क्यों हो? पट में भी 
घटज्ञान से 'ज्ञातता' की उत्पत्ति क्यों न हो? इस अभियोग के उत्तर में यही कहना 
पड़ेगा कि 'धटज्ञान का यही “स्वमाव' है कि वह घट में ही श्ञातता का उत्पादन करे, 
घटज्ञान का ऐसा स्वभाव स्वीकार करने की अपेक्षा इसी कल्पना में लाघव है कि "घटज्ञान 
अवश्य ही घट विषयक हो” वा 'घटज्ञानीयविषयता अवश्य ही घट में रहे” इस के लिये 
'ज्ञातता' को स्वीकार करने की भावश्यकता नहीं है । 


यदि ज्ञातता की उपपति किसी प्रकार 'सुघंट' भी हो तो वह वर्तमान विषय में ही 
होंगी, अतीते का विषय में नहीं ' 


: अभिप्राय यंह है कि चे किं घटज्ञान वत्त'मान घंट विषयक भो होता दै, अतीतं घट 
विषयक मी । पत्त'मान घट विषयक जो ज्ञान है, वह कदाचित्‌ 'ज्ञातता' का आघांन 
कर भी संकतों है, किन्तुं अंतौत घट विषयक जो शान हैं, वह शातता का आंघान 
किस विषय में करेगा ? 
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५१६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा्जलौ 


विशेषाभावात्तत्रेव फलं नान्यत्रेत्येस्यापि नियमस्यानुपपत्ते: । स्व भावनियभेन 
चोपपत्तौ तथैव विषयव्यवस्थोपपत्तेः । अवश्यञ्नेतदमुमन्तव्यस्‌, भ्रतीतादिविषयत्वा- 
नरोधातु । न हि तत्र ज्ञानेन किश्चित्‌ क्रियत इति शक्यमवगन्तुम्‌, असत्त्वात्‌ । 


eer 


ग्रतः ज्ञातता की सिद्धि ही जब नहीं हो सकती, तब ईश्वरानुमान मै तन्मूलक 
विघटन का प्रयास व्यर्थ है । 


सि० प० विशेषाभावात्‌ `” `` ” “ 


यदि स्वभाव नियम’ रूप विशेष! को स्वीकार न करें तो "घटज्ञान से घट में हो 
ज्ञातता की उत्पत्ति हो, पट में नहीं! इस नियम को भो उपपत्ति न हो सकेगी । भ्रत। घटज्ञान 
के इस 'स्वभाव नियम? को स्वीकार हो करना होगा कि “घटज्ञान से घट में ही ज्ञातता को 
उत्पत्ति हो “पट में नहीं? । अगर यह नियम मानना ही है तो फिर तुल्य युक्ति से घटशान 
का ही यह “स्वभाव? रूप 'नियम' विशेष मारा जा सकता है कि 'घटज्ञान का विषय 
घट ही हो” । इस नियम को स्वीकार कर लेने से ही ज्ञातता से होनेवाले 'विषयनियम? ' 
रूप कार्य की भी उपपत्ति हो जायगी । इस के बाद 'ज्ञातता' को स्रीकार करने को कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी । 


सि० प० ग्रवश्यञ्च (.कारिका के उत्तराद्वं की व्याख्या ) `° "` `*° `` 


ज्ञातता के मानने पर भी 'विषयनियम' के छिये 'घटज्ञान घट विषयक हो हो' ऐसा 
नियम मानना हो होगा । क्योंकि अतीतादि अवर्तमान घट विषयक ज्ञान में 'विषयनियम' 
की उपपत्ति “ज्ञातता? के द्वारा नहीं हो मकतो । क्योंकि 'घर्म' को उत्पत्ति में 'घमि' भी 
एक कारण है । घतः प्रतीतादि घट विषयक ज्ञान से ज्ञातता रूप घर्म की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती, क्योंकि अंतीतादि घमि रूप कारण की सत्ता वहाँ नहीं है । 


इस स्थिति में प्रश्‍न यह . होता है कि वत्तंमान घट विषयक ज्ञान की विषयत घट में 
इस लिये है कि घटज्ञान जनित ज्ञातता का वह थ्राश्र्‍य है । किन्तु अतीतादि घट विषयक 
ज्ञानीय विषयता अतीतादि घटों में हो रहे-फहृत) '"भ्रतीतादि घट विषयक श्वान 
अतीतादि घट विषयक ही हो” इस नियम का प्रयोजक कौन होगा ? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में यहो कहना पड़ेगा कि 'ज्ञतीतादि घट विषयक ज्ञान का यह 'स्वभाव! ही है कि वह 
'प्रतीतादि घट विषयक ही हो” । इस प्रकार का “नियम? जब मानना ही पड़ता है तो फिर 
यह सामान्य नियम हीं क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि 'सभी घट विषयक ज्ञातों, का यही 
स्त्रभाव है कि वे घट. विषयक ही हों” इस सामान्य नियम से ही सभी घट विषयक ज्ञानो में 
घट विषयकत्व की उपपत्ति हो जायगो, ज्ञातता को स्वीकार करने की क्या घावण्यकता दै ! 
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चतुर्थः स्तवकः ५१७. 


न च तद्धमंसामान्याधारं किञ्चित्‌ क्रियत इति शुक्तम्‌; तेन तस्येव विषयत्व 
प्राप्तेः । तादात्म्याङ्विशिषस्यापि सेव ज्ञाततेति चेत्‌ ; तत्कि चक्षुषा घटे ज्ञायमाने 
रसोऽपि ज्ञायते, तादात्म्थात्‌ ? 


पु प० न च तद्धमं `” `” ` ` 


घट विषयक सभी शानों में घटत्वादि घर्म भो विषय होते हैं। अतीतघट विषयक 
ज्ञान के समय घट की सत्ता भले ही न रहे, किन्तु घट में विशेषण होने वाले घट्स्वादि धर्मों 
की सत्ता अवश्य रहती है। उन घटत्वादि विशेषणों में ही ज्ञातता की उत्पत्ति होगी, उसीं 
से अतीत ग्रयवा भविष्यत्कालिक घटविषयक ज्ञानों में मो 'विषयनियम' को उपपत्ति हो 
जायगी । इस के लिये 'घटज्ञान घट विषयक हो हो” इत दूसरे नियम को मानने की 
आवश्यकता नहीं दै । 
सि० प० तेन तस्यैव "°` *** "`` `= 


ज्ञातता को स्वीकार कर जो नियम उपपन्न होता है, उसका प्राकार इस प्रकार का है 
'जो ज्ञान जिस विषय में ज्ञातता को उतपन्न करे, वह ज्ञान उस विषय का अवश्य हो” । तदनुसार 
अठोत घट विषयकज्ञान से यदि घटत्व में ज्ञातता की उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, तो इससे यही 
नियम निष्पन्न होगा कि 'अतीतघट विषयक ज्ञान अवश्य ही घटत्व विषयक हो” किन्तु 
अतीतघट विषयक ज्ञान में अतीतघटविषयकत्व का नियम भी तो है--उप्तकी उपपत्ति घटत्व 
म॑ ज्ञातता के आधान से नहीं हो सकती । वह तो अतीतघट में ज्ञातता के भ्राषान से हो 
हो सकती है । किन्तु प्रतीत घट में ज्ञातता का आधान संभव ही नहीं है । 
पू० प० तादाहम्यात्‌ “7 `” 0" "¬ 

चर्म एवं धर्मी दोनों अभिन्न हैं । अतः घट और घटत्व ये दोनों ही प्रभिन्न हैं। इस 
लिये घः में रहनेवाछी ज्ञातता और घटत्व में रहनेवाछो ज्ञातता ये दोनों भी अभिन्न हैं। 
प्रत) जो ज्ञान घटत्व में ज्ञातता का भधान करता है, वही ज्ञान घट में सी ज्ञातता का 
आधान प्रवश्य करता है। इस प्रकार अतीतादि घट विषयक ज्ञानो में भी घटविषयकत्व नियम 
की कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
सि० प्‌० तत्किस्‌ ००० ००० ७८७ 

तो क्या जिस समय चक्षु से घट स्वरूप धर्मी का ज्ञान होता है, उत समय घट के 
“रस? स्वरूप धर्म का भो प्रत्यक्ष होता दै । 


१. धमं एवं धमा ये दोनों यदि अभिन्न रहे, इस अभेद के कारण यदि चमं के प्रदय से 
धर्मी का भी ग्रहण हो जाय, तो फिर तुद युक्ति से घमां के प्रदण से धर्म का भी 
ग्रहण मानना होगा । ऐसा मानने पर घट के चाचुष प्रत्यक्ष से तदृगव रस का सी 
चाचुष प्रत्यक्ष मानना होगा । अत! चमं जोर घर्मा न पक हैं, न दोनों में से किसी 
एक के अहण से दूसरे झा प्रहण हो सकता है । 
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५१८ गंद्यपद्यात्मंक-न्यायकुसुंमाखलौ 
घटाकारेण ज्ञायत एवासौ रसः इति चेत्‌ । ग्रथ रसाकारेण किं न ज्ञायते ? । 
तेन रूपेण ज्ञातताऽनाधारत्वादिति चेत्‌ । 


पुष प्‌० घटाकारेण «se ००० ००० ५९७७ 


घर्म और धर्मी ये दोनों जब एक हैं, तो यह मानना होगा कि घटादि धमियों के दो 
आकार हैं। एक “स्व! रूप घटादि आकार, एवं दूसरा घर्म रूप रसादि आकार । इन में 
चक्षु से जब 'स्व' रूप के आकार का ग्रहण होता है, तब थक्षु से हो तद्गत रस रूप घर्म का 
भी घनुभव अवश्य होता है । एवं जिस सयय रसतेन्द्रिय से रस का ग्रहण होता है तो रसना 
से रसाकार से घट का ग्रहण भो अवश्य होता है । इनमें घटाकारक जो घट का ग्रहण होता है 
वह 'घटग्रहण” कहलाता है, एवं रसाकारक जो रस का ग्रहण होता हैं, वह रस प्रहण 
कहलाता है। इसीलिये चाक्षुष घटप्रहण को रसग्रहण नहीं कहा जाता है । भ्रतः रसाकारक 
रस का चाक्षुष ही अनुपपपन्न है, घटाकारक रस का चाक्षुष अनुपपन्न नहीं है। तस्मात्‌ उक्त 
दोषं नहीं है ।. 


सि० प्‌० ग्रथ रसाका रेण ७०० ००० ७७-०० «सक 


घट एवं उसमें रहनेवाला रस ये दोनों जब एक हैं, तब जिस प्रकार चक्षु से घट का 'घट!' 
इत्यांकारक ग्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही 'रसः' इस आकार से ही घट का ग्रहण यो 
नहीं होता ? प्रथवा ऐसा कहिये कि चल्षुरान्द्रिय से उत्पन्न 'घटा? इस झाकार की बुद्धि से जैसे 
घट का ग्रहण होता है, उसी प्रकार चक्षु से ही उत्पन्न 'घटः' इस आकार को बुद्धि से ही तदुगत 
रस का भी ग्रहण क्यों नहीं होता है ? अथवा रसनेन्द्रिय से रस)” इस ओकार की जो प्रेतीति 
होती है, उसी से घट का मी ग्रहण क्यों नहीं हो जाता? अतः घमं झौर घर्मी एक है ही 
नहीं । तस्मात्‌ धर्म और घर्मी को एक मान कर जो समाधान किया गया है, वह 
ठीक नहीं है । 


पु प्‌७ तेन रूपेण'”” ००० ००० ००० 


ज्ञानविषयता की नियामिका दै ज्ञातता । जित रूप से युक्त होकर जो ज्ञातता को 
भाधार होता है, उसी रूप से वह ज्ञान का भी विषय होता है। जिस रूप से युक्त होकर 
जो जिस ज्ञान का विषय होगा, उस ज्ञान से तद्रूप विशिष्ठ आकार की बुद्धि ही उसका 
ग्रहण" कहळायेगा । प्रकृत में चक्षु से घट ग्रहण- के. हारा. जिस. ज्ञातता- को उत्पत्ति 
होती है, उसका अधिकरण घटस्व रूप से घट एवं रस हैं ( प्रर्यात्‌ उक्त घटक्ञान जन्य 
ज्ञातता का आधार यद्यपि रस भी है, किन्तु रस में जो ज्ञातता की अधिकरणंतो है, वह 
रसत्वावच्छित्न नहीं है किन्तु घटत्वावच्छिन्नं है। उक्त ज्ञाने जन्य ज्ञातता को रस निष्ठ 
छथिकेरणता का अवच्छेदक घटत्व ही है रसत्व नहों । रस निष्ठां जो ज्ञातता की रसत्वावच्छिन्ना 
अधिकरणता है, वही ज्ञान में रसाकारत्व को नियामिका है । इसीरिये “घंटा! इस आकार 
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न तहि वतंमानसामाच्सज्ञानेऽप्यतीतानागत्तादिज्ञातम्‌, तेनाकारेण 
प्राकट्यानाधारत्वादिति ॥ २॥ 


के ज्ञात से रसाकार से तद्गत रस का ग्रहण नहीं होता दै । किन्तु षट एवं रस चू कि 'घटः 
इस आकार के ज्ञान में भी है, अतः रस का भी मान अवश्य होता है । 


सि० पनन तहि”” SSS 


तब तो अतीत घट विषयक जिस ज्ञान से वर्तमान रूप सामान्य घर्म से युक्त घट में 
ज्ञातता का थाधान होता है, उस अतीत घट विषयक ज्ञान से घट गुहीत नहीं हो सकेगा । 
क्योंकि वत्तमानत्व रूप से घट ज्ञातता प्रधिकरण नहीं है ।१ 


१. अभिप्राय यह है कि 'जिस रूप से जो ज्ञातता का अधिकरण हो, वह अधिकरणीभूत 
वस्तु उस ज्ञातता के जनकी सूत ज्ञात में तद्रूपचिशिष्ठ आकार से ही आसित हो? इस 
नियम को मान लेने पर अतीत घटादि विषयक ज्ञान के द्वारा अतीतर्व विशिष्ट घर 
झतीतत्वविशिष्ट घटाकार से गृहीत नहीं हो सकता, क्योंकि पहिले कहा जा चुझा है 
कि जतीतत्व विशिष्ट घट ज्ञातता का आधार हो ही नहीं सकता । उक्त ज्ञान के 
द्वारा अतीत घट का मान केवल इस रीति से हो सकता है कि घट एवं घटत्य चू कि 
अभिन्न हैं, एवं घटत्व अतीत घट में भी हैं, अतः घटत्व निष्ठ ज्ञातता के द्वारा थतीत 
घट के सान की उपपत्ति हो सकती है । 


किन्तु घरत्व चूँकि वर्तमान है, केवल इसी लिये वह ज्ञातता का अधिकरण 
हे, तब घ्व सें जो ज्ञातता की अधिकरणता है, उसका अवस्छेदक भी वच मानव 
ही है, धर्थात्‌ घरत्व में जो ज्ञातता की अधिकरणता है, वह वत्त मानर्वावसिदुचना है । 
अत) उक्त नियम के बल से वत्त'मानत्व से युक्त घटत्व में जो ज्ञातता है, वत्तेमानत्व 
रूप से ही विषय के भान का नियामक हो सकता है । यह अलग विषय है कि बह 
वर्शमनात्व विशिष्ट वस्तु घटत्व स्वरूप हो, अथवा घटस्व से अभिन्न घट रूप हो। 
तस्मात्‌ उक्त रीतिं से ज्ञातता के, 'विषयनियम' में अतीत घटादि विषयक शान में 
ध्यूभिचार अद्रय होगा । अतः विषयनियम के लिये ज्ञातता का मानना 
झनावश्यक है । ः 
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५२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 
नन क्रियया कर्मणि किख्ित्‌ कत्तंव्यमिति व्याप्तेरस्त्वनुमानम्‌ ? । न, 


झनैकान्त्यादसिद्धोर्वा न च लिङ्गमिह क्रिया। 

तह (रष्ट्यप्रकाहत्वार्नाष्यक्षानुभवोऽभिके ॥ ३॥ 
पू० प6 क्रिययाः see 09०० Se 

् रमं कारक । क्रिया से उत्पन्न 

“टं जानाति’ यह प्रयोग सर्व सिद्ध है। इसमें घट है व 
फल से दका “कर्मकारक' होता है । ग्राम गच्छति’ इस वाकय में प्रयुक्त ग्राम इसी लिए 
कर्म कारक है कि गमन क्रिया से उत्पन्न ग्राम संयोग रूप फल का आघार है। 'घटं 
जानाति! इस वाक्य में घट पद का अर्थ भी कर्मकारक है, भ्रतः उसको 'जानाति' पद से 
बोध्य क्रिया से उत्पन्न किसी फल से युक्त होना ही चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उक्त 
घट में कर्मता ही प्रनुपपन्न हो जायगी । अतः घट रूप विषय में ज्ञान क्रिया से जिस वस्तु को 
उत्पत्ति होगी, वही वस्तु है ज्ञावता? । 


इस से यह धनुमान तिष्पन्न होता है कि जिस प्रकार गमत ख्या क्रिया अपने कर्मीभूत 
ग्राम में कत्त संयोग रूप फछ का उत्पादन करती है, उसी प्रकार ज्ञान क्रिया भी कर्मीभूत 
अपने विषयों में किसी फल का उत्पादन अवश्य करती है। क्‍योंकि सभी ( सकर्मक ) 
क्रियायें अपने कर्म मे किसी फल का उत्पादन अवश्य करतीं है। ( ज्ञानक्रिया स्वविषये 
किञ्चित्‌ फलमुत्पादयति क्रियात्वात, या सकर्मिका क्रिया सा स्वकर्मणि किश्चिदवश्यमुत्पादयति, 
यथा गमनक्रिया ) । वह किश्चित्‌ फल 'ज्ञातता' ही है। 


सि० प० न, अनेकास्त्यादसिद्धेर्वा””' "” "०.०" पूर्वार्द ) 


( उक्त भ्रनुमान वाक्य भें जिस “क्रिया” पद का प्रयोग किया गया है, वह 'क्रिपा' 
क्या 'घात्वर्थः रूप है? प्रथवा चछनात्मक ( स्पल्द ) रूप है? यदि इन में प्रथम पक्ष 
झभिप्रेत हो, तो अनुमान का हेतु वाक्य 'घत्वर्थत्वा(! इस आकार का होगा । ( अर्थात ज्ञान 
रूप क्रिया चु कि धात्वर्थ हैं, अत॥ अपने विषय में हिंसी वस्तु का उत्पादन अवश्य करती है ) । 
किन्तु 'घारवर्थत्व' रूप फ्रियात्व हेतु “विषयनिष्ठकिखिजनकत्व' रूप साध्य का व्यभिचारी है । 
बोकि “गगन सत्वापयति चैत्रा इस स्थल में घात्वथ है “शर का संयोग”, किन्तु उससे 
गगन में किसी वस्तु को उत्पत्ति नहीं होती है। अत! क्रियाजन्य फल्शालित्व रूप कमव 
गगन में नहीं है । इसी प्रकार 'अन्त्यशब्द जानाति चैत्र? इस स्थल में ज्ञान क्रिया से अन्त्यशब्द 
बच ज्ञातता कौ सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रहत में ज्ञातता का उपादानकारण होगा 
'अन्तिमशब्द' । उपादान कारण को कार्य के उत्पतिक्षण पर्यन्त रहना आवश्यक होता है। 
किन्तु अन्तिम शब्द का विनाश उसकी उत्पति के अव्यवहित उत्तर क्षण में ही हो जाता है । 
प्रत; “अन्तिम शब्द? में भो क्रियास्व हेतु व्यचरित है। पी 5 
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चतुर्थ; स्तवक १२१ ५ 


घात्वथेमात्राभिप्रायेण प्रयोगे संयोगादिभिरनेकान्तातु । न हि शरसंयोगेन 
गगने किञ्चित्‌ क्रियते, ग्रन्त्यशब्दाभिव्यक्षत्घा वा । स्पन्दाभिप्रायेणासिदधः । 
व्यापाराभिप्रायेण शब्दलिज्ञ न्द्रियव्यापारेव्यंभिचारातु । 


यदि उक्त 'क्रिया” पद का अर्थ 'चलनार्मक स्पन्द' रूप “क्रिया? है, तो प्रकृतानुम;न 
का हेतु 'स्वख्पासिद्धि' दोष से ग्रम्त हो जायगा । पक्ष में हेतु के न रहने से “स्वरू्पातिद्धि! 
होती है। प्रकृत में पक्ष है 'शान” उसमें वह 'क्रियात्व' नहीं रह सकता, जो चलनात्मक 
क्रिया ( स्पन्द ) में रहता है। क्योंकि ज्ञान गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ नहीं । अत, उक्त 
क्रियात्व' हेतु से ज्ञातता की सिद्धि महो हो सकती । 


तहरेशिष्ट्यप्रकाशत्वात्‌ "° `° ¬ ¬` 


( कोई कहते हैं कि 'ज्ञातो घटः इस प्राकार का प्रत्यक्ष सर्वसिढध है। 
इस प्रत्यक्ष में “ज्ञातता? विशेषण रूप से भासित होती है। एवं ज्ञातता का उक्त 
प्रत्यक्ष घट ज्ञान के बाद ही होता है। इस अन्वय व्यतिरेक से समझते हैं कि प्रत्यक्ष में 
भासित होनेवाली 'ज्ञातता' घटज्ञान से उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो ज्ञातता को प्रत्यक्ष से 
सिद्ध मानते हैं। उनके प्रतिपक्ष में यह कहना है कि””) 'ज्ञातों घट! इस भ्राकार के 
“अध्यक्षः में प्रत्यक्ष में "ज्ञान? का ही वैशिष्टय भासित होता है। उससे 'ग्रधिक' ज्ञातता 
प्रभृति कोई भी घर्म भासित नहीं होता । अत! प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञातता को सिद्धि नहीं 
हो सकती है । 


सि० प० घात्वरथंमात्रामिप्रायेण""` `` `" फ 


यदि उक्त अनुमान वाक्य में प्रयुक्त “क्रिया! पद से केवळ घातु का अर्थ ही अभिप्रेत हो, 
तो उक्त भनुमान का हेतु ' अनैकान्तिक” अर्थात्‌ व्यभिचारी होगा, क्योंकि धर संयोग रूप 
सन्धान से आकाश में किसी बस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है । अथवा अन्तिम शब्द की 
अभिव्यक्ति! अर्थात ज्ञान से अन्तिम शब्द में किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं है ( इन दोनों 
ही युक्तियों का उपपादन कारिका की व्याख्या में हो चुकी है ) । 


सि प9 स्पन्दा भिप्रायेण '"" «ss ००० ००० 


उक्त अनुमान वाक्य में प्रयुक्त 'क्रया' पद का अर्थ 'स्पन्द' अर्थात्‌ चलनात्मक क्रिया 
रूप अभिप्रेत हो, तो उक्त अनुमान का हेतु 'असिद्ध' अर्थात्‌ स्वर्पासिद्ध हेत्वामास हो 
जायगा ( असिद्धि का उपपादन भी श्लोक को व्याख्या में हो इका है )। 


सि प०्व्यापाराभिप्रायेण'"* ``" «०० ००० 


(जो यह कहते हैं कि उक्त प्रनुमान वाक्य में जो 'क्रिया' पद प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थं 
है 'व्यापार' । ज्ञान भो एक व्यापार! है । व्यापार से 'कृमंकारक' में 'कुछ' अवश्य ए 


६६ 
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५२२ गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझछो 


न हि तै. प्रमेये किञ्चितु करियते, अपि तु प्रमातर्यव । फलामिप्रायेणापि तथा । 


ग्रन्ततस्तेनैवानेकान्तात्‌, अनवस्थानाच्च । 
र? 
होता है । जैसे कि गमन रूप व्यापार से ग्राम रूप कर्म कारक भैं संयोग रूप 'किसीं वस्तु? 
की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टि से उक्त अनुमान से 'विषय” में ज्ञान रूप व्यापार? से 
“ज्ञातता? की सिद्धि की जा सकती है । यह समाघानामास इस लिये अयुक्त है कि ) देवदत्तः 
घट छब्दापयति, घटमनुमिनोति, घटम्पश्यति' इत्यादि स्थलों में क्रमशः 'थब्द' का व्यापार है 
पदार्थोपस्थिति, अनुमान का व्यापार है परामर्श, एवं प्रत्यक्ष का व्यापार हैं इन्द्रिय संयोग-- 
इनमें से कोई भी व्यापार घट रूप कर्म कारक में किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता । किन्तु 
वे सभी व्यापार देवदत्त रूप प्रमाता में ही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। श्रत! 'कमंकारक? का 


“व्यापार जन्य फलशाछित्व” रूप लक्षण ही कथित रीति से घट में प्रव्याप्ति एवं देवदत्त में 
अतिव्याप्ति के कारण अनुपपन्न है । 


सि० प० फलाभिप्रायेण;"” *** '** 


( किसो का कहना है कि उक्त अनुमान में जो “क्रिया” पद प्रयुक्त हुआ है, उसका 
आर्थ है 'फल” । 'घटं जानाति’ इस स्थल में 'जानाति? क्रिया से जो 'ज्ञान! रूप "फल? उत्पन्न 
होता है, वही उक्त 'क्रिया' शब्द से अभिप्रेत है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि ज्ञान 
रूप फछ ज्ञेय में 'किसी वस्तु” को प्रवश्य उत्पन्न करता है, क्योंकि वह भी फल है। इस 
रीति से ज्ञातता के समर्थन में यह दोष है कि) “एक फल से दूसरे फल की उत्पत्ति 
झवश्य हो? इस नियम का कहीं विश्राम भी है? भ्रथवा यह नियम निरवधि है? 


यदि इसको निरवधि मानेंगे. तो अनवस्था होगी। यदि कहीं विश्राम देंगे तो 
विश्वान्ति स्थळ रूप फल में उक्त अनुमान का हेतु व्यभिचरित हो जायगा ।? 


३, ज्ञाम चूकि इन्द्रियादि व्यापार का फल है, केवल इसी ज्षिये विषय में ज्ञातता रूप दृसरे 
फल को उत्पन्न करें, तो इस प्रसङ्ग में. यह पूछना हैं कि इस ज्ञातता रूप फलः से 
किसी तीसरे फल्न की उरपशि होती है या नहीं? यदि उससे मी पक्षान्तर की 
उप्पत्ति होती है तो फिर उसे तीसरे फक्षको भी किसी चतुर्थ फल का उत्पादक 
मानना होगा, इस प्रकार यह कछपना थनवस्था में परिणत हो: जायगी | यदि ज्ञातता 
रूप फल से किसी फल्लान्तर की उत्पत्ति नहीं मानते हैं, तो फिर यह नियम ही नहीं 
रह जाता कि 'सभी फन फक्षान्तर के जनक अवश्य हों? अतः 'ज्ञानरूप॑ फलं स्व- 
विषयरनिष्ठकिञ्चिरफान्तरोत्पादकभ्‌ फलत्वातर इस अनुमान का. 'फजत्त्र' हेतु ही 
व्यभिचरित हो जाता है। यही थनेकान्तिक दोष रकत सन्दरभे फे. 'तथा? पद, से कहा 
गया है, एवं.'तेनेव' पद से. शातता रूप. उस. स्थल. का. निदंश, किया.ऐै, जहाँ उक्त 
फन्च हेतु ब्यभिचरित होता है। ह 
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चतुर्थः स्तबकं) ५२३ 


ग्राशुविनाशिधर्षाभिप्रायेण द्वित्वादिमिरनियमात्‌ । 


सि० पञ ग्राशुविनाशि "९ `` `° `` 


( किसो का कहना है कि उक्त अनुमानवाक्म के 'क्रिया' पद का अर्थ है “आलू विनाशि घर्म' 
अपनी उत्पत्ति से चोथे क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वही प्रकृत में “गाध विनाशि' शब्द से 
अभिप्रेत है । इससे पूर्व द्वितोय वा तृतीय क्षण पर्यन्त जो न रह सके, वह तो प्रवश्य हो 
“घ्राधु निवाशि’ है। 'भाद्यु विनाशि’ पदार्थं का यह स्रमाव होता है कि वह अपने सम्बन्धी 
में किसी वस्तु को उत्पन्न कर तदद्वारा ही कार्य का उत्पादक हो । जसे कि क्षणिक ज्ञान 
से प्रवृत्ति तभो होती है, जब कि ज्ञान से उसके सम्बन्धी भात्मा में इच्छा की, एवं इच्छा से 
प्रयतन की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ ज्ञान से इच्छा, इच्छा से प्रयरन, एवं प्रयत्न से प्रवृत्ति, 
“यही क्रम मानना होगा । :इसी लिये ज्ञान से भात्मा में इच्छादि ग्रुणों को उत्पत्ति 
होती है। 


इस वस्तु स्थिति के भ्नुसार प्राश्यतर विनाशी ज्ञान से उसके सम्बन्धी 'विषय' में 
भी 'किसो वस्तु की” उत्पत्ति माननी होगी । यदि ऐसा नहों मानेंगे तो "धट विषयक ज्ञान से 
घट विषयक ही इच्छा उत्पन्न हो' यह नियम अनुपपन्न हो जायेगा । क्योंकि घट विषयक 
ज्ञान को घट विषयक इच्छा का कारण मानना सम्भव नहीं है । क्योंकि इच्छा से ज्ञान का 
नाझ हो जाता दै । भ्रतः यही मानना होगा. कि ज्ञान से विषय में 'ज्ञातता' नाम की एक बस्तु 
उत्पन्न होती है । इस ज्ञातता से युक्त विषय ही-प्र्थात्‌ ज्ञात विषय ही इच्छा का कारण है। 
ग्रतः ज्ञान से विषय में ज्ञातता ख्प घर्म की उत्पत्ति मानना भावश्यक है। तदनुसार 
अयाय का प्रयोग इस प्रकार का होगा “आशुविनांशिधर्मरूप ज्ञानं स्वविषये किश्चिदुपा- 
दकम्‌ आशूविनाशिषमत्वात्‌ इच्छावत्‌ । किन्तु यह अनुमान मी गाद्ध नहीं है, क्योंकि ) उक्त 
-'पराशुविनाशिरस्व’ हेतु दित्व में व्यमिचरिंत है ।१ 
SS 2 र न 
१. इसमें सन्दर्भ का विशदायं यह दै कि घटादि दो वस्तुओं में चक्ष पात के वाद "झयमेरो 
च? अपमेको घट! इस आकार की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसको “अपेक्षा बुद्चि' 
कहते हैं, इस बुद्धि से उक्त घटादि दोनों बस्तुओं में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है । 
इसके घाद 'द्वित्व हित्वत्वे! इस आकार का द्वित्व का निर्धिकपक प्रत्यक्ष उत्पश्न 
होता है। इस के बांद “इमौ हो इस आकार का संबविकंदपक प्रत्यक्ष उत्पन्न 
होता है । 
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५२४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्चछौ 


यहाँ प्रश्‍न होता है कि यह द्वित्व संख्या क्या अपने चाय भूत ब्रष्य को सत्ता 
पर्यन्त उसी प्रकार रहती है, जिस प्रकार एकस्व संख्या आश्रय की सत्ता पन्त रहती 
है ? अथवा उसके विन होने से पहिले ही अर्थात आश्रय के रते ही विनष्ट हो 
ज्ञाती है ? इन में प्रथम पक्ष का मानना तो संभव नहौं है, क्‍योंकि पुक वार 
हित्वलुद्धि के उत्पन्न हो आने पर पुनः अपेक्षाजुष्प्रादि के संबलन के बिना पुकरव 
` बुद्धि की तरह द्वित्व की बुखि नीं होती है । अत? यही मानना होगा कि आश्य 
के नाश से पहिले ही हिश्व का नाश हो जाता दे । 
झघ विचारणीय है कि आश्रय के नाश से जब ह्विश्व का नाश नदीं होता 
है, दो द्विस्व का नाश किससे होता है ? इस प्रश्‍न का एक ही उत्तर है कि अपेक्षाबुद्धि 
रूप कारण के नाश से ही द्वित्वादि संख्याओं का नाश होता हें । थब प्रश्‍न होता है 
कि नाश कब होता है ? क्योंकि भपेक्षाइद्धि के नाश के अगले दी क्षण में ह्वित्व 
का नाश होगा। अतः उक्त प्रश्‍न के उत्तर के पहिले इस प्रश्‍न का समाधान 
झावश्यक है कि द्वित्व की सत्ता कबतक रहनी चाहिये? इख प्रश्‍न का यह उत्तर है 
चूँकि प्रत्यक्ष के प्रति विषय कारण दै, अत। द्विसव प्रत्यक्ष के अव्यघहित पूव इण 
पर्यन्त द्वित्व को अवश्य ही रहना चाहिये। इस वस्तुस्थिति के अनुसार क्षणों का यह 
क्रम निर्णीत होता है--(१) अपेक्षाबुद्धि (२) दविव्व की उत्पत्ति (३) द्विव का निर्वि- 
कछपक प्रत्यक्ष ( ४ ) द्विव का सबिकदपक्‌ प्रत्यक्ष रूप विशिष्ठ घुद्धि की उत्पत्ति एवं 
अपेक्षाबुद्धि का नाश (५) तदनन्तर उण में द्वित्व का नाश । हिस्व की इल विशिष्ठबुच्ि 
के लिये ही अपेक्षाबुद्धि को सत्ता धन्य सभी बुद्धियों के विपरीत तीन कर्णा तक 
साननी पढ़ती है । अन्यथा यदि अन्यबुद्धियो के समान ही अपेक्षाबुद्धि का नाश भी 
तीसरे ही कण में एक मान ले तो द्विव नाश चतुर्थ क्षण में हो हो जायगा । ऐसा 
होने पर चतुर्थ क्षण में जो दित्व का प्रत्यक्ष होता है सो न हो सकेगा। अस्तु । 
प्रकृत में यह कहना है क्षि--चूँकि द्वित्व भी चार कर्णो तक नहीं रहता है, अतः 
वह भी 'झाशुतरविनाशी” है, किन्तु यह अपने प्रत्यक्ष से अतिरिक अपने सम्बन्धी में 


किसी का सत्पादन नहीं करता, अतः उक्त “आशुविनाशित्व' हेतु व्यभिचरित है । 
इस क्षिये इस हेतु से ज्ञातता की सिद्धि नीं हो सकती । 
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चतुर्थ) स्तवक र 


ग्राशुकारकामिप्रायेण कमंण्यविद्धेः । क्मंण्याणुकारकं ज्ञानमित्येव हि 
साध्यस्‌। कत्तेर्थाधुका रकत्वस्य कर्यो पका रत्वेना व्याप्त । शब्दादिव्यापारेरेवानेकान्तात्‌ । 
स्यादेततु । अनुभर्वासद्धमेव प्राकट्यस्‌। तथा हि--ज्ञातोश्यमर्थ इति सामान्यतः, 
साक्षात्कृतोऽयम्ं इति विशेषतो विषयविशेषणमेव किश्चितृ परिस्फुरतीति चेत्‌ ॥३॥ 


सि० प० ग्राशुकारकामिप्रायेण'" =” **« ०० 


( किसी का कहना है कि प्रकृत में 'क्रिया' शब्द का अर्थ है 'भ्राशुकारक' । तदनुसार 
अनुमान प्रयोग का प्राकार इस प्रकार का होगा 'क्रिपा स्वकर्मणि किञ्चिजनिका आश्षक्रार- 
कत्वात्‌? भर्थात्‌ समी क्रियाय चु'कि 'आशुकारक' हैं। एव 'ज्ञान' मो एक क्रिया है, प्रतः वह 
भी अपने कर्म में किसी फो अवश्य उत्पन्न करता है, वहो उत्पद्यमान वस्तु है 'श्चातता' । 
किन्तु ज्ञातता की यह उपपत्ति भी ठोक नहीं है, क्योंकि उक्त पक्ष के निम्नछिखित तीन हवी 
विकल्प संभत्र हैं, जिन में से एक भी ठीक नहीं है । 


( १ ) कर्म रूप अधिकरण में प्राशुकारकत्व (२, कर्ता रूप अधिकरण में घाशूकारकर्व 
एवं (३) सामान्य जिस किसी अधिकरण में आशूका रकत्व । 


कमंण्पसिद्धे ७०० ००० ००० ००० 

इन में अगर पहिला पक्ष स्वीकार करें तो उक्त अनुमान का हेतु “स्वरूपासिदध' हो 
जायगा । क्योंकि ज्ञान क्रिया के कर्म ( विषय ) में किश्विदाशकारकत्व ही साध्य सी है। 
यदि इसकी सिद्धि ज्ञान में पहिले से ही स्वीकर कर लें, तो 'सिद्धसाधन' हो जायगा ।. यदि 
ऐसा नहीं मानेंगे, तो पक्ष में हेतु की सिद्धि न रहने से 'स्वरूपासिद्धि' दोष होगा । 


सि० प० कत्तर्याशुका रकतत्रस्य "` ००० soe ove 


( शेष दोनों में किसी भी पक्ष को स्वीकार करने से ) प्रकृतानुमान का हेतु 
'प्रनैकास्तिक' होगा । क्योंकि शब्द प्रमाण का व्यापार पदाथस्मरण एवं अनुमान प्रमाण का 
व्यापार परामर्श ये दोनों ही ज्ञान रूप हैं, अतएच क्षणिक हैं। सुतराम्‌ ये दोनों भ्रतयन्त शीघ्र 
ही शाब्दबोध एवं अनुमिति इन दोनों का उत्पादन करते हैं । किन्तु ज्ञान स्वरूप इन व्यापारो 
. से विषय रूप कम कारक में 'प्राशू' को तो बात हो दूर है—विलम्ब से भो किसो वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं होती है । प्रत पदार्थस्मृति में अथवा परामर्श में 'कर्मनिष्ठ किञ्चिदुत्पादस्व' 
रूप साध्य नहीं है, प्रथ च कर्तुनिष्ठ आश्ुकारकत्व रूप हेतु है। इसी रोति से 'किश्रिशिष्ठ 
फिश्चिदुत्पादकत्व” रूप तीसरा हेतु भी है। घत उक्त दोनों ही हेतु अनैकान्तिक हैं, इसलिये 
इन में से किसी से मी ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो सकती । 


पू० १० स्थादेततू ग्रनुभवपिद्धेन”” "” ¬ "लोक के उत राद्धं की व्याख्या 


अनुमान के द्वारा विषय में ज्ञातता की सिद्धि मले ही संभव न हो, तथापि सप्री ज्ञानों 
के बाद सामान्य रूप से 'अयपर्थो ज्ञात? इस आकार की प्रीति होती है। एवं प्रत्यक्ष रूप 
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तदसतु । यथा हि-- 
झथैनैव विशेषो हि निराकारतया धिथास्‌ । 
तथा 


क्रिययेव विश्लेषो हि व्यवहारेषु कर्मणास्‌ ॥ ४॥ 


विशेष प्रकार के ज्ञान के बाद 'साक्षात्कृतोऽपमर्थः' इस आकार की प्रतीत भो होती है । इन 
प्रत्यक्षारमक ज्ञान के भ्रनुअवो में पूर्वज्ञान के विषय रूप 'अयम पद के अर्थ में 'ज्ञातत्व” भ्रथवा 
'ाक्षाक्तरंव' रूप 'प्राकूर्य' का भान अवश्य होता है। इतकी उपपत्ति तब तक ९2 नहो हो 
सकती, जब तक कि '्राकंटध' अयवा उसका पर्यायवाचो 'ज्ञाततादि' नामों से बोध्य किसी अर्थ 
को सत्ता न मानी जाय। अतः ज्ञान से विषय में ज्ञातता नाम को कोई वस्तु प्रंवश्य उत्पन्न 
होती है ॥ ३ ॥ 


सि० प० तदसतु*** "ˆ अर्थनेव विशेषो हि ”” ""( पूर्वाद्ध की व्याख्या ) 


उक्त समाघान ठीक नहीं है, क्योंकि बिस प्रकार घट पटादि साकार ( सावयव ) 
विषयों में परस्पर भेद की प्रतीति होती है, उसी प्रकार घटज्ञान एवं पटज्ञानादि निराकार 
( निरवयव ) वस्तुओं में मो परस्पर भेद की प्रतोति होती है। घटादि सावयव वस्तुप्नों में 
परस्पर भेद बुद्धि के प्रयोजक हैं, उनके भिन्न भिन्न अवयव, किन्तु निरयव भ्त एव 
निराकार ज्ञानों में कथित भेद का नियामक कौन होगा ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना 
होगा कि “अर्थ! अर्थात्‌ विषयों के भेद से हो ज्ञानों में परस्पर भेद होता हे । घट ज्ञान का 
विषय घट है, पट ज्ञान का पट। घट एवं पट घूकि परस्पर मिःन हैं, झतः घट विषयक 
- ज्ञान से पट विषयक ज्ञान भो भिन्न हैं । 


तस्मात्‌ जिस प्रकार ज्ञान विशेष्य हो सकता है, उसो प्रकार ज्ञान विद्येषण भी हो 
सकता है। घटज्ञानम्‌? इस स्थल में ज्ञान विशेष्य है, एवं घट विशेषण है । एवं 'ज्ञातो घटः' इस 
` स्थल म ज्ञान हो विशेषण है और घट विषय ही विशेष्य है । 


अतः बिस प्रकार निराकार ( निरवयव ) विषय विशेषणक ज्ञान में 'अर्थसे! अर्थात 
विषय से विशेष! अर्थात्‌ सजातीय दूसरे विषयक ज्ञान से व्यावृत्ति की उपपति होती है, 
उम्री प्रकार “ज्ञातो घट इत्यादि स्थलों में मी “ज्ञान! रूप विशेषण से ही 'ज्ञातघट' से 
“अज्ञातघट' की व्यावृत्ति की उपपत्ति हो सकती है । इस लिये ज्ञातता को मानने की 
आवश्यकता नहीं है । 


तथा क्रिययेव--( उत्तराद्धं को व्याख्या ) ev ८७७७ 2९७७ 599 


यदि ऐसा न मानें तो जिस प्रकार “ज्ञातो घट? इस प्रतीति के बळ से 'ज्ञातता' को 
स्वीकार करेंगे, उसी प्रकार 'कृति' से विषय में 'कतता? की उत्पत्ति भी माननी होगी । किन्तु 
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चतुर्थ। स्तवकः च 


कि न पश्यसि ? घटक्रिया पटक्रियेतिवतु कृतो घटः, करिष्यते घट इत्यादि । 
तथेव ग्रुहाण, घटज्ञानं पटञ्ञानमितिवत्‌ ज्ञातो घटो ज्ञास्यते ज्ञायतेःइति। 


मीमांसकगण भी कुति से विषय में "कृतता? को. उत्पत्ति नहीं मानते । अतः "कृतो घट» इस 
प्रतीति स्थळ में उन लोगों. को भो यही कहना होगा कि जिस प्रकार “इयं घटक्रिया' इस 
प्रतीति में 'क्रिया? रूप विशेष्य में 'घट' विशेषण होकर घटक्रिया. को पटादि क्रियाओं से मिनन 
. रूप में समझाती है, उसी प्रकार 'कृतो घट इस स्थल में 'कृति' ही 'घट' में विशेषण होकर 
“कुतघट! को 'ग्रकुत घटों' से व्यावृत्त करेगा । इस के लिये एक ऐसे कृतता' नामक पदार्थ 
को स्वीकार करने की आवश्यकता. नहीं है, जिस की उत्पत्ति कृति से मानी जाय। तो 
फिर यही बात ज्ञान जन्य ज्ञातता के प्रसङ्ग में कही जा सकती है । 


( फछितार्थं यह है कि मीमांसकों के मत से भी जिस प्रकार 'घटक्रिया' का विशेषको 
होता है “अर्थ” भर्थात्‌ विषय, एवं 'कृतो घट? इस स्थळ में “र्थ की विशेषिका है. कृति, उसी. 
प्रकार "घटज्ञानम्‌? इस स्थल में ज्ञान का. व्यावर्तक है अर्थ! ( विषय ) । एवं “ज्ञातो घट: इस 
स्थल में इसके विपरीत 'अर्थ' का विशेषक ( व्यावर्तक ) है ज्ञान । इन य्यावुत्तिबुद्धियों के 
लिये ज्ञातता, कृतता, प्रभृति पदार्थों को मानने की आवश्यकता नहीं है )। 


कि. न प्व्यसि «as ००० ००० «oe 


तुमः यह नहीं देखते किः जिस प्रकार “बटक्रिया,. पटङ्गिया' इत्यादि- व्यवहार- होते. हैं, 
उसी प्रकारे 'कृतो घटा, करिष्यते घट) इत्यादि.व्यवहार भी होते हैं ।. उसी-रीति, से; यह-भी 
समझो कि 'घटज्ञानम, पटज्ञानम्‌' इत्यादि व्यवहारों के समान.हो “घटो ज्ञायते; घटो ज्ञास्यते' 
इत्यादि व्यवहार भी हो सकते हैं, इन के लिये ज्ञावता की आवश्यकता नहीं है।' 


न न कमल न्स 
: १). उत्परि के. दिये घट में ˆ 
| कहने का अभिप्राय यहहै कि घटक्रिया' इस व्यवहार क 

र क्रिया के द्वारा किसीः धमे की उत्पति किसी, प्रकार स्वीकृत भी हो सकती दै। 
किन्तु 'कृतो घट? करिष्यते घट? इत्यादि स्थद्ों-में-तो- इस- प्रकार की _ कपना 
का कॉड अवकाश छी नहीं दै । क्योकि ‘कृतो घटः इस व्यवहार के समघ न 
विनष्ट हो गईं रहती है झत| घट में 'कृतता” की उत्पत्ति थि बेसी रे न 

वे) २. - शहतीःहै।।। अतः "कृत 

7 इस ब्यवहार के समघ घट को. ही ससा नहीं रहत स 

लिः किए में होगी? अतः मौमांसक गण भी यह स्वीकार करते हैं घटादि 
मे कृति से कृतता की उत्पत्ति के बिना हीःउक्तः ध्यवद्ारों की काता 

इसी प्रकार घटादि में क्रिया से किसी: की उत्परिः के बिघा हो घटक्रिपादिः 


इयवद्वार हो सकते हैं । 
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कथमसम्बद्धयोधमँघमिभाव इति चेत्‌; ध्वस्तो घट इति यथा। एतदपि ` 
कथमिति चेत्‌] ननं ध्वंसेनापि घटे किखित्‌ क्रियत इति वक्तुमध्ववसितोऽसि ? 
पु० प6 कथस्‌ ७७७ ००० ७७७ 9०० ू 

ज्ञातो घटः, ज्ञास्यते घट, इन दोनों ब्यवहारों के अव्यवहित पूर्वक्षण में घट का 
ज्ञान नहीं है । अतः यह मानना होगा कि उस समय घट एव ज्ञान इन दोनों में कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यह भी निविचत है कि असम्बद्ध दो वस्तुओं में परस्पर विशेष्य विशेषण 
आव नहीं हो सकता । अतः उन प्रतीतियों को 'ज्ञान विशेषणक' कैसे कहा जा सकता है। 


सि प० ध्वस्तो घटः ००० ००० ७:७७ 
जिस प्रकार घट के विनष्ट हो जाने पर 'घटो घ्वस्त।, इस भ्राकार की प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार घट के न रहने की स्थिति में भी “ज्ञातो घट!' ज्ञास्यते घटः, इत्यादि 


प्रतीतियाँ भी होगी । 
प० प० एतदपि 0 “¬ "° ¬ 

विशेष विशेषण भाव जब विद्यमान दो वस्तुओं में ही होता है, तो घटो ध्वत), यह 
यह प्रतीति भी फसे होगी ? ( क्यकि नैयायिको के युक्ति के अनुसार "घटो ध्वस्त इस 
प्रतीति में भी घट विशेष्य रूप से एवं ध्वंस विशेषण रूप से भासित होता है। किन्तु 
जिस समय घट की सत्ता रहती है, उस समय उसके ध्वंस की सत्ता नहीं रहती है, एव जिस 
समय ध्वंस की सत्ता रहती है! उस समय घट की सत्ता नहीं रहती है। फलतः घट धौर 
उसका ध्वंस ये दोनों एक समय में रह ही नहों सकते । अतः ध्वंस विशेषणक घट बिशेष्यक 
प्रतीति भी भ्रनुपपन्‍न ही है। भत? इस दान्त के बल पर 'ज्ञातो घट, ज्ञास्यते घट/ 
इत्यादि प्रतीतियों की उपपत्ति नहीं की जा सकती )। 


सि० प्‌० नूनस्‌ नि 


तो क्या तुम ( मीमांसक ) यह कहने के लिये तो उद्यत नहीं हो कि ध्वंस से 
उसके घटादि प्रतियोगियों में ( ज्ञातता की तरह ) किसी पदार्थ की उपपत्ति होती है? 


इस प्रकार की स्थिति के स्थिर हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि 

जिस प्रकार 'घरज्ञानम्‌, परज्ञानम्‌? इत्यादि व्यवहार होते है, उसी प्रकार “ज्ञातो घट 

ज्ञास्यते घट? इत्यादि ब्यवहारों की भी उपपरि हो सकती है । अर्थांत जञायते घट! 

` ज्ञातो घर।' इत्यादि स्थलों में घट में ज्ञान से ज्ञातता की उत्पत्ति किसी प्रकार मानी 

भी जा सकती हैं, किन्तु 'ज्ञास्यते घटा! इस ब्यवहार के समय घट की सरा ही 

ही नहीं हैं, फिर ज्ञान से ज्ञातता की उत्परि कहाँ पर होगी ? अतः 'ज्ञातता' को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
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चतुर्थः स्तबक ५२४ 


तन्निख्पणाधीननिरूपणो ध्वंस; स्वभावादेव तदीय इति किमत्र सम्बन्धान्त- 
रेणेति चेत्‌ ? प्रकृतेऽप्येवमेव । 


- ( अर्थात्‌ मीमांसक गण भी 'ध्वस्तो घट इस प्रतीतिं को स्तीकार करते हैं। किन्तु ध्वंस 
से 'ध्वस्तता' प्रभृति किसी पदार्थ की उत्पत्ति प्रतियोगी में नहीं मानते । अतः जो कुछ 
भी उपाय वे लोग घ्वस्तता को न मानकर उक्त प्रतीति की उपपत्ति के लिये करेंगे, उसी 
उपाय से “ज्ञातो घट? ज्ञास्यते घट? इत्यादि प्रंतीतियों की उपपत्ति भी ( विना ज्ञातता को 
स्वीकार किये ही ) हमछोग भौ करेगे । 


पु० प० तन्निरुपणाधीन `" `` `“ 


ध्वंस का ( अभाव का ) निरूपण प्रतियोगी के निरूपण को अपेक्षा रखता है 
प्रतियोगियों के निरूपण के विना ध्वंस का ( किसी भी अमाव का) निख्पण हो ही 
नहीं सकता । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभाव का स्वभाव प्रतियोगी के निरूपण से 
निरूपित होना है। अतः अभाव में प्रतियोगी का “निरूप्यर्वः नाम का सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध के बर पर 'ध्वंस घटोय इत्यादि सावंजनीन प्रतीतियाँ होतीं हूँ ( र्यात्‌ वृत्तिता 
के ( प्रघाराषेयभाव के ) नियामक संयोगादि सम्बन्धों के लिये ही उनके प्रतियोगी और 
अनुयोगी रूप, अथवा विशेष्य एवं विशेषण रूप दोनों सम्बन्धियों की सत्ता प्रपेक्षित होती 
है। 'निरूप्यत्व! प्रभृत्ति जो वृत्तिता के अनियामक सम्बन्ध हैं, उनके लिये दोनों सम्बन्धियों 
- की सत्ता की आवश्यकता नहीं है। विशेष्य विशेषण भाव के छिये दोनों के सम्बन्ध को द्वी 
अपेक्षा है, दोनों की सत्ता की नहीं । वृत्तिता के अनियामक उक्त निरूप्यत्वादि सम्बन्ध दोनों में 
से किसी की सत्ता के विना मी उपपत्न हो सकता है । तस्मात्‌ «वुस्त्रो घट? इस प्रतीति के 
लिये “ध्वस्तता' प्रभृति किसी धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है)। 


सि० १० प्रकृतेऽपि "` 0” “°° ०" 
दिस प्रकारं नियमतः प्रतियोगी भ्रमाव निरूप्प है, उसी ह ज्ञान मी हु 22 
प्य है। इसी प्रकार विषय भी नियमतः ज्ञान निरूग्य हे । अतः 
कर के तो में विशेष्य विशेषण भाव के लिये ज्ञान और विषय इन दोनों की एकही 
समय सत्ता भ्रपेक्षित नहीं है । 
की प्रतीतियां 
प्रत) जिस प्रकार विनाश के न रहने पर भी 'विनाशी घट इस प्रकार 
होती हैं । प्रथवा घट की सत्ता के न रहने पर भी 'बिनष्टी घट इस अका उ ध्य 
होती हैं, उसी प्रकार प्रव्यवहित पूर्व क्षण में ज्ञान के न रहने पर हे ज्ञा कीत 
प्रकार कनी प्रतीति, एवं पूर्व क्षण में घट के न रहने पर भी 'शास्यते,घट। इस 42 
हयक प्रतीति हो सकती हुँ । इसके लिये 'शातता' को मानने की शावश्कतानहं 


६७ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


५३० ग द्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझळी 


'एतेन फलानाघारत्वादथ कथं कर्मेति निरस्तस्‌। विनाद्यवतु 
करणाव्यापारविषयत्वेन तदुपपत्तेः। स्वाभाविकफलनि रूपकत्वञ्च तुल्यस्‌। 


सि० प० एतेन ०० 0 55% 675 


( ज्ञातता के न मानने पर मीमांसकों का एक प्रधान वक्तव्य है कि 'घटं जानाति? 
इस सर्व सिद्ध वाक्य से जो घट में कर्मता की प्रतीति होती है, उसकी अनुपपत्ति। 
क्योकि ज्ञान रूप क्रिया से यदि घट में किसी फल की उत्पत्ति न हो, तो घट ज्ञान क्रिया का 
कर्म क्यों कर होगा? चूकि क्रिया से उत्पन्न फल का आश्रय ही उस क्रिया का कर्म 
होता है, अत। ज्ञान से घट में किसी वस्तु की उत्पत्ति माने विना उक्त प्रयोग भनुपपन्न हो 
जायगा। अतः ज्ञान से विषय में किसी बस्तु की उत्पत्ति मानगी होगी । उसी वस्तु को हमलोग 
“ज्ञातता? कहते हैं। फलतः नाम में विवाद हो सकता है, अर्थ में नहीं । इसका यह उत्तर है 
कि ) जिस प्रकार घट में किसी भी कृति की उत्पत्ति न होने पर भी भर्थात्‌ नाथ्यानुकूरू कृतिमत्त् 
रूप कत्तृत्व के रहने पर मी “घंटो नश्यति’ यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार क्रिया जन्य 
फळ शालित्व के न रहने पर भी घट में ज्ञान क्रिया की कर्मता आ सश्रती है, जिसका 
प्रयोजक चक्षु प्रभृति प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय होना है ( अर्थात्‌ घट में ज्ञान क्रिया 
का फर्मत्व एतज्चन्य फल थाछित्व रूप नहीं है, किन्तु चक्षुषादिकरण ब्यापार 
विषयत्व स्वरूप है, इसी से घट में ज्ञान क्रिया के कर्मत्व का व्यवहार होता है। इसका इतना 
ही प्रयोजन है कि “घर्ट जानाति’ यह प्रयोग 'साघु' हो । 


वस्तुत। घट ज्ञानक्रिया का कर्म कारक है ही नहीं । क्योंकि विशेष प्रकार का कारक ही 
कर्म है। कारकत्व है क्रियाजनकत्व रूप | जककता विद्यमान पदार्थ मे हो रहती है। किन्तु 
पझ्रततोत और अनागत वस्तु भी ज्ञान का रथं ( विषय ) होता है । क्यों कि 'अतीतानागतं 
जानाति' इस प्रकार के प्रयोग भो होते हैं । ग्रतः इस प्रकार के प्रयोगों की साधुता की रक्षा . 
के लिए शर्थ (विषय ) में ज्ञानक्रिया की कर्मता का केवल गौणव्यवहार होता है। 
जिस प्रकार घटविनाद्य रूप क्रिया प्रतियोगिभूत घट निरुप्य होने के कारण घटकत्तुक है (भर्थात 
विनाश क्रिया का कत्तृत्व घट में है, ) उती प्रकार ज्ञान क्रिया मी विषय निरूप्य होने के 
कारण ही “विषयकर्मक' है ( अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया विषयकमिका है) अत! इस रोति से भी ज्ञातता 
का समर्थन नहीं किया जा सकता | 
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चतुर्थ! स्तवक) 7२२ 


ननु ज्ञानमतोन्द्रियररादसाधारणाकर्यानुमेग्रं तदमावे कथभनुमीयेत ? । 
अ्रप्रतीतव्व कथं व्यवहारपथमवतरेदिति ज्ञानव्यवहारान्यथाऽनुपपत्या ज्ञातता- 


कल्पनसु । तदप्पसतु। परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ । ज्ञाततया हि ज्ञानमनुमीयेत, ज्ञाते च 
तद्ृघवहारान्यथ।ऽनुपपत्तिसतां ज्ञापयेत्‌ । कुतश्च ज्ञान मतीन्द्रियम्‌ ? । 


ननु ज्ञ नस्‌ sm ७.७-७ ov 


घट ज्ञान के वाद 'घटमहं जानामि’ इस आकार का ज्ञान रूप व्यवहार सावंजनीन 
है, जिसको अनुव्यवसाय कहा जाता है । यह अनुश्यवक्ाय ख्य व्यबहार ज्ञान विषयक ज्ञान 
स्वरूप है, ज्ञान अतीग्द्रिय है । अत। ज्ञात का उक्त अनु्यवसाय रूप ज्ञान इन्द्रिय से उत्पन्न 
नहीं हो सकता । अंतः उसडो ज्ञान विषयक अनुमान रूप ही मानना होगा। ज्ञान का 
असाधारण कार्य ही उसका भ्रनुमापक लिङ्ग हो सकता है । प्रत। ज्ञान से कितो ऐसे असाधारण 
कार्य को उत्पत्ति माननी होगी, जिससे ज्ञान का उक्त व्यवहार ( अनुब्यवस(य रूप अनुमिति ) 
हो सके । ज्ञान का वह “असाधारण” कार्य हो 'ज्ञातता? है। ग्रतः ज्ञान विषयक ज्ञान रूप 
व्यवहार ( अनुव्यवसाय ) को “भन्यथातुप्पत्ति! से अर्थात्‌ ज्ञातता को माने विना उक्त व्यवहार 
की अनुपपत्ति से वशीभूत होकर ज्ञातता को स्वीकार करना हौ होगा । 


Ao प७ तदप्पसतु 0७७ ७७७ ००० परस्पराश्रय त" (5 तट 


( १ )इस कल्पना में 'परस्पराषय' अर्थात्‌ अन्योन्याश्रय दोष है । क्योंकि 'ज्ञातता' 
से ज्ञान का व्यवहार रूप अनुमान उत्पन्न होगा । एवं "ज्ञनव्यववहार' का अर्थात्‌ ज्ञाना- 
नुमिति की अन्यथानुपपत्ति से ज्ञातता का भ्रवुम(न होगा । 'ज्ञानान्यथानुपपत्ति? रूप हेतु से खो 
ज्ञातता की ्रनुमिति होगो, उसमें ज्ञान विषयक अनुमिति रूप ज्ञान ( हेतुतावच्छेदकञ्ञान 
विघया ) अपेक्षित होगा । इस प्रकार ज्ञातता की अनूमिति में उक्त व्यवहार ( रूप अनुब्य- 
वसाय ) की अपेक्षा, एवं व्यवहार रूप उक्त अनुमिति में ज्ञातता की अपेक्षा स्पष्ट है । अतः 
इस रीति से ज्ञातता की सिद्धि नहों हो सकती । 


तदच "° = “`° 
( २) इसमें दूसरा यह दोष है कि इन सभी बातों का मूळ है ज्ञान का अतीन्द्रिय 
होना । ग्रतः इस प्रसङ्ग मै सबसे पहिले यही प्रिक्षणीय है कि ज्ञान को परतीन्द्रिय मानना 
झावश्यक है या नहीं ? अथवा यों कहिये कि ज्ञान को अतीन्द्रिय स्वीकार करने के पक्ष में 
युक्ति है ? अथवा नहीं ? 


पूण प० इन्द्रियणानुपलभ्यमानत्व ove ००० ane २००० 


' मोमांसको ] [रा उपलब्ध होने की 
इस प्रसङ्ग में मीमांसकों का कहता है कि ) इन्द्रिय के द्वारा उ 
योग्यता छि वस्तु में नही रहती है, उसी को 'मतीन्द्रिय' कहते हैं। इसी युक्ति से परमाणु 
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११२ गद्यपधात्मक-स्यायकुसुमाञ्ञलौ 


इन्द्रियेणातुपलभ्यमानत्वादिति चेन्न । अनुमानोपन्यासे साध्याविदिष्टत्वात्‌ । 
अनुपलब्धिमात्रोपन्यासे तु योग्यताशवद्ोषिता$यो कथमैन्द्रियकोपलम्भा भाव॑ गमयेत्‌ । 


MBS ie न्‍अनिननण 
प्रमति अतीन्द्रिय कहे जाते हँ ! जिस प्रकार परमाणु आदि अतीन्द्रिय हैं, उसी प्रकार ज्ञान 


भी इद्धियवेद्य होने के कारण गतीन्द्रिय हैं । ज्ञान भी किसी इन्द्रिय के द्वारा गुहीत होने 
की क्षमता नहीं रखते । अतः ज्ञान भी अतीन्द्रिय हवे । 


सि० प० न, भ्रनुमानोपन्यासे "`° “" 


(क्या मीमाँसको को ) (१) “इन्द्रियेणानुपलम्यमानत्व' हेतु से ज्ञान में अतीन्द्रियतव 
का यह अनुमान भ्रमिप्रेत है कि “ज्ञानमतीन्द्रिमम्‌ इच्द्रियेणानुपलूस्पमानत्वात्‌ परमाण्वादिवत्‌? 
(२ ) प्रथवा ज्ञान में इन्द्रिययोचरत्व की अनुपलब्धि रूप प्रमाण से 'अठीन्द्रियत्व' की सिद्धि 
अमिप्रेत है? ( धर्यात 'इन्द्रियेणानुपलम्ममानत्वात्‌' यह हेतु बोघक वाक्य से ज्ञान पक्षक 
झतीस्द्रियस्व का साधक यह अनुमान ( ज्ञानमतीन्द्रियमिन्द्रियेणानु पछभ्पामानत्वात्‌ ) धमिप्रेत 
है ? अथवा उक्त हेतुवावय अनुपलब्धि प्रमाण का उपपादक है ? 


इनमें से यदि उक्त प्रथम पक्ष को माने अर्थात्‌ उक्त हेतु वाक्य को अनुमान का ज्ञापक 
माने तो अनुमान का आकार होगा 'ज्ञानमतीन्द्रियमिन्द्रियेणानुपरूम्यमानत््वात्‌ परमाण्वादिवत्‌' 
( अर्थात्‌ चू कि परमाणुप्रभृति के समान ही ज्ञान का ग्रहण किसी इन्द्रिय से नहीं होता है, 
अत) ज्ञान मी अतीन्द्रिय हैं)। किन्तु इस अनुमान में "सिद्धसाघन' दोष है। क्योंकि . 
'अतीरच्द्रियत्व” रूप साध्य एवं “इन्द्रियेणोपलम्यमानत्व” रूप हेतु दोनों वस्तुतः एक ही वस्तु 
है। उक्त अनुमिति में पक्षधर्मताज्ञान विषया ज्ञान विशेष्यक इन्द्रियेणोपलम्पमानश्व का 
ज्ञाने पहिले आवश्यक है। यह पक्षधर्मता ज्ञान 'ज्ञानमतीन्द्रियम! पक्ष विशेष्यक धतीर्द्रियत्व 
रूप साध्य प्रकारक इस भ्रनुमिति स्वरूप ही होगा । अतः भ्रनुमिति से पहिले उक्त पक्षधर्मता ज्ञान 
रूप सिद्धि के रहने से 'पक्षता' विघटित हो जायगी । फछत। प्रथम पक्ष नहीं स्वीकार 
किया जा सकता । (यह सिद्धसाधन अथवा पक्षता का विघटन ही प्रकत प्रत्य में 
'साध्याविशिष्टत्व” पद से भ्रमिप्रेत है ) । 


( द्वितीय पक्ष को समझने के लिये यह बिकल्प करना चाहिये कि जिस 'धनुपलब्षि' 
से ज्ञान भें प्तीन्द्रियत्व का साधन करना चाहते है, वह अनुपलब्धि क्या "अनुप ळब्धि' मात्र 
है? अथवा योग्यानुपछब्धि है ? इनमें यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करें । ) 


झनुपलब्विमात्रोपन्यासे*-° १” =` «*« 


(तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ) योग्यानुपलब्बि ही अभाव का सांधकं है, योरयायोग् 
साधारण समी अनुपलब्बिवाँ नहीं । अतः योग्यता से अविशेषित केवल धनुपलब्धि इन्द्रिय 
गोचर विषय के उपलम्म के भमाव रूप अतीन्द्रियत्व का साधक किस प्रकार होगा ? 
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चतुर्थः स्तब कः रद 


विशेष न्द्र्यि 
तहिशेषणे तु कथमतीद्रियं ज्ञानमिति । तथाविघज्ञातताझाश्रयत्वादिति 
चेन्न | आश्रयासिद्धे) । 


तहिशेषरों तुः ०१% ९ 


यदि योग्यानुपलब्धि से ज्ञान में अतोन्द्रियत्व की सिद्धि करना घाहेंगे, तो इसी ज्ञान से 
“घ्रनीन्द्रियत्व' के विरोधी 'इत्द्रियग्राह्मत्व' की हो सिद्धि हो जायगी । क्योंकि 'योग्पानुपलब्धि! 
हव्द का अर्थ है 'योग्य' की अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य” वस्तु की अनुपल्व्धि । फलतः 
प्रकृत में उक्त 'योग्यत्व” इन्द्रियवेद्यत्व रूप होगा । योग्यत्व का घन्वय अनुरछब्धि को प्रतियोगी 
जो उपलब्धि उसके विषय के साथ है। तदनुसार योग्य जो ज्ञान उसको अनुपशब्धि से यदि 
ज्ञान का अभाव गुद्ोत हो तो भर्थतः ज्ञान में ऐस्द्रियकत्व की सिद्धि अवश्य हो जायगी । 
अतः योग्या नुपछव्ब से ज्ञान में प्रतीन्द्रिय॑त्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


qo प्‌० तथविघ'*` ७०५ ९०० ००० 


घटादि वस्तुपो के साक्षात्कार के बाद “साक्षात्कृतो घटः' इत्यादि आकार को - 
प्रंतीतियाँ सार्वजनीन हैं । जब तक साक्षात्कार से घटादि बस्तुओं में 'साक्षात्कृतता' ( ज्ञातता ) 
नाम की वस्तु की उत्पत्ति नहों होगी, तबतक उक्त सावंजनीन प्रतीति की न नहीँ हो 
सकती । अतः यह मानना होगा कि जितने भी इन्द्रियवेद्य विषय हैं, उनमें “साक्षात्कृता” 
नाम की वस्तु अवश्य है । इस प्रकार 'इत्द्ियवेद्यस्व का व्यापक है 'साक्षात्कृतता' । एवं 
ळ्यापकमाव से व्याप्याभाव की सिद्धि! इस न्याय से साक्षात्कृतता का अमाव इन्द्रियवेद्यत्वा माव 
का ज्ञापक होगा । अर्षात्‌ यह मानना होगा कि “बहाँ साक्षात्कृतता नहीं है, वहां इद्धियवेत्व 
भी नहीं है। 


प्रकृत में 'ज्ञान॑ साक्षात्कृतम' इस आकार की प्रतीति नहीं होती है । घत; ज्ञात में 
'साक्षात्कृतता' नहीं है। जव ज्ञान में साक्षात्कृतता नहीं है, तो फिर -इन्द्रियवेद्यरव भी नहीं 
है। इससे यह भनुभान निष्पन्न होता है कि श्ञानमतीन्द्रियम्‌ 'तथाविध ज्ञाततानाश्रय॒त्वात्‌' 
( साक्षास्कृतता ही 'तथाविष ज्ञातता' है ) 


सि० प० न, झाश्रयापिद्धे 0 07 ' 


व्यवहार से वस्तु की सिद्धि होती है। भता “जञाने” की भी सिंदि is 

से ही होगी ज्ञात का व्यवहार के के रर शाचा कनी क 
हुनेवाले अतीष्द्रियत्व घर्मे के झघीन है, अत 

परी शियएन साधन के समय ) चान सिद्ध नहीं है। क्योंकि अनुमिति सें पक्षतावच्छदेक 
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५३४ गधपद्यात्मक-न्यायकुसुमाज्लौ 


व्पवहारान्यथाऽतुपपत्येच सिद्ध ग्राश्रय इति चेन्न । ज्ञानहेतुनेव तदुपपत्तेः । 
तस्याऽऽममनः संयोगादिरूपस्य सत्त्वेऽपि सुषुप्तिदशायामर्थव्य वहा राभावान्नेवमिति 


चेन्न । 
तावन्मात्रस्य व्यवहा राहेतुत्वातु । अन्यथा ज्ञानस्वीकारेऽपि तुल्यत्त्ात्‌ । 
जव 2 मि र 


विशिष्ट पक्ष का ज्ञान भ्रपेक्षित है । पक्ष का यह विशेष प्रकार का ज्ञान प्रकृत अनुमिति के 
पहिले सम्भव नहीं है । पक्ष में उसके विशेषण का (पक्षत्रावच्छेरक का ) न रहना हो 
'आश्रयासिद्धि! दोष है। सो इस अनुमिति में भी है, प्रतः इस अनुपात से ज्ञान में अतीन्द्रियत्व 
की सिद्धि नहीं हो सकती । न 

पु० प० व्यहारान्यथनुवपत्त्या "" "” **" 


ज्ञात घटादि का ही व्यवहार होता है, अज्ञात घटादिका नहीं । भ्त? व्यवहार के प्रति व्यव 
हर्तव्य” विषय का ज्ञान कारण है । इसलिये 'ज्ञानव्यवहार' के लिये भी ब्यवहर्त्य विषय 
स्वरूप 'घटज्ञान' कारण है ही । सुतराम्‌ उक्त 'ज्ञानव्यवहार” रूप कार्य से व्यरवहर्ताव्य विषयक 
अनमान सुलमता से हो शकता है । अतः उक्त अतोन्त्रियत्व के अनुमान में आश्यासिद्धि दोष 
नहीं है । 
सि० प० ज्ञानहेतुनेव “= ** *** 


. यद्यपि घटादि व्यवहार के प्रति घटादि व्यवहर्तव्य विषयों का ज्ञान कारण है। 
तथापि ज्ञान व्यवहार? के प्रति 'ज्ञान? को कारण मानना झावश्यक नहीं है। ज्ञान को 
उत्पत्ति के छिए जिन वस्तुओं को कारण मानना पड़ता है, उन्हीं कारणों से ज्ञान व्यवहार? 
की भी उत्पत्ति मान लेंगे । इस कारण समूह रूप सामग्री में ज्ञान के उत्पादक कारणों से 
भ्रतिरिक्त 'ज्ञान' का मी संनिवेश स्वीकार करना अनावश्यक है । अतः ज्ञान 'ज्ञान व्यवहार! 
का कारण नहीं हैं । इस लिये ज्ञान के विना ज्ञान का व्यवहार अनुपपन्न मी नहीं है, अता 
उक्त रीति से आधयासिद्धि दोष का उद्धार नहों हो सकता । 


पू० प्‌o तस्यात्मनःसंयोगादि SD AD 


जिन कारणों से ज्ञान को उत्पत्ति होती है, केवल उन्हीं कारणों से यदि ज्ञान का 
व्यवहार भी मानें तो सुषुप्ति अवस्था में भी ज्ञान का व्यवहार मानना होगा, क्योंकि उस समय 
ज्ञान कें उत्पादक परात्मनः संयोगादि कारणों का समुह अवश्य रहता है, भत। ज्ञान को भी 
ज्ञानव्यहर का कारण मानना होगा, इस लिये उक्त झनुमान में आश्रयासिद्धि दोष का जो 
हम ने. उद्धार किया है, वह ठीक है । - 
सि० प6 तावन्मात्रस्य ०७०७, ०७७७ ७७७ 


. ज्ञान व्यवहार के प्रति 'तावन्मान्न' अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पादिकां सामात्य सामग्री 
मात्र कारण नही हँ । अतः सुषि काल में ज्ञान के साधारण कारणों के रहते हुए भी ज्ञात 
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चतुर्थ, स्तबक। १३५ 


स्मरणान्यथाऽनुपपत्त्येति चेन्न । तस्याप्यसिद्धेः । 


nn 


का व्यवहार नहाँ होता है । क्योंकि ज्ञानव्धवहार 'ज्ञान विशेष स्वरूप ही है, प्रत जब तक 
ज्ञानव्यवहा र रूप 'विशेषज्ञान' के भ्रसाधारण ( विशेष ) कारणों का भी संबळन न हो, तब 


तक सामान्य कारणों के रहते हुए भी 'ज्ञानव्यवहार? की उत्पत्ति नहीं हो सकता | इसीछिये 
सुषु्ति काल में ज्ञान का व्यवहार नहीं होता? है । 


पू० प० स्मरणान्यथानुपपत्त्या ”” "° = 


व्यवहार की 'अन्यथानुपपत्ति' से ज्ञान की सिद्धि भले ही न हो सके, स्मरण की 
अन्यथानुपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि होगी ( स्मृति के प्रति पूर्वानुमव कारण है। यदि 'ज्ञान' 
को स्वीकार नहों करेंगे तो स्मृति की अनुपपत्ति हो जायगी । अत) स्मरण की उपपत्ति चुकि 
विना ज्ञान के नहीं हो सकती, अत स्मरण की अन्यथानपपत्ति से ज्ञान की सिद्धि अनिवार्य है। 
अतः उक्त प्राथयासिद्धि दोष नहीं है । | 


सि० प० तस्यापि sem ७३७७ ७७७ 


अगर स्मृति की सिद्धि रहे तो उसकी अनुपपत्ति से ज्ञान को सिद्धि हो सकती है, किन्तु 
प्रमी स्मृति भो सिद्ध नहीं है, क्योंकि स्मृति भो ज्ञान ही है। इसलिये जब ज्ञान सामान्य ही 
असिद्ध है, तो तदन्तगंत स्मृति भी प्रसिद्ध ही है। इस रीति से भी ज्ञान की सिद्धि के द्वारा 
झाश्रयासिद्धि का उद्धार नहीं हो सकता । कड र 


१. अभिप्राय यह है कि सुघुसि अवस्था में तो कोई मी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । किन्तु 
ज्ञान की उत्पादिका शामास्य सामग्री ( आत्मन! संयोगादि रूपा) तो रहती है । 
अतः प्रश्न यह होता है कि सुषुसि अवस्था में ज्ञान की सामान्य सामग्री के रहते 
ज्ञान की ही उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती है ! कौन उसका प्रतिरोधक है ! इस प्रश्‍न का 
यदि थह उत्तर दें कि सुषुप्ति समय में भी रहने वाघे आतमनः संयोग प्रभुति सामान्य 
कारणों के अतिरिक्त ज्ञान के और मी विशेष कारण हैं जिनके न रहने से सुपुसिकाख 
में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर यह कहना पूणे सङ्गत है कि ज्ञान के 
उत्पादक जितने भौ सामात्य ओर विशेष कारण हैं, उन्हीं सबों को “ज्ञान ब्यवहार 
का भी उत्पादक मान लेने से सुषु्ति अवस्था में ज्ञानब्यवहार का प्रतिरोध हो 
जायगा । इसके लिये ज्ञान के व्यवहार के कारणों में 'ज्ञान' रूप विषय को भी रखना 
अनावश्यक है । अतः ज्ञान के विना ज्ञान व्यवहार की अनुपपि नहीं है । अन्यया 
ज्ञान ब्यवद्वार की अभ्यथालुपपरित वश उक्त अतीन्द्रियास्वादुमान के पक्षौभूत ज्ञान 
की सिद्धि सम्भव नहीं है । तस्मात उक्त अनुमान में आभ्रयासिद्धि दोष 


ज्ञागरुक दै । 
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५३६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखळी 


र्ति तावद्वधवहारतिमित्तं किश्चिदिति चेग्न; किमतः ? । त ह्य ताबता 
ज्ञानं तदिति सिद्धयति, तस्यैवासिद्धेः । तथापि नियतस्य कतुः प्रवृत्तः कत घमणेव 
केन चित्प्रवृत्तिहेतुना भवितव्यमिति चेत्‌; भ्स्विच्छा प्रत्यक्षसिद्धा, न तु ज्ञानस्‌। 


सेव कथं नियताधिकरणो उत्पद्यतामिति चेन्न । 
MR म? 
पु० प० अस्ति तावत्‌ ˆ `” ”” 
“वटं जानामि’ इस व्यवहार का प्रयोजक ( घट से भिन्न ) कोई वस्तु अवश्य है। 
यदि ऐसा न मानें तो घट की सत्ता जब तक रहेगी, तब तक निरन्तर घट का व्यवहार होता 
ही रहेगा। किन्तु ऐसा नहीं होता । इस लिये उक्त घटव्यवहार का घट से भिन्न कोई कारण 
झवश्य है, वही कारण है 'ज्ञान' । अतः ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है। इसलिये प्रकृत अनुमान में 

तस्मछक आशयासिद्धि दोष नहीं है।- | 


सि" प० किमतः so» ००० ००० 

जब ज्ञान प्रभी सिद्ध नहीं है तो फिर ( विषय से भिन्न ) व्यवहार के जिस कारण 
की आप बात कर रहे है, वह ज्ञान से भिन्न ही कोई वस्तु होगी । इससे इतना ही सिद्ध 
होता है 'घटव्यवहार का घट से भिन्न कोई कारण अवश्य है” किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं 
होता है कि वह कारण 'ज्ञान? ही है। इसके लिए कोई दूसरा साधक हुढूना होगा । अत केवळ 
इतने भर से ज्ञान की सिद्धि एवं तन्मूलक अश्रयासिद्धि दोष का निवारण नहीं हो सकता । 


पू० प० तथापि नियतस्य कत्तं, "* ¬ “`° 


अपने इष्ट के साधनों में जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को समी स्वीकार करते 
हैं । जीव ही प्रश्वत्ति का कर्ता प्रथवा समवायिकारण है। जिस जीव में जो कोई भी प्रवृत्ति 
होगी, बे सभी प्रवृत्तियां उस जीव में रहने बाले किसी घर्म से ही उत्पन्न होंगी, अन्य जीवों में 
रहने वाले किसी धर्म से नहों। अत यह मानना होगा कि प्रवृत्ति के आश्रयीभूत घातमा 
( जीव ) में प्रवृत्ति का कारणीभूत कोई घर्म भ्रवद्य है। “ज्ञान ही वह 'घर्म' है । 
सि० अस्तु = = `" 
जीव में रहनेवाले जिस घर्म को आप ने भ्रज्त्ति का कारण माना है, वह धर्म 'इच्छा' 
रूप हो स्वीकार करेगे, क्योंकि वह प्रत्यक्षसिद्ध है। ( मीमांसक इच्छा का प्रत्यक्ष मानते 
हैं ) । इसके छिये अतीन्द्रियज्ञान की कल्पना अनावश्यक है । अतः प्रवृत्ति के किसी कारण 
की अपेक्षा मानने पर भी वह कारण 'ज्ञान' ही हो-इसका कोई नियामक जब तक सिद्ध 
नहीं हो जाता, तबतक उक्त रीति से भी ज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । 
qo पळ सेव कथस्‌ ००० ७७७ ००० ७७७ > 
१ प्रवृत्त के कारण रूप में जिस इच्छा को सिद्धि के द्वारा 'ज्ञान' की सिद्धि का 
प्रतिरोध उपस्थित किया गया है। उस (इच्छा? के कारण कै प्रसङ्ग में भी चर्चा उठेगी कि 


(७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


चतुर्थ: स्तवक ५३७ 
ज्ञानाम्युपगमे$प तुल्यत्वात्‌ । स्वहेतो। कुतश्चिदिति चेत्‌; तत एव इच्छा ग्रस्तु, 


कि ज्ञानकल्पनयेति | 


स्यादेतत्‌ । _अकाशमाने खल्वर्थ तदुपादित्सादिरुपजायते, न तु सुषुप्त्यवस्था- 
यामभ्रकाशमानेऽप्यथ इत्यनुभवसिद्धम्‌। तत इच्छाया। कारणां विलक्षणमेव 


किञ्चित्परिकल्पनीयम्‌, यस्मिनु सति सुष्वापलक्षणमौदासीन्यमर्थविषयमात्मनो 
निवत्तेते इति चेत्‌ । 


इच्छा भी चूंकि आत्मा का ध्म है, अत; उसे भी प्रात्मा के ही किसी दूसरे घ्म से उत्पन्न 
होना चाहिये । वही आात्मधमं है ज्ञान । तस्मात्‌ इच्छा के कारण के रूप में ही ज्ञान की 
सिद्धि सवंथा सम्भावित है । 
सि० १० ज्ञानभ्थुगमेऽपि =` “°° “° `` [ 

इस प्रकार इच्छा के कारण के रूप में ज्ञान की सिद्धि होने पर भी यह प्रश्‍न 
उपस्थित होगा कि ज्ञान भी चूँकि आत्मा का घर्म है, अतः वह भी किसी दूसरे आत्मघर्म 
से ही उत्पन्न होगा । फिर भी यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि ज्ञानजानक यह्‌ आत्मघर्म 
कोन सा है? 


पू७ प० स्वहेतोः”" >> 5 ००० 


प्रमा का ज्ञान रूप धर्म भी अपने किसी दूसरे आत्म धर्म से उत्पन्न होगा, इससे 
इच्छा के जनक रूप में ज्ञान की सिद्धि में कौन सी वाधा है ? 
सि० प्‌ तत एव 0909 soe soe ००० a | 
ज्ञान के कारण रूप में ग्रात्मा के जिस दूसरे धर्म का आप आक्षेप करते है, उसी से 
इच्छा की भी उत्पत्ति मान लें । उसके छिये मध्य में ज्ञान को स्वीकार करने की कोन सी 
आवश्यकता है? अतः ज्ञान में अतीन्द्रियतव के साधक भनुमान का हेतु अवश्य ही 
आश्रयासद्धि से दूषित है। लसल्यि ज्ञान में अतीन्द्रियस्व मूलक ज्ञातता की सिद्धि 
संभव नहीं है रे 
प५ स्य तत्‌” ७8७७ ०७ [| 
प जाग्रत अवस्था में ही घटादि अर्थ प्रकाशित होते हैं, सुति अवस्था में नहीं । एवं 
भी सभी मानते हैं कि प्रकाशित भर्थों की ही उपादानेच्छा उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ 
आ झवस्था में चु'कि अर्थ प्रकाशित रहता है, अतः उपादान रूप अर्थ को इच्छा उत्पन्न 
होती है। सुप्रुति अवस्था में अर्थ का प्रकाश नहीं रहता । इसलिये अर्थ रूप ड की 
इच्छा ( उपादित्सा ) उत्पन्न नहीं होती है। इस कुर नो वे र शी 
समझते हैं कि इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु ज | 
सुषुप्ति के में नहीं। फलत, इच्छा का कारण कोई ऐसी वस्तु है, कल क सुषुसि 
नहीं होती । वही कोई 'प्रकाष्न स्वरूप वस्तु’ है ञान! । अतः ज्ञान भसिद्ध न 


द्द 
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व गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझछी 


ह्न्तेवं सुष्वाप्रनिवृत्तिमनुमवसि्ठां प्रतिजानानेन ज्ञानमेवापरोक्षमिष्यते । 
अचेतयन्नेव हि सुषुप्त इ्युच्यते, अचैतन्यनिवृत्तिरेव हि चेतन्यं ज्ञानमिति। तथा च 
कालात्ययापदिष्टो हेतु; । एतेन क्षणिकत्वादिति निरस्तस्‌। 


हट प० हततेवस “` ` ` 

'सुष्वाप? अर्थात सुषु्ति अवस्था की निवृत्ति ही जग्रत अवस्था है । इस जाग्रत 
अवस्था को यदि 'अनुभव' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से सिद्ध मानें तो इसी से ज्ञान की अपरोक्षता भी 
सिद्ध हो जायगी । क्योंकि पुरुष जिस समय अचेतन अवस्था में रहता है, तभी उसमें 'सुष्वाप' 
का व्यवहार होता है । अचंतन्य की निब्रृत्ति ही चैतन्य है, एवं चैतन्य ज्ञान स्वरूप है । 
ग्रतः ज्ञान की अपरोक्षता ही 'जाग्रदवस्था' है। इस प्रकार ज्ञान रूप पक्ष में प्रत्यक्षत्व सिद्ध 
है, घतः प्रत्यक्षत्व का अभाव रूप अतीन्द्रियत्व उसमें नहीं रह सकता । ऐसी स्थिति में ज्ञान 
में अतीत्त्रियत्व के साधन के लिए जो भी हेतु प्रयुक्त होगा, उसको 'कालात्यापदेश्? अर्थात्‌ 
बाघ दोष से ग्रसित होना भ्रनिवार्य होगा । अतः ज्ञान में अती र्द्रियत्व का साधक उक्त अनुमान 
से ज्ञान में प्रतीस्द्रियत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


ऐतेन "°° ००० ००० ००२ र है 
इसी प्रकार 'ज्ञानमतीनिद्ियं क्षणिकत्वातः इस अनुमान को भी निरस्त समझना 
चाहिये । 


१. क्षणभक्षवादी बौच्चगण भी ज्ञान को अतीन्द्रिय मानते दें; इसी प्रकार ज्ञान को 
क्षणिक मानने वाले अन्य लोग भी हैं । उन लोगों का कहना दै कि ज्ञान चूँकि क्षणिक 
हैं, अत? इन्द्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता | क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति 
इम्ब्रियसँनिकर्ष के समान ही विषय भी कारण है । एवं विषय एवं इन्द्रिय इन दोनों 
के सेनिकर्ष का भी बिषय कारण है। इस स्थिति में णिक ( एक क्षण मात्रवर्सि 
चा क्षणत्रयावस्थायी ) ज्ञान रूप विषय के इन्द्रियसंनिळूषं का संघलन तक ज्ञान रूप 
विषय की सत्ता नहीं रह सकती । अतः पहिली बात तो यह दे कि जिस इन्द्रिय 
संनिकर्ष से ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, उसका संबलन ही असंभव है। यदि उसका 
संषलन मान सी ले, तथापि उस समय तक कणिक ज्ञान की सत्ता ही संभव नहीं 
है। चव। यह कहा जा सकता है कि ज्ञान चूँकि क्षणिक है, अतः इन्द्रिय से उसका 
ग्रहण नहीं हो सकता । इस प्रकार का अभिप्राय रखनेवाल्ञों के अभीष्ट अनुमान का 
प्रयोग 'शानमतीन्द्रियम्‌ चणिकत्वात्ः इस आकार का है । इसी अनुमान में कथित 


'काक्षात्ययापदेश' ( बाघ ) दोष का अतिदेश झाचाथे ने 'पुतेन' इत्यादि सन्दर्भ 
से किया है। 
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चतुर्थः स्तबक - १३९ 


अपि च-किमिदं क्षणिकत्वं नाम ?। यद्याशुतरविना शित्वम्‌, 
तदाऽनेकान्तिकस्‌ । अरथेकक्षणावस्थायित्वं तदसिद्धं प्रामाणा भावात्‌ | 


“क, a 


ग्र्पि च्‌" ७७७ ००० ७०७७ 


क्षणिकत्व हेतुक ज्ञान पक्षक उक्त अनुमान का हेतु व्यभिचार दोष से मो ग्रसित है। 
क्योंकि क्षणिकत्व क्या वस्तु है? इस प्रश्‍न के उत्तर में यदि क्षणिकत्व को 'भ्रा्तर 
( तृतोयक्षण ) विनाशित्व रूप कहें तो 'प्रनेकान्तिक' दोष इस प्रकार होगां कि धायुतर 
विनाशित्व का अर्थ नैयायिक मीमांप्तकादि सभी छोग तृतोयक्षणवृत्तिध्वंस प्रतियोगित्व 
मानते हैं। भर्थात्‌ भ्राशूतर विनाशो वह वस्तु है, जिसका उत्पत्ति के तीसरे क्षण में ही 
विनाथ हो जाय । इन लोगों के मत से किसी भों वस्तु को आयु दो क्षणों से कम नहीं दै। 
दो क्षणों तक ही रहने वाले ज्ञान इच्छा प्रभुति जितने मो पदार्थ हैं, उन सभो पदार्थो' का 
विनाश तृतीय क्षण में होता है। सुतराम्‌ तिनाधशोळ जितने भी पदार्थ हैं, उनमें सब से 
शीघ्र विनष्ट होनेवाले ज्ञान इच्छादि पदार्थ हो है। मीमांसक लोग मी इच्छादि पदार्थों को 
क्षणिक मानते हुए भी प्ृतीन्द्रिय नहीं मानते । भ्रतः इच्छादि पदार्थो' में प्रतीग्द्रियत्व रूप 
साध्य नहीं है, अथच उणिकत्व ( आशतरविनाशिरव ) रूप हेतु हैं। उक्त घत; क्षणिकत्व हेतु 
झनैकान्तिक' अर्थात्‌ व्यभिचारी भो है । 


qo प्‌० अथेकक्षण ०७७ ७७७ ७७७ ७७७ 


( बौद्धगणं कहते हैं कि ) क्षणिकंत्व का अर्थ है केवल एकं हो क्षण तक रहना । 
ज्ञान को ही एक क्षणावस्यायी ( क्षणिक ) मानेंगे, इच्छादि को नहों । अतः उक्त व्यमिचार 
दोष नहीं है । क्योंकि इच्छादि में यदि भ्रतोत्द्रियत्व रूप साध्य नहीं है तो उक्त ( एक क्षण 
मात्र बृत्तित्वरूप ) क्षणिकत्व हेतु मी नहों है । 


सि० प० तदसिद्धमु""' ` “” "°` 


हेतु को अनुमान से पूर्व भ्रपने स्वरूप से सिद्ध रहना चाहिये, किन्तु किसी पदां को 
केवळ एक क्षण भर ही रहना ( एकक्षणमात्रवृत्तित्व ) किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हैं [ 
अत; एक क्षणमात्रवत्तित्व रूप क्षणिकत्व ही अलोक (सर्वधा अप्रसिद्ध ) है । अउः उक्त 

क्षणिकत्व 'हेतु' ही नहीं है, किन्तु 'असिद्ध' ( हेत्वसिद् ) नाम को हेत्वामास है । 
भी 
इस अतिदेश प्रत्ये का अमिप्राय है कि उक्त रीति से जब ज्ञान में इन्द्रिय 
वेद्यत्व निर्णय हो जुका है, तो उसके बाद ज्ञानं में इन्द्रियवेधःचाभाव रूप अंतीन्दि पर्व 
के साधक जो भी हेतु प्रयुक्त होंगे, वें संमी कालाश्ययापदेशं दोष से प्रधित अवश्य 
होंगे। अतः इस क्षेणिकत्व देतुक अनुमान से भी ज्ञानं में प्रतीन्द्रियस्व की सिद्धि 

नहों हो सकती । 
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ननु स्थामिविज्ञानं याडशमथक्षणं गुह्यदुत्पद्यते, द्वितीयेऽपि क्षणे कि तादृशमेव 
गुहणति, भ्रन्यादृशं वा, न वा कमपीति । न प्रथमः, तस्य क्षणस्यातीत्वात्‌ । 


प्रत्यक्षज्ञानस्य च वर्तमाना भत्वातू । 
_ < 8॒[उ वि 


पुष प७ स्थायिविज्ञानस्‌ " ˆ` `` 


( बौद्धों का कहना है कि) जो समुदाय विज्ञान का 'स्थायीत्व! अर्थात्‌ अनेक क्षणों 
तक रहना मानते हैं, उन छोगों को भी घटादि पदार्थों की तरह सजातीय विलक्षण ज्ञान 
को उत्पत्ति ही माननी पढ़ेगो। क्पोंकि घटादि स्थूल पदार्थो में से कोई एक ही वस्तु अनेक 
क्षणों तक रहनेवाली नहीं है। किन्तु निरन्तर झनेक क्षणों तक एक सजातीय विज्ञान 
समूह की उत्पत्ति होती है। उस्हीं में परस्पर अत्यन्त साहश्य वश्च केवल ऐक्य का व्यवहार 
होता है। इसके अनुसार ज्ञान का द्वितीयक्षण तक रहना मी द्वितीय क्षण में सजातीय 
द्वितीय ज्ञान की उत्पत्ति रूप ही है। 


इस वस्तु स्थिति के नुसार जो सम्प्रदाय ज्ञान को स्थायी ( अर्थात्‌ द्वितीय क्षण 
तक स्थिति शीळ ) मानते हैं, उनसे पूछना चाहिये कि ( १ ) एक स्याथी विज्ञान प्रथम क्षण 
में जिस प्रकार के जितने अर्था का ग्रहण करता है, क्या द्वितीय क्षण में मी वह उसी प्रकार 
के उतने ही भयों का ग्रहण करता है? (२) अथवा प्रथम क्षण में गुहीत भ्रथों से भिन्न 
अथां का ही प्रहण द्वितीय क्षण में करता है? (३) कि वा द्वितीय क्षण में वह किसी भी 
अर्थ का ग्रहण नहीं करता, बिना किसी भर्थ ग्रहण किये ही स्थित रहता है । 


(१) इन में से प्रथम पक्ष इसलिये उपपन्न नहीं हो सकता कि ज्ञान में जिस प्रकार 
घटादि अर्थ भासित होते हैं, उसी प्रकार अर्थ में विशेषगीभ्रृत वत्तंमानकालादि भी भासित 
होते हैं। जैसे कि प्रथम क्षण में वर्त्तमानत्वविशिष्ट घट भासित होता है। किन्तु द्वितीय क्षण 
में तो वह प्रथम क्षण अततीत हो जाता है, अतः ढितीय क्षण में विद्यमान विज्ञान यदि प्रथम 
क्षण वृत्तित्व विशिष्ठ घटादि का ग्रहण स्वरूप होगा तो वह थ्रतीतत्वविषिष्टधट विषयक ही 
होगा । अतः यह कहना पम्मव नहीं है कि 'जिस प्रकार के अर्थ का ग्रहण प्रथम क्षण में 
होता है, द्वितीयक्षण में भी तद्ग्रहण स्वरूप में हो वह स्थित रहता है । 


यह तो हुई परोक्षापरोक्ष साधारण सभी ज्ञानों के प्रसङ्ग में । किन्तु प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान तो नियमत वत्तमानत्व विशिष्ट घट विषयक ही होता है, भतः द्वितीयक्षण में स्थित 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान के प्रसङ्ग में यह प्रनुपपत्ति तो अत्यन्त परिस्फुट है। क्योंकि प्रथम 


क्षण में उत्पन्न प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के ठोक समानबिषयक विज्ञात का द्वितीय क्षण में 
रहना भ्रसंमव है। 
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चतुर्थ; स्तबकः १३१ 


न चातीतमेव वतँमाना मतयोल्लिखति; भ्रास्तत्वप्रतज्ञात्‌ । न द्वितीयः 
2 
विरम्य व्यापारायोगातु । प्रथमतोऽपि तथाऽभ्युपगमेऽनागतावेक्षएाभ्रसन्ञात्‌ । 


TOS Se NN 


त चातीतमेव ७66 ७७७ ७७७ oo 


( इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि) जिस क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है, वह वत्तं मानकाळ द्वितीयक्षण में प्रतीत होता दै । द्वितीय क्षण में इस अतीतकाल का हदी 
ग्रहण करते हुए विज्ञान को स्थिति रहती है। किन्तु उक्त अवीतकाल का प्रण उस द्वितीय 
क्षण में अतीतत्व रूप से न होकर वत्तंमानत्व रूप से हो होता है। ( भर्थात्‌ द्वितीय क्षण में 


विद्यमान विज्ञान के द्वारा प्रथम क्षण रूप अतोतकाल हो अत्यन्त साहश्यवश वर्तमान के 
समान प्रतीत होता है ) । 


पि० प० प्रान्तत्वप्रसन्नातु "" "= न?" 


इससे तो एक ही ज्ञान प्रथम क्षण में प्रमा, एवं द्वितीय क्षण में अप्रमा हो जायगी। 
क्योंकि तदभाववति तत्प्रकारक ज्ञान ही 'भ्रान्ति' है। द्वितीय क्षणवरत्ती ज्ञान में वत्तंमान- 


त्वाभाव से युक्त प्रतीतकाल विशेष्य हैं । एवं वत्तंमानत्व प्रकार है। अतः उक्त समाधान 
संगत नहीं है। 


न्न द्वितीयः 2206 मे व्यपा रायोगातु exe ००० ७७७ ००० 


भर्थात्‌ “अथम क्षणवत्ति विज्ञान जिस प्रकार के विषयों को ग्रदुण करता है, 
द्वितीयक्षणवत्तिविज्ञान उससे भिन्त प्रकार के वस्तुओं के ग्रहण स्वरूप में ही विद्यमान रहता 
है” यह द्वितीयपक्ष भी ठोक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का यह स्वमाव है कि वह बिस विषयक 
ग्रहण स्वरूप होकर उत्पन्न होगा, उस विषय को कमी नहीं छोड़ेगा, एवं किसी दूसरे विषय 
का भासक भी नहों होगा । अतः प्रथमक्षण रूप वर्तमानकाल में वह जिस विषय को ग्रहण 
करेगा, द्वितीय क्षण में न उस विषय को छोड़ सकता है, न किसी अन्य प्रकार की वस्तुम्रों 
का ग्रहण ही कर सकता है । एक विषय को छोड़ कर दूधरे विषय का ग्रहण ही 'विरम्प- 
व्यापार? है । यह 'विरम्य व्यापार ज्ञान में सम्भव नहीं है । 


प्रथमतोऽपि °° *** "°° ००० 


( इस द्वितीय पक्ष का खण्डन करते हुए कोई कहते हैं कि ) उक्त 'विरस्य? 
“ब्यापारायोगः का निष्कर्ष यह है कि प्रथमक्षणवरत्तिज्ञान एवं द्वितीयक्षणवर्तिज्ञान दोनों को 
एक ही विषय का ग्राहक होना चाहिये । किन्तु यह ऐक्य दो प्रकारों से सम्म है (१) 
द्वितीय क्षणवर्तिज्ञान से जित प्रकार के जितने विषय प्रकाशित हों, उस प्रकार के उतने 
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न तृतीय), ज्ञानश्वहानेरिति मह्ात्रतीयाः। तदत्‌ । ज्ञानं गरुह्लातोत्यस्येवाथ- 
|) 
स्या$नभ्युपगमात्‌ । अपितु तदेव प्रहणमित्यम्युपगमः । 
वि कक ली” 
गें। एवं (२) प्रयमक्षणर्वात्त ज्ञान में जिस 
विषय प्रथमज्ञान के द्वारा मी प्रकाशित हों। ए 
22 से जितने विषय प्रकाशित हों, द्वितीयक्षणवर्ति ज्ञान से भी उसो प्रकार के उतने ही 
विषय प्रकाशित हों । इनमें द्वितीय पक्ष में उक्त 'बिरम्य व्यापारायोग?. रूप दोष दिया 
गया है। किन्तु तुल्य युक्ति से प्रथम पक्ष का भी तो अवलम्बन कर सकते हैं । भर्थात्‌ यह मो 
कहा जा सकता है कि द्वितोयक्षणवर्ति ज्ञान से जिस प्रकार अतीतत्व विशिष्ट वस्तु का ग्रहण 
होता है, उसी प्रकार प्रथमक्षणवात्तिज्ञान से भी अतीतत्व विशिष्ट वस्तु का ही ग्रहण होता 
है। अतः दोनों ज्ञानों में विषय भेद प्रयुक्त जो 'बिरम्य व्यापारयोग” को आपत्ति दो गयी 
है, वह मिंट जाती है । 


सि० प० ग्रनागतावेक्षणप्रसङ्गातु '” *"* *** *** 


प्रत्यक्ष का यह स्वभाव है कि वह वर्तमान क्षणावच्छिन्न वस्तु का ही ग्रहण करे। 
अतः अतोतकाछिक वस्तु का ग्रहण करना प्रत्यक्ष के स्वभाव के विपरीत है। प्रथम क्षण में 
उक्त 'अतीतत्व” विद्यमान नहीं है, किन्तु 'अनागत' है। यदि प्रत्यक्षात्मकज्ञान के प्रथमक्षण 
में उक्त अतीतत्व का ग्रहण माने तो वह 'प्रत्यक्ष से भविष्यत्‌ ( अनागत ) कालिक वस्तु का 
ग्रहण” मानना ही होगा । पहिले कह आये हैं कि अतीत एवं अनागत कालिक वस्तु 
का ग्रहण प्रत्यक्ष के स्वभाव के प्रतिकुल है। अत; प्रत्यक्ष से 'अनागतावेक्षणप्रसङ्ग' भर्थात्‌ 
अनागत वस्तु का ग्रहण स्वरूप प्रथम रूप दोष के कारण उक्त समाधान उचित नहीं है । 


न तृतीय! "° *** = ००० 


"द्वितीयक्षण में ज्ञान विद्यमान तो रहता है, किन्तु वह उस क्षण में किसी मी वस्तु 
को ग्रहण नहीं करता” यह तृतीय विकल्प इस लिये उचित नहीं है कि वस्तुओं का ग्रहण 
करना ही ज्ञान का स्वमांव है । भ्रतः जिस समय वह किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता 
उस समय वह 'ज्ञान' ही नहीं रह जता । अतः ये दोनों बातें. परस्पर विरुद्ध हैं कि ( १) 
दवितीयक्षण में ज्ञान की सत्ता तो रहती है, किम्तु वह (२) किसी वस्तु का ग्रहण नहीं 
करता । तस्मात्‌ ज्ञान चु कि एक क्षण मात्र ही रहता है, भतः इन्द्रिय के द्वारा उसका प्रण 
नहीं हो सकता । 


सि० प० तदसत्‌ ४०० ००० ००० ज्ञाने गृह्वात्ति हकक 005 कर 


बौद्धो का उक्त पक्ष असङ्त है, क्योंकि यह कहना ही असङ्गत है कि ज्ञान से 
अर्थ का ग्रहण होता है? ज्ञान तो स्वयं "ग्रहण? स्वरूप है। तदनुसार बौद्धों के उक्त विकल्पों 
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° ® ९ ° 
तथा च ज्ञानं प्रथमे क्षणे यम्थंभालम्ब्य जातं डवितियेऽपि क्षणे तदालम्बनमेव 
तन्न चेति प्रश्नार्थः । 


तत्र तदालम्बनमेव तदिति परमाथे।। न चेवं भ्रान्तत्वम्‌; विपरीतानव- 
गाहनात्‌ । तथापि ज्ञेयनि वृत्तो कथं श्ञानाऽनुवृत्तिः ?। तदनुवृत्तो वा कथे ज्ञेयनिवृत्ति- 
रिति चेत्‌; किमस्मिन्ननुपपन्मसु ? । न हि ज्ञानमथश्‍चेत्येके तत्त्वमेकागुष्कं वेति | 
0 त त 0000) 
का स्वरूप इस प्रकार निष्पन्न होता है कि “प्रथम क्षण में ज्ञान यदिषयक उत्पन्न होता है, 


पने स्थिति क्षण में अर्थात्‌ द्वितीय क्षण में भी क्या उसी विषय का रहता दै? 
अथवा नहीं ? 


इस विकल्प में मेरा पक्ष है कि 'प्रथम क्षण में शान यद्विषयक उत्पन्न होता है, 
द्वितीयक्षण में मी तद्विषयक ही रहता है, इस पक्ष के अवलम्बन से द्वितीयक्षणर्वत्ति ज्ञान में 
जो भ्रमत्व की आपरि शई थी, वह मिट जाती है। क्योंकि 'विपरीतावगाही' भ्रर्थात्‌ 
तदभावति तत्रकारक ज्ञान ही “भ्रान्ति है । दितोयक्षणर्वात्त ज्ञान इस प्रकार का विपरीता- 
वगाही नहीं है । भव? उसे भ्रात्ति नहीं कहा जा सकता । 


पु० प० तथापि ७०० ००७ - ००० ००० 


प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति के क्षण में ( प्रथम क्षण में ) वत्तमानरव विषयक है। 
द्वितीयक्षण से उस वर्समानत्व का ( प्रथमक्षण में ज्ञान विषयीभूत वर्तामानत्व का) नादा 
हो जाता है । ऐसी स्थिति में यह कैसे सम्भव है. कि प्रथमक्षणव्िज्ञान में विषयीयूत 
वर्रामानत्व का जिस द्वितीयक्षण में नाश'हो जाता है, उस द्वितीयक्षण तक तद्विषयक ज्ञान 
की भ्रनुवृत्ति बनो रहे, यदि द्वितीय क्षणतक ज्ञान की भ्रनुवृत्ति रही तो उसका विषय (ज्ञेय ) जो 
वर्रामातत्व उसकी निवृत्ति ढितीयक्षण में कसे हुई ? अतः ज्ञान एक ही क्षण तक रहता है। 
सि० पश किसस्मिन्‌ vse ७७०१ eee १९१९० 

ढितीयक्षण पर्यन्त ज्ञान की अनुवुत्ति रहती है--भत) उसका ज्ञेय वर्तमानस्व की 
प्रनुवुत्ति मी द्वितीय क्षण तब अवश्य रहे ? प्रयवा द्वितीय क्षण में चूंकि वर्तमातत्व रूप 
ज्य की निवृत्ति हो जाती है--प्रतः शान की भी निवृत्ति हितीय क्षण में अवश्य हो-- 
यह आवश्यक नहीं है । 

= दोनों हो नियम निम्मछिखित दो हेतुं में से किसी एक के रहने से ही निष्पल 

हो सकते हैं। (१ ) ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों एक ही पदार्थ है। (२) ज्ञान एवं १ ज्ञेम दोनों 
का 'आग्रुष्काळ' सत्ता का समय समात है। किन्तु दोनों में से एक भी सत्य नहों है। न 
ज्ञात और ज्ञेय दोनों एक हैं, एवं न दोनों का आयुष्काछ ही एक है । अतः उक्त आपरि का 
कोई मूल्य नहीं है। क 
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२१७७9 गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा झली 
सत्यप वा क्षणिकत्वे कथमप्रत्यक्षस्‌ ? । इत्यं, यथोच्यते--न स्वप्रकाशं 


वसतुत्वादितरवस्तुवत्‌ न च ज्ञानान्तरम्राह्मस्‌। ज्ञानयौगपद्यनिषेघेन समानकालस्य 


® 
तस्याभावात्‌ । ग्राहककाले ग्राह्मास्यातीतत्वेन वतमाना भत्वानुपपत्त: । ग्राह्मकाले च 
ग्राहकस्यानागतत्वादिति चेतु । 


TT TT 7 
__ ——— 
सत्यपि वा ”” ” त "। हा 
ज्ञान में ( द्वितीयक्षणवृत्ति ध्वंप्रतियोगित्व रूप ) क्षणिकत्व मान भी लें, तथापि वह 
क्षणिकत्व ज्ञान में भतीन्त्रियत्व का साधक कैसे होगा ? 


पूo प्‌ ५ इत्थस्‌ ७७७ २००० हक न स्वप्रकाशम्‌ em ००० २००० 


ज्ञान स्वप्रकाश' अर्थात्‌ सवा रूप शान के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सवता । 
क्योंकि घटादि कोई भी वस्तु स्व के द्वारा प्रकाशित नहीं होता । ज्ञान भी वू कि वस्तु 
है प्रत वह भी स्व” रूप ज्ञान के द्वारा प्रफाशित नहीं हो सकता (ज्ञाने न स्वप्रकाश्यं 
बस्तुत्वात्‌ घटादिवत्‌ ) । अतः ज्ञान स्वकाश नहीं है। 


न्न ज्ञाचान्तरग्राह्यस्‌ ? soe ००० ७७७ ९७७ 


ज्ञान किसी दूसरे प्रत्यक्ष रूप ज्ञान से भी प्रकाशित नहीं हो सकता । क्योंकि (१) 
प्रत्यक्ष के प्रति विषय कार्यकाछूवत्तितया कारण है ( अर्थात्‌ विषय के केवल प्रत्यक्ष के 
प्रब्यवहित पूर्व क्षण में ही रहना प्रावश्यक नहीं है, किन्तु कार्य की उत्पत्तिक्षण तक उसका 
रहना कार्य की उत्पत्ति के लिये आवश्यक है )। किन्तु सो प्रकृत में सम्भव नहीं है। 
क्योंकि एक आत्मा में एक ही समय दो ज्ञानों का रहना ( ज्ञानयौगपद्य ) खण्डित है । 
अत; एक परात्मा में एक ही समय 'ग्राह्मज्ञान! एवं ग्राहक रूप दूसराज्ञान इन दोनों का 
साथ रहना ही प्रसम्मव है। क्योंकि जिस समय ग्राहकज्ञान रहेगा, उस समय प्राह्मश्ञान 
अतीत हो गया रहेगा । एवं जिस समय ग्राह्मज्ञान रहेगा उस समय ग्राहकज्ञान रूप दूसरा 
ज्ञान अनागत रहेगा । चूँकि प्रत्यक्ष प्रमा 'वर्त्तमान! विषय का ही होता है अर्थात हा 
बस्तु विषयक ही होता है। इस लिये अतीतज्ञान विषयक दूसरा ज्ञान 'वर्तमानाभ नहीं 
हो सकता । 


१, इस प्रत्य को समझने के लिये वौद्धों के अभिप्रेत इन विकदपों के ऊपर ध्यान देना 
चाहिये। ज्ञान यदि प्रस्यचप्रमा का विषय है, तो वह कौन-ससौ प्रमा है! “स्व 
रूप जो प्रत्यक्षप्रमा है, उसका ? अथवा 'स्व' से भिन्न किसी अस्य प्रत्यक्ष प्रसा 
का ? हन दोनों पर्चा में से प्रथम पक्ष का खरढन “न स्वप्रकाशस? इत्यादि सभ्दुभ 
से किया गया है। एवं न 'ज्ञानान्तरप्राइस!ः इस सन्दर्भ के द्वारा कथित द्वितीष 
विकषप कणिडत हुझा है | 
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चतुर्थ। स्तबकः ५४५ 


नन्वेवं ज्ञातापि न प्रत्यक्षा स्यात्‌, क्षणिकत्वात्‌ । कथम्‌ ? इत्थमु--न 
स्वप्रकाशा, वस्तुत्वात्‌ । न जनकग्राह्मा; ग्रनागतत्वात्‌, विरम्य व्यापारायोगांच्च । 


सि० प० नन्वेवस्‌ “¢ ७७७ ००० ०७ 
(इस रीति से तो क्षणिकत्व के द्वारा ज्ञातता में भी पती यस्व की सिद्धि हो सकती हे । 
पू० प० कथम्‌ ००० ३००० ०७७० छक 


ज्ञातता में अ्तीन्त्रियस्व को. सिद्धि किस प्रकार होगी ? 
सि० प० ड्त्यंस्‌ ee see ७७-०७ क 


ज्ञातता चूँकि वस्तु होने के कारण घंटादि के समान ही 'स्वप्रकाश” अर्थात्‌ स्वप्राह्य 
नहों .है, भतः -ज्ञातता को भो प्रत्यक्षप्रमा के द्वारा ग्राह्य ही मानना होगा । इस स्थिति में 
यह पूछना .है कि यदि ज्ञातता प्रत्यक्षप्रमा का विषय :है, तो वह प्रत्यक्षप्रमा कौन-सी है ? 


(१) जिस 'ज्ञान! रूप प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता उत्पन्न होगी, वह उसी प्रत्यक्ष का 
विंषय होगी १ 


(२ ) अथवा दूसरी प्रत्यक्ष प्रमा का विषय होगी ? 
त्त जत्तकग्राद्या ००० ००० ses ००० 


इन में प्रथमपक्ष ( अर्थात्‌ ज्ञातता का जँनकीसूत जो प्रत्यक्ष है, उसी का विषय 
ज्ञातता है, यह पक्ष ) इसलिये युक्त नहीं है कि ( १) जिस समय ज्ञाता के प्रत्यक्ष को 
उत्पन्न करनेवाली उत्त प्रत्यक्ष की सत्ता है, उस समय ज्ञातता 'अनागत' है। क्योंकि इस 
प्रत्यक्ष के बाद इसी प्रत्यक्ष से ज्ञातता उत्पन्न होगी । प्रत्यक्षप्रमा में उसका विषय 'कार्य- 
कारूविषया कारण हैं? अर्थात्‌ विषय रूप कारण को प्रत्यक्ष की उत्पत्ति क्षण पर्यन्त रहना 
आवष्यक है । अतः ज्ञातता को उत्पन्न फरनेवालो अथ च ज्ञातता के अनाघारमूत क्षण में 
रहनेवाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता गुद्रीत नहीं हों सकती । 
विरम्य 

(२) दूसरी बात यह मो है कि इससे “विरम्य व्यापारयोग' की भी आपत्ति होगी । 
क्योंकि ज्ञान का यह स्वभाव है कि जिस विषय को भवलम्ब कर बह उत्पन्न हो, उसको 
वह नं छोड़े । एवं अन्य वस्तु का ग्रहण न करे। इस स्वभाव-नियम के अनुसार घटादि विषय 
की प्रमा अपनी उत्पत्ति के वाद घटादि विषयों को छोड़कर झौर किसी विषय को ग्रहण नहीं कर 
सकती । अंतः अपने से उत्पन्न ज्ञातता का मी ग्रहण नहीं कर सकती। अत ज्ञातता 
स्वजनकी भूत प्रत्यक्ष के द्वांरा परहीत नहीं हो सकती । 


६६ 
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यकुसुमाझली 
५४६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा 


न समसमयज्ञानग्राह्मा; ज्ञानजनकेन्द्रियसम्बन्धाननु भवातू। न च तदुत्तरज्ञान- 
ग्राह्मा; तदानीमतीतत्वादिति। क्षणिकत्वमेव तस्याः कुत इति चेत वक्तुरेव । 
तथा हि-यं क्षणमाश्रित्य जाता, ततः परमपि तमेवा55श्रयतेध्न्य॑ वा ? न 
वा कमपीति ? 

SS पा राणा 

न समसमय “°° "`" । 3 

ज्ञातता विषयक प्रत्यक्ष के लिये ज्ञातता के साथ इन्द्रिय का संनिष्कर्ष आवश्यक है। यह 

संनिकर्ष ज्ञातता की उत्पत्ति के वाद ही हो सकता है, उससे पहिले नहीं । किन्तु ज्ञातता के 

प्रत्यक्ष से पहिले हौ इस संनिष्कषं की अपेक्षा होगी । ग्रतः ज्ञातता के साथ एक ही समय में 

रहने वाळी ( जाततासमकालिक ) जो प्रत्यक्ष प्रमा है, एवं जो ज्ञातता से पूर्व काल में रहने 
बाले संनिष्कर्ष से उत्पन्न होती है- उससे ज्ञातता गृहीत नहीं हो सकती । 


(ज्ञातता की उत्पत्ति के वाद उत्पन्न होने बाली प्रत्यक्षप्रमा से ज्ञातता गुहीत 
नहीं हो सकती-यह द्वितीय विकल्प इसलिये अयुक्त है कि ) प्रत्यक्ष वर्तमान विषय का ही होता 
है । ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता प्रतीत हो जाती है, वर्तमान नहीं रह जात्ती। अता! 
ज्ञातता के उत्तर काल में ज्ञातता का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता । इस लिये यह कहना संभव 
नहीं है कि ज्ञातता चूंकि ज्ञातता के उत्तर कालिक प्रत्यक्ष का विषय है, अता वह 
झतीन्द्रिय नहीं है” ; 
पु० प० क्षणिकत्वमेव ००० ००० ००० 

ज्ञातता में भरतीन्द्रियत्व की मुल है ज्ञातता की क्षणिकता, किन्तु ज्ञातता में क्षणिकत्व के 
साधन का ही मूल क्या है ? 
सिं० प० त्वदुक्त रेव ००० ००० ००० तथाहि त "° ¬` * 

ज्ञान में क्षणिकत्व के साधन के लिए आपने जिस प्रकार तीन विकल्पों को उपस्थित 
किया है, उसी प्रकार ज्ञापता में क्षेणिकत्व के साधन के लिये भी ये तीन विकल्प उपस्थित 
किये जा सकते हैं । (१) जिस क्षण विषयक ज्ञान से जो ज्ञातता उत्पन्न होती है, वह शातता 
उसो क्षण में रहती है? (२) अथवा अन्य क्षणों में भी रहती है? (३) कि वा कहीं 
रहती ही नहीं है? 


१. (इस प्रसङ्ग का जो 'ज्ञातता स्वज्जनकीसूत प्रत्यक्ष प्रमा से भिन्न किसी दूसरी 
प्रत्यक्ष प्रमा से ही सहीत होती है” यह दूसरा विकल्प है, इसके दो विकदप 
हो सकते हैं ( १ ) ज्ञातता की स्थिति में ही रहने वाली ( समकालिक ) जो प्रत्यक्ष 
प्रमा है, उसी से ज्ञातता का प्रत्यक्ष होता दै ? अथवा ( २ ) ज्ञातता की स्थिति के 
बाद उत्पन्न होने वाली जो प्ररवक्षप्रमा है, उससे ज्ञातता गुद्दीत होती है । इनमे से 
थम पच “न समसमथ' इत्यादि से खयिइत हुआ है। 
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चतु; स्तबंक! * ४४७ 


तत्र न प्रथमा, तस्य तदानीमपत्वात्‌। न द्वितोयः, अतिसंक्रमातु । एकक्षणा- 
वगाहिनि च ज्ञाने तदन्यक्ष णा$श्रयज्ञातताफलव्वेन स्रान्वत्वप्रसज्ञातु । रजतावगाहिनि 
पुरोवत्तिवृत्तिज्ञातताफन्न इव । न चान्यमपि क्षणं ज्ञानमवगाहते; तदानीं तस्यास- 
त्वात्‌ । न तृतीय, चिःस्वभावताप्रसङ्गात्‌ । न ह्यो तदानीं तदीया अन्यदीया वेति । 


— ne NN 


( १ ) तत्र त *** *« ००० «०० 


जिस क्षण विषयक ज्ञान से जो ज्ञातता उत्पन्न होती है, उस क्षण की सता चू'कि 
नहीं रहती है, अतः उस क्षण में उस ज्ञातता का रहना संभव नहीं हैं। 


न द्वितीय! **° *°° **° 


“ज्ञातता धूँ कि मूर्त पदार्थ है, रत वह चछनशोल नहीं है । चछनश्षीळ पदार्थ ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है । चछळनशीलता हो 'प्रतिसंक्रम शीलता! है । अतः 
एक स्थान को छोड़कर ज्ञातता का दूसरे स्थान में जाना सम्मत्र नहीं है। इसलिये ज्ञातता 
जिस क्षणविषयक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है, उस क्षण को छोड़कर दूसरे क्षणों में नहीं रह 
सकती । चलन शीळ पदार्थ ही 'प्रतिसंक्रमशोल' हो सकता दै । अत! ज्ञातता का 'प्रतिसंक्रम' 
प्र्यात्‌ एक भ्राश्रय को छोड़ कर दूसरे आश्रय को अवलम्बन करना सम्भव नहीं है। अतः 
जिस क्षण विषयक ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न होगी, उससे भिन्न क्षणों में वह ज्ञातता नहीं 
रह सकती । 


एक विषयक ज्ञान से जहाँ दुसरे विषय में ज्ञ!तता उतपन्न होती है, वहाँ वह 'एक' 
विषयक ज्ञ।न भ्रभात्मक ही होता है। जैसे कि प्रागे रवे हुए शुक्ति खण्ड विषयक जो “इदं रजतम्‌' 
यह ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञन से रजत में चू कि ज्ञातता उत्पन्न होती है, अतः वह ज्ञान 
भ्रभात्मक होता है । इसी प्रकार यदि एक क्षणावच्छिस्नज्ञ।न से उत्पन्न ज्ञातता अपर क्षण का 
प्रवलरूम्बन करे तो ज्ञातता के जनकी भूत ज्ञान नियमत) भ्रमात्मक हो जांयेगे । अतः यह 
विकल्प भो भसज्भूत है । ( उस समय उत ज्ञान में कोई भो भ्रन्यक्षण विषय नहीं है। ज्ञान! 
प्रकृत में प्रत्यक्ष प्रमा खूप है। चूँकि 'तत्क्षण” में अन्यक्षण को सत्ता नहीं है, अतः तत्कण 
विषयक प्रत्यक्ष कभी अन्यक्षण विषयक नहीं हो सकता ) । 


ते तृतीय: ००० ७७७ ०९५ 


. ज्ञातता का यह स्वभाव है कि वह उसी विषय में रहे जो उसके जनकीभूत ज्ञान का विषय 
हो । यदि अपनी उर्त्पात क्षण के बाद ज्ञतता किसो आश्रय में रहती हो नहों, तो फिर अपने 
जनकी भूत ज्ञान के विषय घटादि पदार्थो में मो उसको सत्ता नहीं रह सकतो । धर्मी में जो 
घर्म कमी रहे, कभी नहीं, वह घर्म उस घर्मी का स्वमाव' नहों कहछा सकवा । भतः उक्त 
तृतीय पक्ष को स्वीकार करने का यह अर्थ होता हे कि त्या तो ज्ञतता अपनो उत्पत्तिक्षण के 
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५३८ गद्यपद्यातमक-न्या यकुसुमाञ्जलो 


ग्रतीवेनापि तेनेव क्षणेनोपलक्षिताऽनुवत्तंत इति-चेत्‌; एवं:तहि वर्तमानाथंता भ्रकाशस्य 

न स्यात्‌ । अन्यथा ज्ञानस्यापि तथाउनुवृत्ते को दोषः ? ॥ ; = 
न हि वत्त॑मानाथंग्रकाशसम्बन्धमन्तरेणा ज्ञानस्यान्या वत्तंमानावभासता नाम । , 

अ्रथेनिरपेक्षप्रकाशनानुवृत्तिमात्रेण तथात्वे भ्रुतभाविविषयस्याप्रिः ज्ञानस्य:तथाभाव-: 


प्रसङ्गातु। . 


मणि | 
के बाद निःस्त्रभावक हो जाती है! अथवा रहती ही नहीं । किन्तु ये दोनों ही बातें असङ्गत 
ह । ज्ञातता भी अपने आशितत्व रूप स्वमाव को . नहीं छोड़ सकती । किलत उस समय अपने 
आश्रयीं भूत विषय के न रहने से उसमें भी नहीं रह सकती, एवं अन्य ज्ञान के विषय में उसका 
रहना सम्मव ही नहीं है । एवं ज्ञातो घट: इत्यादि प्रतीतियाँ जब घटज्ञान के बाद के क्षणों . 
में मी होती है, तो उन क्षणों में ज्ञातता को सत्ता का अपळाप भी नहीं किया जा सकता । 


पु० प० ग्रतीतेनापि “" *" *** 

विशेषण के लिए ही यह्‌,प्रावश्यक है कि विशेष्य की सत्ता के? समय तक वह अवश्य : 
रहे। उपलक्षण के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है |: तदनुसार द्वितीयज्ञण में स्थिति से युक्त ज्ञान 
भी अतीतकाल रूप प्रथमक्षणावच्छिन्न घटादि विषयक हो सकता है। इस प्रकार द्वितीय क्षण में - 
विद्यमान ज्ञ,न का भी विषय प्रथमक्षण हो सकता है । प्रतः ज्ञातता अपती उत्पत्ति के द्वितीथादि,. 
क्षणों में मी रह सकती है । अतः उक्त प्रतिबन्धि उचित नहीं हैं । 
सि० प० एवं तहि ०० ००० ००० ००० 

“प्रत्यक्ष में वर्तमान क्षणावच्छिन्न विषय ही भासित होता है? इस नियम के बल पर 
ही यह कहना संभव होता है कि 'प्रकाथ' भ्रर्थात्‌ प्रयक्षप्रमा 'वर््तमानाथ है । यदि अतीत- 
क्षणावण्छिल विषय भी उक्त 'प्रकाश' में भासित हो तो “प्रकाश वर्त्तमानार्थक है! यह नियम 
भङ्ग हो जायगा । यदि “प्रकाश” रूप प्रत्यक्ष मैं प्रतीतकाल का भो भान मानले, तो ज्ञान के _ 
क्षणिकत्व साधन के प्रसङ्ग में जो विकल्प उपस्थित किये गये थे, उन में प्रथम पक्ष को धर्थात्‌ 
“स्थायी विज्ञान जिस भ्रर्थक्षण को विषय कर उत्पन्न होता है, वह तदुत्तर क्षण में भी तद्विषयक 
ही रहता है? इस पक्ष को उपस्थित करना संभव नहीं होगा। क्योंकि वह पक्ष तो केवळ 
इसी लिये अनुपपन्न होता है कि द्वितीय क्षण में प्रयमक्षण अतीत हो जाता है, एवं 'प्रकाथ' 
धर्थात्‌ प्रत्यक्ष म्रतीतक्षण विषयक नहीं होता है । किन्तु यदि “प्रकाश? का अतीतक्षणविषयक 
होना संभव हो तो ज्ञान के प्रसङ्ग का उक्त प्रथमपक्ष भो अनुपपन्न.नहीं रह जायगा। . 
पु० प० अधथ॑निरपेक्ष"' "० "=` ** 

जबक धर्थ के प्रकाश को अनुवृत्ति रहती है, तावत्‌ पर्यन्त का जो खण्डकाल उसको : 
वर्तमान, कौछ समझ कर 'प्रकाथ? को, “वर्त्तमानाथं? कहा गया है ।; उसमें 'प्रकाश्य! रूप अर्थ - 
( विषय ) की सत्ता की अपेक्षा नहीं, है.॥. अतः; वर्तमान क्षणावच्छित्न .घटादि जब. तक. 
प्रकाशित होते रहेंगे, तबतक वह. “प्रकाश... अर्थात्‌ प्रत्यज्षात्मक. ज्ञान 'वर्त्ततानार्थ” हो सकता 
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चतुथ-स्तबकः ४४४ 
अथ माशुदयं दोष इति. स्थुल. एव वर्तमान: प्रक्राशेऽभ्रीयतः इत्यम्मुपगम) 
2 
तदा तज्ज्ञानस्यापि स एव विषय इति तस्यापि न क्षणिकत्वमितिः। तनु ज्ञानमेन्द्रियक 
चेत्‌; विषयसञ्चारो न स्यातु, सञ्चतसम्बन्धत्वात्‌ । 


IT 


है । अतः द्वितीयक्षण में वर्तमान क्षण फा'विनाश् हो जाने पर मी तद्विषयक 'प्रकाश' को 
वर्तामानार्थक होने में कोई झत्‌पपत्ति नहीं है । 


सि प०० भुतभावि'** SE be 


यदि ऐवा हो अर्थात्‌ केवल -मासित होने 'मात्र से उस विषयं के भ्रधिकरणोमुत 
वर्तमानक्षण का भी अवभास हो, तो फिर भूत. एवं मावि विषयक जितनी मी अनुंमिंति, " 
छढरादि परोक्ष प्रतीतियाँ हैं, उन सबों; में मी विषय के : अधिकरणीमूत वर्तमान क्षण का मान” 
मानना होगा । जिससे ज्ञानों का जो परोक्षः एवं अपरोक्ष ये दो भेर हैं, उनका लोप हो जायया! : 
अतः उक्त समाधान ठीक नहीं है। 


पू० प० ग्रथ मा भृत्‌"* ७०७ ००० ००० 


जितने समय तक ज्ञातता की सत्ता अपेक्षित “है, ज्ञातता को उत्पत्ति क्षण से लेकर 
उतने समय तक के क्षणों थे समुद्र रूप स्थुङ खण्ड काळ को ही प्रकृत-में 'वर्तमानकाल*कहते ह । " 
इस स्थूळ काल के अन्तर्गत द्वितीय क्षण में यदि, वह ज्ञान है, . तथापि वह स्वाधिकरणीमृत 
वर्तमान काळ में हो रहता है। अत! अग्रिम क्षण में ज्ञातता के प्रत्यक्ष में वर्तमान विषयकत्व 
झनुपपन्‍न नहीं है । इसलिए ज्ञातता के प्रसङ्ग में उक्त प्रतिवस्थी से फोई.:दोष नहीं होता है । 
सुतराम्‌ ज्ञातता को क्षणिक मानने को भ्रावश्यकता नहीं दै । 


खिर प तदा ॥००० ७७७ ७७७ 


इस रीति से तो ज्ञान का क्षणिकरव भो निराकृत हो सकता है। क्योंकि ज्ञान 
के प्रसङ्ग में भा यह कहा जा ' सकता कि ज्ञान जिस वर्तमानकाळ को ग्रहण करता है वह 
ज्ञानाधिकरणी भूत्‌ काल क्षाणद्रयात्मक स्थूळ काळ ही है। अत) उत्पत्ति के र क्षण | स्थित 
ज्ञ न के वर्तमान विषयकत्व में कोई बाघा नहीं है ' इसके लिये ज्ञान को क्षण 2 
एक मात्र क्षणावस्थायी मानने को आवश्यकता नहीं है।. अतः 'क्षणिकत्वःहेतु से. :: न 
परतीरिद्रियव की सिद्धि नहीं हो सकती । इस लिये ज्ञान के अतीन्द्रिवत्व के दरारा श 


की सिद्धि को आशा छोड़ देनी चाहिये। 


पू० प्‌० चनु ज्ञानस्‌ 09० २०२ ००७ ु र > हा; 
एवं ( द्विय दो हो प्रकार को होती ए 
१ ) इन्द्रिय वेश एवं (२) भतोछिय द कन 
ज्ञान होड. डी न हो सके तो भवश्य ही अतीन्द्रिय होगा ॥ wo 
सकता । प्रः अवश्य ही ज्ञान बतीद्रिब है। ज्ञान इन्द्रिय वेद्य इस लिये नहीं दे 
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५४० गं्यपद्यात्मक-न्यायकुंसमाझछो 


न च जिज्ञासानियमान्नियमः; तस्याः संशयपूवंकत्वातु । 
PNR nee पिका 


कि उसके इन्द्रिय वेद्य होने पर घटादि अम्य किसी भी वस्तु का इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण ही 
संभव नहीं होगा । क्योंकि ज्ञान के प्रत्यक्ष का प्रयोजक संनिकर्ष होगा “मनः संयुक्तसमवायः 
( मनः संयुक्त है आत्मा, उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ है ज्ञान । अत; मन 
रूप इन्द्रिय का उक्त संनिकर्ष ज्ञान में है )। यह संनिकष स्वयं नित्य है, एवं भात्मा 
झोर मन ये दोनों भी नित्य हे । अतः आत्मा के साथ मन के संयोग में भी कभो कोई बाधा 
महीं है । घटादि विषयों के प्रयोजक संनिकर्ष हैं मन से सयुक्त चक्षुरादि इन्द्रियों का घदादि 
विषयों के साथ संयोगादि रूप सम्बन्ध । इस सम्बन्ध की सत्ता कभो रहती है कमो नहीं । 
एवं सुषुप्ति काळ को छोड़कर ( लिस समय घटादि विषयों का अवमास नहीं होता है )। ज्ञान 
रूप विषय की सत्ता सदा बनो रहती है। इस स्थिति में ज्ञान रूप विषय का ही प्रत्यक्षास्मक 
ज्ञान सर्वदा होता रहेगा। घटादि विषयों का 'सञ्चार' अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमा रूप भ्रवमास 
कभी भी नहों होगा । * 


सि० प० न च जिज्ञासा "*° “* `" ४ 


जिज्ञासा को इसका नियामक मानेगें । ९ 


१. अभिप्राय यह है कि ज्ञान रूप विषय को ज्ञापन कराने वाला इन्द्रिय संनिक' 
सर्वदा रहेगा । घटादि विषयों को ज्ञापन करने वाखा इन्द्रिय संनिकर्य कभी रहेगा, 
कभी नहीं भी रहेगा । सवंदा रहने वाले ज्ञान के भासक इन्द्रिय संप्रयोग के रहते 
घटादि के अवभासक इरिय संप्रयोगों से घटादि का भान तभी हो सकता है, 
जब कि परवर्ती घटादिभासक इन्द्रिय संप्रयोगो को पूचंवरत्ती ज्ञान प्राक इस्द्रिय 
संप्रयोग का बाधक मान हों। किन्तु ऐसा स्वीकार करने की कोई विशेष युक्ति नहीं 
है। एवं इन्द्रियो से घटादि विषयों की प्रत्यक्षप्रमा सवंसिद्ध है। ज्ञान का प्र्यक्ष 
विवादास्पद हे । अतः यही माना उचित हे कि लित प्रकार आकाश के साथ इन्द्रियों 
का संनिंकषं रहने पर भी आकाश का प्रतयक्ष नहीं होता है, इस लिये आकाश को 
झतीन्द्रय मान लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के साथ मन का संयुक्त समवाय रूप 
सम्बन्ध रहने पर मी ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता दै, अता ज्ञान अतोन्द्रिय है । 

२. अर्थात्‌ जिस समय घटादि विषयों की जिज्ञासा रहेगी, उस समय यदि उन घटादि 
विषयों के साथ इन्द्रियों का उपयुक्त संनिकषं रहेगा, तो जञानभासक संनिकर्ष के 
रहने पर भी घटादि विषयों का ही प्रत्यक्ष होगा। जिस समय ज्ञान विषयक 
जिज्ञासा रहेगी, डस समय ज्ञान भासक इन्द्रिय संप्रथोग से ज्ञान का प्रत्यक्ष ही 
होगा । अत; ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वीकार करने पर जो घटादि विषयों के 'सञ्चार' 
झर्थात्‌ प्रत्यक्ष की अनुपपत्ति दी गयी है, वह नहीं है । 
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चतुर्थ; स्तवका ५५१ 


तस्य च घर्मिज्ञानपुवकत्वात्‌ । घमिणश्च सन्निधिमात्रेण ज्ञाने, जिज्ञसाभेक्षणो 
वा उभयथाऽप्यनवस्थानादिति। तन्न, ज्ञत्ततापक्षेऽपि तुल्यत्वात्‌ ॥ 
i ४ त 


पू० प० तस्य "7 “~ --- --- 


संशय जिज्ञासा का कारण है। संशय का कारण है घमिज्ञान । अत! ज्ञान विषयिणी 
जो जिज्ञासा होगी, उस में घमिज्ञान विषया ज्ञान का मी ज्ञान भ्रपेक्षित होगा । इस स्थिति 
में यह पूछना है कि संशय के कारण रूप में यह ज्ञान विषयक ज्ञान केवळ प्रात्मा एवं मन 
के संनिधि से ही होगा ? ( अर्थात्‌ मनः संयुक्त समवाय रूप संनिकर्ष मात्र से होगा? ) 
अथवा इस ज्ञान विषयक ज्ञान के लिये भी ज्ञान विषयिणी जिज्ञासा की अपेक्षा होगी ? इन 
दोनों विकल्पों में से किसी को भी ग्रहण करने से अनवस्था अवश्य होगी। क्योंकि यदि 
केवल इन्द्रिय संनिकर्ष से ही ज्ञान विषयक ज्ञान की उत्पत्ति मानें, तो उस ज्ञान परम्परा 
का कभो विच्छेद ही नहीं होगा । क्योंकि ज्ञान का उत्पादक उक्त संनिकर्ष नित्य है। यदि 
इस ज्ञान सामान्य विषयक ज्ञान में भी जिज्ञासा की अपेक्षा मानेगें, तो उस जिज्ञासा के 
प्रयोजकीभृत ज्ञानविषयक सामान्यज्ञान के लिये मी जिज्ञासा की अपेक्षा मानती होगी । 
अतः इस पक्ष में मी अनन्त ज्ञानों की परम्परा माननी होगी । इसलिये 'जिज्ञासा' को नियामक 
मानने से उमयथा धनवस्था दोष भ्रनिवाये है । प्रत! इन्द्रिय से विषयावमास को स्वीकार 
करने से कथित “विषयसंचारानुपपत्ति रूप दोष जागरूक है। तस्मात्‌ ज्ञान को भ्रतीखिय 
मानना ही उचित है । 
सि० प० तन्न, ज्ञातताक्षेऽपि `*` “°° "० ``" 


मीमांतकों का उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मत से किसी भी विषय के 
ज्ञेयस्व की नियामिका ज्ञातता ही है। घटज्ञान के बाद घटज्ञान से चूंकि घट में 
ज्ञातता की उत्पत्ति होती है, एवं इसी ज्ञातता के द्वारा ज्ञातो घटः? इस आकार की प्रतीति 
होती है, इसी छिये घट को घटज्ञान का ज्ञेय मानें, तो ज्ञातता के प्रसङ्ग में भी यही बात 
उठेगो कि घट में रहनेवाली ज्ञातता के ज्ञेयत्व की नियामिका घटनिष्ठ ज्ञातता के ज्ञान से 
उत्पन्न होनेवाळी कोई विलक्षण 'ज्ञातता' होगी । एवं इस विलक्षण ज्ञातता के प्रसंग में 
भी उक्त प्रसंग उपस्थित होकर अनन्त ज्ञातताओं के अनन्तज्ञान को घारा में पर्यवसित होगी, 
जो फरुतः प्रनवस्था रूप होगी । 

यदि ज्ञातता के ज्ञान का प्रयोजक जिज्ञासा को माने, अर्थात्‌ यह कहें कि जब तक 
ज्ञातता की जिज्ञासा रहेगी, तसी तक ज्ञातता की ज्ञानपरम्परा चलेगी । उसके बाद वह 
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१५९२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


तस्या श्रपि हि.जञेयत्वे तत्परम्पराज्ञानापाताजिज्ञासानियमस्य च तहृदनुपपत्त; । 
न च इन्द्रियसम्बन्धविच्छेदाहिराम. इति युक्तस्‌; ग्ात्मप्राकट्याव्यापनात्‌ । 
चारा (परम्परा ) विच्छिन्न हो जायगो । अतः अनवस्था दोष दर्या दोष नहीं है। किन्तु जिज्ञासा को 
नियामक मानने पर भी भ्रनवस्था का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि दूसरी रीति से श्रनवस्था 
झापन्त हो जायगी । अर्थात्‌ जिज्ञासा के पहिले संशय की आवश्यकता होती है-संशय 
घमिज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रकृत में ज्ञातता विषयकज्ञान जनकसामग्री को दशा में उक्त 
घमिज्ञान के संपादन के छिये घ्भिज्ञानजनकसामग्री की कोटि में 'घमिजिज्ञासा' का भी 
अन्तर्माब करना होगा । इस प्रकार फिर “जिज्ञासा? के आने पर कथित रीति से जिज्ञासा, 
संशय,'घमिज्ञान इस रीति-से अनवस्था घ्रा पड़ेगी । 
पु० प० न शचेन्द्रयसम्बन्ध ¬ "0 07 १0 

हम ( मौमांसक ) ज्ञान को अतीन्द्रिय, एवं ज्ञातता को इन्द्रियवेंद्य मानते हैँ । प्रत्यक्ष 
इच्द्रियसंनिकर्ष की 'प्रपेक्षा रखता है । भ्रतः इखियवेद्य होने पर भी उसी ज्ञातता का प्रत्यक्ष होगा 
जिसके साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष रहेगा, जिसके साथ इन्द्रिय का उपयुक्त संनिकर्ष नहीं रहेगा, 
उस ज्ञातता का प्रत्यक्ष नहीं होगा । ज्ञातता घटादि विषयों में रहती है। भतः इन्द्रिय घटादि 
विषयों के साथ सम्बन्ध युक्त होकर ही ज्ञातता के साथ सम्बद्ध होगी । जैसे कि घटत्रादि 
घर्मो' के साथ सम्बद्ध होती है। प्रतः घट में रहनेवाली ज्ञातता का प्रत्यक्ष घट को ग्रहण करने 
वाली चक्षुरिन्द्रिय अथवा त्वगिस्धिय से हो होगा । ज्ञातता के साथ इन इन्द्रियों का संनिकर्ष 
“इच्चियसंयुक्तसमवाय' अथवा 'इस्यियसंयुक्तविशेषणता? रूप ही होगा । 


ऐसी स्थिति में घट रूप विषय के साथ यदि इन्द्रिय का संनिकर्ष विनष्ट हो जाय, तो 


उक्त समवाय भ्रयवा उक्त विशेषणता रूप संनिकर्ष का भी विनाश हो जायगा। केवल 


समवाय भरथवा केवळ विशेषणता के नित्य होने पर. भो उक्त विदिष्ट समबाय अथवा उक्त 
विशिष्ट विशेषणता का विनाश हो सकता है। अतः जिस समय ज्ञातता के झ्राश्रयी भूत विषय 
के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष का विनाश हो जायगा, उसके बाद ज्ञातता विषयक ज्ञानों को घारा 
भी विच्छिन्न हो जायगी । अत। ज्ञातता कौ ज्ञानपरम्परा के आानन्त्य से जो प्नवस्था 
दिश्षलायी गयी है, बह उचित नहीं है । 

सि० प० ग्रात्मप्राकट्य"" "० “° "` 


घटादि विषयों में रहनेवाली ज्ञातताभों के प्रसङ्ग में उक्त कथन ठीक हो सकता है, 
क्योंकि घटादि विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध अनित्य है । अतः उसके नाश से घटादि 


विषयों में रहनेवाली ज्ञातताओं में जो इन्द्रियों का संनिकर्ष है, उसका विनाश हो सकता है। - 


किन्तु भात्मगत जो प्राकट्य ( ज्ञातता ) है, उसके प्रत्यक्ष का प्रयोजक संनिकर्ष होगा, मन; संयुक्त 
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चतुर्थः स्तबकः ५५३, 


स्वभावत एव काचिदसावजिज्ञासिताऽपि ज्ञायते, न तु सर्वेति चेत्तुल्यस्‌। 
परागुत्पच्नज्ञाततास्मरणजनितजिज्ञास॥ समुन्मीलितंनयनः सञ्जातज्ञान समुत्पादितप्राकट्यः 
जिज्ञासुरेव प्रतिपद्यत इत्यतो नानवस्थेति चेत्‌; तुल्यमेतत्‌ । 


समवाय, उसका विनाश संभव नहीं है। अत) अन्य ज्ञातताओं के ज्ञानों की परम्परा में 
विच्छेद मले ही संभव हो, किन्तु आत्मनिष्ठ ज्ञातता विषयक ज्ञान के प्रसङ्ग में उक्त भ्रनवस्था 
तदवस्थ रहेगी । भ्रत॥ उक्त समाधान भी ठीक नहों है । 


qo प्‌ स्वभावत" °° cen ७७७ ००० 


ज्ञातता का यह स्वभाव है कि वह कमी जिज्ञासित होकर ज्ञात हो, एवं उसका यह 
भी स्वभाव है कि कभी अजिज्ञासित होकर भो ज्ञात हो । प्रत! ज्ञातता विषयक ज्ञान के साथ 
जिज्ञासा का सम्बन्ध नियत नही है । इससिये जिज्ञासा के नैयत्य से बो अनवस्था दी गयी है, 
बह ठोक नहीं है । 


सि० प्‌० तुल्यस्‌ ”” oe ७७७ ००० 

ज्ञानों के प्रसङ्ग में भी यही बात समान रूप से कही जा सकती है कि ज्ञानों का 
यह स्वभाव है कि वे कभी जिज्ञासित होकर ज्ञात हों, एवं कभी विना जिज्ञासा के मी ज्ञात 
हो, अथवा कभी ज्ञात ही न हों । इसलिये ज्ञान के समीज्ञानों में जिज्ञासा की थ्रपेक्षा नहीं 
है। अतः जिज्ञासा के नैयत्य से जो ज्ञानों के प्रसङ्ग में अनवस्था दी गयी है, वह इस 
पक्ष में भी नहीं है । 


qo प० प्रागुत्पत्त*** १७०७ ००० ७क्षकस 


घर्मी का जिस किसी प्रकार का ज्ञान ही जिज्ञासा का कारण है, वह ज्ञान स्मृति रूप 
हो, भयवा अनुभव रूप हो--इस में कोई भ्राग्रह नहीं है। (कहने का अभिप्राय यह है कि) जिस 
व्यक्ति को पूर्वोत्पन्न ज्ञातता का सामान्य रूप से ज्ञान है, उस व्यक्ति के द्वारा 'सामास्यलक्षणा- 
प्रत्यासत्तिः से एतत्काछिक ज्ञातता मी गुहीत :है हो । अतः मी की ज्ञातता के ज्ञान में 
जिस जिज्ञासा की अपेक्षा दै) उसको उपपत्ति उक्त सामान्यज्ञानमूछक स्मृति से भी हो सकती 
है। इसके बाद वत्त॑मान ज्ञातता का ज्ञान इन्द्रिय संनिकर्ष से हो जायगा । इस इन्द्रिय 
संनिकर्ष के विनष्ट हो जाने पर ज्ञातता के ज्ञान की परम्परा विच्छिस्त हो जायगी । इस 
प्रकार उक्त अप्रमाणिक प्रनवस्था दोष का परिहार हो सकता है । 2 


सि० प्‌७० तुल्पमेतत्‌"`" ००० ००० ००० 


ज्ञान के प्रसङ्ग में जो प्रनवस्था दी गयी है, उसके प्रसङ्ग में भी समान न्याय से यह 
कहा खा सकता है कि सामान्यलक्षण संनिकर्ष के द्वारा ज्ञान पहिले से ही ज्ञात है। फलतः 
एतत्कालिक शान भी सामान्यत) ज्ञात ही है । ज्ञान के इस सामास्पश्ञान से स्मृति उत्पन्न होगो, 


१9७ 
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५५७ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाजली 


. ननु ज्ञाने न सविकल्पकग्राह्म तस्य निविकल्पकपुर्वकत्वात्‌, निविकल्पक- 
गुहीतस्य तावत्कालानवस्थानात्‌, तस्य तेनेव विनाशातु । 


प हात विमल वाला को उसात हो सकती है । इस प्रकार जिज्ञासा के उत्पन्न होने 
पर इर्दरियसंप्रयोगादि से ज्ञान विषयक ज्ञान की उत्पत्ति होगी । एवं उक्त जिज्ञासा के न रहते 
पर ज्ञान के ग्राहक इन्द्रियसंप्रयेग के रहने पर भी घटादि विषयों के साथ इन्द्रियसंप्रयोग के 
रहने पर घटादि विषयों का 'संचार' हो सकता है। अत! ज्ञान को ६ग््रियवेद्य मानने पर 
जो 'विषयसंचारानुपपत्ति रूप दोष दिया गयो है, वह वास्तव में नहीं है । 
पृ० प० ननु ज्ञानसु ११ ¬” ¬ 
प्रत्यक्षप्रमा के निर्विकल्पक भ्रौर सविकल्पक ये दो भेद हैं। यदि ज्ञान का प्रत्यक्षप्रमा 
रूप ज्ञान हो, तो वह ज्ञान या ठो निविकल्पक रूप होगा ? श्रथवा सविकल्पक रूप ? यदि यह 
सिद्ध हो जाय कि ज्ञान का न निविकल्पक प्रत्यक्ष हो सकता न सविकल्पक प्रत्यक्ष हो सकता 
है, तो पह सिद्ध हो जायगा कि ज्ञान इत्द्रियवेच नहीं है, अर्थात्‌ अतीरिट्रिय है । 
विशिष्टबुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है--इस स्याय से ज्ञान विषयक 
` सबिकल्पकप्रतयक्ष रूप विशिष्ट बुद्धि का, ज्ञान विषयक निविकल्पकप्रत्यक्ष रूप शान, विशेषणज्ञान 
विषया कारण है। किन्तु ज्ञानविषयक निधिकछ्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार करने पर ज्ञान का 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ही न हो सकेगा । क्योंकि प्रत्यक्ष में विषय भी कारण है। एवं कार्यकाल 
विषया कारण है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञान की उत्पत्तिक्षण पर्यन्त विषय का रहना आवश्यक है। 
किन्तु प्रकृत में सो संभव नहीं है। क्योंकि जिस क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उसके 
झनन्सर क्षण में ही अन्ततः उसके साथ इन्द्रिय का संप्रयोग होगा । उसके अनन्तर क्षण में ही 
ज्ञान विषयक निविकल्पक ज्ञान ( यथा कथञ्चित ) हो सकता है। किन्तु ज्ञान तो केबर दो 
क्षणों तक ही रहता है, अत! उसी क्षण में ज्ञान का नाश हो जायगा। फिर उसके बाद 
विषय से उत्पस्न होनेवाला सविकश्पक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ( भ्रर्थांत विषय को यदि 
कार्यका्छदिधया कारण न मानकर श्रव्यवहितपूर्वक्षणर्बत्ति विधया हो कारण मानें, तथापि 
निविकल्पक शान से उत्पन्न होनेबाला सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ) यदि प्रत्यक्ष के 
प्रति विषय को कार्यकाळविधया कारण मानें तो निविकल्पक ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान का 
कारण न मानते पर भी ज्ञान का सविकल्पक प्रत्यक्ष न हो सकेगा। क्योंकि ज्ञान के साथ 
इन्द्रिय का संप्रयोग होने पर उसके बाद ही ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा f किन्तु उसी क्षण में तो 


शान रूप विषय फा नाश हो जायगा । धतः ज्ञान. का सविकल्पक प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार 
उपपन्न नहीं होता है। 
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चेतुर्थे) स्तवकं पुश 


नाऽपि केवलनिविकल्पकवेद्यस्ु; तस्थ सविकल्पक्रोन्नेयत्बेन तदभावे प्रमाणा 
आवातु । न च समवायाभाववन्तिविकल्पकनिरपेक्षसविकल्पकगोचरत्वं ज्ञानस्येति 
साम्प्रतस्‌ । | 


तापि'"" ००० ००० ००० | 

ज्ञान का केवल निविकल्पक प्रत्यक्ष मी नहीं हो सकता । निविकल्पक प्रत्यक्ष का तो 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से अनुमान हो होता है । इस अनुमान को छोड़कर निविकल्पक प्रत्यक्ष को 
सत्ता का ज्ञापक कोई अन्य प्रमाण नहीं है । किन्तु अमी कह आये हैं कि शान का सजिकल्पक 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? । ज्ञान के सविकल्पक प्रत्यक्ष के न रहने पर तद्धेतुक अनुमान मात्र से 
सत्ता छाभ करनेवाला ज्ञान फा निविकल्यक प्रत्यक्ष स्वतः विपन्म हो जाता है। इसलिये ज्ञान 
प्रत्यक्षवेद्य नहीं है, अतः शान भ्रतीद्रिय दै । 


( किन्तु इस प्रसङ्ग में नैयायिक कह सकते हूँ कि ज्ञान काः सविकल्पक प्रत्यक्ष ही 
होता है । उसका निविकछ्पक प्रत्यक्ष नहीं होता है । अत! मध्य में निविकल्पक ज्ञान के लिये एक 
क्षण अधिक मान लेने के कारण भागे के क्षण में ज्ञान के नाश हो जाने के कारण ज्ञान के 
सविकल्पक प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहों आती है । निविकल्पक ज्ञान को स्वीकार करने की एक 
ही युक्ति है कि विशिष्टबुद्धि रूप सविकल्यक ज्ञान के लिये अपेक्षित बिशेषण विषयक ज्ञान का 
सम्पादन । जिस विशिष्टबुद्धि के लिये विशेषण ज्ञान का सम्पादन “अन्यथा संभव? न हो, 
वहाँ अगत्या विशेषण का निर्विकल्पक ज्ञान स्वीकार करनाः पड़ता हे । किन्तु जिस विशिष्ट 
बुद्धि के लिये भ्रपेक्षित विशेषण का ज्ञान दूसरे प्रकार से संभव हो, उस विषय के निविकल्पक 
ज्ञान को मानने की झावश्यकता नहीं है । : 

जैसे कि प्रमाव एवं समवाय के सविकल्पक प्रत्यक्ष के छिये उनके निर्विकब्पक प्रत्यक्ष 
कौ आवश्यकता नही होती है । क्योंकि भमाव एवं ( सम्बन्ध रूप होने के कारण ) समवाय 
के प्रत्यक्ष में उनके दोनों सम्बस्धियों का धर्यात्‌ भ्रमाव के प्रतियोगी थोर धनुयोगी एवं समवाय 
( सम्बन्ध ) के प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों का साक्षात्कार क्रमशः दोनों के साक्षात्कार में 
अपेक्षित है । एवं इन दोनों विशेषणों से युक्त होकर अमाव और समवाय इन दोनों को विशिष्टबुद्धि 
होती है । समवाय और भ्रमाव इन दोनों को विशिष्ट बुद्धि भें अपेक्षित इनके झनुयोगी और 
प्रतियोगी के प्रत्यक्ष का चूँकि सविकल्प हो संभव है, अत। इन विशेषणों के सविवकल्पक प्रत्यक्ष 
से ही उक्त दोनों विशिष्टबुद्धियाँ हो जाँयगी । इसलिये उसके समवायत्व एवं अभावत्व इन दोनों 
के निविकल्पक प्रत्यक्ष की कल्पना भ्रनावश्यक है । घत; यहः नियम नहीं किया जा सकता क्रि 
जिसका सविकश्पक प्रत्यक्ष हो, उसका निविकल्पक प्रत्यक्ष मी भ्रवश्य हो । इसलिये प्रकृत में यह्‌ 
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५५६ भद्यपद्यात्मंक-न्या यकुंसुमा झछी 


तयोविद्वोषणांशस्य प्राग्रहणादनुमानादिवत्तदुपपत्तेः । प्रकृते तु ज्ञानस्वा- 
देरनुपलब्धेरगरहीतविशेषणायाइव  बुद्धेविशेष्यातुपसंक्रमात्कथमेवं स्यात्‌? न, 
उत्पन्नमात्रस्येव बाह्यविषयज्ञानस्यालोचनात्‌ । 


कहना संभव है कि ज्ञात विषयक सविकल्पक प्रत्यक्ष तो होता है, किन्तु ज्ञान का नि्विकल्पक 
प्रत्यक्ष नहीं होता । ( अत) 'निर्विकल्पक गुहीतस्य' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो ज्ञान विषयक 
सविकल्पक भ्र का खण्डन किया गया है, वह ठीक नहों है ) । 
पू० प० तयोः ¬ *** *** 

समवाय एवं भ्रमाव इन दोनों का सविकल्पक प्रत्यक्ष विना निथिकल्पक प्रत्यक्ष के इस 
लिये होता है कि उन दोनों के विशेषण स्वरूप अनुयोगी और प्रतियोगी इन दोनों का प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान पहिले ही किसी दूकरे प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गया रहता है। किन्तु ज्ञान विषयक प्रकृत 
ज्ञान का विशेषणोभूत ज्ञानत्व प्रकारक ज्ञान प्रकृत प्रत्यक्ष से पूर्वं किसी ध्न्य प्रत्यक्ष 
प्रमाण से संभव नहीं है । अतः जिनको ज्ञान का सविकब्पक प्रत्यक्ष मानना है, उन्हे ज्ञान का 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी मानना ही होगा । ज्ञान के सविकल्पक प्रत्यक्ष की प्रनुपपत्ति 
“ननु ज्ञानम्‌? इत्यादि सन्दर्भ से उपपादन कर चुके है । तस्मात्‌ समवाय एवं श्रभाव इन दोनों 
के सविकल्पक प्रत्यक्ष के दृष्टान्त से ज्ञान के सविकल्पक प्रत्यक्ष में निविकल्पकज्ञानजन्यत्व का 
खण्डन नहीं किया जा सकता । भरतः ज्ञान अतीरिद्रिय है। 


सि० प6 न्न, उत्पन्त मात्रस्येव ७७७ ००० ७७७ ००७ 


यदि समी सविकल्पक प्रत्यक्षों में निविकल्पक प्रत्यक्ष की अपेक्षा मान मी ले, 
तथापि ज्ञान के सविकल्पक प्रत्यक्ष में कोई बाघा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के सविकल्पक 
प्रत्यक्ष का एक नाम “अनुब्यव्ाय' भी है । अतः इस भ्रतुव्यवसाय रूप ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष के 
विषयीमूत ज्ञान को “व्यवसाय” नाम से भ्रमिहित करना होगा । 


जिस क्षण में यह “ब्यवसाय? रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी क्षण भें ज्ञानस्व का 
'आछोचन' भर्षात्‌ निविकल्पकज्ञान भो उत्पन्न होता है। उक्त व्यवसाय के पूर्व तृतीय 
क्षणबत्ती जो व्यवसायात्मक ज्ञान है ( अर्थात्‌ जिस व्यवसाय का प्रकृत अनुव्यवसाय क्षण में 
नाश होगा ) उसी व्यवसाय रूप ज्ञान के साथ प्रकृत व्यवसाय को उत्पत्ति के क्षण में 
ज्ञानत्व का ग्रहण होता है। क्योंकि वर्तमानकाछवर्ती ज्ञानत्व रूप विशेषण के ज्ञान से 
उक्त पूर्ववर्ती व्यवसायातमक ज्ञान का 'विकल्प? अर्थात्‌ सविकल्पक प्रत्यक्ष आगे के क्षण मैं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


inst 


चतु! स्तबक) ण्‌ प्र (५ 


ततस्तत्युरःसरं प्रथमत एव ततल्जातीयस्य ज्ञानान्तरस्य विकल्मनात्‌। 
इन्द्रियसन्निकर्षस्य तदेव विशेषणग्रहणलक्षणसहकारिसम्पत्तेः। व्यक्त्यन्तरसमवेतमपि 
हि सामान्यं तदेवेत्युपयुज्यते । 


होता है। ज्ञानत्व रूप विशेषण के इसी ज्ञान से प्रकृत व्यवसाय रूप ज्ञान का भी सविकल्पक 
प्रत्यक्ष अगले क्षण में हो सकता है ।* 


(किन्तु इस प्रसंग में यह प्रापत्ति होती है कि निविकल्पक प्रत्यक्ष में विशेषण को 
विशेष्य के साथ ही भासित होना चाहिये । एक घट के साथ गुहीत गुणक्रियादि को विशिष्ट- 
बुद्धि दूसरे घट के साथ नहीं होती है। प्रकृत में भी प्रकृत व्यवसाय रूप ज्ञान के 
साथ ज्ञानत्व का निर्यिवकल्पक ज्ञान नहीं होता है। किन्तु दूसरे ब्यवसाय के साथ ज्ञानस्व 
निविकल्पकज्ञान के द्वारा गुदीत होता है! ज्ञानत्व रूप विशेषण के इस निविकल्पक ज्ञान से 
प्रकृत व्यवसाय विशेष्यक सविकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता । अतः उक्त प्रक्रिया बुद्धिमततापुरण 
होने पर भी उपयोगी नहीं है । इस श्राक्षेप का समाधान आचार्य यह देते हैं कि) 


व्यकत्यन्तरसमवेतस्‌ "`" *" "०" 


जो विशेषण अनेक बिशेष्यों में रहता है, वह भी वास्तव में ( भनेक माश्रयो में रहते 
हुए मी ) 'एक' ही रहता है। अत: अपने आश्रयीभूत किसो एक विशेप्य व्यक्ति के साथ 
गुद्दीत होने पर भी अपने थाश्रयीभूत अन्य विशेष्य के साथ वह विशिष्टबुद्धि में भासित हो 
सकता है । 


१, इस प्रसङ्ग को समझने के लिये निम्नलिखित क्षण प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देना 
चाहिये। सान क़िजिये प्रकृत व्यवसाय 'घटन्यवसाय' है, इसी का प्रत्यक्ष अगले 
चौथे चण में होना है । तसूघंवर्ती तृरीयक्षणवत्ति व्यवसाय पद से घट 
विषप्रक व्यवसाय को ले। ( १) प्रथम क्षण में घट का ब्यवसाय, ( २) द्वितीय 
क्षण में घट ष्यवसाय एवं तदूगत्‌ ज्ञानस्व इन दोनों के साथ इन्द्रिय छा सम्प्रयोग, 
(३) तदुत्तर तृतीय क्षण में घरब्यवसाय आर तदूगत ज्ञानत्व का निर्विकदपक 
प्रत्यक्ष । (४) तहुत्तर चौथे क्षण में पूर्वज्ञान के साथ निर्विच्दपरु ज्ञान में ग्रुद्दीत 
ज्ञानत्व एवं इन्द्रिय के सम्प्रयोग इन दोनों से ज्ञान का सविकर्पक प्रत्यक्ष होगा । 
सत? ज्ञानो का प्रत्यक्ष असम्भव नहीं दै । 
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५४८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जलौ 


अन्यथा अ्रनुमानादिविकल्पानामनुत्पादश्रसङ्ग' । तद्ृतस्य विशेषणास्याग्रहणात्‌, 
प्रन्यगतस्य चानुपयोगात्‌ कि लिङ्गग्रहणसहकारि स्यादिति। एतेन शाब्दा दिप्ररयक्ष 
व्याख्यातमिति । | 


प्रकृत में ज्ञानत्व रूप विश्षेषण समी ज्ञानों में एक है । भतः एक घटज्ञान रूप विशेष्य 
के साथ ज्ञात होने पर भी दूसरे ज्ञान विषयक ज्ञान में विशेषण विधया भासित हो सकता है। 


“अन्यथा? यदि यह मानें कि जिस विशेषण का ज्ञान जिस विशिष्ट बुद्धि का कारण 
है, उस विशेषण को उसी विशेष्य के साथ पूर्व में ज्ञात रहना चाहिए तो अनुमानादि समी 
“विकल्पों! का भ्रर्थात्‌ विशिष्ट बुद्धियों का विंछोप हो जायगा । अनुमिति रूप विशिष्टबुद्धि में 
विद्येषश् रूप से साध्यतावच्छेदक का भान होता है। “पर्वतो वह्लिमाच्‌' इस आकार की 
अनुमिति रूप विशिष्टबुद्धि में वह्नित्व रूप साध्यतावच्छेइक का विद्येषणविघया ज्ञात 
कारण है । किन्तु उक्त अनुमिति से पहिले वह्तित्व का मान व्यासिज्ञान ग्रथवा परामर्श में 
ही हुआ है । किन्तु दोनों ही ज्ञानों में महानस रूप दृष्टान्त गत वाह्ं वृत्तित्व रूप से ही वह्ित्व 
का भान हुआ है, पर्वतीयबह्मि रूप साध्यवृत्तित्व रूप से नहीं । भ्रतः यदि उक्त नियम मानते 
हैं, तो महानसीयवह्बृत्तित्व रूप से वह्ित्व रूप विशेषण के ज्ञान के द्वारा परवंतीयवह्विविषयक 
विशिष्टबुद्धि नहीं हो सकेगी । 


इसी प्रकार शाब्दबोघ रूप विशिष्टबुद्धि में भी जिस' “शक्य' व्यक्ति का भान होता 
है, तदूभिन्न व्यक्तिवृत्तित॒ रूप से ही शक्यतावच्छेदक रूप विशेषण का ज्ञान पहिले रहता है । 
अतः उक्त नियम सङ्गत नहीं है । सुतराम ज्ञानत्व विशिष्टज्ञात का (विशिष्ट ) प्रत्यक्ष 
प्रनुपपन्न नहीं है । 


एतेन ००० ००० ००० 


( मीमांसकों ने ज्ञानों के क्षणिक होने के नाते ज्ञानत्व रूप विशेषणज्ञान की अनुपपत्ति 
वद्य जिस प्रकार की श्रापत्ति ज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष के प्रसङ्ग में दी है, वे लोग उसी प्रकार 
को भ्रापत्ति शब्द को क्षणिक मानने पर 'ग? कारादि दाब्दों की विशिष्टबुद्धि के प्रसङ्ग में मी 
देते हैं ) । 


मीमांसकों का कहना है कि शब्द क्षणिक नहीं हैं, किन्तु व्यापक हैं । यदि ऐसा: न मानें 
तो.गकारादि का जो सावंजनोन विशिष्ट प्रत्यक्ष होता है, वह. अनुपपन्न हो जायगा । क्योंकि 
“गत्व' से युक्त गकार को विशिष्टबुद्धि रूप प्रत्यक्ष में 'गत्व' रूप विद्येषण का ज्ञान कारण है । 
एवं गकार रूप विषय के साथ इन्द्रिय का. संप्रयोग भो आवश्यक है । किन्तु गकार को यदि 
क्षणिक मान लेते हैं, तो जबतक उक्त इन्द्रिय संप्रयोग का संबलन होगा, तब तक गकार रूप 
विषय ही नष्ट हों जायगा । अतः शब्द क्षणिक नहीं है, किन्तु व्यापक है। मोमांसको के 
इसी सिद्धान्त का खण्डन प्राचार्य ने 'एतेन! इत्यादि सेःकिया है) । 
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| 


चतुर्थ) स्तबका ५५३ 


स्यादेतत्‌ । विषयनिरूप्यं हि ज्ञानमिष्यते । न चाती्द्रियस्य परंमाण्वादेमंनसा 
वेदनमस्ति। न चाऽगृहीतस्य विशेषणत्वम्‌। न च नित्यपरोक्षस्यापरोक्षविशिष्टः 


इस का यह अभिप्राय है कि--जिस प्रकार क्षणिकज्ञान के विशिष्ट प्रत्यक्ष की उपपंत्ति 
की गयी है, उसी रीति से क्षणिक शब्द की विशिष्ट बुद्धि की भी उपपत्ति जाननी चाहिए।* 


पू० प० स्यादेतत्‌ विषयनिरूप्यसु *** *** *** "० 


नैयायिक गण मी विषयावच्छिन्न ज्ञान का ही मानसप्रत्यक्ष मानते हैं, विषयानुपहित 
केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। एवं अतीन्द्रिय पदार्थ का मानस प्रत्यक्ष भी नहीं होता है । 
इस वस्तुस्थिति के अनुसार धतीन्द्रिय विषयकज्ञान का मानस प्रत्यक्ष नैयायिक भी स्वीकार नहीं 
करेंगे। इस प्रकार अतोन्द्रिय परमाणु प्रभृति के ज्ञानों में भ्रतीन्द्रियत्व के स्थिर हो जाने पर 
उन्हीं को हष्टान्त बनाकर सभी ज्ञानों में अतीन्द्रियरव का साधन करेंगे (ज्ञानानि प्रतीन्द्रियाणि 
ज्ञानत्वात्‌ परमाण्वादि विषयकज्ञानवत्‌ ) अतः ज्ञान ग्रतोल्िय है । 


न चागुहीतस्य "° ¬ 


यदि सभी ज्ञानों का मानस प्रत्यक्ष स्वीकार करेंगे, तो परमाणु प्रभूति अतीन्द्रिया के 
खो अनुमित्यादि ज्ञान होते हैं, उन ज्ञानों का भी मानस प्रत्यक्ष मानना होगा । ऐसा स्वीकार 
करने पर परमाणु प्रभृति का जो थतीन्द्रियत्व है, वही विपन्न हो जायगा। क्योंकि परमाणु आदि 


१, अर्थात्‌ विषयीभूत गकार की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में अन्य गकार विशेष्यक 
गरव रूप विशेणष प्रकारक उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ? उसके अव्यवहित उरार चण में 
कर्णविवरवर्शि आकाश रूप शोत्रेन्द्रिय के साथ सम्बद्ध ही बकार की उत्पत्ति होती दै । 
अर्थात. गत्व रूप विशेषण विषयकज्ञान के अब्यवहित उशर क्षण में गकार की डत्परि 
एवं, गकार रूप विषय के साथ इन्द्रिय रु निकर्ष दोनों एक ही चण में उत्पन्न होते हैं । 
उसके भष्यवद्दित उरार चण में गकार के विशिष्ट प्रस्य में कोई बाधा नहीं है । क्योंकि 
गकार विषयक विशिष्ट प्रत्यक्ष रूप कार्या के क्षण में गकार रूप विषय की सपा है 

: ( यहो चण गकार का स्थितिक्षण है) एवं उसके अव्यवहित पूर्व क्षण में विशेषण 
को ज्ञान इन्द्रिय संप्रयोग प्रभुति कारण भी हैं--ऐसी स्थिति में शब्द को अदि क्षणिक 
मान लेते हैं--तथापि शब्द विषयक उक्त विशिष्ट प्रत्यक्ष में कोई बाधा नहीं है। अतः 
शब्द व्यापक भहाँ है । 
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५६० गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाञ्जलौ 


बुडिविषयत्वस; व्याघातादिति। न। बाह्य व्हियय्राह्यस्य वा पृर्वज्ञानोपनीतस्थेव 


मनसा वेदनात्‌ । ग्रन्यथाऽतीर्द्रियस्मरणस्याप्यनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


MS ऊत त त 
विषयक भनुमिति रूप ज्ञान जब मानस प्रत्यक्ष का विषय है, तो उसमें विषयीभूत परमाणु प्रभृति 


को मी उस प्रत्यक्ष का विषय मानना होगा । यह तो संभव ही नहीं है कि प्रत्यक्ष की बिषयता 
परमाणु भादि में न रहे, किन्तु वे प्रत्यक्षात्मक विशिष्ट बुद्धि के विशेषण हों । क्योंकि 
किसी भी विशिष्टबुद्धि का विषयीभूत विशेषण विशिष्ठबुद्धि के द्वारा ग्रहीत हुये विना विशिष्ट बुद्धि 
का विशेषण नहीं हो सकता । एवं यह संभव नहीं है कि सर्वथा परोक्षवस्तु में भ्रपरोक्ष (प्रत्यक्ष) 
ज्ञान की विषयता रहे । क्योंकि परोक्षत्व अथवा अतीन्द्रियत्व अपरोक्ष ज्ञान की विषयता का 
अत्यन्ताभाव रूप ही है। किसी अतीन्द्रिय वस्तु में श्रपरोक्षज्ञान की विषयता को स्वीकार 
करना एवं पपरोक्षज्ञानीयविषयता का अभाव रूप तीन्द्रियत्व को स्वीकार करना, ये दोनों 
परस्पर विरोधी बातें एक साथ नहीं स्वीकार को जा सकती । अत! अतीन्द्रिय परमाणु प्रभृति 
वस्तुओं के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि ऐसी बात है तो फिर उसी के दृष्टान्त से 
सभी ज्ञानो में प्रतीन्द्रित्व का अनुमान हो सकता है । . 


सि७ प० न, बाह्य न्दियग्राद्यस्य ००० ००० ००० ००० 

मन रूप इन्द्रिय के द्वारा जिस ज्ञान ( मानसप्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति होगी, उसके छिये 
यह ध्रावश्यक नहीं है कि उस ज्ञान का विषय प्रवश्य ही बाह्यन्द्रिय ग्राह्म भी हो। 
परमाणु आदि यदि बाह्य इन्द्रियों से गृहीत नहीं भी होते हैं, तथापि मन के तद्विषयक ज्ञान 
के ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) में कोई बाधा नहीं है । प्रर्यात्‌ मन के द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्ष में इसकी 
कोई अपेक्षा नहीं है कि विषयीभूतज्ञान का विषय भी इन्द्रिय प्राह्म हो। अत! 
परमाणु आदि प्रतीन्द्रिय विषयक अनुमान प्रभृति ज्ञानों का मन के द्वारा प्रत्यक्ष में कोई 
बाघा नहीं है । 

“न्यथा? धर्थात्‌ यदि मन रूप इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान विषयक ज्ञान में 
विषयीभूत ज्ञान के विषयों का इन्द्रिय से ग्राह्य होना आवश्यक हो, तो अतीन्द्रिय परमाणु 
प्रभृति वस्तुओं का स्मरण मोन हो सकेगा, क्योंकि स्मरण रूप ज्ञान भी मनसे ही 
उत्पन्न होता है । किन्तु उभें इन्द्रियग्राह्मत्व नहों है । प्रत! मन रूप इन्द्रिय से जो ज्ञान 
विषयक ज्ञान उत्पन्न होगा, उसके लिये यह आवश्यक नहों है कि प्रत्यक्ष विषयीमुत ज्ञान का 
विषय इन ग्राह्म ही हो । अत। परमाणु प्रभृति अतीन्द्रिय वस्तुओं के श्रनुमित्यादि परोक्षज्ञान 
का भी मन से ज्ञान हो सकता है। मन रूप इन्द्रियजन्य वह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप ही होगा.। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


चतुर्थः स्तबका ५६१ 


इयांस्तु विशेषः--तस्मिनु सात तद्बलादेव, ग्रसति तु तञ्चनितवासनाबलात्‌ । 
त्त चेवं सति स्मरणमेतत्‌, 


इयांस्तु विशेषः ५०० ००० ००० ००० 


( इस प्रसङ्ग में पुर्वपक्षियों का थ्वाक्षेप है कि घटादि ज्ञानों के उत्पन्न होने पर उनके 
'घटमहं जानामि’ इत्यादि भाकारों के प्रत्यक्ष को “अनुव्यवसाय' कहा जाता है। एवं इस 
भ्रनुव्यवसायात्मक ज्ञान से भ्रागे स्मृति भी उत्पन्न होती है । किन्तु ज्ञान से उत्पन्न होनेवाळा 
ज्ञान जब स्मरण रूप भी हो सकता है तो फिर घटादिज्ञानों से उत्पन्न होनेवाले 
अनुव्यवसाय रूप ज्ञानों को भी स्मृति रूप माना जा सकता है। इस का कोई मी नियामक 
नहीं है कि उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञान स्मृति रूप न होकर साक्षात्कारात्मक अनुभव रूप 
ही हो । इस आक्षेप का यह समाधान है कि) स्वजन्य जिस ज्ञान के क्षण में प्रथवा 
तदव्यवहितपूर्वक्षण में कारणीभूत ( वा विषयीभूत ) ज्ञान स्वयं विद्यमान रहता है, उस ज्ञान 
से उत्पन्न ज्ञान साक्षात्कारात्मक ( प्रत्यक्ष) होता है, क्योंकि वही ज्ञान साक्षात्कार रूप 
कहलाता है, जिसके विषय के साथ इन्द्रिय का उपयुक्त संनिकर्ष रहे। अनुव्यवसाय रूप 
कथित ज्ञान का विषय जो व्यवसाय रूप ज्ञान है, उसके साथ मन का स्तसंयुक्त समचाय 
रूप संनिकर्ष संभव है । भ्रत: अनुव्यवसाय रूप उक्त ज्ञान साक्षात्कार स्वरूप है। 

जिस ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान के अव्यवहितपूर्वक्षण में कारणीभूतज्ञान का रहना संभव 
नहीं है, वह ज्ञान केवल स्वजनित संस्कार के द्वारा ही उक्त ज्ञान को उत्पन्न करता है। 
प्रतः एस प्रकार के ज्ञान स्मृति रूप हैं । 

( अर्थात्‌ छ प्रकार के जो प्रत्यक्ष के कारणीभूत संनिकर्ष हैं, उनमें से किसी संनिकर्ष 
के रहने से ज्ञान विषयक अनुव्यवसाय रूप ज्ञान सार््ास्कारात्मऽ होता है : एवं उक्त संनिकर्ष 
के न रहने पर केवल 'वासना' ( संस्कार ) रूप संनेकर्ष के साहाय्प से जो ज्ञान विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है, यह स्मरण रूप होता है। अत! भ्रनुव्यवसाय के प्रत्यक्ष होने में कोई 
बाघा नहीं है) । 
पू० प० न चेवसू “7 0" "`" `" 

( ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष रूप ) अनुव्यवसाय का आकार है 'घटमहं जानामि’ इसमें 
वर्यं घट? इस कार का ज्ञान आवश्यक होता है। फरत! अनुव्यवसाय भें जो घट 

भासित होता है, वह “भयं घट! इस व्यवसाय से गुडीत रहता है। अत यह कहा जा 
सकता है कि सभी भनुव्यवसाय 'गुहीत प्राही' अर्थात पूर्वज्ञातबिषयक ही होते हैं। अनुभव 
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१६२ er गद्मपद्यात्मक-त्यायकुसुमाख्लो 


ग्रगुहीतज्ञानगो चरस्वातु । न च बिषयांशे तत्तथा स्यादिति युक्तस्‌; 


झवच्छेदकतया प्रागवस्थावदवभासचातु। 
OO 
रूप साक्षात्कारात्मक ज्ञान को अज्ञातविषयक ( अगुहीतग्राही ) होना चाहिये । अनुव्यवसाय 


रूप ज्ञान चू कि अगुहीतग्राही नहीं है, अतः उसे अनुभव रूप नहीं माना जा सकता । ग्रनुभव 
रूप न होने से उसकी प्रत्यक्षता ( साक्षात्कारात्मकता ) स्वतः खण्डित हो जाती है। 
तस्मात्‌ ज्ञान प्रतीरिद्रय है । 
सि० प० अगुहीत ese ७७७ ७०७ ००० 

झनुग्यवसाय में विषयीभूत ज्ञान पहिले से गृहीत नहीं है । प्रतः अनुव्यवसाय एक 
ऐसा ग्रहण रूप ज्ञान है, जिसका विषय पुवंगृहीत नहीं है । इसलिये अनुव्यवसाय प्रगृहीतविषयक 

` ग्रहण रूप है। इमी लये अनुव्यवसाय अनुमव रूप हो सकता है। सुतराम्‌ अनुव्यवसाय के 

अनुभव रूप न होने से जो अपरोक्षत्व की अनुपपत्ति दी गयी है, वह ठोक नहीं है। 
पू० प०नच विषयाँशे ७०० ००५ ००० ००० 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रग्रहीतग्राही ( पहिले से अज्ञात विषयक ) 
ज्ञान ही 'अनुभव' है, एवं पूर्वज्ञात विषयक ( गृहीतग्राही ) ज्ञान ही “स्मृति! है। इस 
निष्कर्ष के अनुसार कथित भरनुव्यवसाय रूप ज्ञान जैसे कि अनुभव है। क्योंकि “घटमहं 
जानामि! इस अनुव्यवसाय में विषयीभूत 'ज्ञान” पहिले से गृहीत नहीं है । एवं उसी का घट 
रूप विषय पुरवग्रहीत है, भ्रतः भी यह नहीं कहा जा सकता कि अनुव्यवसाय स्मृति रूप 
परोक्षज्ञान नहीं है । 
सि० प० ग्रवच्छेदकतया “ “० `° =" 


'स एवायं देवदत्त? इस भ्राकार के 'प्रत्यभिज्ञान' रूप प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में पहिले से 
ज्ञात पूर्वावस्था रूप 'तत्तांश' के भासित होने पर भी उसके प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं 


१. कहने का अभिप्राय है कि वही ज्ञान अनुभव रूप है जिसका प्रधान विषय पूर्वग्रद्दीत 
न हो। यह आवश्यरु नहीं है कि उसके सभी विषय पहिले से अज्ञात ही हों। 
स्सृति के लिये ही यह आवश्यक है कि उसके सभी विषय पूवंगृह्मीत ही हों । थत, 
अजुष्यवसाथ का घट रूप एक विषय यदि पूर्व से ज्ञात भो है, तथापि उसका ज्ञान 
रूप दूसरा विषय पूवं से ज्ञात नहीं है। अतः अनुब्यवसाय के सभी विषय चूँकि 
पूर्वगृहीत नहीं हैं, अत। उसे स्मृति रूप नहीं माना जा सकता । एवं ज्ञान रूप एक 
विषय के अशुद्दीत होने के कारण वह अनुभव रूप हो सकता है । 
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चतुर्थ: स्तबंक! ५६३. 


न च प्रत्यभिज्ञानमपि ग्रहणस्मरणाकारम्‌; विरोधात्‌ । 


_ वननाधेनमनामयाआलधानसन्वाटमधामामम- 


पहुंचती है । इससे यह सिद्ध होता है कि 'विशिष्टबुद्धि' रूप प्रत्यक्षातमक ज्ञान में इतना हवी 
प्रावश्यक है कि विशेष्य रूप में ( विशेष्य विषया ) जिसका भान हो, उसे पहिले से ज्ञात 
नहों रहना चाहिये । अर्थात्‌ विशेषण रूप से मासित होनेवाला विषय यदि पहिले से ज्ञात 
भी हो, तथापि कोई क्षति नहों । 


इस स्थिति में उक्त अनुव्यवसाय का घट रूप विषय यदि पूर्व से ज्ञात मो है, 
तथापि उस अनुव्यवसाय के प्रत्यक्ष होने में कोई बाघा नहीं है। क्योंकि उक्त भ्रनुव्यवसाय मेँ 
घट विशेषण रूप से हो विषयोभूत ज्ञान में भासित होता है, विशेष्य रूप से नहों। अतः 
इस रीति से भो कथित अनुव्यवसाय का प्रत्यक्षत्व खण्डित नहों होता । 


qo प्नच प्रत्य मिज्ञानमपि ७०७ ७७० कक ००० 


श्रत्यमिज्ञान' रूप दृष्टान्त के बल से 'भ्रनुव्यवसाय? में प्रत्यक्षत्व को सिद्धि ही उचित 
नहीं है। क्योंकि हम लोग ( मोमांसक गण ) तुल्य युक्ति से प्रत्यभिज्ञान को मी प्रहण एवं 
स्मरण एदुभयात्मक ही मानते हैं । अत) 'अनुव्यवसाय? मी ग्रहण एवं अनुभव 
एतदुभयाकारक है। स्मृति है 'परोक्षज्ञान' एवं भ्रनुसिति प्रभृति अनुभव रूप ज्ञान मी 'परोक्ष? 
रूप ही हैं। अतः ग्रहणत्व ( अनुभवत्व ) एवं परोक्षत्व इन दोनों में परस्पर कोई 
विरोध नहीं है । इसलिये प्रत्यभिज्ञान अथवा अनुव्यवसाय प्रभृति ज्ञान ग्रहण एवं स्मरण 
एतदुमयाकारक हो सकते हैं । 


किन्तु प्रत्यक्षत्व एवं परोक्षत्व ये दोनों धर्म तो परस्पर विरुद्ध हैं। घरत: प्रत्यभिज्ञा 
प्रथवा अनुव्यवसाय इन दोनों में से कोई मी ज्ञान अनुभव एव स्मरण एतदुमयाकारक नहीं 
हो सकता । प्रकृत अनुव्यवसाय को दोनों ही पक्ष गृहोतप्राही ( पुर्वज्ञावविषयक ) मानते हैं, 
घत, वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 


सि० प० विरोधातु”” "°° "> न 


ग्रहणत्व ( अनुमवत्व ) एवं स्मृतित्व ये दोनों धर्म परस्पर विरोधो हैं। जब प्रहणत्व 
और स्मृतित्व का विरोध है तो फिर ग्रहणत्व का व्याप्य प्रत्यक्षत्व के साथ मी स्मृतित्व का विरोध 
अनिवार्य है। अतः प्रत्यक्षत्व और स्मृतित्व ये दोनों घर्म किसो एक धर्मी में नहीँ रह सकते । 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई भो ज्ञान स्मृति एवं अनुभव एतदुभयात्मक नहीं हो सकता उसी 
प्रकार ) कोई मो ज्ञान प्रत्यक्ष एवं स्मृति एतदुभयाकारक नहीं हो सकता ।* 


१. आचाये का आशय यह है कि प्रत्यमिज्ञान में अथवा अनुष्यवसाय में जो पहिले 
से ज्ञात पूर्वावस्था ( तत्ता ) अथवा घटादि का जो भान होता है, उन विषयों के 


~ 
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५६४ गद्यपद्चातमक-त्यायकुधुमाञ्जछौ 


ग्रथ ग्रहणस्मरणयोः कियती सामग्री ? ग्रधिकोऽ्थसन्निकर्षो ग्रहणस्य, संस्कारमात्रं 
सञ्चिकर्षः स्मरणस्य । ग्रथ ग्रहणत्वेऽपि कुत एतदपरोक्षाकारस्‌ ? 


Sn अअ rer पमममाकाााकााक, RSS 


पू० प० धय "0 0 00 


अनुव्यवसाय प्रथवा प्रत्यमिज्ञा से पहिले उनमें भासित होनेवाले घटादि अथवा सत्ता 
प्रभति विषयों का पूर्वानुभव जनित संस्कारों की सत्ता माननी होगी । ऐसा स्वीकार करनेपर 
यह प्रश्‍न होता है कि संस्कार से अव्यवहिंत उत्तर क्षण में उत्पल कोई ज्ञान जब ग्रहण 
( भ्रतुमव ) रूप भी हो सकता है, तो फिर संस्कार से उत्पन्न फलत; संस्कार के अव्यवहित 
उत्तरक्षणवत्ति कौन सा ज्ञान प्रहण रूप है? एवं कौन सा ज्ञान स्मृति रूप है? इसका 
नियामक कौन होगा ? 
सि० प७ ग्रषिक!"*" ७७७ ७७५७ ००० 


बिस ज्ञान के लिये विषय के साथ इन्द्रिय के संनिकर्ष की भपेक्षा हो वह ज्ञान है 
( प्रत्यक्षात्मक ) ग्रहण रूप । इस ज्ञान से पहिले संस्कार के रहने या नहीं रहने से फोई 
भी क्षतिवृद्धि नहीं होती है। तदनुसार अनुव्यवसाय एवं प्रत्यभिज्ञा ये दोनों ही ज्ञान प्रहण 
( प्रत्यक्ष ) रूप हैं। एवं केवल संस्कार ( अर्थात्‌ इन्द्रिय पंनिकर्षादि से असहकृत संस्कार ) सै 
उत्पन्न ज्ञान ही स्मृति रूप है । भ्रतः अनुब्यवसाय वा प्रत्यभिज्ञा स्मृति रूप नहीं हैं । 


पू० प० अथ ग्रहणत्वेइपि"' "१ `“ `°" 


प्रत्यभिज्ञा भ्रथवा भ्रनुव्यवसाय यदि प्रहण ( अनुभव ) रूप ही है ( स्मृति रूप नहीं ) 
“तब भी ये अपरोक्षज्ञान ( प्रत्यक्षात्मक ) ही हैं! ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता । क्योंकि 
ग्रहण रूप ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भेइ से दो प्रकार के हूँ । अपरोक्षानुभव है 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान एवं परोक्षात्मक प्रनुभव है अनुमित्यादि । प्रत, प्रनुब्यवसायादि अनुमिस्यादि 
परोक्षास्मक अनुभब रूप मो हो सकते हँ । क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तुओं का भी श्रनूमित्यादि रूप 
परोक्षानुभव होते ही हैं। घत! यह कहना ठोक नहीं है कि 'अनुव्यवसाय अथवा प्रत्यमिज्ञा 
चु'कि ग्रहण ( भनुभव ) रूप हैं, अतः वे घत'न्द्रिय नहीं हो सकते । 


पूचज्ञान से उत्पन्न संस्शार उसका गप्रयोभ5 नहा है । किन्तु उनके भान का 
प्रयोज्ञp इंन्द्रियसंनिकषं ही है । 'सोऽयं देवइत्तः' इस प्रत्यभिज्ञान के स्थल में देवदत्त 
के साथ चक्षु का संयोग संनिऊष है, एवं देवदत्त में रइनेचाळी 'पत्ता' के साध चष 
का ही 'स्वसंयुक्तविशेषणत्त? रूप संनिकृर्ष है। एव 'घटमहं जानामि' इस 
शघुष्पवपाय स्थल में ज्ञान के साथ मन का 'स्वसंयुक्ततमवाय” रूप सम्बन्ध दै, एवं 
उसी ज्ञान में विशेषणीभूत घर के सःथ उसी मन का 'स्वसंयुक्तसमधेतविशेषणता' 
रूप संनिकषं है। अतः प्रत्यक्तत्व के प्रयोजक इन्द्रियसंनिकषं से दी जब प्रत्यमिज्ञा 
एच अजुष्यवसाय दोनों ही उत्पन्न होते है, तो वे दोनों ही सर्वां में प्रत्यक्ष दी दें। 
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चतुथं। स्तबक १६५ 


काररणान्तरनिरपेक्षेण संस्काराधिकसन्निकषंवतेन्द्रियिण जनितत्वातु। 


प्रथमतः ज्ञानों के तीन विभाग हो सकते.हे (१) केवळ संस्कार रूप व्यापार से 
उत्पन्न--जो 'स्मृति’ कहळाती है। (२) लिङ्चञ्ञान अथवा शक्तिज्ञान से उत्पन्न--ये अनुमिति 
दाब्दबोधादि परोक्षा नुमव रूप हँ । (३) लिक्ञज्ञान एवं शक्तिज्ञान इन दोनों को भ्रपेक्षा न 
रखते हुये जो केवल इन्द्रियसंनिकर्ष से ही उत्पन्न हो--यह ज्ञान अपरोक्षानुमव रूप है । 

यह अपरोक्षानुभव भी दो प्रकार का हैं (१) केवळ इन्द्रिय संप्रयोगजन्य -- 
जिसमें संस्कार के साहाग्य की अपेक्षा न हो । इसी के श्रच्तर्गत “अय॑ घट)” इत्यादि “व्यवसाय! 
रूप ज्ञान आते हैं। (२) संसकारसहकुत इन्द्रिय संप्रयोगजन्य--अनुन्यवसाय प्रथवा 
प्रत्यभिज्ञान इसी भ्रपरोक्षानुभतर के अन्तर्गत आते हैं । 

ज्ञानो के इस वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि भ्रतुग्पवसाय एवं प्रत्यभिज्ञा ये 


दोनों न स्मृति रूप है, न परोक्षानुभव रूप ही हैं। अतः परिशेषात्‌ ये दोनों अपरोक्षानुमव 
रूप ही हैं ।१ 


१. चर्द्ध॑सान ने अपनी प्रशाश टीका में झाचाय॑ के उक्त समाधान की आलोचना करते 
हुए लिखा है कि वास्तव में प्रत्यभिज्ञा संस्कार से उत्पन्न न होकर स्वृति से उत्पन्न 
होती है । अर्थात्‌ पृव॑द््ट देवदत्त की स्टति एवं इंस्द्रियसंप्रयोग इन्हीं दोनों से 
“लोड्यं दवदत्त: यह प्रत्यभिज्ञा उत्पन्न होतो है । यदि ऐसा न मानकर उक्त 
प्रत्यमिज्ञा की उत्पत्ति संस्कार एवं इन्द्रियसंप्रयोग इन दोनों से माने, तो उसका 
“परोच' होना अनिवार्य हो जायगा। क्योंकि संस्कार तो. पूर्वानुभव रूप करण का 
केवल व्यापार मात्र दैं। यदि प्रत्यभिज्ञा को संस्हार रूप व्यापार अत्य मानेंगे, तो 
उसे संस्कार जनक पूर्वानुभव रूप 'करण' जभ्य भी मानना ही होग(। जिससे 
प्रत्यभिज्ञा का अपरोक्षत्व ही खतरे में पड जायगा। क्योंकि ज्ञान रूप करण से 
भिन्न करण से ( ज्ञानाकरणरु ) उत्पन्न ज्ञान हो 'भपरोक्षाकारक' ज्ञान ह्दै। 


यदि प्रत्यभिज्ञा को साक्षात्‌ स्खुसि जन्य मानते हैं, तो स्मृति रूप ज्ञान में 
प्रत्यभिज्ञा कौ कारणता ही आती है, करणता नहों । अंतः प्रत्यमिज्ञा ज्ञान रूप कारण 
से उत्पन्न होने पर भी 'ज्ञानाकरणक' रद्द जाती है, इस प्रकार प्रत्यमिज्ञा का 
अपरोक्षाकारत्व निर्विध्न हो जाता है । इसी प्रकार अनुब्प्रवसाम को भी संस्कार जन्य 
“नन मानकर स्मृतिजन्य मान लेने से उसका भी अपरोक्षाकार ऋध्व निर्विवाद हो जाता है । 
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१६६ गद्यपद्यात्मक-त्यायंकुसुमाखलो 


गथ क! सन्तिकषंः ? ज्ञानेन संयुक्ततमवायः, तदथंन संयुक्तसमवेतविदोषणत्व- 
मिति । मनसो निरपेक्षस्य बहिरव्यापारेञ्घबधिराद्यभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ । 
xO 0... 


पु० प० प्रथ कः Le 

प्रत्यक्ष के लिये विषय एवं इन्द्रिय का संनिकर्ष प्रावश्यक है। अतः प्रनुब्यवसाय 
अथवा प्रत्यमिञ्ञा को भी यदि मानस प्रत्यक्ष रूप मानेंगे तो इनके विषयों के साथ मन रूप 
इन्द्रिय का संप्रयोग ( संनिकर्ष ) मानना हो होगा ! वह “संसर्ग! कौन सा होगा ? (अर्यात्‌ 
अनुव्यवसाय अथवा प्रत्यभिज्ञा में ऐसे भी विषय भासित होते हैं, जिनकी सत्ता उस समय 
नहीं रहती है । उस समय उन भ्रविद्यमान विषयों के साथ इर्द्रिय का संप्रयोग संभव नहीं है । 
अता यही कहना पड़ेगा उन स्थलों में विषय और इन्द्रिय का संप्रयोग नहीं है । फलतः वे 
स्मरण ही हैं। भ्त? सभी अनुष्यवसायों को अथवा समो प्रत्यभिज्ञाप्रों को नियमतः प्रत्यक्ष 
नहीं कहा जा सकता ) । 


सि० प्‌o ज्ञानेन ००० ००० 2०० ००० 


अनुव्यवसाय में भासित द्ोनेवाले 'ज्ञान' रूप विषय के साथ मन का स्व-संयुक्त-समवाय 
रूप संनिकर्ष है ( स्व-मन, तत्संयुक्त-आत्मा, उसमें समवाय सम्बन्ध से ज्ञान की सत्ता है) । 
एवं विषयीभूत इस ज्ञान में घटादि विशेषण हैं। वे विद्यमान रहें अथवा अविद्यमान रहें-- 
दोनों हो स्थितियों में वे ज्ञान के विशेषण हैं । क्‍योंकि भ्रतंता्दि विषयों का भो ज्ञात 
होता है। अत? अनुव्यवसाय के विषयोभूत ज्ञान के विशेषण ( विषय ) घटादि में मन का 
स्वसंयुक्त समवेत विशेषणता रूप सम्बन्ध निविवाद है । स्व-मन, तत्संयुक्त श्रात्मा, तत्समवेत- 
ज्ञान, इस ज्ञान में विषयता सम्बन्ध से घटादि बिशेषण हैं। ग्रतः अविद्यमान घट में भो मन 
का उक्त सम्बन्ध है । इसलिये प्रनुव्यवसाय के किसी भी अंथ में प्रत्यक्षत्व की अनुपपत्ति फलत; 
परोक्षत्व की झापत्ति नहीं है । 


पु० प० समचस;”” ”” "० “= 


इस प्रकार यदि मन रूप इन्द्रिय के द्वारा अविद्यमान वस्तु का भो प्रत्यक्ष हो, तो फिर 
संसार से अन्धो प्रोर बहरों की सत्ता हो उठा देनी होगी । क्योंकि मन नित्य है, वह भन्षों 
ओर बहरों के पास मो है ही । अत; यदि केवल मन, चक्षु, श्रोत्रादि वहिरिन्द्रियों के साहाय्य 
के बिना हो, घट शब्दादि विषयों के प्रत्यक्षो का उत्पादन कर सकता है, तो फिर कौन 
अन्धा और बहरा रह जायगा ? - 


अतः यह कहना होगा कि 'निरपेक्ष' ( अर्थात्‌ चक्षुरादि के साथ सम्बन्ध के बिना ) 
बहिन्यापार' में ( घटादि बाझ्वस्तुओं के प्रत्यक्ष प्रयोजक संनिकर्ष रूप व्यापार में) 
समर्थ नहीं है। फछत्: मन स्वतन्त्र रूप से घटादि बाद्यावस्तुप्रो के प्रत्यक्ष का उत्पादन 
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> चतुथ। स्तबक॥ १६७ 


ज्ञानावच्छेदकं प्रति नाऽयं दोषः । न च ज्ञानापेक्षया बहिरित्यस्ति | नाऽपि 


तद्विषया पेक्षया निरपेक्षत्वस्‌; तस्यैव ज्ञानस्यापेक्षणात्‌ । तथाऽपि ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यत्र 
कि प्रमाणास ? 


EN 
नहीं कर सकता, “धान्तरिक' इच्छा प्रभृति वस्तुओ के प्रत्यक्ष का ही उत्पादन कर सकता 
है । अत; जिन थ्रवुव्यवसायो में अतीत घटादि भासित होते हैं, उन घटादि विषयों का 


प्रत्यक्ष नहों हो सकता । इसछिये सभी अनुव्यवसायों को समा अंधों में प्रत्यक्ष नहीं. कहा 
जा सकता । 


पुष प० ज्ञानावच्छेदकस्‌ 059 ००० ००० कळक 


ज्ञान में “अवच्छेदकीमूत' अर्थात्‌ विशेषणीभूत विषयों का अनुव्यवसाय में प्रत्यक्षत। 
भान मानने पर भी अन्ध बघिरादिका लोप रूप दोष नहीं हो सकता । क्योंकि 'ज्ञान' स्वरूप 


आन्तरवस्तु के साथ सम्बद्ध होने के नाते घटादि दिषय सामान्यतः बाह्य होते हुये भी वस्तुतः 
“आन्तर? हो जाते हैं। दु १ 


सि० प० नापि"** "० "० रन 


उक्त प्रश्‍न का दुसरा समाधान यह है कि “व्यवसाय” रूप ज्ञान भी 'अनुव्यवसाय? 
का कारण है। “रूपं साक्षास्करोमि’ एवं 'शन्द शुणोमि’ इन दोनों अनुव्यवसायों के प्रति 
क्रमश रूप का व्यवसाय स्वरूप ज्ञान, एवं शब्द का व्यवसाय स्वरूप ज्ञान भी कारण हैं 
अर्थात्‌ रूपं साक्षात्करोमि इस अनुव्यवसाय का कारण “रूप का साक्षात्कारात्मक व्यवसाय 
स्वरूप ज्ञान है, एवं “शब्दं साक्षात्करोमि’ इस अनुव्यवसाय का 'शब्द विषयक 
साक्षात्कारात्मक' व्यवसाय रूप ज्ञान कारण है । सुतराम्‌ मन से जो उक्त अनुव्यवसाय रूप 
प्रत्यक्ष उत्पन्न होंगे, उनमें उक्त व्यवसाय स्वरूप साक्षारकारात्मक ज्ञानों को भी अपेक्षा होगी । 
इससे यह निष्पन्न होता है कि मन अनुव्यवसाय रूप प्रत्यक्ष का भी उत्पादन 'निरपेक्ष! होकर 
स्वतन्त्र रूप से नहीं कर सकता, मन को भी झनुव्यवसाय के उत्पादन में व्यवसाय की 
अपेक्षा हे । अन्ध को रूप का साक्षात्कारात्मक व्यवसाय रूप ज्ञान नहीं रहता । एवं वधिर 
को शब्द का साक्षात्कार स्वरूप व्यवसाय नहीं होता । अतः भ्रत्ध को रूप का अनुव्यवसाय 
एवं वधिर को शब्द का अनुव्यवसाय नहीं होता । 


पू० प6 तथापि" ०.७७ see soe 


इतने पर्यन्त के सन्दर्भ यही दिखलाया गया है कि ज्ञान के प्रत्यक्ष का कोई बाधक 
नहीं है । किन्तु बाधक के न रहने से ही तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिये 
तो साधक प्रमाण की सत्ता मी चाहिये। साधक प्रमाण एवं बाधक प्रमाण इन दोनों के न 
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५६८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझछी 
प्रत्यक्षमेव । यदसूत्रयतु--'ज्ञानविकल्पानां मावा भावसंवेदनादध्यात्मस्‌' 


( न्याय०. ५-१-३१ ) इति ॥ ४॥ 
तनु नेश्वरज्ञानं प्रमा, नित्यत्वेनाफलत्वातु । नाऽपि प्रमाणम्‌, अकारकत्वात्‌। 


अत एव च न तदाश्रयः प्रमातेति । 


रहने से तो ज्ञान का प्रत्यक्ष हो भवा नहीं ?? इस प्रकार का संशय ही हो सकता है। यह्‌ 
निर्णय नहीं हो सकता कि ज्ञान का प्रत्यक्ष हो' । 


सि प्‌o प्रत्यक्षमेव"*° es ००० om 


'जानामिः इस प्राकार का मानस प्रत्यक्ष ही ज्ञान विषयक प्रत्यक्ष की सत्ता का साधक 
प्रमाण है। इस प्रसङ्ग में महर्षि गौतम ने मी 'ज्ञानविकल्पानाम्‌' दस सुत्र के शाप कहा है 
कि 'ज्ञानों के जो नानाविध 'विकल्प' अर्थात्‌ प्रकार हैं, उनकी सत्ता ए उतु अमान अर्थात्‌ 
असत्ता के नाना प्रकार के ( घट को देखता हूँ पट को नहीं ) बोध चू कि 'अध्यात्म' भर्थात्‌ 
प्रात्मविशेष्यक होते हैं, ग्रतः ज्ञान प्रत्यक्षवेद्य है ॥ ४॥ 


पु० प० ननु नेदवरज्ञानस्‌'” `” ` ३ 

ईश्वर का ज्ञान यदि “प्रभा” है तो "नित्य नहीं हो सकता, “प्रमा? चू कि “प्र” पूवंक 
. “मा? घातु का अर्थ है, अतः एक विशेष प्रकार की "क्रिया ही है। क्रिया अवश्य ही किसी से 
उत्पन्न होती है। ( अर्थात्‌ क्रिया! नित्य नहीँ हो सकती ) । अतः प्रमा' रूपा क्रिया मी 
प्रवश्य ही किसी से उत्पन्न होगी । सुतराम्‌ ईएवरज्ञान यदि नित्य है, तो बह घात्वथ क्रिया 
स्वरूप नहीं हो सकती । ईश्वर ज्ञान जब सामान्यत; 'ङ्रिया’ स्वरूप नहीं है, तो फिर 'प्र' 
पूर्वक 'मा? घात्वर्थ 'क्रियाविशेष' स्वरूप भी नहीं हो सकती । 


एवं ईश्वरीय प्रमा यदि नित्य है, तो वह “प्रमाण” भी नहीं हो सकती । क्योंकि कोई भी 
नित्य पदार्थ 'कारक! नहीं हो सकता । क्योंकि प्रकृत में "कारक? शाब्द से "करण? कारक अभिप्रेत 
है। व्यापार से युक्त असाधारण कारण ही “करण” हे । निस्यवस्तु का कोई व्यापार नहीं हो 
सकता । तस्मात्‌ ईश्वरोय ज्ञान यदि नित्य है तो वह 'प्रमाण' भी नहीं हो सकता । 

अत एव ईश्वर “प्रभाता” भी नहीं हो सकते। क्योंकि प्रमा का समवायिकारण 
होना ही “रमातृत्व' है । किन्तु ईश्वरीयज्ञान नित्य होने से जब कार्य हो नहीं है, तो फिर 
किसके समवायिकरण होने के नाते ईश्वर प्रमाता होंगे ? 


१. भात्‌ यदि ईश्वर प्रमाता नहीं हैं तो फिर भअखिलज्ञान रासि वेदों की रचना प्रमातृत्व 
शून्य पुरुष से स्वीकार नहीं की जा सकती । शत? वेदकर्ता के रूप में इश्वर की 
सिञ्चि की आशा छोड देती चाहिये। इसी आक्षेप के समाधान के लिये 'मिति। 
सम्पक्परिरिशरत्तिः यह श्लोक लिखा गया है। 
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उच्यते 
मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तदत्ता च प्रमातृता । 
तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाण्य गोतमे मते ॥ ५॥ 


समीचीनो ह्यनुभवः प्रमेति व्यवस्थितम्‌ । तथा चानित्यत्वेन विशेषणमनथंकम्‌ । 
नित्यानुभवसिद्धौ तद्व्वच्छेदस्या निष्टत्वात्‌, भ्रसिद्धो च व्यवच्छेद्या भावात्‌ । 


सि० मितिः सम्यक परिच्छित्तिः""° “`` = 


“सम्यक्परिच्छित्ति’ घ्रर्थात्‌ यथार्थानुभवस्व ही प्रमाज्ञान का सामान्य लक्षण है। 
यह लक्षण नित्यप्रमा में भी है, भ्रनित्य प्रमा में भी है। जिस "क्रिया दाब्द से 'प्रमा! अभिहित 
होती है, वह 'क्रिया' केवल 'धात्वर्थ' रूप है। घात्वर्थ रूपा यह क्रिया नित्य मी हो सकती 
है जैसे कि सत्ता, एवं अनित्य भी हो सकती है जैसे कि गमनादि क्रिया । अतः कार्यत्व 
( उत्पत्तिमत्व ) के साथ घारवर्थत्व इस 'क्रियात्व” कोई नियत सम्बन्ध नहीं है । इसलिये ज्ञान 
की नित्यता उसके प्रमात्व का बाधक नहीं हो सकती । 
तद्वत्ता च प्रमादता" ` `¬ "= 


प्रमाज्ञान का रहना ही 'प्रमातृता' है, यह प्रमातृता ईदवर में हैं। प्रमातृत्व प्रमाज्ञान 
का कतृ त्व रूप नहीं है। क्योंकि क्रिया के प्रति 'स्वतन्त्र' 'भर्थात्‌ कत्तु मक मन्ययाकत्‌' 
समर्थ” ही कर्ता है । ज्ञान रूप क्रिया का ऐसा कोई कर्ता हो ही नहीं सकता । भ्ररिन के 
स्पर्श से जिस उग्र उष्णस्पर्णं का मान होता है-उसे कोई नहीं चाहता । भान होने पर 
उसका निवारण भौ नहीं किया जा सकता । उसको शीतस्पर्श के भान में बदरूना भी संभव 
नहीं है । अत: प्रमाज्ञान का रहना ही 'प्रमातृत्व' है। इस प्रकार का प्रमातृत्व प्रमाज्ञान 
को नित्य मानने पर मी पूर्ण सम्भव है । 
तदयोगव्यवच्छेदः'"* *** *-- ““गोतमे मते 2 

महषि गोतम के मत से 'प्रामाण्य' शब्द का अर्थ प्रमा का करणत्व रूप नही है । 
किन्तु “प्रमा? के साथ 'अयोग व्यवच्छिन्न सम्बन्ध ही? ( सतत सम्बन्ध ही ) प्रामाण्य है । इस 
प्रकार का प्रामाण्य ईश्वर के व्यापारणन्य होने पर भी उनमें पूर्ण संभव है । अत! ईश्वर के 
प्रामाण्य में कोई भ्रनुपपत्ति नहीं है । 
सि० प० समीचीनो हि" *** “० ००० 

'साम्यकूमिति' अर्थात्‌ समीचीन अनुमव (यथार्थानुपव) ही 'प्रमा' है। प्रमा का यह लक्षण 

निर्णीत हो जाने पर जो कोई 'प्रमा' को नियमतः “काय प्रर्यात्‌ नियमतः किसी से उत्पन्न मानते 
हैं, उनसे पूछना चाहिये कि 'प्रमा के लक्षण में आप 'भनित्यत्व' विशेषण क्यों देते है? _ 


१. अवतरण ग्रश्थ में यही आक्षेप किया गया दै कि इश्वर का ज्ञान चू कि निश्य है, अतः 
. वह प्रमा नहीं हो सकता । इसका यह फलिताये हुआ कि प्रमा के सभी लक्षणों में 
अन्तत) “अनित्यत्वे सति’ यह विशेषण देना अवश्यक है। 


७२ 
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न चेदमनुमानस्‌; शाश्रयासिद्धिबाधयोरन्यतराक्रान्तत्वात्‌ । 
MRSS SR र जम अर आई 

विशेष्य को प्पने से इतर पदार्थों से भिन्न सभझानेवाला ही विशेषण? है । प्रकृत 
श॑ उक्त 'पनित्यस्व” विशेषण से किस ज्ञान में प्रमात्व की व्यावृत्ति अभिप्रेत है ? इस प्रश्न 
के उत्तर में पूर्वपक्षवादी को यही कहना पड़ेगा कि नित्यज्ञान में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति न 
हो, इसी के लिये प्रमा के लक्षण में भ्रनित्यत्व विशेषण देते हैं । किन्तु “्यावृत्ति' उसी वस्तु 
की हो सकती है जो कहीं प्रसिद्ध हो । अर्थात्‌ व्याबुत्ति के छिये व्यावत्त्य का प्रसिद्ध होना 
जावश्यक है । 


इस स्थिति में प्राक्षेप करनेवाले पर यह अवान्तर प्रश्न किया जा सकता है कि प्रकृत 
में जिस नित्यज्ञान की श्राप व्यावृत्ति करना चाहते हैं, वह कहीं प्रसिद्ध है? अथवा नहीं ? 
यदि वह प्रसिद्ध है? भर्थात्‌ नित्यज्ञान की कहीं सत्ता है, तो उस में प्रमा ज्ञान का लक्षण जाना 
ही चाहिये। यदि प्रमा के लक्षण में 'प्रनित्यत्व” बिशेषण दें तो वह प्रमा का लक्षण कथित 
नित्यज्ञान में अव्याप्त हो जायगा । अतः अनित्यत्व विशेषण के द्वारा व्यावत्त्य नित्यज्ञान की 
यदि सत्ता मानते हैं तो अनित्यश्वविशेषण व्यर्थ नहीं हो जाता, किन्तु उस विशेषण के देने से 
नित्यज्ञान रूप प्रमा में भ्रव्याप्ति का वह प्रयोजक हो जाता है ।. 


यदि उक्त प्रनित्यत्व विशेषण का कोई व्यावत्त्य॑ नहीं हे-अर्थात्‌ नित्य प्रमा की 
सत्ता ही नहीं है ( कोई भी प्रमा निर नहीं है ) तो भ्रनित्यत्व विशेषण किसकी व्यावृत्ति के 
हारा प्रपने को सार्थक करेगा ? अतः इस पक्ष में प्रनित्यत्व विशेषण का वैयथ्य अनिवार्य है। 


न चेदस्‌'” ००० ००० ००७ 


( किसी का कहना है कि) ईश्वरप्रमा को छोड़कर और समी प्रमायें फलात्मक हैं । 
गतः वे सभी प्रमाये प्रनित्य हैं। भरतः इन प्रमाओ के दृष्ठान्त से यह कहा जा सकता है 
ईश्वर की प्रमा भी अनित्य ही हैं। यदि ईश्वरीय ज्ञान भ्रनित्य नहीं है, तो वह प्रमा भी 
नहीं है। ईदवरीय ज्ञान को झाप नित्य मानते हैं, अतः वह प्रमा नहीं हो सकता । इससे 
यह अनुमान वाक्य निष्पन्न होता है कि “ईइवरज्ञानं न प्रमा फलानात्गकत्वात्‌ यन्नेदम्‌ तन्नैवम्‌ 
यथा घटप्रमादि” किन्तु यह धनुमान भी संभव नहीं है, वयोंकि इस झनुमान में (१) ग्राशथयासिद्धि 
एवं (२) बाघ ये दो दोष विद्यमान हैं। 


(१) इस अनुमान को उपस्थित करनेवाले मीमांसकगण वु'कि ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते, धत; ईश्वरीय ज्ञान की सत्ता फो भी स्वीकार नहीं करते | अतः 
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न तत्प्रमाकरणमिति स्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धामावात्‌ । तदाश्रयस्य़ तु 
प्रमातृत्वमेतदेव यतु तत्समवायः । कारकत्वे सतोति तु विशेषणं पृव॑व'न्नरथं- 
कमनुसन्धेयस्‌ । 


यद्येवम्‌, “आप्तप्रामाण्यात्‌” ( न्याम्न सु. २-२-६७) इति सुन्रविरोघः। तेन 
हीश्वरस्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्यते, न तु प्रमातुत्वमिति चेन्न । 


ईश्वरोयज्ञान को पक्ष बनाकर जितने भो अनुमान प्रस्तुत किग्ने जायंगे, वे समी भ्राश्रयासिद्धि 
दोष से ग्रसित होंगे । - तः कथित अनुमान में भी आश्रयासिद्ध दोष है, इसलिये इस श्रनुमान 
के द्वारा ईश्वरीयज्ञान में भ्रश्रमात्व की सिद्धि नहीं को जा सकती । (२) इसी प्रकार उक्त 
अनुमान में 'बाध' दोष मी है ( अर्थात ईश्वरीयज्ञान की सता को स्वीकार कर यदि उक्त 
अनुमान में आश्रयासिद्धि दोष का उद्धार कर सो लेंगे, तथापि इस अनुमान में बाघ दोष 
अपरिहार्य ही रहेगा । क्योकि ईश्वरोयज्ञान रूप पक्ष में अप्रमात्व रूप साध्य के अमाव 
स्वरूप प्रमात्व का निश्चय 'यः सर्वज्ञ! स सर्ववित्‌? इत्यादि श्रुति प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, मत! 
इस दोष के कारण भो उक्त अनुमान से ईश्वरीय ज्ञान में अप्रमारब को सिद्धि नहीं की जा सकती) | 
त तत "९": कारिका के द्वितीय चरण को व्याख्या ) 

ईश्वरीय प्रमा 'स्व' स्वरूप अपना करण तो अवश्य ही नहीं है, अतः ईश्वर में इस 
प्रकार के भ्रप्रामाण्य को आपत्ति इष्ट ही है । 
तदाश्चयस्य"" *** “~ **( कारिका के उत्तराद्ध की व्याख्या ) 

ईश्वर में प्रमातृत्व का इतना ही अर्थ है कि नित्यप्रमा का समवाय उन में है । 
कारकत्वे सति"“ ००० ००० ००० 

( किसी का कहना है कि अस्मदादि में मी प्रमातृत्व हे । इन समो स्थानों में प्रमाता 
को “प्रमा? का 'कत्त कारक रूप में हो देखा जाता है । इस से यह निष्पन्न होता है कि “प्रमा 
का समवायो होने के साथ-साथ जो कतु कारक होगा, वहो प्रमाता होगा | ईश्वर “कारक' नहीं 
है । अतः वे 'प्रमाता” नहीं हो सकते । इस आक्षेप का यह समाघान है क्रि ) यदि कोई 'कारक' 
न होते हुए भी 'प्रमाता? है, तो फिर प्रमातृत्व के लक्षण में 'कारकत्व' विशेषण देने से प्रमातृत्व 
लक्षण की प्रव्याप्ति उस 'भ्रकारक प्रमाता? पुरुष में होगो । यदि कोई ऐसा प्रमाता ही नहीं 
है जो कारक न हो ( अर्थात्‌ प्रमाता कारक हो हो ) तो फिर उक्त लक्षण में 'कारकत्त' 
विशेषण देना ही व्यर्थ है। क्योंकि उसका कोई व्यवच्छेय नहीं है। अतः उक्त आक्षेप 
उचित महीं है । 
यद्येवस्‌ `` `` 00 ९ 

वयाप्तप्रामाण्यात्‌र (२-१-६८) इस न्यायसुत्र के द्वारा ईश्वर में प्रमातृत्व का प्रमिषांन 
क्रिया गया है । यदि ईश्वर को प्रमाता स्वीका र नहीं करेंगे, तो उक्त सूत्र का विरोध होगा । 
अतः उक्त भ्रार्षवाक्य रूप शब्द प्रमाण के अनुरोध से मी ईश्वर को 'प्रमाता' मानता चाहिए। 
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निमित्तसमाबेशेन व्यवहारसमावेशाविरोधात्‌ । प्रमासमवायो हि प्रमातृ- 
व्यवहारनिमित्तसु, प्रमया त्वयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धः प्रमाणव्यवह्दारनिभित्त 
तदुभयञ्न अरे । भ्रत्रापि कार्ययेति विशेषणां पुवेवदन थेकमुहनीयम्‌ । 


सि० प० न, निमित्त समावेशेन *"* "°° “`° 

उक्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि “निमित्तर का अर्थात्‌ '्रवृत्तिनिमित्त' का जो 
“समावेश? धर्थात्‌ समानाधिकरण्म है, उसके बल से प्रामाण्य एवं “प्रमातृत्व” इन दोनों का 
विरोध मिट जाता है ।* 


प्रमासमवायो हि "° = *** 

“प्रमा का समवाय? प्रमातृ पद के व्यवहार क! “निमित्त? 'परबृत्तिनिमिस' है । अर्थात्‌ 
जहाँ प्रमा का समवाय रहता है, उसी वस्तु को समझाने के लिये अभिषावृत्ति के द्वारा “प्रमातृ 
पद की 'प्रद्रत्ति? अर्थात्‌ प्रयोग होता है । एवं जिस वस्तु मै प्रमा का भ्रयोगव्यवछित्न सम्बन्ध 
है, उसको समझाने के लिये ही प्रमाण? पद की प्रवृत्ति अथवा प्रयोग होता है । फछत; एक 
ही पुरुष को समझाने के लिये "प्रमातृ? पद एवं “प्रमाण? पद दोनों को प्रवृत्ति होती है । ईश्वर 
में प्रमातृ पद का प्रबुच्तिनिमित्त जो प्रमा का समवाय एवं प्रमाण्य' पद का प्रवृत्तिनिमित्त जो 
भ्रमा का अयोग व्यवछित्न सम्बन्ध ये दोनों ही ही हैं, अत) ईश्वर "प्रमाता? और प्रमाण 
दोनों ही हैं । 
परत्रापि ¬ *~ >. | 

( इस प्रत्ङ्ग में यह भाक्षेप हो सकता है कि जन साधारण कायं रूप ( अनित्य ) 
प्रमा के समवाय से युक्त पुरुष में अमातृ” पद का एवं कार्य रूप प्रमाके अयोगव्यवछिम्न 
सम्बन्ध से युक्त पुरुष में प्रमाण? पद का व्यवहार करते हैं। भ्रतः दोनों पदों के प्रवृत्तिनिमित्त 
घर्म के अन्तर्गत जो प्रमा! है, उसमें कार्यत्व विशेषण का देना भ्रावश्यक है । ईश्वरीय प्रमा 
“कार्य? नहीं है, किन्तु निस्य है। अत, ईश्वर में कार्य प्रमा का समवाय अथवा कार्य प्रमा का 


१, जित विषय में जो पुरुष प्रमाण कहलाता है, उश पुरुष को उस बिषय का प्रमाज्ञान सी 
अवश्म रहता है । अतः पुरुष में रइने वाला प्रमाणपर पुच 'प्रमातृश्व ये दोनों विरोधी 
ही नहीं, परश्पर व्यास घमं भी है। अतः इन दोनों में से कोई सी एक दूसरे को छोइकर 
नहीं रह सकते । अतः जिस पुरुष में प्रमाणय रहेगा, उस पुरुप में प्रमातुश्व भो भी 
क दी रहेगा । फलतः जिस पुरुष में प्रमाणय नहीं है, उस पुरुप प्रमातृत्व भी 
नना ६। अता उक्त सूत्र बिरोध के द्वारा झै 
प्रमाण्य का विरोध अपर भावी है । स प त र हार 
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चतुर्थ, स्तवकः रब 


स्यादेतत्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाण, प्रमिणोतीति प्रमातेति कारकशब्दत्व- 
मनयो।। तथा च कथमकारकमथ इति चेन्न । एतस्य व्युत्पत्तिमाचनिमित्तत्वात्‌ । 
“ै++++--..-...ल-२२२०००० त 000 
भयोग व्यवछिन्न सम्बन्ध नहो है । इस लिये ईश्वर प्रमाण एवं प्रमाता दोनों में से कोई 
भी नहीं हो सकते। इस प्रकार के आक्षेप कर नेवालों से पूछना चाहिये कि ) उक्त दोनों 
प्रवृत्तिनिमित्तों में प्रविष्ट प्रमा में 'कार्यरब' विशेषण देने से किसका व्यवच्छेद अभिप्रेत है? 
भ्रगर 'नित्यप्रमा’ को उसका व्यवछेद्य कहें ? तो इसके बाद पूछना पड़ेगा कि किसी मी प्रमा 
को नित्य मानते हैं? अथवा नहीं ? यदि मानते हैं तो नित्यप्रमा के उस भ्राश्रयीभूत 
पुरुष र प्रभात” पद एवं प्रमाण? पद दोनों का व्यवहार होना ही चाहिये। उक्त 
दोनों पदों के प्रवृत्ति निमित्तिभूत धर्म में प्रविष्ट जो “प्रमा” है, उसमें 'कार्यव' विशेषण 
देने सै नित्यप्रमा से युक्त पुरुष में उक्त दोनों पदों का व्यवहार नहों हो सकेगा । इस पक्ष में 
कार्यत्व विशेषण व्यर्थ है । 


यदि कोई भी प्रमा नित्य न हो तब तो उक्त कार्यत्व अवश्य ही व्यर्थ है । क्योंकि 
नित्यप्रमा की व्यावृत्ति के लिये हो प्रमा में कार्यत्व विशेषण की आवश्यकता है—किन्तु 
नित्य प्रमा नाम की जब कोई वस्तु ही नहीं है, तो किसकी व्यावृत्ति के लिये उक्त प्रमा में 
'कार्यस्व' विशेषण दिया जायमा । अतः कार्यत्व विशेषण मूळक यह आक्षेप भी वृया है।. 


पू० प७ प्रमीयते ००० ००० ००० 


“प्रमाण” पद एवं “प्रमातृ? पद इनके प्रवृत्तिनिमित्तों का ईश्वर में रहना संभव ही नहीं 
है, अतः ईश्वर न 'प्रमाण” हो सकते हैं न 'प्रमाता? । क्‍योंकि “प्रमोयत्ते अनेन” इस व्युत्पत्ति 
मूलक करण में ल्युट्‌ प्रत्यय से निष्पन्न “प्रमाण” पद का अर्थ है “प्रमा का करण! हित्तु 
ईश्वरीय प्रमा जब नित्य है तो उसका “करण? कोई मो नहीं हो सकता । भरत; ईश्वर मी 
उसके करण नहीं हो सकते । अतः ईषवर को “प्रमाण! नहीं माना जा सकता । 


एवं 'प्रमिणोतीति प्रमाता’ इस व्युत्पत्तिमूळक कर्ता में निष्पन्न तृच प्रत्यय से 'प्रमातू' 
पद निष्पन्न होता है। 'कर्ता' एक कारक है। “कारक” विशेष प्रकार का कारण हो है। 
ग्रतः प्रमा का ( स्वातन्त्र रूप ) विशेष से युक्त कारण हो उसका कर्ता” हो सकता है। 
किन्तु ईश्वरीय प्रमा चू कि नित्य है, अत; उसका कोई सामान्य कारण भी नहीं हो सकता । 
"विशेष कारण! की तो कोई चर्चा ही व्यर्थ है। अशः ईश्वर में 'प्रमातृ' पद का ग्रवुत्तिमित्त 
“प्रमाकतुत्व” रूप घर्म नहीं रह सकता । इस छिये ईश्वर को प्रमाता मो नही कहा जा सकता । 


~ 


सि० प० न, एतस्य ७७७ ००० ७७७ ९७७ 


उक्त आक्षेप उचित नहीं है । क्योंकि व्युपत्तिमूलक उक्त योग के अनुसार प्रवृत्तिनिमित्त 
को कल्पना नहों को जा सकती । वे केबल व्युत्पत्ति प्रदर्शन मात्र हे । प्रमाण पद एवं प्रमातू 
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१७७ गेद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझलो 
प्रवृत्तिनिमित्त तु यथोपदर्शितमेतर, व्यवस्थापनात्‌ । अन्यथा अस्मदादिषु न प्रमातृ. 
व्यवहारः स्यात्‌, सर्वत्र स्वातरूयाभावात । कारणाव्यवहारस्त्वन्यत्र। यद्यप्यन्य- 
निमित्तको$पि, तथापोहोक्तनिमित्तविवक्षयेवेति । 

__ न र 
पद के प्रवृत्तिनिमित तो वे ही धर्म हैं, जिनका निर्वचन युक्ति पूर्वक किया जा चुका है। याद 
ऐसा न हो, व्युपत्ति के अनुसार ही प्रवृत्तिनिमित्त को कल्पना की जाय तो अस्मादि में 
प्रमातृत्व का व्यवहार ध्रनुपपन्न हो जायगा । क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रमातू' पद का 
प्रवृत्तिनिमित्त प्रमा-कतुंत्व रूप है । स्वातन्त्रम रूप विशेष से युक्त कारक हो 'कत्त्‌ कारक है। 
छ्लस्मदादि को जो प्रमाज्ञान होता है, उसके लिये हम सब स्ततन्त्र नहीं है । अगर ऐसा 
होता तो क्रृढ व्याघ्र को आगे कमी हम खड़ा नहीं देख सकते थे । अतः समो ग्युत्पत्तियां उन 
पदों के योगार्थ का अभिघान मात्र है। केवल उसो के बल पर पदों की प्रवुत्तिमिमित्तों की 
कल्पना नहीं की जा सकती । अत। कथित निदुष्ट प्रवृत्तिनिमित्तो की सत्ता ईश्वर में बाधित नहीं 
है। इस लिये ईश्वर में प्रमातृत्व अथवा प्रमाणत्व की अनुपपत्ति नहीं है । 


पुष प्‌० यद्यपि ००० ००० ००० 


चचुषा पश्यति? इस प्रकार के प्रयोग सार्वजनोन हैं । इससे यह निष्पन्न होता है कि 
जिस अयोगव्यवछिन्न सम्बन्ध' के द्वारा करणत्व के निर्वंचन की चेष्टा को गयो है, वद्द सम्बन्ध 
“जनकता? रूप ही है । अर्थात्‌ जिसका अयोगव्यवच्छिन्न “जनकता' रूप सम्बन्ध जिसमें रहे 
वही उसका 'करण? है। तदनुसार ही “चक्षु” दर्शन प्रमा का, अथवा कुठार छेदन क्रिया का 
करण होता है । तदनुसार जिसकी करणता जिस वस्तु में रहेगो, उसको उस वस्तु से उत्पन्न 
होना चाहिये । इस दृष्टि से इश्वर में ईश्वरीय प्रमा को करणता नहीं आ सकतो । क्योंकि 
ईएबरीय प्रमा नित्य है, अतः किसी से भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । धतः ईश्वर से 
भी उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । सुतराम्‌ ईश्वर में चूँ किं ईइवरोय प्रमा की जनकता 
नहीं है, अतः ईश्वर “प्रमाण? नहीं हो सकते । ; 


सिs प्‌० तथापीहोक्त ००० ००० ००७ ९७७ 


'अन्यत्र? अर्थात्‌ देवदत्तादि अथवा कुठारादि में कथित 'जनकस्व' रूप सम्बन्ध से ही 
प्रवुत्ततिभिश की कल्पना के द्वारा प्रमाण? पद का व्यवहार होता है । किन्तु ईश्वर में कारक 
विशेष के वाचक 'प्रमाण” पद का' प्रयोग नहीं होता। किन्तु साक्षात्कार रूप प्रमा के साथ 
प्रयोगव्यवच्छिन्न समवाय रूप सम्बन्ध के वाचक 'प्रमाण पद का प्रयोग होता है। 
अर्थात देवदत्तादि में निस प्रकार प्रमा का जनकत्व रूप सम्बन्ध है, उसी प्रकार भ्रयोगव्यवछिम्न 
समवाय नाम का सम्बन्ध भी है । इनमें से दूसरे सम्बन्ध के बल से हो ईश्वर में प्रमाण पद 

का व्यवहार होता है । 
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चतुर्थः स्तबक १७५ 


एवं तहि पञ्चमप्रमाणाभ्युपगमेऽपसिद्धान्तः। न हि तंस्रत्यक्षमनुमानमागमो 
वा, श्रनिन्द्रियलिङ्गशब्दकरणात्वात्‌। 


न । साक्षात्कारिप्रमावत्तया प्रत्यक्षान्तर्मावात्‌, इन्द्रियारथंसन्निकर्षात्पन्तस्वस्य 
च लोकिकमात्रविषयत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ । तथापीश्वरज्ञानं ने प्रमा, विपयंस्तत्वात्‌ । 


पू० च्‌ं० एवस्‌ तहि ७०७ ळून ००० 


किन्तु उक्त रीति से ईश्‍वर में प्रमाण पद का व्यवहार करने से “प्रमाण चार ही हैं 
इस प्रकार का अवघारण भङ्ग हो जयागा । क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये यह आवश्यक है 
कि प्रत्यक्षप्रमिति की उत्पत्ति इन्द्रिय एवं अर्थ के संनिकर्ष से हो । एवं अनुमान प्रमाण के 
लिये यह आवश्यक है कि प्रनुमिति रूप प्रमिति लिद्धज्ञान से उत्पन्न हो । इसी प्रकार छब्द 
प्रमाण के लिये शाबरी प्रमा में शब्दजन्यस्व, उपमान प्रमाण के लिये उपमिति प्रमा में साहश्य 
ज्ञानजजन्यस्व की आवश्यकता जाननी चाहिये । 


किन्तु ईश्वरीय प्रमा तो 'झजन्य” है, अत! उसके करण का प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण 
में अन्तभूत होना संभव नहीं है । अता ईश्वर यदि प्रमाण होंगे तो उन्हें कथित चारों प्रमाणों 
से भिन्न कोई पाचवाँ प्रमाण ही मानना होगा । जिससे प्रमाणों की संख्या का उक्त अबघारण 
मङ्ग हो जायगा । 


सि० प० न, साक्षात्कारि “” ** "* = 


ईश्वर को प्रमाण मानने से प्रमाणों की चतुष्ट संख्या का अवधारण अनुपपन्न नहीं है, 
क्योकि ईश्वर रूप प्रमाण का अन्तर्भाव 'प्रत्यक्ष” प्रमाण में हो जायगा । “नो प्रमिति इन्द्रिय 
आर अर्थ के संनिकर्ष से उत्पन्न हो उसका करण ही प्रमाण है” यह नियम केवल छोकिक 
प्रत्यक्ष में ही लागू हो सकता है। गर ऐसा न मानें तो योगिजन योगिग्रत्यक्ष प्रमिति के 
प्रमाण न हो सकेंगे | क्योंकि योगज प्रत्यक्ष उक्त संनिष्कर्ष जन्य नहीं है। अतः यही कहना 
पड़ेगा कि 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमिति’ है, उससे युक्त योगी पुरुष भी प्रत्यक्ष 
प्रमाण है” इसके अनुसार ईश्वर भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत आ जाते है । रही बात “इन्द्रियाथं 
संनिर्ष्षोत्पन्नम्‌? इत्यादि प्रत्यक्ष सूत्र के विरोध की--उस विरोध को सूत्र के प्रत्यक्ष पद 
को लौकिक प्रत्यक्ष परक मानकर मिटा देता चाहिये । 


पू० प० स्यादेतत्‌, तथापीरवर ज्ञानस्‌ `*° "`° "°` 


“तथापि? इस प्रकार सर्वज्ञ ईश्वर के प्रसंग में आये हुये सभी दोंषों का उद्धार हो 
जाने पर मी यह भापति रह जाती है कि ईश्वर यदि सर्वज्ञ हैं तो सर्वपदार्थ के अन्तर्गत 
“भ्रान्ति रूप गुण पदार्थ का भी ज्ञान उनमें अवश्य है । ज्ञान विषयक ज्ञान से (पुर्वज्ञान' का 
भो विषयं होना उपपादित हो चुका है। अतः ईश्वर को यदि रान्ति विषयक ज्ञान है, आन्ति 
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५७६ गथपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखली 


यदा खल्वेतदस्मदादिविभ्रमानालम्बते, तदैतस्य विषयमस्पृशतो न ज्ञानावगा- 
हनसम्भव इति तदर्थोऽप्यालम्बनमभ्युपेयस्‌। तथा च तदपि विपर्ययः, विपरीतार्था 
लम्बनत्वातु । तदनवगाहने वा ग्रस्मदादेविश्रमान विदृषस्तदुपशमायोपदेशाना मसवंज्ञ- 
पुवंकत्वमिति । न । विभ्नमस्याप्रामाण्येऽपि तद्विषयस्य तत्त्वमुल्लिखतोःभ्रान्तत्वात्‌ । 


अन्यथा भ्रान्तिसमुच्छेदप्रसङ्ग;, प्रमाणा भावात्‌ । 


का विषय भी ईश्वरीय ज्ञान का विषय होगा । फलत॥ ईश्वर का ज्ञान भी "तदभाववति 
तत्प्रकारक होने से भ्रान्ति रूप हो जायगा । जिससे ईश्वर के श्रान्त होने की आपत्ति होगी। 

यदि ईश्वर में भ्रान्ति विषयक ज्ञान नहीं मानेंगे, तो यह मानना होगा कि वेदों में 
हम लोगो की भ्रान्ति को मिटाने के लिये जो उपाय निदिष्ट हैं, वे सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा 
उपदिष्ट नहीं हैं। अतः नेयायिकों के मत से वेदों का प्रामाण्य ही अनुपपन्न हो जायगा । 
भ्रतःवेदो के प्रामाण्य के लिये मीमांसको के पथ का ही अबलम्बन नैयायिकों को भी करना 
पड़ेगा । वेद कर्ता के रूप में ईश्वर को सिद्धि की आशा उन्हें छोड़ देती होगी । 


.सि० प० न, विश्मस्यापिः” "० ००० == 

शुक्ति विशेष्यक रअतत्व प्रकारक "शुक्ताविदं रजतम्‌? यह ज्ञान भ्रम इस छिये है 
तदभावाबति तः्प्रकारक है, अर्थात्‌ रजतत्वामाव के आश्रय शक्ति में रजतत्व प्रकारक है । 
किन्तु 'ताहशज्ञानवानहम्‌” यह धनुव्यवसाय रूप ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है। क्योंकि इस 
अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का विशेष्य है “प्रहम” पदार्थ आत्मा, एवं प्रकार है उक्त भ्रमात्मक 
ज्ञान । आत्मा रूप विशेष्य में उक्त भ्रमात्मक ज्ञान स्वरूप प्रकार की सत्ता वास्तव में हवै ही । 
अतः उक्त श्रनुव्यवसाय चु कि तद्वति तत््रकारक हैँ--तदमाववति तत्प्रकारक नहीं है, अतः उक्त 
प्रनुग्यवसाय प्रमा है, भ्रम नहीं । 

यदि ऐता न हो तो संसार से भ्रान्ति की सत्ता ही मिट जायगी । क्योंकि कौन ज्ञान 
प्रमा है ? एवं कोन ज्ञान भ्रम है, इसका निर्णय उक्त अनुव्यवसाय से ही होता है । क्योंकि 
प्रमात्मक ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि होती है, भ्रमात्मक ज्ञान से नहीं । शक्ति में 'इदं रजतम्‌! 
इस ज्ञान के बाद 'इदम्‌? पद के भ्र्थ में शक्तित्व ज्ञात हो जाता है। इसके बाद 'रजतत्वा- 
माववति रजतं जानामि’ ( अर्थात्‌ जो चांदी नहीं है, उसको मैंने चांदी समझा है ) इस 
याकार का धनुब्यवसाय होता है। इस श्रनुव्यवसाय के बाद यह भनमान होता है कि 
“युक्त भें होनेवाला यह रजतत्व विषयक ज्ञान भ्रम है, क्योंकि तदभाववति तस्प्रफारक है 
( घृक्तिविदं रजतम्‌ इत्याकारकं ज्ञानं भमः तदमाववति तस्प्रकारकत्वात्‌ ) । यह भनव्यवसाय 
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चतुर्थः स्तवकः ५७७ 


तथाऽप्यारोपितार्थावच्छिन्मज्ञानाऽऽलम्बनत्वेन कथं न भ्रान्तत्वमिति चेन्न । 
यतु यत्र नास्ति तत्र तस्थावगतिरिति भ्रान्त्यथंत्वात्‌ । एतदालम्बनस्य चेवमुल्लिखत। 
सवंत्र यथाथंत्वात्‌ । न हि न तद्रजतस्र, नाऽपि तन्रासतु, नाऽपि तम्नावंगतमिति। 


मो जब भ्रान्ति रूप ही होगा, तो इसके द्वारा 'श॒क्ताबिदं रजतम्‌’ इस ज्ञान में तदभाववति 
तह्प्रकारकत्व रूप भ्रमत्व ही सिद्ध नहीं होगा । जैसे कि “शुक्ताविदं रजतम्‌’ इस ज्ञान से शक्ति 
में रजतत्व की सिद्धि नहीं होती है । 


पू० प० तथाप्यारोपितार्थावछिन्न"* "ना 


आन्ति विषयक ज्ञान ( अनुव्यवसाय ) में भो विषयीभूत भ्रान्ति के विषय मी अवश्य 
भासित होते हैं। अतः जिस विषय के आलम्बन से शुक्ति में “इदं रजतम्‌' इस भाकार का ज्ञान 
आन्ति कहलाता है, तद्विषयक रान्ति का ( अनुग्यवसाय रूप ) ज्ञान भी अवश्य “भ्रान्ति' 
स्वरूप है। भतः ईश्वर चूँकि सभी विषयों के ज्ञाता हैं, अत उक्त “सभी? के प्रन्तगंत भ्रान्ति 
विषयक ज्ञान से युक्त परमेश्वर अवश्य ही भ्रान्त हैँ । 


सि० १० न, यतु यत्र नास्ति * ` `" `` 


उक्त आक्षेप उचित नहीं है। कोई भी ज्ञान भ्रम विषयक होने से भरम नहीं हो 
जाता है। जहाँ जो वस्तु नहीं रहे, वहाँ उसका ज्ञान ही भान्ति है। अत! तदभाववति 
तर्प्रकारकत्व भ्रास्तित्व का नियामक है । ईसी लिये शुक्ति में इद रजतम्‌' यह शान भ्रान्ति 
हे । क्योंकि रजतत्व से रहित शुक्ति में वह रजतत्व का अवगाहन करता है । किन्तु उंसो 
स्रान्ति विषयक 'रजतत्वेन शुक्ति जानामि’ ( शक्ति को मैं रजत समझता हुँ ) यह ज्ञान 
भ्रान्ति रूप नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का मुख्य विशेष्य है अहम पदार्थ गात्मा, उस में ज्रान्ति 
रूप ज्ञान प्रकार विधया भासित होता है । यह ज्रान्ति रूप ज्ञान वस्तुतः उस आत्मा में हैं 
ही । ज्ञान रूप अवान्तर विशेष्य में रजतत्व में रहनेंवाली प्रकारता निरूपितरव सम्बन्ध से 
भासित होती है, एवं उक्त इदम्‌ पदार्थ भी स्व निष्ठ विशेष्यता निरूपितत्व सम्बन्ध से ही मसित 
होती है । रजतत्व भी स्वनिष्ठ प्रकारता निरूपितत्व सम्बन्ध से उक्त भ्रंनुव्यवसाय रूप ज्ञान में है 
ही । अतः भ्रान्ति विषयक उक्त उक्त अनुव्यवसाय रूप ज्ञान का कोई भी विशेष्य ऐसा नहीं है, 
जिसमें कोई भी विशेषण अपने ( विशेषणतावच्छेदक ) सम्बन्ध से अपने विशेष्य में नहीं है । 
तो भ्राग्तिविषयक अनृव्यवसाय रूप ज्ञान भ्रान्ति रूप क्यों होगा ? अतः यह भाषत्ति भो 
निराषार है। 

७३ 
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भऽप गद्यपश्चात्मक-न्यायकुसुमा्छो 


साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ 
भतार्थानुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 
लेशाइष्टि-नि मित्त-दुष्टि-विगम-प्रज्नश-वाङ्का-तुषः 
शङ्कोन्मेषकलङ्धिभि: किमपरस्तभ्मे ्रमाणां शिवः ॥ ६॥। 
चक 
इति गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्ञलो चतुर्थस्तवकः॥ ४ ॥ 


साक्षात्कारिशि”” ७०० ००० ००० 

शिव ( परमेश्वर ) की 'परद्वारानपेक्ष' भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय अनूमानादि प्रमाणों से धनपैक्ष 
अत एव नित्य साक्षात्कारात्मक प्रमा में संसार की प्रत्येक कार्यवस्तु की रचना का क्रम 
संनिविष्ट है। 'शिव में चु'कि भ्रम का लेश भी नहीं है, अत; भ्रममूछक रागहेष रूप 'दुंष्टिः 
( दोष ) की कोई संभावना ही नहीं है । सुतराम्‌ एतादृश शिव ( परमेंश्वर ) के द्वारा रचित 
होने के कारण वेदो में अप्रामाण्य की शङ्का का लेण भी नहीं है। वेदों में अप्रामाण्यदङ्का 
को हुटानेवाले उक्त स्वतन्त्र प्रमातमक ज्ञान से युक्त परमेश्वर ही जब मुझे प्रमाण रूप में 
प्राप्त हैं, तो फिर ब्रप्रामाण्य शंका से कवछित बोद्धादि शास्त्रों के भ्रनूयायी लोगों के इस प्रसङ्ग 
में ( विरुद्ध ) रहने से ही क्या? ? 


१, ( साक्षात्कारिणि’ इत्यादि पच्च के द्वारा आचार्य ने शिवस्तुति के ध्याज से इस स्तवक में 
में कथित विषयों का संक्षिप्त विवरण दिया है । 


हेष श्लोक का अन्वय वद्धंमान एवं शर मिश्र के अनुसार इस प्रकार हैः--- 

“तत? तस्माद्धेतोः “मै मम शिचः प्रमाणस्‌, कोइश: शिषः? यथार्थानुभवे 
निचिष्टनिखिक्प्रस्ताविवस्तुक्रम ( निविष्ट विषयीभूतः निखितप्रस्तावि प्रपञ्चरूपो 
चस्तूनां कमो यस्य ) कीइशि अनुभवे ? साक्षात्कारिणि, अर्थात्‌ साच्चास्कारितववि शिष्टे । 
“निरययोगिनि' अर्थात्‌ नित्यत्व विशिष्टे । पुन! कीइशि ध्ननुभवे ? “परद्वारानपेडस्थितौ? . 
अर्थात्‌ परमु--इन्द्रियशब्दलिज्ञा दि, तदेव द्वारस्‌, तदनपेक्षा स्थितियंस्य | शिव) पुनः 
की दुशा) ? 'वेशा दु्िनिसित्तदुष्टिविगमम्रञ्शद्धातुषः' अर्थात्‌ लेशा-थक्प। या अवदृहिः = 
विशेषादशंनम्‌, तन्निमित्ता या "दुहि रागद्वेषात्मिका = तद्विगमेन प्रश्रः तती 
वेदाप्रामाण्यशङ्का लेशा यस्मात्‌ सः । शंकोन्मेष एव-_अप्रमाण्यशंका प्रादुर्भाव एव 
कल्लंको येषां बौद्धादीनामु, तै। किम्‌ ? तेपां विमतिरतन्त्रमित्यथँ; । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


____ कामाः ee 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


गद्यपद्यात्मके न्यायकुसुमाञ्जलो 
पश्चसः स्तबकः 
J 
नन्वीश्वरे प्रमाणोपपत्तो सत्यां सवंमेंतदेवं स्यात्‌, तदेव तु न पश्याम इति 
चेत्‌ ? न ह्येष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पदयति। तथा हि— 
कार्यायोजनधुत्यादेः पदात्प्रत्ययतः श्तेः । 
वाक्यात्संश्याविशेषाचच साध्यो विश्व विदव्ययः॥ 4 ॥ 
क्षित्यादि कट पूर्वक कायंत्वा दिति । 
पू० प० नन्वीइवरे” "° ¬ °" | 
प्रमाणों के रहने पर ही कथित ये बाघकामावादि साधक ईश्वर की सिद्धि में सहायक 
हो सकते हैं, किन्तु ईश्वर के साधक प्रमाण को ही सत्ता दिखाई नहीं पड़ती है । 
सि० पन न ह्येष" ‘= ००० += * 
यह तो स्थाणु' ( शुष्क वृक्ष ) का ग्रपराघ नहीं है. कि अन्धा उसे नहीँ देख पाता है 
( यह परमेश्वर शिव स्वरूप स्थाणु का भ्रपराघ नहीं है कि 'अन्घ' अर्थात्‌ उनके ज्ञापक प्रमाण 
से भ्रनमिज्ञ पुरुष उन्हें नहीं समझ पाता है । उनको सत्ता का ज्ञापक प्रमाण अवश्य है ) । 
तथा हि कार्यायोजनधृत्यादेः*”* *** "० ००" 
विश्ववित्‌ ( सर्वज्ञ ) भव्यय ( नित्य परमेश्वर ) की सिद्धि (१) कार्य (२) आयोजन 
(३) धृति (४) ( आदि पद ग्राह्य ) विनाश (५) पद ( व्यत्रहार ) (६) प्रत्यय (७) वेद 
(८) वाक्य एवं (६) विशेषप्रकार को संख्या इन नो हेतु के अन्‌मानों से करनी चाहिये । 
कार्यत्व हेतुक प्रथम अनुमान का आकार है 'क्षित्यादिक सकत्तु क॑ कार्यत्वात्‌ घटवत्‌' 
अर्थात्‌ घटादि जितने भी 'कार्य दृष्ट है, वे सभी किसी “कर्ता? के द्वारा ही उत्पन्न होते है, 
क्षित्यंकुरादि भो कार्य हो हैं, प्रत; उनकी उत्पत्ति मो किसो कर्ता से ही होती हे । क्षित्यंकुरादि 


का यह कत्तृत्व अस्मदादि में संभव नहीं है, अत, अस्मर्दा£ से विलक्षण क्षित्यंकुरादि का - 
कर्ता ही परमेश्वर हैं । 


इस स्तबक के द्वारा 'तत्साघक प्रमाणाभावाः' यह पांचवों विप्रतिपत्ति निराकृत हुई है! 
(२) आयोजन हेतुक ग्रनुमान” ११" क" 


श्रा, 'युज्यते' संयुज्यतेऽन्योन्यं द्रव्यमनेनेस्यायोजनं कर्म' इस व्युत्पत्ति के भ्रतुसार प्रकृत 
आयोजन" शब्द का भ्रथ है सृष्टि की आदि में दघणखुक के उत्पादक दो परमाणुझों को क्रिया । 
जिस क्रिया से कार्य की उत्पत्ति होती है, वह क्रिया श्य हो किसी स्वसमानकालिक ( अपने 
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४८० गंद्यपद्यात्मक-स्यायकुंसुमाझलो 


प्राअयोभूत काळ में वर्तमान ) प्रयत्न से उत्पन्न होती है। जैसे कि “चेष्टा रूप क्रिया । 
सृष्टि की प्रादि की दोनों परमाशुभ्रों की उक्त 'क्रिया' भी चू“कि दधणुक रूप कार्य को उत्पन्न 
करती है, प्रत उसको भी स्वसमानकालिक किसी प्रयत्न से अवश्य उत्पन्न होना चाहिये । 
उस प्रयत्न के आश्रय ही परमेश्वर हैं, क्योंकि उक्त प्रयत्न का आश्रय हमलोग नहों हो सकते । 
प्रत। यह अनुमान निष्पन्न होता है कि “परमाण्वादयो हि चेतनायोजिता; प्रवत्तंन्ते, 
झचेततत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ । 
(३) धति हेतु क अनुमान ¬” "7 ० 

इस अनुमान का स्वारस्य है कि गुरु द्रव्य पतनशील होता है, किन्तु जब स्पर्श से युक्त 
दूसरे द्रब्य का विशेष प्रकार का संयोग एवं विधारक प्रयतन इन दोनों में से कोई रहता है तो 
गुरुत्व से युक्त द्रव्य का भी पतन नहीं होता है, जैसे कि छीके पर रखा हुमा दही का मटका 
नहीं गिरता है, प्रथवा आकाश में उड़ती हुई पक्षी नहीं गिरती है । ब्रह्माण्ड भी गुरुतर द्रव्य है, 
अतः उसका भी पतनश्योळ होना श्रनिवार्य है। किन्तु ब्रह्माण्ड का पतन नहीं होता है। 
ब्रह्माण्ड में स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के संयोग का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । ग्रत! 
यह मानना होगा कि क्रिसी विघारक प्रयत्न ही भ्रपनी सत्ता के द्वारा उसे गिरने नहीं देता । 
वह प्रयत्न प्रस्मदादि का. नहीं हो सकता । फलत) ब्रह्माण्ड के पतन का प्रतिबन्धकीभूत 
प्रयत्न का आश्रय ही परमेश्वर हैं। इससे अनुमान का निष्पन्न प्रयोग इस प्रकार समझना 
चाहिए । ब्रह्माण्डपर्यन्तं हि जगत्‌ साक्षात्परम्परया वा विघारकप्रयत्नाधिठ्ठितं गुरुत्वे 
सत्यपतनधर्मकत्वात्‌ वियति विहळुमदारोरवत्‌ । 
(४) विनाश्ष हेतुक अनुमान `" ० “> 

विनाश हेतुक अनुमान का स्वारस्य यह है कि जिस प्रकार “निर्माण? कार्य प्रयत्न से 
युक्त कोई पुरुष हो कर सकता है, उती पकार संहार मो प्रयत्न से युक्त ही कोई पुरुष कर 
सकता है । जिस प्रकार पट का निर्माण प्रयत्न से युक्त कुविन्द ( जुलाहे ) के बिना नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार खण्डपट की उत्पत्ति के जनक महापट का विनाश भी प्रयत्न से युक्त 
पुरुष से ही हो सकता है। इसी प्रकार जगत का संहार भी उपयुक्त प्रयत्न से युक्त पुरुष के 
बिना संभव नहों है । जगत के विनाश स्वरूप प्रलय का उपपादन द्वितीय स्तवक में किया. 
जा डुका है। तस्मात्‌ जगत का संहार जिप्त प्रयल से होता है, उस प्रयल क, ्रायत्व 
झस्मदादि में चु कि संभव नहीं है, प्रत) तादुश प्रयत्त का आश्रय पुरुष ही परमेश्वर हैं । इस 
पनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैः--ब्रह्माण्डादि ददघणुकपर्यन्त॑ जगत्‌ प्रयलवद्विनाश्यम्‌ 


विनाश्यत्वात्‌ पाट्यमानपटब॒त्‌” । 
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पञ्चपः स्त बेक? १८१ 


(५) पद हेतुक भ्रवुमान'"* ००० ००० ००० 


“पद्यते गम्यते व्यबइाराज्गमर्थोऽनेन' इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार प्रकृत में “पद? शब्द का 
र्थं है बुद्ध व्यवहार? ( भ्रर्थात्‌ व्यवहार के अङ्गीभूत अर्थ जिस से ज्ञात हो वही है 'वद? ) 
इस वृद्ध व्यवहार रूप 'पद” से भी ईश्वर की सिद्धि हो सकती है । जैसे कि प्राघुनिक कुविन्द का 
( जुलाहे का ) कपड़ा बुनने का नैपुण्य किसी की शिक्षा से ही प्राप्त होता है । नैपुण्पशिक्षा 
की यह परम्परा कहीं पर अवश्य विराम को प्राप्त होती है । अर्थात्‌ कोई ऐसा मी पटनिर्माण 
में कुशल पुरुष है जिस का पटनिर्माण का नैपुण्य किसी भ्रत्य किसी निपुणतम पुरुष की शिक्षा 
के भ्रघोन नहीं हैं । अन्यानपेक्ष नैपुण्य से युक्त वह पुरुष ही परमेश्वर हैं। 


(६) प्रत्य? हेतुक ईर्वरातुमान'** ००० ००० ००७ 


( प्रत्यय? शब्द का मुख्य अर्थ है 'समाश्वास' भर्थात्‌ विश्वास । प्रामाण्य विश्वास का 
विषय है । इस सम्बन्ध से ही प्रकृत में विश्वास के विषय 'प्रामाण्य? में विश्वासार्थक “प्रत्यय! 
पद की लक्षणा है। यह 'प्राम'ण्य? शब्द 'प्र' पूवंक “मा? घातु. से भाव में ( स्वार्थ ) में ल्युट्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न 'प्रमाण? शब्द के उत्तर 'यत्‌? प्रत्यय से निष्पन्न है, लिसका भ्र्थ है प्रमात्व? । 
भ्रभिप्राय यह है कि “प्रमा? कारणगुणपुर्वक है ।: शब्द जनित प्रमाज्ञन का कारणोभूत गुण है 
वक्ता पुरुष में वाक्यार्थ विषयक यथार्थज्ञन का रहना। क्योंकि यह यथार्थज्ञान जिस पुरुष में 
रहता है, उस पुरुष के द्वारा उच्चरित तद्विषयक वाक्य ही प्रमाण कहलाता है । इनी रोति से 
छोक में शब्द का प्रामाण्य देखा जाता है । वेद रूप शब्दों में भी प्रामाण्य को यही रीति 
माननी होगो । क्योकि जबतक यह विश्वास ने हो जाय कि वेद के वक्ता को वेदार्थं का 
यथार्थज्ञान है! तब तक वेदों में प्रामाण्य की संभावना नहीं है । सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर 
किसी साधारण मनुष्य में वेदार्थ विषयक ज्ञान का विश्वास नहीं किया जा सकता । इससे 
यह. अनमान निष्पन्न होता है कि शब्दजनित प्रमा भी प्रत्यक्षादि भ्रन्य प्रमाओं की तरह 
चू'कि प्रमा है, प्रत वह भी फारणगृणपुर्वक है। वेद रूप शब्द जनित ज्ञान के प्रामाण्य के 
उपयुक्त यथाथ ज्ञान स्वरूप गूण जिस पुरुष में हो, बही पुरुष परमेश्वर हैं । 

(७) 'श्रृति? से परमेश्वर का भ्रनुमान'"* "°° 07 `" 

“श्रुतिः से अर्थात वेंदों से मो परमेश्वर का अनुमान करेंगे । वेदों का निर्माण 
सर्वज्ञप्रुष के इरा ही हुआ है, क्योंकि जो वेद नहीं है, उसकी रचना स्ज्ञप्रष कें द्वार। नहीं 
होती है, जँसे कि अस्मदादि की रचनायें । अर्यात्‌ 'वेदाः सवंज्ञपुरुषप्रणीताः वेंदर पत्‌ यन्नेवम्‌ 
तन्नैवम्‌ यथा ग्रस्मदादि वाक्यम्‌” । 
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(८) वाक्य लिङ्गक ईर्व रानुमान"'” "° `` ४" 

सभी वाक्य किसी पुरुष के द्वारा हो निर्मित होते हैं, वेद मो वाक्य रूप ही है। अतः 
वेदों की रचना किसी पूरुष के द्वारा ही की गयी है । अस्मदादि का वेदों का रचयिता होना 
संभव नहीं है, भरतः वेदों के रचयिता पूरुष हो परमेश्वर हैं। वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि 
वाक्यत्वात्‌ भ्रस्मदादिवाक्यवत्‌ । 


( ९ ) संख्या विशेष लिङ्गक ईइवरातुमान 


इस अनुमान का स्वारस्य यह है "कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते' इस न्याय के 
ग्रनुसार अवयवि द्रव्य रूप कार्य में महत्परिमाण का कारण कारणीभूत अवयवों में रहने वाला 
महत्परिमाण ही हैं । क्योंकि दोनों कपाछों के महत्परिमाणों से घट में रहने वाले महत्परिमाण 
की उत्पत्ति होती हैं । किन्तु कुछ विशेष प्रकार के महत्परिमाणों के कारण अवयवगत संख्या 
भी हैं। क्योंकि भ्राधे-आधे सेर के दो कपालों के द्वारा निमित घटके महत्परिमाण से 
झाघे आधे सेर के ही तीन कपालो से निमित घट का परिमाण भिन्न प्रकार 
का होता है । देखना यह है कि प्रथम घट की अपेक्षा द्वितीय घट का परिमाण भिन्न 
प्रकार का क्‍यों होता है ? क्योंकि दोनों ही घटों के भ्रवयवों का परिमाण तो एक ही सा है। 
भरत; दोनों परिमाणों के वँछक्षण्य का नियामक प्रकृत में अवयवगत परिमाण को नहीं माना 
जा सकता । अतः यही कहना होगा दूसरे घट के उत्पादक अववयों की भिन्न संङग ही उक्त 
विशेष प्रकार के परिमाण का कारण है। इस लिये संख्या को भो परिमाण का कारण मानना 
होगा । 


चकि अणुपरिमाण किसी भो कार्य के कारण नहीं है, अतः दृचणुक के परिमाण एवं 
त्रसरेणु के परिमाण इन दोंनों परिमाणों की उत्पत्ति क्रमशः ६घणुक के अवयव स्वरूप दोनों 


` परमाणुओं की द्वित्व संख्या, एवं दयणुकों की त्रित्व से ही माननी होगी । द्वित्वादि संख्यायें चकि 


पुरुष बुद्धि के अधीन है, एवं वह पुरुष भ्रस्मदादि नहीं हो सकते । अतः उक्त बुद्धि का आश्रय जो 
पुरुष होगा, वही परमेश्वर है। तदनुसार अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हूँ—सर्गाद्य फालीन- 
परमाणुगतद्वित्वसंख्या अपेक्षाबुद्धिजन्या द्वित्वत्वात? । 


( कार्याजन घृत्यादे/ इस शलोक के 'कार्य, आयोजन? प्रभति पदों का कथित अर्थ 
से विलक्षण भर्थ करके तदनुसार ईश्वर साधक विभिन्न श्रत्‌मानों का उपपादन आचार्य इस 


स्तबक के छठे इछोक से लेकर श्नत्त तक किया है। उन बनुमानो का संक्षि विवरण 
निम्नलिखित है। ) 


७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 
ड: 


पञ्चम; स्तबक! ५८३ 
कायत्व हेतुक पहिला अनुमान 


( १ ) 'क्रियते? जन्यते शठदो$नेन? इस व्युत्पत्ति के झ्नुसार प्रथमश्लोक का 'कार्य? पद 
“तात्पर्यं का वाचक है । ( 'छृत्यल्युटो बहुलम्‌? इस सुत्र के अनुसार “करण” अर्थ में मो “अण? 
प्रत्यय हो सकता है । ) यह 'तात्पर्य' उद्देश्य-फछतः विशेष प्रकार की “इच्छा? रूप ही है। क्योंकि 
“तात्पर्य? पद की व्युत्पत्ति “तदेव परमुहेश्यम्‌ यस्य? इस प्रकार की है । जिस उद्देश्य से अर्थात्‌ 
जिस अर्थ विषयक बोध की इच्छा से जो शब्द वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है, वही 
उद्दे श्य 'तत्पर' शब्द का अर्थ है । तत्पर? का “माव? ही “तात्पर्य? है, सुतराम यह तात्पर्य 
शब्द वक्ता की इच्छा का ही बोधक है । एतननूसार सभी वाक्यों का कोई तापपर्यार्थ है, अतः 
वेद रूप वाक्यों का भी कोई तात्पर्या्थ होगा । तद्धटक तात्पर्य जिस पुरुष का होगा, वही 
पुरुष परभेश्वर है। वेद! सतात्पयंका प्रमाणशब्दरवात्‌्' इस भ्रनुभान के भ्रनसार वेद रूप वाक्य 
के तात्पर्य का आश्रयत्व चू कि अनित्य एवं असर्वज्ञ अस्मदादि में संभव नहीं है । अतः उक्त 
तात्पर्य का आश्रय ही परमेश्वर हैं । 


(२ ) आयोजन हेतुक दूसरा अनुमास 


इस पक्षमें 'आ सम्यग भावेन योजनम्‌ व्यास्यानम” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
'प्रायोजन' शब्द का अर्थ है व्याख्या; । जो जिस शब्द के अर्थ को अच्छी तरह जानता रहता 
है, वही उस शब्द की भ्रच्छी व्याख्या कर सकता हैं। इससे यह अनुमान निष्पन्त होता है 
कि वेद की व्याख्या उसके सभी अर्थो को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष के द्वारा ही को गयी है, 
क्योंकि वेद रूप वाक्य महाजनों के द्वारा परिगृहीत वाक्य हैं। अर्थात्‌ शिष्ट जन उन्हीं 
व्याख्यानो के अनसार वाजपेयादि का अनुष्ठान करते है। अखिल वेदों के अर्था का बह सम्यग्‌ 
ज्ञाता ही परमेश्वर हैं। 'वेदाः सकलवेदार्थदशिविज्ञापितार्थका। महाजनानुष्ठीयमानविषय- 
बोघकवाक्यत्वात्‌ । 


( ३ ) घृति हेतुक अनुमानान्तर 


इस पक्ष में 'घुति' शब्द का अर्थ है 'घारण अर्थात्‌ 'वेदघारण” वेदों का अध्ययन । 
स्वाध्यायोऽष्येतव्य इम विधिवाक्य के ही अनुसार भ्रध्यापकादि के निर्देश के बिना स्वतन्त्र. 
रूप से किसी ने वेदों का भ्रष्यथन अवश्य किया था। उस अध्ययन के भनुसार ही आगे 
शिष्ट पुरुषों के बारा उस अध्ययन की परम्परा चली । वह स्वतन्त्रपुर्ष ही परमेश्वर हैँ । 
'वेदाष्ययनं स्वतन्त्प्रमाणपुइषमूलकं शिष्टेरनुष्टीयमातत्वात्‌ । 
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- खलो 
५८४ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा 


(४ ) अनुष्ठान लिङ्गक ईष्वरानुमान र मी न्य 

'कार्यायोजनधृत्यादे:? इस वाषय के “द्वाद! पद से दित्तीयपक्ष में अनुष्ठान! समझना - 
चाहिये । अनुष्ठान” शब्द प्रकृत में 'उपासन।? का बोधक है। अर्थात्‌ जिस की उपासना की 
जाती है, उसकी सत्ता' अवश्य है। क्योंकि शिष्टजन ही चा करते है । तदनुसार 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिये “उपासनं सद्विषयकं शिष्टैरनुष्ठीयमानत्वात्‌" 
अर्थात्‌ शिष्टों की उपाधना का विषयीभूत पुरुष ही “परमेश्वर है । 


(५ ) पद पक्षक ईश्वर का अनुमान । 
अर्थात्‌ 'यतो वा इमानि भुतानि खायन्ते! इत्यादि श्रृतियों के द्वारा ईश्वर पद से जगत्‌ 


कर्ता का बोघ प्रसिद्ध है। इससे यह भ्रनुमान निष्पन्न होता है कि “ईश्वर पदं जगदुत्पादकत्तु - 
परम्‌ तत्त्वेन वेदवोधितवात्‌ । 
` अथवा भ्रलौकिक अर्थात्‌ वेद में प्रयुक्त 'प्रहम! पद से ईश्वर की सिद्धि जानः चाहिये 
अर्थात जिस प्रकार लोक में प्रयुक्त 'अहम? पद उसके स्वतन्त्र रूप से उच्चारण करने वाले पुरुष 
का बोधक है, उसी प्रकार वेद में प्रयुक्त ( भ्रलौकिक ) “अहम्‌ पद भो स्वतन्त्र रूप से उसके 
उच्चारण करने वाले का ही बोधक है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि 'अलोकिकाहं 
पदं स्वतन्त्रोच्चारयितुपरम्‌ अहम्पदर्वात्‌ छौकिकाहम्पदवत्‌' वेदों के अहम पद का स्वतन्त्र 
उच्चारण करने बाला पुरुष ही परमेश्वर है। इसी प्रकार वेदों में प्रयुक्त 'यः कः? स॥ इत्यादि 
पदों के द्वारा मो ईश्वर का धनुमान करना चाहिये । 
(६) प्रध्यय' क्रेद्वारा ईश्वर का अनुमानान्तर 
प्रकृत भैं “प्रत्यय? शब्द से विधि प्रत्यय भ्रमिप्रेत है। विधि प्रत्यय का अर्थ है! आता- 
भिप्राय' । स्वर्गकामो यजेत इत्यादि वेद वाक्यों में प्रयुक्त विधि? प्रत्यय के द्वारा जिस भाप 
के 'अभिप्राय' का बोध होता है, वह 'आप्त! पुरुष ही परमेश्वर हैं। तदनुसार 'स्वर्ग कामो- 
इश्वमेघेन यजेत' इत्यादि अुतिघटकलिड प्रत्ययः आप्ताभिप्रायवाचक; छिङ प्रत्त्ययत्वात्‌ लोकिक- 
लिङ, प्रत्ययवत्‌; इस प्रकार का अनुमान जानना चाहिये । 


(७) 'श्रुति’ रूप शब्द प्रमाण मुलक श्रनुमानान्तर से ईश्‍वर की सिद्धि । 
“इूएवरमुपासीत? 'यज्ञो वे विष्णु इत्यादि श्रृति वाक्यों के द्वारा भो ईश्वर का 
प्रस्तित्व सिद्ध है । 'सर्वे वेदमागा॥ ईश्वर प्रतिपादका; वेदत्वात्‌ यन्नैवम्‌ तन्नैवम्‌ यथा घटादिः 
(०) वाक्य” लिङ्गक ईश्वर का अनुमानान्तर । 
सभी वाक्य स्वार्थविषयकज्ञान ( वाले पुरुष ) से उत्पन्न होते हैं, तदनुसार सृष्टि 
की भादि का वेदवाक्य भी उक्त वेद वाक्य के अर्थ विषयक ज्ञान (वाले पुरुष) से ही 
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पञ्चम? स्तबक) प्रद! 


न बाधोऽस्योपजीच्यत्वातु प्रतिबन्धो न दुर्बलैः । 
सिद्धघसिद्धघोविरोधो नो नासिद्विरनिबन्धना ॥ २॥ 


उत्पन्न होता है, क्योंकि बह भी हम लोगों के वाक्य को तरह वाक्य ही है। सर्गादिकालीन 


वेदवाक्यं तदर्थज्ञानजन्यं वाक्यत्वात्‌ अस्मदादिवाक्यवत्‌' यह अनुमान का प्रयोग जानना 
चाहिये । 


(६) विशेष प्रकार की 'संख्या' से ईशवर का अनुमानान्तर । 


(क ) वाक्य के अन्तर्गत 'उत्तमपुरुष’ के द्वारा कथित ( अभिहिता ) संख्या नियमत 
वक्ता पुरुष के साथ ही अन्वित होती है । वेदों में भी 'एकोऽहं बहुस्याम्‌' इत्यादि अनेक 
उत्तमपुरुष के आख्यात के प्रयोग हें । वेदवाकयों के इस उत्तमपुरुष के आख्यात से अभिहिता 
संख्या का अन्वय भी उसके वक्ता पुरुष में ही अन्वित होगी । वही पुरुष परमेश्वर हैं। 
'वेदवाक्यघटकोत्तमपुरुषाख्यातवाच्या संख्या वेदववतुनिष्ठा उत्तमपुरुषाख्यातवाच्यत्वात्‌ लोकिक- 
वाक्यगतोत्तमपुरुषार्यातवाच्यसंख्यावत्‌? । 


( ख ) “संख्यायते कथ्यते नयाः इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'संख्या' शब्द का 'समाश्या' 
रूप “संज्ञा? भी अर्थ है । 'समाश्या' यौगिक संज्ञा को कहते हैं। वेदों में भी “काठक, कछापक'' 
आदि समाख्मायें हैं। 'समाख्या' का कोई आदि प्रवक्ता होता है। वेदों में प्रयुक्त उक्त 
समाख्याओं का श्रादि प्रवक्ता परमेश्‍वर को छोड़ कर और कोई नहीं हो सकता। 
तस्मात्‌ यह अनुमान निष्पन्न होता है कि 'वेदद्याखायाः कठकलापादि संज्ञा पुरुषोंक्तघघीना 
संज्ञात्वात्‌ आधुनिक संज्ञावत्‌ 3 


सि०प०्न बाघोऽस्योपजीव्यत्वात्‌ FD व्य प्या 


( “क्षित्मयड कुरादिकं सक्तकं कार्यस्वाद्ध टवत' इस अनुमान का कार्यरव हेतु ) बाघ 
दोष से ग्रसित नहीं है ( क्योंकि तृतोयस्तवक में ईषवर रूप प्रतियोगी की सिद्धि के बिना 
बाघ की संभावना का निराश किया जा चुका है, अतः बाघ देने के लिये अपेक्षित ईश्वर रूप 
प्रतियोगी की सिद्धि आवश्यक है, जो कार्यत्व हेतु के बिना संभव नहीं है, अतः ईश्वर के 
साधक कार्यत्व हेतु में बाघ दोष का उद्भावन नहों किया जा सकता, क्योंकि वह बाघ दोष 
उक्त हेतु का 'उपजीव्य? है भ्रर्थात्‌ उक्त बाघ दोष कार्यत्व हेतुक उक्त अनुमान की अपेक्षा 
रखता है ) । 


७६ 
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१८६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जछो 


तथा हि--प्रत्न ये शरीरप्रसङ्गपुद्धाटयन्ति, कस्तेषामाशयः ? । 


MINE EI FESS SSH आन 
( १ ) प्रतिबन्धो न दुबंले। ००० ००० ००० ००० 


इसी प्रकार कार्यत्व हेतुक धनुमान में सतप्रतिपक्ष दोष का भी उद्मावन नहीं किया 
जा सकता। क्योंकि जिस किसी हेतु से सत्प्रतिपक्ष का उदुभावन करेंगे, वह प्रतिहेतु प्रकृत 
कार्यत्व हेतु से दुर्बल ही होगा । समान बलशाछी प्रतिहदेतु के द्वारा सत्प्रतिपक्ष दोष होता है, 
प्रकृत हेतु से दुर्बल प्रतिहेतु के द्वारा नहीं । 


( ३ ) सिद्धयसिद्धघोविरोधो नो "” `` "°° "` 


यदि क्षित्यङ्कुरादि प्रकृत पक्षों में केवल 'सकतृंकत्व' रूप प्रकृत साध्य के साथ-साथ 
'झरोरिकंतृंकत्वः रूप साध्य की भी सिद्धि होगी, तो फिर दोनों में 'विरोष? संभव नहीं है 
( क्योंकि साथ साथ जिनकी सिद्धि संभव हो, उनमें विरोध कैसा ? ( सहानवस्थायित्व ही 
'विरोध” है ) । यदि क्षित्यङ कुरादि में दारीरिकतृंकत्व सिद्ध ही नहीं है, तो भी “विरोध! 
संभव नहीं है ( क्योंकि जिसकी अपनी ही सत्ता नहीं है, वह विरोध कैसे करेगा ? ) 


(४) नासिद्विरनिबन्धना ° = *°° ¬ 


क्षिति एवं अङ कुर रूप पक्ष क्षितित्व रूप एवं भ्रइकुरत्व रूप से प्रसिद्ध है, अतः प्रकृत 
में 'आअयासिद्धि' रूप दोष नहीं दिया जा सकता । एवं उक्त पक्षों में सावयवत्व ( रूप 
हेतु ) से 'कार्यत्व? रूप हेतु मी सिद्ध है, भतः 'स्घरूपासिद्धि दोष भी संभव नहीं है। चूंकि 
इस हेतु में कोई “उपाधि” नहीं है, अतः 'तन्निबन्धन' व्याप्यत्वासिद्धि दोष भी इस हेतुमे नहीं है, 
क्योंकि व्यभिचार उन्हीं स्थलों में होता है, जहाँ बाघ अथवा असिद्धि इन दोनों में से कोई 
अवश्य रहे। इन्हीं दोनों में से किसी से व्यभिचार निरूपण करने वाले अधिकरण की 
सत्ता ज्ञात होती है। प्रकृत में चु'कि इन दोनों दोषों में से कोई भी दोष नहीं है। अतः 
रकृत में व्यभिचार दोष भी नहीं है। ( फलतः यह कार्यत्व हेतु पाँचो प्रकार के हेत्वाभासों 
से मुक्त है ) । 


तथा हि ग्रे ये ७०७ ००७ ७७७ ९७७ 


जो समुदाय इस कायंत्व लिङ्गक ईश्वरानुमान के प्रसद्ध में 'घरीर के प्रसङ्ग को 
उठा कर दोष का उद्भावन करना चाहते हैं, उनका क्या अभिप्राय है ? 
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पञ्चम; स्तवका ८७ 


किमीश्वरं पक्षायित्वा कतृ त्वाच्छरीरित्वसु; ततः वारीरब्यावृत्तेरकत्‌ःत्वस्‌ । 
अथ क्षित्यादिकमेव पक्षयित्वा कार्यत्वाच्छ्रीरिकठ कत्वस्‌ । 


( १ ) किसु? ००० ०० ०० “" बाघ दोष का उपपादन `" *** °° = 


सभी कार्यों के कर्ता शरीर से युक्त ही होते हैं। ईश्वर भी यदि कर्ता हैं, तो 
उन्हें भी शरीर से युक्त अवश्य होना चाहिये। इससे यह अनुमान निष्पस्त होता है कि 
“इश्वरः शरोरी कतृंत्वात्‌ कुलाळादिवत्‌” धर्यात्‌ जिस प्रकार घटादि फार्यों के कुछादि कर्ता 
शरीर से युक्त हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी चु कि क्षित्यंकुरादि के कर्ता हैं, अत, अवश्य ही शरीर 
से युक्त हैं । 

(२) किन्तु ईश्वर को तो शरीर नहीं है । इस लिये उनमें कत्तृत्व मी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि “ईश्वरो न कर्ता शरीरणुत्यत्वातु 
आ[काशादिवत्‌' अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश।दि शरीर न रहने के कारण किसी भी कार्य के 
कर्ता नहीं हूँ, उसी प्रकार ईश्वर भी चू कि शरीर से रहित हूँ, अत. कर्तता' नहीं हैं । 

इस प्रकार ईश्वर रूप प्रकृत पक्ष में प्रकृत अनुमान का 'कत्तुत्व' रूप साध्य का 
अभाव चू कि निर्णीत है, अतः प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत्व हेतु बाधित है । अत! इससे 
ईश्वर का अनुमान नहीं किया जा सकता । 


(३) क्षित्यादिकमेवः** `° "°° *“*विशेषण के बाध से विशिष्टबाध का उद्भावन 


शरीर के प्रसङ्ग को उठाकर दोष देनेवाले का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि 
जितने भी कार्य हैं, वे सभी शरीर से युक्त कर्ता के हारा ही निमित होते हैं। क्षित्यंकुरादि 
भी कार्य ही हैं, अतः वे सी शरीर से युक्त कर्ता के द्वारा ही निमित होगे, “क्षित्यादिकं 
शरीरिकत्त कम्‌ कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌” अर्थात्‌ जिस प्रकार क्षित्यादि कार्यं शरीर से युक्त 
कुलालादि कर्त्तारो से ही बनते हैं, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि भी चू कि कार्य हैं, अत, 
वारीरिकर्ता के द्वारा ही निमित होते हैं । ऐसा निर्णय हो जाने पर इस निर्णय में कोई बाघा 


१, इश्वर को न साननेवाले उभी विचारक उक्त कारव जिङ्गऊ अनुमान पर जिन दोष 
“इन्टकों' का प्रहार करते हैं, उन दोषां का डपपादन पूर्वक 'उद्ार' ( कयटकोंद्धार ) 
इस शोक द्वारा सूचित होकर संक्षिप्त रूप ले खण्डित हुआ है, एवं 'अन्न ये शरीर | 
प्रसङ्गम्‌' इत्यादि गद्य सन्दर्भ के द्वारा विशद रूप से डपपादित हुआ है । 

उन लोगों का प्रधान आक्षेप है कि किसी भी कायं के कर्ता को शरीरघारी होना 
आवश्यक दै | क्योंकि शरीर के द्वारा ही समी 'कत्ती! कायों' का संपादन करते है । इसमें 
इष्टास्त की कमी नहीं दे । अत! जो कतू'जन्य होगा, वह शरीरजन्प भी अवश्य होगा । 
सुतराम्‌ नो शरीरजत्य नहीं होगा, वह कतू'जन्य भी नहीं होगा। ल्षिस्यऊ कुरादि 
शरीरजन्य नहीं हैं। अतः कत्तु'जन्य भी नहीं है, अतः सिस्य कुरादि के कत्ता के रूप में 
इश्वर की सिद्धि नहीं हो सरती । 
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ध्द गद्चपद्यात्मक-स्यायकुसुमाञ्चलौ 
यह्वा शरीराजन्यत्वादकायंत्वे तत एव वा$कतृ कत्वसु ? 


अमन ७०८० मनन मनन नल य्यक 


नहीं रहती कि क्षित्यंकुरादि ईश्वर कतत क नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर शरीरी नहीं हैं । क्षित्यंकुरादि 
के यदि कोई कर्ता होंगे भी तो हमलोगों के समान शरीर से युक्त ही होंगे । अशरीरी परमेश्वर 
कर्ता नहीं हो सकते । 


इस रोति से 'विशेषण' के बाघ से 'विशिष्टवाघ, रूप दोष का उद्भावन पुव॑पक्षवादी 
को इष्ट हो सकता है।१ 


(४) यद्वा शरीराजन्यत्वातु"” "° ° ¬ 


जितने भी कार्य हैं, उनकी उत्पत्ति में शरीर का उपयोग अवश्य होता है। 
हारीर के व्यापार के बिना कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि आकाशादि की 
उत्पत्ति में शरीर का कोई उपयोग नहीं होता, अतः धाकाशादि शरीरज'्य नहीं है। उसी 
प्रकार क्षित्यंकुरादि भो 'कार्य नहीं हैं। इस से यह अनुमान निष्पन्न होता है कि “क्षित्यंकुरा दिक- 
मकार्यम्‌ शरीराजन्यत्वात्‌ श्राकाशादिवत्‌” “अर्थात्‌ आफ्ाश्यादि के समान क्षित्यंकुरादि भी कार्य! 
नहीं हैं, क्योंकि प्राकाश्यादि के समान ही क्षित्यंकुरादि भी शरीरजन्म नहीं हैं, । इस प्रकार कार्यत्व 
हेतुक उक्त ईश्वरानुमान के क्षत्यंकुरादि रूप पक्ष में फार्यत्व हैतु के अमाव के निर्णय से उक्त 
'कार्यत्व हेतु में “स्वल्पासिद्धि' दोष की आपत्ति होती है। क्योंकि पक्ष में हेतु के न रहने से 
ही 'स्वरूपासिद्धिः दोष होता है। अतः उक्त कार्यत्व खूप दुष्ट हेतुक अनुमान से ईश्वर की 
सिद्धि नहीं हो सकता । 


(५) तत एब बात `= “° =¬ 


जितने मो कार्यं शरीर से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्य कर्ता के द्वारा भी उत्पन्न 
होते है । क्षित्यंकुरादि कार्य शरीर से उरपन्न नहीं होते, अतः वे कर्ता से भी उत्पन्न नहीं 
हो सकते । इस प्रकार यह अनुमान निष्पन्न होता है कि "क्षित्यंकुरादिकमकत्तृ कम्‌ छारीरा- 
जन्यत्वात्‌ आकाशादिवत्‌' ( धर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर से भनुत्पन्न भ्राकाशादि किसी मी. 


१. कहने का तात्पये है कि “कर्चा शरीरी एव, इस प्याति के घल से क्षित्यङ,कुरादि में 
सी शारीर विशिष्ट कत्तु जन्यत्व की ही सिद्धि होगी, किन्तु इश्वर में शरीर रूप 
विशेषण नहीं है । अतः किस्पादि में केवल कत्‌ जन्यत्व के रहने पर भी इश्वर में 


शरीर रूप विशेषण के भाव से छित्यादि में शरीर विशिष्ट कत'जन्यश्व रूप 
“विशिष्ट! का बाध समझना चाहिये । 


॥ हे 0 क 
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पञ्चम) स्तबकः शदे 


परढप्राप्रिस्तम्मनाथं विपरीतव्याप्त्युपदशेनमात्रं वेति । तत्र प्रथमद्वितीययोरा- 
श्रयासिद्धिबाधापसिद्धान्तप्रतिज्ञाविरोधा; । 


कर्ता से उत्पन्न नहीं हैं, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि पदार्थ चूंकि शरीर से उत्पन्न नहीं होते, 
अतः किसी कर्ता से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकते। ) इस अनुमान के द्वारा भी 
दूसरे प्रकार से क्षित्यंकुरादि पक्षों में कत्तु जन्यत्व रूप साध्य के भ्रमाव स्वरूप बाध का 
उदुमावन होता है । तस्मात्‌ कार्यत्व रूप बाधित हेतु से क्षित्यंकुरादि में कू जन्पत्व को 
सिद्धि के द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 


(६) परव्याप्तिस्तम्भनाथंसू“* “` "`` 


( अनोश्ववरवादियों का कहना है कि) कार्यत्व हेतुक उक्त ईश्वरानुमान की उत्पत्ति 'यत्‌ 
यत्‌ कार्यम्‌ तत्‌ तत्‌ कत्तुजन्यम्‌ ( जितने मी कार्य हैं, वे सभी भ्रवश्य ही कर्ता से उत्पन्न होते 
हैं) इस व्याप्ति से होती है। इस व्याति की विरोधिनी व्याप्ति है “यत्‌ यत्‌ कार्य तत्‌ 
शरीरजन्यमपि भवत्येव” ( अर्थात्‌ जितने को कार्य हैं, वे समी कत्तु जन्य होने के साथ साथ 
शरीरजन्य भी भ्रवश्य होते हैं। इस व्याप्ति का पर्यवसान “यत्‌ शरीरजन्यं न भवति, तत्‌ कार्यमपि 
न भवति( भ्रर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति में शरीर की अपेक्षा नहीं होती है, वह वस्तुतः 'कार्य ही 
नहीं है ) इस व्याप्ति में होती है । इस पर्यवसित व्याप्ति के द्वारा प्रकृत ईश्वर साधक अनुमान में 
प्रकारान्तर से (१) वाघ एवं (२) सत्प्रतिपक्ष इन दोनों दोषों उद्भावन भ्रभिप्रेत है । इन में 
बाघ दोष का प्रतिपादन 'तत एव वा? इस सन्दर्भ में किया जा चुका है। सतप्रतिपक्ष दोष के 
उद्भावन की रीति यह है कि जिस अनुमान के पक्ष में प्रकृत साष्य के अभाव का साधक दूसरा 
हेतु विद्यमान रहे, उस अनुमान का प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्षित होता है । प्रकृत अनुमान के 
पक्ष हैं क्षित्यंकुरादि, साध्य है क्त्‌ जन्यत्व, एवं हेतु है कार्यसव। इस अनुमान के पक्ष 
क्षित्यंकुरादि में यदि ( शरोरघटित ) शरोराजन्यस्व हेतु से कत्तू जन्यत्व रूप प्रहृत साध्य के 
अमाव की सिद्धि हो जाय, तो प्रकृत सध्य का साधक कार्यटव हेतु में सरप्रतिरक्ष दोष उपस्थित 
हो जायगा । क्योकि प्रकृत ईश्वरानुमान के पक्ष क्वित्यंकुरादि में कार्य रूप प्रकृत हेतु से 
भिन्न शरोराजन्यत्व रूप प्रति ( विरोधी ) हेतु के द्वारा प्रकृत अनुमान फा साध्य जो 
कत्तु जन्यत्व उसके अभाव स्वल्प ग्रकतूकत्व को सिद्धि होगी । अतः प्रकृत कार्यत्व हेतु 
क्षित्यंकुरादि रूप पक्ष में सकत्‌ कत्व के साधन में समर्थ नहीं है । 


सि० प० तत्र प्रथम द्वितीययोः""* ` °° `` 


( शरीर के प्रसङ्ग को उठाकर प्रकृत ईश्वनानुमान के कार्यत्व हेतु को हेत्वामास सावित 
करने के लिए जिन छ अनुमानों का प्रयोग अनीश्वरवादी करते हैं, उत में ) प्रथम एवं द्वितीय 
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१९० 


गद्यपंद्यात्मेक-म्यायकुसुमाञ्जलो 


इन दो अनुमा्नो में (१) आश्रवासिद्धि (२) बाघ (३) शपसिडान्त आर (४) प्रतिज्ञाविरोध 
ये चार दोष हैं ( अत! इन चार दोषों से प्रसित भ्त एव कार्याक्षम इन भ्रनीश्वरवादियो के 
उक्त दोनों अनुधानों से प्रकृत ईश्वरानूमाव दूषित नहीं हो सकता । ° 


१, भ्रधीश्चरचादियों ने 'इंश्वर! शरीरी कत तवाद कुल्लालादिबव' इस प्रथम झनुमान फे 


द्वारा प्रकत ( क्षित्यङ कुरांदिवं सकतु क॑ कार्यत्वात्‌ घटपत्‌ ) अनुमान में बाध दोष का 
उदूभावन किया हे । प्रथमतः इस विरोधी अनुमान में बाघ दोष है। क्‍योंकि स्वविशेषण 
(पक्षतावच्छेद5) विशिष्ट पक्ष का ज्ञान अजमिति के लिये आवश्यक है। अतः बाघ के 
उदूभावक उक्त ईश्वर पक्षक अनुमान के लिये ईश्वरत्व विशिष्ट इँइंवर का पहिले ज्ञान 
चाहिये ही । यह ईश्वरत्व विशिष्ठ इंश्वर का ज्ञान 'क्षित्यऊ कुरादिकं सकत्तु'क॑ कार्यत्वादू 
घटवत? इस अनुमान प्रमाण छे द्वारा ही उत्पन्न होगा। इछ अचुसान के द्वारा 
झृत्यऊ कुरादि रूप पक्ष में सकतुकत्व की सिद्धि से क्षत्यड कुरादि में अफतु कत्व 
साधक अनुमान बाधित हो जायगा। बाधित अनुमान के द्वारा प्रकृतानुमान सें बाघ 
का उदूभावन नहीं किया जा सकता ।. 


(२) झनीश्रवादियों के उक्त अनुमान से पहिले यदि इंशवररव विशिष्ट इश्वर सिद्ध 
नहीं है, तो इस अनुमान में आश्यासिद्धि रूप दोष होगा । क्योंकि पच में विशेषण 
(पक्षतावस्छेदुक ) का न रहना ही 'आश्यासिख्ि’ दोष दे । ईएवर में इंश्वरस्व की सिद्धि 
से ही इश्वरत्व की सत्ता सिद्धि होगी सो यदि नहीं है, तो पक्ष में परुतावच्छेदक नहीं है। 
अतः इस विरोधी प्रचुमान का हेतु आश्रयासिद्धि! हेस्वामास दै । इससे प्रकत 
अनुमान में बाघ का उद्‌भावन नहीं किया जा सकता | 


(३) अनीशबरवादियो के उक्त दोनों ही अनुमानों को स्वीकार कर लेने से उन्हें 
'अपसिद्धान्त' नामक “निम्र स्थान? रूप दोष प्राप्त होगा अर्थात्‌ इश्वर को स्वीकार न 
करते हुये भी इंशदर साधक अनुमान में दोष देने के लिये 'जो ईश्वरः शरीरी कत्त बाद! 
इस घनुमान को स्वीकार करेंगे, चे निशुष्दीत ( पराजित ) होंगे । क्योंकि 'इंएघर में 
शरीरित्च को स्वीकार करने से उन्हें रैएचर फे नास्तित्व रूप अपने सिद्धान्त से हटकर 
उसके विरुद्ध इश्वर के अस्तित्व रूप सिञ्चास्त पर आना छोगा। क्योंकि उक्त अपने 
अनुमान से उनको शरीरित्व विशिष्ट परमेश्वर को स्वीकार करना होगा । जो उनके 
सिद्धांत के विरुद्ध {श्रपसिद्ध।न्त' है । निग्रृहीत पुरुष कथा के उपयुक्त नहीं है । 


(०) ईश्वर में शरीरित्व के उक्त दोनों ही साघकों को 'प्रतिज्ञाविरोध' नाम के 
निम्र स्थान का भी सामना करना होगा | साध्यविशिष्ट पक्ष के घोध का कारणीभूत 
वाक्य है प्रतिज्ञा! । इनमें पक्ष के बोघ एवं साध्य के बोधक पर्दो में यदि परस्पर 
बिरोध हों तो प्रतिज्ञाविरोध” नाम का निग्रह स्थान प्राप्त होता है । जिसका प्रसिब 
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तीये तु व्याप्तो सत्यां नेदमतिष्टमु । भ्रसत्यां तु न प्रसङ्ग । चतुर्थ बाघा- 
नेकान्तको । 


सि० प० ततीये तु व्याप्तौ सत्याञ्च “` "`° ०० “=` 


( ३ ) कार्यत्व में यदि शरीरिकतृ जन्यत्व की व्यासि है, तथापि यह कोई ध्रनिष्ट 
नहीं है १ । 


्सत्यास्‌ ७७७ ००० ७७% S52 


यदि कायंत्व हेतु में शरीरिकतृ जन्यत्व की व्याप्ति ही नहीं है तो फिर क्षत्यड कुरादि 
में शरीरिकतु जन्यत्व की ही सिद्धि नहीं होगी, अतः कार्यंत्व हेतुक प्रकृत ईश्वरानुमान में 
किसी दोष की संभावना नहीं है। अर्थात्‌ ईश्वर में शरीर के बाघ से जो कषित्यङ कुरादि में 
शरीरिकतृकत्व के न रहने से ईश्वर जन्यत्व का बाघ दिखलाया गया है, वह प्रकृत में 
नहीं है । 
सि० प० चतुथ ७०७ ००० ००० ००० 


(४) शरीर के प्रसङ्ग को उठाकर पूर्वपक्षवादी कषित्यङू रादि में शरीराजन्यत्व हेतु के 
द्वारा अकार्यस्व का साधन करना चाहते हैं ( जिससे प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्य॑त्व हेतु 
क्षित्यङ कुरादि रूप पक्ष में असिद्ध रहने से स्वरूपासिद्ध हो जाय ) उनके इस “सित्यादिकमकार्य 


उदाहरण “मम माता घन्ध्या' यह वाक्य है प्रकृ में पूर्व पक्षियों का प्रतिज्ञाचाक्य 

इश्वरः शरीरी एवं "ईश्वरः अकर्ता? । दोनों ही वाक्यों में उक्त विरोध स्फुट है । 
क्योंकि कित्यादि में जिस लिये कि अस्मदादिं शरीरिकत्तु त्व संभव नहीं हैं, इसील्षिये 
अशरीरी परमेश्वर की कलपना संभव होती है। अत! ईश्वर है, किन्तु वे शरीरी नहीं हैं? 
अथवा 'हैश्‍वर हैं, किन्तु वे कत्ता नहीं हैं” ये दोनों प्रतिज्ञावाक्य परस्पर विरोधी हैं । 
तस्मात्‌ उक्त दोनों अनुमानों के बल पर प्रकृत इशवरानुमान में बाघ दोष का उद्‌भावन 
नही किया जा सकता । र 


१, क्योंकि शारी रिक्त `जभ्यत्व की व्याप्ति से युक्त कारयस्व देतु के द्वारा सिरर कुरादि मे 
शरीरिकत्त'जन्यत्व की सिद्धि के बाद जब योग्यानुपलड्धि के द्वारा चित्यछ कुरादि में 
शरीरिकत्‌जन्यस्व के बाघ की प्रतीति होगी तो शरीरिकत्तु जन्यत्व साध्य से 
शरीरत्घ रूप अंश को इटा कर ( प्रभोष ) कर केषल कतु जन्यरव रूप साध्य को 
अनमिति होगी । यह नियम नहीं दै कि जिस रूप से साध्य की थ्यासि देतु में गृहीत 
रहे, उसी रूप से साध्य की अनमिति हो, क्योंकि पेत में महनसीयवह्वि के अमाव 
के निश्चय के घाद वह्लिस्व रूप से केवल घूम में व्याति के ग्रइण से केवल वल्लि की 
पर्चो वद्वमान? इस आकार की अनुमित नहीं होती हैं, किन्तु 'महासीयवक्ली तरः 
मानू पर्वैत? इसी याकार की अनुमिति होती है । 
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पञ्चमै त्वसमथविदेषणत्वस्‌ । षष्ठेऽपि नागरह्ममाणविशेषया व्याप्त्या बाघः | 
OO 

शरीराजन्यरवात्‌' इस प्रनुमान में ( १ ) बाघ एवं (२) अनैकान्तिक दोष हैं। ( क्योंकि 
पक्ष के बोधक “क्षित्यादि! पद से यदि क्षिति एवं अङ कुर दोनों विवक्षित हैं, तो फिर बाघ 
होगा, क्योंकि क्षिति एवं अङ कुर एतदुभयगत द्वित्व ही पक्षतावच्छेदक होगा । इस 
द्वित्वावच्छेदेन 'झकार्यत्व” का अभाव निर्णीत है ।, क्योंकि अकार्यत्व यदि दोनों में रहेगा भी तो 
अलग प्रलग क्षितित्वावच्छेंदेन एवं अङ कुरत्वावच्छेदेन ही रहेगा । सुतराम्‌ पक्षतावच्छेरकीभूत 
उक्त उभयत्वावच्छेदेन अकार्यत्व रूप साध्य का अभाव निर्णीत रहने के कारण प्रकत में बाघ 
दोष समझना चाहिये । 


यदि शरीराजन्यत्व हेतुक अकार्यत्व साध्यक अनुमान में केवल क्षिति ही पक्ष है, तो 
प्रनैकान्तिक ( व्यभिचार ) दोष होगा, क्योंकि अङ कुर में छारीराजन्यत्व रूप हेतु है, किन्तु 
अकार्यत्व रूप साध्य निर्णीत नही है। अतः शरीराजन्यत्वहेतुक उक्त अनुमान से प्रकत 
ईश्वरानुमान में स्वरूपासिद्धि दोष का उद्भावन नहीं किया जा सकता । 


( प ) पञ्चमे तु एकर oe ७७७ लकर 


क्षत्यङ कुरादि रूप पक्ष में शरीराजन्यश्व हेतु के द्वारा जो अकतृ कत्व का साधन 

कर ( क्षित्यङ कुरादिकमकतृ कं शरीराजन्यत्वात्‌ भ्राकाशादिवत्‌ ) ईश्वर के साधक प्रकृत 

झनुमान में बाघ दोष का उद्भावन करना चाहते हैं, यह भी उचित नहीं है । क्योंकि उक्त 

भ्रनुमात के घरीराजन्यत्व में 'दरीरांश? व्यर्थ है । श्रत) व्यर्थ विशेषण घटित 'शरीराजच्यत्व' 

हेतु 'ब्याप्यत्वासिद्ध' हेत्वामास है। इसलिये उसके द्वारा क्षित्यङकुरादि में अकत्‌ कत्व की 

सिद्धि संभव नहीं है, थत? प्रकृत ईश्वरानुमान में कथित रीति से भी बाघ दोष का उद्भावन 
नहीं किया जा सकता । 


( ६ ) षष्ठे तु ers ०७० ००० ००० 


.( 'परव्याप्तिस्तस्मनाथंम्‌! इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो प्रकृत ईश्वरानुमान में) 
छठे प्रकार से बाघ एवं सप्प्रतिपक्ष दोष का उद्भावन दिखलाया गया है” वह भी उचित 
नहों है। क्योंकि उक्त दोनों दोषों के उद्भावन का मूल है शरीरघटित 'यत्‌ यत्‌ शरीराजच्यं 
तत्तदकत्तु कम” इस विपरीत व्याप्ति के द्वारा “यत्‌ यत्‌ कार्यं तत्तत्‌ सकतृंकम? इस प्रकृत 
ब्याति का स्तम्मन' अर्थात्‌ कायं करने की अक्षमता । ः 


हे नागृह्ममाण sm ७७७ ७७७ ००२. 


प्रकृत व्याक्ति के दारा बाघ इस छिये नहीं हो सकता कि दोनों हो व्याप्तियाँ बराबर 
बल को हैं। जिस प्रकार भ्रकंतु कत्व की व्याप्ति शरीराजन्यत्व में है, उसी प्रकार कत्तु जन्यत्व 
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न चागृह्ममाणविद्येषव्याप्त्या गृह्यमाणविशेषायाः सरप्रतिपक्षस्त्रम्‌ । ग्रत्ति 
च कार्यत्वव्याप्तेः पक्षघमंतापरिग्रहो विशेषः । कर्ता शरीरी, विपरीतो न कर्तेति 
चाऽनयोस्तद्विरहः। ननु यतु बुद्धिमदेतुकं तच्छरीरहेतुकमिति नियमे 


की व्याति कार्यत्व में भी है। इस प्रकार यदु कर और अकत कत्व दोनों साथ्यों की 
व्याप्तियाँ उनके अपने अपने दोनों हेतुओं में यमान रूप चे है । फिर एक साध्य की अनुमिति 
से दूसरी भनुमिति बाधित क्यों कर होगो ? जब तक शरीराजन्यत्व हेतु में अकत्त करव रूप 
साध्य को व्याति में सकत्‌ कत्व एवं कार्यत्व की व्याप्ति से कोई “विशेष! गृहीत नहीं होगा, 
तब तक विपरीत व्यासि' के ध्रदर्शनमात्र से प्रकृत अनुमान बाधित नहीं हो सकता । 


त्त चागुह्यमाण ००७ ००० ७७७ ०७७ कर्ता शरीरी ००३ ees ००० ०७०० 


एवं कथित “शरीराजन्यत्व” हेतु से क्षित्यङ कुरादि में अकत्‌ कत्व के साधन के द्वारा 
प्रकृत ईश्वरानुमान में सत्प्रतिपक्ष का भो उद्भावन नहीं किया जा सकता । क्योंकि णरीरा- 
जन्यत्व हेतु में अकत्‌ कत्व साध्य की जो व्याप्ति है, उसमें प्रकृत ईश्वरानुमान की उपयोगित्ती 
“यत्‌ यत्‌ कार्यं तत्‌ तत्‌ सकत्‌'कम्‌' इस व्याप्ति की अपेक्षा कोई 'विशेष' ग्रुहीत नहीं है। 
धर्थात्‌ दोनों हेतुझों में व्यासि रूप बळ यद्यपि समान हैं । किन्तु णरोराजन्यत्व हेतु का क्षित्यादि 
पक्षों में रहना सत्दिग् है । फलतः इस हेतु में 'पक्षधर्मता' रूप बल सन्दिश्ध है। किन्तु 
कार्यस्व हेतु का क्षित्यादि पक्षों में रहना निश्चित है । अत। इस हेतु में *पक्षषर्मता? निश्चित 
है। इस प्रकार दोनों हेतु समान बल के नहीं हैं, क्योंकि शरोराजन्यत्व हेतु में व्यात्त भोर 
पक्षघर्मता--हेतु के इन दोनों बलों में से व्याति रूप एक ही बळ निश्चित है, दुसरा पक्षषमता 
रूप बल निश्चित नही है। किस्तु प्रकृत ईश्वरानुमान के कार्यत्व हेतु में व्यात्ति एवं पक्षपर्मता-- 
हेतु के ये दोनों बल निश्चित हैं। हेतु के समान बळ से युक्त प्रतिहेतु के ही द्वारा सतप्रतिपक्ष 
होता है, सो प्रकृत में नहीं है, अतः शरीरषटित विपरीतव्यासि के प्रदर्शन मात्र से प्रकुतानुमान 
में सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन नहीं किया जा सकता । 


qo प० ननु यत्‌ बुद्धिमद्धेतुकम्‌ 0०० oes see ०७० 


झकतृंकत्व के साधक शरीराजन्यत्व हेतु में पक्षधर्मता का अनिवचय दिखा कर 

उसे कार्यत्व से हीन बळ का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि “यत्कार्यं शरीरजन्ये सवति तद्‌ 
अवश्येव' ( भर्थात्‌ जो कार्य शरीर से उत्पन्नः होता है, उसे बुद्धि से युक्त 

पदार्थ की अपेक्षा अवश्य होतो है) इस व्यासि के द्वारा यह नियम निष्पन्न होता है कि 
(जिस कार्य को उत्पत्ति में शरीर की पेक्षा न हो, उसकी उत्पत्ति में बुद्धि से युक्त पदार्थ 
की भी अपेक्षा कदापि नहीं होगी ।” इससे अनुमान किया जा सकता है कि “क्षित्यझ कुरादिक 


७५ 
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पश गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमाझळी 


यच्छरोरहेतुकं न भवति तदुद्धिमद्धतुकमपि न अवतीति विपयँयनियमोर्डप 
स्यात्‌ । तथा च पक्षधमता$पि लभ्यत इति चेन्न । 

गगनादेः सपक्षभागस्यापि सम्भवातु, केवलव्यतिरेकित्वानुपपत्त! । अन्वये तु 
विशेषणासामर्थ्यात्‌ । हेतुव्यावृत्तिमात्रमेव हि तत्र कतृ व्यावृत्तिव्याप्तस्‌, न तु शरीर- 
रूपहेतुव्यावृत्तिरित्युक्तस्‌ । व्या प्तश्च पक्षधमं उपग्रुज्यते, न त्वन्योऽतिप्रसङ्ञात्‌ । 
Mm GS जळी 
शरीराजन्यं बुद्धिमदजन्यत्वात्‌' ( भर्थात्‌ कषित्यङ,कुरादि चू कि बुद्धि से युक्त पदार्थ के द्वारा 

उत्पन्न नहीं होते है, अतः अवश्य ही शरीर से उत्पन्न नहीं होते ) । इस अनुमान के द्वारा 

क्षित्यङ कुरादि में धरीराजन्यत्व के निश्चित हो जाने पर सकत, कत्व के साधक कार्यरव हेतु 
कत्त जन्यत्व के साधक शरीराजन्यत्व हेतु से अधिक बळ्ययाली नहीं रह जाता । छरोराजस्यत्व 
हेतु में पक्षपमंता रूप बल भी सिद्ध हो जाता है। अतः शरीराजन्यत्व हेतु क्षित्यद्धुरादि में 
कन्न॑जन्यत्व साधन के द्वारा जो सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्मावन किया गया है, सो 
अयुक्त नहीं है । 
सि० प० न, गगनादे। **« त ¬ १" 

दोनों हेतु समानबल्याली नहीं है, क्योंकि कर्भजभ्यत्व के साधक दारीराजन्यत्व 
हेतु में पक्षपर्मता के रहते हुये भी वस्तुतः कर्न॑जन्यत्व रूप अपने साध्य की व्याप्ति ही नहीं 
है। इसमें यह हेतु है कि शरीराजन्यत्व हेतु केबलव्यतिरेकि नहीं हो सकता, क्योंकि 
शरीराजस्यत्व रूप हेतु कन्नंजन्यत्व रूप अपने साध्य के साथ गगन रूप एक अधिकरण 
( सपक्ष ) में निश्चित है । वही हेतु केवलव्यतिरेकि कहलाता है, जिसके साध्य का कोई 
निश्चित अधिकरण (सपक्ष ) न हो। अतः शरीराजन्यत्व हेतु में केवलव्यतिरेकि व्याप्ति 
नहीं रह सकती । एवं शरीराजन्यत्व हेतु में कत्रेजन्यत्व रूप साध्य की अस्वय व्यासि भी 
नहीं है । क्‍योंकि 'जो जो शरीरजन्य नहों है, वे सभी कतृजन्य भी नहीं है” यही तो प्रकृत 
में अन्वयव्याति होगी । इस व्याप्ति में शरीर रूप विशेषण व्यर्थ है। क्योंकि प्रकृत व्यासि 
का यही स्वरूप पर्याप्त है कि 'जो किसी से भी जन्य नहीं है, वे सभी कतृंजन्य मी नहीं 
हैं। सुतराम्‌ प्रकत्त कत्व की व्याप्ति केवल प्रजन्यत्व में ही है, शरीराजन्यत्व में नहीं। इस 
प्रकार शरोराजन्यत्व में जब अकत्त, कत्व की श्रन्वयव्याप्ति अथवा व्यतिरेकव्यासि इन दोनों 
में से कोई भी नहीं है, तो यदि उसमें पक्षधर्मता है मी, तथापि शरीराजन्यत्व में अकत्त, कत्व 
के साधन के उपयुक्त बल नहों स्वीकार किया जा सकता । क्योंकि व्याप्ति से युक्त जो 
'पक्षपर्म' अर्थात्‌ पक्षवृत्ति हेतु वही भ्रनुमिति के छिये “उपयोगी” है। केवल “पक्षाधर्म' 
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पञ्चम स्वबेक! प्ह्प 


एतेन तद॒यापकरहितत्वादिति सामान्योपसंहारस्पापिद्धत्व वेदितव्यम्‌ । 
न हि यढ्यावृत्तियंदभावेश्व्वयव्यतिरेकाम्यामुपसंहतँमषाक्या, तत्‌ तस्य व्यापक 
नामेति । 


( भर्थात्‌ व्याक्ति से रहित पक्ष में विद्यमान हेतु ) अनुमिति के ल्यि “उपयोगी” नहीं है। 
अगर ऐसा माने तो “हुदो वह्विमाय्‌ जळात इत्यादि स्थलों के हेतु से भी प्रमा घ्रनुमिति 
की उत्पत्ति रूप 'भतिप्रसङ्ग' का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उक्त हेतु में भीतो 
पक्षधर्मता है हो । तस्मात्‌ सकर्ता कत्व रूप साध्य की व्यापि से शून्य क्षित्यादि पक्षों में 
रहनेवाले “अर्थात्‌ पक्षधर्मता से युक्त शरीराजन्यत्व’ हेतु से प्रकृत ईश्व रानुमान का कायंत्व 
हेतु सत्प्रतिपञ्षित नहीं हो सकता । 
एतेन तद्द्यापक रहितत्वातु "° "¬ "° ¬ 

( किसी का कहना है कि शरोराजन्यत्व हेतु से प्रकृत ईश्वरानुमान का कार्यत हेतु 
मले ही सत्प्रतिपक्षित न हो, किन्तु 'तदवघापकरहितरव' हेतु से क्षित्यादि में ग्रकत्तु कत्व साघन 
` क्केद्वारा वह सत्प्रतिपक्षित हो सकता है । इस विरोधी अनुमान का स्वारस्य यह है कि 
जितने भो पदार्थ किसी कर्ता से उत्पन्न होते हैं, वे सभी पदार्थ अवश्य ही शरीर से भी 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार शरीरजन्यत्व सकत्तु कत्व ( कत्तु तन्यत्व ) का व्यापक है, एवं 
सकतू'कत्व शरीरजन्यत्व का व्याप्य है। यह अव्यचरित नियम है कि ( जहाँ व्याप्य 
रहेगा, वहाँ व्यापक अवश्य रहेगा, इसके विपरोत ) जहाँ ब्यापकीभूत वस्तु का भ्रमाव 
रहेगा, वहाँ व्याप्य का अमाव भी अवश्य रहेगा । इसी लिये जहाँ वह्नि नहीं रहता है, वहाँ 
घुम भो नहीं रहता । इस से यह स्पष्ट है कि जिन समी स्थानों में छरीरजन्यत्व नहीं रहेगा 
( भर्थात्‌ जो सभी पदार्थ शरीरजन्य नहीं होंगे) उन समीं स्थानों में कृत्त्‌ जन्यस्व का 
अभाव ( प्रकत्तृकत्व ) मो अवश्य रहेगा । क्षित्यंकुरादि मै घरीरजव्यस्व नहीं है, भता 
कत्त'जन्यस्व भी नहीं रहेगा । सुतराम्‌ यह प्रनुभान हो सकता है कि 'क्षित्यादिकमकत्तु क॑ 
तद्वयापकरहितस्वात्‌ आकाश।दिबत्‌ः इस अनुमान के हेतुवाक्य में जो 'तत्‌? पद हैं, वह 
'कस'जन्यत्व' का वाचक है । इस प्रकार सामान्यमुखी व्याति के द्वारा वस्तुत। शरीराजभ्यत्व 
रूप प्रति हेतु से ही प्रकृत ईश्वरानुमान में सरप्रतिपक्ष दोष का उद्भावन किया जा सकता है ) 
उन लोगों का भी समाधान “न गगनादेः' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा दिये गये समाधानो से 
हो जाता है । 

चूंकि दारोरजस्यत्व में कत्‌'जन्यत्व की व्यापकता ही नहीं है, भव) उक्त व्यापक के 
बल पर जितनी भी बात कही जायगी, सभी गछत हो जाँग्रगी । क्योंकि जो जिसका 
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५४६ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझळौ 


विशेषविरोधस्तु विशेषसिद्दों सहोपलम्मेन, तदसिद्धौ मिथो धर्मिपरिहारा- 
नुपलम्मेन निरस्तो नाशङ्कामप्यधिर/हतीति । 


व्यापक होगा, वह ( व्याप्य पदार्थ ) उस व्यापकवस्तु से शुन्य आश्रय में कमी नहीं रहेगा । 
जैसे कि धुम वति से शुच्य किसी भ्रधिकरण में नहीं रहता है। 

प्रकृत में यह कहना है कि 'शरीरजन्यत्व' में 'कत्तृजन्यत्व” की व्यापकता नहीं है, 
किन्तु केवल 'अजत्यत्व’ में ही 'कर्तत[जन्यत्व' को व्यापकता है । आकाशादि पदार्थों में जो 
हारीराजन्यत्व एवं अकर्त करब ईन दोनों की नियमतः एकत्र स्थिति देखी जाती हैं, उसका 
प्रयोजक केवळ 'पजल्यत्व” को ही स्वीकार करने में लाघव है। उसकी प्रयोजकता शरीरा- 
खत्यत्व में स्वीकार करना आनावण्यक है । अर्थात्‌ आकाशादि चू'कि सर्वया 'अजन्य' हैं, 
इसीलिये 'भरकर्त क? है । शरीर से अनुत्पन्न होने के नाते अकर्त,क नहीं हैं। इस प्रकार 
'वु'कि शरी राजन्यत्व भ्रकर्र,कत्व का प्रयोजक नहीं है, भ्रतः शरीराजन्यत्व की व्याएकता भी 
नहीं है । प्रत। “तद्व्यापकरहितत्व' हेतु के द्वारा भी प्रकृतानुमान का कार्यत्व हेतु सरप्रतिपक्षित 
नहीं हो सकता । 

(इतने पर्यन्त के गद्य सन्दर्भ से श्लोक के आदि के दो चरणों की व्याख्या की गयी है) । 
सि० प० विशेष विरोधस्तु '"* "¬ `" “तृतीय चरण की व्याख्या 

( भर्थात्‌ जिस प्रकार यत्‌ यत्‌ कायं तत्‌ तत्‌ सकर्तकम्‌' यह व्याप्ति है, उसी प्रकार 
यत्‌ यत्‌ सकर्च,क तत्‌ तत्‌ शरीरजन्यम्‌' यह व्यासि भी है। धतः क्षित्यंकुरादि में सकर कत्व 
की सिद्धि मी होगी तो 'शरीरिक् जन्यत्व? की ही सिद्धि होगी। किन्तु इस रीति से 
क्षित्यंकुरादि में प्राप्त 'शरोरिकर्त,जन्यत्व' प्रत्यक्ष से बाधित है, प्रत! इस प्ररयक्षबाघ के कारण 
क्षित्यंकुरादि में 'अशरीरिकर्त,जन्यत्व की सिद्धि ही प्राप्त है। इस प्रकार एक ही अनुमान से 
एक ही समय क्षित्यंकुरादि में 'शरीरिकर्रा जन्यत्व? एवं 'अद्यरीरिकर्त्त जन्यत्व' ये दोनों परस्पर 
विरुद्ध ध्म प्राप्त होंगे । इस "विशेष विरोध” के कारण उक्त इश्वरानुमान दुष्ट है। इस आक्षेप 
का समाघान यह है कि )-- 

उक्त 'विशेषविरोध' वस्तुतः क्षित्यादि के कर्ता से घरीरित्व एवं प्रशवरीरिस्व इत दोनों 
परस्पर विरुद्ध धर्मो की आपत्ति रूप हो है । इस प्रसङ्ग में प्रथमतः यह कहना है कि यदि एक 
ही कर्ता में एक हीं समय “शरीरित्व” एवं 'अशीरित्व' इन दोनों घर्मो की सिद्धि हो सकती है, 
तो फिर ये दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध ही महीं हैं। यदि एक कर्ता में एक समय शरीरित्व एवं 
बशरीरित्व इन दोनों घर्म उपलब्ध ही नहीं हँ, तथापि दोनों में परस्पर विरोध नहीं माना 
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पञ्चम॥ स्तवक) प्‌ऽ 


स्यादेतत्‌ । अस्ति तावतु कार्यस्यावान्तरविशेषो यतः शरीरिकत्तु'कत्व- 
सनुमीयते। तथा च तश्रयुक्तामेव व्याप्तिमुपजीवेत्‌ कायंत्वसामान्यर्मिति स्यात्‌। 


जा सकता । क्योंकि जिन समो स्थानों में 'शरीरिरंब' है, उन समी स्थानों में अश्री रिस 
नहीं हैं, यही है उन दोनों का विरोध! । प्र्थात्‌ जो कर्ता शरोरित्व का भ्राथय हे, वहो 
कर्ता अद्वरीरित्व का आश्रय नहीं हो सकता, एवं जो कर्ता मशरीरित्व का भ्रानय होगा, वहू 
शरीरित्व का आश्रय नहीं हो सकता, इस प्रकार का नियत असमानाधिकरण्य रूप 'घमिप्रतिक्षेप” 
का अथवा श्राधयव्यावृत्ति का ज्ञान 'विरोघ' के लिये धावएयक है। प्रकृत में इस प्रकार 
के घमिप्रतिक्षेप ( भाश्नयथ्यावृत्ति ) की जब उपलब्बि नहीं है, तो फिर 'विरोष' की शंका ही 
ही व्यर्थ है । 

पू० प० स्यादेततु ग्रस्ति ताबतु "** `° `” कारिका के चतुर्थचरणा की व्याख्या 


प्रकृत ईश्वरानुमान का 'कार्यत्व' हेतु चु कि शरोरजन्यत्व “उपाधि” से युक्त है, 
अतः व्याप्यंस्वासिद्ध हेत्वा भास होने के कारण उससे ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 

शरीर के ( भवच्छदेकत्व ) सम्बन्ध से युक्त आत्मा में हो ( शरोराव॑च्छिन्न आत्मा 
में हो ) कति की उप्पत्ति होती है । इति से युक्त आत्मा हो कर्ता! है। अतं। जो कृतिंजव्य 
होगा, वह घरोरजन्य भी भ्रवश्य ही होगा । किन्तु क्षित्यङ्क्रादि ऐसे भो 'कायं' हैं जो 
शरीरजन्य नहीं हैं। इस प्रकार 'कार्य' दो प्रकार के निष्पन्न होते हैं, एक शेरीरजन् जैसे 
कि घटादि, दूसरा शरोराजन्य जँसे कि अद्धुरादि । भरतः कर्त, जन्यत्व की व्याप्ति दोनों प्रकार 
के कार्यों में रहनेवाले कार्यत्व रूप सामान्य धर्म में. नहीं है। कार्यत का 'अवागतर' 
न्यूनवृत्तिघर्म जो घटत्वादि उसमें "कर्त्व रूप सामान्य घर्म का पपन्तिर घमं जो 
घरीरिजन्यल' उसी की व्याति है । अत! प्रकृत “कांयंत्व” हेतु में शरीरजन्यत्व उपाधि है, 
क्योंकि साध्य है कर्त,जन्यत्व उसकी व्यापकता शरीरजन्यत्व में है, (क्योंकि जहाँ-जहाँ 
क्त जन्यत्व है, उन समी स्थानों में शरीरजस्यत्व भी अवश्य है )। एवं कार्यत्ब हेतु की 
अंब्यापंकता भी छारीरेंजन्यत्व में है ( क्योंकि कार्यत्व है कित्यद्क,रादि में, उनमें शरीरजन्यत्व 


नहों है ) ।* 


१. 'कार्यश्व सामान्य! धर्मरूप हेतु के द्वारा घदि छित्यादि में सकर कत्व को सिखि 
होती, तमी यह कहा ज्ञा संकता था कि लित्यङ कुरादि में 'चू कि -अस्मदादि रूप 
शरीरिकर्त.जन्यत्व इश्वर में बाधित दै अतः ईस बाघ के कारण क्षित्यङ कुरादि में 
अररीरिकचे जन्यस्व की सिद्धि होगी । चढी अशरीरीकर्ता परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध 
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शहद गद्यपद्यात्मक-न्यायकुंसुमाझलौ 
| न स्यातु, न हि विशेषोऽस्तीति सामान्यमप्रयोजकस्‌। तथा सति सौरभकटुत्वनोलि- 
माऽदिविषेषे सति न धुमसामान्यर्माग्नि गमयेत्‌ । कि नाम साधकसामान्ये साध्य- 
सामान्यमाश्रित्य प्रवतमाने तद्विशेषः साध्यविशेषण्याप्तिमाश्रयेत्‌ । 

न तु विशेषे सति सामान्यमकिद्चित्करम्‌; तस्यापि विशेषान्तरापेक्षयाऽ- 
किञ्ित्करस्वप्रसज्ञात्‌ । 


सि० प० त्त स्यात्‌ ose ००० ००० ००० 

कार्यत्व के व्याप्य घटत्वादि धर्मों में सकर्तत,कत्व सामान्य का भ्रवान्तर घमं 
शरीरिकर्स कत्व की व्याप्ति अवश्य है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि कार्यत्व रूप 
सामान्यधर्म में सकर्ता,कत्ब रूप सामान्यधर्म की व्याप्ति नहीं है। जिन विशेष घर्मो में जिन 
विशेषधर्मों की व्याप्ति रहती है, उन दोनों प्रकार के विशेषों के दोनों सामाव्यघर्मा में भी 
व्याप्यव्यापकभाव न रहे ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं हैं । प्रत्युत यही नियम है कि जिन दो 
प्रकार विदोषो में परस्पर व्याप्यब्यापकमाव अथवा कार्यका रणभाव रहे, उन दोनों प्रकार के 
विदेषों के दोनों सामास्यघमों में भी घ्याप्यव्यापकभाव अथवा कार्यकारणभाव अवश्य 
रहना चाहिये । 

यदि ऐसा न मानें तो धूम से वल्लि साध्यक सववंसिद्ध भ्रनुमान का ही लोप हो 
जायगा | वल्लि से जितने मी धुम उत्पन्न देखे जाते हैं, उन में से प्रत्येक में अलग-प्रलग 
प्रकार के सुगन्ध-कठुत्व-नीलिमादि रूपों की उपलब्धि होती है। सुतराम्‌ तत्तद्ह्लिं से भिन्न- 
भिन्न प्रकार के ही धुमो की उत्पत्ति माननी होगी । इससे इतना ही निष्पन्न होगा कि 
तत्तदूधुम विशेष में तत्तदक्नि विशेष की व्याप्ति है। किन्तु धूम सामान्य में वाह सामान्य की 
ब्यासि इससे निष्पन्न नहों होगी । जिससे धुम सामान्य के द्वारा वह्निप्तामान्य का अनुमान 
अनुपपन्च हो जायगा । ः 

तः यही कहना होगा कि वह्मिसामात्य धूमसामान्य का तो कारण है ही, किन्तु 
घूमसामास्य के वक्तिसामान्य घटित सामग्री ( कारणसमूह ) के सम्बलन क्षण में जहाँ 


हैं। कर्रा,जन्यत्थ जब वास्तव में शरीरिकर्र,जन्यत्व रूप हवी है तो फिर कार्यत्व 

सामान्य में उसकी व्यासि ही नहीं रह सकत्ती । उसकी व्याप्ति रहेगी शरीरीकर्शा 

से उत्पन्न कार्यो में रइनेवाले झायेरच में ( जो कायँत्व सामान्य का नन्‍्यूनघुशि है) 

उस कार्यत्व हेतु से तो शरीरिकर्र जन्यत्व की ही सिद्धि दोगी। जो कर्ता.त्व 

झस्मदादि में अथवा इन्द्रादि में मान लेने से इश्वर को न मानने से भी उपपन्न हो 
* सकती है । अत। प्रकृत अनुमान से इश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । 
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रॅ सोरभादिविदेष॑ विहायापि घूमे वहिदृष्टो, न तु विशेष॑ विहाय कार्य 
कर्तति चेन्न । का्य॑विद्येष! कारणविदोषे व्यवतिष्ठते, न तु कार्यकारणसामान्ययो। 
प्रतिबन्धमभ्यथाकुर्यादति। कि न दष्टं कार्य कारणमात्रे, अंकुरो बीजे, तद्विशेषो 
धान्ये, तद्विशेषः शालौ, तद्विशेषः कलमे इत्यादि बहुलं लोके । 


गुग्गुल प्रभूति विशेष कारणों का सामीप्य प्रास होता है--वहाँ विशेषकारणों से युक्त उक्त 
सामान्य कारण से ही सुगन्बियुत-वर्णविश्षेषयुक्त एवं कहुत्वादि के तारतम्य से युक्त विभिन्न 
प्रकार के विशेष धुमों की उत्पत्ति होती है। इससे यह निष्पन्न नहीं होता कि वह्नि सामान्य 
धुमसामान्य का कारण नहीं है अथवा घुमसामान्य में वह्नि सामान्य की व्याक्ति नहीं है। 


यदि विशेष विशेष में व्याप्यव्यापकमाव, भ्रथवा कार्यकारणभाव न रहे तो जिन विशेष 
घर्मो में परस्पर कार्यकारणभाव अथवा व्याप्पव्यापकमाव मान कर सामान्यकार्यकारणमाव 
अथवा सामान्यव्याप्पव्यापकभाव का खण्डन करना चाहते हैं, उन विशेष घर्मो में भी परस्पर 
य्याप्यव्यापकभाव अथवा कार्यकारणभाव स्थिर न रह सकेंगे, क्योंकि उन विशेष धर्मों के 
सी तो अवान्तर विशेषधर्म है, जिनको अपेक्षा वे 'विशेषधर्म' सामान्यधर्म ही है । इस प्रकार 
“विशेषावान्तरविशेष' फलत अन्तिम विशेष रूप दो व्यक्तियों में ही व्याप्यव्यापकमाव अथवा 
कार्यकारणभाव मात्र की स्थिति का खण्डन प्रथम स्तवक में कर चुके हैं। तस्मात्‌ कार्यत्व के व्याप्य 
घटत्वादि विशिष्ट में शरीरिकर्त जन्यत्व है, केवल इसीलिये कार्यसामान्य में सामान्यतः 
फर्त,जन्यत्व का व्याघात नहीं हो सकता । 


पु० व० सोरभादिविशेषस्‌ “¬ '"° ता °= 


( सोरभादि विशेषों से हीन धुम विशेष की उत्पत्ति भी वह्ि से देखी जाती है। 
अत! धूम विशेष ओर वह्मिविशेष में जो कार्यकारणभाव प्रथवा व्याप्यव्यापकमाव है-- 
उससे भिन्न घूम सामान्य और वह्विसामान्य में भी कार्यकारणमाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव 
मानना पड़ता है। किन्तु कार्यतव रूप सामान्य के विशेष घटत्वादि घर्मो से रहित न कोई 
कार्य ही देखते हैं, एवं शरीरित्व स्वरूप विशेष से. रहित न किसी कर्ता को ही देखते हैं--ऐसी | 
स्थिति में कारयस्व के विशेष जो घटत्वादि घर्म एवं शरोरित्वादि विशेष से युक्त जो कर्ता त्वादि 
घर्म इन दोनों ख्पों से कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकभाव से अतिरिक्त कर्ता त्व धामान्य 
एवं कार्यत्व सामान्य इन दोनों रूपों से भो अतिरिक्त कार्यकारणभाव अथवा व्याप्यव्यापकमाव 
की कल्पना व्यर्थ है, इस आक्षेप का समाधान यह है कि-- ) 


सि० प० न; कार्यविदेष "” `°” "ना 


विशेष कारण के सम्बलन से ( एकत्र होने से ) विशेष कार्य की उत्पत्ति अवश्य 
होती है, किन्तु इससे कॉर्यसामाध्य एवं कारणसामान्य में जो प्रतिबन्धि' अर्थात्‌ व्यात्ति है, 
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६०० गद्यपद्चात्मक-न्यायकुसुमाझली 


कवा दृष्टमखुद्रव्यारन्यं र्यं नित्यरूपाद्यारब्ध रूपादि, FR सामान्य- 
व्याप्तेरविरोधात्सिद्धघत्येव । अवश्यञ्चेतदेवमङ्गीकतंव्यस्‌ । अन्यथा कायत्वस्या- 
कस्मिक्वप्रसज्ञत्‌+_ _ शयफ । 
उसमें कोई “अन्यथा नहीं हो सकती । लोक में ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं कि सामान्य > 
सामान्य कार्य होता है, एवं उसी सामान्य के विशेष स्वरूप कारण के रहने पर विशेष 
प्रकार के कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे केवळ बीज के रहते केवल भ्रङकुर की उत्पत्ति 
होती है। एवं बीजत्व रूप सामान्य के अवान्तर घान्यत्व जाति के बीज के रह पर 
'घन्याङ,कुर” स्वरूप विशेष कार्यं की उत्पत्ति होती हैं। एवं घान्य सामान्य र विद्येष शालि 
के बीज के रहने से शात्यङकुर रूप विद्येष कार्य की उत्पत्ति होती है। एवं शालि विशेष 
कम के बीज के रहने से कलमाझ कुर की उत्पत्ति होती है । प्रत; विशेष कार्यकारणभाव 
के रहते सामान्यकार्यकारणभाव में कीई वाघा नहीं है । 


कव वा” त "° = 
( इस कथित बीजाङ कुर स्थळ में किसी बाधक के न रहने से सामान्यकार्यकारण- 
आव एवं. विशेषकायंकारणमाव दोनों ही स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु प्रकृत में कार्य 
सामात्य के प्रति कर्र सामान्य को कारण मानने में 'ज्ञानमनित्यमेव' कर्ता शरीरी एव} 
इत्यादि अनेक प्रकार के प्राथमिक बाघ बाघक रूप में उपस्थित होंगे । 'ज्ञानमनित्यमेब' 
इस बाघ से नित्यज्ञान बाधित होगा, जिससे अनित्यज्ञान से युक्त अस्मादि रूप कर्ता से 
विलक्षण नित्यज्ञान से युक्त परमेश्वर रूप कर्ता बाधित होगे । परिणाम में प्रकृत कार्यत्व 
रिङ्गक अनुमान से भो उक्त बाध के कारण अनित्यज्ञान विशिष्ट कर्ता की ही सिद्धि होगी । 


इसी प्रकार 'कर्ता शरीरी एव? इस बाघ से अशरीरी कर्शा का बाघ होगा । जिससे 
क्षत्यझ कुरादि में मो धारीरिकर्ता,जन्यत्व की ही सिद्धि होगी । अतः प्रकृत इेशवरानुमान से 
अस्मदादि से बिलक्षण प्रशरीरी नित्यज्ञान से युक्त कर्ता रूप परमेश्वर की सिद्धि न होकर 
शरीरी एवं अनित्यज्ञान से युक्त अस्मदादि के सहश्च करा की ही सिद्धि होगी, नित्यज्ञान से 
युक्त अशरीरी परमेश्वर की नहीं । ईस आक्षेप का समाधान यहु है कि; आँखों से दश-बीस 
सौ या हजार स्थानों के विपरीत दर्थन से युत्त के द्वारा उपपन्न फार्यकारणभाव का 
खण्डन नहीं किया जा सकता | यदि ऐसा हो तो फिर परमाणु एवं चक्षुरादि इच्द्रियों की 
सत्ता ही लुप्त हो जायगी । क्योंकि महान्‌ अवयवियों का प्रत्यक्ष होता है, उन सभी अववियों 
को सभी स्थानों में महत्परिमाण से युक्त अवयवों के द्वारा ही उत्पन्न होते देखा जाता 
है। इससे यह व्याक्ति निर्णीत हो सकती है कि “भ्रवयवो महानेव” अर्थात्‌ महत्परिमाण 
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से युक्त द्रव्य ही किसी प्रवययवी के अवयव हो सकते हैं। इस व्याप्ति के द्वारा अगुप्रिमाण 
से युक्त परमाणु रूप द्रव्य बाधित हो जायगा । 


एवं महत्परिमाण से युक्त द्रव्यो के रूप ही तो देखे जाते हैं। दीख पड़ने वाले 
घटादिगत सभी रूपों की उत्पत्ति कपालादि प्रवयवों में रहनेवाले अनित्य रूपों से हो देखी 
जाती है। इससे यह नियम किया जा सकता है कि 'रूपमनित्यरूपारब्धमेव” ( अर्थात्‌ 
रूप की उत्पत्ति भ्रनित्य रूपों से ही होती है) । ऐसा होने पर जलादि परमाणुओ में . 


रहनेवाले नित्यरूपों से रूप की उत्पत्ति बाधित हो जायगी । फलत) नित्य रूप की सत्ता 
ही बाधित हो जायगी । 


तस्मात्‌ जिस प्रकार सैकड़ों स्थानों में घटादि द्रव्यो को महत्परिमाण से युक्त 
फपालादि द्रव्यो के द्वारा ही उत्पन्न देखे जाने पर भी घरुपरिमाण से युक्त परमाणु रूप 
द्रव्यो के दारा द्वयणुक रूप द्रव्य की उत्पत्ति बाधित नहीं होती है, एवं घटादि द्रव्यो में 
रहनेवाले रूपों की उत्पत्ति शतशः सहस्तशः भ्रनित्य रूप से ही होने पर भी जलादि के 
परमाणुओं में रहनेवाले नित्य रूपों से ही जलादि के ध्यणुओं में रहनेवाले रूपों की उत्पत्ति 
बाधित नहीं होती है, उसी प्रकार "कर्ता शरोरो एव? एवं ज्ञानमनित्यमेव' इत्यादि केवल 
प्रत्यक्षमुलक नियमाभासों से शरीरी एवं नित्यज्ञान से युक्त 'कर्ता' बाधित नहीं हो सकते । 


अतः विशेष कार्यकारणभावों के रहने पर भी 'यत्‌-यत्‌ कार्य तत्‌ तत्‌ सकर्रा,कम्‌' यह सामान्य- 
व्याति भ्रवश्य रहेगी । 


एवं ऐसा स्वीकार करना आवश्यक भो है “अन्यथा! कार्य सामान्य आकस्मिक! 
हो जायगा ।' 


१. जिस प्रकार अन्य कारणों में कार्य के अन्वय के समान ही कार्य का व्यतिरेक भी है, 
उसी प्रकार कर्शा रूप कारण में भी कार्य का व्यतिरेक भी है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
न्य कारणों के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार करा रूप 
कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पति नहीं होती है । प्रत्युत करों के न रहने पर 
अन्य कारणों छे रहने पर भी कार्य की उत्पति नहीं होती है। क्पोकि अन्य कारणों 
का उपयुक्त रूप से संचालन कर्शा के ही अधीन है, थता "कार्ये सामान्य चिना कर्षा 
के ही उत्पन्न होता है? इसका पर्यवसान “कार्य सामान्य विना कारण के ही उत्पन्न 
होता है? इसी में होता है । ईस प्रकार विना कारण के ही कार्य समान्य की उत्पत्ति 
ही कार्य सामान्य का आाकस्मिकत्च' है । किन्तु यह इष्ट नहीं है । अत; कार्यसामान्य 
का कर्श सामान्य की व्याप्ति उपाधि से रहित है । झत। प्रकत इश्व रानुमान का कार्यत्व 
हेतु म्याप्यत्वासिद्ध नहीं दै । 


७६ 
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स्यादेतत्‌ । अरन्वयव्यतिरेकि तावदिदं कार्यत्वमिति परमार्थः। तत्राऽकाशा- 
देविपक्षात्‌ कि कतु व्यावृत्ते कार्यत्वव्यावृत्तिराहोस्वित्‌ कारणमात्रव्यावृत्तेरिति 
सन्दिह्यते । तदसत्‌ । कतुँरपि कारणत्वात्‌ । काररोषु चान्यतमव्यतिरेकस्यापि 


कार्यानुर्त्पत्ति प्रति प्रयोजकत्वात्‌ । 


पू० प० अन्वयव्यतिरेकि "”” ˆ` "ˆ 

प्रकृत ईश्वरानुमान का 'कार्यत्व हेतु 'चु कि 'ग्रन्वयव्यतिरेकी? है; अतः सपक्ष में हेतु के 
जरिये (हेतु प्रयुक्त) उसके सःच्य की सत्ता, एवं विपक्ष में साध्याभाव के जरिये 
( साध्यामाव प्रयुक्त) हेत्वमाव की सत्ता का निर्णय भ्रावश्यक है । प्रकत कार्य॑त्व हेतु प्रयुक्त 
साध्य की सत्ता निर्णीत है सपक्ष घटादि में । घटादि चु कि कार्य हैं, इसीलिये सकतृ क हैं। इस 
प्रकार विपक्ष गगनादि में जो कायेत्व हेतु रूप हेतु का भ्रभाव है, उसकी प्रयोजकता सकत्तु- 
कत्वाभाव रूप साध्याभाव में निर्णीत नहों है। गगन में कार्यत्व का भमाव अवश्य है; 
किन्तु सन्देह बना हुआ है कि गगन में जो कार्यत्व का अभाव है, उसका प्रयोजक सकर्ता,- 
कत्वाभाव है? ( अर्थात्‌ गगन का किसी कर्शा से उत्पन्न न होना है) अथवा गगन का 
कारण मात्र की व्यावृत्ति! है ? ( अर्थात्‌ गगन का किसी भी कारण से उत्पन्न न होना है?) 
इस प्रकार के सन्देह के रहते गगन रूप विपक्ष में जो कार्यस्व रूप हेतु का अमाव है, उसकी 
प्रयोजकता सकर्च कत्वामाव रूप साध्याभाव में निर्णीत नहीं हो सकती । 


प्रकृत कार्यत्व हेतु 'वु'कि अन्वयव्यतिरेकी है, अतः इसमें जबतक साध्य की अन्वय 
ब्याप्ति एवं व्यतिरेक व्याति दोनों नहीं रहेगी, तबतक वह भ्रनुमिति के छिये उपयोगी नहीं 
हो सकेगी । प्रन्वयव्यासि के रहते हुये भी व्यतिरेक व्यासि को असत्ता का प्रतिपादन किया 
जा चुका हैं। सुतराम्‌ कार्यत्व हेतु से कित्यङ कुरादि कार्यों में सकत्त कत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
सि० प० तदसत्‌, कत्तुरपि “` °° 7 

यदि गगनादि में रहने रहने वाले कार्यत्वाभाव का प्रयोजक गगनादि का किसी भी 
कारण से उत्पन्न न होना ही हो ( भ्र्थात्‌ गगनादि निष्ठ कार्यत्वाभाव का प्रयोजक कारण 
मात्राजन्यत्व ही हो ) तथापि उक्त प्रयोजकता कारण विशेष के पभाव में भो अवश्य ही 
रहती है । क्योंकि कार्य की उत्पत्ति कारणों के समूह ( सामग्री ) से होती है । सामग्री के 
अन्तर्गत किसी एक कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है । सामग्री के 
्त्तगंत दो अथवा उससे अधिक कारणों के न न रहने पर तो कार्य की अनुत्पत्ति की बात ही 
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अन्यथा कारणात्वव्याघातातु, कारणादिविशेषव्यतिरेकसन्देहप्रसङ्गाच्च | कथं 
हि निश्चीयते किमाकाशात्‌ कारणव्यावृत्या कायंस्वव्यावृत्ति; उत करणः 
व्यावृत्त्या ? एवं किमुपादानव्यावृत्त्या, किमसमवायिव्यावृत््या, कि निमित्तब्या- 
वृत्त्येति । कार्यंत्वात्करणस्ुपादानमसमवायि निमित्तं वा बुद्ध्यादिषु न सिद्वोत्‌। 


कया है ? जिसके न रहने पर मी जिस कार्य को उत्पति हो, वह उस कार्य का कारण ही नहीं 
है। कर्ता भी उसी सामग्री के अन्तर्गत एक कारण है। अन्य सभी कारणों के रहने पर भी यदि 
कर्ता रूप कारण न रहे, तथापि कायं की उत्पत्ति नहीं होगी । भतः गगन में जो कारयस्व का 
अभाव है, उसका प्रयोजक यदि गगन का किसी कर्ता से उत्पन्न न होने को अर्थात्‌ 
सकर्त कत्वाभाव को ही मान ळें, तो इसमें कोई अनुपपत्ति नहों होगी । 


यदि ऐसा माने अर्थात्‌ गगमादि में रहने वाले कार्यस्व के अमाव को यदि गगनादि 
का किसी भी कारण से उत्पन्न न होने ( कारण सामान्याभाव ) को ही स्वीकार करें, तो 
गगन के ही सम्बन्ध में ये सन्देह उपस्थित होंगे कि 'करणत्व' चू कि कारणत्व सामान्य का 
अवान्तर ( व्याप्य ) घर्म है, अतः “करण? के अमाव से ( करणामाव प्रयुक्त ) सो कार्यामाव 
होता है, अत! गगन किसी “कारण से उत्पन्न नहीं है, इसीलिये 'अकार्य है ? ( गगननिष्ठ 
कार्यत्वाभाव कारणसामाम्यामाव प्रयोज्य है ? प्रथवा करगसामाभ्याभाव प्रयोज्य है?) 


इसी प्रकार ये सन्देह मो हो सकते हैं कि--( १) गगन निष्ठ कार्यत्वाभाव का 
प्रयोजक उपादानकारण का अमाव है ? भवा कारण सामान्य का ग्रमाव है? (२) गगन 
निष्ठ कार्यत्वाभाव का प्रयोजक असमवायि कारण का अमाव है ? अथवा कारण सामान्य का 
अमाव है? (३) भयवा गगन में रहने वाले कार्यस्वभाव का भ्रयोजक निमित्त कारण 
का अमाव है ? अथवा कारण सामान्य का अमाव है? 


कार्यत्व में जब प्रत्येक कारण को व्यासि है, तो फिर कार्यत्वामाव की प्रयोजकता 
प्रत्येक कारण के अमाव में मातनो हो होगो । 


यदि कार्यत्व में कारण सामान्य को ही व्याप्ति स्वोकार करें तो ( वह घटादि की 
कारणता का प्रयोजक प्रत्यक्षात्मक अन्वयव्यतिरेक से मो जाना जा सकता है )। किन्तु “बुद्धि 
प्रभति कार्यो' का कोई कारण अवश्य हे! केवल इतने से ही बुद्धि प्रमृति का कोई उपादान 
कारण अवश्य है, अथवा असमवाथिकारण अवश्य है, अथवा निमित्त कारण अवश्य है? 
इस प्रकार का अवधारण नहो किया जा सकता । तस्मात्‌ कार्यत्व में कार्यत्व सामान्य के 
अवान्तर उपादानत्व, असमवायिकारणत्व, एवं निमिराकारणत्वादि' से युक्त उपादानादि 
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कर्त कारणत्वे सिद्धे सर्वमेतदुचितस्‌, तदेव त्वसिद्धमिति चेतु} कि पटादो कुविन्दा- 
दिरकारणमेव कर्ता, प्रस्तुते वोदासीन एव साधयितुसुपक्रान्तः ?। तस्माद्यत्कि- 
खिदेतदपीति । 

ननु कर्ता कारणानामधिष्ठाता साक्षाद्वा शरोरवतु, साध्यपरम्परया वा 
दण्डादिवतु ? । तत्र न पुर्वे, परमाण्वादीनां शरी रत्वप्रसङ्गातु । 


प्रत्येक कारण की व्याप्ति है। इस प्रकार उपादानादि प्रत्येक कारण कार्यत्व का व्यापक है। 
व्याप्यामाव में व्यापकाभाव को प्रयोजकता प्रसिद्ध है। प्तः प्रत्येक कारण का भमाव कार्य 
के उत्पन्न न होने का प्रयोजक है । कारणों में निमित्तकारण रूप कर्ता भी हैं। अत; कार्यत्व 
सामान्यामाव का प्रयोजक अकत्तु कत्व भी हो सकता है। इस लिये गगननिष्ठ कार्यत्वा भाव 
को सकत्तृकत्वाभाव प्रयोज्य मानने में कोई बाघा नहों है । कार्यत्व हेतु में सकत्तु कत्व रूप 
साध्य को व्यतिरेक व्याप्ति भी है। सुतराम्‌ उक्त आक्षेप सङ्गत नहीं है । 
पू० प० कत्तुं) कारणत्वे “* ¬ ** 

ये सभी बातें तभी ठीक हो सकती है, जब कि कर्ता भी कार्यो' का एक कारण हो । 
अर्थात्‌ तमी यह कहना ठीक हो सकता है कि सकत्त “कत्व चु'कि कार्यस्व हेतु का व्यापक 
है, अत! गगनादि विपक्षों में रहने वाले कार्यत्वाभाव ( हेत्वभाव ) सकत्त 'कत्व रूप व्यापक 
(साध्य ) के अभाव प्रयोज्य है, किन्तु 'कर्ता कारण है” यही तो सिद्ध नहीं है । 
सि० प० कि पटादौ "" = ११००" 

कुविन्दादि पटादि कार्यों के कर्ता तो हैं, किन्तु वे 'कारण” नहीं हैं” क्या यही कहना 
चाहते हो ? .भ्र्थात्‌ पटादि के तन्तु प्रभुति अन्यकारणों के समान ही जब कुविन्दादि कर्तताओं 
में मी कार्यो का भ्रन्वय और व्यतिरेक दोनों है, तो फिर कर्ता भी कार्यो का एक कारण 
अवश्य है। यह मान कर ही मैंने कार्यत्व हेतुक उक्त ईश्वरानुमान का प्रयोग किया है। 
पुष प७ ननु कर्ता ००० ००० “कळ ००० 

कारणों का अधिष्ठाता ही “कर्ता” कहलाता है। कर्ता की हो बुद्धि एवं प्रयल से 

' झन्य सभी कारण संचालित होकर कार्य को उत्पन्न करते हैं। कर्ता में कार्यो का यह 

अघिष्ठातृत्व ( १ ) साक्षात्‌ एवं (२ ) परम्परा भेद से दो प्रकार के हैं । 


(१) प्रयत्न से युक्त आत्मा के संयोग रूप असमवायिकारण के द्वारा उत्पन्न 
क्रिपा का उत्पादक कर्ता उस कार्य के कारणों का साक्षाद्‌ अषिष्ठाता हे । जैसे प्रपने घरीर 
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पञ्चम; स्तेबंका ६०५ 


न द्वितीयः, ढाराभावातु । न हि कस्यचित्‌ साक्षादधिष्ठेयस्याऽभावे परम्परया 
रधिष्ठानं सम्भवति । 


का अधिष्ठाता अपनी आत्मा है। शरीर में जो चेष्टा रूप क्रिया उत्पन्न होतो है, उसका 
कारण है 'प्रयत्नवदात्मसंयोग? । क्या क्षित्यादि कार्यो का ईश्वर साक्षाद्‌ अधिष्ठता है, 
जैसे कि शरीर का आत्मा का प्रषिष्ठाता है ?* 


(२) कर्ता में परम्परया भ्रघिष्टातृत्व वहाँ होता है, जहाँ थरीर की क्रिया के 
साहाय्य से कर्ता क्रिया का कारण होता है। जैसे कि दण्डादि कारणों के अधिष्ठाता 
कुलालादि हैं । क्या ईश्वर में क्षित्यादि के उत्पादक कारणों का यह द्वितीय प्रकार का 
 भ्रधिष्ठातृत्व स्वीकार करते हैं ? 


नैयायिकों की सृष्टि प्रक्रिया यह है कि सृष्टि से पहिले पृथिवी, जळू, तेज और वायु 
इन चारो द्रव्यो के परमाणु ही ये । एवं आकद्यादि अन्य नित्य पदार्थ भो थे। इस स्थिति 
में प्राणियों के कर्मो' की मोगजनकता के उद्बोधन, एवं प्रयत्न से युक्त ईश्वर का परमाणु 
के साथ संयोग, इन दोनों से दो परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हुई । उन दोनों परमाखुप्रॉ 
से ढयणुक की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार गन्त दयणुकों को उत्पत्ति के बाद त्रसरेणु आई 
क्रम से महती पृथिवी एवं महात्‌ जलादि की उत्पत्ति हुई । इस रीति से ज्ञात होता है कि 
परमाखुभ्रों में क्रिया के उत्पादन में इश्वर किसी अन्य शरोर का साहाय्य ग्रहण नहों करते हूँ 
है। अतः ईश्वर में क्षित्यादि के उत्पादक कारणों का साक्षात्‌ अधिष्ठातृत्व ही सम्भव है । 
किन्तु ऐसा स्वीकार करने पर परमाणुओं को ही ईश्वर का शरीर मान लेता होगा । 
क्योंकि किसी शरीर की अपेक्षा के बिना ही वे ( परमाणु ) क्रिया के आश्रय हूँ । 


द्वितीय प्रकार का ( परम्परया ) अधिष्ठातृत्व तो परमेश्वर में सम्मत्र हो नहीं है। 
क्योकि उसके लिये मध्य में किसी द्वार का रहना आबस्यक है, सो प्रकृत. में कोई नहों है । 


१, फहने का तातपर्ड है कि क्रिया का असमवायिकारण संयोग अथवा विभाग इन्हीं 
दोनों में से कोई हो सकता है । चेष्ठा रूप क्रिया का उन दोनों में से भी संयोग हो 
झसमवायिकारण हो सकता है, विभाग नहीं । चेष्टा की उत्पत्ति को रीति यह है कि 
पहि चेष्टानुकूजञ प्रयत्न आत्मा में उत्पन्न होता है। फिर उस प्रयत्न से युक्त आत्मा 
का संयोग शरीर के साथ होता है । ( शरीर के साथ केवल धारमा का संयोग तो 
घरावर है ही, किन्तु आत्मा में प्रयत्न तो सवेदा नहीं रहता । भत! प्रयत्न की उत्पत्ति 
के बाद ही. शरोर में प्रयरनवदात्मसंयोग रद्द सकता है.) । उसके बाद शरीर में 
चेष्टा रूप क्रिया की उरपत्ति होती है । यहाँ आएमा साक्षात ही चेष्टा के कारणों 
का अघिष्ठातर दे । 
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३०६ गद्यपद्यात्मके-स्यायकुर्सु मो झछो 


तदयं प्रमाणाथ;--परमाण्वादयो न साक्षाच्चेतनाघिष्ठेया!, शरीरेतरत्वातु । 
यत्पुनः साक्षादधिष्ठेयं न तदेवं, यथाऽस्मच्छरीरमिति । 


साक्षात्‌ भषिष्ठेय जब कोई दूसरे शरीरादि हों, तभी परम्परया कत्तु त्व ईश्वर में ( किसी भी 
प्रकार का अ्रधिष्ठातृत्व कत्तत्व ) संभव हो सकता है, भवः यह संभव नहों है। 
पू० प० तदयु `" *“* ““ परमाण्वादयः " “7 ˆ” सत्मतिपक्षोदुमावन ) 

(उक्त वस्तु स्थिति के अनुसार प्रकृत ईश्वरानुमान के बिरोधी ये सभो अनुमान 
प्रस्तुत होते हैँ । ) 

( १) परमाणु प्रभृति किसी चेतन अधिष्ठाता के भ्रधिष्ठेय नहीं हैं, क्योंकि परमाणु 


प्रादि शरीर स्वरूप नहीं हैं। घरोर से भिन्त वस्तु चेतन भ्रधिष्ठाता का साक्षात्‌ अधिष्ठेय 
नहीं होते। जैसे कि हम लोगों का शरीर किसी अधिष्ठाता साक्षात्‌ भ्रधिष्ठेय नहीं है । 


इस भ्रनुमानों से परमाणुओं से जब किसी साक्षात्‌ अधिष्ठाता का भ्रघिष्ठेयत्व निवृत्त 
हो जायगा, तो फिर परमाणुओं को सृष्टि को आदिकाछिक क्रियाओं में ईश्वरत्त कत्व की 


सिद्धि रूक जायगी । जिससे क्षित्यादि पक्षक कार्यत्व हेतुक प्रकृत ईइवरानुमान भो प्रतिसद्ध 
हो जायगा ।१ इस प्रकार प्रकृत अनुमान “प्रतिपीड़ा” से ही सही सत्प्रतिपक्षित हो जाता है । 


१, 'क्षित्यङकुरादिकं सकते कं कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌? इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि इस 
प्रकार होती है कि सभी कायं जब “सकर्त क? हैं अर्थात्‌ चेतन के द्वारा साचात्‌ 
झधिष्ठित कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो फिर दो परमाणुओं के संयोग से द्वघणुकादि 
क्रस से जो क्षित्यादि की उत्पत्ति होगी, उसमें कारणीभूत दोनों परमाणु में रहने 
वाली क्रियादि की उत्पत्ति मी किसी चेतन में रहने वाले प्रयत्न से ही माननी होगी । 
जिस चेतनगत प्रयश्न से उन क्रियादि की उत्पत्ति होगी, वही चेतन उन कारणों के 
अधिष्ठाता होंगे। एवं उसी अधिष्ठाता पुरुष के अधिष्ठेय परमाणु होंगे । यदि 


परमाणुभ में चेतनाचिषठितत्व खयिइत हो जाता है, तो वे चेतन अधिष्ठ 
खण्डित हो जाते हैं । क र 


इस भकार यइ अनुमान प्रकृत इश्वरानुमान का विरोधी होने के कारण 
'प्रतिपत्तानुमान' है, एवं प्रकृत 'कार्यस्व' सत्प्रतिपक्षित होता है। किन्तु उक्त 
प्रतिपक्षानुमान में सत्प्रतिपक्ष का प्रकव लक्षण घटित नहीं होता है, क्योंकि उसके 
लिये आवश्यक है कि 'स्थापना' अशुमान के पक्ष में ही स्थापनानुमान के साध्प के 


अभाव का किसी दूसरे हेतु के द्वारा प्रतिगक्षानुमान हो । जैसे 'क्षिस्यादिक 
अकच, के शारीराजन्यत्वात्‌' इस प्रतिपच्षानुसान का प्रयोग दिखला झाये हैं। प्रकत 
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नापि परम्परया अधिष्ठेया:, स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्वातु, स्वचेष्टायाम 


स्मच्छरोरवत्‌ । व्यतिरेकेण वा दण्डाद्युदाहरणम्‌ । एवं क्षित्यादि न चेतनाधिष्ठितहेतुक- 
शरीरेतरहेतुकत्वादित्यतिपीडया सप्प्रतिपक्षत्वस्‌ । 


पू० १० नापि परम्परया ”” “* ““* *“ ( सत्रतिक्षोदृभावनस्‌ ) 


(२) ( इस भनुमान वाक्य का स्वारस्य यह है कि परमाणु परम्परा से भी 
चेतन अधिष्ठाता के अधिष्ठेय नहीं हैं, क्योंकि वे अपने व्यापार के उत्पादन में अर्थात्‌ स्वगत 
क्रिया के उत्पादन में किसी शरीर की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे कि मेरा शरीर स्वगत 
चेष्ठा रूप क्रिया के उत्पादन में किसी दूसरे शरीर को अपेक्षा नहीं रखता ( भ्रत्वय 
उदाहरण )। श्रथवा जितने परम्परा चेतन के अधिष्ठेय होते हैं, वे समी स्वगत कार्यानुकूल 
क्रिया के उत्पादन में किसी छारीर की अपेक्षा श्रवश्य रखते है । जिस प्रकार दण्डादि में 
तब तक कोई भी कार्यानुकुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती है, जबतक कि कुलाळ के शरीर का 
साहाय्य उसे प्राप्त नहीं होता । परमाणुप्रों की क्रिया में किसी शरीर की अपेक्षा नहीं 
होती, मतः वे परम्परा से भी चेतनाधिष्ठित नहीं हैं । ( ये दोनों क्षित्यादि के मूछकारणीमूत 
परमाखुपक्षक अनुमान हैं। आगे क्षित्यादि कार्यपक्षक ही विरोधी तीसरा अनुमान 
दिखलाया गया है ) । 


पू० प० एवं क्षित्यादि `` `" `° "* 


( ३) ( इस अनुमानवाक्य का स्वारस्य यह है कि) क्षित्यादि के उत्पादक कारण 
समूह ( सामग्री ) में चकि शरीर नहीं है, अत/॥ समझते हैं कि क्षित्यादि कार्यों के उत्पादक 
समूह का कोई चेतन अधिष्ठाता नहीं है । ( प्रत: क्षित्यादि चेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हैं ) । 
इसलिये क्षित्यादि शरीरतेर कारणों से उत्पन्न होते है । जितने भी कार्य चेतन से अधिष्ठित 
कारणों उत्पन्न होते है, वे सभी शरीर से युक्त कारण समुदाय से भी अवद्य हो उत्पन्न 
होते हैं । ( घर्थात्‌ उनके उत्पादन में शरीर का उपयोग अवश्य होता है । जैसे कि घटादि 
कार्य । तस्मात क्षित्यादि कार्यं चूँकि शरीरघटित सामग्री से नहीं उत्पभ्न होते हैं, पता वे 


oS 


प्रतिपक्षानुमान का साथ्य सकत्त, करव रूप प्रकृत साध्य के अभाव स्वरूप नहीं 
हे । अतः लक्षण के अनुसार प्रकृत प्रतिपक्षा्ुमान से सत्प्रतिपद्च का उद्भावन नहीं 
हो सकता । फिर भी स्थापनानुमान का प्रतिपक्षस्व रूप सरप्रतिपत्व का प्रयोजन 
स्वरूप प्रधानधर्म प्रकृत प्रतिपक्षानुमान में मी है, अत? वह मी सर्प्रतिपक्ष कया सकता 
है । अतः सन्दर्भ के उपसंहार में झाचार्य ने 'अतिपीइया सश्रतिपचत्वस्‌' बह वाक्य 
लिखा दै । 
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६०८ ग्रथपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


गपि च--पटादो कुविन्दादे कि कारकाचिष्ठानाथंमपेक्षा तेषामचेतनानां 
स्वतो$भवृत्तेः, आहो कारकत्वेन ?। न पुवे, तेषां परमेश्वरेणेवाधिष्ठानात्‌। न ह्यस्य 
ज्ञानमिच्छा प्रयत्नो वा वेमादीन्‌ त व्याप्नोतीति सम्भवति। न चाधिष्ठितानाम- 
घिष्ठात्रन्तरापेक्षा, तदथंमेव । तथा सत्यनवस्थानादेवार्ञवरेषात्‌ । 


उन कारणों से उत्पन्न नहीं होते हैं. जिनका प्रधिष्ठाता कोई चेतन हैं ( चेतनाधिष्ठित हेतुक 
नहीं हैं )। इस प्रकार क्षित्यादि कार्यो की उत्पादिका सामग्री के चेतन श्रधिष्ठाता की 
प्रसिद्धि हो जाने पर प्रकृत प्रभुमान से ईश्वरसिद्धि की थाशा नहीं की डा सकती। (ये 
तीनों ही ध्रनुमान सत्प्रतिपक्ष लक्षण के अनुसार सतप्रतिक्षोद्भावक नहीं हैं, किन्तु “पर्यत? 
सत््रतिपक्षों दुभावक हैं, प्रत! “प्रतिपीड्य सत्प्रतिपक्षस्वम्‌' यह वाक्य लिखा गया है। इसकी 
युक्ति प्रथम अनुमान की व्याझ्या में लिख आये हैँ) । 

पू० प० ग्रपि च ¬ `” "(सिद्ध साधन दोषोदुभावन की सुमिका ) 

( सभी कार्यो' का कर्ता इश्वर को मान लेने एर) पटादि कार्यों में कुविन्दादि 
कत्तांधों की अपेक्षा क्यों होती है ? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं ( पटादिके जो तन्तु 
प्रमृति अन्य कारण दै वे सभी अचेतन हैं, उन सबों को पटादि कार्यों के उपयुक्त रूप से 
संचारित होने की सामर्थ्यं उनमें नहीं है। प्रत उन प्रचेतन कारणों को उपयुक्त रूप से 
व्यापृत करने के लिये किसी चेतन की आवश्यकता है, वे हो चेतन हैं कुविन्दादि कर्ता । अथवा 
( २) जसे कि पटादि के तन्तु प्रभृति अचेतन पदार्थ कारक हैं, वैसे ही कुविदादि कर्ता रूप 
चेतन पदार्थ भी कारक हैं। भत तन्तु प्रभृति कारकों के समान ही केवळ कारक होने के 
नाते ही पटादि की उत्पत्ति में चेतन कुविन्दादि कर्त्ताओं की अपेक्षा है । 

नन पूर्व रः 0०09 ee Ee 

इनमें से प्रथम पक्ष को स्वीकार करने में यह आपत्ति है कि परमेश्वर जब समी 
कार्यों के उत्पादक अचेतन कारणो के अधिष्ठाता है, तो पटादि कार्यों के उत्पादक तन्तु 
प्रभृति अचेतन कारणों के भी अघिष्ठाता हैं, फिर पटादि कार्यों के कुविन्दादि नगण्य चेतनों 
को प्रधिष्ठाता मानना व्यर्थ है । 

यह तो संभव ही नहीं है कि परमेश्वर में क्षित्यछ्कुरादि के कत्तृत्व के उपयुक्त ज्ञान, 

इच्छा अथवा प्रयत्न से दोनों परमाणुझों के संयोगों के कारणों का नियमन हो सकता है, किन्तु 
पट के तुरी बेमादि कारणों का नहीं। परमेश्वर से धिष्ठित रहने पर भी पट के कारणों 
के समूह के नियमन के लिये कुविन्दादि द्वितीय अधिष्ठाता की भी अपेक्षा मानें, तो इस प्रकार 
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न हितीयः, भ्रधिष्ठावृत्वस्याअज्ञत्वप्रसंगे दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वापत्ते; । 
त्त च हेतुत्वेनेव तस्या पेक्षाऽस्त्विति वाच्यस्‌ । एवं तहि यत्कार्य तत्सहेतुक मिति व्या प्ति।, 
न तु सकवुकमिति। तथा च तथेव प्रयोगे सिद्धसाधनात्‌ । 


तृतीयादि अधिष्ठाता भी कल्पित होकर घनवस्था को ले आवेगे । क्योंकि जिस युक्ति से 
परमेश्वर रूप एक अधिष्ठाता के रहते दूसरे भ्रधिष्ठाता की कल्पना करेगे, उसी युक्ति 


से दूसरे अधिष्ठाता के रहते हुये तृतीयादि अधिष्ठाताओं की भी कल्पना सनवस्था का 
कारण होगो । 


न्न द्वितीय! ०० oe 


पटादि कार्यों में जो कुविन्दादि की अपेक्षा है, उसके प्रयोजक कुविन्दादि में रहनेवाला 
अघिष्ठातृत्व भयवा कत्तृ त्व नहीं है, भर्थात्‌ कुविन्दादि चकि: उन ज्ञान, इच्छा एवं प्रयत्न 
से युक्त हैं, जिन से पटादि के कारणों का नियमन होता है । इस हेतु से पटादि कार्यों में 
कुविन्दादि की भपेक्षा नहीं है। किन्तु जिस प्रकार तन्तु प्रमृति पटादि के कारक हैं, उसो 
प्रकार कुविन्दादि भी पटादि के कारक हैं, इसी लिये पटादि कायों में कुबिन्दादि को भी 
झपेक्षा होती है । 


यहद निष्पन्न हो जाने पर “क्त्य कुरादिक सकत्तुकम्‌ कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌' इस 
अनुमान का सकत्तु कत्व रूप साध्य पटादि दृष्टान्तों में न रह सकेगा, क्योंकि 'सकत्तु कत्व” का 
का अर्थ है किसी अधिष्ठाता का अधिषष्ठेय होना । इस प्रकार का सकतृंत्व तो पटादि 
दृष्टान्तो में नहीं है । क्योंकि कुविन्दादि तो पटादि के अधिष्ठाता नहीं है, तन्तु प्रभुति के 
समान ही एक साधारण कारक मात्र हैं । भ्रत। यह दूसरा पक्ष मी सङ्गत है। 


सिन च 

यदि कुविभ्दादि पटादि कार्यों का तन्तु प्रभृति के समान ही केवळ 'कारक' मात्र 
होंगे 'कर्ता' नहो, तथापि पटादि कार्यो' के उत्पादन में कुविभ्दादि की अपेक्षा भ्रनिवार्य 
ही रहेगी ही । तो इसमें क्षति ही कौत सी हैं ? 
पूल पभ एव ताह 606 Su oo 


ऐसा मान लेने पर प्रकृत में कार्यत्व में सकारणकर्व ( सहेतुकतव ) की ही ग्यात्ति 
निष्पन्न होगी, जिसका स्वरूप होगा 'यत्‌-यत्‌ कार्यं तत्तत्‌ सहृतुकम्‌' इससे 'यद्यद काय तत्तत्‌ 
सकत्त कम्‌! यह व्याप्ति निष्पन्न नहीं होगी। एवं तदनुसार तिष्पस्त अनुमात का प्रयोग 
होगा 'क्षित्यकुरादिकं सहेतुकम्‌ कार्यत्वात्‌’ किन्तु यह भनुमान 'सिद्धसाधन” दोष से दुष्ट 
होगा । क्योंकि क्षित्यझ कुरादि में केवल सहेतुकत्व' तो सभी मानते हैं, अत; वह 'सिद्ध 
ही है । सुतराम्‌ इस अनुमान से ईश्वर सिद्धि की घाशा नहीं की जा सकती | 


७७ 
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६१७ गद्यपच्चात्मक-व्यायकुसुमाञ्चछौ 


किखाऽनिष्यप्रयत्नपु वंकरवग्रयुक्त व्यप्तिसुपजीवत्‌ कार्यत्वं न बुद्धिमत्युवंकत्वेन 
स्वभावप्रतिबद्धम्‌ । न ह्यनित्यप्रयत्तोऽपि बुढ्धा दारीरवत्‌ कारणत्वेनापेक्ष्यते, 
येन तञ्चिवृत्तावप्यकार्यबुद्धिनै निवतंत इति । 


न 


पूo प० किन" eos ४०१० ७७७ ४ 2 
कत्त्‌ तव है उपादानगोचापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमज्जन्यत्व॒ रूप । जिस कायं काजो 


तक्ता होता है, उस व्यक्ति को उस कार्य के 'उपादान' का ( समवायिकारण का ) भपरोक्ष- 
ज्ञान अवश्य रहता है । विना इस प्रपरोक्षज्ञान के वह 'कर्ता' ही नहीं हो सकता । एवं उक्त 
उपादान कार्य के संपादन की इच्छा ( चिकीर्षा ) एवं तदनुकुल प्रयत्न 'मी उस पुरुष में अवश्य 
रहते हैं । उक्त ज्ञान-इच्छा ( चिकीर्षा ) एवं कृति इन तीनों के बिना कर्तात्व असंभव है । 
यह निर्णीत है कि उक्त (१) भपरोक्षज्ञानत्व (२) तिमर एवं (३) प्रयत्नवत्व ये तीनों में 
से प्रत्येक परस्पर निरपेक्ष होकर भी कर्ता के तीन लक्षण हैं। इस प्रकार “कर्रा,त्व' के ये तीन 
स्वरूप निष्पन्न होते हैं (१) उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवत्व (२) उक्त चिकीर्षाबत्व एषं 
(३) उक्त प्रयत्नवस्व, तदनुसार 'सकर्त,कत्व” प्रकृत में उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवज्जन्यत्व रूप 
निर्णात होता है। | 
नैयायिकों ने (१) नित्य एवं (२) प्रनित्य भेर .से ज्ञान के दो प्रकारों को स्वीकार 

किया है। प्रकृत में उपादान विषयक प्रनित्य ज्ञान है कुछालादि में, जो घटादि के कर्ता,त्व का 
संपादक कपालादि उपादानों का अपरोक्षश्चान है। एवं नित्यज्ञान है परमेश्वर का परमाणु 
हय रूप उपादान का प्रपरोक्षज्ञान, जिससे दोनों परमाणुझों से संयोगदि क्रम से क्षित्यदि की 
सृष्टि होती है। किन्तु बुद्धि के रहने पर भी तब तक कोई भी कर्ता कार्य को उत्पन्न नहीं 
कर सकता, जब तक उसमें तदंनुकुछ प्रयत्न न रहे। इसका प्रन्वय एवं व्यतिरेक घटादि 
कायो में सहत्तणः दृष्ट हैं। सुतरा घटादि में अनित्य प्रयत्नवत्‌ जो कुळादि, तजन्यश्व ही दै । 
इससे यह सिद्ध होता है कि 'भ्रनित्यप्रयत्नवज्जन्यत्व रूप जो सकर्त्त कत्व, उसी की व्याति 
कार्यत्व हेतु में है । बुद्धिमज्जन्यत्व रूप जो कर्श तव है, उसके साथ कायंत्व हेतु 'स्वभावप्रतिबद्ध' 
( अर्थात्‌ व्याप्ति रूप स्वामाविक सम्बन्ध से युक्त ) नहीं है । 

न हि" 2०० ८७० oe 

( इस प्रसङ्ग में सिद्धान्ती कह सकते हैं कि बुद्धि प्रयत्न का कारण है, प्रतः जो 

प्रयत्न से युक्त पुरुष के दारा उत्पन्न होगा, वह बुद्धि से युक्त पुरुष के द्वारा भी उत्पन्न 
होगा । अत। जिसमें प्रयत्नज्जन्यत्व है, उसमें बुद्धिमज्जन्यत्व भी आवश्य है । सुतराम्‌ 
कार्यत्व हेतु में यदि प्रयत्नवज्जायत्व की व्यासि है, तो बुद्धि मज्जत्यत्व की भी व्याक्ति पझवश्य 
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पञ्चम) स्तंबके। "१११ 
है। इससे सृष्टि को सादि में ढृघणुकादि के उत्पादन में समर्थ एवं नित्यबुद्धि से युक्त परमेश्वर 
को कल्पना सुळम है ) । किन्तु यह समाधान भी ठोक नहीं है, क्योंकि अन्वयव्पतिरेकी अयवा 
केवलग्यतिरे ही हेतु में रहनेवाली व्याति के छिये यह प्रावश्यक है कि हेतु का प्रभाव साध्य 
'के अमाव का प्रयोज्य हो । जैसे कि धुमामाव वह्यसाव प्रयोज्य होता है। प्रथवा शरीर 
की निवृत्ति से प्ररप्रयुक्त कार्य रूप प्रनित्यबुद्धि की निवृत्ति होती है, क्योंकि शरीरावस्लेदेनेव 
प्रास्मा में अनित्यबुद्धि रहती है, शरीर को निद्गत्ति होने से तदुगत्त बुद्धि की नियुक्ति भी 
प्रवएय हो चायगी। 
सुतराम्‌ अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व को व्याति बुद्धिमउ्जन्यदव ( सकतृ कत्व ) में तमो रह 
सकती थी, जब कि अनित्यप्रयत्न बुद्धि का कारण होता । किन्तु बात ठोक उलटी है कि 
बुद्धि ही अनित्यप्रयत्न का कारण है । अतित्यप्रयत्न बुद्धि का कारण नहीं है । यदि अनित्य- 
प्रय्न बुद्धि का कारण मो होता भनित्यबुद्धि का ही कारण होता, नित्यानित्य साधारण समी 
बुद्धियो का नहीं । इस स्थिति में भी केवल यही कहा जा सकता था कि चु'कि जहाँ 
झनिश्य प्रयत्न नहीं है, वहाँ भ्रनित्यबुद्धि मी नहीं है। इस प्रकार भो अनित्य प्रयत्न की 
निवृत्ति से भनित्यबुद्धि की ही निवृत्ति हो सकती थी, नित्परबुद्धि की तो कदापि नहीं । 
ग्रनित्यबुद्ध के विनष्ट होने पर मी जो नित्यबुद्धि का नाश नहीं होता है, उसका 
कारण नित्यबुद्धि में अनित्यप्रयत्तजन्यत्व का प्रमाव नहीं है, क्योंकि अतित्यप्रयत्त जब 
प्रनित्यबुद्धि का भो कारण नहीं है, तो नित्यबुद्धि का अवश्य ही कारण नहीं है। अतः यही 
मानना होगा कि निर्बुद्ध की नित्यता ही उसके विनाश का बाधक है। 
तस्मात्‌ पटादि दृष्टान्तों में अनिर्यप्रयस्नवजजत्यस्व रूप से कत्तुत्व ही दृष्ट है, बतः 
झनिस्यप्रयत्न पूर्वकरव की ही व्याति कार्य हेतु में है, बुद्धिमजतत्यत्व रूप सकत्‌ कत्व की 
व्याप्ति कार्यत्व हेतु में नहीं है । अतः प्रकृत ईश्वरानुमान के द्वारा क्षित्यादि में. परमाण्वादि 
विषयक प्रपरोक्षबुद्धि से युक्त कर्ता से उत्पन्न होने की सिद्धि के द्वारा परमेश्वर की सिद्धि 
नहीं हो सकती ।१ 
३. 'स्ञ्चि’ इत्यादि पूर्वेपकप्रन्य का सरक अभिप्राय यह है फि 'दिस्यङ कुरादिकं 
सकतु'के कार्यत्वादू पटादिरत्‌। इश्वर के साघरु इस अनुमान में “सनित्प ्रपस्नपू्- 
करव! रूप उपाधि. दोष भी हे, क्योंकि दित्यादि जि। सभी स्थानो मे “कायव 
रूप देतु दै, उन सभी स्थानों में “अनित्यप्रयतनपूर्घकरव' नहीं है । क्योंकि अस्मदादि- 
शरीरियां का प्रयश्न ही तो अनित्य है, तरचं रुरव क्षित्यादि में नहीं है । अतः 'अनित्य- 
प्रयरनपूवंरुस्व' कार्यत्द हेतु का अव्याप क हे। एषं “सकतृ'कत्व रूप साध्य का वह 
इपापक सी है । क्योंकि पटादि कार्यो में सकतूकरव निर्णीत दै, निर्णौतस र्त्‌ कर्व- 
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६१२ गद्यपद्यात्मकं न्यायकुसुमाञ्जछी 


तदेततु प्रागेव निरस्तप्रायं नोत्तरान्तरमपेक्षते । 
सि० प० तदतेतुप्रागेच ००० ००० ००० ००० 


कथित सस्रतिपक्ष सिद्धसाधन एवं उपाधि दोषों का उद्धार 'विशेषस्तु विशेषवान्‌' 
इत्यादि श्लोक के द्वारा पूर्व कथित सिद्धान्त से ही बहुत अंशो में हो जाता है, भ्रतः दूसरे 
दुसरे उत्तरों की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि-- 


( १) सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्धार 

परमेश्वर कार्यत्व रूप सामान्य के घटादि कार्य रूप 'विशेषों' का अघिष्टाता यदि 
कुलालादि शरीर के द्वारा ही होते हैं, तथापि कार्यत्व रूप सामान्य के क्षित्यछ कुरादि कार्य 
रूप 'विश्ञेषों' के 'कर्चा' शरीर से भिन्न परमाणु सापेन्न होकर ही उन कार्यो का अधिष्ठाता 
होगा, तो इत में कौन सी बाघा है? छरीर घटित विशेष प्रकार की सामग्री घटादि 
रूप विशेष कार्यों की उत्पादिका है--“एवं शरीर से भिस्त परमाण्वादि घटित विशेष प्रकार 
की सामग्री क्षित्यंकुरादि रय विशेष उत्पादिका दै” यह स्वोकार करने में तो कोई भी 
ग्रपामञ्जस्य नहीं है । प्रत; उक्त सखतिपक्ष दोष नहीं हो सकता । 


(२) पिद्धसाधन दोष का परिहार 


“सिद्धसाधन' दोष के प्रसङ्ग में भी कहा जा सरता है कि कुछ विशेष प्रकार के 
कार्य चार अथवा आठ कतृं घटित सामग्री से उत्पन्न होते हैं--जैसे कि शिविकावाहनादि, 
कुछ विशेष प्रकार के कार्य दो कर्त्ताग्नों से युक्त विशेष प्रकार की सामग्री से उत्पन्न होते हैं, 
जेते कि पटादि । कुछ विशेष प्रकार के कार्य ईश्वर रूप एफ हो कतृ घटित सामग्री से उतपन्न 
होंगे, जैसे कि क्षित्यझ कुरादि । इस व्यवस्था को स्वीकार करने में भी कोई बाधा नहीं है । 
रथात्‌ यह कहना संभव नहीं है कि--पटांदि कार्यों का यदि ईश्वर एवं कुविन्दादि कोई दो 
कर्ता हैं, तो क्षित्यह कूरादि कार्यों का मो दा कर्ता भ्रवश्य हों । अथवा शिविकावाहनादिकार्यो' 
के यदि आठकर्ता हैं, तो पटादि कार्यो' के मो उतने हो कर्ता हों । तस्मात्‌ सिद्धसाघन की 
बात भी व्यथं है । 


वाळे समी स्थानों में 'अनित्यप्रयत्नपूचेंफ़रव” सी है । इस प्रकार अनित्य प्रयत्नवूर्च ९व 

` साध्य का व्यापक भी है, एवं हेतु का अग्पाप% भी । अतः प्रकृत ईशवरानुमान का 
कार्यत्ब हेतु उपाधि से युक्त होने के कारण व्य्राप्प््वासिद्र! देत्वाभाप है, इसलिये 
इस अनुमान से इश्वर की सिद्धि महीं हो सकती । 
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पन्नं। स्तबक द्‌ १३ 


तथा हि--पाक्षादघिष्ठातरि साध्ये परमाण्वादीनां दारीरत्वप्रसक्ष इति 


किमिदं दारोरत्व यतु प्रसज्यते ? यदि साक्षात्प्रयत्तवदधिष्ठेयत्व॑ तदिष्यत 
एव । न च ततोऽन्यरप्रसञ्जकमपि । ग्रथेन्द्रियाश्रयंत्वस्‌ ? 


( ३ ) उपाधिदोष का निरास 


इसी प्रकार उपाधि दोष के प्रसङ्ग में भी यह मुक्तकण्ठ से कहा जा सकता है कि 
कुछालादि की अनित्य शरीरावच्छि्न आएमा में रहनेवाळा प्रयत्न लू कि भ्रनित्य ही हो 
सकता है, अतः विद्येष प्रकार के घटादि कायं वश्य ही अनित्य प्रयत्न बन्य है। किन्तु 
एताहश प्रनिश्य्रयरन से जब क्नित्यझ कुरादि की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, एवं इन में भी 
कार्यत्व प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो फिर यह कहना साहस मात्र है कि कार्यत्व में प्रनित्यप्रयत्त 
जन्यत्व की ही व्याति है । यह कहना ही गळत है कि “चूंकि घटादि कार्य विशेष अनित्य- 
प्रयत्नघटितसामग्री से उत्पन्न होते हैं, अतः समी कार्य भ्रनित्यप्रयल से ही उत्पन्न हृ ” इसी 
लिये उक्त प्रकार से उपाधि दोष का उद्‌मावत भी उचित नहीं है । 


सि० प० तथा हि "¬ ` ४ "" 
फिर भी इन तोतो दोषों का स्त्रतन्त्र रूप से भो उद्धार प्रदर्शित किया जाता है। 


सत्प्रतिपक्ष दोष का स्वतन्त्रनि रासं 


( पूर्वपक्षवादी ने प्रथमतः सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्‌वाटत करते हुए कहा है कि 
'क्तृ त्व” है 'भ्रविष्ठातुत्वः रूप एवं 'कतू कतव’ दै “प्रषित्रे यस्व? रूप । प्रकृत ईश्वरानुभान 
घटक 'कतू त्र यदि साक्षात्‌ प्रविष्ठातुत्व रूप मानें, तो परमाणुओं को लित्यादि कर्ता परमेश्वर 
का शरीर मान लेता होगा। फडत! एवाहश सरुतुरब को साध्य करने से परमाणुओं में 
हारीरत्व की आपत्ति होगी । इस प्रसङ्ग में कहना दै फिल 


साक्षादधिष्ठातरि 


परमाखुओं में जिस शरोरत्व को प्रपत्ति दो गई है, बह घरोरतव प्रकूत में कोत सो वस्तु 
है? यदि उस 'शरोरत्व' का स्वष्प ( छक्षम) कर्ता का साजञाप्‌ अधिऽठेपस्व मात्र हो, 
तो इस प्रहार के शरोरत को परमाणुं मे स्वीकार करना 'इृष्ट' है, इस में कोई आपत्ति! 
नहों है । घरोरत्व के साथ रनेवालि जो इत्धियाश्रपत्व ( इत्दिय ) अयवा भोगायतनल 
(भोग ) आदि धर्म हैं, उनकी सता परमा रूप शरोर में स्वोकार नहीं की जा सकती। 
क्यों कि प्रकृत शरोर में मोगायवतत्वादि को प्राप्ति के लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं है । 


यदि शरीरस्व को इत्दियाश्रपत्व रूप माने प्र्याव्‌ जिस भै इन्द्रिय रहे, उसी को 
शरोर कहें, तो इस प्रकार का शरीरत्व परमाणुओं में नहीं मानते, क्योंकि साक्षादषिष्ठेप 
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६१४ गेद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझलौ 


तन्न । तदवच्छिलम्रयस्नोस्पत्तो तदवच्छित्ताज्ञानजननद्वारेणेन्द्रियाणा- 
मुपयोगातु । भ्रनवच्छिन्ने प्रयत्ने नाऽयं विधि) नित्यत्वातु । अत एव नार्ड्थाश्रियत्वस्‌ । 
न हि नित्यज्ञानं भोगरूपमभोगरूपं वा यत्नमपेक्षते, तस्य कारणविशेषत्वातु । 
MRE SE म त जन 
| रुप शरीर को इन्द्रिय का आश्रय इस छिये मानते हैं किं थरोरावच्छेदनैव आतमा में प्रनित्य 
प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। इस प्रयतन से युक्त धातमा में ही इन्द्रिय से ( सुखदुशखान्यतर- 
साक्षात्कार रूप ) मोगात्मक अनित्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । इसी छिये अनित्य प्रय्न 
एवं अनित्य बुद्धि इन दोनों के आश्रयीभूत भारतमा के साक्षादविष्ठेय को इन्द्रिय का भाधय 


मानना पड़ता है। 


किन्तु जिस प्रधिष्ठाता के ज्ञान एवं प्रयत्न दोनों ही नित्य हैँ, जिनमें मोग रूप 
ज्ञान का उत्पन्न होना सम्मव ही नहीं है, उन अधिष्ठाता के साक्षात्‌ अधिष्ठेय परमाखुओं 
को इन्द्रियों का आश्रय मानने की आवश्यक्ता नहीं है। शरीरत्व की परिभाषा यदि 


साक्षादघिष्ठेपत्व रूप मानते हैं, तो उसके आश्रय को इन्द्रियो का प्राश्नय होता आवश्यक 
नहों है। अत; साक्षादधिष्ठेय कुछाछादि शरोरों में इन्द्रियाश्नयस्व है मी, तथापि परमाणु 
रूप साक्षादधिष्ठेप में दन्द्रिपान्नयत्व के न रहने में कोई बाघा नहीं है। तस्मात्‌ परमाणुओं 
के साक्षादधिष्ठेप होने पर भो उनमें इत्दियाश्रपर्व रूप शरीरत्व नहीं है । 


कहने का तात्पर्य है कि “परमाणव इन्दियवन्तः साक्षादधिष्ठेयस्वात्‌ कुछालाविवत्‌' 
इस अनुमान के द्वारा परमाणुओं में इस्ट्रियाअयर रूप शरीरस्व की आपत्ति नहीं दी जा 
सकती । क्योंकि इस प्रतुमान में प्रवच्छेदकता सम्बन्ध से 'अनित्यज्ञानवत्व' उपाधि है । 
जिन समी स्थानों में इन्द्रियाश्रयस्व ( इन्द्रिय ) रूप साध्य है, उत सभी स्थानों में अनित्य- 
ज्ञान ( वत्त ) रूप उपाधि भी है। परमाणुओं में साक्षादघिष्ठेयत्व रूप हेतु है, किन्तु 
श्रनित्यज्ञानवत्त्व रूप उपाधि नहीं है। अतः परमाणुप्रों में इन्द्रियाश्रपस्व रूप आपत्ति के 
जनक ( आपादक ) साक्षादधिष्ठेयरव हेतु सोपाधिक होमे के कारण व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वामास 
है, घत इससे परमाणुओं में इन्त्रियवस्व रूप शरीरत्व को सिद्धि रूप आपत्ति नहीं दौ 
था सकती । 


धत एव ve gs ७७७ ००० 


अर्थात्‌ इसी मूरुदौचिल्य के कारण कथित 'साक्षादविष्ठेयत्व' रूप आपादक हेतु से 
परमाणुओं में “प्र्थाभयत्व” रूप शरीरत्व की सिद्धि रूप आपत्ति भी नहीं दी था सकती । 
गदवण्ठिन्न आतमा में रूप रसादि अर्थ” भोगों क! उत्पादन करते हैं, बही 'अवच्छेदक' 


s 
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पञ्चम) स्तबक।॥ ६११ 


न च नित्यसवज्ञस्य भोगसस्भावना प] विशेषादशना भावे मिथ्याज्ञानानवकाशे 
दोषानुत्पत्तो घर्माधमंयोरसत्त्वात्‌ । ० 


तस्मात्‌, साक्षात्मयत्नानधिष्ठेयत्वातु, स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वाच्चेति दयं 
साध्याविशिष्टय्‌ । 


अर्थो' का आशय है। शरीरावच्छेदनैव आत्मा में सभी भोग उत्पन्न होते है, प्रत, शरीर 
अर्थो का आश्रय होता है। ईश्वर को .चू कि. कोई भी अनित्य ज्ञान नहीं होता, भतः 
पर्थजन्य भोग रूप अनित्यज्ञान भी उनको नहीं होता है, फिर तदवच्छेदकीसूत धर्या्यत्व 
की परमाणुओं में चर्चा कसी ? क्यॉकि भोगों के कारण हैं घर्म ओर परधर्म । घर्माधर्म 
राग से उत्पन्न होते हैं। राग का कारण है मिथ्याज्ञान । मिथ्याज्ञान विशेषादर्शन से उत्पन्न 
होता है। इस क्रम के अनुसार सर्वज्ञ परमेश्वर में भी सभी विषयों के विशेषों का दर्शनरूप 
ज्ञान भी उनमें प्रवश्य है । सुतराम्‌ उनमें किसी भी वस्तु के किसी भी विशेष का प्रदर्शन नहीं 
रह सकता । चकि उनको किसी विषय के किसी भी अंश “विशेष” का प्रज्ञान ( अदर्शन ) 
नहीं है, प्रतः उनको किसी भी दिषय का रिश्याजश्ञान भी नहीं है । सुतराम्‌ उनमें मिथ्याज्ञान- 
मूक राग एवं द्वेष की मी सम्भावना नहीं है । फिर रागजनित धम एवं दषजनित प्रध॑म 
उनमें कहां से भावेंगे ? तस्मात्‌ धमं एवं वधर्मरूप कारण के न रहने से सुख एवं दुःख 
इन दोनों में से किसी एक विषयक साक्षात्कार स्वरूप मोग भी परमेश्वर को नहीं हो 
सकता । इस लिये भोग के अवच्छेदक मात्र में रहनेवाले “अर्थाश्रयत्व” की सत्ता परमेश्वर 
का साक्षादधिष्ठेय होने पर भी परमाणुमं में नहीं है, अतः परमाणुओ में. “अर्थाक्षयत्व? 
रूप शरीरत्व को आपति मी नहीं है। 


सि० प० १तस्मातु ¬` "` `" इतिहयस्‌ ““ “” ““ साध्याविशिष्टस्‌। 

( सम्प्रतिपक्ष देने के छिये जिन वितर्को की अवतारणा की गयी है, उनसे ईप्सित 
दोनों प्रतिपक्षानुमानों के निष्पन्न दो हेतु वाक्य (१) साक्षात्प्रयस्नानधिष्ठेयस्वात्‌ 
(२) स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वाच्च, ये दोनों हैं ।-इनमें पहिले हेतुवाक्य का स्वारस्य यह है कि: 


( १) साक्षात्मयत्तानधिष्ठेयत्वात्‌ ` `” ¬ 
प्रकृत में 'शरीरस्व' यदि 'साक्षादधिष्ठेयस्व' रूप मानें, तो कथित 'परमाण्वादयो न 


याक्षाच्चेतनाधिष्ठेयाः णरीरेतरत्वात? इस प्रथम प्रतिपक्षानुमान के 'शरीरेतरत्वात्‌' इस 
. हेतु वाक्य की व्याख्या होगी साक्षाछयतनानघिष्ठेपत्बात्‌' । क्योंकि जब 'साक्षायत्नाषिष्ठेयत्व' 


MOSS 7 


१, कस प्रकार सत्मतिपक्ष के प्रयोजन अजुमाना के दोषों की युक्तियो के उपपादि के 
बाद अब उन दोषों के आकारों की प्रदर्शन करते हुये उनको झौर स्पष्ट रुप से 
7 7 दिखाने के क्षिये 'तस्सातू' इस्यादि सन्दृभं सिक्चा गया है | कर की 
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६१६ . गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


झनिन्द्रियाश्रयत्वादभोगायतनत्वातू, 

शिक नाममा फरा 
ही 'शरीरत्व” है तो स्वभावत! 'झ्षरीरेतरत्व? 'साक्षातायरनानधिष्ठेयत्व' रूप हीं होगा। 
एवं प्रकृत प्रनुमान का साध्य भी 'साक्षास्प्रयस्‍्नानधिष्ठेयत्व” ही है। पक्ष में साध्य सिद्ध 
नहीं रहता है । सुतराम प्रकृत में साध्य से अभिन्न हेतु भी पक्ष में सिद्ध नहीं है। इससे 
हेतु 'साध्यसम” होने के नाते पक्षधर्मता रूप बछ से रहित हो जायगा । जिससे उसकी अनु- 
मित्युत्पादन की क्षमता ही जाती रहेगी । अतः इस प्रनुमान से प्रकृत ईदवरानुमान प्रतिरूदध 
नहीं हो सकता । 


(२) 'परमाण्वादयः त परम्परयापि चेतनाधिष्ठेया) स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्वात? 
द्वितीय वितर्कानुयायी इस द्वितीय प्रतिपक्षानुमान में “स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्व' हेतु है, एवं 
परमाणुओं में 'प्रभ्परयाधिष्ठेयत्वामाव”ः साध्य है। इस पक्ष में सभी श्रचेतन कारण 
नियमतः शरीर के द्वारा ही चेतन से भषिछित होते हैं । इस लिये 'परम्परया चेतनाधघिष्टितत्व” 
शब्द का अर्थ “शरीर के द्वारा चेतनाधिष्ठितत्व हो जाना है, एवं तदनुसार न परम्परया 
चेतनाधिछिता इस साध्य बोषक वाक्य का पर्यवसित श्रर्थ 'शरीरद्वारेण न चेतनाघिछिता।' 
इस प्रकार का हो जाता है ।, 'स्वव्यापारे षरीरानपेक्षत्वातः इस हेतुवाक्य से जिस हेतु 
का बोष होता है, वह साध्यबोधक वाक्य के कथित पर्यवसितार्थ से भिन्न नहीं है, क्योंकि 
“शरीरद्वारेण चेतनानघिष्ठितत्व” एवं “स्वव्यापारे शरीरानपेक्षत्व' ये दोनों फळतः एक ही हैं। 
इस द्वितीय प्रतिपक्षानुमान का हेतु भी 'साध्यसन” है, अतः पक्ष में निश्चित नहीं है। फछतः 
इस हेतु में भी 'पक्षवृत्तित्वर रूप बल के न रहने के कारण प्रकृत ईश्वरानुमान को प्रतिरूद्ध 
करने की क्षमता नहीं है । 


( १ ) झनिन्द्रियाश्रयध्वात्‌ ७०० ००० हर» कुकर 


उक्त विरोधी अनुमान के 'शरीरेतरत्व? हेतु का घटक दारीत्व यदि इन्द्रियाश्यत्व 
(इन्द्रिय ) स्वरूप हो, तो तदनुसार प्रतिपक्षानुमान का स्वरूप “परमाण्वादयो न साक्षाच्चेतना- 
पिष्ठेया) अनिन्द्रियाअयत्वात्‌्र इस प्रकार का होगा । किन्तु घनिग्द्रियत्व हेतुक इस निष्पन्न 
प्रनुमान का हेतु 'भन्ययासिद्घ' होगा । क्योंकि जिस अधिष्ठाता ( प्रात्मा ) को भोग होता 
है, उनको शरीर का होना आवश्यक है, क्‍योंकि शरीरावच्छेदर्नव भस्मा में भोग की उत्पत्ति 
होती है । एवं इन्द्रिय भी भोग का कारण हैं । इसी लिये भोग का आयतन शरीर इन्द्रिय 
का भी भाअय होता है। ईश्वर रूप रमा में भोग की उत्पत्ति नहों होती हैं ( ईश्वर 
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पञ्चम; स्तवक! ६१७ 


स्वव्यापारे तदनपेक्षत्वाच्चेति त्रयमप्प्रन्यथा सिद्धस्‌ । अ्रमोगायतनत्वादनिद्रिया- 


श्रयोऽपि, ओोक्तृकर्मानुपग्रहादभोगायतनमपि, स्परद्वेगव्द्द्रव्यानुत्पायत्वात्तदनपेक्षमपि 
स्यात्‌। 


को भोग नहीं द्वोता ) । प्रतः कुळाछादि का शरीर साक्षादधिष्ठेय होने पर मी इन्द्रिय का 
झाश्नय होता है । किन्तु इसी कारण ईश्वर रूप अधिष्ठाता का साक्षात्‌ अधिष्ठेय होने पर भी 
परमाणु इन्द्रिय का भी आश्रय दो--प्रह आवदयक नहीं है । क्योंकि परमःणु अपने प्रधिष्ठाता 
ईश्वर स्वरूप चेतन के भोग का आयतन नहीं है। इस प्रकार साक्षात्‌ चेतन के द्वारा 
घ्रधिष्ठित होने पर भी परमाणुओं में भ्रनिन्द्रियाश्नयत्व को “अन्यथासिद्धि' अर्थात्‌ परमाणुपों 
को साक्षात्‌ चेतन अनधिष्ठेय माने बिना भी भ्रनित्द्रियाश्रयत्व की उपपत्ति हो सकती है, 
तो फिर यह कहना सङ्गत नहीं है कि परमाणु चू कि इन्द्रियों के धाश्रय नहीं है, भतः चेतन 
के साक्षात्‌ भ्रषिष्ठेय मी नहों है । सुतराम्‌ अनिग्द्रियाअयत्वरिङ्गक उक्त असदनुमान से 
प्रकृत ईशवरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता । 

(२) अभोगायतनत्वातु = `° `= 


भोक्ता के पुण्यपाप से जिस प्रकार के भोगों की संभवानायें रहुतीं है, उन्हीं के 
अनुरूप शरीरों की रचना होती है । प्रतः भोक्ता पुरुष के पापपुण्य के साहाय्य से तदनुकुछ 
भागों के संपादन के छिये जिस शरीर को उत्पत्ति होगी, साक्षात्‌ चेतन का झधिष्ठेष वह्‌ 
शरीर अवश्य ही भोग का आयतन होग।। फलतः कोई भी शरीर चेतन का साक्षात्‌ 
भ्रषिष्ठेय होने से ही भागायतन नहीं होता । अर्थात्‌ मोगायतनत्व में साक्षात्चेतनाधिष्ठेयत्व 
की व्यासि नहीं है। किन्तु भोगायतनत्व में ओक्ता के कमों के उपग्रह की व्याप्ति है। 

प्रकृत में पहिली बात यह है कि किसी भीं कारण से परमाणुओं की उत्पत्ति नहीं 
होती है । दूसरी बात यह है कि उनके प्रधिष्ठाता “मोक्ता' नहीं है । परमाणुभों के ग्रषिष्ठाता 
( परमेश्वर ) पुण्य एवं पाप दोनों से सर्वया रहित है, प्रतः परमाणु भोक्ता के कर्मो ( पाप- 
पुण्य ) के द्वारा “उपगुहीत' नहीं है । इस लिये परमाणु चेतन फा साक्षात्‌ प्रधिष्ठेय होने प्र 
भी 'अभोगायतन' हो सकते है । जब अभोगायतनस्व की “सदि? 'अन्मथा' भी हो सकती है, अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ चेतनानधिष्ठितत्व के विना भी ( साक्षाच्चेतनाधिष्टितत्व के रहते हुये भी ) अभोगा- 
यतनत्व भी सिद्धि हो सकती है, तो फिर प्रभोगायतनत्व हेतुक साक्षाच्चेतनाचिष्ठितत्व का 
झनुमान सदनुमान नहीं हो सकता । अतः इससे ईषबरानुमान प्रतिहत नहीं हो सकता । 
(३ ) स्वव्यापारे तदनपेक्षस्वात्‌ “” ˆ `ˆ 

कार्य के उत्पादन के अनुकूल स्वरूप में उद्यत होने के लिये शरीर की अपेक्षा उन्ही 
कारण द्रव्यो को होती है, जिनमें क्रिया का उत्पादन स्पर्श एवं वेग इन दोतों से युक्त किमी 
दूसरे द्रव्य की प्रेरणा से होती है । दण्डादि में घटादि कार्यो की क्सी अनुपयोगी क्रिया की 
भी तब तक उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक वायु प्रभुति स्पर्श एवं वेग से युक्त किसी 
दूसरे द्रव्य को प्रेरणा उन्हें प्रात न हो । इससे यह नियम निष्पन्त होता है कि दण्डदि द्रव्यों 
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६१६ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमा्ञछो 
ग्चेतनत्वाच्चेतनाधिष्ठितमपि स्यादिति को विरोध! ?। 


EO" का, 
की समी क्रियायें स्पर्श और वेग इन दोनों से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा को अपेक्षा 
. रखती दै । अत; दण्डादि में घटादि कार्यों के उत्पादन के अनुकूल जो क्रियायें होंगी, वे भी 
स्पर्ष एवं वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा से ही होगी । वे दूसरे ( द्रब्यान्तर ) 
कुलालादि चेतन से अनपेक्ष वायु प्रभृति नहीं हो सकते । क्योंकि उक्त दण्डादि में केवळ जिस 
किसी प्रकार की क्रिया ( घटादि के लिये ) भ्रपेक्तित नहीं है, किन्तु घटादि अभिप्र त भ्रर्थो' की 
उत्पादिका विशेष प्रकार की क्रियायें ही अपेक्षित हैं, उनकी उत्पत्ति तो अभिप्राय विशेष से युक्त 
चेतन के द्वारा प्रोरित स्पर्श और वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य से ही हो सकती है, वही 
दूसरा द्रव्य है 'शरोर” । 
श्रयमप्यन्ययासिद्धस्‌ "°` "°` ०० ००" 
सृष्टि की प्रादि में जो परमाणुभों में द्वयणुकोत्पत्ति के अनुकुल क्रिया उत्पन्न होती 
है, उसके लिये स्पर्श और वेग से युक्त किसी दूसरे द्रव्य की प्रेरणा संभव नहीं है, क्योंकि 
उस समय परमाणुझों से अतिरिक्त स्पर्श एवं वेग से युक्त कोई द्रव्य नहीं रहता । फिर 
भी परमाणुओं की उन क्रियाश्रों को चेतनाभिप्राय सापेक्ष मानना ही होगा, क्योंकि वायु से 
प्रान्दोछित दण्ड के द्वारा तो चक्रादि में घटादि के उत्पादन के अनुकूल भ्रमण की उत्पत्ति 
नहीं होती है। भ्रत। किसी चेतन के अभिप्राय के विना अचेतन परमाणुझों में दयणक रूप कार्य 
के प्रशृकूल क्रिया की उत्पत्ति नहीं हो 'सकती । अत; परमाण साक्षात्‌ ही चेतनाधिष्ठित है, 
किसी दूसरे ( शरीरादि ) प्रव्यों के द्वारा नहीं। चूंकि शरीर की अपेक्षा किये बिना ही 
परमाणु चेतनाधिष्ठेय हो सकते हैं, अत! “स्वव्यापारे तदनपेक्षत्व' रूप तृतीय प्रतिहेतु भी 'भ्रन्यथा 
सिद्ध” हो जाता है क्योंकि “अन्यथा” भर्थात्‌ साक्षाच्चैतनाधिष्ठेयत्वाभाव रूप साध्य के विना 
मो ( घर्थाद साक्षात्‌ चेतनाधिष्ठेयस्व के रहने पर भी ) परमाणओं में ( पक्ष में ) 'शरीरानपैक्ष 
व्यापारवत्व' रूप हेतु रह सकता है। अत; इस हेस्वामास से प्रकृत ईशवरानुमान प्रतिहृत 
नहीं हो सकता । १ 
भ्रचेतनत्वातु”* --* “ *** 
( 'परमाणु चेतन का अधिष्ठेय है? इसी का कौन सा प्रमाण है ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर यह है कि ) परमाणुओं से दृघखुकादि क्रम से सृष्टि होती है” यह मान लेने पर 


१. प्रकृत सन्दर्भ के “अ्रभोगायतनरवादनिन्द्राथयोऽपि” के आगे 'तधाक्षाच्चेतनाधिष्डित 
स्यात! एवं 'भोक्तृकर्मानुपप्रहादभोगायतनमपि? के अगे एवं 'स्पशवद्दं गवद्नध्यानृत्पाध 
त्वात्तदनपेक्षर्माप* इन दोनों महावाक्यों के आगे भी 'साक्षाच्चेतनाधिष्ठित” इस 
घाक्य का शध्याहार कर इस सन्दर्भ को समझना चाहिये । 
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पञ्चमः स्तबकः ६१४ 
तथा च साक्षातेप्रयत्ताधिष्ठितेतरजन्यत्वादिति साध्यसमः। इद्धियाश्रयेतर- 


जन्यत्वादिति द्वयमप्यन्यथासिद्धस्‌ । कायंज्ञानाद्यनपेक्षत्वाच्छरोरेतरजन्यमपि स्यातु । 
ग्रचेतनहेतुकत्वाच्चेवनाधिष्ठितमपीति को विरोधः ? 


परमाखुमों में चेतनाधिष्ठितत्व॒ सिद्ध हो जाता है। क्योंकि परमाणु अचेतन ( चढ़ ) हैं। 
चेतन के साहाय्य के विना भ्रचेतत पदार्थों से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः 
दचणुक के उत्पादक परमाणु मो चेतनाधिष्ठित ही हैं। सुतराम्‌ परमाएुग्रों में शरीर की 
अपेक्षा किये बिना क्रिया रूप व्यापार की सत्ता एवं चेतन का साक्षात्‌ अधिष्ठेयरव इन दोनों 
को साथ-साथ रहने में कोई विरोध नहीं है । 


सि० प० तथा च साक्षा्रयत्नाधिष्ठिवेतरजन्पस्वादिति"_ "°° ०० »«« 


( इस प्रकार 'परमाण्वादयो न साक्षाच्चेवनाधिष्ठेयाः शरीरेतरस्वात्‌' इत्यादि सन्दर्भ 
के द्वारा कथित ईशवरानुमान के विरोधी धनुमान के 'शरीरेतरस्व' हेतु के भन्तगंत “श्रीस्व' के ये 
तीन स्वरूप संभावित प्रतीत होते हैं (१) साक्षारप्रयतनाधिषठितत्व (२) इर्द्रिया्यत्व एवं 
(३) भोगायतनत्व । तदनुसार विरोधी अनुमानों के स्वरूप (१) क्षित्यादिकं न साक्षात्‌ 
प्रयत्नाधिष्ठेयम्‌ साक्षास्रयस्नानधिष्ठेमश्वात्‌ (२) क्षित्यादिकं न साक्षात्रयत्ताधिष्ठेयम्‌ इन्द्रिया- 
अयेतरजन्यत्वात्‌ (३) क्षित्यादिकं न साक्षातप्रयताविष्ठेपम्‌ अभोग।यतनरवात्‌, ये तोत प्रकार 
के होंगे। 

( १) इनमें से पहिले अनुमान का स्वारस्य यह है कि घटादि जितने मो कुछालादि चेतनों 
के द्वारा अधिष्ठित कपालादि कारणों से उत्पन्न कायं हैं, वे समो साक्षातप्रयरंनाधिष्ठित कुलाछादि 
के शरीरों से उत्पन्न होते हैं । क्षित्यक्कुरादि भी यदि चेतनाधिष्ठित कारणों से उत्पन्न होते, तो 
वे भी शरोरजन्य अवश्य होते, किन्तु वे शरोरजन्य नहीं हैं, अत) चेतनाघिष्ठित हेतुओं से उत्पन्न 
नहीं हैं । किन्तु यह हेतु मो साध्य के समान हो पक्ष में सिद्ध न होने के कारण 'साष्यसम' हैं । 
क्योंकि प्रकृत में नंयायिक कहते हैं कि ईश्वरोय प्रयत्न के साक्षात्‌ अघिष्ठेप परमाणुप्रो के 
द्वारा क्षित्यादि को उत्पत्ति होती है। मीमांसकादि कहते हैं कि प्रयतन का अधिष्ठेष केवल 
शरीर ही है । क्षित्यादि चु'कि प्रयत्न जन्य नहीं हैं, अतः साक्षात्‌ प्रयतन के अधिष्ठेप से उत्पन्न 
` आ नहीं हैं। इस प्रकार क्षित्यादि में साक्षात्प्रयश् से अधिष्ठित वस्तुओं से उत्पन्न होना 
सन्दिग्ध है । इस लिये इस हेतु के द्वारा क्षित्यादि में चेतन कारण से उर ण न होते 
की सिद्धि नहीं हो सकती । सुतराम क्षित्यादि में उक्त हेतुक अनुमान से सकत्त्‌ कत्व का 
बाघ नहीं हो सकता । ु 
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६२० गद्यपद्यात्मक-व्यायकुसुमाञ्चलौ 


(२) यदि विरोधी अनुमान के हेतु का घटक “शरीरत्व? इद्धियाश्रयत्व रूप हो तो 
विरोधी अनुमान का स्वरूप 'क्षित्यादिकं न साक्षारप्रयतनाषिष्ठेयस्‌ इन्द्रियाषयेतरजन्यत्वात्‌' 
इस आकार का होगा । किन्तु इस अनुमान का इन्द्रियाश्रयेतरजल्यत्व हेतु 'अन्ययासिद्ध' होगा । 

अर्थात्‌ उक्त साध्य के न रहने पर भी एह सकता है। क्योंकि जितने भी ज्ञान उत्पन्न होते 
हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार अपनी उत्पत्ति में इन्द्रिय की भ्रपेक्षा अवश्य रखते हैं। 
इन्द्रियां शरीरों में झाथित होकर ही ज्ञानों का उत्पादन करतीं हैं। भवः जितने भी ज्ञानों 
में इन्द्रियों की पेक्षा होगी, उन सभी ज्ञानों को अपनी उत्पत्ति के लिये शरीरों की अपेक्षा 


छवश्य होगी । 


एवं अचेतन कारणों से जिन कार्यो की उत्पत्ति होगी, उन सभी कार्यो की उत्पत्ति में 
चेतन के ज्ञानों की भी अपेक्षा अवश्य होगी । एवं जो चेतन शरीर के साथ ( भ्रवच्छेदकता 
सम्बन्ध से ) सम्बद्ध होगा, उस चेतन का ज्ञान नियमतः अनित्य ही होगा । इस प्रकार यहु 
सिद्ध होता है कि जितने कार्य झनिश्यज्ञान से उत्पन्न होंगे, उनकी उत्पत्ति में इन्द्रियाश्य 
( शरीर ) की भी अपेक्षा अवश्य होगी । किन्तु इससे यह नियम निष्पन्न नहीं होता है कि 
भिन कार्यो' की उत्पत्ति में 'ज्ञान की पेक्षा हो, उन सभो फार्यो' की उत्पत्ति में “इन्द्रियाश्रय! 
शरीर की भी भ्रपेक्षा अवश्य हो ।” क्योंकि बिस कार्य की उत्पत्ति 'निस्यज्ञान' से होगी, 
उसकी उत्पत्ति में ( इन्द्रियाश्चय ) शरीर की अपेक्षा नहीं होगी । चू कि शरीर अनित्यज्ञान का 
प्रवच्छेरक है, इसी लिये जिन कार्यों की उत्पत्ति नित्य ज्ञान से होती है, उनके लिये शरीर 
की मी अपेक्षा होती है। किन्तु जिस ( नित्य ) ज्ञान का अवच्छेदक शरीर नहीं है, उस से 
उत्पन्न होनेवाले कार्यो? में शरीर को अ्रपेक्षा क्यों कर होगी ? अतः जिस कार्य की उत्पत्ति 
में इन्द्रियाअयेतर परमाणुओं की अपेक्षा: होगी, वह कार्य भी चेतन से अधिष्ठित हेतुजन्य 
हो सकता है । 


(३) शरीर रूप अवच्छेदक के सहारे ही आत्मा मोग करता है । भतः शरीर ही 
परात्मा के मोग. का स्थान अर्थात्‌ 'आयतन' है । अतः 'आत्मतो भोगायतनं शरीरम्‌! शरीर का 
यह लक्षण प्रसिद्ध है। तदनुसार उक्त अनुमान घटक शरीरत्व यदि भोगायतनत्व रूप मानें तो 
क्षित्यादिकं न चेतनाषिष्टितहेतुकं भोग।यतनेतरजम्यत्वात्‌? ऐसा प्रनुमान का स्वल्प होगा । किन्तु 
इस. अनुमान का “मोगायतनेतरजन्यत्व' हेतु भी 'अन्यथासिद्ध' ( भ्रप्रयोजक-व्याप्यत्वासिद्ध ) 
है। क्योकि धटादि कार्य चु'कि भोग के धायतन स्वरूप कुछछादि के शरीर से उत्पन्न होते . 
हैं, केवळ इस छिये चेतनाधिष्ठित हेतुक नहीं हैं। भोगायतन ( कुछाछादि-शरोर ) का उपयोग 
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पञ्चमा स्तवकः ६ 
भरभसिद्वविशेषणाश्च पक्ष | न हि चेतनानधिष्ठिंतहेवु त्वे कचिस्रमाणसिदय्‌ । 
MR 05“ 
तो घटादि कार्यो' में इस लिये होता है. कि भोगायतन रूप शरीरावच्छेनेव तदुपयुक्त ज्ञान 
को उत्पत्ति होती है। पहिले कह आये हैँ कि कपालादि उपादानों को इन्द्रियजनित 
प्रपरोक्षज्ञान घटादि कार्यो” के कारण हैं। उपादाने . विषयक ये अपरोक्षज्ञान कुछालादि में 
शरीरावच्छेदनैव उत्पन्न होंगे। सुतराम्‌ जिस ज्ञान की “उत्पत्ति” होगी, उस उत्पत्ति में 
भोगायतन ( शरीर ) का उपयोग वश्ये होगा। सुतराम कोई मो ज्ञान भोगा्यतेन 
( शरीर ) जन्य इसलिये होता है कि वह उत्पंत्िशोळ है। चेतनाधिष्ठित हंतुं होने के नाते 
वह मोगायतनजस्य नही है । 
प्रकृत में क्षित्यादि के उपादान परंमाणुओं का प्रपरोक्षज्ञानं इन्द्रियादि से उतपन्न हो 
नही सकता । परमाणुझो के इन भ्रपरोक्षज्ञान को नित्य ही मानना होंगा। परमाणु स्वरूप 
उपादानों के अपरोक्ष ज्ञान के छिएँ मोगायतन शरीरं, की कोई अपेक्षा नहँ है। किन्तु 
परमाणु हैं तो अचेतन, चेतन अधिष्ठाता के बिना उनसे किसों कार्य की उलत्ति हो नहीं 
सकती । अतः अचेतन परमाणु भी किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर हो क्षित्यादि कार्यो 
का उत्पादन कर सकते हैं । सुतराम्‌ क्षित्यादि कार्य चेतनाधिष्ठितहेतुक तो हैँ, किन्तु भोगागतने 
स्वरूप शरीर जन्य नहीं हैं । | 
इस प्रकार भोगायतन से भिल्ल परमाखुमों से उत्पत्त होने पर भौ हित्यादि 
कार्य चेतनाघिष्ठितहेतु से उत्पन्न हो सकते हैं, तो फिर चेतनानधिष्ठितत्व के साधन के लिये पुत 
मोगायतनेतरजन्यत्व हेतु--'भन्यथासिद्ध/ हो जाता है। भर्थाद जो कार्य मोंगायतनेतरजन्य 
होगा, वह चेतनाधिष्ठित हेतुक भी हो सकता है। हत! यह कहना संमव नहीँ हैं कि जितने 
भी कार्य मोगायतनेतरजन्य हैं, वे सभी चेतनाधिषितं हेतुक नहीं हो सकते । अतः भोगायतनेतर- 
जल्यत्व रूप ( व्याप्यत्वासिद्ध ) हेत्वामास से उत्पन्न भतुमिति के द्वारा प्रकृत ईश्बंरानुमान 
का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता । 
प्रप्रसिद्धविशेषजक्च पक्ष” `ˆ `ˆ `” सपक्षाइधावृत्ते 
` 'क्षित्यादिक न चेतनाषिछितहेतुकम्‌ घरीरेतरजन्यत्वात्‌' इस अनुमान के हेतु में 
व्सोध्याप्रसिद्धि दोष भी हैं। क्योंकि पक्ष से भिन्न कहीं भी एक स्थाने में सिद्ध वस्तु का 
ही दूसरे स्थान ( पक्ष ) में साधन किया जा सकती है। सर्वया परसि वस्तु को कहीं 
मों साधन नहीं किया जा सकता । महानस में प्रसिद्ध ( सिद्ध वहि का ही पर्वत में साधन 
किया जाता है । 
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६२२ गद्यप्रच्ात्मक-स्यायक्ुरयुमा झलौ 
न च चेतनाउघिष्ठितहेतुकत्वनिषेष। साध्या, हेतोरसाधारण्यप्रसङ्गातु । गगनादेरपि 
सपक्षाहृधावृत्ते। । 


इस वस्तुस्थिति अनुसार क्षित्यादि से भिन्न ( क्योंकि वे पक्ष हैं ) जितने भी कार्य 
हैँ, वे सभी चेतनाधिष्ठित हेतुओं से हौ उत्पन्न होते दीख पड़ते हैं। तो फिर किस कार्येब्यक्ति 
में प्रसिद्ध 'चेतनानधिछितहेतुकप्य' की सिद्धि क्षित्यादि कार्यों में करना चाहते हैं ? इसका 
साधन तो गगनकुसुमादि के साधन के तुल्य हो जायगा । ' अत “साध्याप्रसिद्धि) रूप दोष 
हेतुक भनुमान से प्रकृत ईश्वरातुमान प्रतिहृत नहीं हो सकता । 

न च चेतनाधिष्ठित *” "” "°° °" 

( इस साध्याप्रसिडि दोष के निवारण के छिये पूर्वपक्षी कह सकते हैं कि ) प्रकृत 
में 'वेतनानधिष्ठित हेतुकत्व' साध्य नहीं है, किन्तु 'चेतनाचिष्टितहेतुकत्वामाव' साध्य है । 
इस प्रकार नन्‌ के हेर फेर से विरोधी भनुमान '्रसिद्धसाष्यक' हो सकता है । क्योंकि 
“अभाव? रूप साध्य को प्रसिद्धि के लिये केवळ उसके प्रतियोगी की ही प्रसिद्धि श्रावश्यक 
है। प्रभाव रूप प्रकृत साध्य का प्रतियोगो “चेतनाघिष्टितहेतुकत्व' घटादि कार्यों में 
प्रसिद्ध है। 

घटादि कार्यों में 'चेतनानधिष्टितहेतुकत्व' की सिद्धि हो, अथवा 'चेतनाथिष्ठित- 
हेतुकत्वामाव? को सिद्धि हो, दोनों ही स्थितियाँ क्षित्यादि के कारणों के अधिष्ठाता चेतन 
सवज्ञ परमेश्वर की सिद्धि को प्रतिरुद्ध करेंगी ही । प्रत; उक्त रीति से कथित 'साध्याप्रसिदि' 
दोष का परिहार हो सकता है। 


१. पक्ष है विशेष्य, साब्य दै 'विशेषण' । जिस "विशेष्य' का (पच्च का) “विशेषण! अथात्‌ 
` साध्य पक्ष से सिन्न किसी विशेष्य में प्रसिद्ध नहीं है, वहां पच है “अप्रसिद्ध 
विशेषणक पक्ष'। प्राचीनों के मत से पक्ष से भिन्न सपश सें साध्य की अप्रसिद्धि 
ही 'साध्याप्रसिद्धि' का लक्षण है । 
नवीननेयायिकगण साध्य के विशेषणी सूत _( साध्यत.वच्छेदक ) धर्म 
से शून्य साध्य को ही 'साध्याप्रसिद्धि' कहते हैं। इस घारणा के सून में भी पक्ष 
से भिन्न में खाध्यतावच्छेदक रूप विशेषण से युक्त साध्य की 'अप्रसिद्धि ही है। 
प्रकृत में 'चेतनानधिब्ठितद्ेतुकत्व” साध्य है । इसमें निविष्ट 'हेतु' भी एक अवान्तर 
विशेष्य है, क्‍योंकि 'चेतनानधिछितस्व' रूप विशेषण का वह विशेष्य है। किन्तु 
'हेतु में वस्तुतः 'चेतनानधिष्ठितत्व रूप विशेषण नहीं है, क्यो सभी हेतु चेतनाथिछित 
ही हैं। अत: 'चेतनाधिष्टितहेतुर्' घटित उक्त विशिष्ट साध्य भी अप्रसिद्ध है। 
इस प्रकार नवीन मतानुसार भो प्रकृत हेतु 'साष्याप्रसिद्ध' है | 
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पञ्चम) स्तवक॥ ६२३ 


यत्पुनरुक्तं, कुविन्दादेः पटादौ कथमपेक्षेति। तत्र कारकतयेति कः 


सन्देह ?। किन्तु कारकत्वमेव तस्य ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नवतो न स्वरूपतः, तदेव 
चाधिष्ठातृत्वस्‌ । र 


सि०. प० हेतोरसाधारण्यभ्रसङ्गात्‌ *** = -- 


( प्रतिहेतुक अनुमान के साध्य में इस प्रकार के परिवर्त्तन से यद्यपि कथित साध्याः 


प्रसिद्धि दोष का परिहार अवश्य होगा, किन्तु इस परिवत्तित साध्यक प्रत्यनुमान का 
हेतु ) 'असाघारण, हो जायगा । 


सपक्ष में ( दृष्टान्त में ) जिस हेतु का अभाव अवश्य ही रहे, वही हेतु "साधारण? 
कहलाता है। तदनुसार “साध्यव्यापकीसूतामावप्रतियोगिस्व' ही भ्रसाघारण” हेत्वामास 
फा रक्षण है । तदनुसार 'क्षित्यादिकं चेतनाषिषिष्ठतहेतुकश्वा भाववत्‌ शरीरेतरजब्यत्वात्‌' 
इस अनुमान का 'शरीरेतरजन्यत्व' हेतु 'असाघारण' दोष के लक्षण से भ्राक्रान्त हो जाता है । 

क्योंकि प्रकृत अनुमान के 'सपक्ष' हैं आकाशादि । चूँकि आकायादि नित्य हैं, अतः उनमें 
जन्यत्व घटित कोई भी हेतु नहीं है, अतः उनमें चेतनाधिष्ठित हेतु जन्यत्व भी नहीं है । वस्तुतः 
जितने अचेतन हेतु हैं, वे सभी 'चेतनाषिष्ठित' हो हैं, अतः कोई भीं "कार्य! पदार्थ प्रकृत 
झनुमान का सपक्ष नहीं हो सकता। गगनादि नित्य पदार्थ ही सपक्ष हो सकते हैं । किन्तु 
गगनादि नित्यपदार्थो' में 'शरीरेतरजन्यत्व' रूप हेतु भी नहीं है, क्योंकि गगनादि जब किसी 
से मी उत्पन्न नहीं होते । प्रतः गगनादि सपक्षों में संदा ही न रहने के कारण उक्त अनुमान 
का 'शरीरेतरजन्यत्व' हेतु असाधारण हेत्वाभास होगा । अत॥ इस प्रनुमान से मी प्रकत . 
ईशवरानुमान प्रतिहृत नहीं हो सकता । 
सि० प० यत्पुन रुक्त *** “* "°° अधिष्ठातुत्वस्‌ । 

“अपि च पटादौ कुबिन्दादेश इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा जो यह विकल्प किया गया 
है कि पटादि कार्यों में कुविन्दाद कि अपेक्षा इस लिये है कि कुविन्दादि पटादि 
कार्यो के सन्तु प्रमृति अचेतन कारकों के भ्रघिष्ठाता हैं? अथवा कुविन्दादि स्वयं ही पटादि 
के 'कारक' हैं, इसी लिये पटादि कायों' में उनकी अपेक्षा होती है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर 
है कि कुविन्दादि स्वयं ही पटादि कार्यो' के कारक? हैं, इसीलिये पटादि कार्यो में उनकी. 
अपैक्षा होती है । 

किन्तु कुवित्दादि पटादि के इसलिये कारक हैं कि उनमें पटादि कार्यों के उपादानों 
का प्रपरोक्षज्ञान, एवं पटादि दिषयक चिकीर्षा, एवं पटादि विषयक प्रयत्न ये तीनों ही उनमें है, 
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६२४ गद्मपद्यात्मक-्यायकुसुमाज्जलौ 


यत्त्वधिष्टिते किमधिष्ठानेनेति । तत्कि कुविग्द उद्दायंते, ईश्वरो वा, भ्रनवस्था 
चाऽऽपाद्यते ? । न प्रथमः, ग्रन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । 


स्वयं केबल कुबिन्द होने कारण ही वे पटादि के कारक नहीं हैँ भर्थात्‌ उक्त स दादि के शारद नही ह पर्षात उत्त उप उपादान ज्ञान, 
चिकीर्षा एवं प्रयत्न विशिष्ट कुविन्दादि ही पटादि के कारक हैं, केवल कुविन्दादि पटादि के 


कारक नहीं है । /) 
कार्यों का 'अधिष्ठातृत्व' भी उपादान विषयक उक्त ज्ञान, चिकीर्षा एवं प्रयत्न 


स्वरूप ही है। प्रतः कुविन्दादि पटादि कार्यो' के अधिष्ठाता रूप कारक ही हँ । तस्मात्‌ 
कुविन्दादि में पटादि कार्यों के कत्तृत्व में कोई भ्रनुपपत्ति नहीं है। 
` ति० प० यत्त्वधिष्ठिते ०९० wee छळ 

“अपि च पदादौ कुविन्दादे” इसी सन्दर्भ के द्वारा प्रकृत अनुमान में 'सिद्धसाधन' 
दोष का उद्मावन इस भ्भिप्राय से किया गया है कि बेमादि अचेतन साधनों का जब 
कुविल्दादि में से कोई चेतन अघिष्ठाता विद्यमान हैं, वो फिर ईश्वर रूप उनके दुसरे 
अघिप्ठाता की कल्पना 'किमथं' की जाती है? 

इस झाक्षेप के समाधान के लिये आक्षेप करनेवाले से पूछना श्रावश्यक है कि उक्त 
प्रश्न वाक्य के निम्न लिखित तीन ही अर्थ हो सकते हैं, उन में से आप को कौन सा 'प्रथ! 
अभिप्रेत है । | 

(१) ईश्वर रूप एक अधिष्टाता जब विद्यमान हैं तो कुलाळ कुवित्दादि धन्य 
अधिष्टाताओं को मानने का क्या “प्रयोजन? है? ( अतः ईश्वर को अधिष्ठाता स्वीकार करने 
से कुविस्दादि में जो पटादि कार्यो' की सवंसिद्ध कारणता है, उस का लोप हो जायगा )। 

(२) कुविन्दादि चेतन पदार्थ जब बेसादि प्रचेतन कारणों को यथावत्‌ परिचालित 
करने के लिये विद्यमान हैं, तो फिर ईश्वर को पटादि कार्यो का कर्ता मानना प्रमाण से 
बहिभूत है। अत; ईश्वर पटादि कार्यों के कर्त्ता नहीं हैं । 

(३) फुविन्दादि से अधिष्ठित बेमादि चेतन कारणों का यदि ईश्वर नाम का एक 
झोर अधिष्ठाता मानें, तो समान युक्ति से कुविन्द एवं ईश्वर इन दोनों से भिन्न बेमादि के तीसरे 


अधिष्ठाता की भी कल्पना की जा सकती है। जिससे अधिष्ठातृ परम्परा का झपयंवसान रूप 
अनवस्था दोष की आपत्ति होगी। 


इनमें प्रथम आक्षेप का यह समाधान है कि कुविन्दादि में पटादि कार्यों की 
कारणता अन्वय एवं व्यतिरेक से सिद्ध है, पत! ईश्वर को मान लेने से उसका लोप नहीं 
हो सक्रता । 
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पञ्चमः स्तबक! ६२५ 


न वितीयः, परमाण्वद्ृ्टा्धिष्ठाठ्त्वसिडौ ज्ञानादीनां सर्वविषयत्वे बेमाद- 
घिष्ठानस्यापि च्यायभ्रापतत्वातु। न तु तदधिष्ठानाथंमेवेश्वरसिद्धि'। न तृतीय! 


तस्मिन्‌ प्रमाणाभावात्‌ । तथाप्येकाधिष्ठितमपर! किमथंमधितिष्ठतीति प्रश्‍न किशुत्तर 
मिति चेतु ? 


न हितीयः ”” ० `` °° न 


द्वितीय भ्राक्षेप के उत्तर में कहना है कि अघिष्ठातृत्व है उपादान विषयक अपरोक्षज्ञान 
रूप । अथवा अचेतन कारणों को कार्य के अनुकूछभाव से -प्रयोक्तृत्व रूप । जिस सुक्ष्मदर्थी 
अघिष्टाता को परमाणु रूप उपादान का अपरोक्षज्ञान रहेगा, प्रथवा भ्रदृष्टादि अतीन्द्रिय 
अचेतन साधनों को कार्यो' के अनुकुल प्रयोग करने की क्षमता रहेगी, उस भ्रधिष्ठाता को 
तन्तु कपालादि स्थूळ उपादानों का भ्रपरोक्षज्ञान नहीं रहेगा, किं वा बेमादि स्थुल एवं 
इर्द्रियवेद्य साधनों को उपयुक्त रूप से व्यापृत करने की क्षमता नहीं रहेगी--यह संभव नहीं 
है । अतः परमाणु अथवा भृष्ट के भ्रषिष्ठाता रूप में कल्पित परमेश्वर को सर्वज्ञ मानना ही 
उचित है। बेमादि कारणों कों पटादि स्वरूप कार्यो के उपयुक्त संचालन के ज्ञान से ही 
कुविन्दादि में बेमादि .कारणों का अधिष्ठातृत्व माना जाता है, उक्त ज्ञान जब परमेश्वर में 
मो हैं, तब उनमें भी बेमादि कारणों के अधिष्ठातृत्व का निवारण कोन कर सकता है ? 


यदि वेमादि के श्रधिष्ठाता रूप में ही परमेश्वर की सिद्धि करते, तो यह कहने का 
अवसर होता कि 'कुबिन्दादि झघिष्ठाताओ के रहते परमेश्वर रूप श्रधिष्ठाता की कल्पना 
व्यर्थ है? किन्तु.धन्य युक्तियों से जब परमेश्‍वर की सिद्धि हो जाती है, एवं पटादि के कत्त तव 
के उपयुक्त ज्ञान की सत्ता भी उनमें मानना श्रनिवार्यं हो जाता है, तो फिर पटादि कार्यों के 
कतृंत्व का भी निवारण उनमें कंसे किया जा सकता है? 


१ 


न तृतीयः तस्मिन ७.७७ see ००० F= 


(३) कुविग्दादि अधिष्ठाताओं के रहते हुए भी ईश्वर रूप एक और अधिष्ठाता की 
कपना में अनेक युक्तियां हैं, अतः पटादि कार्यों का एक आर अधिष्ठाता मानते हैं । किन्तु 
उसके बाद पुनः तीसरा या चौथा--इस प्रकार अनन्त अधिष्टाताध्रों की कल्पना में कोई 
प्रमाण नहीं है, अत! प्रकत में अनवस्था दोष का कोई भ्रवसर नही है। 


पू० प० तथाप्येकार्धिष्ठितस्‌"" CSOD I 


फिर भी यह प्रश्‍न रह जाता है कि कुविन्दादि किसी एक प्रधिष्ठाता से अधिष्ठित 
होने के बाद वे ही बेमादि कारण समूह पुनः ईश्वर रूप दूसरे भ्रधिष्ठाता से क्यों ( किमथं ) 
अधिष्ठित होते हैं? प्रथवा ईश्वराधिष्ठित होने पर मी पुनः कुबिन्दादि से प्रधिष्ठित 
क्यों होते -हैं ? र * 
७९ - 
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६२६ गद्यपद्चात्मक-स्यायकुसुमाझछी 


हेतुप्रब्नोध्यम, प्रयोजनप्रश्‍नो वा ! नाद्या ईक्वराधिष्ठानस्य नित्यत्वातू । 
कुविन्दाद्यधिष्ठानस्य़ स्वहेत्वधीनत्वातु । न द्वितीयः कार्यनिष्पादनेन भोगसिद्धे। 


स्पष्टत्वात्‌ । एकाधिष्ठानेनेव कायं स्यादिति चेत्‌ । 
ST 


सि० प० हेतुश्रश्‍्न त "” "” ४ 

उक्त पूर्वपक्ष ग्रन्थ में प्रयुक्त 'किमर्थः पद का “अर्थ! पद 'हेतु” के बोध के अभिप्राय से 
प्रयुक्त है ? अथवा “प्रयोजन' के अभिप्राय से प्रयुक्त है? घर्थात्‌ उक्त प्रश्‍न वाक्य सेयेदो 
अभिप्राय प्रकट होते हैं। (१) एक अधिष्ठाता के द्वारा धिष्ठित बेमादि कारणों के समूह में 
दूसरे अधिष्ठाता का अधिष्ठातृत्व किस हितु” से उत्पन्न होता है? अथवा (२) ईश्वर रूप 
प्रधिष्ठाता से अधिष्ठित होने से ही जब बेमादि कारणों से पटादि कार्यों की निष्पत्ति रूप 
(प्रयोजन? संपादित हो जायगा, तो फिर कुवित्दांदि दूसरे अधिष्ठाताओं का क्या प्रयोजन ? 


इनमें प्रथम विकल्प का यह समाधान है कि ईश्वर में जो वेमादि कारणों का 
अधिष्ठातृत्व है, बह्‌ पटादि कार्यो के उपादान विषयक ईश्वरीय भ्रपरोक्षज्ञान रूप है, बता 
नित्य होने के कारण किसी से भी उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि ईश्वर को सभी विषयों 
का नित्य भ्रपरोक्षज्ञान है, अत। पटादि कार्यो के उपादानों का भी नित्य अपरोक्षज्ञान 
अबश्य है । इसलिये प्रकृत प्रश्न का यही उत्तर है कि पटादि कार्यो' के बेमादि कारणों में जो 
ईशवराधिष्ठितत्व है, वह किसी भी हेतु से उत्पन्न नहीं होता । 


पटादि कार्यों के कुविन्दादि कर्ता के प्रसङ्ग में यह उत्तर है कि कुविन्दादि गत 
कत्व चु'कि पटादि के कारणों के उपादन कारणों के अपरोक्षज्ञान का रहना ही है, भत॥ उक्त 
झपरोक्षज्ञान कुविन्दादि के इन्द्रियसंनिकर्षाद कारणों से उत्पन्न होते हैं । 


न द्वितीय! कार्येनिष्पादनेत्त”” "° `° `` 


कथित द्वितीय प्रश्‍न का यह उत्तर है कि पटादि कार्यो के निर्माण से कुविन्दादि 
कर्ताओं को शरीर के अम से जो दुःख प्रात होता है, पारिश्रमिक की प्राप्ति से जो सुख 
प्राप्त होता है, इन दोनों प्रयोजनों के सम्पादन के छिये ही पटादि के बेमादि अचेतन कारण 
ईश्वर से अधिष्ठित होने पर भी कुळाळादि से भी अधिष्ठित होते हैं । 


पु० प० एकाधिष्ठानेनेव "” *** “¬ "० 


पट के तस्तु प्रभूति कारणों के समूह ( सामग्री ) का प्रयोजन है पटादि कार्यों का 
सम्पादन, कुविस्दादि कर्त्ताओं में भोगों का संपादन उसका कार्य नहीं है; अतः तन्तु प्रभृति 
कारणों के समूह के ईश्वराधिष्ठित होने पर भी पटादि कार्यों की उत्पत्ति तो हो ही जायगी । 
यदि उस सामग्री से कुविन्दादि भोगों का संपादन नहीं हुआ तो इसमें क्षति ही क्या है ? क्योकि 
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_ पेयम! स्तबंक! ६२७ 
स्यादेव, तथापि न सम्मेदेऽन्यतरवैयथ्यंमु । परिमाणं प्रति सङ्खघापरिमाण- ` 
प्रचयवतु प्रत्येकं सामर्थ्योपलब्धो सम्भूयका रित्वोपपत्तेः । 


उक्त भोगों का संपादन तो उस सामग्री का कार्य नहीं है । प्रत्युत एक कार्य की सामग्रो से 
दूसरे कार्य की उत्पत्ति का न होना ही तो स्वामाविक है। अतः द्वितीय प्रवन का उक्त समाधान 
ठीक नहीं है। 

सि प० स्यादेव तथापि*"* ७७७ see ७०७५ 


एक मात्र कर्ता के हारा अधिष्ठित कारणों से जिस कार्य की उत्पत्ति संभव है, उस 
कार्य की उत्पत्ति एकाधिष्ठित कारणों से हो होती है, जैसे कि क्षित्यंकुरादि कार्यों की । किन्तु 
इस दृष्टान्त से जिस कार्य की कारणता दो कर्ताओों में गुढीत है, उसका निराकरण यह कह कर 
नहीं किया जा सकता कि 'एक कर्ता है ही तो दूसरा व्यर्थ है! । 


परिमाणं प्रति” = °° ¬ 


जैसे कि परिमाण, संख्या एवं प्रचय इन तीनों में से प्रत्येक में परिमाण की कारणता 
के सिद्ध हो जाने पर भी किसी विशेष प्रकार के परिमाण के वे तीनों कारण होते हैं, किसी 


परिणाम विशेष के प्रति वे दो ही कारण होते हैं। किसी परिमाण का उन में से कोई एक ही 
कारण होता है।१ 


३, विशदार्थ यह है कि 'कारणगुणा। कार्यगुणानारमत्ते’ इस न्याय के अनुसार कपालों 
के परिमाणा में घरपरिमाण की कारणता प्रसिद्ध है। किन्तु हृस्वादि एवं महदादि 
भेद से परिमाण भी दो प्रकार के हैं। आधे-्ाधे सेर के एक वितरित ( वितते ) के 
कपाँलों से उत्पन्न घट एक सेर का, एवं दो वितश्तियों का होंगा। झिन्तु झाघे- 
आधे सेर के ही तीन वित्तस्तियों के दो ही कपालों सें जिस घट कौ उत्पत्ति होगी, 
उस घट का तौल तो पहिले घट के समान एक सेर हो होगा, झिन्तु उसकी करवाई 
छु वित्ते की होगी। उक्त घट के दोनों प्रहार के परिमायों के उक्त दोनों प्रकार के 
परिमाण अलग-भरक्षन कारण हैं। इसी प्रकार आधे.भ्राचे सेर के एवं एक एक वित्ते 
के ही दो कपाक्ला से उत्पन्न घट के परिमाण.की भपेक्षा उक्त स्वरूप के हो तीन 
कपालो सें उत्पन्न घट बढ़ भी होता हैं, एवं मारी सी। किन्तु उक्त दोनों प्रहार 
के चरों फे परिमाणों में तो कोई अन्तर नहीं है । केवळ अर्वंयंव €प कारणों की 
संख्या में अन्तर हैं, अतः मानना होगा कि उक्त दूसरे प्रकार के घट के विलक्षण 
परिमाण का कारण. न्निव संख्पा ही है। सुतरास्‌ अवयची में रहनेवाळणी संख्या 
को अवयवी में रहनेवांळले परिमाण का कारण मानना होगा। 

एघं कुछ संख्या के एवं कुछ परिमाण के लोहे के टुकड़ों से बने हुये लोहे 
के अवयवी, एवं उतनी हीं संख्या के एबं उतने ही परिमाण के र्ट के खरडा 3 
बने हुए रुद्दै के अवयवी की छाम्बाई चौढ़ाई ( देध्यं विस्तृति ) सिन्त प्रकार क॑ 
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६२६. ` गद पद्यात्मक-म्यायकुसुंमा खेली 


अस्ति तत्र वैजात्यभिति चेत्‌; इहापि किञ्बिगद्भविष्यतीति। न चाकुवेठ! 
कुलालादेः कायसंक्षोभादिसाध्यो भोगः सिद्धये दिति तदर्थंमस्य . कतृ त्वमीश्वरोऽ- 


नुमन्यते; तदथ मात्रस्वादश्व्यस्येति । 


पू प्‌० ग्रस्ति तत्रः ९०० ९९९ ९९० | 

कथित परिमाणों में परस्पर कुछ विलक्षणताये अवश्य हैं, अतः विभिन्न प्रकार केः 
परिमाण रूप कार्यो के लिये कारणो के विभिन्न समूहों की कल्पना करते हैं । पटादि कार्यो में 
एवं क्षित्यङ कुरादि कार्यो में ऐसा कोई वैलक्षण्य जान नहीं पड़ता है, जिससे एक को द्विऊत्तु क, 
एवं दूसरे को एककत्तक माने । अतः कथित परिमाण रूप दृष्टान्त का अतिदेश प्रकृत में 
नहीं हो सकता । > 
सि० प० इहापि ७०५ 7०० ७०० ७७७ 

पटादि रूप कार्यी में एवं क्षित्यङ,कुरादि कार्यो' में भी इस प्रकार का कोई अन्तर 
होगा। “अन्यथा” यदि उत दोनों प्रकार के कार्यो' में कोई अन्तर न स्वीकार करें तो 
कुविन्दादि कर्त्ताप्रो में जो पटादि कार्यो" के निर्माण से शारीरिक दुःख का अनुभव रूप 
भोग उत्पन्न होता है, एवं मूल्य प्राप्ति से सुख का अनुभव रूप भोग उत्पन्न होता है, उन 
भोगों की उपपत्ति नहीं होगी । इसी लिये कुविन्दादि में रहनेवाले पटादि कार्यो" के कत्तृ त्व 
का ईश्वर अनुमोदन करते हैं। परमेश्वर में जो 'ऐश्वर्य” छप संपत्ति है, उसका यही प्रयोजन 
है कि केवल अनुमोदन से ही जीवों के उपयुक्त भोगों का सम्पादन करें। अतः प्रकृत में 
परिमाण रूप दृष्टान्त अनुपयुक्त नहीं है, एवं परादि का दो कर्ताश्रों से उत्पन्न होना एवं 
क्षित्यद्करादि कार्यों का परमेश्वर रूप एक ही कर्ता से उत्पन्न होता भी अनुपरन्न नहीं हैं । 


. होती हैं । यह क्‍यों होता है ? इस प्रश्न छे उत्तर में कहना होगा कि लौदखण्ड रूप 
` अवयवो का निर्माण जिन अवयर्वों से होता है, उन वयर्वो के परस्पर संयोग से 
रुई खण्डों के उत्पादक अवयो का संयोग 'प्रशिथिल्ल' है । इस प्रशिथित्र नाम के 
संयोग का ही नाम 'प्रचय' है। यह 'प्रचय” भी परिमाण का कारण दे । तस्मात्‌ 
कुछ परिमार्णो के परिमाण संख्या एवं प्रचय ये तीनों ही कारण हैं। जेसे घटादि के 
परिमाण, कुछ परिमार्णो की उत्पत्ति परिमाण एंव प्रचय इन दोनों से ही होती है 
जेसे कि रुह के परिमाण की । इसी प्रकार कुछ परिमाणों के केवल संख्या ही कारण 
है, जेसे कि दचण॒क के परिमाण का । 
इसी प्रकार यह निः्सद्धोच कहा जा सकता है कि कुछ कार्यों की उत्पत्ति 
में अनेक क्ताधो की अपेक्षा होती है, जैसे शिविकावाइनादि (पालकी ढोने में) । किसी 
कार्य के लिये एक ही कर्ता की अपेक्षा होती दै, जैते कि गमनादि कार्यों के लिये । कुछ 
कार्यों के लिये दो कसांओं को अपेक्षा होती है, जैसे कि पटारिकार्यों के लिये | इसी 
प्रकार खिस्यङ कुरादि रूप कार्यों में केवल ईश्वर स्वरूप एक ही कसी की अपेक्षा होती 
है । इसमें कोई भी असामञ्जस्य नहीं है । 
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पञ्चमः स्तबक ९२६ 

यत्त्वनित्यप्रयत्नेत्या दि, भवेदप्येनं यद्यनित्यप्रयत्ननिवृत्तावेव बुद्धिरपि निवर्तत । 

न त्वेतदस्ति, उदासीनस्य प्रयत्नाभावेऽपि बुद्धिसञ्भावात्‌ । हेतुसुता बुद्धिनिवतत 
इति चेन्न । 


MESES का 
सि० प० यत्त्वनित्यप्रयत्न "” *** =° **« े 

( क्षित्यङ्कुर।दिकं सकरकं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌ इस ईश्वरानुमान में जो ) 'प्रनित्य- 
प्रयत्नपूर्वकत्व” स्वरूप उपाधि का उद्भावन किया गया है, वह तभी ठीक हो सकता है 
जब कि यह निर्णीत हो जाय कि अनित्यप्रयत्त की तिशृत्ति से हो बुद्धि को निवृति होती 
है। भारमा के बुद्धि प्रभृति विशेषगृणो का यह स्वभाव है कि वे अपने उत्तरवर्ती किसी 
दूसरे विशेषगुण से विनष्ट हों । बुद्धि के बाद जहाँ प्रयत्न की उत्पत्ति होती है, वहाँ बुद्धि के 
बाद में रहनेवाले अनित्यप्रयत्न से भ्रवश्य ही आत्मा के विशेषगुण स्वरूप बुद्धि का विनाश होता 
है । किन्तु जहाँ कोई 'उदासोत? अर्थात्‌ कार्यों के लिये कारणों को व्यापृत न करनेवाले 
पुरुष को उक्त कारण विषयक अपरोक्षज्ञान होता है, वहाँ उस पुरुष में प्रयत्न रूप गुण को 
उत्पत्ति नहीं होती है । अत! प्रयत्न से उक्त 'उदासोन! पुरुष की उक्त बुद्धि का विनाश सम्भव 
नहीं है । किन्तु उत्तरवर्ती दूरी बुद्धि प्रभूति आत्मा के अन्य विशेषगुणों से ही होती दै । अत! 
यह कहना सम्भव नहों है कि प्रयत्न के नाश से ही बुद्धि का नाश होता है। 

यह स्थिर हो जाने पर “भ्रनित्यप्रयत्नपुर्वकत्व! में 'बुद्धिमत्पूरवकत्व' रूप सकत्त्‌ कत्व 
की व्यपकता खण्डित हो जाती है । क्योंकि उक्त उदासीन पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न संस्कार 
में 'बुद्धिमज्जन्यत्व” तो है, किन्तु उसमें “ग्रनिस्यप्रयस्नपूर्व कत्व’ नहीं है। अतः साध्यव्यापकत्व 
के न रहसे से प्रकृत ईश्वरानुमान में “प्रनिश्यप्रयश्नपुर्वृकत्व” उपाधि नहीं है । 


पू० प० हेतुभूता "` ** "० ¬ 

'सकत्तुकत्व' का विवरण रूप जो 'बुद्धिमज्यन्यत्व' हैं, तद्घटफ 'बुद्धि' पद से 
“उपादान? स्वरूप 'कारक' विषयक अपरोक्ष बुद्धि ही अमिप्रेत है। इस कारक विषयक बुद्धि 
के बाद अवश्य ही प्रयत्न की उत्पत्ति होती है। अतः प्रयत्न के नाश से ( सभी बुद्धियों का 
नाश मले ही सम्भव न हो ) किन्तु कथित कारक विषयक बुद्धि का विनाश भ्रवश्य होता है, 
बुद्धि में जो संस्कार को कारणता है, उसका प्रयोजक ( अवच्छेदक ) 'कारकविषयत्व” नहीं 
है ( पर्यात्‌ कपालादि कारक विषयक बुद्धियाँ चूंकि कारक विषयक हैं, इसलिये वह कारक- 
विषयक्र संस्कार का कारण नहीं है, कि'तु इस संस्कारों से उत्पन्न होतेवालो स्मृतियो में 
होनेवाले ( कारक स्वरूप ) विषय ही उक्त बुद्ध के भी विषय हैं, इस लिये वह तद्विषयक 
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उदासीनबुद्धेरपि संस्कार प्रति हेतुत्वात्‌। कारकविषया बुद्धिविवतँत इति चेन्न । 
उदासीनस्यापि कारकबोद्धत्वातु । न हि घठादिकमकुव॑न्तश्चक्रादिक नेक्षामहे । 
हेतुभता कारकबुद्धिनिवर्तंत इति चेन्न । भ्रयतमानस्यापि दुःखहेतुश्रुताया रपि तद्धेतु- 


कण्टकस्पशंबुद्धेर भावातु । 


ह 
संस्कार का कारण है )। भतः उपादानगोचरापरोक्षज्ञानवज्जन्यत्व रूप सकतृकत्व की 
व्यापकता अनित्यप्रयलपूर्वकत्व में भ्रवश्य है। इस लिये उसके उपाधि होने में कोई भी 


बाघा नहीं है। 
सिं० प० उदासीनबुद्धेरपि “° 0” " "` 

जो पुरुष घटादि के कारक दण्डादि को घटादि के उत्पादन के लिये व्यापृत नहीं 
करता है, ऐसे 'उदासीन' पुरुष को भी घटादि के दण्डादि कारकों” का प्रत्यक्ष होता 
है। ऐसा कोई नियम नहीं है, 'उदासीनों' को कारकों का प्रत्यक्ष ही न हो । अतः उदासीन 
पुरुष में उत्पन्न उक्त कारक विषयक प्रपरोक्ष बुद्धि से संस्कार कौ उत्पत्ति अवश्य होगी । इस 
संस्कार में उक्त बुद्धिमज्जन्यत्व रूप सकत्तकस्व ( साध्य ) तो है, किन्तु भ्रनिस्यप्रयतपूर्वकस्व 
रूप उपाधि नहीं है । अत? साध्यव्मापकत्व के न रहने से अनित्यप्रयरनपूर्वकत्व प्रकृत अनुमान 
में उपाधि नहीं हो सकता । 
पु० प० हेतुसुता कारकबुद्धि। *** ४ "१ ¬ 


घटादि कार्यो के उत्पादन में उदासीन पुरुष की कारक विषयक बुद्धि का विनाश 
प्रयत्न से मले हो संभव न हो, किन्तु जिस कारक बिषयक बुद्धि से घटादि कार्यों की उत्पत्ति 


होती है, फलत! जो कारक विषयक बुद्धि घटादि कार्यो की हेतु' है, उस 'हेतुभूता' बुद्धि 
का विनाश प्रनित्य प्रयत्न से ही होगा । क्योंकि उक्त हेतुभूता” बुद्धि के बाद कर्ता में प्रत्यक्ष 
की उत्पत्ति अवश्य होती है । सकत्तु कर्व के विवरण भूत बुद्धिमज्ञन्यत्व में जो बुद्धि घग्द 
प्रयुक्त है, उसके अर्थ रूप बुद्धि उक्त हेतुभूता’ कारकविषयक अपरोक्ष बुद्धि हो है। इस 
प्रकार जहाँ भी बुद्धिमज्जन्यत्व ( रूप सकत्तु'कत्व ) है, उन सभी स्थानों में अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व? 
अवश्य है। अतः प्रकृत उपाधि में साध्यव्यापकरव की अनुपपत्ति नहीं है । 
सिं० प० न, ग्रयतमानस्यापि *** "= °` ००२ 

राह चलते हुए पुरुषों को कभी कभी अचानक हो कारों के उपर पैर पड़ जाता है, 
काँटों के उस स्पर्श से उन्हें दुःख पहुचता है। इस दुख का कारण हैं काँटों के साथ पैर 
का एंपर्ण । प्रत: उक्त स्पर्णं दुःख का 'कारक' है। एवं उक्त स्पर्श विषयक बुद्धि 'कारकबुदि' 
है। किन्तु इस कारक विषयक बुद्धि से प्रयत्न की उत्पत्ति नहों होती है। अतः यह नहीं 
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चिकीषहितुसूतोऽुभवो निवतंत इति चेन्न । केनचिननिमित्तेनाकुवंतोऽपि 
चिकोर्षातद्धतुबुद्धिसम्भवात्‌ । अनपेक्षकृतिहेतुचिकीर्षाकारणं बुद्ििवतंते इति चेत्‌ । 


कहा जा सकता कि प्रयत्न की निवृत्ति से उक्त स्पर्श विषयक बुद्धि स्वरूप कारक विषयक 
बुद्धि को निवृत्ति अवश्य होती है । तस्मात्‌ उक्त दुःख में कारक विषयक बुद्धिमज्जन्यत्व तो 
है, किन्तु अनित्यप्रयत्नपुवकत्व नहीं है । प्रत! साध्यव्यापक्त्व के न रहने से प्रकृत अनुमान में 
प्रनित्यप्रयत्नपूवंकत्व उपाधि नहीं हो सकता । 
पू० प० चिकीर्षा *** *** °°" 

कार्य के उत्पादन में कर्ता का उपयोग चिकीर्षा के द्वारा ही होता है। अतः सकतृ'कत्व 
के विबरण स्वरूप बुद्धिमज्जन्यत्व में विशेषणीभूत जो 'बद्धि' है, उसको 'चिकीर्षा? का कारण 
स्वरूप होना आवश्यक है । कारक विषयक इस बृद्धि के वाद प्रयत्त की उत्पत्ति अवश्य होती 
है, बतः प्रयत्न के नाश से इस कारक विषयक बुद्धि का विनाश प्रवश्य होगा । इसलिये जो 
बृद्धि चिकीर्षा का 'हेतु' है, चिकीर्षा हेतुभूत इस बृद्धिमजब्यत्व रूप सकतृ त्व जहाँ भी है, उत 
सभी स्थानों में अनित्यप्रयत्नपुवंकत्व भो अवश्य दै । अतः उपाधिदान सङ्गत महीं है । 
सि० प० केन चित्‌ *"* “7 "= == 

कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि बुद्धि एवं च्चिकोर्षा की उत्पत्ति के बाद कृति ( प्रयत्न ) 
की उत्पत्ति वश्य हो । किसी प्रतिबन्धक के धा जाने से बृद्धि से चिकीर्षा की उत्पत्ति होने 
पर भी उसके वाद कृति एवं तज्जनित कारक के व्यापार की उत्पत्ति नहीं मी हो सकती 
है। अतः जिस पुरुष में कृति नहीं भी है, उस पुरुष में भी चिकीर्षा रह सकती है । इस 
पुरुष की बृद्धि चिकीर्षा का कारण अवश्य है, किन्तु इस ज्ञान से चूंकि प्रयत्न (कृति ) की . 
उत्पत्ति नहीं होती है। अंतः ( चिकीर्षा के हेतुभूत ) इस ज्ञान की निवृत्ति ( विनाश ) को 
प्रयत्न विनाश प्रयोज्य नहीं कहा जा सकता । इस चिकीर्षा में ( जिससे प्रतिबन्धक वथ प्रयतन 
की उत्पत्ति नहीं हो सकी ) बृद्धिमज्जन्यत्व तो है, किन्तु अनित्य प्रयत्न ूर्वकत्व नहीं है । 
अतः भ्रनित्य प्रयत्न पूर्वकत्व में साध्यव्यापकत्व के न रहने से उपाधित्व की अनुपपत्ति 
बनी हुई है। 
पु० प० प्रनपेक्षकृति हेतु `*` "` ``" 

` कृति दो प्रकार की है ( १) कृतिसापेक्ष एवं (२) कृति निरपेक्ष, जिस समय 

औषध के निर्माण का जनक वैद्य का प्रयत्न ( कृति ) किसी दूसरे प्रयत्न ( कृति ) की अपेक्षा 
नहीं रखता है, उस प्रयत्न की उत्पत्ति श्रोषष के उपादान विषयक उस प्रपरोक्ष ज्ञान 
से उत्पन्न होता, जिसमें ओषध निर्माण के उपयुक्त गुरु के उपदेश की भी अपेक्षा 
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न तहि बुद्धिमात्रस्‌ । तथा चानित्यप्रयत्न हेतुकत्व प्रयुक्तं विशिष्टप्रयत्न- 
चिकीषहितुबुद्धिमत्पुवंकत्वमिति तन्निवृत्तौ तदेव निवतंतां न तु बुद्धिमत्तूवंकत्वमातरसू, 
तत्र तस्याप्रयोजकत्वा दितिबुद्धिमत्धूर्वकत्वसाध्यपक्षे परीहार।। सकद्‌ कमिति प्रयत्न- 
प्रधानपक्षे शंकेव नास्ति, तस्यैव तत्रानुपाधित्वातु । 


ST mm 
होती है । किन्तु किसी दूसरे कृति की अपेक्षा नहीं होती है, किन्तु उसी भ्रोषध का निर्माण 
जब वैद्य का कोई साधारण भूत्य करता है, तो उसके प्रयत्न ( कृति ) में औषधनिर्माण 


करने वाले वैद्य के कृति कीं मी अपेक्षा होती है । 


सकत्त कत्व के विवरण रूप बुद्धिज्जत्यत्व घटक भपरोक्षज्ञान मात्र सापेक्ष एवं सभी 
कुति से तपे? कृति की उत्पत्ति उपादान विषयक केवल अपरोक्ष ज्ञान से ही होगीं। 
(यह भ्रपरोक्षज्ञान कतव का प्रयोजक है । ) किन्तु चीकीर्षा यदि केवळ अपरोकषज्ञान से 
युक्त उक्त पुरुष के आदेश मात्र से उत्पन्त होगी, तो भाशा देनेवाले पुरुष की कृति से सापेक्ष 
यह कृति केवल उक्त पुरुष में रहने वाले पुरुष के ज्ञान से उत्पन्न होगी । इस प्रकार अपरोक्ष 
ज्ञान से जहाँ चिकीर्षा के द्वारा कृति की उत्पत्ति होगी,. वहाँ चिकीर्षा एवं कृति इन दोनों 
के कारणीभूत उक्त भ्रपरोक्षज्ञान की निवृत्ति अवश्य हो जायगी । अतः जो उक्त अपरोक्ष 
ज्ञान से उत्पन्न होगा, उसकी उत्पत्ति में कृति की भी धपेक्षा अवश्य होगी । भ्रवः जो 
पपरोक्षबुद्धिमञ्जन्य होगा, वह अनित्यप्रयत्नजन्य भी अवश्य होगा । इस प्रकार कत्तृत्व 
की प्रयोजिका चिकीर्षा के द्वारा उक्त भ्रपरोक्ष बुद्धिमझन्यत्व रूप सकत्तृकत्व की व्यापकता 
झ्रनित्यप्रयत्नपुर्वकत्व मै अवश्य है, क्योंकि उक्त अपरोक्षबुद्धि प्रयत्न का कारण है। घतः 
कार्यत्व हेतुक प्रकृत ईश्वरानुमान में भ्रवश्य ही अनित्यप्रयत्नपुर्वकत्वः रूप उपाधि दोष है । 


सि० न० तहि ¬ "°° "" परीहारः ”” “+ "= 

तो फिर यह कहिये कि अनित्यप्रयत्न की निवृत्ति से सभी बुद्धियों की निवृत्ति नहीं 
होती दै, किन्तु 'विशिष्टबुद्धि की अर्थात्‌ उक्त प्रनपेक्षकृति एवं चिकिर्षा के कारणीभूत 
'विशेष प्रकार का बुद्धियों की ही निवृत्ति अनित्यप्रयत्त से होती है। अत। उक्त थ्रनपेक्षकृति 
एवं चिकीर्षा के कारणीसूतबुद्धिमज्जन्यत्व ही उक्त अनित्यप्रयत्नपूर्वकत्व का प्रयोज्य है, 
केवलबुद्धिमज्जन्यत्व नही । अतः उक्त “विशिष्ट” की ही व्यापकता भी अनित्यप्रयलपूर्वकत्व 
रूप उपाधि में है, अतः उक्त विशिष्टसाध्यक झनुमिति में अनित्यप्रयत्प्रपूवकत्व उषाधि हो 
सकती है । श्रमी तो मेरे ग्रमुमान में केवल उपादान विषयक ( गोचर ) भ्रपरोक्षबुद्धिमजभ्य 
ही साध्य है, उसमें यह अनित्यप्रयसपूर्वकत्व उपाधि नहीं हो सकता । 2 
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एतेन 


SS 0 जती ७ 


सकर्र,कत्व यदि उक्त बुद्धिमजन्यत्व रूप रहे, तदनुसारो सकर्तत कत्व साध्यक अनुमान 


में यदि 'प्रनित्यप्रयलपूर्वकत्व” को कोई उपाधि रूप से उपस्थित करे, उसका “'परीहार' ही 
ऊपर कहा गया है । 


सकत्तु कमिति" =` `~ **« 


किन्तु कृति से युक्त पुरुष ही 'कतृं” शब्द का मुस्यार्थ है । तदनुसार 'कृतिमज्जन्यत्वः 
ही मुख्य 'सकतृ त्व” है । जो कृतिमञ्जम्य होगा, वह अवश्य ही कृति्न्य मो होगा । प्रतः जिस 
वस्तु में कृतिमज्जन्यत्व की सिद्धि होगी, उस वस्तु मै कृतिजत्यत्व की सिद्धि मी समझ लेनी 
चाहिये । अतः प्रकृत में 'कतृ” शव्द को उक्त मुख्य अर्थ परक मानने से प्रकत प्रनुमान का 
साध्य 'प्रयत्नवज्जन्यत्व? स्वरूप निष्पन्न हो जाता है। इसलिये प्रय्नसाष्यक अनुमान में कथित 
“अनिस्यप्रयतनपूर्वकश्व' उपाधि हो ही नहीं सकता । क्योंकि साध्य एवं उपाधि दोनों फलत! 
पझभिन्न हो ठहरते हैं। 'स्व' साष्यक अनुमान में 'स्व' उपाधि नहीं हो सकता ।१ 


पु० १० एतेन ९" ००० ००० ००० 


कृति ही कार्यों का साक्षात्‌ कारण है । उपादान विषयक ( गोचर ) अपरोक्ष बुद्धि 
उक्त कृति के उत्पादन द्वारा कार्यों का ( परम्परा से ) कारण है । भत! कृति से युक्त पुरुष 
हौ 'कत्‌' शब्द का मुख्य अर्थ है, तदनुसार 'कृतिविशिष्ट पुरुषजन्यत्व'. ही 'सकतृ कत्व” शब्द 
का प्रधान अथे है । एवं 'उपादानगोचरापरोक्षबुद्धिमज्जन्यत्व' सकतृ कत्व शब्द का गौण 


१, - उप समीपवत्तिनि आदुधाति स्वीयस्‌ घमं मित्युपाधिः' इस ब्युस्पत्ति के अनुसार 
“ज्ञो अपने समीप की वस्तु में 'स्व' में रहनेवाले घम का “आाधान' करे, वही 'उपाधि' 
शब्द का मुख्य अर्थ है । जवाकुसुम अपने समीप के स्फटिक में स्वगत रक्तिमा का 
झाधान करता है, अत; वह उपाधि है। 'स्व' का समीपवर्ती 'स्व' नहीं हो सकता, 
क्योंकि अनेक वस्तुओं में से ही कोई एक दूसरे का समीप हो सकता है। भतः स्व! 
साध्यक अनुमान में “स्व! उपाधि नहीं हो सकता । 


३. इस “पुतैन' पद्‌ का अन्वय आगे के “निरस्तस पद के साथ है। 'योहि' 
इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित समाधान हो 'एतेन” पद से अभीष्ट है । अयात्‌ 
तयो5हि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा कथित समाधान से “शरीर सम्बन्ध! इत्यादि सन्दमं 
से कथित पूर्वपक्ष को समाहित समन्नना चाहिये । 
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६३७ गद्मपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जछी 


वारीरसम्बन्धे बुद्धिगतकायंत्ववतु बुद्धिसम्बन्धे प्रयत्नगतकायंत्वसुपा धिरिति 
निरस्तस्‌ । 


त ममि रवि ति वि वि 


र्थं है । (अर्थात्‌ प्रधान कतृत्व है कृति स्वरूप, एवं अप्रधान कतृ त्व है उक्त भपरोक्षबूद्ध 
रूप )। अतः कार्यो में सकतू कत्व को सिद्धि से मुख्य रूप से 'कृतिमजत्यत्व की ही सिद्धि 
होगी । किन्तु कृति चुकि बुद्धि से उत्पन्न होती है, अतः कृतिमज्जन्यत्व की सिद्धि के बाद 
उस कृतिमज्जन्यत्व से कार्यों में प्रपरोक्षबुद्धिमज्जन्यत्व की भी सिद्धि हो जायगी। अतः जो 
प्रयत्न स्वयं कार्य? स्वरूप होगा, उस प्रयत्न से उत्पन्न कार्य ही अपरोक्षबुद्धिजन्य भी होगा । 
इश्वर का प्रयत्न तो “नित्य” है किसी का 'कार्य' नहीं है, ईश्वर की किसी भी अपरोक्षबुद्धि से 
प्रयत्न की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः क्षित्यक्ष रादि कार्यो" में ईश्वर प्रयत्न जन्यत्व की 
सिद्धि हो जाने पर भी उन कार्यों में प्रपरोक्षबुद्धिजन्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार 
क्षित्यद्धू रादि कार्यो में सकतृंकत्व की सिद्धि से 'कृतिविशिष्ट पुरुष” की ही सिद्धि हो सकती 
है, उक्त अपरोक्षबुद्धि से युक्त सर्वज्ञ पुरुष की नहीं । अर्थात्‌ “क्षित्यष्टू रादे; कर्ता पुरुषा 
सित्माद्त्पादनसमर्भक्षित्याद्यपादगोचरापरोकषाबुढिमान्‌ कित्यादिजनकप्रयलवत्वात्‌ इस 
अनुमान में 'प्रयत्नगतकार्यत्व' उपाधि है । ( फछता कार्यभ्रमल उपाधि है) क्‍योंकि ज़िन 
कुलाल-कुविन्दादि पुरुषों में उक्त बुद्धि रूप साध्य है, उनमें 'कार्यत्वविशिष्ट प्रयत्न रूप उपाधि 
भी है । प्रत यह 'कार्यप्रयत्न' साध्य का व्यापक है। एवं क्षित्यादिजनक प्रयत्न रूप हेतु है 
ईश्वर में, वहां ग्रनित्य प्रयत्न रूप उपाधि नहीं है । अत हेतु का अव्यापक मी है । इसलिये 
रकृत ईश्वरानुमान उपाधि से दूषित है । 


पु० प० शरीर सम्बन्धे `“ त "°" १ 


क्षित्यादि कार्यो' में बुद्धिजल्यत्व की सिद्धि के हारा उस बुद्धि के धाश्रयरूप में 
ईश्वरसिद्धि के प्रसङ्ग में जब नैयायिको के उपर 'ईदववर। शरीरी बुद्धिमत्वादस्मदादिवत्‌' 
इस अनुमान के द्वारा ईश्वर में शरीर सम्बन्ध की धापत्ति की गयी थी, तो उक्त विरोधी 
अनुमान में 'कायंस्वविशिष्टबुद्धि को उपाधि के रूप में उपस्थित किया गया था । क्योंकि जीवों में 
'कायंबुद्धिः का सम्बन्ध भी है। एवं केवल बुद्धि रूप हेतु ईश्वर में है, किन्तु वहाँ 'कार्यबुद्धि! 
नहीं है। लतः 'कार्यबुद्धि साध्य का व्यापक, एवं साधन का व्यापक दोनों ही है। अत॥ 
जिस प्रकार नैयायिकों के मत से ईश्वर में बुद्धित्व हेतु के द्वारा शरीरसम्बन्ध की सिद्ध 
इसलिये नहीं होती है कि उसमें 'कार्यत्वविश्विष्टचुद्धर रूप उपाधि दोष है, उसी प्रकार 
- ईश्वर के 'कत्तृ त्व रूप” इति को सिद्धि होने पर भी उस प्रयत्न (कृति ) से ईश्वर में बुद्धि की 
सिद्धि नहीं हो सकती । ( ईश्वर में मुल्यक्रत्त'कत्व स्वरूप कृति की सिद्धि से उनमें बुद्धि नहीं 


सिद्ध हो सकती ) केवळ कृति से युक्त ( कत्तृ त्वव्रिशिष्ट ) ईश्वर की ही सिद्धि होगी सर्वज्ञ 
परमेश्वर? की नहीं । [ | 
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पञ्चम; ध्तवंके। देप 

यो हि बुद्धया शरीरवच्छरीरनिवृत्तया बुद्धिनिवृततिवह्वा प्रयत्नेन वृद्धस्‌, 
बुद्धिनिवृत्त्या प्रयत्ननिर्वात साधयेत्‌, स एवं कदाचिदुपालम्य; । वयं त्ववंगतहेतुभावं 
कलितसकलशक्तिकारकप्रयोक्तारं कार्यादेवानुमिमाना नेवमांस्कन्दनीयाः, तत्र 


तस्यानुपाधित्वातु। न च प्रयत्न भ्रात्मला माथंमेव मतिमपेक्षते, विषयलामाथं- 
मप्यपेक्षणातु । 


सि० प० यो हि «=> ००० ००० 


जो कोई बुद्धि रूप हेतु से शरीर की सिद्धि को तरह प्रयत्न रूपः मुख्यंकत्त्‌ त्व हेतु से ईश्वर 
में बुद्धि की सिद्धि लिये उद्यत हो, अथवा घटादि जड़ पदार्थों में शरोर के अभाव से प्रयत्न के 
प्रभाव की सिद्धि के लिये तत्पर हो । वही इस अभियोग का किसी प्रकार पात्र हो सकता 
है । हम ( नैयायिक ) तो कार्यत्व हेतु के द्वारा समी जड़ कारणों के “कारणत्व! रूप “शक्ति' से 
अभिज्ञ एवं उन सभी जड़ कारणों को कार्यो" को उत्पत्ति के भनुकूछ रूप से व्यापृत करने. वाले” 
'कर्त्ता! पुरुष का अनुमान करते हैं। कारणों को उपयुक्त रूप से प्रयोग करने की क्षमतां रूप 
'प्रयोक्‍्तृत्वः के ( १) उपादानगोचरापरोक्षज्ञान ( २) उपादनगोचर ( विषयक ) चिकीर्षा 
एवं ( ३ ) उपादानविषयक इतिः इन तीनों में से प्रत्येक स्वतन्त्र रूप से परस्पर निरेपेक्ष 
होकर लक्षण हैं । भर्थात्‌ उक्त प्रयोकतृत्व के ये तीनों स्वतन्त्र लक्षण है। 


परतः क्षित्यद्धू रादि में कार्यत्व हेतु से बृद्धिजन्यतव की सिद्धि के वाद उस बुद्धि के 
आश्रय रूप पुरुष की कल्पना करते हैं, जो फछता सभी विषयों के ज्ञान से युक्त. ( सर्वज्ञ ) 
सिद्ध होते हैं। अत। ईश्वर में प्रयत्न के द्वारा बुद्धि की सिद्धि हम लोगों को कजर 
नहीं है। कार्यरव हेत से बुद्धि के अनुमान के वाद उस बुद्धि के आशय रूप जिते सर्वेश 
परमेश्वर का अनुमान होगा, उस भ्रनुपान में कथित 'कार्यत्वविदिष्ट प्रथल” उपाधि नहीं हो 
सकता । यह तो हुआ एक समाधान । 


सि० प० न्न न्न प्रयत्न! ७०९ eee ९७.० EE 


इसी प्रश्‍न का दूसरा समाघान यह है कि प्रयत्न को बुद्धिकी अपेक्षा दो प्रकारोंःसे 
संभव है (१ ) उत्पत्ति के लिये ( २) एवं विषय लाम के ल्यि । अस्मदादि में लिस विषय 
का प्रयतन उत्पन्न होगा, उससे पहिले उस विषय की बृद्धि अवश्य रहेंगी । इस प्रकार प्रयतेत 
की उत्पत्ति में बुद्धि की अपेक्षा है। प्रयतन में बुद्धि की अपेक्षा इसलिये भी है प्रयत्न 2 
सत्रिषयक पदार्थ नहीं है', ज्ञान के विषय से ही वह भी सविषयक कहलाता है ।* अतः भस्मदादि र 


र 


प्र बिष याचितंसंडन' न्याय से 
१, ज्ञान की विषयता से प्रयत्न में विषयता का व्यवहार | 
१ होता है । जैसे कि कोइ गरीव स्त्री स्वयं मंडन? अर्थात्‌ भूषण के न रहने पर कहाँ 
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६३६ गेद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझलौ 


तत! प्रयत्नादुर्बुद्धि!, तन्निवृत्तेदच प्रयत्तनिवृत्तिः सिद्धघत्येवेति विस्तृतमन्यत्र । 
कार्यबुद्धिनिवृत्या तु कायं एव प्रयत्नो निवतंते, न नित्य! । नित्ये च प्रयत्ने नित्येव 
बुद्धि प्रवतंते, नानित्या । 

न हि तथा तस्य विषयलाभसम्भवः, शरीरादे। प्राक्‌ तदसम्भवे देहानुपपत्तो 
सर्वानुपपत्ते. । शरीराजन्यस्ववच्चाऽनिश्यप्रयत्नाजन्यत्वमिति संक्षेपः ॥ २॥ 


तर्काभासतयाऽन्येषां तर्काशुद्धिरदूषणास्‌ । 
ग्रनुकूलस्तु तकोऽत्र कार्यलोपो विभूषणस्‌ ॥ ३ ॥ 


के अनित्य प्रयत्नों में बुद्धि की अपेक्षा उक्त दोनों ही प्रकारों से है । किन्तु ईश्वर का प्रयतन 
चुकि नित्य है, प्रत; उसे उत्पादक रूप में बृद्धि की अपेक्षा नहीं है, किन्तु विषय संपादन के 
लिये ईश्वर के प्रयतन को भी बुद्धि को अपेक्षा भ्रवश्य है। इतना अन्तर भ्रवश्य है कि ईदवर 
के नित्य प्रयत्न के विषय संपादन के लिये ईश्वर की नित्यबुद्धि की ही भ्रपेक्षा होती है। एवं 
अस्मदादि के अनित्य प्रयत्न को विषय संपादन के लिये भी स्वगत अनित्य बृद्धि की ही 
अपेक्षा है । इसी अभिप्राय से प्रयतन से बुद्धि की सिद्धि, एवं बुद्धि को निवृत्ति से प्रयत्न की 
निवृत्ति किरणवळी, आत्मतस्वविवेकादि प्रन्यों में उपपादित है । 


( प्र्थात्‌ अनित्य बुद्धि की निवृत्ति से अनित्य प्रयत्न ही निवृत्त हो सकता है। 
एवं निस्यप्रयत्न में सविषयत्व का संपादन नित्यबुद्धि से ही होगा, अनित्यवुद्धि से नहीं। 
क्योंकि नित्यप्रयत्न के विना जगत का निर्माण नहीं हो सकता । विना शरीर के अनित्यबूद्धि 

. की उत्पत्ति नहीं हो सकती । फछतः विना देह के संसार का निर्माण ही संभव नहीं होगा । 
अर्थात्‌ सृष्टि में थरीर की ही उत्पत्ति सब से पूर्व स्वीकार न करने पर श्रन्‍्य सभी वस्तुओं 
को उत्पत्ति अनुपपन्न हो जायगी । तस्मात्‌ जिस प्रकार ईश्वर साधक प्रस्तुत अनुमान में 
शरीराजम्यत्व उपाधि नहीं हो सकता, उसी प्रकार अनित्यप्रयत्नजन्यत्व मी उपाधि नहीं 


होगा ) ॥ २॥ | 
तर्कामासतयान्येषास्‌ "°° * "` 


( 'क्षित्यंकुरादिकं सकतृंकं कार्यरत्राद्‌ घटवत्‌? इश्वर साधक इस भनुमान में पूर्वपक्षवादी 
यह प्राक्षेप करते हैं कि जो किसी कार्य का “कर्ता होता है, वह शरीरी भ्रवश्य होता है । 


त्यौता में जाने के लिये किसी से भूषण की याचना कर उस भूषण से मंडित होकर 
जाती है । उसी प्रकार प्रयत्न भी बुद्धि ढी विषयता से ही सविषयकत्व व्यवहार का 
विषय होता है । 
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पेञ्चम॥ स्तबक 
कारकव्यापारविगमे हि कार्यानुत्त्तिप्रसंग; । 


TR 
क्ित्यंकुरादि का यदि कोई कर्ता सिद भी होंगे, ठो उन्हें भी शरीर से युक्त हो होना चाहिये । 
अशरीरी कर्ता की सिद्धि संभव नहीं है । अत! 'ईश्वरो यदि कर्ता स्पात्‌ शरीरी स्यात! इस 
प्रकार के प्रतिकुछ तर्क के द्वारा क्षित्यंकुरादि के कर्ता में प्रशरीरित्व के व्याघात से इश्वर की 
सिद्धि भो व्याहत हो जायगो । इस आक्षेप के प्रसंग में सिद्धान्तियों का उत्तर है कि) 
तकं में भी विशेष्य का अपने विशेषण ( विशेष्यतावच्छेदक ) से युक्त होकर पहिले से ज्ञात 
होना भ्रावश्यक है । किसी भी पुरुष को धूमत्व रूप विशेषण से युक्त धुम का जबतक ज्ञान 


नहीं रहता है, तब तक बह पुरुष 'धुमो यदि वल्विव्यमिचारी स्याद वह्मिजन्यो न स्यात? इस 
प्रकार का 'तर्क' नहीं कर सकता । 


प्रकृत ईश्वरानुमान के विरोध में जिस तर्क को उपस्थित किया गया है, उस तक के 
विशेष्य हैं 'ईश्वर? । वे पूर्वपक्षवादी के मत से सिद्ध नहीं है। अत, ईश्वरतत्र रूप विशेषण से 
युक्त ईश्वर रूप विशोष्य का ज्ञान पूर्दपक्षवादी को नहीं है। भ्त! कथित तकं शुद्ध न होकर 
“तर्काभास? है, क्योंकि उसके पहिले ईश्वर रूप विशेष्य का ईश्वरत्व रूप विशेष्यतावच्छेदक रूप 
से ज्ञान नहीं है । भतः उक्त तर्क, तर्क ही नहीं है, किन्तु तर्कामास' है । अथवा 'अशुद' तर्क 
है । इस प्रकार के तको में किसी अनुमान के प्रतिरोध की क्षमता नहीं है । सुतराम्‌ इस तर्षः से 
ईश्वर की सिद्धि भी व्याहृत नहीं हो सकती । 


प्रकृत ईश्वरानुमान में केवळ प्रतिकूछ तर्क को असत्ता ही नहीं है, किन्तु अनुकूछ तकं 
की सत्ता भी है, जिससे 'पृथिव्यादिदं कार्य प्रस्तु सकतृक॑ मास्तु' अर्थात्‌ पृथिव्यादि कार्य 
होते हुये भी अकतृक हों। इस व्यभिचार शङ्का का निवारण हो जाता है। क्योंकि यह 
सभी जानते हैं कि कारणों के न रहने से कार्य की उत्पति नहीँ होती है । 'कर्ता' मी कार्यों 
का एक 'कारण' है। घत; "कार्य बिना कर्ता के ही उत्पन्न हों” यह कहना कार्य बिना 
कारण के ही उत्पन्न हों! इसके समान ही है। प्रत! पृथिव्यादि के 'काय होने पर मो यदि 
. उनका फोई कर्ता ने हो, तो इस का यही अर्थ होगा कि 'पृथिव्यादि उत्पन्न हो न हो! । तस्मात्‌ 
भृचिव्यादिकै यदि अकतृंक॑ स्यादनु स्यात इस भरनुकृछ तर्क के रहने से उक्त व्यभिचार 
दाका का भी कोई अवसर नहीं है । 


सि० प० कारक व्यापार विगमे १ हित == 


"कारकव्यापार अर्थात्‌ कारणों के व्यापार के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं 
होती है । 'कर्ता' भी कार्यों का एक कारण है, घत) उसके व्यापार के न रहने पर भी कार्य 


१ इस कारिका के पूर्वाचे का अर्थ अत्यन्त स्फुर रहने के कारण झाचाये ने उसकी 
व्याद्या को छोड उक्त सन्दर्भ के द्वारा श्लोक के उत्तरा की ही व्याख्या 
आरम्भ की है | 
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६१८ र गॅथेपद्यांत्मक-न्यायकुसुमाखळी 


चेतनाचेतनव्यापारयोहतुफल भावावघारणातु कारणान्तराभाव इव करं मावे 
कार्यानुत्पत्ति्रसंगः, कतु रपि कारणत्वात्‌ । 
यस्त्वाह, प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां तदुत्पत्तिनिश्रयो दृश्ययोरेव, न त्वष्टश्ययोः। 


प्रत्यास्थानुपलम्भस्य च तावन्मात्रविधिनिषेधसमथंत्वातु, घुमाण्निवतु । 


त _॒_॒ट “ उ ऊ “  फम-तन्नन््््-----++ 
की उत्पत्ति नहीं होती है। पृव्यायादि कार्यों का यदि कोई कर्ता ही न रहे, तो कर्चा का 


व्यापार अवश्य ही नहीं रहेगा । इस प्रकार कर्ता के न रहने पर कार्यो की उत्पत्ति ही न 
हो सकेगी । तदनुसार प्रकृत ईश्वरानुमान के अनुकूलतर्क का यह स्वल्प निष्पन्न होता है कि 
धृथिव्यादिक यदि भ्रकतृ क॑ स्मादनुतपन्नं स्यात्‌’ । 

( इस प्रसङ्ग में प्वपक्षवाद कह सकते हैं कि “कर्ता” रूप 'कारक' के व्यापार के न 
रहने पर भी उपादानकारण प्रभूति अन्य कारकों के व्यापारों से ही पृथिव्यादि कार्यों को 
उत्पत्ति हो। अतः केवल कर्ता के प्रभाव से कार्यों की घनुत्पत्ति की आपत्ति नहीं दी जा 
सकती । इस आक्षेप का यह समाधान है किः-- ) 
चेतनाचेतन''° *** ** ¬ 

दण्डादि अचेतन कारकों के व्यापारों के कुलालकुविन्दादि चेतन कारकों के व्यापार 
कारण हैं। अतः जबतक कर्ता रूप चेतन. कारक में व्यापार नहीं होगा, तबतक पृथिव्यादि 
कार्यों के अचेतन कारणों में कार्यों के उपयुक्त कोई व्यापार हो ही नहीं सकता । एक बात । 


दुसरी बात यह भी है कि किसी एक भो कारण की असत्ता कार्य के अनुत्पत्ति के 
लिये पर्याप्त है। अत कर्ता रूप एक ही कारण के न रहने पर भी भ्ग्य सभी कारणों के 
रहते हुए मी कार्यो की उतत्ति रक जायगो। जसे. कि कुछालादि कारणों के रहते हुए मो 
दण्ड रूप एक भी कारण के न रहने पर घट को उत्पत्ति रक्त जाती है । 


पू० प० यस्तुः-" `" = = 

(इस प्रसङ्ग बौद्धो का आक्षेप है कि) "प्रत्यक्ष! अर्थात्‌ 'अम्वय' एवं 'पनुपलम्भ! 
अर्थात्‌ व्यतिरेक इन दोनों से दृश्य कार्य के हश्य कारण को हो सिद्धि हो सकती है। अद्दएयकायं 
के अहृद्य कारण की तो कदापि नहीं, प्रत्युत कार्य और कारण इन दोनों में से किसी एक के 
अदृश्य होने पर भी उन दोनों के कार्यकारणमाव. का निर्णय नहीं हो सकता । क्योंकि 
प्रत्यक्ष” अर्थात्‌ भन्वय केवल दृश्य पदार्थ का ही. नियामक है, एवं धनुपलम्म' ( व्यतिरेक ) भी 
केवल दृश्य पदार्थ का ही निषेघक है। जैसे कि हृद्य धूम केवर हृद्य वाह का ही नियमत 
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पञ्चम; स्तबक! ६३६ 


कम्पमारुतवच्च । न हि घुम। कार्योऽनलस्येति उदयंस्यापि, न हि शाखा- 
कम्पो मातरिष्वन इति स्तिमितस्यापि स्यात्‌, किन्तु भोमस्पृद्पयोरेव। तथेहापि 
शरीरवत एवं कारकत्वमवगन्तुमुचितँ नान्यस्येति । तदसत्‌ । प्रत्यक्षाब्नुपलम्भो 
हि दृदयविषयाबुपायस्तदुत्पत्तिनिरचये, न तु दृश्यतेव तत्रोपेया । कि नाम दृ्याश्नित॑ 


सामान्यद्दयमु । तदालीढस्य हि तदुत्पत्तिनिइचये दृश्यमदृश्यं वा सर्वभेव तज्जातीय॑ 
तदुत्पत्तिमत्तया निश्‍चित भवति । 


करता है ( दृश्य धुम से दृश्य वल्लि का ही अनुमान होता है )। यदि ऐसा न हो ( भर्थात्‌ 
दृष्य घुम से दृवयादृदय साधारण सभी वह्िओ की सिद्धि हो) तो पर्वत में घुम से अहृश्य 
जठरारिन की भी सिद्धि माननी होगी । ( दृश्य कार्य से दृश्य कारण के ही अनुमान का 
नियम यदि न मानें तो ) शाखा के कम्प से जिस प्रकार “मातरिश्वा रूप ( चलनदीलक ) 
वायु का अनुमान होता है, उसी प्रकार शाखा के कम्प से 'स्तिमित” वायु का अर्थात्‌ चळूनणून्य 
वायु का भी धनुमान मानना होगा । यदि हृदय कार्य से उप्तके हश्य कारण के सचातीय अदृश्य 
कारण का भी भनुमान हो तो शाखा के कम्प से स्तिमित? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के अयोग्य वायु के 
झनुमान में कौन सी बाधा है! तस्मात्‌ प्रत्यक्ष ( अन्वय ) एवं 'अनुपलम्म' (व्यतिरेक ) ये 
दोनों ह्य कार्य एवं हश्य कारण इन दोनों की परम्परा के ही ज्ञापक हैं । 


सुतराम्‌ जिस प्रकार दृश्य घुम से दृश्य मौमवल्ति का हो अनुमान होता है, एवं 
शाखा के म्प से 'मातरिश्वा' रूप दृश्य वायु का ही अनुमान होता है, उसी प्रकार दृश्य 
. पृथिष्यादि में रहनेवाले कार्यत्व हेतु से प्रत्यक्ष के विषय एवं शरीर से युक्त कर्ता का ही अनुमान 
हो सकता है, अप्रत्यक्ष अशरीरी कर्ता का नहीं । 


सि० प० तदसतु `° `" `" "१ | 

प्रत्यक्ष ( अन्वय ) एवं अनुपलम्मम ( व्यतिरेक ) इने दोनों से 'कारण से दृश्य कार्य 
की उत्पत्ति होती है” केवल यह “निश्चय” ही उत्पन्न होता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि उक्त भ्रन्वय और व्यतिरेक से जिस दृश्य कार्य की उत्पत्ति का निश्‍चय होगा, उसके 
कारण को मी दृश्य मानें । कि वा कोई ऐसा साधारण > है भो नहीं बा कार्य और 
कारण दोनों में ही रहे । जिस “प! से जिस वस्तु में जिस 'धम” से युक्त कायं की ही टक 
गृहीत रहती है, कार्य में रहने वाले उस घर्म से युक्त जितने भी कायं को के 
हृश्य हों, प्रथवा अदृश्य हों, वे सभी कार्य कारण में रहने वाले उस रूप से युक्त 
कारण व्यक्ति से उत्पन्न होते हैं । 
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६४० गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


यथा स्पष्ष॑रूपरसगन्धानासुत्तरोत्तरनिमित्ततायां तव, अ्रस्माकद्चातीन्द्रियस म- 
बायादिसिद्धौ । न चेदेवमुदाह्नतयोरेव दहनपवनयोरालोकरूपवतोस्तदुत्प त्तिनिशचये 


कथमनालोकनि रस्तरूपयो! सिद्धि, यदुदर्यास्तिमितसाधारणी सिद्धिः स्यादिति। 
तदुभवेदप्येवे यदि शरीरादिकं विना कार्यमिव भोमं स्पशवद्वेगवन्तञ्च विनाऽर्नि- 


मात्रात्‌, पवनमात्राद्वा घुमकम्पो स्यातास्‌ । न त्वेवस्‌ । 
वि 0 त MN 
यथा स्पहां खप ees sue ७७७ ०७७ 


जैसे कि आप ( बौद्धो के) मत से साघारणजनों के इन्द्रिय से गदीत होने वाले 
गन्ध का कारण उससे सुक्ष्म रूप है। एवं रस की अपेक्षा सुक्ष्म खूप रस का कारण 
है। एवं रूप की अपेक्षा सूक्ष्म स्पर्श रूप का कारण है। अथवा जिस प्रकार हम छोगों के 
इन्द्रिय से प्राह्म मत से गुण क्रियादि की बुद्धि के द्वारा अतीरिद्रिय समवाय की सिद्धि होती 
है, उसी प्रकार दृश्य पृथिव्यादि कायों के भ्रश्य एवं प्रदारीरी परमेश्वर कारण हो 
सकते हैं । 
पु० प० न चेदेवस्‌ "° “7 = == 

यदि दृश्य कार्य से अहश्य कारण का भी अनुमान हो, शाखा के कम्प से वायु 
सामान्य की सिद्धि के द्वारा खिस प्रकार इन्द्रियप्राह्म “मातरिश्वा” रूप वायु का अनुमान 
होता है, उसी प्रकार इत्द्रियाग्राह्ल 'स्तिमितवायु का भी अनुमान मानना होगा । 
एवं धुम से बह्विसामाभ्य की सिद्धि के द्वारा जिस प्रकार आलोक से युक्त भौम वल्लि का 
प्रनुमान होता है, उसी प्रकार 'औदर्यवह्ल' का भी अनुमान स्वीकार करना होगा । इसका 
कौन बाघक होगा ? 


सि० प० तशट्भुबेदपि ees oo ००० ००० 


घुम वल्ल का कार्य है, अत! घुम से वह्मि का अनुमान होता है। एवं शाखाकम्प 
वायु का कार्य है, अतः शाखा के कम्प से वायु का अनुमान होता है । किन्तु वल्लिसामान्य 
से बुम को उत्पत्ति नहीं होती है। एवं वायुसामान्य से शाखा में कम्प की उत्पत्ति नहीं 
होती है। अत) जिस प्रकार शरीर के बिना घटादि कार्यो' की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी 
प्रकार स्फुटतर स्पर्श एवं वेग से रहित भौदर्यवक्ति के बिना यादि घुम की उत्पत्ति नहीं हो 
पाती, कि वा 'स्तिमित” वायु के बिना शाखा में कम्प की उत्पत्ति रक जाती, तो घुम से 
भोदयर्वाह् का, अथवा छ/खा के कम्प से स्तिमितबायु का अनुमान हो सकता था । किन्तु 
प्रकृत में स्थिति सबंथा भिन्न है। घुम भौमवक्ति का कार्य है, ओदर्यव्ति का नहीं । अतः धुम 
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न चेवं चेतनव्यामिचारोऽपि शवयाभिधान इत्यलं बालप्रलापाना समाधाने।। 

तदुत्पत्तेरसिद्धावपि तत्तदुपाधिवित्रुननेन स्वाभाविकत्वस्थितो यदि कर्तार- 
मतिपत्य कायं स्यात्‌, स्वभावमेवातिपतेदिति कार्यविलोपप्रसज्ञ इति। एतच्च 
सवंमात्मतत्वविवेके निपुणतरसुपपादितमिति नेह प्रतन्यते । 


एवख सिद्धे प्रतिबन्धे न प्रतिबन््यादेः क्षुद्रोवद्रवस्यावकाश; । प्रतिबन्धसिद्धा- 
विष्टापादनात्‌ । तदसिद्धो तत एव तत्सिद्धेरप्रसज्ञादिति । 


से भोमर्वाह्ल का ही अनुमान होता है, भौदर्यवक्ति का नहीं। इसी प्रकार शाखाकम्प 
मातरिश्वा रूप वायु का ही कायं है, स्तिमित बायु का नहीं । भतः शाखा के कम्प से 
मातरिश्वा रूप वायु का ही अनुमान होता है, स्तिमितवायु का नहीं । किन्तु जिस प्रकार 
“बिना ओदर्यवल्लि के ही धुम की उत्पत्ति होती है। किं वा बिना स्तिमितवायु के ही शाखा 
में कम्प की उत्पत्ति होती है” ये व्यभिचार प्रदर्शित हो सकते हैं, उसी प्रकार “कार्य विना 
चेतन कारण के ही उत्पन्न होते हैँ” इस प्रकार का व्यभिचार प्रदर्शित नहीं किया जा 
सकता । अतः चेतन समी कार्यो का कारण है। सुतराम्‌ पृथिव्यादि कार्यो से तदुपयुक्त चेतन 
पुरुष के अनुमान में कोई बाधा मही है । इस प्रकार के बालकों के प्रझाप सहश जाक्षेपों 
का इतना ही समाधान बहुत है । 


सि७ प० त्त तदप्प्तेरसिद्धावपि कक 009 अक ७७७ 


यदि अदृश्य कर्ता के द्वारा हृदय पृथिव्यादि कार्यों की उत्पत्ति सिद्धन भी हो 
सके, तथापि सकत,कत्व के साथ कार्यत्व की स्वामाविकता में कोइ व्याघात नहीं होता । 
र्यात्‌ ( १ ) स्वाभाविक और ( २ ) झौपाधिफ सेद से 'सम्बन्ध' के जो दो प्रकार हैं, उनमें से 
कार्यत्व रूप हेतु में सकर्तकत्व रूप साध्य का पहिला सम्बन्ध ही है, दूसरा नहीं । यह बात 
इस ग्रन्य में संक्षेप से अनेक बार एवं विस्तृत रूव से 'आत्मतत्त्वविवेक' में प्रतिपादित हो 
चुकी है। अतः अभी यह मान लेबा ही उचित है कि कार्यत्व हेतु में सकर्त,कत्व की 'व्याति' 
रूप स्वाभाविक सम्बन्ध प्रवश्य है। इसके बाद भी यदि यह कहें कि 'कर्ता के बिना सौ 
कार्यो' को उत्पत्ति होती है! तो इसका यह अर्थ होगा कि "कायं अपने कर्ता जन्यत्व रूप 
“स्वभाव' को छोड़ कर भी रहता है” किन्तु यह स्वीकार करना उचित नहीं है,: क्योंकि इससे 
कार्यं की सत्ताही उठ जायगी, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वभाव के बिना नहीं रह सकती । 
झत। कार्यत्व हेतुक सकतृ'कत्व का कथित पनुमान निरापद दै । 


एवख ef res ses ०७० 


| पं ॥ बन्ध) के सिद्ध हो जाने पर 
इस प्रकार कार्यत्व में सकतृ कत्व की व्यापि ( प्रतिबन्ध ) 
प्रतिबन्धि' प्रभृति 'शुद्र” ( साधारण ) उपद्रवो ( दोषों ) का कोई अवकाश नहीं रह जाता । 
८१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


६७२ गद्यपद्यास्मक-न्यायकुसुमाझली 


ननु तस्य सवदा सवंत्राविशेषे'कायंस्य स्वेदोतपंत्तिप्रसज् इति निरपेक्षेदवरपक्षे 
दोष), साप्रेक्षे उपेक्षणीय एवास्त्विति बालस्य श्रदीपकलिकाक्रीडयव नगरदाहः । 
TSN SMCS, sss 
क्योंकि कथित प्रतिबन्धि के हेतु में यदि साध्य की व्याति है, तो वह प्रतिबंन्धि रूप आपत्ति 
को दृष्ट 'करना होगा । यदि उक्त हेतु में उक्त साध्य को व्यासि नहीं है, तो फिर व्याप्ति के न 
रहने से हो उक्त प्रापत्ति रूप धनुमात रुक जायगा? | 


पू० प० ननु तस्य `" `” ¬ ¬ 


(१ ) इश्वर को जगत के निर्माण करने में किसी अन्य वस्तु की भी अपेक्षा होती 
है? अथवा ( २ ) वे जगत के तिर्माण में स्वतन्त्र हैं, उन्हें किसी अन्य सहायक की अपेक्षा 
नहीं होती है ? यदि जगत के निर्माण में ईश्वर को किसी अन्य वस्तु की भ्रपेक्षा नहों होती है-- 
यह प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो सदा समी कार्यो की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि ईश्वर की 


१. बोद्ध गण यह प्रतिबन्धि उपस्थित करते हैं कि--घटादि कार्यो' के कर्ता उपलब्ध हैं, 
केवल इसीलिये क्षित्यक कुरादि कायो के अदृश्य कर्ता का भी प्रनुमान हो तो तुख्य 
भ्याय से शाश में भी अश्श्यशुक्ष का अनुमान दो। गो महिषादि सभी पशुओं में 
शुद्ध देखे जाते हैं। शश भी पश्च है । यथपि शाश में शाङ्ग प्रत्यक्ष से बाधित है तो 
इससे इतना ही होगा कि राण में इय शृङ्ग की सिद्धि नहीं होगी । किन्तु इस 
्रत्यक्षवाघ से तो शश में अदृश्य गङ्ग बाधित नहीं दो सकता । जैसे कि क्षित्यछ कुरादि 
मे प्रत्यक्ष के द्वारा अदृश्यकत्त स्व बाधित नहीं होता है। तस्मात्‌ यदि उक्त अनुमान 
से पृथिव्यादि में अहश्यकत क्व की सिद्धि दो, तो फिर शाश में भी पशुस्व हेतु से 
अंदश्य गङ्ग की सिद्धि माननी होगी । यही आपत्ति रूप प्रतिथन्धि प्रकृत में 'छृद्रोपद्रव” 
शब्द से अमिग्नेत है, इसी के समाधान में “एवञ्च? (देखिये ६० ६४१ पंक्ति ५) इत्यादि 
सन्दे है । 

आचाये ने कहा है कि जिस प्रकार कार्यस्य हेतु में सकत कर्व रूप साध्य 
का 'उतिवन्थ' अर्थात्‌ ब्यासि है, इसी लिये पुथिव्यादि के प्रत्यक्षकर्ता के बाधित होने 
पर अप्रत्यक्ष कर्ता की सिद्धि होती है। उसी प्रकार यदि पशुत्व हेतु में शक की 
व्याप्ति रहे, तो शश रूप पशु सें प्रत्यक्ष के द्वारा गङ्ग के बाघ से अवश्य ही. अइण्य 
खुङ्ग कौ सिचि होनी चाहिये । यदि पशुत्व में शुद्ध की व्यासि ही नहीं है, तो फ़िर 
पद्यत्व हेतु से उन गोमहिषादि में सी शक की अनुमिति नहीं होगी, जिनमें 
कि शङ्ग प्रत्यद से सिद्ध है, फिर शश में तो अङ्ग प्रत्यक्ष से सी बाधित हैं, उसमें 
'पदयुत्व हेतु से शुध की सिद्धि की वात ही व्यथे है । 
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पचम) स्तेबका ६४३ 


तंन्न। स्थेमभाजो जगतः एवाकारणत्वप्रपज्ञात्‌। मिति ब्र वत सोगतस्य 
दत्तसुत्तरं प्राक्‌ । 


सत्ता सर्वदा रहती है। यदि ईश्वर को जगत के निर्माण में किसी दूसरे कारण को 
अपेक्षा को स्वीकार करें,तो फिर उसो कारण से कार्य की उत्पत्ति मान कर इंदवर को 
उस. कार्य के प्रति उदासीत:मानना:ही उचित है। फत! ईश्वर को कल्पना ही व्यर्थ है । 
इस प्रकार जिस आक्षेंप को बालक का कथन समझकर आपने उपेक्षा दिखलायी है,. उवी 
बालक के उक्त आक्षेप रूप; क्रीड़ा की-क्षुद्रः दीप की शिखा से द्वी ईश्वर की कल्पत्ता रूप-महानगर 
के दाह की आपत्ति खड़ी हो गयी हैः। 


सि० प्‌७ तल्ल 900 ४७७१. ७७० eo 


यदि अत्य वस्तु के साहाय्य से ईश्वर के द्वारा सृष्टि को. स्वीकार करने से ईश्वर की 
उपेक्षा कर उस 'सहायक' से ही कार्य की उत्ति स्वोकार करें तो उस कारण के सी प्रसङ्ग 
शमी यह प्रश्‍न उपस्थित होगा कि वह कारण 'स्थेमभाक घर्यात्‌ स्थायी दै ? यवा क्षणिक 
है? इन में क्षणिकत्ववाले द्वितीय पक्ष का खण्डन बारबार फर चुके हैं। तब रहा उस 
कारण? को 'स्थेमभाकू” मानने का पहिला पक्ष--इस के प्रसङ्ग में मी कथित रोतिःके 
अनुसार ईश्वर के ही समान यहः भरत उपस्थित होगा किः ईश्वर सेः भिन्न . कपालादि हृद 
एवं स्थायी कारण क्या किसी भव्य कारणों के साहाम्प्र से घटादि कार्यो का निर्माणः करते 
हैं? अथवा किसी अन्य कारणों के साहाय्य के बिना ही स्वतन्त्र रूप से ही वे घटादि 
कार्यो का निर्माण करते हैं? इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो यह:कहा. जा 
सकता है.कि. जिसके साहास्प-से कपाछादि घटादि कार्यों का निर्माण करेंगे,. उन सहायकों 
सेःही घटादि कार्यों की उत्पत्ति क्यों न स्वीकार को जाय ! कृपाादि मुख्यः कारणों को 
स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है ? यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करें तो उन'कपारादि 
मुख्य. कारणों की सत्ता जब तक रहेगी, तब तक बराबर कार्य को उत्पत्ति. होती रहेंगीं। 
किन्तु यह वस्तुस्थिति के विरुद्ध है ॥« इस मका: जहाँ भी कारणता को स्वीकार करेंगे, उन 
सभी कारणों में उक्त विकल्पः उपस्थित होकर जगत की सभी वस्तु की: कारणता का हो 
उच्छेद कर डालेगा । फलतः बिना कारण के हो सभी कार्यों की चला मानती होगी र 2 
इस पक्ष को स्वीकार करने पर हम ( सिदान्ती ) कहते हैं कि इसका उत्तर अवधेनियतस्वत, 
इत्यादि सन्दर्भ के हारा प्रथम स्तबक में दिया जा जुका है.।. 
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६४३ ग्षपद्यात्मके-न्यायकुंसुमाझली 


ग्राषं घर्मोपदेशञ्च बेदशास्राविरोधिना । 
यस्तकणानुसन्थत्त स धर्म वेद नेतरः ॥ 
( मनु--श्र० १२ इलो० १०६ 
तमिमम्थंमागमः संवदति, विसंवदति तु परेषां विचारसु-- 
विइवतक्चक्षुसत विश्वतोमुखों विश्वतो बाहुरुत विइवतस्तपात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां घमति सम्पतन्नेर्यावाशुमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
; शुक्लयजुबदसंहिता श्र० १७-१६ 


ग्ना खू ००० ००० ००० ७७७ 

जो पुरुष वेदादिशासत्रों की अविरोधी तको के द्वारा 'घर्! को समझते है, धर्थात्‌ 
धर्म, ईश्वर प्रमृति अलौकिल अर्थो के ज्ञापक एवं ऋषि प्रणीत धर्मोपदेश रूप वेदादिशास्त्रों 
का अनुसन्धान करते हैं, वे ही घर्म के प्रकृत जानकार हैं। इसके विपरीत जो केवल तर्क के 
ही द्वारा कथित “धर्म? को समझने का प्रयास करते हैं, वे धर्मज्ञ नहीं हैं । 
तमिमम्‌ vee Jie oa ७७१७ 

कथित ईश्वर के साधक अनुमान की पुष्टि ( संवाद) एवं ईश्वर के विरोधी 
प्रनुमानों में अरुचि का उपपादन 'विश्वतः” इत्यादि वेद वाक्यों के द्वारा मी किया गया है । 

नेयायिकगण ईश्वर को ( १ ) सर्वज्ञ (२ ) वेदों के द्वारा सभी विषयों का उपदेश 
करने वाळा ( ३ ) सभी कार्यों के सहकारि कारण (४) व्यापक एवं (५) घर्म भ्रौर 

अधर्म के साहाय्य से परमाणुमों के द्वारा संपूर्ण विश्व के सृष्टि कर्ता के रूप में स्वीकार 
करते हैं । ८ 

'विश्‍वत!' इत्यादि वेद वाक्य के द्वारा ईश्वर का यही स्वरूप उपपादित हुआ है। 
इस वेद वाक्य का सरलार्थ यह है कि-- 

“एक ही परमेवशर स्वरूप 'देव' द्यावा भुमी की रचना करते हुये जीवों के धर्म एबं 
प्रधर्म रूप दोनों “बाहुओं” के साहाम्य से 'पतन्रों' को धर्थात्‌ परमाणुओं को परस्पर 
संयुक्त करते हैं ।” 

( सृष्टि स्वरूप प्रयोजन के वशीभूत होकर जो परमेश्‍वर प्रमाणुओं में संयोग का 
उत्पादन करते हैं, उनका स्वरूप क्या है ? इसी प्रश्न के उत्तर में प्रकृत मन्त्र का पुर्बाद्ध 
“विश्वतश्चक्षु/ इत्यादि सन्दर्भ लिखा गया है ) । 


१. ( इस प्रसङ्ग में शास्त्र और इश्वर से पूर्ण विश्वास रखने किसी आस्तिक का ही यह 
प्रश्‍न हो सकता है कि “आागम' प्रमाण से जब ईश्वर सिद्ध ही हैं, तो फिर उनकी सिद्धि 
के लिये न्याय का प्रदर्शन' अनावश्यक है । इस प्रश्‍न का ही समाधान “दयाम्‌?” 
इत्यादि स्मृति वाक्य के उलेख पूर्वक आचार्य ने दिया है ) । श्रर्थात्‌ जब तक न्याय 
का अनुसन्धान नही किया जाता, तष तक शब्द रूप भागम का तास्परयार्थ ही 
अनिर्णीत रह जायगा । अत! ईश्वर के ज्ञापक प्रभूत झागम प्रमाण छे रहते हुए मी 
स्थाय का अर्थात्‌ अनुमान का प्रदर्शन आवश्यक है । 
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पञ्चम स्तबक) ६७९ 

्रत्र प्रथमेन सवंज्ञत्वस्‌, चक्षुषा दृष्टेरूपलक्षणातु । दवितीयेन स्वेवक्त त्वस्‌, 

सुखेन वागुपलक्षणात्‌ । तृतीयेत सवसहकारिष्वस्‌, बाहुना सहकारिस्वोपलक्षणात्‌ । 
चतुर्थन व्यापकत्वस्‌, पदा व्याप्तेरपलक्षणात्‌ । 


पञ्चमेन धर्माधमॅलक्षणप्रधानकारणत्वस्‌, तो हि लोकयात्रोवहनादाहू । षष्ठेन 


परमाणुरूपप्रधानाधिष्ठेयत्वसू, ते हि गतिशीलह्वात्पतत्रव्यपदेशाः पतम्तीति । 
सम्धमति, सञ्चनयन्निति च ध्यहृहितोपसगंसम्बन्ध। । 


विएवतरचशु। > सर्वज्ञ । विश्वतोमुख = सभी विषयों के ज्ञानों को राशि वेदों के 
उपदेष्टा । विश्बतोबाहु = सभी कायो के सहकारी । विश्वतस्तपात्‌ = व्यापक । 


अर्थात्‌ सर्वज्ञ, वेदों के उपदेष्टा, समी कार्यों के सहकारी, व्यापक परमेश्वर जीवों 
के घर्म और अधर्म रूप बाहु के सहश सहायक के बळ से 'द्यावा' अर्थात्‌ स्वर्गादि बात 
कर्ष्वलोको का 'मूमि? भर्थात सूतलादि अधस्तन सातो छोकों का निर्माण करते हुये 'पतत्र 
अर्थात्‌ परमाणुओं को परस्पर संयुक्त करते हैं । 


(१ ) उक्तार्थं बोधक प्रत वेदवाक्य के 'बिश्‍वतएवक्षु? इस प्रथम 2 र त 
ह ! (विश्व 

से चक्ष जनित प्रपरोक्षज्ञान अभिप्रेत है। तदनुसार विश्वतश्चक्षुः पद का "वि 

क से युक्त पुरुष' स्वरूप शर्थ निष्पन्न होता है ( विश्‍वतः = षष्ठ्यर्थे तसिल्‌, 

चल्नु; दृष्टि! यस्य ) । ५ 

{ भुख' से लक्षणावृत्ति के द्वारा मुख 

२ ) 'विश्वतोमुख' शबद में प्रयुक्त मुख शब्द 

उत्पन्न bn अर्थ अभिप्रोत है । तदनुसार 'विश्‍्वतोपुख' शब्द का विश्व के प्रतिपादक 

चेद रूप वाकू से युक्त पुरष स्वरूप यर्थ निष्पन्न होता है । मन 
| 'बाहु! दाउद जो सहकारित्व घम 

पृवश्वतोबाहु' शब्द में जो “बाहु' शब्द है, वह बाहू गत 
तद्‌ है । जिससे ईश्वर में सभो कार्यो के सहकारित का बोध होता है । 


यात्‌ जिस प्रकार मनुष्य के दोनों बाहु उसके सभी कार्यां के सम्पादन में सहायक होते 
हे के प्रकार ईश्वर 'विएव' रूप कार्य का सहकारिकारण हैं । 


(४) 'बिश्वतस्तपात संपूर्ण विश्व जित परमेश्वर से व्यास है, अर्थात्‌ जो 
व्यापक हैं । | 
( ५) सम्बाहुम्माम्‌' इस पद में जो सम उपसगं है, उसका अन्वय घमति' क्रिया 
साथ है। र आ 
६ ) एवं त्सम्पतत्रै? पद में जो सम उपस है, उसका अस्थय “जनयत्‌ पद के 
साथ है। ( छन्दो में उदतर्ग का व्यवहितान्वय भी होता है।) 
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६४६ गद्यपद्चोरमक-व्यायकुसुमाञ्जली 
` तेत. संयोजयति. ससुसादयन्नित्यर्थः।' द्यावा. इप्युध्वेसक्तलोकोपलक्षणस्‌, 
भुमीत्यघस्तातु, एक इत्यनादितेति । स्मृतिरपि-- 
“अहँ सवंस्य प्रभवो मत्त। सवे प्रवतंते’'( गीता.) इत्यादि । 
एतेन. ब्रह्मादिप्रदिपादका श्रागमा बोद्धव्याः ॥३॥ 
प्रायोजनात्खल्वपि-< 
स्वातन्त्र्ये जडताहानिर्नाहष्टं दुष्टघातकस्‌। 
हेत्वभावे फलाभावो विशेषस्तु विशेषवात्‌ ॥ ४ ॥ 


तदनुसार ( १ ) संबाहुम्यां संपतत्रैः द्यावाभूमी जनयम्‌ घमति’ इस धन्वय के अनुसार 
इस वाक्य का निष्पन्न स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए । 


बाहुम्याम्‌ द्यावाभूमी संजनयनु संघमति' भर्थात्‌ जीव के धर्म और अधर्म इन दोनों के द्वारा. 
परमेश्वर चूंकि लोकयात्रा का निर्वाह करते हुँ, अतः घर्म, और भ्रधर्म ये दोनों ही उनके बाहु 
हैं । “पतन्तीति पतत्राः गतिशीछाः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार परमाणु? ही गतिशील होने के 
कारण यहां 'पतन्र' शब्द के अर्थ हैं। 'एकः' पद से परमेश्‍वर का 'अना दित्व' भ्रभिप्रेत है। 


स्मृतिरपि ७००. ००० oe 


कथित स्वरूप के परमेश्वर की सत्ता का समर्थन 'भरहं सर्वस्य? इत्यादि गोता प्रभृति 
स्मृति प्रमाण भी करते. हैं | क्योंकि गोता में. भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि 'मैं हो सभी कार्यो 
का कारण हूँ, मुझ से ये सभी कार्य उत्पन्न होते हैं.। 


एतेन ७०० ome ००० कळ 


कथित रीति से प्रद्रीरी परमेश्वर में सृष्टि के कत्तृत्व के उपपादन में पुराणादि 
के उन वचनों का जो विरोध उपस्थित होता है, जिनमें ब्रह्मा प्रभृति दरीरी को सृष्टि 
का कर्ता कहा गया है। उस विरोध का परिहार भी उन पुराणादि वचनो के इस प्रकार के 


अर्थ करने से मिट जाता है कि परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि का शरीर धारण कर सृष्टि की 
: रचना करते है॥ ३ ॥ 


| झायोजनातु खल्वपि Sue 5७७ 00 oN 
'्ायोजन' हेतु से भी सर्वज्ञ परमेश्वर का अनुमान करना चाचिथे |* 


१: _ इस स्तवक के प्रथम श्लोक में इंइवर के साधन:के- लिपे 'कार्यरव? प्रभुति 
जिन नो हेतुं का उषलेख किया है, उनमें से “कायंहव' हेतुक अनुमान के. निरूपण 
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पञ्चमः स्तवका ६३७ 


'आ युज्यते संगुज्यतेऽन्योच्यं द्रव्यमित्यायोदन कर्म? इस व्युत्पत्ति के प्रनुसार सृष्टि की 
प्रादि में परमाणुओं में उत्पन्न होनेवाळी वे क्रियायें ही प्रकृत में 'आयोजन शब्द से अभिप्रेत 
हैं, जिनसे दयणुकों की उत्पत्ति होती है। तदनुसार धायोजन हेतुक ईश्वरानुभान के बोषक 
वाक्य का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार “चेष्टा रूप क्रिया विशेष प्रकार की क्रिया होने से हो 
स्व समान कारिक किसी प्रयतन से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सृष्टि की आदि की प्रमाशुष्रो 
की उक्त क्रिया भी स्व समानकालिक किसी प्रयत्न से उत्पन्न होती है, क्योंकि वह भी 
विशेष प्रकार की क्रिया हैं। इस प्रयत्न का आश्रय कोई शरीरी आत्मा नहीं हो सकता । 


झत। उक्त प्रयत्न का आश्रय किसी श्रद्वरीरी भ्रात्मा को मानना होगा । वही भ्रथरीरी 
झात्मा हैं 'परमेश्वर' । 


स्वातत्र्ये जइताहानि!'*' "°° = “इस प्रथम चरण की व्याख्या 


( इस प्रसङ्ग में अनीश्वरवादी कह सकते हैं कि परमाणु भ्रपने में रहनेवाले प्रयल 
से ही उपयुक्त क्रियाओं का उत्पादन, एवं उन हयणुकों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके 
लिये परमेश्वर की कल्पना अनावश्यक है । इस थाक्षेप का ही उत्तर स्वरूप 'स्वातन्त्रये जड़ता 
हानिः? यह वाक्य है । धर्थात्‌ परमाणुओं को यदि 'स्वतम्त्र' भ्रर्थात्‌ प्रयत्नादि चेतनगत गुणों 
का आश्रय मानेंगे तो उन में जो 'जडता' अर्थात अचैतल्य है, उस की हानि होगी। अर्थात्‌ 
उन में चैतन्य के बिरुद्ध जो जडता की सार्वजनीन प्रतोति है, वह भ्नुपपन्न हो जायगी। 


प्रयत्न क्रिया का कारण है, क्योंकि प्रयत्न से ही क्रिया उत्पन्न होती । प्रयत्न है 
चेतन का घर्म। चैतन्य एवं जड़ता ये दोनों परस्पर विरुद्ध घमं हैं। परमाणु बड हैं। 
यदि दृचणुक की उत्पत्ति के प्रयोजक संयोग के अनुकुछ क्रिया के जनक प्रयत्न 
का प्राअय परमाणुओं को ही मान छेंगे तो परमाणुप्रों को मो चेतन मानता होगा । इस 
प्रकार परमाणु यदि “स्वतन्त्र हों अर्थात्‌ किसी चेतन पुरुष की भपेक्षा के बिना ही 
वे धपने प्रयतन से ही परस्पर संयुक्त हों, तो उन को 'जड़ता' की हानि होगी । प्रतः यह 
आक्षेप उचित नहीं है । उ 
PN maaan oT 
के बाद क्रम प्राप्त आयोजन देतुक इश्वर के अनुमान में पूर्वपक्षी के पा दिये गये 
दोषों के निराकरण के लिये यद श्लोऋ लिखा गया है । प्रकव मे नात्‌ 
लदवपि! “इस वाक्य के आगे प्रथम कारिकोक्त “न्याय्यो विश्वविदुग्यच' इस वाक्य 
का अनुसन्धान कर लेना चाहिये। इसी प्रकार आगे धुत्यांदि देतुक अनुमान के 
सूचक वाक्यों के आगे भी उक्त वाक्य को अडुसन्च-त कर लेना चाहिये । 
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६४८ गद्यपधात्मक-न्यायकुसुमाखछौ 


(२) ( इसी अनुमान के प्रसद्ध में दूसरा यह आक्षेप है कि परमाणुओं का कथित 
प्रथम संयोग को उत्पन्न करनेवाछी क्रिया केवळ भोक्ता के अदृष्ट से ही उत्पन्न होती है । उस 
को प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। अतः परमाणुओं के आदिम संयोग को उत्पन्न करनेवाली 
क्रिया के जनक प्रयत्न के झाश्यय रूप में परमेश्वर की सिद्धि संभव नहीं है। इसी आक्षेप 
के समाधान के लिये इछोक का यह द्वितीय चरण छिखा गया है। 


"नादृष्टं दृष्टघातकस्‌ "° ˆ ˆ °” 

प्र्यात्‌ कथित रीति से यदि उक्त क्रिया की उत्पत्ति केवल अदृष्ट रूप कारण से ही 
स्वीकार कर प्रस्य समी दुष्ठ कारणों का प्रतिक्षेप करें, तो परमाखुभो के उक्त संयोग के 
उपादान कारण परमाणुओं में मी कारणता खण्डित हो जायगी । फलत! सभी फार्यो की 
उत्पत्ति 'प्रदृष्ट' कारणों से ही स्वीकृत होकर सभी कार्यो' में अपेक्षित अन्य समी दुष्ट वस्तुशों में 
कारणता खण्डित हो जायगी। अतः कथित संयोग के अदृष्ट मी ्रवश्य ही कारण हैं, किन्तु 
प्रयत्नादि भ्रन्य दृष्ट कारणों की भो अपेक्षा भ्रवश्य होती है । 'घदुष्ट' रूप कारण को स्वीकृति 
से “प्रयत्नादि, दृष्ट वस्तुओं में कारणता का उच्छेद नहीं किया जा सकता । 


( ३) कथित भायोजन हेतुक ईश्वर के भ्रतुमान में यह बाधक तर्क उपस्थित होता 
है कि--परमाणुओं में रहनेवाली सृष्टि की प्रादि की क्रियाप्रों में 'क्रियात्व' रूप हेतु की 
सत्ता के मानने पर भी यह कहा जा सकता है, वह क्रिया बिता स्व समानकाछिक प्रयत्न के 
ही उत्पन्न हो। इसका कोई नियामक हेतु नहीं है कि उक्त क्रिया में क्रियात्व रूप साध्य के 
रहने पर उस में स्वसमानकालिक प्रयत्नजत्यत्व रूप हेतु भी अवश्य ही रहे । इस “विपक्ष! 
का अर्थात्‌ “व्यभिचारशद्धा’ का 'बाघक' अर्थात्‌ निवर्रक तर्क ही इस श्लोक के “हेत्वमावे 
फलाभाव)” इस तृतीय चरण के द्वारा उपपादित हुआ है । 

चेष्टादि दुष्टान्तों के द्वारा चेतन के ब्यापार में क्रिया की कारणता अन्वय एवं 
व्यतिरेक से सिद्ध है। इस स्थिति में जिसकी उत्पत्ति बिना चेतनव्यापार के ही होगी, 
उसे क्रिया” नहीं कहा जा सकता । सृष्टि की प्रादि की उक्त क्रियायें भी चूंकि क्रिया! हैं, 
अत! उन्हें भी स्व समानकाछिक प्रयत्न से अवश्य ही उत्पन्न होना चाहिये । ऐसा न मानने 
पर वे 'क्रिया' हो नहीं रह जायगी । इस छिये यह आक्षेप ग्रस्त है । 


( ४) इसी प्रसङ्ग भें कोई कहते हैं कि "चेष्टा? रूप विशेष प्रकार की क्रिया ही 
पुरुष गत प्रयत्न की अपेक्षा रखती है । इसलिये बुक्षादि अचेतन की क्रियाओं में भी पुरुषप्रयत्त 
की अपेक्षा माने-इस में कोई युक्ति नहीं है। भ्त! चेष्टा रूप विशेष प्रकार प्रकार को 
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पञ्चम? स्तबक! ६४१ 


परमाण्वादयो हि चेतनायोजिताः प्रवतंन्ते, अचेतनहवात्‌, वास्यादिवतु । 
अन्यथा कारणां विना कार्यानुप्पत्तिप्रसङ्ग: । 


टफा॑?॑णा॑टि॑ि॑?"?णिणाण पण??? 
( पुरुष प्रयत्नजनित ) क्रिया के दृष्टान्त से सृष्टि की भ्रादि कालिक परमाणुगत क्रिया रूप 
दुसरे विशेष से युक्त क्रियाभ्नों की उत्पत्ति में पुरुषप्रयत्न की प्रपेक्षा को स्वीकार करने की 
कौन सी आवश्यकता है ? अतः परमाणुओं में रहनेवाली उक्त क्रियाओं में पुरुष प्रयल को 
अपेक्षा ही नहीं है। इसलिये तन्मूलक उक्त अनुमान ठोक नहीं है । 


विशेषस्तु विशेषवान्‌ `° “° ~” = 


इस आक्षेप के समाधान के लिये 'विशेषस्तु विशेषवान्‌? यह चतुर्थ चरण लिखा गया 
है। अर्थात्‌ विशेष प्रकार के कार्य अपनी उत्पति के लिये विशेष प्रकार के कारणों की 
अपेक्षा रखते हैं। एवं यह भी निविवाद है जिन विशेष प्रकार के कार्यो" को उत्पत्ति जिन 
बिशेष प्रकार के कारणों से होती है, उन विशेष कायों में रहनेवाले सामान्य धर्म एवं उन विशेष 
कारणों में रहने बाले सामान्य घर्म इन दोनों के ध्रनुसार ( यद्विशेषयों। कार्यकारण मावस्तदवि- 
शेषयोरपि कार्यं कारणभाव!’ इस न्याय के अनुसार ) कार्य सामान्य एवं कारण सामान्य में 
भी कार्यकारणभाव गुढीत होता है । 


चेष्टा रूप कार्य विशेष चूँकि भोषतुगत प्रयत्न स्वरूप विशेष कारण से उत्पम्न होता 
है । अत! इस विशेष कार्यकारणभाव की सिद्धि से क्रिया सामास्य के प्रति प्रयत्न सामास्य 
कारण हैं!, इस प्रकार के सामान्य कार्यकारणभाव का समर्थन ही होता है, खण्डन नहीं । 


सि० प७ परमाण्वादय! vee ००० ७७७ ००० 


(विपक्ष ) व्यभिचार शङ्का के निवर्तक जिस तर्क का उल्लेख किया गया है, 
उस तर्क के द्वारा घनुगुदीत होनेवाले अनुमान का आकार यह है किं ) जिस प्रकार बसुछा 
प्रभति औजारों में बढ़ई रूप चेतन के प्रयत्न से जब तक क्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है, 
तब तक उनसे भ्रमीष्ट छेदन क्रिया की उत्पत्ति नहीं होतो है । क्योंकि बसुला प्रभुति औजार 
प्रचेतन हैं। उसी प्रकार परमाणुओं में भी द्वघणुक को उत्पन्न करने के उपयुक्त क्रिया की 
उत्पत्ति चेतन प्रयत्न के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि परमाणु मी अचेतन हैं। इससे यह 
प्रनुमान निष्पन्न होता है कि चेतन के ढारा उसके प्रयत्न से उत्पन्न क्रिया से 2 
परमाणु द्ृघणुक स्वरूप कार्य को उत्पन्न करने में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि बसूछा प्रभू 
समान ही परमाणु भी प्रचेतन हैं । 

SS SSSR स 
१. यह सन्दर्भ श्लोक के तीसरे चरण की ब्याख्या स्वरूप है । श्लोक के आ ८०५ 
” चरणों में कोई भी विषय विशेष व्याख्या के योग्य नहं है, अतः भा 


छोड दिया है । 
८२ 
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६५० गद्यपद्या्मक-न्यायकुसुमा्जछो 


अचेतन क्रियायाश्चेतनाविष्ठानकार्यत्वावघारणात्‌ । क्रियाविशेषविश्ान्तोऽय- 
मर्थो, न तु तन्मात्रगोचर॥। चेष्टा हि चेतनाधिष्ठानमपेक्षत इति चेत्‌ । 
____ 2 कप ज्ज्ज्ननननन जे 
इस प्रकार चेतन के प्रयत्न में उक्त क्रिया की कारणता के सिद्ध हो जाने पर भी 
यदि परमाणुओं में दृधणुक के उत्पादक कर्म की उत्पत्ति स्वतः ( अर्थात्‌ चेतनप्रयत्न से 
निरपेक्ष ) मार्ने तो इसकी परिणति बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति को स्वीकार 
करने में ही होगा। अत; 'आयोजन हेतुक ईश्वरानुमान में व्यभिचारशङ्का रूप विपक्ष” के 
उद्भावन किये जाने पर उसके प्रतिरोधक ( बाघक ) इस तकं को उपस्थित करना चाहिये 
कि “द्रघणुक को उत्पन्न करने वाली सृष्टि की प्रथम क्रिया में क्रियात्व रूप हेतु तो रहे, किन्तु 
स्वसमानकालिक प्रयलजन्यत्व स्वरूप साध्य न रहे, तो कार्यों की उत्पत्ति बिना कारण के ही 
होने लगेगी ।” क्योंकि स्वसमानकालिक पुरुष प्रयत्न धणुकारम्मक उक्त क्रिया का कारण है। 
ऐसी स्थिति में भी यदि सृष्टि के पूर्व पुरुष प्रयत्न की सत्ता नहीं मानेंगे, तो सृष्टि की आदि में 
परमाणुओं में प्रथम क्रिया की उत्पत्ति ही नहीं होगी, जिससे दधणुक की उत्पत्ति प्रतिरुद्ध 
होकर सृष्टि को ही प्रतिरुद्ध कर देगी । 


प्रचेतनक्रियाया ” " ¬` ( चतुथंचरण का विवरण ) 

( 'विशेषस्तु विशेषवान्‌” इस चतुर्थचरण के द्वारा प्रायोजन हेतुक ईषवरानुमान में 
आये हुये उपाधि दोष का उद्धार किया गया है, उपाधि के उदुभावक पूर्व पक्षी का यंह भाष्य 
है कि यद्यपि यह सत्य है कि चेतन के अधिष्ठान के बिना अचेतन में क्रिया की उत्पत्ति नहीं 
होती है, किन्तु चेतनाधिष्ठान की यह अपेक्षा सभी क्रियाओं के छिये नहीं है। “चेष्टा” रूप 
विशेष प्रकार की क्रिया में ही चेतनाधिष्टान की अपेक्षा नियमतः होती है। छारीरों में होने वाळी 
क्रियायें ही चेष्टा है, परमाणुओं में होने वाली क्रिया चेष्टा नहीं हैं। भ्रतः परमाखुपों 
को क्रियाओं में चेतन के अघिष्ठान को भ्रपेक्षा ही नहीं है । इसलिये तर्क के उपकारक पनुमान 
में चेष्टात्व' उपाधि है। 
क्रियाविशेष एक काका» ००० ००० ! 

आयोजन हेतुक ईएवर के अनुमान का पक्ष है सर्ग की आदि के हृचणुकों को 

उत्पन्न करने वाली परमाणुओं की क्रिया, साध्य है “चेतनायोजितत्व' प्रर्थात्‌ 'स्वसमानका लिक 
प्रयलजन्यत्व, एवं हेतु है 'क्रिपात्व? । इसमें 'चेष्टात्व' उपाधि है, क्योंकि 'चेष्टा' स्वरूप 
क्रिया ही 'चेतनायोजित? हैं, अत! “चेतनायोजितत्व' जिन सभी क्रियाओं में है, उन सभी 
क्रियाथों में 'चेष्टात्व' भी अवश्य ही है। अतः 'चेष्टात्व' चेतनायोजितत्व रूप साध्य का 
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पञ्चम स्तबकः ६११ 
ग्रथ केयं चेष्टा नाम? यदि प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिका रणिका क्रिया, 

प्रयत्नमात्रकारणिकेति वा विवक्षितम्‌ ? तन्न । तस्येव तत्रानुपाधिस्वातु । ग्रथ 

हिताहितप्राप्रिपरिहारफलत्वं तत्वम्‌ । तन्न । विषमक्षणोद्दन्थनाद्यव्यापनात्‌ । 


व्यापक है । 'क्रियात्व' रूप हेतु ( प्रचेतनायोजित ) शाखादि के कम्पो में भी है, किन्तु 
चेतनायोजितत्व वहाँ नहीं है, इस प्रकार “चेष्टात्व” क्रियात्व स्वरूप हेतु का भ्रव्यापक भी है। 


सि. प ग्रथ केयस्‌ ००० ००० ००० ७७७ 


'चेष्टा' के ये दो लक्षण हो सकते हैं। (१) प्रयत्न से युक्त ( प्रयत्नविशिष्ट ) 
आत्मा एवं क्रिया के आश्रयीसूत द्रव्य इन दोनों का संयोग जिस “क्रिया! का असमवायिकारण 
हो, वहीं क्रिपा चेष्टा कहळाती है। अथवा ( २) प्रयत्न से होने वालो क्रिया हो 'चेष्टा 
है। किन्तु प्रकृत धनुमान के साध्य 'चेतनायोजितरव' के भी ये ही दो स्वरूप निर्णीत हो 
सकते हैं। अर्थात्‌ प्रयत्नविलिष्ठात्मसंयोगासमवायिकरणकत्व एवं प्रयत्नजन्यत्व इन्हीं दोनों 
सें से कोई एक 'चेतनायोजितस्व' का भी लक्षण हो सकता है । अत। चेष्टाल रूप उपाधि एवं 
चेतनायोजितत्व' स्वरूप साध्य फछत॥ दोनों एक ही हैं। एक ही अनुमान में एक ही पदार्थ साध्य 
एवं उपाधि दोनों नहीं हो सकता । क्योंकि साध्य सदा हेतु का ब्यापक ही होता है। प्रकृत में 
साध्य एवं उपाधि एक ही है। यदि चेतनायोजितत्व उन क्रिपात्व स्वल्प साध्य के हेतु का व्यापक 
है, तो तदमिन्न उपाधि भी हेतु का व्यापक है ही। अतः 'चेह्टात्व' में क्रिया हेतु की 
व्यापकता के न रहने से वह प्रकृत अनुमान में उपाधि नहीं हो सकता । 


पु० प० ग्रथ हिताहित “` "¬ "° ¬ | 

जो क्रिया “हित? वस्तु की प्राप्ति एवं 'प्रहित! वस्तु के परिहार का संपादन कर 
बही 'क्रिया' है 'चेष्टा! । 'ेतनायोजितत्व' है प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायिकारणजत्यत्व रूप 
अथवा प्रयत्नजन्यत्व रूप । अत; उक्त लक्षणलक्षित चेष्टा एवं उक्त स्वरूप का साध्य, ये दोनों 
एक नहीं हो सकते । इस छिये चेष्टात्व में साध्य के प्रभेद से जो उपाधित्व का खण्डन किया 
गया है, वह युक्त नहीं है । 
सि० प० बिषमक्षश *" `°” `` ` | 

विष खाकर अथवा फाँसी लगा कर आत्महत्या की क्रिया भी 'चेष्टा' है। किन्तु बह 
क्रिया न हितप्रासि का साधन है, न अहित के परिहार का ही जनक है, अतः आत्महत्या की 
क्रिया में 'चेष्टाः का उक्त लक्षण भ्रव्यात हैं, अतः चेष्टा का उक्त लक्षण नहीं किया जा सकता। 
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६१२ गद्यपद्याह्मक-स्यायकुंसुमाखलौ 
इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहा रफलत्वमिति चेत्‌, कर्तारं प्रत्यन्यं वा ?। उभयथाऽपि 


परमाण्वादिक्रियासाधा रण्यादविरेषः । 
no 
पुष प्‌७ इृष्टा निष्ट ७५७७ ००० ७०७ 
इच्छा का विषय ही 'इष्ट' है । इच्छा के बिना प्रबृत्ति नही हो सक्ती । द्वेष का 
विषय ही 'अनिष्ट' है । द्वेष के बिना कोई किसी वस्तु से निवृत्त नहीं हो सकता । किसी 
वस्तु को “इष्ट? होने के छिये यह आवश्यक नहीं है कि वह 'हित? भी अवश्य हो । एवं यह 
भी नियम नहीं है कि जिस में द्वेष हो वह “अनि्ट' ही हो। क्योंकि विश्व में सुरापानादि 
अहित विषयों को 'हित' समझ्ननेवाले एवं देवतार्चनादि इष्ट विषयों को 'अहित' समझनेवारों की 
कमी नहीं है । अतः "इृष्टानिष्ट' भौर 'हिताहित' इन दोनों में बहुत अन्तर है । 


इच्छा यदि समी प्रवृत्तियों का कारण है, तो विषभक्षणादि में जो प्रवृत्ति होती है, 
उस प्रवृत्ति का कारण भी इच्छा अवश्य है। जब तक प्राण त्यागने क्री इच्छा नही होगी, 
तब तक कोई विषपान नहीं कर सकता । फलतः मृत्यु विषमक्षण करनेवाले का “इष्ट” है। 
विषमक्षणादि रूप जिन क्रियाओं से मृत्यु रूप दृष्ट की प्राप्ति होती है, वे क्रियायें भी इष्ट 
जनिका क्रिया ही हैं। प्रत; चेष्टा के प्रकृत लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है । 


कर्तारं प्रति’ ००० ००० ००० 


एवं चेष्टा के उक्त लक्षण वाक्‍य में जो 'इष्ट' और 'अनिष्ट' शब्द है, उन दोनों से किसका 
“इष्ट? एवं किसका 'भनिष्ट' अभिप्रेत है। (१) जिस पुरुष की इच्छा से चेष्टा रूप क्रिया की 
उत्पत्ति होती है, उस ( चेष्टा के कर्ता उस ) पुरुष को ? (२) श्रथबा उससे अन्य पुरुष की ? 
यदि इनमें प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो तदनुसारि चेष्टा का लक्षण प्रमाणुओं की उक्त क्रियाओं 
में मी है, क्योंकि द्वघण्क जनिका उक्त परमाणु क्रिया का कारण है ईश्वर की सर्जनेच्छा । 
उस इच्छा के विषय हैं, घटपटादि 'प्रपञ्च, उनकी प्राप्ति परमाणुओं को उक्त क्रिय्रा से 
अवश्य होती है। उक्त लक्षण के अनुसार परमाणु की उक्त क्रिया में मी चेष्टा का लक्षण है । 


यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते है ( भ्रर्थात्‌ चेष्टा के लक्षण में जो “इष्ट” शब्द है, उसके 
द्वारा इच्छा के कर्ता से कोई अन्य पुरुष का ही इष्ट ही अभिप्रेत हो ) तो तदनुसार “अन्य? हुये 
अस्मदादि जीव । हम लोगों को भी परमाणु की क्रिया से उत्पन्न घटादि (इष्ट! वस्तुप्नों की 
प्राप्ति भ्रवश्य होती है। अत; 'अचेतन पदार्थो' की क्रिया चेतनाधिष्ठानमुलऊ ही ह,” इस 
व्यप्तिवोधक वाक्य में पठित 'क्रियाः पद को यदि “चेष्टा? रूप विशेष प्रकार की फ्रिमा का बोधक 
मानें, तथापि सृष्टि की भ्वादि में विश्व को उत्पन्न करने के लिये जो परमाणुओं में क्रिया 
उत्पन्न होगी, उसके लिये 'चेतनाधिष्टान' को श्रावश्यकता अवश्य पड़ेगी । वही “चेतन? 
परमेश्वर हैं। किसी दूसरे चेतन से वह कार्य नहीं हो सकता । अतः चेष्टास्व, प्रकृत अनुधान 
के क्रियात्व रूप हेतु का व्यापक है, अतः उपाधि नहीं हो सकता । र 
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पञ्चम; स्तबके ६५४ 
भ्रान्तसमीहाया अतथाभूताया श्रपि चेतनव्यापारापेक्षणाच्च । शरीर- 
समवायिक्रियात्वं तदिति चेन्न । मृतशरीरक्रियाया भ्रपि चेतनपूर्वकष्वप्रसक्ते। । 


_ र SRM 


सि० प० श्रान्तसमीहाया ~ =” *°° = 


( कथित अनुमान में उपाधि देने के लिए जिस चेष्टात्व रूप धर्म का उल्लेख किया 
किया गया है, वह केवल साधन का व्यापक होने से ही उपाधि होने के अयोग्य नही है, किन्तु 
साथ-साथ साध्य का अव्यापक होने के कारण भी उपाधि होने के प्रयोरथ है, क्योंकि ) जो 
पुरुष शक्ति में रजततव की भ्नास्ति के वशीभूत होकर रास्ते पर गिरे हुए चाँदी के समान 
चमकते शुक्ति खण्ड को उठाने को चेष्ठा करता है, उस पुरुष की उस ष्टा रूप क्रिया से इष्ट 
( चांदी ) की प्राप्ति प्रथवा भ्रतिष्ट ( शूक्ति का ) का परिहार नहीं होता । अतः भ्रान्तपुरुष 
की इस क्रिया में 'अयत्नजन्यत्व' अथवा प्रयततवदात्मबयोगासमवारयिकारणकत्व' रूप साध्य तो 
है, किन्तु कथित 'चेष्टात्व' रूप उपाधि नहीं है। अतः साध्य का व्यापक न होने से भी 
चेष्टात्व उपाधि नहीं हो सकता । 


पू० प० शरीरसमवायिःः `° `` "१" 


समवाय सम्बन्ध से शरीर में रहनेवाली क्रिया ही 'चेष्टा' है। भान्तपुरुष को उस 
क्रिया से धनमीष्ट युक्ति खण्ड की प्राप्ति होती है, अतः इस लक्षण के अनुसार वह क्रिया भौ 
बवेष्टा' है । 


सि० प० मृतशरीरक्रियाया” “ `ˆ ``" 


इस प्रकार मृत शरीर में जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह भी चिष्टा' बर 
चेष्टा रप क्रिया में चेतनाधिष्ठान को आवश्यक कहा है. प्रतः मृत शरीर bra! हे 
चेष्टा है, अतः उसके लिये भो चेतनाधिष्ठान आवश्यक होगा। शरीर के मर बम 
चेतन रूप अधिष्ठाता नहीं हो सकते । क्योंकि जीव जब शरीर का ह य 
तभी शरीर 'मृत' जहलाता है । अतः मृत शरीर की क्रिया को वि ष्ठ कोच 24 
नहीं है । इस लिये व्वेत॒नायोजितत्व” रूप उपाधि मृत शरीर की es प 
चेष्टात्व रूप उपाधि है । चेष्टात्व साध्य का व्यापक न होते 


हो सकता ।* 
न्य कलक क न मल्न्‍नलल्‍नर 
१ इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं क्रि खत शरीर में यवि उपाधि है, एवं 


नि नहीं है, साध्य को 
चि में साध्य व्यापकता में कोडे हानि नहीं हैं, 
म्य न में हरे से तो साध्य को व्यापकता की कोई हानि नहीं होगी, 
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६१४ भद्पेद्यात्मेक-न्यायकुंसुमाझ्षळी 
जीवत इति चेन्न । नेत्रस्पन्दादेशचेतना विष्ठानाभ्युपगमप्रस ज्ञात । सपर्शवदृद्रव्या- 


त्तराप्रयोगे सतीति चेत्‌ ? 
LT TD 020022 ES ७७... काका क्काम 
पूछ प6 जीवत।""* se» ७७७ ७७७ 
मृत शरीर की क्रिया में जो चेष्टालक्षण को प्रव्याप्ति होती है, उसका परिद्वार शरीर | 
में 'जीवितत्व” विशेषण देकर किया जा सकता है । तदनुसार “जोवितशरीरवृत्तिक्रियात्व” ही | 
'वेष्टात्व? है । इस प्रकार का “चेष्टात्व” मुठ शरीर की क्रिया में नहों दै । | 


सि० प७० न; नेत्रस्पन्दादे!”” 009० ००४ ००० : 


चेष्टा के इस लक्षण में भी निमेष उत्मेषादि क्रियाओं में श्रव्याप्ति रहेगी । अर्थात्‌ 
जीवित शरीर की भी जितनी क्रियायें जलाहरणादि कार्यो' में समर्थ है, वे ही चेतनाघिष्ठान- 
मूलक? हैं । किन्तु जीवित शरीर के भी निमेष उन्मेषादि रूप क्रियायें चेतनाचिष्टान मूलक 
नहीं हैं । अत) इन क्रियाओं में चेष्टात्व रूप 'चेतनायोजितत्व” रूप साध्य नहीं है । 


पू० प० स्पशेवद्दरव्यः"" "° “`° “`` * | 


क्रियायें दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं।--(१) केवळ प्रयत्न से एवं (२) स्पश से युक्त 
किसी दूसरे द्रव्य के संयोग से । शरीर की अथवा शरीर के श्रवयवों की क्रिया प्रथम प्रकार 


इससे प्रकृत साध्य की व्यापकता और सुदृढ़ ही होगी । अतः खुत शरीर में यदि चेष्टा 

का लक्षण है ही, तो इससे हम लोगों की कौन सी हानि होगी ? इल प्रश्‍न को उठाकर 
वर्धमान लिखते हैं कि उपाधि लक्षण के साथ्यव्यापकत्व के स्थान पर 'साध्य- 
समनियतत्व” को रख कर जो उपाधि का लक्षण बनेगा, तदनुसार ही सुतणरीर की 
चर्चा की गयो है । 'समनियतत्व' है व्याप्यूस्वे सति व्यापक्रत्व रूप, फलता? 'अन्यूनान । 
धिकस्यानवृत्तित्व' रूप । उपाधि यदि साध्य से अघिरु स्थानों में रहेगा, तो उक्त - | 
समनियतत्व भङ्ग दो जायगा । किस्तु दोष देने के लिये ठो लक्षण की फदपना नहीं | 
की जा सकती, अतः पूचपक्षी कह सकते हैं कि उपाधि के लक्षण में साध्पव्यापकत्व ही 
दुगे, स!ब्यसमनियतत्व नहीं । अत! सुत्त शरीर की चर्चा ध्यं दै। आचार्य दी 
इस न्यूनता के परिदार के लिये शरीर में रहनेवाली क्रिया को यदि चेष्टा कहे, तो शरीर 
के अवयो को क्रिया से अ्रव्याप्ति होगी, क्योंकि अवयव एवं अवयवी दोनों भिन्न हैं। 
अत? शरीर के अवयवों की क्रिया शरीर में उसी प्रकार नहं रह सकती, जिस प्रकार 
घट को क्रिया पट में नहीं रहती । अतः शरीर के अवयर्वो की जो क्रिया है, उसमें 
"शरीरबृत्तिक्रियात्व? रूप चेशश्व उपाधि नहीं है, डिन्तु 'चेत्नायोजितरव? य साध्य 
है । अता सतशरीर को क्रिया में यदि व्यापकत्व का भङ्ग नहीं होगा, तथापि शरीर के 
अवयर्वा की क्रियाओं में ष्यापकत्व का सङ्ग अनिवार्य दै । 
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पञ्चम! स्वबक। ६१५ 


न, ज्वलनपवनादो तथाभावाभ्युपगमापत्ते! । 
~ 
से उत्पन्न होती हैं । वृक्ष की कम्पनादि क्रियायें दूसरी रीति से उत्पन्न होतीं है। क्योंकि 
वे स्पर्श से युक्त वायु स्वरूप दूसरे द्रष्य के संयोग से उत्पन्न होती है। नेन्न की निमेषादि 
क्रियायें मो वायु के संयोग से ही उत्पन्न होती है। अतः नेत्र की निमेषादि क्रियाय भी 
दूसरी ही प्रकार की क्रियायें हैं। तदनुसार शरीर में रहनेवाली वही क्रिया 'चेष्टा” है, जिसकी 
उत्पत्ति स्पर्शं से युक्त किसी दुसरे द्रव्य के संयोग से न हो । इस लक्षण के अनुसार नेत्र की 
निमेषादि {क्रये चेष्टा नहीं होंगी । अतः चेष्टात्व रूप प्रकृत उपाधि में साध्यव्यापकत्व 


के भङ्ग की कोई संभावना नहीं है । क्योंकि 'नेत्रस्पन्द? में ( नेत्र के निभेषादि क्रियाथो में ) 
साध्य एवं उपाधि दोनों में से एक भी नहीं है । 


सि० प० ज्वलनपवनादो "°° *७ "°° ००० 


इस रीति से तो वह्नि की क्रियाओं में एवं वायु की क्रियाओं में भी “चेतनायोजितत्व' 
मानना होगा ।' 


१, इस प्रसक्क में ध्यान रखना चाहिये प्रकृत में पूर्वंपक्षवादी हैं मीमांसक, जो 
इश्वर की सत्ता फो स्वीकार नहीं करते, किन्तु जीवों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस 
सिद्धान्त के अनुसार (१) कुछ क्रियाओं को उत्परि भोग के अघुकूल अह से 
युक्त आत्मा के संयोग से होगी--जेसे क्रि ज्वक्षनपवनादि की क्रियायं। (२) 
कुछ क्रियाओं की उत्पत्ति जीवां ( पुरुषों ) के प्रयत्नो से होंगी, जैसे कि शरीर एवं 
उनके अवयवों की कियाये। (३ ) कुछ क्रियाये स्पशं से युक्त किसी दूसरे द्रभ्य के 
संयोग से उत्पन्न होंगी-जेसे की वृक्ष की शाखार्या की कम्पादि क्रियाये। 
इन में से ज्वल्नादि क्रियाओं में स्पशंवदूद्रष्यान्तरसंयोगाजन्यरब तो है, किन्तु 
चेतनायोजितत्व नहीं है । यदि उपाधि को साध्य का समनियत मान लिया जाय, तो 
यह समनियतत्व कथित पचनादिक्रिधाओं में अङ्ग हो जायगी । चेष्टा के लक्षण में 
स्पशंवदृद्रन्यान्तरसंयोगाजन्यत्व देने से प्रकत अनुमान में चेष्टात्व उपाधि नहीं हो 
रूकती । किन्तु सिद्धान्तपक्ष के इस कथन में कुछ न्यूनता सी है, क्योंकि प्रकत 
प्रसङ्ग है 'शरीरबत्तिक्रियात्वं चेष्ठार्वम्‌? इस प्रकार के चेष्टा लक्षण के द्वारा प्रकृत 
अनुमान में 'चेष्टात्वः रूप उपाधि दोष के उदूभावन का। इसी सम्दर्भ में 
'स्पशंवद्द्रध्यान्तराप्रयोगे सति? यह वाक्य लिखा है। अर्थात्‌ कथित शरीरत क्रिया 
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६१६ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझळी 


शरीरस्य स्पशंवदुद्रव्यान्तराप्रयुक्तस्येत चेन्न । चेष्टयेव शारीरस्य 
लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
A सया 


पू ब० धरीर' ७०७ ००० eee 


शरीर की वह क्रिया ही चेष्टा है, जिसकी उत्पत्ति में स्पर्श से युक्त एवं क्रिया के 
प्राश्नयीमृत द्रव्य से भिन्न किसी दुसरे द्रव्य के संयोग की अपेक्षा न हो । चेष्टा के इस 
लक्षण के धनुसार पवनादि में होने वाली क्रियायें चेष्टा नही हैं । अतः पवनादि क्रियार्थो में 
साध्य एवं उपाधि इन दोनों में से किसी के भी न रहने से 'चेष्टात्व' रूप उपाधि में साध्य- 
समनियतत्व में कोई बाघा नहीं है। इस ल्यि प्रकृत अनुमान में चेष्टा उपाधि अवशय हैँ । 


सि० प० चेष्टयेव ¬” "४ = 


चेष्ठा के इस लक्षण में "अन्योन्याअय' दोष है। चेष्टा का आशय ही शरीर है 
( अर्थात चेष्टाश्रयत्व ही चेष्टा का लक्षण है )। यदि चेष्टा के लक्षण में 'शरीर' किसी प्रकार 
से विशेषण हो, तो चेष्टा ( के लक्षण ) को समझने के लिये “शरीर” का ज्ञान आवश्यक 
होगा । एवं 'घरीर' को समझने के लिये “चेष्टा को समझना अनिवार्यं होगा। अतः उक्त 
लक्षण ठीक नहीं है। 


में स्पर्शवद्व्यान्तर संयोगाजस्यत्व विशेषण देकर नेत्र के सन्सेषादि क्रियाओं में 
चेष्ठात्व की आपत्ति की गयी है, फ्त! चेष्टा का “स्पशंवदुद्रव्यान्तर संयोगाजन्यत्वे 
सति शारीरबुत्तित्वे सति क्रियास्वम्‌, इस आकार का लक्षण निष्पन्न होता है । 
किन्तु पवनादि वर्ष्या की क्रियाओं में इस लक्षण के 'शरीरवृत्तित्व/ रूप विशेषण के 
न रहने से ही चेष्टा लक्षण की अतिब्यासि वारित हो जायगी, अतः प्रकत 'सत्यग्त, 
ग्रन्थ लिखने वाद पवनादि क्रियाओं में दोष देना उचित नहीं है । इन सभी विषयों 
का उकजेख करते हुए “प्रकाश की 'सकरन्द' टीका में रुचिदत्तोपाध्पाय ल्िखते हैं 
कि--पवनादि क्रियाओं का उद्तेख 'स्पशवदूदव्यान्तरसंयोग।जन्यक्रियात्वम्‌ चेष्टारचम्‌? 
चेष्टा के इस स्वतम्त्रक्षत्षण के अभिप्राय से किया गया है । 'शरीर? घटित चेष्टा के इस 
लक्षण में भगे “न्योन्पाश्चय' दोष दिखाया गया दै । एवं स्पशंघटित स्पशं वबूद्र- 
ब्यान्तरसंयोगाजन्यस्व घटित चेष्टा का लक्षण अनुपद ही “शारीरस्य? इत्यादि से 
उद्लिखित ही है। अत! प्रकृत में उक्त 'सत्यन्त! पाठ को 'लिपिकर' का प्रमाद ही 
समना चाहिये । 


५ 
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पञ्चम) स्तबकः इ१७ 


सामान्यविशेषरचेष्टात्वं यत उन्नीयते प्रयत्नपुविकेयं क्रियेति चेन्न | 
क्रियामात्रेरोव तदुन्नयनात्‌ । भोक्तूबुद्धिमत्पवंकत्वं यत इति चेत्‌ । 


पू० प० सामान्यविशेषः ¬” ¬ **« *« 


'क्रियात्व' है “सामान्य धर्म, एवं चेष्टात्व उसका अवान्तर ( व्याप्य ) “विशेष घर्मः 
है । क्रियाओं में 'प्रयत्नजन्यत्वः ही वह 'विशेष' है, जिससे चेष्टा रूप क्रिया ( प्रयत्नाजन्य ) 
अन्य क्रियाओं से 'विशेष' रूप में ( भिन्न रूप में ) उपस्थित होती है। इस वस्तुस्थिति के 
झनुसार “प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाली क्रिया ही “चेष्टा' है ( अर्थात्‌ प्रयलजन्यक्रियात्व हो 
“चेष्ठा' का लक्षण है । इस प्रकार जिन क्रियाओं में चेष्टात्व रहेगी, उनमें प्रयरनपुर्वकरव 
मी अवश्य रहेगा । इस व्याति के कारण “चेष्टात्व” हेतु से “प्रयत्नपूर्वकत्वः का भनुमान 
हो सकता है । | 


धर्थात्‌ जिससे क्रिया में प्रयत्नजन्यत्व का भनुमान होता है, वह हेतुभूत जाति हो है 
शेष्टात्व । चेष्टा के इस ळक्षण को समझने के लिये 'शरोर” का किसी भी प्रकार का ज्ञान 
प्रावश्यक नहीं है । भरत! इस लक्षण में न 'भ्रन्योत्याश्रय' दोष है, न कोई दूसरा दोष 
ही सम्भव है । 


सि० प० क्रियामात्रेण "” “ °°° 


केवळ “चेष्टा रूप विशेष प्रकार की क्रिया ही प्रयत्नजन्य नहीं है, किन्तु समी 
क्रियाओं की उत्पत्ति में प्रयत्न की अपेक्षा है । अत! 'क्रियात्व' स्वरूप सामान्यधम से हो 
प्रयत्नजन्यत्व का अनुमान होता है, उसके लिये 'चेष्टात्व' रूप विशेष घर्म को हेतु बनाने 
की आवश्यकता नहीं है। इस लिये 'चेष्टात्वः स्वरूप विशेषधर्म प्रयत्नजत्यत्व का साघक हेतु 
ही महो है। अतः 'चेष्टा का उक्त लक्षण भी ठीक नहीं है । 


१० १० गोक्त बुदिमत्‌ ¬ "¬ "7 


“मोक्ता? स्वरूप बुद्धिमान पुरुष से जो क्रिया उत्पन्न होती है, वही 'चेष्टा” है । 
जीव की सभी क्रियायें सुखानुमव अथवा दुःखानुभव रूप भोग के रिये ही होती हैं। प्रयत्न 
क्रिया का कारण है, इच्छा प्रयत्न का कारण है । एवं बृद्धि से इच्छा उत्पन्न होती है । फलतः 
सुख भ्रथवा दुःख के कारणभूत क्रिया का कारण बुद्धि है। बुद्धि के भ्रम एवं प्रमा ये 
दो भेद हैं। उक्त क्रम से प्रमाज्ञान के द्वारा जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह क्रिया सुख को 
उत्पन्न करतीं हुई भोग का संपादन करती है। एवं भ्रम से जो क्रिया उत्पन्न होती है, वह 


परे 
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तहि तहिश्रान्तत्वमेव तस्य |. न चेतावतेव क्रियामात्रं प्रत्यचेतन मात्रस्य 

चेतनाधिष्ठानेन व्याप्तिरपसार्यते; विशेषस्य विशेषं प्रति . प्रयोजकंतया 
छः पट 00 

'सामान्यव्यापि प्रत्यविरोघकस्वात्‌। ग्रन्यथा सवंसामान्यव्या पतेरच्छेदा दित्युक्तम्‌ । 


एतेनाऽशरीरत्वादिना सक््रतिपक्षत्वमपास्तस्‌ । 


To ——— 
भी प्रन्ततः वँकल्यजनित दुःख को उत्पन्न करती हुई दु$खातुमब रूप भोग का उत्पादन 
करती है । बदधिमान भोक्ता पुरुष की यही विशेष प्रकार की क्रिया 'चेष्टा' कहलाती है। चेष्टा 
के इस लक्षण में कथित 'अन्योत्या्षय' प्रभृति दोष नहीं हैं । 


सि० प० तहि ००० ००० ००० 


वेष्टा? रूप विशेष प्रकार की क्रिया बुद्धिमान भोक्ता रूप विशेष कारण से उत्पन्न 
होती है--इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु इस विशेष कार्यकारणमाव से 'सभी क्रियायें 
प्रयत्न से उत्पन्न होती है?, इस प्रकार के 'सामान्यकार्यकारणमाव” का घपलाप नही किया 
जा सकता । एवं इसीलिये 'किसी भी अचेतन द्रव्य में किसी चेतन के सहाय्य के विना क्रिया 
की उत्पत्ति नही होती हैं” भ्रथवा 'अचेतन ( जड़ ) द्रव्य कीं सभी क्रियायें चेतन से ही उत्पन्न 
होती हैं” इस प्रकार की व्याप्तिओं का अपलाप भी नहीं किया जा सकता । "विशेष प्रकार 
के कारण विशेष प्रकार के कार्यो' को उत्पन्न करते हैं” इसका यह अर्थ नहीं है कायंसामान्य 
में कारण सामान्य की जो व्याप्ति है--उसका वह ( विशेष कारणमाव ) विरोधी है । 


“प्रत्यया? यदि विशेष कार्यकारण भाव से कार्य-सामान्य में रहने वाली कारणसामान्य 
की व्याप्ति का विरोध स्वीकार करें तो जगतसे 'सामान्यमुखी व्याप्त की चर्चा ही उठ 
ल्राथगी क्योंकि विशेषकार्यकारण भाव से ही सामान्यकार्यकारण की सिद्धि होती 
है। एवं कार्य सामान्य में कारणसामात्य की जो व्यासि है, उसका मूल विशेष- 
कार्यकारणमाव हो हैं। इस भूछ का ही जब लोप हो जायगा तो फिर कार्यसामान्य में 
कारण सामान्य की व्याप्ति तो अवश्य ही उठ जायगी । यह बात पहिले भी भ्रनेकवार कही 
था चुकी हे। 


“परमाणवो हि चेतनायोजिता: प्रवत्त'न्ते अचेतनत्वात्‌? इस अनुमान में सरप्रतिपक्ष 
का उदृमावन कोई इस रीति से करते हैं कि चेतन के द्वारा केवल शरीर ही प्रवृत्ति होता 


है। परमाणु चूंकि शरीर स्वरूप नहीं हैं, अत; यह प्रत्यनुमान ( विरोधी अनुमान ) 
निष्पत्न होता है कि 'परमाणवो न चेतनायोष्ता! प्रवत्त'न्ते शरीरेतरत्वात' धर्थात्‌ परमाणु 
चुकि रीर स्वरूप नहीं है, भत! चेतन के द्वारा किसी भी कार्म भें प्रवृत्त नहीं हो सकते । 
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पञ्चम; स्तवेका ६५६ 
अ्त्राप्यागमसंवा द! 


यदा स देवो जागति तदेदं. चेष्टते जगतु। ; _ ~ 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सबं निमीलति ॥ | 


( मनु० ग्र १ इलो० ५२ ) 


इस प्रकार प्रकृत अनुमान के परमाणु स्वरूप पक्ष में. 'चेतनायोजितस्वामाब' रूप प्रकत 
साध्य के अभाव के साधक 'शरीरेतरत्व' रूप दूसरे हेतु की सत्ता से प्रकृत अनुमान का. 
'प्रचेतनत्व” हेतु सरप्रतिपक्षित' हो जाता है। इस प्रकार थाये हुये सत्प्रतिपक्ष दोष का उद्वार 
इस प्रकार किया जाता है कि शरीर में रहने बाली विशेष प्रकार की. क्रिया को 'चेष्टा? 
कहते हैं, इस चेष्टा' रूप विशेष प्रकार को क्रिया का कारण है विशेष प्रकार का प्रयत्न, जो 
भोक्ता में रहने वाला प्रयतन स्वरूप है। ( अर्थात्‌ भोक्त निष्ठत्व ही प्रयत्न का विश्येष है) 

इस प्रकार सिद्ध विशेष कार्यकारणभाव से मोक्त निष्ठ प्रयत्न स्वरूप. विशेष कारण में शरीर 

से भिन्न द्रव्यों रहने वाली विशेष क्रिया की कारणता ही निवृत्त होती है.। इससे प्रयत्न 

सामान्य में जो क्रिया सामान्य की कारणता है, उसको निवृत्ति नहीं होती है । 


इस प्रकार प्रयत्न में जब शरोर से भिन्न. द्रव्य में उत्पन्न होने वाली कारणता सिद्ध.ही 
है, तो यदि परमाणु शरोर.से मिन्न है, तथापि प्रयत्न में परमाणु में रहने वाली क्रियाओं की. _ 
कारणता की निवृत्ति नहीं हो. सकती । “प्रयत्नजन्यृत्व ही 'चेतनायोजित्व” है । भतः क्रिया 
सामान्य एवं क्रिया विद्येष दोनों के कार्य कारणभाव के व्यवस्थित रहने के कारण प्रकृत 
अनुमान में कथित सरप्रतिपक्ष दोष नहो है । । । 


(१) यदा सः" "°° "= 


आयोजन हेतु के इस अनुमान के द्वारा निष्पन्न भर्थ-की परिपुष्ट गदा सः) इस 

मनुस्मुति के बचन से भो होता है । . ( इस मनु के इस श्छोक का यह अभिप्राय है कि.) वह. 
प्रसिद्ध 'देव” परमेश्वर जब “जागते हैं! भर्थात्‌ जीवों के भोगोत्मुख अदुष्टों का साहाय्य सुष्टिः 
केः उत्पादन .के लिये जब उन्हें प्राप्त होता-है, तब इस 'जगत्‌" में अर्थात्‌ जगत के उत्पादक प्र- 
माणुप्रो में “चेष्टा' भर्थात्‌ द्रभणुक को उत्पादिका क्रिया उत्पन्न होती है। एवं वही परमेश्वर 
जब “शयन? को प्राप्त होते है, अर्थात्‌ उक्त विशेष प्रकार के. अदृष्ट रूप सहायक से वञ्चित 
हो जाते हैं, तब समो “निमीछित” हो जाते हैं.। अर्थात्‌ सभी पदार्थो' काः विवाध रूप प्रळय 
होता है। 


२४; 
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६६० गंधपश्चात्मंक-स्यायवुंसुमाजछी 


रज्ञो जन्तुरनीशो$्यमात्मनः सुखदुःखयो।। . 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेतु स्वर्ग वा इवभ्नमेव वा ॥ 

(महाभारत वन पबं भ्र० ३ इलो० २८ ) 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरस्‌ । सु 


तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युतस्रजामि च ॥ इत्यादि । 
रै ( गीता ) 


अत्र जागरस्वापौ सहकारिलाभालाभो। ईश्वरप्रेरणायामङ्ञर्वमप्रयतमान- 
त्वच हेतु दशितो परमाण्वादिसाधारणौ । स्वगंश्वश्न चेष्टाडनिष्टोपलक्षरो । एतदेव 


सर्वाधिष्ठानमुत्तरत्र विभाव्यते मयेत्यादिना । 
न केवलं प्रेरणायामहमधिष्ठाता, ्रपि तु प्रतिरोघेऽपि। यो हि यत्र प्रभवति, 
स तस्य प्रेरणावद्धारणेऽपि समथः। यथाऽर्वाचीन। शरीरप्राणप्रेरणघारणायोरिति 


दशितं तपामीत्यादिना । 


( २ ) गज्ञो जन्तु *** ** “°` 
अज्ञ यह जीव अपने सुख एवं दुःख के उत्पादन में 'अनीश्' अर्थात्‌ झसमर्थ है । 
ईश्वर की प्रेरणा से ही वह स्वर्ग ( सुख ) एव 'शवन्न' ( नरक, दुःख ) को प्राप्त करता है । 
अर्थात्‌ जिसमें उपयुक्तज्ञान अथवा उपयुक्त प्रयत्न नहीं रहता है, वही प्रपने अभीष्ट कार्य के 
सम्पादन के छिये अभिज्ञ एवं प्रयत्नवान्‌ दूसरे पुरुष की अपेक्षा रखता है। चेतन जीव ही 
जब स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति के झनुकुल प्रमाज्ञान एवं प्रयत्न से स्वयं रहित होने के 
कारण स्वर्ग एवं नरक के उपयुक्त ज्ञान एवं प्रयत्न से युक्त 'परमेश्‍वर' की भ्रपैक्षा रखा है, 
तब सर्वथा प्रचेतन जड़ परमाणुप्रो को दृधरुकों के उत्पादन के अनुकुल क्रिया के लिये अभिज्ञ 
एवं प्रयत्न से युक्त परमेश्वर की धपेक्षा हो तो उसमें कौन सा भनौचित्य है? ईएवर के हारा 
वे हो प्रेरित होते हैं, जो स्वयं श्रज्ञ एवं प्रयत्न से रहित होते हैं। अत ईश्वर प्रेरितस्व का 
प्रयोजक है, भज्ञत्व एवं अप्रयत्नशीळत्व । ये दो? ही जिस प्रकार जीवों में हैं, उसी प्रकार 
परमाणुओं में भी है । तस्मात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ की परमाणुप्नों की वे क्रियायें वश्य ही ईश्वर 
के प्रयत्न से होती हैं, जिनसे दचणुकों की उत्पत्ति होती है । 
मयाध्यक्षेण *** = = .-- | 
(३) यही 'सर्वाषिष्ठान' श्रर्थात्‌ सभी कार्यो' के उपयुक्त ज्ञान एवं सभी कार्या के 
के उत्पादन के उपयुक्त प्रयत्न 'मया? इत्यादि श्लोक से भी कहा गया है। इस श्लो# के 
द्वारा गीता में भगवान्‌ कहते है कि 'प्रकृति? अर्थात्‌ परमाणुगण मेरी श्रध्यक्षता में स्थावर 
जङ्गम सभी प्रकार की वस्तुओं से युक्त जगत को सृष्टि करते हैं एवं 'अहमेव तपामि' 
बज ह काय के उत्पादन में 'प्रभु' अर्थात्‌ समर्थ” होता है, वह उस कार्य के विनाश 
होता है। अत! मैं केवल कार्य की उत्पत्ति के उपयुक्त प्रेरणा का ही अधिष्ठाता 
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पञ्चम स्तबक ६६१ 
धृतेः खल्वपि। क्षित्यादि ब्रह्माण्डप्येन्तं हि जगतु, साक्षात्‌ परम्परया वा 
विधारकप्रयत्नाधिष्ठितसु, गुरुत्वे सत्यपतनधर्मकत्वातु, वियति विहज्ममदारीरवतु, 
तह्संयुक्तद्रव्यवच्च । एतेनेन्द्राग्नियमादिलोकपालप्रतिपादका भ्रप्यागमा व्याख्याताः | 
बी 
नहीं हूँ, किन्तु कार्यो' के विनाथ का भी प्रेरक हूँ। फछत॥ परमाणुओं में उन क्रियाओं की 
उत्पत्ति भी ईश्वर की प्रेरणा से ही हीती है, जिन क्रियाप्रों से दयणुकों का विनाश होता है। 
एवं जो जिस कार्य की उत्पति एवं विनाथ का अधिष्ठाता होता है, वह उन कार्यों को 
घारण करने में ( अर्यात्‌ उनकी स्थिति के संपादन में ) भी समर्थ होता है। भ्रव) जिस 
प्रकार “अर्वाचीन अर्थात्‌ जीवत्मा पने भ्रदृष्ट के सहाय्य से शरीरादि एवं प्राण के प्रेरक 


एवं घारक दोनों ही होता है उसी प्रकार परमेश्वर भो जगत्‌ के प्रेरक एवं धारक दोनों ही 
हैं। यही बात “तपामि” इत्यादि से व्यक्त की गयी है । 


सि० १० धृतेः खल्वपि = "०० ००० «०० 
घृति हेतु से भी नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर का अनुमान करना चाहिए । 
क्षित्यादि ब्रह्माण्डपयंन्तस्‌""" “” =° “~ 


“गुरु? द्रव्य स्वभावतः पतनशील होता है, किन्तु स्पर्श से युक्त किसी दूसरे द्रब्य का 
विशेष प्रकार का संयोग, एवं 'विघारकप्रयत्न' इन दोनों में से किसी के मी रहने पर 'गुरुद्रब्य' 
का भी पतन नहीं होता है। जैसे कि छोंके पर रखा हुआ दही का मटका नहीं गिरता है, 
एवं आकाश में उड़ती हुई चिड़िया नहीं गिरती है । 


यह ब्रह्माण्ड तो गुरु! ही नहीं 'गुरुतम' द्रब्य है, ग्रत उसका भो पतनशील होना 
स्वाभाविक है । किन्तु ब्रह्माण्ड का पतन नहीं होता है, एवं स्पशे से युक्त किसी दूसरे द्रव्य के 
संयोग का मी उसमें रहने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः ब्रह्माण्ड के प्रतिबन्धक 
किसी 'विधारक प्रयत्न” की ही कल्पना करनी होगी । वह हम लोगों में रहनेवाले प्रयत्न 
से नहीं हो सकता । अत! जिस विशेष प्रकार के विघारक प्रयत्न से ब्रह्माण्ड का पतन प्रतिरुद्ध 
होता है, उस प्रयत्न का आशय ही 'परमेश्‍वर' है। ( इससे निष्पश्न अनुमानवाक्य ही 
“क्षित्यादि ब्रह्माण्डपर्यन्तं हि > तत्संयुत्तद्रव्यवच्च” इत्यादि सन्दर्भ से उपपादित 
हुआ है) । 


एतेनेन्द्रा ग्नि" य ००० ००० 


( पुराणादि ग्रन्थों में इन्द्र, अग्नि, यम प्रभृति देवताथो के स्वतन्त्र प्रस्तित्व का ) एवं 
उन लोगों के रहने के इस छोक से ऊर्ध्व स्वतन्त्र वासस्थान इन्द्रलोक, यमलोकादि का वर्णन 
प्रात्त होता है। इस प्रसङ्ग में 'अश्नद्धालुप्रों' की दो शङ्काय हैं (१) यदि इन्द्रादि देवताओं 
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१६२ गद्येपश्षात्मक-स्यायकुसुसाझछी 


सर्वावेशनिबन्धनइच) सर्वंतादात्म्यव्यवहार:, !'भरात्मेबेद सवंमि'ति। यथेक 
एव मायावी अख्चो वराहो व्याघ्रो वानरः किन्नरो. भिक्षुस्तापसो विप्र इत्यादि। 
ध्रदष्टादेव तदुपपत्तेरन्ययासिद्धमिदमिति चेत्‌ । 


का स्वतन्त्र.अस्तित्व है तो 'आत्मेवंद॑ सवम इस श्रृति का विरोष होता है, क्योंकि इस 
महावाक्य .से केवळ 'आात्मा?.का ही स्वतन्त्र श्रस्तित्व प्रतिपादित है । 


(३) यदि इस लोक से ऊर्ध्वं इन्द्रलोक, यमलोकादि स्थान, हों तो उनका पतन 
अनिवार्य होगा । क्‍योंकि उनके पतन. का. प्रतिरोधक स्पर्शं से युक्त किसी दूसरे द्रव्य का ` 
संयोग उतमें उपलब्ध नहीं है । प्रत। न इन्द्रादि नाम की कोई स्वतन्त्र व्यक्ति ही हैं, न उन 
लोगो का कोई स्वर्गादि वासस्थान ही हैं । क्षित्यादि के पतन के प्रतिबन्धक इस विघारक 
प्रयत्न के उपपादन से कथित दोनों हो आक्षेपों का भी समाधान हो जाता है । 


स्वर्गादि ऊर्ध्वछोकों के पतन का स्पर्थ से युक्त किसी दूसरे द्रव्य का संयोग रूप 
प्रतिबन्धक यद्यपि नहीं है, तथापि ईश्वर के विघारक प्रयतन स्वरूप प्रतिबन्घक से हो स्वर्गादि . 
का पतन प्रतिरुद्ध हो सकता है । 


दूसरे आक्षेप का समाधान भी ईश्वरीय विघारक प्रयतन के उपपादन से हो-जाता है । 
इन्द्रादि दद्य दिकूपाळ प्रभृति जीवों में ईश्वर प्रपते प्रयत्न के द्वारा आविष्ट होकर ऐसे विशेष 
प्रकार के कार्यो' में उनका साहाय्य करते हैं, जो काम हमछोगों से संभव नहीं है। इस संसार 
की प्रत्येक बतु में ईश्वर का 'भ्रावेश' जानना चाहिये । इस प्रकार का ईश्वर का ‘समावेशः 
ही सभी वस्तुओं में ईश्वर के तादास्म के प्रतिपादन का मूल है, जो 'अत्मेवदं सर्वम्‌? इत्यादि 
श्ृतियों के द्वारा प्रतिपादित होता है । जिस प्रकार एक ही 'मायावी' पुरुष अपने 'आवेश' 
के द्वारा घोड़ा, शुकर, बाघ, बानर, किन्नर, भिक्षु भ्रथवा तापस हो जाता है, उसी प्रकार 
र कह अपने भावेश के द्वारा इन्द्रादि के विशेष प्रकार के कार्यो' में सहायक 

| ० 


पु० प्‌? भ्रदृष्टादेव'" °° "०९ "९" 


अहृष्ट यदि कार्यों का कारण है। तो फिर 'छोकस्थिति' स्वरूप कार्य 
ये का भी वह 
कारण है ही। 'छोकस्थिति' से जो प्राणियों को सुख अथवा दुःख प्राप्त होता है 74 
कारणीभूत भ्रदष्टों से ही क्षित्यादि कार्यों का पतन प्रतिरुद्ध हो जायगा । तदर्थ प्रयतन को 
प्या mm फत; प्रयत्न. छोकघारण.. कारण नहीं: है, किन्तु. 'प्रन्यथासिद्ध” 
॥ अतः क्षित्यादि कार्यों के. पतन के प्रतिबन्धक विघारक प्रयत्न के 
किड न यार. रक प्रयत्न के आश्रय रूप में ईश्वर 
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पञ्चमः स्तबक॥ ; ६६३ 


तष्द्वावेशपि रयत्नान्वयव्यतिरेकानुविघानेन तस्यापि स्थिति प्रति कारणत्वातु । 
कारणोकदेशस्य च कारणान्तर॑ प्रत्यनुपाघित्वात्‌ । उपाधित्वे वा संरवेषामकारणत्व- 
प्रसज्ञात्‌ । शरीरस्थितिरेवं न त्वश्यस्थितिरिति चेन्न, ब्राशोन्द्रिययो। स्थितेरव्यापनात्‌ । 
प्राङ न्यायेनापास्तत्वाच्च 


॥ “० = = लक = छा सके डा आओ सअससअसअअ अअसअअअअअअअअ अइ अछ8 छ8इछइउइउ5सअअअइसफफेफेफेेे स्‍छं २कघइ छ७ हे ७ कक 


सि० प० तवाकेऽपि ००० ००० नन 


अदृष्ट के ही समान प्रयत्न में भी “स्थिति” की कारणता प्रन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध 


कारणता से प्रयत्न को अन्यथासिद्ध नहीं माना जा सकता । 


पू० प७ धरीर*** 9०० ७००७ कक 


प्रयत्न “शरीर” की “स्थिति! का ही कारण है, अन्य वस्तुभो की स्थिति का नहीं । 
यदि प्रयत्न को केवल शरीर की स्थिति का भी कारण मान ळे, तथापि भ्रदृष्ठ से भिन्न समी 
पदार्थों में कारणता का खण्डन नहीं होता । 


सि प्‌० प्रारान्द्रिययो।*** ००७ च ०00 


(१) ( प्रथम समाधान यह है कि ) यदि प्रयत्न में शरीर की स्थिति की कारणता 
को मानना आवश्यक होता है, तो फिर प्रयत्न में प्राण एवं इन्द्रिय की स्थिति की कारणता 
भी स्वीकार करनी होगी । ( क्योंकि प्राण एवं इन्द्रिय का ध्राथय ही घरीर है। ) 


(२) दूसरा समाधान यह है कि 'प्राडत्याय? से अर्थात्‌ 'विशेषस्तु विशेषवान्‌' इत्यादि 
के द्वारा पूर्व कथित युक्ति से 'यद्विोषयो कार्यकारणभाव! तत्सामान्ययोरपि कार्यकारणभाव? 
इस प्रकार का कार्यकारणभाव सिद्ध है। घतः शरीर स्थिति स्वरूप “विशेष” कायं के लिये 
यदि शरीरी जीव के प्रयत्न स्वरूप “विशेष” कारण की कल्पना आवश्यक है, तो इसी कल्पना 
के द्वारा प्रयत्नसमान्य में स्थितिसामान्य की. कारणता सिद्ध हो जाती है। प्रतः क्षित्यादि 
की स्थिति के उत्पादके प्रयत्न के आश्रय के रूप में ईश्वर को सत्ता को स्वीकार करना 


प्रसङ्गत नहों है । 
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~ इस पौराणिकी कथा की सङ्गति भो ठीक बैठती है। पर्थात्‌ 


६६३ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझली 


त्राऽप्यागम! । 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ? द्यावापृथिव्यौ विधृते 
तिष्ठत। । ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ )', इति । प्रशासनं दण्डभूतः प्रयत्न! । 


“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्वतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य॑व्यय ईश्वरः ॥ (गोता ) 
इति स्मृतिः । शरत्रोत्तमस्वमसंसारित्वं सर्वक्षत्वादि च । परमत्वं सर्वोपास्यता । 
लोकत्रयमिति सर्वोपलक्षणास्‌। आवेशो ज्ञानचिकिर्षाप्रयत्नवतः संयोगः । भरणं 
घारणस्‌ । 
झव्ययत्व॑ प्रागन्तुकविशेषगुणशून्यत्वस्‌। ऐश्वयं सङ्ल्पाप्रतिघात इति । 
एतेन कुर्मादिविषया ग्रप्यागमा व्याख्याता! । 


ग्रत्रापि' ese ese ००० 


धृति हेतु के द्वारा उल्लिखित ईश्वर की सिद्धि का समर्थन निम्नलिखित श्रृति एवं - 
स्मृति के वाक्य मी करते हैं । 


(१) एतस्य" ose ००० ००० 


इस श्रृति के 'भ्रक्षर' शब्द से परमेश्वर अभिप्रेत हैं। ( तदनुसार उक्त थृतिवाक्य का 
र्थं है कि ) हे गागि ! इस “अक्षर' स्वरूप 'परमेश्वर' के “प्रशासन? से ही भर्थात्‌ दण्डमृत 
विधारक प्रयत्न ( पतन के प्रतिबन्धक प्रयेत्न ) से ही 'द्यावा? अर्थात्‌ स्वर्गादि कध्वंलोक एवं 
ध्रृथिवी” अर्थात्‌ 'मत्यंलोक' प्रभृति समस्त ब्रह्माण्ड 'विघुत’ हैं अर्थात्‌ 'स्थित' हैं । 


(२) उत्तम” **« = == 


इस स्मृतिवाक्य के द्वारा भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि “हे अजुंन ! अत्य? अर्थात्‌ 
इन संसारी जीवों से भिन्न “उत्तम/ र्षात्‌ भ्रसंसारी एवं सर्वज्ञ स्वरूप विशेष पुरुष ही 
सर्वज्ञ 'परमात्मा' कहे जाते हैं। जो “प्रतिहत संकल्प? स्वरूप 'ऐश्वर्य” से युक्त हैं। 
एवं वह परमेश्वर "अव्यय है? भर्थात्‌ उत्पत्तिशील सभी ज्ञानादि विशेषणों से रहित हैं। इस 


प्रकार के ऐश्वयं से युक्त ( भ्रर्थात्‌ इश्वर ) 'पव्यय! परमेश्वर ही 'छोकत्रय' में 
विश्व में आविष्ट होकर उसका घारण और मरण करते हैं । र 


इस प्रकार के उपपादन से “भगवान ने कुर्म अवतार लेकर जगत का उपकार किया? 


ति कथित विधारक प्रयत्न से युक्त 


पुरुष ह्यो पुराणों में 'कुम? शब्द से प्रभिहित हैं । 
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पञ्चमः स्तबक! ६६% 


संहरणात्लल्वपि । ब्नह्माण्डादि इघणुक्पयंन्तं जगत्‌, प्रयत्नवद्विनाक्यंः 
विनाइयत्वातु; पाव्यमानपटवत्‌। भ्रश्नाप्यागम:-- 
'एषः सर्वाणिः भतानि समभिव्याप्य मूतिभिः । 
जन्मवृद्धिक्षयेनित्य॑ सम्न्नामयति चक्रवत्‌ ॥ ` - 
--( मनु० ग्र० १२ इलो ० १२४). 
सवंभ्‌तानि कोन्तेय ? प्रकृति यान्ति मामिकीसर.। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विद्धजाम्यहस्‌! ॥ ( गीताः) 
इत्यादिः एतेनः रोद्रमंशं प्रतिपादयन्तोऽप्यागमा व्याख्याताः ॥ ४.॥: 


er 


सि० प० ( ४) संहरणातु खलु ~ *" “` 

'कार्यायोजनधुत्यादेः' इत्यादि इस स्तवक कें प्रथम श्लोक में पठित 'आदि' बाबद से 
प्रभिप्रेत संहार" स्वरूप हेतु के द्वारा भी 'विशववित्‌' एवं “अग्य+” परमेश्वर का अनुमान 
करना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार “निर्माण कार्य प्रयत्न से युक्त पुरुष के द्वारा ही निष्पन्न 
होता है, उसी प्रकार “संहार? स्वरूप कार्य भी प्रयत्न से युक्त पुरुष केः द्वारा ही निष्पन्न हो: 
सकता .है.। जिस प्रकार पट स्वरूप. कार्य का मिष्पादन “कुविन्द! ( जुलाहे-);के- बिना नहीं 
हो सकता,.उसी प्रकार "खण्ड पट! को उत्पत्ति के प्रयोजक महापट.का, नाश: मी पुरुषप्रयत्नः 
के बिना नहीं होता । जगत्‌. स्वरूप कार्य की उत्पत्ति.की तरहु:उसका. विनाश भी पुरुष 
के प्रयत्न के बिना नहीं हो सकता । जगत के विनाश स्वरूप “प्रलय? का उपपादन द्वितीय 
स्तवक में कर चुके हैं। अतः जगत के संहार कें उपयुक्त विद्येष प्रकार कें प्रयत्न कें आघय 
रूप में भी परमेश्वर की सिंद्धिं हो सकती है । 


बह्माण्डादि ” ता त ¬ 
(संहार हेतुक ईश्वरानुमान के इस वाक्य का. यह ग्र्षहै' कि) जिस प्रकार 
विनश्यमान पट प्रयत्न से. युक्त किसी पुरुष के दारा ही विनष्ट होता है, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 


स्वरूप यह जगत रूप कार्य मी केवळ विनाश्द्षोल होने के नाते ही प्रयत्न से. युक्त किसी 
पुरुष के द्वारा.ही विनष्ट भी होता है । 


अत्रापि 9७७ ७७७ . ००० ९७०७ 


'जगत का विनाश मी पुरुषप्रयत्न से ही होता है? कथित इस अनुमान के द्वारां तिष्पन्न 
अर्थ की परिपुष्टि इन दोनों भागम वाक्यों से भो होती है । 
(१) एष सर्वाणि भ्रुतानि `" ” ¬ "¬ 


बही 'परमेशवर' ब्रह्मा, विष्णु, रुदर प्रमति मूर्तियों को धारण कर इन सूतपदार्या” 
फो जन्म, बुद्धि एवं विनाश के झावत्तं में चक्रवत्‌ घुमाते रहते हैं । 
द 
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६९६ गद्य पद्यात्मक-न्यायकुसुमाखछौ 


पदातु खल्वपि 
` ` कार्यत्वान्निश्पाधित्वमेव॑ धुतिविनाशयो; । 


विच्छेदेन पदस्यापि प्रत्ययादेथ पुवंवत्‌ ॥ ५ ॥ 


सर्वभुतानि «oe ००० ००० oe | 

(२) हे कौन्तेय । प्रलय काल में सभी 'भूत? मेरी 'प्रकृति? भ्रर्थात्‌ संसार की 
रचना में मेरे सहायक परमाणु के स्वरूप हो जाते हैं। 'कल्पः की आदि में अर्थात्‌ सृष्टि 
की आदि में मैं उसी प्रकति (स्वरूप परमाणुओं ) के द्वारा पुन! संसार की 
रचना करता हूँ। 


_ इस प्रकार पुराणों में कथित 'रद्रावतार' की कथा भी सङ्गत हो जाती है। अर्थात्‌ 
रुद्राववार की कथा से भगवान्‌ में प्रलय के अनुकुल उपयुक्त प्रयत्न को सत्ता ही 
उपपादित हुईं है ॥ ४॥ 


सि० प (% ) पदात्‌ खल्वपि "** = ००० *** 


जिस प्रकार कार्यत्व, प्रायोजन, घृति एवं बिनाश हेतुक अपुमानों से 'विएववित्‌' 
एवं “झ्रव्यय” परमेश्‍वर को सिद्धि का उपपादन कर आये है, उसी प्रकार “पद” हेतु के 
अनुमान से भी सर्वज्ञ एवं नित्य परमेश्वर का साधन करना चाहिये । 


कार्यत्वा न्निरुपाधित्वसु *** *** "°° *°° घृतिविनाशयोः 

(जित प्रकार “धृतिः स्वरूप हेतु के प्रसङ्ग में उपाधि की शङ्का होती है, उसी 
प्रकार “विनाश” के प्रसङ्ग में भी यह शङ्का हो सकती है कि पटादि कुछ विशेष प्रकार 
के कार्यो' के ही विनाश में प्रयत्न की अपेक्षा होती है। इन विशेष प्रकार के विनाशों से 
भिन्न जितने मी विनाश हैं, वे बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न हो सकते हैं। अतः यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्माण्ड के विनाश में प्रयत्न की अवश्य अपेक्षा होती है । 


इस भ्राक्षेप को निरस्त करने के लिये पहिले कहे गये उस समाधान की पुनराब्बुत्ति 
करनी चाहिये कि जब किसी विशेष प्रकार के विनाश के लिये किसी विष्षेष प्रकार के 
प्रयत्न की अपेक्षा को स्वीकृति प्राम है, तो फिर 'यद्वि्ेषयो। कार्यकारणभाव; तत्सामान्ययो- 
रपि कार्यकारणभावः! इस न्याय के अनुसार नाशसामान्य के प्रति प्रयत्नसामान्य में भी 


कारणता की स्वीकृति देनी ही होगी । अत) प्रयत्न में रि 
स्त । ब्रह्माण्ड [विनाश की कारणता भी 


इस लिये घरति एवं विनाश घूकि कार्य हैं, अत धृतित्व एवं विनाश्यत्व रूप हेतुओों में 


श्रपत्नजन्यत्व स्वरूप साध्य के अनोपाधिक सम्बन्ध ( व्याप्त 
_ | ( व्याप्ति) को स्वीकार करते में कोई 


अन 
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पञ्चमे स्तबक। ६६७ 
पदशब्देनात्र पद्यते गम्यते व्यवहाराज्ञमर्थाऽनेनेति वृद्धव्यवहार एवोच्यते । 
ग्तोऽपीश्वरसिद्धिः । 


तथा हि--यदेतत्‌ पटादिनिर्माणनिपुण्यं कुविन्दादीनाम्‌, वाख्यवहारश्च व्यक्त- 
वाचाम्‌, लिपितत्क्रमव्षवहारश्च बालानास्‌, स सर्वेः स्वतन्त्रपुरुषविश्रान्तो व्यवहार- 
` त्वातु, निपुणतरशिल्पिनि्मितापूरवंषटधटनानेपुण्यवत्‌, चे त्रमेत्रदिपदवतु, पत्राक्षरवत्‌, 


पाणिनीयवर्णनिदंशक्रमवच्चेति । भ्रादिमान्‌ व्यवहार एव्‌, ग्रयं त्वनादिरन्यथाऽपि 
भविष्यतीति चेन्न । 


( घृति एवं बिनाश हेतुक भगुमानों के प्रसङ्ग में कथित समाबान की चर्चा श्लोक 
के पूर्वाद्धं से की गयी है। श्छोक के पूर्वाद्ध में ही पठित 'एवंम्‌' शब्द से पदहेतुक अनुमान 
में भी उसी समाधान के अतिदेश की प्रोर इङ्गित किया गया है । एवं श्लोक के उतराद्ध 
से उसी अतिदेश का उपपादन किया गया है। इलोक के उत्तराद्ध की व्याख्या आगे 
'झादिमान्‌? इत्यादि गद्यग्रत्य की व्याख्या के क्रम में पूर्ण रूप से की जायगी ) । 


पददाब्देन ७७७ Sen अदण ७७.७ 


“पद्यते गम्यते व्यवहाराङ्गमर्थोऽनेनेति पदम अर्थात्‌ वृद्धव्यवहार के अङ्गोभूत बर्थ 
जिससे ज्ञात हो, वही प्रकृत में 'पद' शब्द का अर्थ है। बुढो के व्यवहार से प्राघुनिक 
ब्यवहार ज्ञात होते हैं। कुविन्द ( जुलाहा ) में जो कपड़ा बुतने `का नैपुण्य है, वह किसी 
शिक्षा से ही उसे प्राप्त है। शिक्षा की यह परम्परा कहीं पर अवश्य विशान्त होगी । फछत॥ 
पट के निर्माण को ऐवी कुशलता किसी को अवश्य प्राप्त थी, जो किसी अन्य पुरुष के 
कौशल की अपेक्षा नहीं रखती थो । निरपेक्ष निपुणता से युक्त वह पुरुष हो परमेश्वर हैं । 


इसी प्रकार 'व्यक्तवाकू' भर्थात्‌ मनुष्यों का वागू व्यवहार, बाळकों का लिपिक्रम 
प्रभृति का भी मूल शिक्षक कोई अवश्य है। इस लिये जितने भो व्यवहार हैं, सनी व्यवहारो 
की परम्परा की विश्वान्ति किसी स्वतन्त्र पुरुष में अवश्य होती है। जैसे कि निपुणतर 
कुम्हार के द्वारा निर्मित श्रूर्व घट रचना का नैपुण्य, अयवा चैत्र मैत्रादि के व्यवहार अथवा 
पत्रों के अक्षर, कि वा पाणिनीय के द्वारा निर्दिष्ट भक्‌ अच्‌ प्रभूति वर्णों के क्रम । ( इसी 
अनुमान वाक्य का प्रयोग 'यदेतत्‌” इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा प्रदर्शित हुआ है। 


पूळ प० ग्रादिमातु'"" ००० ००० कक 


“घ्रादिमान्‌! अर्थात्‌ सादि जो व्यवहार उसी की विश्वान्ति किसी स्वतन्त्र पुरुष मे 
होती है, अनादि व्यवहारों को नहीं । अतः उक्त अनुमान में 'आदिमत्त्व' अथवा 'कार्यत्व' 
उपाधि है। ( क्योंकि जिन व्यवहारों की विश्वान्ति स्वतन्त्र पुरुष में होती है, वे ही व्यवहार 
“वादि! हैं । अर्थात्‌ उत व्यवहारों की कभो न कमी प्रथमतः उत्पत्ति भ्वश्प हुई होगी । 
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गेंधपद्यात्मक-स्यायकुसुमा झणे! 
तदसिद्धे!। -आदिमत्तामेव -साघयितुमयमारम्भः। न चेवं संसारस्यानादि- 


त्वभङ्गप्रसङ्ग, तथापि तस्याविरोधात्‌। न हि चेत्रादिव्यवह!रो$यमादिमानिति 
भवस्याप्यनादिता लास्ति। तदनादित्वे वा न चेत्रादिपदव्यवहारो$प्यादिमानिति । 


ग्रस्त्वर्वाग्दर्शी कश्चिदेवात्र मूलमिति चेन्न । 


६६८ 


प्रत; कथित ”प्रादिमत्व” में साध्य की व्यापकता है । एवं 'व्यवहारत्व' स्वरूप हेतु अनादि 
व्यवहारों में भी है, किन्तु उनमें प्रादिमत्व नहीं है। इस लिये आदिमत्त्व हेतु का प्रव्यापक 
भी है। अत) इस अनुमान का “ग्यवहारत्व” हेतु 'तादित्व” रूप उपाधि से युक्त होने के कारण 
हेत्वाभास है, प्रत। व्यवहारत्व हेतुक इस अनुमान से स्वतन्त्र व्यवहर्ता रूप परमेश्वर की सिद्धि 


नहों हो सकती । 
सि० १ प्‌० त्त, तसिद्धेः ७७७ 200७ ७७७ TP 


उक्त अनुमान का हेतु उपाधि से युक्त नहीं है, क्योंकि कोई की व्यवहार अनादि है 
ही नहीं । वस्तुतः इस धनुमान के द्वारा सभी व्यवहारो को सादि सिद्ध करना ही प्रभिप्रेत 
है। इस के बाद 'सादि व्यवहारों' की परम्परा के विशान्ति स्थल परमेश्वर कीःसिदि 
'अर्थतः' हो जायगी । 


० प० न वयु 00. =¬ =" 


इस प्रकार सभी व्यवहारो में भ्रादिमत्व की सिद्धि से तो संसारमै भो 'सादित्व' की 
सिद्धि.हो जायगी । फछत) आस्तिकगण जो :संसारःको अनादि मानते! हैं, वह 'अ्रसझ्ञत हो 
जायगा । 'अत!-सभो व्यवहार 'प्रादिमान्‌” नहीं हो:सकते । 


सि० प० तथापि” “` *** "= 


फिर भी चैत्रादि के व्यवहारों का श्रादिमत्त्व एवं संसार का अनादित्व 
इन दोनो में 
या रड नही है। अतः चंत्रादि के व्यवहारों के ग्रादिमत््व से न संसार का 
छाना खण्डित हो सकता है, न लिप्पादि व्यवहारों का आदिमत्व हो 
है, अत: उक्त आपत्ति व्यर्थ है । न बि रका 


qo प० अस्तु” कक ७०७ ७७७ 


'यदि-यह मान भी छिया जाय कि व्यवहार परम्पराओं को? 
द ओं को! विश्वान्ति -किसी परुष में 
अवश्य होतो है, तथापि: इस से यह सिद्ध नहीं होता कि वह पुरुष नित्य एवं सववज्ञ रह । 
साधारण ज्ञानवान्‌ भी कोई पुरष कथित व्यवहार परम्परा का विश्रात्तिस्यळ:हो सकता है। 
फडत, इस साधारण पुरुष की सिद्धि से ईश्वर “अन्यया सिद्ध’ हो जाते हैं । | 
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पैश्म। स्तबेक। ३६ 


तेनाऽशक्यस्वात्‌ । कल्पादावादर्शामासस्याप्यसिद्धे । साधितो'च 'सगंप्रलयौ । 
ननु व्यवहारयिठ्वृद्धः शरोरी समधिगत, न च ईश्वरस्तथा; :तत्कथमेवं 
स्यात्‌ ? न, -शरीरान्वयव्यतिरेकानुविधायिनि कार्ये तस्यापि तद्वत्वात्‌ । 'गरुहणाति 
हि ईश्वरोऽपि कायंवशाच्छरीरमन्तरान्तरा,'दशंयति च विभूंतिमिति.|:अत्राप्यागम:- 
“पिताञ्हमस्य 'जगतो माता घाता 'पितामहूः । 
तथा -'यदि ह्यह् 'न वर्तयं जातु 'कमंण्यतंन्द्रित॥ 5 
मम वर्त्मातुवतन्ते मनुष्याः 'पाथे ` सर्वेशः . 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं चेदहस्‌' । इति!( शीताः) 


सि० प० तेन” == °° १९० 
पहली .बात-तो यह: है कि-साघारण-ज्ञन.से:युक्त:पुरुष- के द्वारा:इतने *सारे'व्यवहारों 
का प्रचछन संभव ही नहीं है। दुसरी बात यह है कि सृष्टि की ऱ्यादि-ने :लिप्पांदिः्के 
मूलभूत पूर्ण 'भादर्ण” पुरुष की तो बात ही क्या--प्रादर्शामास' अर्थात्‌ घटिया दजे के प्रवर्तक 
पुरुष की भी संभावना नहीं है, जिनके अवलम्बन से आज तक छिप्यांदि परम्पराओ का 
चलना संभव हो । ु 
ननु व्यवहारयित्‌” "” १ १" 
शरीरी पुरुष केद्वारा ही व्यवहार का -प्रचकतन देखा जावाःदै।। यह व्याति सेकड़ो 
स्थानों में -देखी जाती है । ईश्वर को शरीर नहीं है, फिर वे -व्यवहारों के. प्रवत्तक कैसे 
हो.सकते हैं ? 
न, शरीरान्वयब्यतिरेक'"* ० "१ °" 

'शरीर में जिस कार्य की कारणता अन्वय एवं उ्यतिरेक के द्वारा उपलब्ध है, उस कार्य 
के उपयुक्त शरीर'परमेश्वर को भो है हो । ईश्वर भो प्रयोजन वश शरोरो को धारण कर 
'अपनी विभूति का प्रदर्शन करते ही रहते हैं। ईश्वर की इन्हीं घारीरिक विभूतियों का 
वर्णन “नम? :कुछालेम्यः, नमः कर्मारेम्यः इत्यादि श्रृतियों के द्वारा किया गया है । 
श्रत्रापि'“* sre छाए Bee 

इस प्रकार पद हेतुक अनुमान के द्वारा आदि व्यवहर्ता के रूप में.सिद्ध परमेश्वर की 
सत्ता का भनुमोदन ये दासत्रवचन भी करते हँ: 

(१) गीता भें भगबातु. कहते है कि)? 

मैं ही जगत का मातापिता एवं धारण करने वाला हूँ । 
(२) मैं ही यदि श्रान्तिशुन्म हो रर “व्यवहारःनःकरूं तो. यहः लोक? अर्थात्‌ प्रामाणिक 
'ब्यवहार लुत्त हो 'जायगा । क्योंकि मेरे दिखाये गये मार्ग पर ही लोग 'चछतेःहैं । 
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रन... गद्यपद्यात्मेक-न्यायकुठुमा चो 
< एतेन नमः कुलालेभ्य। कर्मरिभ्य' ( माध्यंदिनसंहिता ) इत्यादि यजूंषि 


बोद्धव्यानि । 

प्रत्ययोऽपि । प्रत्ययशाब्देनात्र समाश्वासविषयभ्रामाण्यसुच्यते। तथा च 
प्रयोग+--प्रागमसंप्रदायोऽयं कारणगुणपु्वंक» प्रमाणध्वात्‌, प्रत्यक्षादिवत्‌। न हि 
्रामाण्यप्रत्ययं विना कचित्‌ समाइवासः। न चाऽसिद्धस्य प्रामाण्यस्य प्रतीतिः। न 
च॒ स्वत! प्रामाण्यमित्यावेदितस्‌। न च नेदं प्रमाणस्‌, महा जनपरिग्रहा दित्युक्तम्‌ । 
न चासवंज्ञो धर्माःघमंयोः स्वातन्त्र्येण प्रभवति। न चासवंज्ञस्य गुणवत्तेत 


निःशङ्धमेतत्‌ । 
एतेन ००० ९७७ ००० ००० 


इसी प्रकार घटादि व्यवहारों में समर्थ कुलाछादि शरीरों के उपपादक 'नमः कुलालेम्प!' 
इत्यादि वधनों को समझना चाहिये । 


सि० प० ( ६ ) प्रध्ययोजपि"” ७७७ ००० ७७७ 

( इस स्तबक के प्रथम एळोक के 'प्रत्ययतः? पद से सूचित "प्रत्यय” हेतुक ईश्वरानुमान 
के उपपादक इस ) 'प्रत्ययोरषप” पद के आगे “ईश्वरसाधको हेतु! इस वाक्य का अध्याहार कर 
लेना चाहिये। प्रकृत में 'प्रत्यय' पद का प्रर्थ है 'समाश्‍्वास” ग्रर्यात्‌ 'विश्‍वास? । विश्वास 
के विषयीभूत प्रामाण्य में यह प्रत्यय पद लाक्षणिक है। “प्रामाण्य? है प्रमात्व रूप । प्र 
पूर्वक मा घातु से स्वायंबोषक ल्युट्‌ प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न ( प्रमार्थक ) प्रमाण शब्द से 
भावार्थक यत्‌ प्रत्यय के धारा निष्पन्न इस '्रामाण्य' पद का अर्थ है प्रमा ज्ञात का प्रमात्व 
रूप घमं । 

प्रमा रूप विशेष ज्ञान से (पूर्व' ( ज्ञान के.सामान्य कारणों के अतिरिक्त उन कारणों 
में रहने वाले ) “गुण” की भी अपेक्षा होती है, अत; प्रमा 'कारणगुणपूर्वकः है। छन्द 
प्रमाण से उत्पन्न प्रमा का उत्पादक 'गुण' है, वक्ता में वाक्यार्थ विषयक यथार्थज्ञान । खिस 
वक्ता को जिस वाक्य के अर्थ कां यथार्थज्ञान रहता है, उस वक्ता के द्वारा प्रयुक्त वाक्य ही 
उस विषय में प्रमाण होता है। शब्द में प्रमाण्य की यही रीति लोक में हृष्ट है। वेदों के 
प्रामाण्य में मी इस रीति का व्यतिक्रम संभव नहीं है। जब तक यह विश्वास नहीं हो 
जाता कि 'वेदों के आदि वक्ता को वेदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान था? तब तक वेदों में 
प्राभाण्य का 'प्रत्यय' अर्थात्‌ विश्वास नहीं किया जा सकता । जो पुरुष सर्वज्ञ न हो, उसके 
हा हण की राशि स्वरूप वेदों के भ्रथं विषयक ज्ञान का “विश्वासः नहीं 


अत; 'थागमसम्भ्रदाय' अर्थात्‌ शब्द प्रमाण से उत्पन्न प्रमाज्ञान भी चु'कि प्रत्यक्षादि 
अन्य प्रमाज्ञानों के समान ही “प्रमाण” अर्थात्‌ प्रमाज्ञान हैं, भ्रत। यह मी 'कारणगुणपूर्वक? हे । 
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पञ्चम! स्तबक। ६७१ 


श्रुतेः खल्वपि । तथा हि-सवंज्ञप्रणीता बेदा॥, वेदत्वातु यश्पुनन॑ सवंज्ञप्रणीत 
नाऽसो वेढो यथेतरवाक्यस । ननु किमिदं वेदत्वं नाम ? वाक्यत्वस्याहृष्टविषय- 
वाक्यत्वस्य च विरुद्धत्वात्‌ । अ्ृष्टविषयप्रमाणवाक्यत्वस्य चा सिद्धे; । 


= 
वेदादि स्वरूप भ्रागमों के प्रामाण्य के उपयुक्त यथार्थज्ञान स्वरूप “गुण” जिन में हो वही 
परमेश्वर हैं। जबतक वेदादि शाखो में प्रामाण्य गृहीत नहीं होगा, तब तक उनसे निदिष्ट 
अग्निहोत्रादि कर्मों में बुद्धिमान व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो सकते । ( दितीयस्तबक में ) उपपादन 
कर चुके हैँ कि प्रामाण्य ( प्रमात्व ) की उत्पत्ति प्रथवा ज्ञप्ति ( ज्ञान ) स्वतः नहीं हो सकती । 
वेद चू कि महाजन परिगृहीत? हैं, अत! वेदों के प्रामाण्य- को अस्वीकार भी नहीं किया जा 
सकता । एवं सर्वज्ञ पुरुष को छोड़कर साधारण जन के द्वारा भ्रतीन्द्रिय धर्माधर्म के प्रतिपादक 
वाक्य की रचना हो ही नहीं सकती । क्योंकि असर्वज्ञ पुरुष में ऐसे यथार्थज्ञान स्वरूप गुण” 
का रहना संभव ही नहीं है, जिससे अतोस्द्रिया्थ के ज्ञापक वेदों से उत्पन्न ज्ञान में प्रमात्व 


की उत्पत्ति एवं ज्ञप्ति ( ज्ञान ) हो सके । अत! इस में कोई मी शङ्का नहीं है कि 'भवश्य 
ही सर्वज्ञ परमेश्वर हैं? । 


(७) श्वते।' ००० ००० ००० 
अर्थात्‌ 'वेद” स्वरूप हेतु से भी ईश्वर का भनुमान किया जा सकता है। [ ( प्रनुमान 


वाकय का अभिप्राय यह है कि ) वेद चूंकि वेद” हैं, इसी छिये उनकी रचना सर्वशपुरुष 
द्वारा हुई है। जो अस्मादि के वाक्य वेद नहीं हैं, उनकी रचना सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा 


नहीं हुई है । 
पू० प० तनु किमिदसु'*' ००० ००० ००० 


कोई कहते हैं कि जिस वाक्य से “अहृष्ट' स्वरूप विषय का बोध हो, वहो वाक्य “वेदः 
है । किन्तु यह लक्षण उचित नहों है। क्योंकि चैत्यवन्दनादि की कर्तव्यता के बोधक प्रतारको 
के वाक्य भी अद्ृष्ट के बोधक हैं, अत। प्रतारक वाक्यों में वेद का उक्त लक्षण भ्रतिव्यात 
हो जायगा? । 


qo प० भ्रष्टष्टविषयप्रमाण ose ००० ००० 


वेद के उक्त लक्षण में जो 'वाक्ष्य' शब्द है उसमें एक 'प्रमाण” शब्द भौर जोड़ देंगे। 
प्र्यात्‌ प्रमाणभूत एवं अद्ृष्ट के बोधक वाक्य ही वेद हैं। इससे कथित प्रतारक वाक्यों में 
अतिव्याप्ति हट जायगी, क्योंकि वे वाक्य अदृष्ट के बोधक होते हुये मी “प्रमाण” नहीं हैं । 


१. प्रकृत सन्दर्भ के 'विरुद्ध' पद का अथ है 'ब्यमिचार' । अर्थांत वेद का उक्त 


लक्षण वेदत्व का ध्यभिचारी है, जिन प्रतारक वाक्यों में वेदत्व नहीं है, उनमें भी उक्त 
साक्यर्व रूप वेद का जण है। फलतः वेद का यद. लक्षण थतिभ्यास है । 
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६७२ गद्षपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


मन्वादिवाक्ये: गतत्वेन विरोधाच्चेति. चेन्तः। श्रनुपलभ्यमानमूलान्तरत्वे 


सतिः महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वस्यः तत्त्वातु। न ह्यस्मदादीनां प्रत्यक्षादिः मूलस्‌ः। 


नाऽपि भ्रमविग्रलिप्सें, महाजततपरिग्रहा दित्युक्तसु । नाऽपि परम्परेवः मूलस्‌, महाप्रलये 
विच्छेदादित्युक्तम्‌ । 


सिं० प० भ्रसिद्धे कर ००० ००० 

( पहिला समाधान तो यह.कि ), भ्रग्निहोत्रादि के क एवं ह बोषक जो 
वेदों के वाक्य हैं, उनके प्रमाण्य को वादी एवं प्रतिवादी दोनों स्बौकार नहीं करते, अत! 
वेदों में: प्रमाण्य उमयवादिसिद्ध नहीँ है ।. फलत “प्रमाणपद' घटित वेदों का उक्त लक्षण 
वेद.वाक्यों में न रहने के कारण घर्यास. हैं 


मन्वादिवाकयेः 90० : 0x0: ०७७ १ ७७७ 
दूसरा समाधानःयह कि 'भनु' प्रभूति की रचित जो स्मृतियाँ है, उनमें भी अदृष्ठ के बोधक 

बहुत से वाक्य हैं, एवं वे वेदों के ही समान प्रमाण भी है । प्रतः उनमें 'अदृष्टबोधकत्व' 

स्वरूप वेद का यह लक्षण अतिव्याप्त मी है। इसलिये वेदों का उक्तलक्षण उचित नहीं:है.। 


पु० प० न, भनुपलम्यमान `¬ १ १० "`" 
. जिस वाक्य का मूल कोई दूसरा' प्रमाण नः हो, फिर मी वह वाक्य “महाजनः 
परिगुहीत हो”, प्रमाणान्तरामूलक एवं महाजन परिगृहीत इस प्रकार के वाक्य ही “वेद' हूँ.। 
फलत! एतादुद्यवाक्यत्व ही वेदत्व है। हम लोगों के वे ही वाकय प्रमाणिक होते हैं, जिनको 
हमलोगों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों का समर्थन प्राप्त होता है । अतः अस्मदादि के वाक्य प्रत्यक्षादि 
प्रमाणमूलक हैं। मन्वादि के स्मृतिवाक्यो के प्रमाण्य में मन्वादि पुरुषों के प्रत्यक्षादि'के 
प्रतिरिक्त वेद भी मुछ हैं। अतः इस लक्षण में. अतिथ्याप्ति प्रभृति-दोषों की. सम्भावना नहीं 
हैं। अस्मदादि-के प्रत्यक्ष वेदों की रचना के मूल नहीं है, एवं वेदों की रचना भ्रम अथवा 
विप्रलिप्सादि मुलक भौ नहीं है, द्वितीय स्तबक में यह प्रदिपादन कर चुके हैं कि 'वेद महाजनों 
के द्वारा परिगुहीत' हैं। धत॥ वेदों में यह समन्वित भी है। 


qo प्‌o नापि 9००० ७७७ ७8७ 


वेद अनादि हैं। इसकी पपम्परा अनादि है। अत; एक कालिक वेद वाक्यों के मूल 
हैं, तसूवंका लिक' उसी अर्थ केःवोषक उसी ` आनुपूर्वी केः दूसरे वेदवाक्य । इस प्रकार सभी वेद 
वाक्यो के प्रमाण्य का दुसरा मूल उपलब्ध है । प्रतः वेदों का यह लक्षण वेदों में भव्यात : ही 
नहीं, असंभवः दोषः प्रस्त भी हैं । 


सि० प० महाप्रलये १०० ००० ००० 


महाप्रलयकाल में वेदोँ/कीः परम्परा मी विनिष्ट हो जायगी । अत; वेदों को यदि इस 
हिये प्रमाण, माने, किः उनके, मूल: दूसरे. वाक्य: है, ,तो प्रलय के. वाद जो सृष्ठि होगी, उस सृष्टि- 
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अ्नन्वयतो वां । वेदवार्कयानि पौरुषेयारिण, वाक्‍यत्वांत, ग्रस्मदा दिवाक्यवत्‌ । 
अस्मयंमाणकतृ कत्वान्नेवमिति चेन्न, ग्रसिद्धे: । 


के वेदों में उक्त लक्षण समन्वित नहों होगा । अतः वेदों के प्रामाण्य का मूल कोई दूसरा 
वेदवाक्य नहीं है, किन्तु सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा रचा जाना ही वेदों के प्रामाण्य का मूल है । 
ये सभी बातें भी द्वितीय स्तवक में कही जा चुकी है। 


( ८ ) अन्वयता 


वेदवाक्यानि "°° ¬ **° **' 


जिस प्रकार प्रस्मदादि के वाक्य हुम लोगों के हारा रचे जाते हैं, उसी प्रकार वेद? 
भी चू कि 'वाक्य' हैं, अतः उनकी रचना भी किसी पुरुष के द्वारा हो होनी चाहिये । इस 
प्रकार के अनुमान के द्वारा निश्चित वेदो के रचयिता सर्वज्ञ पुरुष ही परमेश्वर” हैं; क्योंकि 
झसवंज्ञपुरुष के द्वारा अखिलज्ञानराशि वेदों की रचना संभव नहीं है। 
पू० प० अस्मयंमोण "** "°° ००० । 

पौरुषेयवाक्यों में यह देखा जाता है कि उनकै प्रतीत रंचयिंतांओं का भी लोग 
स्मरण करते हँ । मनु के द्वारा रचित पुस्तक प्राण भी 'मंनुस्मृति” के नाम के प्रसिद्ध है । 
वेदों के यदि कोई रचयिता पुरुष होते, तो उनका भी श्राज लोग स्मरण करते, एवं वेद 
उनके नाम से ही प्रसिद्ध होता । वेद किसी पुरुष की रचना के नाम से प्रसिद्ध नही है। अत 
वेदों का रचयिता कोई पुरुष नहीं है । इससे यह विरोधी अनुमान ( प्रतर्यनुमान ) निष्पन्न 
होता है कि 'वेदवोक्यानि अंपौरुषेयाणि अस्मर्यमाणकत्तु कत्वात्‌ गगतादिवत्‌ । फलतः 'वेद 
वाक्यानि? इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा उपन्यस्त ईश्वर साधक अनुमान का हेतु सप्प्रतिपक्षित है । 
सिं० प० ग्रस्ंद्धेः *** °= *«* 

_ प्रत्यनुमान के वेद रूप पक्ष में अस्मर्यमाणकतू कत्व रूप हेतु 'सिद' नहीं है । क्योंकि 

श्रृतियों में एवं स्मृतियों के भनेक स्थलों में वेद कर्ता कै रूप में परमेश्वर उल्लिखित हैं। 


१८ परस्पर 'अन्वय? से युक्त एंवं विशिष्ट अर्थं के बोधकं पदों के ससह को दी 
` वाक्य! कहते हैं, वाक्य के साथ अन्वय के एस संस्षग्ध को ससाने के किये ही 
यहाँ 'वाक्य' के लिये 'झत्वंय! शब्द का प्रयोग किया गयां हैं। अंयाँत्‌ प्रथम श्लोक 
में 'वाक्यात्‌? यह हेतुः बोधक जो वाक्य है, उसी का अनुवाद “भंन्वयंत; .इस पद्‌ 
के द्वारा किया गयां है। 
८५ 
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६७४ गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमा झलो 


ग्रनन्तरश्च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य वितिःस्रताः । 
/ प्रतिमभ्वन्तरञ्चेषा श्रुतिरन्या विधीयते ॥ ( मत्स्थपु, ३ अ०) 


१: वेदान्तकुद्देदविदेव चाहम्‌’ ( गीता ) इति स्मृतेः । 'तस्माद्यज्ञात्सवंहुत ऋचा 
सामानि जज्ञिरे, इत्यादिश्वुतिपाठवस्मृतेथ । श्रर्थवादमात्रमिदमिति चेन्न । 
कत स्मरणरय सवंत्राऽविध्यथंत्वात्‌ । 

( जिनमें से कुछ ये हैं — ) 

( १ ) अनत्तरञ्च **' `` भर्थात्‌ इसके बाद ईश्वर के मुख से सभी वेद निकले । 
( क्योंकि ) प्रत्येक मन्वन्तर में भिन्न भिन्न श्रतियों का विधान है। 
. (२) विदान्तकृत्‌ वेदविदेव''"'वेदों के 'संदिता’ एवं वेदान्त ( उपनिषदों ) का 
रचयिता मी मैं ही हैँ । 

(३) सभी हवियों के ग्रहण करतेवाले उस “यज्ञ” पुरुष से ऋग्वेद भौर सामवेद 
निःसृत हुए । 
पु० प प्रथ॑वादमात्रसु *** *** `° *°- 

वेद कर्ता पुरुष का स्मरण दिछानेवाले ये सभी वाकय केवल अर्थवाद रूप हुँ।१ 
सि० प० कतृ स्मरणस्य DOTS 

किसी रचना के कर्ता का बोधक कोई भी वाक्य विधिवाक्य अथवा निषेघवाक्य स्वरूप 


नहीं होता । अतः रचना के कर्ता के बोधक वाक्य अर्थवाद रूप ही होते है। वे यदि कतृं 
विषयक प्रमा के उत्पादन में असमर्थ हों, तो कुमारसम्भवादि काव्यो में जो कालिदासादि 


व्शा 
]- मीमांसकों का प्रकृत में कहना हैं हि (१) विधि (<) निषेध एवं (२) भर्थवाद 
भेद से वाक्य के तीन भेद हैं। 'झग्नि होत्रं जुहुयात्‌’ इत्यादि वाक्य “विधि? स्वरूप 
हैं। 'न कलऱ्जं भक्षयेत्‌” इत्यादि प्रकार के वाक्य "निषेध! स्वरुप हैं । “वायुवेक्षेपिष्ठा- 
देवता? इत्यादि वाक्य "अर्थवादः स्वरूप हैं । प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के प्रयोजक वाक्य 
ही प्रमाण हैं। इस प्रकार प्रवत्ति के प्रयोजक विधिवाक्य एवं निवृत्ति के प्रयोजक 
निषेधवाक्य ये दो ही वाक्य प्रमाण हैं। किन्तु उक्त निरुपण के अनुसार सो 
अथवाद वाक्य अप्रमाण हो जायंगे, क्योंकि उनमें स्वत; प्रवत्ति की जनकता अथवा 
निवृत्ति की जनकता नहीं है। किन्तु 'वेदं” का एक भी अपर अप्रमाण नहीं हैं। 
फिर “वायुरथें 'क्षेपिष्टा देवता? इतने अक्षरो का समूह रूप वाक्य कैसे अप्रमाण होगा ? 
इस आक्षेप के समाधान सें महर्षि जैमिनि ने 'विधिना स्वेक वाक्यरवात्‌? 
| इत्यादि सूत्र की रचना की है। उनका अभिप्राय है कि अ्थेवादषांक्य यद्यपि 
स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति अथवा निदि के जनक नहीं हैं। तथापि विधिवाक्य अथवा 
निषेधवाक्य के साथ---प्रंशसाथंवाद विधिवाक्य के साय, एवं निन्दाथेवाद्‌ निषेधवाक्य 
के साथ एकघाक्यतापन्न होकर परञ्परया प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के जनक हँ । अतः 
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पञ्चम स्तबक! ६७५ 

तथा चास्मरणे कालिदासादेरस्मरणात्‌ । एवञ्च कुपारसम्भवादेरकत्‌ः 
कत्वप्रसङ्गः। भ्रनकान्तिकत्वं वा हेतो! । त्रमाणान्तरागोचराथंत्वात्‌ सत्प्रतिपक्षः 
हवमिति चेन्न । 


` 
रचितत्व के व्यवहार होते हैं, वे भी लुप्त हो जांयगे । अर्थात्‌ कुमारसंमवादि काव्य अवोरषेय 
हो जाँयगे । किन्तु यह युक्त नहीं हैं ।१ 


पु० १० प्रमाणांन्तरसंवाद "°° *°* **° 


पौरुषेय वाक्य से उसी “अर्थ? के प्रमाज्ञान को उत्पत्ति होती है, जिस अर्थ ( विषय ) 
का प्रमाज्ञान प्रत्यक्षादि किसी अभ्य प्रमाण से मी हो सके । वेदों में प्रतिपादित ज्योविष्टोमादि 
यज्ञों का प्रमाज्ञान किसी अन्य प्रमाण से संमत नहों है । इससे यह प्रत्यनुमान निष्पन्न होता 
है कि विदा; अपोरुषेयाः प्रमाणान्तरागोचरार्थत्वात्‌ यस्नेव तस्नेव, यथास्मदादिरचितवाक्यम्‌ः 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हम लोगों के वाक्य उसी विषय के प्रमाज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जिस 
विषय का प्रमाबोध किसी दूसरे प्रमाण से मी हो सके। उसी प्रकार वेदों से जिन उ्योतिष्टोमादि 
विषयों का प्रमाज्ञान उत्पन्न होता है, उन विषयों के प्रमाज्ञान की उत्पत्ति किसी दुसरे 
प्रमाणो से संभव नहीं है, अत: वेद अपौरुषेय हे । इस प्रकार चू'कि वेद स्वरूप प्रकृत पक्ष में हो 
पौरुषेयत्व रूप प्रकृत साध्य का भ्रमाव जो पौरुषेयत्व--उसका साधक 'प्रमाणान्तरागोच- 
राथंत्व” रूप समानबलशाली प्रति हेतु विद्यमान है । प्रत 'बेदा: पोरुषेया) वाकयत्वातः इस 
अनुमान का वाक्यत्व हेतु सप्रतिपक्षित है, इससे वेदों में पौरुषेयत्व को सिद्धि नहों 
हो सकतो । 


वे भी प्रमाण हैं। अरथेवादुवाक्यो का कोई स्वतन्त्र अथे नहाँ है । विधिवाक्य एवं 
निषेघवाक्य इन दोनों से भिन्न ( परकृति पुराकल्पादि स्वरूप) सभी वाक्य 
अथंधाद स्वरूप ही हैं। प्रकृत में वेद कर्ता के बोधक 'झनन्तरञ्च' इत्यादि जितने 
भी वाक्य उदिलखित हें-वे सभी चूँकि विधि के अयवा निषेध के बोधक नहीं हैं, 
अतः वे सभी अर्थवाद रूप ही हैं, अत] इन से वेद कर्ता की सिद्धि नहीं हो सकती | 


१. अर्थवाद का प्रसङ्ग उठाने का मीमांक्षों का यह अभिप्राय है कि वेदाः 
अपौरुषेयाः अस्मयंमाणकत्‌ कर्वात्‌ यभ्नेवम्‌ तन्नेवस्‌ यथा अस्मादादि -चाक्ष्मम' सह 
अस्यनुमान उपस्थित है। जिससे चेद में पौरुषेयस्व का अनुमान सत्प्रतिपक्षित ' 
दो जाता है | किन्तु इस प्रत्यनुमान का हेतु कुमारसम्भवादि काव्या में नहीं है, क्‍योंकि 
प्रकृत में अस्मयंमाणकत्‌ क का अथं है विधिवाक्य अथवा निषेधवाक्ग से उत्पन होने- ' 
बाजे बोध का विषय न होना--यह अर्थ तो कुमारसम्मवादि में मी है ही | कितु उन 
कार्य्यों में अपौरुषेयत्थ रूप साण्प्र नहीं है । अतः प्रकृत प्रत्यनुमान का देतु व्यसिचारी - 
है । इससे पौरुषेयत्व का अनुमान प्रतित नहीं हो सरुत। । 
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६७६ पद्दरपद्यात्मेक-न्योयकुसुमाञ्चछौ 


प्रणेतारं प्रत्यसिद्धें, अन्य प्रत्यनेकान्तिकत्वात । ग्राकस्मिकस्मित- 
बीजसुखानुस्मृते, कारणविशेषस्यान्य॑ प्रति प्रमाणान्तरागोचरस्यापि तेनेव वक्त्रा 
प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ । वक्‍तेव प्रकृते न सम्भवति; हेत्वभावे फला भावातु, 


सि० प्‌o प्रणेता रमु ००० ००० ००० ००० 
(मीमांसकों ने सप्रतिपक्ष देने के लिये जो प्रत्यनुमान उपस्थित किया है, उसके 


उसो पुरुष में दूसरे प्रमाण के द्वारा उस विषय का प्रमाज्ञान का होना आवश्यक है? (२) 
अश्वा उक्त वाक्य के रचग्रिता पुरुष से भिन्न किसी. मी पुरुष में दूसरे प्रमाणो से उस विषय 
के.प्रमाज्ञान से काम. चछ सकता है ? 


इन में यदि प्रथम पक्ष का अवलम्बन करें तो. प्रकृत. प्रतिहेतु. 'असिद्ध/ नाम का, 
हेत्वामास हो.जायगा ।. "क्योंकि वेदों का कोई रचयिता पुरुष है! यह बात.अभी सिद्ध नहीं 
है । किन्तु वेद वाक्यात्मक हैं, यह सिद्ध,है। अभी यह कहना. संभव नहीं. है. कि 'वावय. 
के अर्थ, का किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा उत्पन्न ज्ञान. वाक्य के रचयिता. मे. भ्रवश्य, रहता हैं, 
क्योंकि वेद के ही प्रसद्ध में यह बात अभी निर्णीत नहीं है । अतः प्रमाणान्तरागोचरापर्थत्व? ह 
हेतु ही अमी 'सिद्ध/ नहीं, है । | 


यदि कथित विकल्प का दुसरा पक्ष ग्रहण करें तो प्रकृत प्रतिहेतु व्यमिचरित हो 
जायगा। किसी पुरुष को किसी समय सुख के दृष्ट कारणों के उपस्थित न रहने पर मी. 
हठात्‌ सुख की स्मृति से हंसते हुये देखा जाता है, उस हास्य के कारणों का ज्ञान डिसी 
अन्य पुरुष को संभव नहीं है । किन्तु वह पुरुष उस हास्य के विशेष कारणों के बोषफ वाक्य 
का प्रयोग करता है। इस वाक्य में प्रत्यनुमान का शपोरुषेयत्व स्वरूप साध्य तो नहीं है, 
किन्तु 'अमाणान्तरांगोचराथंत्व' स्वरूप हेतु है, क्योंकि वाक्य के प्रयोक्ता पुरुष से 
मिलन किसी पुरुष में किसी धन्य प्रमागजनित उक्त 'झर्थ” विषयक ज्ञान नहों है। इस प्रकार 
उन दोनों ही विकल्पों के अनुसार प्रमाणान्तरागोबरार्थत्व रूप प्रतिहेतु में ध्याप्ति एवं 
पक्षषमता, रूप बछ का भ्रमाव सुचित होता है।. 'बाक्परस्व' रूप प्रकृत. हेतु में. उक्त दोनों 
बलों के रहने,में कोई, विघटनू नहा. है । अतः दुबंछ,प्रतिहेतुक प्रत्यनुमान से. सबल, प्रकृत 
हेतुक अनुमान सत््रतिपक्षित नहीं हो सकता । पिला 


पृ० प० वक्त व *“ "५ = “= 


वेदार्थ विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञान से युक्त वेदों के रचयित 
[ (वक्ता ) का अस्तित्व 
ही संभावित नहीं है, क्योंकि वेद स्वरूप वाक्य के श्र्थ विषयक प्रत्पक्षादि प्रमाज्ञानों के 
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(आम) स्तबर्क॥ ६७७, 
चक्षुरादीनां तन्रासामर्थ्यात्‌, भ्रस्मदादीन्द्रियवतु । मनसोः बहिरस्वातन्त्रात्‌ । 
न, चेतनस्य ज्ञानस्पेन्द्रियस्य मनसो. वा पक्षीकरणे प्राश्नयासिद्धे! प्रागेव प्रपत्यवातु । 


उपयुक्त कारणों के समूह ( सामग्री ) का संबलन हो संभव नहीं दै | क्योंकि वे अतीन्द्रिय 
अर्थ के, प्रतिपादक हैं। जिस प्रकार प्रस्मदादि के इन्द्रियों में भरतीरिद्रय: पर्थ के प्रत्यक्ष के 
उत्पादन की सामर्थ्यं नहीं है, उसी प्रकार वेदों के . रचयित; पुरुष- केः इत्द्रियों-में। मी, वह, 
सामर्थ्यं संभव नहीं है । चू'कि केवल “मन! से चक्षुरादि इन्द्रियों के साहाय्य के विना ज्ञान 
प्रभृति झान्तरिक विषयों का ही ज्ञान हो सकता है, घटादि वाह्य विषयों का नहीं। प्रतः 
वेदार्थ विषयों का. मानस-अथवा-चाक्षुषादि:ज्ञान सम्भवः ही नहीं हैः।+ इस लिये सवंविषयक 
झपरोक्षज्ञान से युक्त वेदरचथिताः (वक्ता ). की: कल्पना सम्भवः नहों है अतः वेद 
अपौरुषेय ही है । 


सि० प० न, चेतनस्य.” =° १० 


उक्त आक्षेप के द्वारा मीमांसकों के ये चारः ईशवरविरोधी- अनुमातःहोः संमव: हैन; 
( १) इश्वरो नातोन्द्रियार्थदर्शी पुरुषत्वात्‌, अस्मदादिवत्‌ ( प्र्थात्‌ ईश्वर चु कि हमछोगों के 
समान ही 'पुरुष' ( आत्मा ) है, प्रतः वे भ्तीन्द्रिय वस्तुओं को नहीं देख सकते ) (२) 
इश्वरीयप्रस्यक्षास्मकं प्रमांज्ञानं नातीद्द्रियार्थविषयकं प्रतयकषप्रमाज्ञानात्मकत्वात्‌ अस्मादादि 
प्रत्यक्षप्रमावत्‌ । ( ईश्वरीय प्रत्यक्ष प्रमारूप ज्ञान चूंकि हमछोगों के प्रत्यक्ष की तरह 
प्रत्यक्षात्मक है, अत; जिस प्रकार हमलोगों का प्रत्यक्षात्मक्, श्वान सत्रीर्द्रियः विषयक. नहीं: 
होता, उसी प्रकार ईश्वरीयप्रत्यक्ष प्रमा रूप ज्ञान भी अतोन्द्रिय विषयक नहीं हो पकता ) । 
` (३) ईश्वरेन्द्रियंनातीन्द्रियार्थ प्राहकमिख्रियत्वात्‌ अस्मदादीन्त्रियवत्‌-( अर्थात्‌ ईश्वर कीः इच्द्रिया 
चूकि हमलोगों को. इन्द्रियों की तरह: केवल इन्द्रिय हॅ, अंत! जिस “प्रकार* हमलोगों की: . 
इन्द्रियां अतीस्द्रिय अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्यं से रहित है, उसी प्रकार ईश्वर की 
इन्द्रियां भी प्रतोन्द्रिय-अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्यं नहीं रखतों । ( ४ ), ईश्वर का मन 
भी चूँकि हमलोगों के मन के समान मन ही है, अत; किसी भ्रतीत्द्रिय पदार्थ को ग्रहण करने 
में प्रवृत्तः नहीं हो सकता ( ईश्वरीयं मनो नातीन्द्रियार्थ प्रवत्तंते मनस्त्वात्‌ यथास्मदादिंक 
मन! ) । 


न, चेतनस्य cm रुपक 05 SOD 


ईश्वर पक्षक ये सभी अनुमान यदि ईश्वर को न मानने वालों कै द्वारा उपस्थित किये . 
जाते हैं; तो वे. सभी अन्ततः आश्रयासिद्ध होंगे ही । इस प्रकार की आश्रयासिद्धि की चर्चा 
इसी स्तबक के द्वितीय कारिका में की जा च्रुकी है । 
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३७६ गदपद्यात्मके-त्यायकुंसुमाज्चछो 
नित्यनिराकरणे चासामर्थ्यातु । परमाण्वादयो न कस्यचित्मत्यक्षा', तत्सामग्री- 
रहितत्वादिति चेन्न । द्रष्टारं प्रत्यसिद्धो, अन्य॑ प्रति सिद्धसाधनातु । तथापि वाक्यत्वं 


न प्रमाणम्‌, भ्रप्रयोजकत्वातु । 


अतः मीमांसकों के द्वारा उपब्यस्त इन अनुमानो से सर्वज्ञ पुरुष रूप परमेश्वर 
की सत्ता निराकृत नहों हो सकती । यह है पहिका समाधान । 


नित्यनि राक रणे ००० ००० ००० 


इसी आक्षेप का दूसरा समाधान यह है कि प्रतिपक्षी की कथित युक्ति को यदि स्वीकार 
भी करले, तथापि उक्त युक्ति से सर्वज्ञ पुरुष का जो इन्द्रियजनित प्रतीन्द्रिय विषयक “कार्य? 
रूप ज्ञान है, उसी का निराकरण हो सकता है, अतीर्द्रियविषयक 'नित्यः अपरोक्षज्ञान का 
खण्डन उक्त युक्ति से नहीं हो सकता । हम लोग ( नैयायिकगण ) तो परमेश्वर में सभी 
विषयों का नित्य अपरोक्षज्ञान मानते है, उतके खण्डन में कथित युक्ति क्षम नहीं है । 


पू० प० परमाण्वादय। ¬ *** "° ««« 


परमाणु प्रमृति अतोन्द्रिय वसतुमरों का प्रत्यक्ष किसो को हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
अतीन्द्रिय विषयक प्रत्यक्ष के कारणों के समूह { सामग्रो ) का संबलन हो संभव नहों है । 
अत) कोई भी पुरुष 'अतीन्द्रियार्थदर्शी” नहों हो सकता । 


सि० प० न, द्रष्टारं प्रति *** =° = 


(आप के उक्त प्रतिपक्ष वाक्य के किसी मी पुरुष” शब्द से क्या ॥ | ग 
व; हम छोगों (नेयायिक 
के अभिप्रेत ग्रती द्रष्टा परमेश्वर अभीष्ट हैं, प्रयवा तदन्य प्रस्मदादि जीव श्रमिप्रेत हैं ? / 


इन दोनों में से (१) पहिले विकल्प के सम्बन्ध में अभी 
त कुछ निश्चित रूप से 
कहना संभव नहीं है । क्यों कि अभो “अतीछ्ियार्थ दरष्टा पुरुष” की सिद्धि का प्रयत्न ही चल 
रहा है। उनके प्रसङ्ग में अभो सिद्धवद्‌ किसी विषय का उल्लेख करना उचित नहों है । 
( २ ) द्वितीय विकल्प तो पिष्टपेषणमात्र है, क्योंकि नैयायिक लोग भो जीव को पधतीरिद्रिया्थ 
ष्टा नहीं मानते हैं । प्रत; यह आक्षेप भी संगत नहीं हैं । 


qo प० तथापि 0००० ७७७ em ewe 
जाकयत्व' स्वरूप हेतु प्रकृत में वेदों में अपौरुषेयत्व का साधक “प्रमाण? नहों हो 


सकता ( भ्रर्थात्‌ वेद पक्षक अपौरुषेपत्व साध्यक 
मिति स्वरूप ' 
| हो सकता ) क्योंकि यह 'वाक्यत्व? हेतु Cn । न 
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पञ्चम। स्तवक। ६७६ 


प्रमाणान्तरगोच राथंत्वप्रयुक्तं तत्र पोरुषेयत्वम्‌, न तु वाक्यतवप्रयुक्तम्‌ । न 
सुगताऽ्यायमानामपोरुषेयस्वभ्रसज्ञात्‌। प्रमाणवाक्यस्य सत इति चेन्न | 
क 

कोई भी “वाक्य” केवल “वाक्य” होने के नाते ही "पौरुषेय? नहीं होता । यह नहीं 
कहा जा सकता कि “अमुक वाक्य में चु'कि वाक्यत्व है, इसलिये वह भ्रवश्य ही पौरुषेय है! । 
बही वाक्य 'पौरषेय' कहलाता है, जिसके धे का प्रमाज्ञान शब्द से अतिरिक्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी हो सके । अत परुषेयत्व का प्रयोजक है, 'प्रमाणान्तरगोचरार्यत्व' 
वाक्यत्व पौरुषेयत्व का प्रयोजक नहीं है । अतः यह कहना युक्त नहीं है कि 'वेद चकि वाक्य 
स्वरूप हैं, ग्रतः पौरुषेय भी अवश्य हैं । क्योंकि वाक्यत्व के साथ पोरुषेयत्व का स्वाभाविक 
सम्बन्ध ( व्याति ) नहीं है, किन्तु औपाधिक सम्बन्ध है। जैसे कि वह्ति में धूम का औपाधिक 
सम्बन्ध है। '्रमाणाम्तरगोचरार्थ्व' ही प्रकृत में वह उपाधि है। पौरुषेयत्व रूप साध्य 
हमछोगों के सभी वार्क्यो में है, इन समी वाक्यों में 'प्रमाणान्तरगोचरा्थंस्व' भी है, क्योंकि 
हमरोगों के सभी प्रमाणिक वाक्य इन्द्रियादि प्रमाणों से ज्ञात होने वाले भरथो के ही प्रतिपादक 
हैं । अत! प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व वाक्यत्व रूप साध्य का व्यापक भी है । वाक्यत्व रूप हेतु वेद 
वाक्यों में भी है, वहाँ प्रमाणान्तर गोचरार्थत्व नहीं है, क्योंकि वेदों से जिन ज्योतिष्टोमादि 
पर्यो का प्रपतिपादन होता है, किसी धन्य प्रमाणों से उन अर्था का प्रमाज्ञान संभव नहीं 
है। प्रतः “प्रमाणान्तरगोथरार्थत्व' स्वरूप उपाधि हेतु का भ्रव्यापक भी है । प्रत; उपाधि से 
युक्त 'बाक्यत्ब' हेतु से वेदों में पोरुषेयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 


सि० प० न, सुगतादि "° ¬ "°` 


बोद्धादि के वाक्य यद्यपि पौरुषेय हैं, किन्तु उनके चंत्यवन्दनादि बोषक सभी वाक्यों के 
अर्थ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से ग्रुहीत नहीं हो सकते-। भ्रतः बौद्धादि बाक्यों में पौरुषेयत्व 
रूप साध्य तो है, किन्तु प्रमाणान्तरगोचरार्थस्व नहीं है । अतः साध्य का व्यापक न होने से 
प्रमाणान्तरगोचरार्थस्व उपाधि नहीं हो सकता । 


प० प० प्रमाणवाक्यस्थ “ ˆ °" 


यद्यपि प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व में केवल पौरुषेयस्व की व्यापकता सुगतादि वाक्यों में 
विघटित होती है, किन्तु प्रमाणभूत वाक्यों में रहने वाले पोरुषेयस्व की व्यापकता 
'प्रमाणान्तरोचरार्थ्व’ में पूर्ण संभावित है । वर्योंकि सुगतादि के वाक्य प्रमाण नहीँ है । इसलिये 
पौरषेयत्व स्वरूप केवळ साध्य की व्यापकता प्रमाणान्तरगोचरश् में न रहने पर भी वेद रूप 
पक्ष में रहने वाले पौरुषेयत्व की व्यापकता प्रमाणाम्तरगोचरार्थतब में अवश्य है, इसी से 
वह उपाधि हो जायगा । क्योकि केवळ साध्य की व्यापकता के त रहने पर मी 'पक्षपस! 
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६८० गद्यपद्यात्मक-त्योयकुसुमाजछौ 
रोतुप्रमाणान्तरगोचराथंत्वैस्यं साध्यानुप्रेवेशांतु । स्वतस्त्रपुरुंषप्रणीतत्वे हि 
पोरुषेयत्वस्‌ । ग्रथप्रतीत्येकविषयो हि विवक्षाप्रयेत्नो स्वोतन्त्रयस्‌ । 


( भर्थात पक्ष में रहेने वाले पंक्षनिछपित बृत्तिस्व विशिष्टं ) रूप सांध्य के व्यापक होने से भी 
उपाधि होता है । जैसे कि 'वांयुं) प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षेस्पर्षाथयत्वा त्र इस अनुमान में 'उद्भूतरूपवत्व' 
घर्म 'वहिंद्रव्यावच्छिततप्रत्यक्षत्व रूप सांध्य विशेष कां व्यापक होने से उपाधि होता है 
( देखिये ध्यायसिद्धान्तसुक्तांवळीं कां गुणंनिरूपंण, कारिका १३८ ) 


सिं० प्‌o प्रणत '” “०० २०० ००० 

( वाक्यरव’ हेतु में कथित ईश्वरानुमान में उद्भावित 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व” स्वरूप 
उपाधि दोष का उद्धार दो रीतियों से हो सकता है, उनमें प्रथम प्रकार यह कि --- ) 

(१) साध्य कभी स्व साध्यक अनुमान में उपाधि नहीं होता है । भ्रतः उंपाधि 
के लक्षण में जो साध्य व्यापकत्व है, वह साध्य भेद घटित है । ( अर्थात्‌ साध्यभिन्नस्वे सति 
साध्यसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगित्व स्वरूप है ) । प्रत में जिस 'पोस्षेयत्व” को साध्य 
कियाँ गया है, वह 'स्वतस्त्रपुरुष प्रणीतत्व” रूप है ( झर्थात्‌ स्वतन्त्र पुरुष के दारा विरचित 
वाक्य हो पौरुषेय वाक्य है। ) वही वाक्य “स्वतन्त्र पुरुष” प्रणीत कहलाते हैं, जिसके रचयिता 
युरुष में वाक्य रचना के उपयुक्त वाक्यार्थं विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर जनित ज्ञान, 
एवं उस ज्ञान के समानविषयक दूसरे ज्ञान की शब्द के द्वारा उत्पन्न करने की इच्छा 
( विवक्षा ), एवं तदनुकुछ वाक्य रचना का प्रयत्न इन तीनों की ( अर्थात्‌ कथित प्रमाणान्तर- 
बनितज्ञान, विवक्षा, एवं प्रयत्न इन तीनों की ) सत्ता रहे । अर्थात्‌ इन तीनो का सामानाषि- 
करण्य ही वाक्य रंचंना में पुरुष का स्वातन्त्र्य है | 

अध्यापक का वेदोचारण, भ्रथवा एक पुरुष के द्वारा कथित अर्थ का दूसरे पुरुष 
के द्वारा उपपादन, इन दोनों ही स्थलों में कथित 'विवक्षा? एवं “प्रयत्न! ये दोनों तो शब्दों 
के रचयिता पुरुष में रहते हैं, किन्तु कथित प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरजनित वाक्यार्थं विषयक 

पूलभूत शान किसी दूसरे पुरुष में रहता है। प्रत, उक्त दोनों ही प्रकार के वाक्य 'स्वतन्त्र 
पुरुष प्रणीत? नहीं हैं । 

वेद रूप: वाक्य के द्वारा जिन लर्थो' का उपपादन किया बाता है, वेद रचना से 
पूर्व किसी पुरुष के द्वारा वे. अर्थ उंपपादित नहीं हुये ये । भतः वेदों के रचियता वेदों की 
रचना में स्वतन्त्र हैं। इस छिये यह मानेना पढ़ेंगा कि सभी वाक्यों का कोई सवत्र 
_ रचयिता प्रवय होते: हैं । 
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पञ्चम। स्तबक। ६८१ 


मन्वा दिवाक्यस्या पौरुषेयत्वप्रसङ्गाच्च, तदर्थस्य शब्देतरप्रमाणागोचरत्वात्‌ । 
प्रयुज्यमानवाक्येतरगोचराथंत्वमात्रमिति चेत्‌ । 
nnn 

फलत, प्रकृत में स्वयं प्रणीता 'पुरष' के द्वारा इच्च्रियादि अन्य प्रमाणों से 
ज्ञात भर्थ का प्रतिपादन ही “पौरुषेयत्व? शब्द का अर्थ है । जो प्रकृत में साध्य है । कथित 
उपाधि! भी वही है । बत; साध्य से अभिन्न होने के कारण उसमें उपाधि का 
लक्षण नहीं है । 

यह अनेक बार कहा जा चुका है कि अनुमान विलोप रूप भनिष्टापत्ति के कारण 
साध्य स्वयं कमी उपाधि नहीं हो सकता । 
मन्वादिवाक्यस्य *** ¬ == **° 

( ध्तीय प्रकार से उपाधि के उद्धार के प्रसङ्ग भै प्रथमत! यह विकल्प करना होगा 
कि 'प्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' रूप उपाधि बोधक वाक्य में जो 'प्रमाणान्तर' शब्द है, उससे 
(१ ) शब्दप्रमाण से भिन्न प्रमाण अभिप्रेत हैं? (२ ) अथवा वेद रूप शब्द प्रमाण से 
भिन्न कोई भी प्रमाण अभिप्रेत है ( यह प्रमाण वेद से भिन्न शब्द रूप, एवं प्रत्यक्षादि घस्य 
प्रमाण स्वरूप भी हो सकता है )। (३) कि वा मूलभूत कोई भी प्रमाण अभीष्ट है ? इन 
में पहिला पक्ष इस लिये भ्रयुक्त है कि ऐसा स्वीकार करने पर 
मस्बा दिवाक्यस्य ००० ७७० ००० ००० 

(१) 'प्रमाणान्तरगोचरार्थहव शब्द का प्रथं 'शब्द भिन्न॒ प्रमाणगोचराथंत्वः 
हो जाता है । तदनुसार शब्द प्रमाण से भिन्न प्रमाण के द्वारा शेय अर्थ के प्रतिपादक वाक्य 
को ही यदि 'पोरुषेय? कहा जाय तो 'मनु! प्रभुति स्मृतियों के वाक्य भी पौरुषेय महीं होंगे, 
क्योंकि उनमें कहे गये भ्र्यों की मी प्रमा प्रतीति शब्द से भिस्त किसी दूसरे प्रमाण से सम्भव 
नहीं है । अतः उक्त प्रथम विकल्प के अनुसार पौरुषेयत्व मम्वादि के वाक्यों में है, . किल्तु- 
कथित प्रमाणाम्तर योचरार्थत्व रूप उपाधि नहीं है, अतः साध्य का व्यापक न होने से यह 
उपाधि नहीं हो सकता । 
पु० प० प्रयुज्यमान "¬ "० `> द्वितीयविकह्प 

(२ ) वही शब्द पौरुषेय है, जिसके घर्थ की प्रमा प्रतीति उस दाढ्द से अतिरिक्त 
किसी मी प्रमाण से सम्मव दो ( वह अतिरिक्त प्रभाण उस दाब्द से अतिरिक्त शब्द रूप 
हो, अथवा प्रत्यक्षादि स्वरूप हो, इसमें कोई प्राग्रह नहीं ) । वेदों में इस प्रकार का पौरषेयत्व 
गी है, क्योंकि वेदों के द्वारा प्रतिपादित होनेवाले ज्योतिष्टोमादि यागों को प्रमा प्रतीति 

८६ 
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६८२ . गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझछो 


न, तस्य वेदेऽपि सत्त्वातु । एकस्याप्य॒थंस्य शाखाभेदेन बहुभिर्वाक्या 
प्रतिपादनात्‌ । अस्त्वेवं, न तु तेषां मिथो मुलसूली भाव इति चेन्न । उत्तोत्तरत्वातु। 
>> >> या सन न रण यारा शा किंव 5८. 
न वेदों से प्रन्य किसी शब्द प्रमाण से ही होती है, न प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही । अत॥ वेदों 
में पौरुषेयत्व रूप साध्य एवं प्रमाणाम्तरगोचराथंत्व रूप उपाधि दोनों ही नहीं हैं। इस 

हये प्रमाणान्तरगोवरार्थत्व में पौरषेयत्व रूप साध्य की व्यापकता में कोई घुटि नहीं है। 


सि० पन न, तस्य ess ७७७ ००० ००७ 


किन्तु यह विकल्प भी संगत नहीं है। क्योंकि एक ही विषय का उपपादन वेदों की 
अनेक शाखाभ्नों में देखा जाता है, अतः उक्त विकल्प के भनुसार भी वेदों में प्रमाणाम्तर- 
गोचरार्थश्व की उपपत्ति हो सकती है। प्रतः वेदों में वाक्यत्व रूप हेतु एवं प्रमाणान्तर- 
गोचरार्थत्व रूप साध्य दोभों ही है, इस लिये उक्त धर्म में साध्य की व्यापकता के रहते 
हुये भी साधन की अव्यापकता नहीं है, अत वह प्रकृत भनुमान में उपाधि तहीं हो सकता । 


पू० प० ग्रस्त्वेवस्‌ = १० "`“तृतीयविकल्प का उपपादन 


प्रकृत अनुमान में जिस 'प्रमाणान्तरगोचरार्थ्व' को उपाधि कहा गया है, उसमें 
तिविष्ट प्रमाण’ शब्द से “मूलभूत? प्रमाण लेना चाहिये । अर्यात्‌ “मूछमतप्रमाणन्तरगोचरार्थर्व' 
ही उपाधि है । वेदों की कुछ विभित्त शाखां भें यद्यपि एक ही अर्थ प्रतिपादित हैं, किल्तु 
उनमें से किसी एक वाक्य का मूल दूसरा वाक्य नहीं हुँ) समान अर्थ के बोषक दो शाखाओं के 
वाक्यों में परस्पर मूल-ुलिभाव अथवा उपजीव्य-उपजीवकमाव नहीं हो सकता । प्रत) उन 
शाखाओं के वाक्यों में से कोई किसी का मुल अथवा मूली नहो हो सकता । प्रतः किसी मी 
वेदवाक्य में कथित 'ूलमूतप्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' नहीं है। प्रत! 'भूलभतप्रमाणान्वर 
गोचरार्थत्व' रूप उपाधि प्रकृत अनुमान में अवदय है । 


सि० न० उक्तोत्तरत्वात्‌ = *** =¬ 
` इस झाक्षेप का समाधान किया जा चुका है।१ 


१. अर्थात्‌ “प्रणेतारस्परत्यसिद्धे? इत्यादि सन्दे मै सत्प्रतिपक्ष के उद्धार के लिये 
कथित युक्ति के द्वारा 'भूलभूतप्रमाणान्ठरयोचराथस्व' रूप उपाधि का मी खणडन 
करना चाहिये । इसके लिये प्रकृत 'सूलआतप्रमाणास्तर' के प्रसङ्ग में. अह विकल्प 
करना चाहिये कि प्रह 'मूजभूतप्रमाणाभ्तर' किसका ? वाक्य के प्रणेता का? 
अथवा प्रणेता से भिन्न किसी भी पुरुष का ? इन में से प्रथम विकदप के प्रसङ्ग 
में यह कहना है कि वेद स्वरूप वाक्य का कोइ प्रणेता पुरुष अभी निर्णीत नहीं हें । 
चतः यह कहना सम्भव नहीं है कि “वेद के प्रणेता को वेद से भिन्न हिली प्रमाण 
कें द्वारा वेदार्थं विषयक्र प्रसाज्ञान नहीं था! । अतः चेद में ही प्रकृत उपाधि में 
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संख्या विशेषात्‌ खल्वपि । 


सि० प० ९) संख्याविशेषात्‌ ०६० १९८ ००० ००० 


( संख्याविशेष हेतुक घन्तिम ईश्वरानु भान के उपपादक “सं्पाविशेषात्‌' इस सन्दर्भ 
का यह भभिप्राय है कि ) 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इस न्याय से निष्पादक अवयवों 
में रहनेवाळा महत्परिमाण अवयविद्रब्य रूप कार्य में रहनेवाले महत्परिमाण का कारण है। 
दोनों कपाछों में रहने वाले महत्परिमाणो से घट में रहने बाने महत्यरिमाण की उत्पत्ति 
होती है। किन्तु भ्रवयवों की संख्या मी किसी महत्परिमाण का कारण है। क्योंकि अधि- 
आधे सेर के दो कपालों से उत्पन्न घट के परिमाण एवं अधे-आधे सेर के तीन कपालों से 
उत्पन्न घट के परिमाण, इन दोनों परिमाणों में अस्तर स्पष्ठ है । 


यह विचार करना चाहिये कि दोनों हो घडो के अवयवो के परिमाण तो समान ही 
हैं, फिर समान परिमाणों के कपाछों से निष्पन्त उन दोनों घटों के परिमाण में तारतम्प्र 
क्यों हैँ? चूंकि दोनों ही प्रकार के घटों के अवयवों के परिमाण से उक्त तारतम्य को 
उपपत्ति नहीं हो सकती । इस छिये यही मानना होगा कि अवयत्रौ में रहने वाली त्रित्व 
संख्या ही उक्त तारतम्य की नियामिका है.। अतः संख्या भो परिमाण का कारण है। 


प्रणुपरिमाण किसी भो कार्य का कारण नहों है। इसी लिये त्रसरेणु. एवं दचणुक 
इन दोनों द्रव्यो के परिमाणों के परिमाण क्रमशः तीन ढघणुको एवं दो परमाणुओ में रहने 


हेतु की व्यापकता के सङ्ग होने से साधनाब्यांपकरंतं रद सकता थॉ--सों जब सम्भव 
नहीं है, सबं यह कहा जा सकता दे कि “जहाँ कही भी वाक्यस्व रूप हेतु है, उन 
सभो आशर्षो में 'सूळभूत प्रमाणान्‍्तरगोचराथत्व” भी है। इस प्रकार हेतु को 
अच्यापकता प्रकृतं मूलभूत प्रमाणान्तरगोचर।र्थत्व में नदं दै, इंस लिये वह उपाधि 
नंहीं हो सकता । 


यदि प्रकृतं 'सुखभूतप्रमाणान्ंतर' शब्द से प्रणेता पुरुष से मिन्न पुरुष 
में प्रमाणान्तरच्ेनित वॉक्यार्थविषयकं ज्ञाने को आवश्यक मोने, तो यह नियम 
किंसी पुरुष विशेष के आकस्मिक स्मित ( सुस्कुराने ) से किसी अन्य पुरुष फे दारा 
अनुमित उसी सुख विषयक व्यान वाक्य में व्यभिचरित हो जायगा। क्योकि इस 
वाक्य मै पौद्पेयटव तो है, कथित दूसरे प्रकार का 'सूलभूतप्रमाणान्तरगोचरार्थत्व' 


नहीं है। अत: इस पक्ष में साध्यव्यापकता की उपपत्ति न होने से प्रकृत उपाधि 
सङ्झब नहीं है । 
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६६४ गद्पचात्मक-ग्यायकुसुमाखछो 


वाढी त्रित्व संख्या एवं द्वित्व संख्या ही कारण हैं। अखुपरिमाण में कायमात्र के अकारणत्वे- 
की चर्चा प्रन्यो में बार-बार की जा चुकी है (देखिये 'पारिमाण्डल्यभिल्नानाम्‌ कारणत्व 


मुदाहूतम? कारिकावली का यह सन्दर्भ )। 


नित्यद्रव्यों में रहली वाले एकत्व संख्या भौ नित्य ही होती है, एवं झवयदविद्रव्यों 
से रहने वालो एकस्व संख्या उन द्रव्यों के अबयवों से ही उत्पन्न होतीं है, एवं अपने भ्राश्रय 
स्वरूप प्रवयवि द्रव्यों के विनाश से ही विनष्ट होती है। किन्तु तित्यानित्य सभी द्रव्यो में 
रहने वाली सभी ढित्वादि संख्याये अनित्य ही हैं । क्योंकि वे पुरुषबुद्धि सापेक्ष हैं, स्वाभाविक 
नहीँ हैं। एक ही घट कभी 'घटपटौ स्त/ इत्यादि व्यवहारों का विषय होकर द्वित्व संख्या 
का प्राय होता है, एवं वही घट कमी 'घटपटमठाः' इस प्रतीति का विषय होकर त्रित्व 
संख्या का भाय होता है। भतः एकत्व से भिन्न द्वित्वादि जितनी संख्यायँ है--वे सभी 
अपनी उत्पत्ति के छिये व्यवहार करने वाले पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा रखती हैं । द्वित्वादि 
संख्याओं की उतादिका इस बुद्ध! का हो नाम याँ बुद्धिमपेक्ष्य द्वित्वादि संख्या; 
उत्पद्यत्ते सा 'अपेक्षाबुद्धिः इस व्युत्पत्ति के धनुसार 'प्रपेक्षाबुद्धि' है । 

द्वित्वादि का ध्यवहार करने वाले पुरुष को पहिले उनके भ्राश्नयीभूत द्रव्यो में से 
प्रत्येक में “अयमेक!, अयमेकः इत्यादि आकार की बुद्धियाँ उत्पन्न होतीं हैं। ईन बुद्धियों 
को ही “अपेक्षाबुद्ध कहते हैं। इसके बाद इन श्रपेक्षाबुद्धियों से ही द्वित्वादि संश्याओं को 
उत्पत्ति होती है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि द्वित्वादि संख्यायें कुछ विशेष प्रकार के परिमाणों के 
कारण हैं, एवं अपेक्षाबुद्धि इन हित्वादिसंख्याझों के कारण हैं। इन भ्रपेक्षाबुद्धियों का कोई 
आश्रयीमुत पुरुष भी अवश्य होता है, क्योंकि बुद्धि गुण है, प्रत, अनाथित नहीं रह सकती । 


सृष्टि की आदि में सबसे पहिले जिन दचणुकों एवं त्रसरेणुपो की उत्पत्ति होतीं है, 
उनमें रहनेवाले परिमाणो के क्रमशः दो परमाणुओं में रहनेवाली द्वित्व संख्या, एवं तीन 
दघणुको में रहनेवाळी त्रित्व संख्या ही कारण हैं। क्योकि दो परमाणुओं से दचणुक एवं 
तीन दृथणुकों से त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। कथित उपपत्ति के अनुसार इन द्वित्व संख्या 
एवं त्रित्व संख्या के लिये अपेक्षाबुद्धि की शावश्यकता अवश्य होगी। उन दोनों संख्याप्रों 
को अपेक्षा बुद्धि की कारणता अस्मदादि में संभव नहीं है। क्योंकि शरीर के विना जीवों को 
ज्ञान नहीं होता । यद्यपि सृष्टि की आदि में जीव की सत्ता उनके नित्यत्व के कारण है, 
तथापि शरीर के न रहने से उस समय जीवों में अपेक्षाबुद्धि की करणता नहीं मानी जा 
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पञ्चम, स्तबकः ६३५. 

ढथणुकत्र्यणुके तावत्‌ परिमाणवती द्रव्यवातु । तच्च परिमाणं कार्य 
कायंगुणत्वातु। न च तस्य परमाणुपरिमाणं दृथणुकपरिमाणं वा कारणामू; 
नित्यपरिमाणात्वात्‌, अ्णुपरिमाणाध्वाच्च । ग्रन्यथा अनाश्चयकार्योत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


TT मम अमल 
सकती । श्रत; सृष्टि की भ्रादि में उत्पन्न होने वाले द्यणुकों एवं त्रसरेणुओं के परिमाणों के 
कारणीभूत कथित द्वित्व संख्या एवं त्रित्व संख्या की संपादिका अपेक्षाबुद्धि के समवायिकारण 
( श्राश्रय ) रूप में परमेश्वर का अनुमान होता है । 


हथणुकश्यणुके ees 000 ००० कक 


( इस से ये अनुमान निष्पन्न होते हैं कि) (१) दघणुक एवं तसरेणु ये दोनों मी 
चु कि द्रव्य” हैं, अतः उन में भी परिमाण भ्रवश्य हैं (दचरणुकश्पणु के परिमाणयुक्ते द्रव्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ) (२) इचणुक एवं त्रसरेणु में रहनेवाले परिमाण चू'कि कार्य द्रब्य के गुण हैं, 
अतः वे परिमाण मी “कार्यो है ( ढयणुकत्रसरेखुवृत्तिपरिमाणे कार्ये कार्यद्रब्यपरिमाणत्वात्‌ 
घटादिगतपरिमाणवत्‌ )। (३) इनमें द्व्यणुक में रहनेवाले अखुपरिमाण स्वरूप कार्य का 
अवयवभूत परमाणुप्रो में रहनेवाले परिमाण कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे परिमाण 
नित्य हैं ( नित्यपरिमाण किसी का कारण नहीं हो सकता) एवं दृयखुको में रहनेवाला 
पझ्रणुपरिमाण भी चु कि पणुपरिमाण है, अत! त्रसरेणु में उत्पन्न होनेवाले महत्परिमाण का 
कारण नहीं हो सकता । 


“अन्यथा? यदि (१) नित्यपरिमाण को भी परिमाण का कारण माने, अथवा 
(२) भ्रखुपरिमाण को भी महत्परिमाण का मानें तो (१) ( नित्यपरिमाण को महत्परिमाण 
का कारण मानने पर) 'अनाश्रयकार्योतपत्ति' की आपत्ति होगी । क्योंकि काळ एवं मन 
प्रभृति नित्यद्रव्यो में रहनेवाले निस्यपरिमाणों से भी किसी महत्परिमाण स्वरूप कार्य 
की उत्पत्ति माननी होगो । इस 'महत्परिमाण' स्वरूप कार्य का कोई धाय संमव नहीं है । 
क्योंकि परिमाण अपने भ्राश्रयीभूत द्रब्य से आरब्ध द्रव्य में रहनेवाले दूसरे परिमाण का ही 
उत्पादक होता है, अन्य द्रव्यो में रहनेवाले परिमाणों का नहीं । तदनुसार कालादि नित्य 
-दरब्यों में रहनेवाले नित्य परिमाण भी यदि परिमाण का उत्पादन करेगे तो अपने आश्रयीभूत 
कालादि द्रव्य रूप उपादान कारण से उत्पन्न होनेवाले द्रब्यों में रहमेवाले परिमाणों का ही 
उत्पादन करेंगे, किन्तु कालादि द्रव्य रूप उपादान कारण से किसी दूसरे द्रव्यो की उत्पादन 
संभव ही नहीं है। इस स्थिति में काछादि नित्यद्रव्यों में रहनेवाले नित्यपरिमाणो से किसी 
परिमाण की उत्पत्ति मानेंगे तो विना ग्राश्रय के ही कार्य की उत्पत्ति माननी होगी, किन्तु सो 
अनुभब के विरुद्ध है। अतः नित्यपरिमाण किसी परिमाण का कारण नहीं हो सकता । 
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दद गद॑पश्चात्मक-स्यायकुसुमा झछी 


वेप्रेसज्ञां बिशेषॉत्‌। तत्र 
हृंथराकस्य  महेत्वेप्रेसज्ञांच. श्र्यणुकंवदण्वारभ्यत्वो त्‌ 
सरले महत्वे प्रणुपरिमाणस्यांनारम्भकत्वस्थितेरणुत्वमेव महंदॉरम्भे विशेष 
इत्यपि न युक्तस्‌ । 


करन ॥ 
७6७ 6४०७ ००० 


हधरुकरप महत्त्वप्रसज्ञांच'”* 

(२) यदि इचणु» में रहनेवाले अनित्य भ्रणु परिमाण से त्रसरेणु में महस्परिमाण को 
उत्पत्ति माने तो हधणुक को भो “महान्‌! मानता होगा अर्यात्‌ दयणुक में भी महत्परिमाण 
सातना होगा ।१ 


पं पण को रणबहुर्वेने '“ दन २०० 


ढृघणुको में रहनेवाले धरणु परिमाणों में एक विलक्षण जाति है ( जो परमाणुओं 
रहनेवाले अणु परिमाणों में नहीं है)। उस विलक्षणजाति से युक्त अखुंपरिमाण ही 


$, असिप्राय यह है कि प्रसरे 'संहत! हैं। इस मदंध्पंरिमांण की कारणता यदि 
हचशुकं गत धशुपरिमाण में मान लेते हैं, तो अशुपरिमाण में महत्परिमाण के उत्पादन 
की सामर्थ्य स्वीकृत हो जाती दै । एवं तुदय न्याय से दृघखुरुगत परिमाण के 
उत्पादन की सामथ्यं भी परमाणु में रहनेवाले परिमाण में प्राप्त हो जाती 
है। एवं अुपरिमाण में त्रसरेण के महरपरिमाण की कारणता की स्वीकृति हो ही 
जाती है । इल स्थिति में परमाणुओं में रहनेवाळे भ्रणुपरिमाणों से दथणुक में भी 
महत्परिमाण की उत्पत्ति माननी होगी, प्रव! यणु $ में महत्त्व की आपत्ति के मय से 
यहीं स्वीकार करना निरांपद है कि “अणुपरिमाण से महंत्परिमाण झी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती” । यदि दृधरुक के अखुत्व के अनुरोध से अणुपरिमाय को ग्रणुपंरिमांण 
का ही कारण मानेंगे, तो दृघणु र में रहनेवाळे अणुपांरमाण से त्रसरेणु में जिस 
परिमाण की उत्पत्ति होगी, उसको मी “श्रणुपरिमाण” स्वरूप ही मानना होगा । 
जिससे त्रसरेणु भी हृथणुकू के समान हो 'झणु' दो जायगा। इस लियें यदि 
गरसरेरु के महस्व की रषा के जिये त्रसरेणु गत महरंपरिमाण की कारणता उसके 
अवयव श्वरुप तीनों इयणुकों में रहनेवाळे प्रितव संश्या में मानेंगे तो द्ृधणुक गत 
झणुपरिमाण में किसी दूंसरे परिमाण की कारणता 'भरथेतः' खणयिइत हो जायगी । 
तो फिर तुख्यन्याय से परमाणुओं की हिश्व संख्या में ही इृघणुक गत परिमाण की 
कारणता भी मान खी जाय। इस प्रकार सामान्य रूप से सभी अणुपरिमाणों को 
धनारस्मक' अर्थात सभी कार्यो का अजनक मानना ही उचित है । इसी अभिपाय 
से 'श्रकारणत्व' को 'पारिमायडर्य' का अर्थात्‌ धणुपरिमाण का 'साधस्थ' आकरं 
रन्यो में उपपादित है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


पञ्चस) स्तबक ६३७ 


महतो महुदनारम्भप्रसज्गात्‌। अणुत्वमहत्त्वयोविशरद्धतया एकजात्ीयकार्या- 
नारम्भकत्वप्रसङ्गात्‌ । 


महत्परिमाण का कारण है । अतः परमारुओं रहनेवाले अणुपरिमाण से दघरुक में महत्त्व 
की आपत्ति नहीं दी जा सकती । ग्रतः द्वघणुक के भ्रणुपरिमाण में त्रसरेणु के महत्परिमाण 


की कारणता के मानने पर भी दृघणुक मै महत्व की आपत्ति अथवा त्रसरेणु में अणुत्व की 
आपत्ति नहीं दी जा सकती । 


सि० पळ महतः!”* ००० ७७७ ००० 


किसी भी अखुपरिमाण में महत्परिमाण की कारणता के स्वीकार करने पर 
महत्परिमाण में जो महत्परिमाण की कारणता का नैयत्य स्वीकृत है, वह खण्डित हो जायगा ।* 


अथवा प्रकृत में यह प्रष्टव्य है कि ( १ ) क्या अणुपरिमाण केवळ महृत्परिमाण 
का ही कारण है? श्रथवा (२ ) कहीं वह भरुप्रपरिमाण को मी उत्पन्न करता है? 
इनमें यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करें तो इसके प्रसङ्ग में यह कहना होगा कि यदि कहाँ 
महरपरिमाण की उत्पत्ति अणु परिमाण से मी हो सकती है, तो फिर सभी महत्परिमाणों 
की उत्पत्ति भ्रणुपरिमाण से ही मान लीजिये । कुछ महत्परिमाण की उत्पत्ति भ्रणु परिमाण 
से एवं कुछ महत्परिमाणों की उत्पत्ति महत्परिमाण से इस प्रकार का 'मद्धंजरती' स्वीकार 
करना युक्त नहीं है । 
भ्ररुत्वमहत्वयो! ००० ००० ००० ००० 

( यदि द्वितीयपक्ष आने तो उसके उत्तर में यह कहना है किं) अणुत्व एवं महत्त्व 
ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। परस्पर विरुद्ध दो वस्तुओं में से प्रत्येक से किसी एक जाति के 
कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः अणुपरिमाण से महत्परिमाण की उत्पत्ति नहीं 
मानी जा सकती । 


१, क्योंकि थरचय और ब्यतिरेक ये दोनों ही कारणता के नियामक हैं । किश्तु 
| अणुपरिमाण से भी जब महत्परिमाण की उत्पत्ति को स्वीकार करेंगे, तो हसक यह 


अर्थ होगा बिना सहत्परिमाण के मौ महत्परिमाण की उत्पत्ति होती है। पेसा - 


स्वीकार करने पर “चना महश्परिमाण की उत्पत्ति नहीं होती है? यह व्यतिरेक (ब्यास) 
अङ्ग ही जाता है। इससे महत्परिमाण में सहत्परिमाण की कारणता भी सङ्ग हो 
ज्ञाती है । फक्षतः महत्परिमाण में परिमाणमात्र की कारणता का कोप हो जाता ह! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


षप गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाखलो 


बहुभिरपि परमाणुभिद्वभ्यामपि हृयणुकाभ्यामारम्भप्रसज्ञाच् । एवं सति 
को दोष इति चेत्‌; परमाणुकायंस्य महत्त्वप्रसज्ञ. कारणाबहुस्वस्य तद्धेतुत्वात्‌ । 
अन्यथा द्वाभ्यां त्रिभिअतुभिरित्यनियमेनाप्यण्वारम्भे तदठेय्थ्यप्रसङ्गात्‌ । 


बहुभिरपि ००० ००० ००० ००० 


` ( इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं कि आशय के भेद से महत्परिमाण भी 
भिन्नभिन्न प्रकार के हैं । अत! विषयविभाग किया जा सकता है कि त्रसरेणु में रहनेवाले 
महत्व का ( द्धणुक गत ) ्रणुत्व ही कारण है, किन्तु घटादि गत महत्त्व की उत्पत्ति 
उनके कपालादि भ्रवयवों में रहनेवाले महत्त्व से ही होती है। दोनों के विषय भिन्न हैं, अता 
दोनों में कोई विरोध संमव नहीं है । सुतराम्‌ विरोधमूलक उक्त समाधान सङ्गत नहीं है। 
इसलिये इस प्रसङ्ग में दूसरा समाधान कहते हैं कि ) यदि त्रसरेणु में रहनेवाले महत्परिमाण 
की कारणता हृयणुक गत त्रित्व संख्या में न मान कर इचणुकगत प्रणुपरिमाण में ही रहे, तो 
बहुत से परमाणुओं से ही अथवा दो हचणुकों से ही द्रव्य की उत्पत्ति माननी होगी न्तु 
जि र ननी होगी । कि 
0 0 0 SE 
१. अभिप्राय यह हे कि यदि प्वचणुक में उत्पन्न होनेवाले भ्रणुपरिमाण की 
कारणता उइचशुक छे अवयबीसूत दोनों परमाशुथो में रहनेवाली द्विव संख्या में न 
सान कर दोनों परमाणुश्रों में रहनेवाले अणुपरिभाणों में ही मानेंगे तो दो 
परमायुश्रों से जितने परिमाण के प्रघणुक की उत्पत्ति होगी, तीन परमाणुओं से भी 
उतने ही बढे उतने ही परिमाण के द्वपणुक की भी उत्पत्ति होगी । क्योंकि हृचणक 
के कारणीभूत प्रत्येक परमाणु के परिमाणों में उनकी द्विश्वादि संख्यार्धा से कोई 
प्रस्तर नहीं झा सकता । 
इसी प्रकार जेसे कि तीन दयणुकों से श्रसरेण की उत्पत्ति होती है, यैसे ही 
चार अथवा पांच इचयूकों के द्वारा यदि त्रसरेणु की उत्पत्ति स्वीकार करें, तथापि यह 
त्रसरेणु बरा दी बढ़ा एवं उतना ही भारी होगा जितना कि तीन दयणकों से 
उत्पन्न होनेवाला प्रसरेण ह 
क न्य ; ह है। किन्तु समान परिमाण के विभिन्न संयक 
ह 226 प्रव्या के परिमाणों में अन्तर देखा जाता है । परिमाण के इस 
प्रक 
उपप त संख्या में परिमाण की कारणता को श्वीकार किये बिना नहीं 


हो सकती । ( इसी लिये 'द्वाभ्पास्परम 
प्णुभ्यां हृघणुकस ब्निञनिष्ठ 
वाक्य विद्वानों में प्रचक्षित हैं ) | है न ळू " 
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पञ्चम) स्तबक॥ ६५९ 


अन एवं तारतम्याभ्युपगमस्तु संख्यामवधीर्य न हे 
एव त्रिभिरिति चेन्न। पातु । अस्तु महदारम्म 


पुष प्‌o अणुन एव ७७७ ७७७ ७७७ ७०० 


परमाणु में रहने वाला अशुत्व एवं दचणक में र 

विलक्षण हैं, अतः वे भिन्न प्रकार के हैं। इन दोनों बाला पला क 

, उनके आश्रयों की संख्या । किन्तु परिमाण का कारण परिमाण ही है। अतः यही 
मानना उचित है कि दोनों परमाणुओं के विलक्षण अणूपरिमाणों से द्रभणूक में 
( परमाणुपों में रहनेवाले अणुपरिमाणों से विलक्षण ) अणुपरिमाण की उत्पत्ति होती है। 
एवं दचणक में रहनेवाले इस विलक्षण अणूपरिमाण से त्रसरेण में महत्परिमाण की उत्पत्ति 
होती है। इसके लिये गुणों में जो समानजातीय गुणों की उत्पादकता का नियम है, उसमें 
[ संकोच कर संख्या को परिमाण का कारण मानना उचित नहीं है । [ 


सि० प७ संख्यामवधीयं ess ७७० ७७७ ००० 


उक्त रीति से भी तो संख्या में परिमाण की कारणता का मूलत! समर्थन ही होता 
है। अन्तर इतना ही होता है प्रथम पक्ष में संख्या में परिमाण की साक्षात्कारणता मानी 
जाती है, दूसरे पक्ष में उक्त कारणता परम्परया मानी जाती है। इससे संख्या लिफक 
ईश्वरानुमान में कोई प्रस्तर नहीं भ्राता है। तस्मात्‌ त्रसंरेणु गत महत्परिमाण की 
उत्पादिका भित्व संख्या, एवं दृयणक गत विलक्षण अणत्व की निर्वाहिका द्विश्‍्व संख्या 
इन दोनों संख्याओं की निर्वाहक अपेक्षाबुद्धि के भाश्रय रूप में परमेश्वर को सिद्धि निरवाघ है। 


पुष प० अस्तु ४ = = = 


झवयवोँ में रहने वाली संश्याओं के तारतम्य से ही जब दघणुक एवं त्रसरेण में 
वेछक्षण्य होता है, तो फिर दो परमाणूबों से द्रयणूक एवं तीन परमाणुओं से ही श्यणक 


यदि तीन परमाणुओं से किसी मव्य की उत्पसि स्वीकार करेंगे, तो परमाणु से 
उत्पन्न उस हूचणक रूप काये में सहर की आपत्ति होगी । क्योंकि कारणों में 
रहनेवाली बहुत्व संख्या महत्परिमाण का कारण है। यदि तीन अथवा चार संख्या 
के अवयधों से भी अणपरिमाण वाले द्रव्य की ही उत्पतति मानेंगे तो उन अवयवा 
में रहमेवाल्ली संख्यायें व्यर्थ हो जांयगी। अतः यही मानना युक्त है कि दुघणुक 
में उत्पन्न होनेवाले अणुपरिमाण का उसके अवयवभूत दोनों परमाणं में रहनेवाळी 
द्वित्व संख्या ही कारण है । पषं श्रसरेणु में उत्पन्न दोनेघाले महस्परिमाण का उसके 
अवयवीसूव तीनों द्वयणुकों में रइनेवाली चित्य संख्या ही कारण है । 


७७ 
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६१० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जछौ 


महतः कार्यस्य कायंद्रव्यारम्यत्वनियमातु.। तथापि वा तारतम्ये संख्यैव 
प्रयोजिकेति । न च प्रचयोध्पेक्षणीयः, ग्रवयवसंयोगस्याभावातु । 


की उत्पत्ति क्यों नहीं मान लेते? परमाणु गत द्वित्व संख्या एवं परमाणूओं में ही रहने वाली 
नित्व संख्या ही द्वयणक एवं त्र्यणुक में अन्तर के नियामक होंगे। इसके लिये दो परमाणूधों 
से ४घणूक एवं तीन द्वधणको से त्र्यणुक की उप्पत्ति का क्रम क्यों स्वीकार करें ? घर्थात्‌ 
श्यणक की समवायिकारणता दृ चणूक में मानने की आवश्यकता नहीं है । 


सि० प० महत) कायस्य *** "° > 


उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अन्वय एवं व्यतिरेक इन दोंनों से यह सिद्ध है कि 
महत परिमाण से युक्त ( महत्‌ ) द्रव्य की उत्पत्ति 'कायं द्रव्यो? से ही होती है । इसके समर्थन 
के लिये घटपटादि सहस्रों इष्टाम्त विद्यमान हैं। श्यणुक द्रव्य महत्परिमाण से युक्त है। 
प्रत, उक्त कार्यकारणभाव के अनुसार त््यणुक स्वरूप महत्‌ द्रव्य का कारण भी किसी 
` उत्पत्तिशील ( कार्य ) द्रव्य को ही होना चाहिये । परमाणु स्वरूप द्रव्य नित्य हैं, कार्य नहीं । 
अत; परमाणु से श्र्यणुक स्वरूप महत्‌ द्रव्य की उत्पत्ति «हों हो सकती । इसलिये परमाएुष्रों से 
एक ऐसे द्रव्य की उत्पत्ति प्रावश्यक है, जो अणु परिमाणवाला हो । वही द्रव्य है 'इघरुक' । 


कितु प्रकृत में उक्त युक्ति का प्रतिपादन अनावश्यक है, क्योंकि यदि श्यणुक की 
समवायिकारणता तीन ॥घणुको में न॒ भी मानें, तीन परमाणुओं में ही मानें, तथापि उक्त 
दोनों द्रव्यों के परिमाणों में त्युनाधिक्य की उपपत्ति के लिये परमाणुगत ही त्रित्व संख्या 
का प्रयोजक मानना अनिवार्य है। तथापि इन संझ्याप्रों की उत्पत्ति के कारणीभूत भपेक्षा- 
बुद्धियों के आश्रय रूप में परमेश्वर की सिद्धि हो ही जायगी । 


qo पक न च प्रच eer ese ७७७ 


. अचय’ भौ कुछ महत्परिणामों का कारण है । अत; श्यणुक में उत्पन्न होने वाले 
महत्परिमाण की कारणता “प्रचय” में ही मानकर संख्या में महत्परिमाण की जनकता की 
उपेक्षा की जा सकती हैं। ऐसा होने पर विशेष प्रकार की संख्या से जो ईश्वर का अनुमान 
प्रस्तुत किया गया है, वह थसङ्गत हो जाता है । 


सि० प० अवयवसंयोगस्य =¬ “** °°" `°" 


उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि 'प्रचय” त्र्यणुक गत महत्व का कारण नहीं हो 
सकता । क्योंकि जिन द्रव्यों का महत्व प्रचय से उत्पन्न होता है, उनके उत्पादक अवययों 


१. चय उस प्रशियिक्ष संयोग का नाम है, जिसके द्वारा एक ही तोल के रह 
पृषं जोह के हुरुढ़ों की लम्बाइ एवं चौदाइ में अन्तर प्रतीत होता है। 
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पञ्चमः स्तबके ६११ 
तस्मातु परिमाणप्रचयो महत एवारम्भकाविति स्थितिः। ग्रतोऽनेकसंख्या 


परिशिष्यते । सा अपेक्षाबुद्धिजन्या, भ्रनेकसंख्यात्वातु । न चास्मदादीनामपेक्षाबुद्धि 
परमाणुषु सम्भवति । तद्‌ यस्यासौ सवंज्ञा । 


अन्यथा भपेक्षाबुद्धरभावात्‌ संख्यानुत्पत्तो तदूतपरिमाणातुस्पादेऽपरि- 


मितस्य द्रव्यस्यानारम्भकत्वात्‌, श्यरुुकानुत्पत्तो विश्वानुत्पत्तिप्रसङ्गा । भ्रस्मदादीना- 
मेवाऽऽनुमानिक्यपेक्षाबुद्धिरस्त्विति चेन्न । 


के संयोग जिस प्रकार के देखे जाते है, श्यरुकों के कारणीभुत भवयवों के संयोग उन संयोगों से 
भिन्न प्रकार के होते हूँ । अतः प्रचय से त्रयणुक गत महृत्परिमाण की उत्पत्ति नहीं स्वीकार 
को जा सकती । 


सि० प० तस्मातु ses om 0०० ब्याक 


चू'कि प्रचय एवं परिमाण इन दोनों से केवल महत्परिमाण की ही उत्पत्ति होती है, 
झणुपरिणाम को नहीं, भ्रतः दृचणुक में प्रणुपरिमाण को उत्पत्ति प्रचय प्रथवा परिमाण से 
नहीं हो सकती । संख्या में परिमाण की कारणता का उपपादन किया जा चुका है । सुतराम 
यह मानना होगा कि ढृथखुक में भ्ररणुपरिमाण की उत्पत्ति इचचणुक के कारणीभत दोनों 
परमाणुप्रो में रहनेवाली “अनेक” संख्या अर्थात्‌ ढित्वसंख्या से ही होती है। यह द्वित्व संख्या 
भी चूंकि एकत्व संख्या से भिन्न है, अत; इसको उत्पत्ति के छिए भो “अ्रपेक्षाबुद्धि! की ` 
आवश्यकता होगी । परमाणु विशेष्यक यह अपेक्षाबुद्धि हमछोगों की नहीं हो सकतो । भ्रस्मदादि 
से विलक्षण जिस पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से सृष्टि की प्रादि में दर्यणुक में थ्रणुपरिमाण को 
उत्पत्ति होती है, वही “विशिष्ट पुरुष! परमेश्वर हैं । 


यदि “परमेश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे तो कथित अपेक्षाबुद्धि उपपन्त नहीं होगी । 
भ्रपेक्षाबुद्ध के न रहने से परमाणुझों में अनेक” ( द्विव ) संड्पा की उपपत्ति नहीं हो सकेगी । 
जिससे द्रघणूक में परिमाण को उत्पत्ति रुद्ध हो जायगी। विना परिमाणवाले द्रव्यों से दुसरे 
द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होतो है । इसलिये यदि ढृघणुक में परिमाण की उत्पत्ति नहीं होगी 
तो परिमाण से रहित ढघखुकों से त्यणक की उत्पत्ति नहों होगी । जिससे विश्व को रचना 
हो भ्रवरुद्ध हो जायगी । 


पू० पळ अस्मदादीनास्‌ ०७७ ७७७ ००७ न 


अस्मदादि साधारणजनों को प्रत्यक्षात्मक भ्रपेक्षाबुद्धि भले ही संभव न हो, किन्तु 
“आनुमानिकी' अपेक्षाबुद्ध तो हमछोगों को मी हो सकती है । अनुमिति रूप भ्रपेश्ाबुद्धि से 
ही इघणूक के भारम्मक परमाणुओं में द्वित्व को उत्पत्ति होगी। इसके लिये परमेश्वर को 
कल्पना आवश्यक नहीं है । 
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६६२ गशचपच्चोत्मक-न्यायकुसुमाझलौ 
इतरेतराश्रयप्रसज्ञात्‌ । जाते हि स्थुलकार्य तेन परमाण्वाद्यनुमानस्‌, तस्मिन्‌ 
सति ठयणुकादिक्रमेण स्थूलोत्पत्ति। । अस्स्वडटादेव परिमाण, कृतमपेक्षाबुद्ध्येति 
चेन्न । अस्तु तत एव सवंस्‌, कि दृष्टका रणेनेत्यादेरसमाधेयस्वप्रस्गादिति ॥ ५ ॥ 
ग्रथवा कार्यत्यादिकमन्यथा व्याख्यायते । 
उद्देश एव तात्पर्य व्याख्या विश्वदृशः सती । 
ईश्वरादिपदं सार्थं लोकवृत्तानुसारतः ॥ ६ ॥ 


__ 2. मम 
सि० प० इतरेतराश्रय प्रसंगातु `° `° त "" न 
इस प्रकार से विश्वरचना का उपपादन “अस्योन्याश्रय” दोष से प्रसित है । क्योंकि 
स्थूळ द्रव्पों से ही परमाण प्रभृति अतीन्द्रिय द्रग्यौ का अनुमान होता है। स्थूल द्रव्य व्य 
कादि स्वरूप सूक्ष्म द्रव्य सापेक्ष हैं। क्योंकि जबतक द्व्यणुक की उत्पत्ति नहीं हो जायगी, 
तब तक उससे त्र्यणूक की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इन दोनों में से पहिले न कोन होगा ? 
जब द्रव्य की उत्पत्ति हो जायगो, तब उससे कारण विघया द्वयणूकादि अणूद्रव्यी का अनुमान 
नही हो सकेगा । परमाणु द्रव्यो का जब आनुमानिक ज्ञान होगा, उसके बाद ही तद्वियिषयक 
अपेक्षाबुद्धि से परमाणु प्रभृति में द्वित्वादि संस्थाओं की उत्पत्ति के बाद ही 'परिमितहयणृकादि' 
अर्थात्‌ परिमाण से युक्त ढृघणुकादि द्रव्यो को उत्पत्ति होगी । अत॥ उक्त बातें व्यथ है । 
` पून्पन्म्रस्तु “0 ˆ ु 
अदृष्ट में ही ढघणूक एवं त्यणक में परिमाणो की उत्पत्ति क्यों न मान ली जाय । इसके 
छिये संख्या में परिमाण की कारणता को स्वीकार कर फिर उसके लिये अपेक्षाबुद्धि की 
कल्पना कर ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है । 
सि० प० न, श्रस्तु “” “2 ००१ र 
उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि इस रीति से तो सभी कार्यो" की उत्पति प्रदृष्ट से हो 
मातकर कार्यों के सभी दृष्ट कारणों को छोड़ देना होगा । किन्तु सो दृष्ट नहीं है॥ ५ ॥ 
अथवा कार्यत्यादिकसु ``. *** *** | 
अथवा 'कार्यायोजन घुत्यादे;' इस प्रथम श्लोक के द्वारा कथित हेतु बोधक पदों की 
अन्य व्याख्यायें मी की जा सकती हैं। 
( १ ) उद्देश्य एव तात्पयंस्‌ ००० ००० ००७ 
( 'कार्यायोजन घृत्यादे” इत्यादि प्रथमश्छोक में प्रथमतः 'कार्यत्व” हेतु ही उल्लिखित 
है । अत। पहिले “काय” पद को ही दूसरी व्याख्या के अनुसार झनुमान वाक्य की व्याख्या 
की गयी है ) । ु 
वेदों का मुख्य तात्पर्यं “कायं त्वः मेँ ही है | क्योंकि पुरुषो कौ द्ष्ट कार्यो' में रत्ति 
के द्वारा, एवं अनिष्ट कार्यो से निवृत्ति के द्वारा ही वेद सार्थक हो सकता है। इस 'मावी' अर्थात्‌ 
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आम्नायस्य हि भाव्याथंस्य कार्य पुरुषप्रवृत्तिनिवृत्तो। भ्रुताथंस्य तु 
यद्यपि नाहत्य प्रवर्तकत्व॑ निवतकत्वं वा, तथापि तात्पयंतस्तत्रेव प्रामाण्यम । तथा 
हि--विधिशक्तिरेवावसीदन्ती स्तुत्यादिभिरुत्तभ्यते । प्रशस्ते हि सवे प्रवतंते 
निन्दिताच्च निवतंत इति स्थिति!। र 


~ २ 
पहिले से 'असिद्ध/ अग्निहोत्रादि धर्थो' के कर्तव्यत्व का. बोधक एवं विधि प्रत्ययवटित “ग्रणिहोत्र 
जुहुयात्‌’ इत्यादि प्रवर्तक वाक्य साक्षात्‌ ही लोगों को अग्निहोत्र होम रूप इष्ट कायं में प्रवृत्ति 
का कारण है । एवं वायुर्वेक्षेपेष्ठा देवता, सो$रोदीत इत्यादि अर्थवादवाकय यद्यपि साक्षात्‌ 
प्रवृत्ति भ्रथवा निवृत्ति के जनक नहीं हैं, तथापि 'वाव्यव्यं श्वेत छागछमाकभेत' इत्यादि वाक्य 


के साथ एवं 'बहिषि रजतं न देयम्‌ इत्यादि निषेषवाक्यों को उत्तेजित कर परम्परया प्रवृत्ति 
एवं निवृत्ति के जनक हैं ही । 


जैसे कि “पथ्यं गुव’ यह वाक्य साक्षात्‌ ही पथ्य भोजन में प्रबृत्ति का कारण है, 
एवं 'अपथ्यं मां भ्रुक्ष्व' यह वाक्य मी साक्षात्‌ ही अपथ्य के भक्षण से निवृत्ति का कारण है। 
(परिणतिसुरसमाम्रफलम्‌” इत्यादि अर्थवाद ( प्रशंसा ) वावप में यद्यपि प्रवृत्ति का साक्षात्‌ 
बोधक कोई पद नहीं है, तथापि प्रशंसा के द्वारा “भोक्तथ्यम्‌ः इत्यादि पदों की कल्पना के 
द्वारा वह भी प्रवृत्ति जनक है ही । एवं 'परणति विरसं पनसफलम्‌ इस निन्दाबोधक वाक्य में 
यद्यपि कटहल खाने से निवृत्ति का साक्षात्‌ बोध जनक कोई पद नहीं है, फिर मी कटहूळ 
को निन्दा के द्वारा वह वाक्य भी कटहरू खाने से निवृत्ति का बोषक है हो । 


कहने का अभिप्राय यह है कि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के साक्षात्‌ अबोषक जितने भी 
वाक्य हैं, वे .भी विषयों की प्रशंसा प्रथवा निन्दा के द्वारा परम्परा से हो सही प्रवृत्ति अथवा 
निवृत्ति के बोघक अवश्य है। विधिवाक्य विना प्रधंसाबाक्य के एवं निषेषवाक्य निन्दार्थवाद 
का सहायक होता है । इसी प्रकार ब्राह्मणों न हतव्य।, गौ! पदा न स्प्रष्ठव्या' इत्यादि तिषेषक 
वाक्य भी ब्राह्मण हननादि रूप अनिष्ट कार्यो से पुरुषों को निवृत्त करते हैं ।१ 


१. इस स्तवक के द्वितीय श्लोक से लेकर पाचवं शक्नोक पर्यन्त के हेतु बोधरु सन्द 
से प्रथम श्लोक में कथित कार्यरववादि हेतु बोधक पदों के एक प्रकार के अर्थ के अनुकूल 
अनुसानों का उपपादन किया गया है । छुठवें शोक से लेकर सतरहते श्लोक पर्यन्त 
के सन्दर्भ से उन्हीं हेतु बोधक पर्दो की अन्य प्रकार की व्याख्या के अनुसार भजुमानों 
का निरूपण कर ग्रन्थ की समाप्ति की गईं है। इन सभी १८ अनुमानों का संक्षिप्त 
परिचय इल स्तबक के आदि में दे दिया गया है। इंस छुठे श्लोक के द्वारा (१) 
कार्य ( २) आयोजना (३) धुति एवं प्रत्यय ईन चार । हेतु बोधक पर्दो के 
व्याङ्याश्तर के अनुसार अनुमानों का उपपादन किया गया है । ः 
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६६७ गेद्यपच्चारमक-न्योयकुसुमाज्जछौ 
तत्र पदशक्तिस्तावदभिध्रा, तढलायातः पदाथंः। आकाक्षगादिमस्वे सति 


चाऽन्वयणक्तिः पदानां पदार्थानां वा वाक्यम्‌, तद्दलायातो वाक्यार्थः । तातपर्याथंस्तु 
चिन्त्यते । 


ज सा हा पाउ बया तिति के उसादन मे पुर्ण समर्थ नहीं होते । प्रतः अर्थवादादि 
सिदार्थबोधक वाक्य सहित समी वाक्य साक्षात्‌ अथवा परम्परया प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति 
के जनक प्रवश्य हैं। इस लिये समो वाक्यों का “तास्पर्य' कार्यत्व में ही है। वेद भी वाक्य 
स्वरूप ही हैं, अतः वेदवाक्यों का 'तारपर्य” भी 'कायंत्व' में ही है । उस तात्पर्य का आश्रय 
प्रस्मदादि साघारणजन महीं हो. सकते। एवं तायं विना आधार के रह नहीं सकता । 
झत॥ वेदवाक्यों के तात्पर्यो का घाय कोई विशिष्टपुरुष अवश्य हैं। जिनका नाम 
"परमेश्वर? है । 
पू० प० तत्र पदर्णक्ता”” ` °= १" 

( शब्दों के 'प्रथं/ तीन प्रकार के हैं (१) पदार्थ .( २) वाक्यार्थ एवं.( ३) 
तात्पर्याथं ) । 

( १) ईएवरसद्छु त रूप पद की शक्तिको 'अभिघाः कहते हैं। पद को इस 
“अमिषा? शक्ति के द्वारा ज्ञात दरोनेवाले घर्थ को ही 'पदार्थ' कहा जाता है । 

( २ ) एवं परस्पर को धाकांक्षा से युक्त पदों के श्रथवा पदार्थो के 'अन्वय' स्वरूपा 
“शक्ति? से ज्ञात होने वाले अर्थ को ही 'वाक्यार्श' कहते हैं। ( क्योंकि 'षटमानय' इस 
वाक्य के केवळ घट पद से घट, घटल एवं समवाय का ही बोध होता है । घट एवं आनयन 
रूपा क्रिया, एवं इन दोनों में जो परस्पर सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के बोघ की सामथ्यं न केवल 

.“घटम्‌' पद में है, न केवल 'आनय” पद में ही है । किन्तु उक्त वाक्य से विशुद्धुलित केवल 
घट अथवा केवळ धानयन का बोध नहों होता । किन्तु प्रानयन क्रिया के कर्म स्वरूप घट 
अथवा घटकर्मकानयन का ही बोघ होता है । इस विशिष्ट भर्थ के बोघ को सामर्थ्य परस्पर 
सार्काक्ष उक्त दोनों पदों में, प्रथवा पदार्थो' के 'भ्रस्वय? में ही है । इस 'अन्वय? स्वरूप 'शत्ति? 
से ( कारण से ) बोष्य अर्थ को ही वाक्यार्थ कहा जाता है) । 
तात्पर्याथंस्तु *** "० = = 

“वदेव परं तत्परम, तस्य भावस्तात्पर्यमः इस व्युत्पत्ति के अनुसार वक्ता जिस 
'अमिप्राय' से अथवा जिस प्रयोजन से जिस वाक्य का प्रयोग करता है, वह वाक्य 'तस्परक' 


( पर्यात्‌ तदमिप्रेतार्थपरक अथवा तत्प्रयोजनोय भर्श परक ) है । वही अभिप्रेत भ्रर्थ उस 
वाक्य का तातपर्यार्थ' है। 
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पञ्चमः स्तबक। ६१५ 


नै ज N_e दिदं 
तदेव परं साध्यसू, प्रतिपादय, प्रयोजन पुद इय वा यस्थ तदिदं तत्परस्‌ । तस्य 
मावस्तत्त्वस्‌ । तत्‌ यद्विषयं स तात्पर्याथे इति स्यात्‌ । तत्र न प्रथम! प्रमाणनाथंस्य 
-] 2 
कमंणोऽसाध्यत्वात्‌ । फलस्य च तत्मतिपत्तितोश्यप्या भावात्‌ । | 
म म >> 
हि ज 
'तात्पर्याथ' शब्द के ये चार अर्थ हो सकते हैं । 
(१) जिस पद से अथवा वाक्य से जिस झर्श को सिद्धि ( निश्चयात्मक ज्ञान ) 
हो, वही अर्श उस वाकय का अथवा उस पद का 'तात्पर्यार्थ' है । 
(र) जिस पद से भ्रथवा जिस वाकय से जिस प्रथ का प्रतिपादन हो ( शब्दबोध रूप 
निश्चय हो ) वह प्रतिपाद्य र्थ ही उस पद का, प्रथवा उस वाक्य का 'तातप्यार्थ' है। 
(४) जिस प्रयोजन से जो पद अथवा जो वाक्य उच्चरित हो, वह प्रयोजन' ही उस 
पद का अथवा उस वाक्य का 'तात्पर्यार्थ' दै । 
(४) जिस “उद्देश्य” से जो पद प्रथवा जो वाक्य प्रयुक्त हो, वह “उद्दे श्यः ही उस पद 
का भ्रथवा उस वाक्य का "तात्पर्यार्थ! दै । 
तत्र न्न प्रथम! यू ७०० ००० ००० oes 


“अन्तिहोत्रे जुहोति’ इस वाक्य का तात्पर्यार्थ है 'अग्निहोत्र होम रूप क्रिया? । यह 'क्रिया' 
स्वरूप 'अर्थ' उक्त वाक्य रूप प्रमाण का 'साध्य' नहीं है । अत; पद प्ययवा वाक्य के द्वारा सिद्ध 
होने वाला घर्थ ( साध्य ) उस पद का अथवा उस वाक्य का तात्पर्याथ नहीं हो सकता । 
सि० प० फलस्य *** = ** «« 


( इस प्रसद्ध में पूर्वपक्षवादी कह सकते हूँ कि प्रम्निहोत्त होम स्वरूप वाक्यार्थं यद्यपि 
. उक्त वाक्य का 'साध्य” नहीं है, किन्तु अग्निहोत्र जनित स्वगं रूप फल तो उक्त वाक्याथं 
स्वरूप होम का साध्य है । इस प्रकार होम रूप वाक्याथं में भी वाक्य की साध्यता अवश्य 
है। इस प्रकार प्रथम पक्ष की उपपत्ति की जा सकती है। किन्तु उक्त कथन भी उचित 
नहीं है, क्योंकि ) वाक्यार्थं का ज्ञान ही 'फरु' का कारण है, वाक्य फल का कारण नहीं है। . 
वह तो ( कुलालपिता ) की तरह 'अन्यथासिद्ध' है। इस छिये यह कहना संभव नहीं है कि 
स्वर्णादि चूकि वाक्यार्थं का 'साध्य! हैं, प्रतः वाक्य का साध्य मी हैं। 


१, इन में भ्रन्तिम पक्ष ही आचार को अभिप्रेत दै, अतः 'तश्न न प्रथमः? इत्या 
से धारस्भ कर 'येदे तदमावास्‌? इतने पर्यन्त के सन्दर्भ के द्वारा प्रथमोक्त तीनों ही 
: पक्षों का खयडन एवं 'चतुर्थस्तु स्यात! इत्यादि सन्दभ के द्वारा कथित चतुर्थ पक्ष का 
सयुडल किया गया है । 
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| 
६६६ गद्यपच्चात्मक-न्यायकुसुमाञ्चरु 


प्रशस्तनिन्दितस्वार्थप्रतिपादनदवारेण ्रवृत्तिनि वृत्तिरूपं साध्यं परमुच्येते इति 
चेन्न। 'गज्ञायां घोष’ इत्यत्र तीरस्याप्रवृत्तिनिवृत्ति &पस्यासाध्यस्यापि परत्वातु । 
तीरविषये प्रवृत्तिनिवृत्ती साध्ये इति तीरस्यापि परत्वमिति तेहा » - स्वरूपा- 
ख्यानमात्रेणापि पयवसाततातु। न द्वितीयः, पदवाक्ययोः पदार्थतत्संसर्गों विहाय 


प्रतिपाद्यान्तराभावात्‌ । 
जि कत जत 
पू० पः प्रशस्ते” १7 १११ `" 
जिस वाक्य से प्रशस्त कर्म का बोध होता है, उस वाक्य से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती 
है ( अर्थात्‌ वह वाक्य प्रवृत्तिजनक है )। एवं जिस वाक्य से कर्म की नित्दा व्यक्त होती 
है, वह वाक्य उस कर्म से निवृत्ति का कारण है । अतः प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति ही वाक्यों मे 
प्रयुक्त होने वाले पदों के 'साध्य' हैं। इस छिये प्रवृत्ति भ्रथवा निदृत्ति ही वाक्यों का 
“तात्पर्यार्थः है । 
सि० प्‌० न, गज्चायाँ घोषः" ०७७० ७०० ७.७७ | 
उक्त कथन भो उचित नहीं है, क्योंकि 'गङ्गायाँ घोष? इस वाक्य में प्रयुक्त 'गङ्गा' पद 
से केवल तीर का बोघ ही होता है, उस से किसी प्रबृत्ति या निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती 
है। तीर तो उस वाक्य के प्रयोग के पहिले से ही 'सिद्ध! है, अत; तीर इस वाक्य के पदों का 
'्साध्य' नहीं हो सकता । 
पू० प० तीरविषये"”* 7 "0 0 
केवल तीर भले ही 'साध्यः न हो, किन्तु तीर विषयक प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति तो 
गाष्य' हो सकती है। अतः प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का विषय होने से तीर भी 'साध्य” हो 
सकता है। इस प्रकार “गङ्गायां घोष? इत्यादि वाक्यों के गज्भादि पदों का मी तीर रूप 
तात्पर्यार्थ साध्य हो सकता है । 
Fe प्‌o स्वरूप ' १९ Jee ००० ००० 


“गङ्गायां घोष” इत्यदि वाक्यों के गङ्गा प्रभति पदों में प्रवृत्तिपरत्व अथवा 
निवृत्तिपरत्व अनुभव से सिद्ध नहीं है। वे केवळ गङ्गातीर में विद्यमान तीरादि के 
बोधों का उत्पादन करने पर भी चरितार्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हठातु समी वाक्यों 
के पदों को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का जनक मानना श्रनुचित है। अत) "साध्य? पदों के 
तात्पर्याथे नहीं हो सकते । 


(२) त्त द्वितीय!" ००० ००० ००० 2 १ 


पद से पदार्थ का विशेषण ( पदार्थतावच्छेदक ), पद के अर्थ (पदार्थ), एवं पदार्थता- 
बच्छेदक एवं पदार्थ इन दोनों के ( शक्तिमास्य ) सम्बन्ध के प्रतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न 


द 
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पञ्चम। स्तबका ६९७ 


पदशक्तिसंसगंशक्ती विना स्वार्थाविनाभावेन प्रतिपाद्य परमुच्यत इत्यपि न 
साम्प्रतमु । न हि यत्‌ यच्छन्दार्थाविनाभुतं तत्र तत्र तात्पर्य शाब्दस्य, ग्रतिप्रसज्ञातु । 


तदा हि 'गङ्गायाँ जलू' इत्याद्यपि तीरपरं स्थात्‌, अविनाभावस्य तादवस्थ्यात्‌ । 
मुख्ये बाघके सति तंत्तथा _स्यादिति चेन्न । | 


अर्थों में परस्पर ( आकांक्षाभास्य ) सम्बन्ध को छोड़कर पदों के अथवा वाक्यों के प्रतिपाद्य 
कोई अन्य भर्थ नहीं हैं । अतः वाक्य अथवा पद के 'प्रतिपाद्य? को यदि उनका 'तात्यर्यार्थ? 
कहें, तो पदार्थ एवं वाक्पार्थ. इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप में ही 'तात्पर्यार्थ' परिणत 
हो जायगा । किन्तु पदार्थ एवं वाक्यार्थं इन -दोनों से भिन्न मी 'तात्पर्यार्थ' नाम को एक 
वस्तु भ्रवश्य है । अत। पद वा वाक्य का 'प्रतिपाद्य' उनका 'तात्पर्यार्थ? नहीं हो सकता । 


पु० प० पदशक्तिसंसगँशक्ती ” *** `¬ °° 


पदों के शक्तिलम्य अर्थादि एवं बाक्यलम्य ( भ्राकांक्षा मास्य ) संसर्ग इनके प्रतिरिक्त 
भी पदार्थ अथवा वाक्यार्थ के 'अविनाभूत' अर्थात्‌ व्याप्य अर्थ का बोध पदों अथवा वाक्यों 
से अनुमव सिद्ध है । कथित “ब्यासि' के द्वारा ज्ञाप्य अर्थ को ही प्रकृत में पद अथवा वाक्य 
का 'प्रतिपाद्य' कहा गया है। इसी “प्रतिपाद्य स्वरूप पर्थपरत्व' प्रकृत में 'तात्पर्मार्थ' 
माना गया है । 


गङ्गा पद का भर्श है 'प्रवाह'। प्रवाह को “तीर” अवश्य होता है। अता गङ्गा 
पद से उसके व्याप्य ( अविनाभूत ) तीर का बोध होता है । इसी छिये . 'गङ्गायाँ घोषः' इस 
वाक्य का गङ्गा पद 'तीरपरक' है। तीर ही गङ्गा पद का तात्पर्यार्थ है ( एवं प्रवाह 
मुख्यार्श प्रथवा पदार्थ है ) । 


सि० प० इत्यपि न” "°° ००० ००० 


उक्त कथन मी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है कि पद 
अथवा वाक्य के अर्था के जितने भी अविताभृत ( व्याप्य ) अर्थ हों, वह पद अथवा वह वाक्य 
'तत्परक” हो । यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो “गद्भायां जलम' इस वाक्य में प्रयुक्त 'गद्धा' 
पद को भी 'तीरपरक' मानना होगा ( जो कि 'अतिप्रसङ्ग' होने के कारण भनुचित है )। 
क्योंकि जिस प्रकार 'गङ्गायाँ घोष” इस वाक्य में प्रयुक्त गङ्गा पद के मुख्यार्थ को व्यात्ति 
तीर में है, उसी प्रकार “गज्भायां जलम! इस वाक्य के गङ्गा पद के अर्थ की ब्याप्ति मी तीर 
में है ही । अंतः तात्पर्यार्थशत्व का उक्त विवरण मी असङ्गत है। 


पू० प० मुख्ये"”” eo ers ७७७ | 


.2 » जिस पद के. मुख्य अर्थ का बाघ उपस्थित हो, उस पद को अपने मुख्यार्थ के ग्रविनाभूत 
अर्थ परक मानना चाहिये । 'गङ्गायाँ घोष” इस वाकय के गङ्गा पद केः मुख्यार्थ प्रवाह में 


८८ 
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ता गरूपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझळी 


तस्मिन्तसत्यपि भावातु । तद्यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त ! पन्थान! सन्तु तें शिवा।। 
मंमापि जन्म तंत्रेव सुयाद्यंत्र गेतों भवान्‌ ॥ इति । 
मुस्यार्थांबाधनेऽपि वारणो तात्पयंसु। न च पर व्यापकमेव । 
मिलान ्ब्ब्ब््् 
घोष का प्रस्वय बाधित है, अत! इस गङ्गा पद को प्रवाह स्वरुप मुख्यार्थ के व्याप्त तीर परक 
मानतें हैं। “गङ्गायां जलम्‌! इस वाक्य के गङ्गा पद के मुख्यार्थ प्रवाह में जल का अन्वय 
बाधितं नहीं है, भत! इस गंङ्गा एद को मुख्यार्थ परक ही मौनते हैं, तेढघाप्य अथ परक नहीं 
मानते । तंस्मात्‌ उक्त अतिप्रेसङ्ग का कोई वसरं नहीं हँ । 


सि० प० न, तस्मिन" `ˆ ** "¬ 

ऐसा कोई नियंमं नहीं है किं जो पद मुखंयार्श सें भिन्नार्ण परक हो, उस पद का मुख्यार्थं 
बाधित अवश्य रहे । ( अंथवां वही पद अंपने मुख्य र्थ से भिन्न धर्श परक हो, जिसका 
मुख्यार्थ अवश्य ही बाधित हो )। क्योकि 'गच्छ गच्छसि’ इत्यादि पद्य रूप वाक्य का तात्पर्य 
कान्त के अन्यत्र गमन के निवारण में ही सर्वसम्मत है । किन्तु 'कान्त' के गम्य स्थल में अपने 
जन्म को 'आँशसा' स्वरूप मुख्य अर्थ भो तो बाधित नहों है। इस लिये उक्त समाधान भो 
सङ्गत नहीं है । 
पुं प० न च परसू “0 00: 

मृत्यु के बिना पुनर्जन्म संभव नहीं है । अत! नायक के गस्य प्रदेश में नायिका का 
भी पुनर्जन्म उसकी मृत्यु के बिना संभव नहीं है। जब साधारण हानि जनक कार्यं से भी 
मनुष्य उस हानि की समझने कें बाद निवृत्त॑ हो जाता है, तो फिर प्यन्यत्र गमन के वाद 
कान्ता की मृत्यु के हेतुभूत पुनर्जज्म की आशंसा का बोध अवश्य ही कान्त के अन्यत्र गमन का 
निवारक है । 


धतं? जिंस प्रकार धुम कीं सत्ता कां ज्ञापन बह्तनिंसता कॉ ज्ञापक होता । उसी 
प्रकार नायिका की कंथित उक्ति भौ नायक की भ्रन्यत्त गमन से निवृत्ति की प्रार्थना का सूचक 
है। भ्र्यात जिस प्रकार व्याप्य ब्यापक का ज्ञापक होता है, उसी प्रकार वाक्य के साक्षात्‌ 
भ्रमिघेयार्थ के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन होगा, उस प्रतिपाद्यं के व्यापकीभत अर्थ का 


प्रतिपादन भी उस वाकय से प्रवश्य होगा । इस प्रकार पद झथवा वाकय प्रपने अभिधेपार्ग 
के व्यापकीभूत 'हार्णपरक' ही हैं । 
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पञ्चम स्तबेक) ६६६ 

्रव्यापकेऽपि तास्पयंदरषनातू । तद्यया-'मव्या। क्रोशन्ति' इति पुरुषे तात्ययंस्‌ । 
न च मञ्पुरुषयोरविताभाव!ः, नापि पुरुषक्रोशनयोः । नापि तृतीया, तद्धि 
'प्रतिपाद्यापेक्षितं, 'त्रतिपादकापेक्षितं वा स्यात्‌ ? नाद्या, दाब्दप्रामाण्यस्यातदधीन- 


स्वात्‌ । तथात्वे वाइतिप्रसज्ञात्‌ । यस्य यदपेक्षितं तँ प्रति तस्य परल्वप्रसन्नातु। 


'सि० प० म्रग्यापकेऽपिः'" **« न «० 


ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बाक्य अथवा पद अपने प्रभिषेयार्थ के व्यापकीभूत 
वस्तु 'परक* ही हों । क्योंकि सर्व 'सिद्ध है (कि “मञ्चा? क्रोशन्ति’ इस वाक्य का मञ्च पद मञ्च 
में स्थित पुरुष 'परक' है॥ कृत में प्रयुक्त दोनों ही पर्दो के अ्रभिषेय ग्रर्थ क्रमशः “मञ्च' एवं 
'क्रोश? ही हैं। किन्तु पुरष न मञ्चका ही व्यापक है, न क्रोध का:द्दी। क्योंकि ऐसा 
कोई मी निर्णय नहीं है कि मञ्च के ऊपर पुरुष अवश्य रहता है। न यही निश्चित है कि 
सभी पुरुष क्रोशशीळ ही होते हैं। अतः उक्त पक्ष मो प्रसङ्ग हो है। 


(३) नापि तृतीय! ० ००० ००० 


“जिस प्रयोजन से पद अथवा वाक्य :प्रयुक्त :हों, वह पद अथवा वह वाक्य उसी 
'प्रयोजन? स्वरूप अर्थ “परक? है” इस तीसरे. पक्ष में ज़ो 'प्रयोजन' छब्द निबिष्ट है, वह 
'प्रयोजन' किस का ? 


(१) जिस पक्ति के लिये वाक्य का प्रयोग ,किया जाता है ? उत व्यक्ति का अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य का 'प्रयोजन' धमिप्रेतदै? 

(२) अथवा जिस पुरुष के,द्रारा वाक्य का प्रयोग ,किया -बाता (दै, उस प्रतिपादक 
पुरुष का प्रयोजन अभिप्रेत है ? > 

इन दोनों में से प्रथम पक्ष इस लिये युक्त नहों है कि वाक्य का प्रामाण्य ओता के 
प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखता । प्रगर ऐसो हो तो जो वाकय अथवा पद जिस पुरुष के लिये 
प्रयुक्त होता है, बह वाक्य अथवा पद श्रोता के प्रमोजनीय 'अर्थपरक' हो जायगा । जिस से 
“अतिप्रसज्ज” उपस्थित हो जायगा? .। 


१. अर्थात. जि समय भोता'वह्वि' पदःको 'सुनता है उस समय उसे जल्न का भी 
प्रयोजन दो: समझता है, “अतः उक्त 'वहिपद' को 'जत्लपरक' मानना होगा । किन्तु सो 
न्झनुंचितःहे । 

क्योंकि जल वलिं पद का भर्थ नहीं है, अतः ओता का प्रयोजनीय इोने प! भी 
उक्त वह्नि पद में 'जलपरस्व' के अतिप्रसङ्ग का अवसर नहीं है । 


न 
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७०० गद्यपद्यात्मक-स्यायकुसुमाझलौ 

तदर्थ॑साध्यत्वेनापेक्षानियम इति चेन्न । कायंशाप्यमेदेन साध्यस्य बहुविषत्वे 
भिन्‍नतात्पयेतया वाक्यभेदप्रसङ्गातु । . ध्रुमस्य हि प्रदेशष्यामलतामदाकनिवृत्त्या- 
द्यतेक कार्यस्‌ । भ्राद्रन्धतदहनाद्यनेक ज्ञाप्यस्‌ । तथा चेह प्रदेशे घुमोदूम इत्यमिहिते 
तात्पयंतः को वाक्यार्थो भवेत्‌ ? चेतनापेक्षाया नियन्तुमशक्यत्वातु । त्ताऽपि 
प्रतिपादकापेक्षितस्‌; वेदे तदभावातु। - 


पु० प० तदथंसाध्यत्वेन “” ¬” `" न 


पद के अथवा वाक्य के जितने भी अपने थर्थ हैं, उनमें से जो धर्म ओता को प्रयोशनीय 


हैं, उस श्रोता के छिये प्रयुक्त पद अथवा वाक्य उस 'प्रयोबनीय प्रर्ण परक? है। प्रत; उक्त 
अतिप्रसंग नहीं है । 


सि० प्‌o न्‌, कायं ज्ञाप्यभेदेन “' oe ३७० ७७७ 


उक्त समाधान मी युक्त नहीं है। क्‍योंकि (१) ज्ञाप्प एवं (२) उत्पाध भेद से 
साध्य! के दो भेद हैं। आान्द्रेश्घन प्रभव वह्नि घूम का ज्ञाप्य रूप साध्य है। एवं धूम के 
मणकादि निवृत्ति उत्पाद्य रूप साध्य हैं। सभी चेतर्नो के प्रयोजन उनकी इच्छा के अधीन 
हैं। प्रता वे प्रतेक हैं, ओर विभिन्न प्रकारों के हैं। यह नहीं कहां जा सकता एक समय 
एक साथेक छाब्द को जितने भो मनुष्य सुनते हैं, उस समय उस शब्द के अर्थ से सिद्ध 
होनेवाछा ( साध्य ) एक ही प्रयोजन सभी श्रोताओं को रहे। अत! श्रोताओं के प्रयोजनों 
की विभिन्नता के प्रनुसार एक ही पद एक हो उच्चारण में विभिन्‍नार्श परक हो जांयगे। 
इस प्रकार श्रोताभो के विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार वाक्य विमित्न हो जांयगे। अत॥ पद 
अथवा वाक्य को श्रोता ( प्रतिपाद्य ) के प्रयोजनीय अर्थ परक नहीं माना जा सकता । ४ 


नापि” oe ००० कुक 


,. (३) एवं पद प्रथवा वाक्य को वाक्य के प्रयोक्ता (प्रतिपादक ) के प्रयोजनीय 
अर्थपरक भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि इस को स्वीकार करने से मीमांसकों को बेदों 
के भ्ादि वक्ता को स्वीकार करना होगा । किन्तु प्रकृत पूर्वपक्षी मीमांसकों के छिये यह 
संभव नहों होगा । क्योंकि मीमांसकगण शब्द का प्रामाण्य वक्ता ( प्रतिपादक ) के अघोन 
नहीं मानते । ऐसा स्वीकार करने पर वेदवाब्य भो वक्ता के प्रयोजनीय प्र्ण -परक ह्दो 
जायगे । इस प्रकार वेद वक्ता रूप ईश्वर की सत्ता उन्हें माननी होगी, जो उन्हे दृष्ट नहीं है । 
इसलिये अन्तत; मीमांसक तो पद अथवा वाक्य को वक्ता के प्रयोजनीय अर्थ परक नहीं मान 

_सकते । अतः यह तीसरा पक्ष मी संगत नहीं दै । | 
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पञ्चम; स्तबकंः 


चतुथंस्तु स्यात्‌ । यदुद्देदोन या शब्द, प्रवृत्त, स तत्परः, तथेव लोकव्युध्पत्ते! | 
तथा हि प्रशंथा वाक्यसुपा दानमुहि्य लोके प्रयुज्यते, तदुपादानपरस्‌ । निन्दावाक्यं 
हानमुदिश्य प्रयुज्यते, तद्वानपरम्‌ । एवमन्पत्रापि स्वयमूहनीयम्‌ । 

तस्माज्लोकानुसारेण वेदेःप्येवं स्वीकरणीयम्‌ । अ्रन्यथा प्रथ॑वादानां सवँथे- 
बानथंक्यप्रसङ्घात्‌ । स चोद्देशो व्यवसाथोऽधिका रोऽभिप्रायो, माव, आशय, इत्य- 
नर्थान्तरमिति तदाधारप्रणेठ्पुरुषघोरेयसिद्धि । | 


७०१ 


तथा च प्रयोगा-वेदिकानि प्रशंसावाक्यानि उपादाना भिप्रायपूव॑का णि, 
प्रशंसावाक्यस्वात्‌, 'परिणतिसुरसमाम्रफलम्‌' इत्यादिलोकवाक्यवदिति । एवं निन्दा- 
वाक्यानि हानाभिप्रायपूर्वकाणि, निन्दावाक्यत्वातु, 'परिणतिबिरसं पनसफलमि- 
त्यादिवाषयवत्‌ । ग्रन्यया निरधंकत्वप्रसङ्गश विपक्षे बाधकमुक्तस्‌ । 


सा गसग जाम 


( ¥ ) चतुर्थ स्तु १४७७ ००० eee ००० 


उक्त चतुर्थ पक्ष स्वीकार के योग्य है, क्य़ोंकि सभी पद अथवा वाक्य 'उदिशपरक' हो 
होते हैँ । लोक में यह देखा जाता है कि जो शब्द जिस उद्देश के छिये प्रयुक्त होता 
है, वह शब्द तदुद्देश परक कहलाता है। 'परिणतिसुरसमाम्रफलम्‌” इत्यादि प्रशंसा वाक्य 
आम के उपादान ( प्रहण ) के लिये प्रयुक्त होते हैं, अत। प्रशंसावाक्य 'उपादात' स्वरूप 
'कार्यपरक' हैं। एवं 'परिणतिविरसं पनसफछम्‌’ इत्यादि निन्दा वाक्य पके हुये कटहल से 
निवुत्ति स्वरूप “कार्य के छिये प्रयुक्त होते हैं, अत: सभी तिन्दावाक्य 'हान' भर्थात्‌ निवृत्ति 
स्वरूप 'कार्यपरक' होते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी पदों अववा वाक्यों में ऊइ करना 
चाहिये। इस प्रकार सभी छोकिक वाक्यों में 'कार्यपरत्व” के निर्णीत हो जाने पर वेदों के 
अर्थवाद वाक्यों को भी कार्यपरक ही मानना होगा। अन्यथा वेदों के सभो भर्थवादवाक्य 
व्यर्थं हो जायंगे। इस 'उद्द थः को समझाने के लिये व्यवसाय, अधिकार, अभिप्राय भाव, 
प्राय प्रभृति भनेक शब्द प्रसिद्ध हुँ । वेदों के उक्त 'अमिप्राय' के आश्य हो “परमेश्वर 
हैं। ( १ ) इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है कि जिस प्रकार 'परिणतिपुरसमा स्रफछम' 
इत्यादि लौकिक प्रद्मंतावाक्य “उपादान? स्वरूप कार्य का बोधक है । उसी प्रहार वेदों के 
सभो प्रद्यंणा वाक्य भो चू कि प्रशंसावाक्‍्य ही हैं, भतः वक्ता के द्वारा उपाद।न ( ग्रहण ) 
रूप अर्थ के समझाने के लिये प्रयुक्त हुये है । 


- (२) एवं वेदों के समी निन्दार्थवाद मी चु कि “परिणतिबिरसं पनसफछम्‌' इस 
लौकिकनिन्दार्थवादवाक्य की तरह निन्दार्थवाकय दी हैं, प्रव! उसी के समान "हान? अर्थात्‌ 
- निवृत्ति स्वरूप अभिप्राय परक ही हैं। इन दोतों प्रकार के भ्रमिप्रायों का प्राशय ही 
“परमेश्वर हैं। 


० 
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७०२ गद्यपद्यात्मक+यायकुसुमाङछे। 


` अपिच नो चेदेवस, श्रुतार्थापत्तिरपि होयेत4 सिद्धो ह्यथंः प्रमाणविषयो 
न तु तेनेव कतँव्यः। त च 'पीहो देवदतो दिवा न मुड क्ते' इत्यत्र 'रात्रो भ्रुङ.क्त 
इति वाक्यशेषोऽर्ति, अनुपलम्भवाधितस्वातु । 
उष्पत्यमिऽक्तिसामग्रीताल्वादिव्यापारविरहात्‌ । अयोग्यस्पादाद्धुतुमप्य- 
शाक्यत्वातु । तस्मादमिप्रायस्थ एव परिदिष्यते, गत्यन्तराभावात्‌ ॥ स 'चेहेदे नास्ति, 
नास्ति श्रुतार्थापत्तिरिति तद्वु त्पाददानथक्यप्रसज्ञः॥ “तस्मात कार्योत्तात्पर्याद- 
प्युन्तीयते, स्ति प्रणेतेति । 
भ्रायोजनात्‌ खल्वपि। न हि बेदादव्याख्यातातु 'कं्रिदर्थमंधिगच्छति । न 
चैक्रदेशदशिनो व्याख्यानमादरणीयम्‌; 'पौर्वापर्गापरामृष्टः 'शब्दोऽच्यां कुरुते मतिम्‌' 
इति न्यायेनाइनाश्वासातु । 


झ्रपि च ७०७ ०७७ ७७.७ ००७ 


इसी प्रसङ्ग में दूसरी युक्ति यह है कि वेद यदि किसी स्वतन्त्र पुष्ष के अभिप्राय से 
निर्मित न हों, तो वेद वाक्यों के श्रवण के बाद 'शरुतार्थापत्तिः के द्वारा जो “फशापूर्वादि' को 
उपपत्ति मीर्मांसकों ने को है, वह जनुपपत्म हो जायगी। (द्रष्टव्य श्लोकवातिक थ्रर्थापत्ति- 
प्रकरण--श्लो* ५३ पृ० ४६४ पेज १ चोखम्बा संस्करण )। क्योंकि 'बृतार्यापति’ स्थल 
“झै प्रथम वाक्य के उच्चारण करनेवाले पुरुष के ही अंभिप्रेत दूसरे वाक्य की कल्पना के द्वारा 
'दूसरे अथ की 'भ्रापत्ति! भर्थात्‌ कल्पना को जाती है । यदि वेदों का किसी ग्रमिप्राय विशेष 
'से- ग्रुक्त कोई कर्ता ही नहीं है, तो फिर किस पुरष के 'झमिप्राय के अनुकुल दूसरे वाक्य 
“की कल्पना के हारा दूसरे “अर्थ” की 'ग्रापत्ति? होगी ? र 


'अतार्थापत्तिस्थल”-में -तो कल्प्य शब्द उपलब्ध नहीं रहता :। 'इस 'शगब्दास्तर :की 
उत्पत्ति अथवा प्रभिव्यक्ति के धनुकुछ ताल्वादि के “व्यापार रूप सामग्री का 'सस्बलन (मी 
उस समय सम्भव नहीं । 'प्रतः यही :मानना होगा कि 'पीनो देवदत्तो दिवा न सुंकते' 
'उच्चारित इस वाक्य के शेषभूत 'रात्रौ भुंक्ते! यह दूसरा वाक्यःही वक्ता को -अमिग्रेत रहता 
है। वेदों का यदि रचयिता पुरुष न.हो तो फिर -ेदार्थो' के उपपत्ति के लिये जो मीमांसकों 
'ते 'अतार्थार्पारा” को चर्चा की है, वह असङ्गत हो जायगी । 


(२ ) भ्रायोजनातू खल्वपि ” °°° "०० ... 


(व्याख्या विश्वहद्य, संती?हध दूसरे चरण की व्याख्या) “आयोजन” हेतु के 
द्वारा मी सर्वश्च परमेश्वर की सिद्धि करनी चाहिये । 'आ? समन्ताद्‌ सावेन योजनम्‌ व्याश्यातम्‌' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार ईस दूसरे पक्ष में 'भ्रायोजन' शब्द 'अमिमत व्याख्या? रूप “बर्थ 
का बोधक है। शब्द से पर्थ का बोष, एवं इम बोष से वाजपेयादि के अनुष्ठानादि, ये सभी 
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पञ्चमः स्तबक ७.०: 


त्रिचतुरपदकादपि वाक्यादेकदेणश्राविणोइन्यथाथंप्रत्ययः स्यात्‌, किमुतातीन्द्रिया- 
दन्तरान्तरवाक्यसम्भेददुरधिगमात्‌ । ततः सकलवेदवेदार्थदर्शी कश्चिदेवाभ्युपेय!, 
भ्रन्यथाइन्धपरम्पराप्रसज्ञात्‌ । सः च श्रुताधोतावधृतस्मृतसाद्वोपाजृगवेदवेदाथंस्त- 
हिपरीतो वा न सबज्ञादन्य; सम्मवति । को ह्यप्रत्यक्षीकृतविश्वतदनुष्ठान। 'एतावाने- 


वायमाम्नायः' इति निचिनुयात्‌ ? कश्वार्श्वाग्हक॒ निःशेषाः शरुतीग्र'न्यतो$्थंतो 
वा$धीयीत, ग्रध्यापयेद्वा ? 


शब्दों की सम्यग्‌ व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं । बहो व्याख्या अच्छी एवं निर्भर योग्य होती 
है, जिस सन्दर्भ के पूर्वापर समी वाक्य प्राळोचित हों । सन्दर्भ के प्रादि अथवा अन्त के 
बाक्यो से झनभिश लोगों के द्वारा मध्यवर्ती किसौ वाक्य के धनुसार सन्दर्भ की व्याख्या 
से विपरीत अर्थ के बोध की सम्मावना रहती है। एतन्मूलक ही 'पोर्वापर्यापरामृष्ट!! यह 


उक्ति प्रसिद्ध है। अत; वेदों के सभी ( भ्रखिल ) गर्यो के ज्ञाता कोई विशिष्ट पुरुष 
अवश्य है । 


बेद के अध्यापकों के द्वारा वेदों की की गयी व्याख्या के उपर भी पूर्ण विश्वास नहीं 
किया जा सकता, क्योकि वे लोग भी वेदों के किसी एक ही संश के. ( या कुछ ही अंयो के ) 
हाता होते हैं। तस्मात्‌ सकल वेद एवं उनके सभी अर्था के पूर्णज्ञाता एक 'विशिष्टपुरुष' 
अवश्य हैं । सर्वज्ञता ही इस पुरुष का 'वशिष्ट्ध' है, क्योंकि उसके बिना समस्तवेदों का 
झवणरूप अध्ययन, एवं अर्थज्ञान रूप थवघारण की, एवं साङ्गोपाङ्ग वेद एवं उनके अर्था के 
अविकळ स्मरण की कल्पना नहीं की जा सकती । इस प्रकार के पुरुष को सर्वज्ञ होना 
प्रावश्यक है । जिस व्यक्ति को अखिल विश्वब्नह्माण्ड का प्रत्यक्ष नहीं है, प्रथवा वेदों में विहित 
सभी अनुष्ठानों के प्रयोगों का प्रत्यक्षात्मक अनुभव नहीं है, वह पुरुष यह केसे कह सकता 
है कि 'वेद इतने ही हैं? अथवा “ये ही उनके भर्थ हैं । हम लोगों जैसा साधारण पुरुष तो समग्र 
वेदों के दाब्दों का अध्ययन भी नहीं कर सकते, अध्यापन तो दूर की बात हैं। अत इस 
प्रकार का कोई सर्वज्ञ पुरुष अवएय हैं, जिनका नाम 'परमेश्वर है । 


श्रत्रापि ese ००० 9०० २००० 


इस प्रसङ्ग में अनुमान का प्रयोग इस प्रकार हैः--चू कि वेदों के द्वारा विहित 
वाजपेशदि के अनुष्ठाताओं में बुद्धि भेद के रहते हुए भी उनका अनुष्ठान बराबर एक ही प्रकार 
से चला घा रहा है। भत: समझते है कि सभी वेदों की व्याल्या कभी कोई सर्वज्ञ पुरुष ते 
सबसे पहिले अवश्य. ही होगी। जैसे मनुस्मृत्यादि प्रन्यो की व्याख्या -उव प्रन्यो के 
विर्माताओों के द्वारा पूर्व में की गयी थी। यदि शास्रं के निर्माताओं में उनमें विदित 
प्रमुष्टानों का प्रत्यक्षातमक शात स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन शास्रं से विश्वास ही उठ 
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७०४ परथपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझलो 


यत्रापि प्रयोगः--वेदाः कदाचित्‌ सवंवेदाथविद्रथाख्याताः, भ्रनुष्ठा तृमति- 
चलनेऽपि निश्चलार्थानुष्ठान्त्वातू, यदेवं तत्सर्वं तदर्थविद्धयास्यातस, यथा मन्वादि- 
संहितेति। .अन्यथा त्वनाश्वासेनाव्यवस्थानादननुष्ठानमव्यवस्था वा भवेदनादेशि- 


कश्वातु । 
अनुष्ठातार एवा&्देष्टार इति चेन्न । तेषामनियतबोधत्वात्‌ । वेदवद्वेदानुष्ठान- 
मप्यनादीति चेन्न । तद्धि स्वतन्त्रं वा, वेदा्थंबोधतन्त्रं वा ? । 
आय्ये निमू'लस्वप्रसंगः । द्वितीये त्वनियमापत्तिः। न ह्यसवंज्ञाविषोषे पूर्वेषां 
तदवबोधः प्रमाणस्‌, न स्विदानीन्तनानामिति मिंयामकमस्ति। 


जायगा । प्रथवा उन अनुष्ठानों के आचरण ही लुप्त हो जायगे। क्योंकि उक्त स्थिति में उन 
शास्त्रों की 'प्रादेश” रुपता मङ्ग हो जायगी । 


पू० प० ग्रनुष्ठातारः "` ` °° “`° 
वेदों में विहित वाजपेयादि के अतृष्ठाता पुरुष गण ही वस्तुतः उनके उपदेष्टा हैं! 
इसके रिये “ईश्वर” की कल्पना व्यर्थ है। 


सि० प०न तेषाम्‌ ००० ७७१७ ०७७ 

उक्त समाधान मो सङ्गत नहीं हैं, एक ही प्रनुष्ठान के विभिन्‍न अनुष्ठाता हैं, एवं उनकी 
बुद्धियाँ मी अछग-भछग हैं। अतः एक झनुष्टाता एक प्रकार की बात कहेंगे, तो दूसरे अगुष्ठाता 
कुछ दूसरी ही तरह की बात ही कह्‌ सकते हैं। इस स्थिति में वाजपेयादि के स्वरूप हो अनियत 
हो जायेंगे । 


पु० प० वेदवत्‌ *** ~ = 

जिस प्रकार वेद अनादि काल से अपने प्रविकृत रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार 
उनमें विहित वाजयेयादि के अनुष्ठान भी अविकृत उसी रूप से चले आ रहे हैं। प्रत। वाजपैयादि 
भै उत्त प्रनयस्य की संभावना नहीं हैं । र 


सि० प० न, तद्धि "¬ "० तन ००० 


( इस प्रसङ्ग में यह पूछना है कि) वाजपैयादि के अनुष्ठाता गण जो प्रनादिकाल से 
वाजपेयादि का अनुष्ठान कर रहे है--सो क्या स्वतन्त्र, होकर अपने मन से ? (२) प्रथवा वेदों 
सै उनकी इतिकत्त व्यता को समझ कर ? यदि इनमें पहिा पक्ष मानेंगे तो वाजपैयादि 'निमू'छ' 
हो जाते है। प्रतः बे' अनुष्ठेय ही नहीं रह जाते, यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं, तो 
अनियम स्वरूप कथित प्रापत्ति पूर्ववत्‌ रह जाती है। क्योंकि वाजपैयादि के पूर्वानुष्ठाता गण 
सर्वज्ञ तो थे नहों, प्रत। उनमें से कुछ एक प्रकार से समझा होगा, दूसरों मे दूसरे प्रकार से ? 
कहत; इस पक्ष में वाजपैयादि के अनुष्ठानों में 'भनियमापचि' रह खाती है। | 
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पञ्चमः स्तवकः ४१ 


पदात्‌ खल्वपि। श्रयते हि प्रणवेश्वरेशानादिपदम्‌ । त्च साक, 
अविगानेन श्रुतिस्मृतीतिह्दासेषु प्रयुज्यमानत्वात्‌, घटादिपदवदिति सामान्यत! 
सिद्धे, कोऽस्यार्थः ? इति व्युत्पित्सोविमशे सति निर्णयः, स्वर्गादिपदवतु 
'उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 


यो लोकत्रयमाविष्य बिमत्यंव्यय ईश्वर ॥ (गीता) इत्यर्थवादातु ॥ 
यववराहादिवढाक्यशेषाद्वा । 


पहिले के वाजपेयादि के अनुष्ठाता गण भी जब सर्वज्ञ नहीं थे, तो उन छोगों ने 
वेदों को जिस प्रकार से समझकर जिस रोति से वाजपेयादि यागों का अमुठान किया, उसको 
प्रमाणिक माने ? एवं इस समय हमलोग वेदों को कुछ दूसरे प्रकार से ही समझ कर वाजपेमादि 
का अनुष्ठान कुछ दूसरे रूप में ही करने को कहें तो वह अप्रमाणिक हो ? इसमें कोई विशेष 
युक्ति नहीं हैं । अत। वेदों का कोई “स्वंजञ' व्याख्याता अवश्य हैं । 


(४) पदात्खल्वपि ¬ “” "`° ईइवरादि पदं सा्थस्‌ इत्यादि उत्तराद्धं की व्याख्या 


अर्थात्‌ 'पद' हेतु से मी सर्वज्ञ ईश्वर का अनुमान करना चाहिये । 'पद' शब्द से इस 
दूसरी व्याख्या के भनुसार वेदों में प्रयुक्त 'ओं' ईश्वर” "ईशान! प्रभुति शब्द अभिप्रेत हैं। 

ऐसी प्रसिद्धि नहीं है कि वेदों मे प्रयुक्त ओं पद, ईश्वर पद, “ईशान” प्रभृति पद निर्थक 
दै । अथ च श्रृत्ि-स्मृति पुराणादि ग्रन्थों मैं ईश्वरादि पदों के प्रयोग प्रचुर हैं, इससे यह भनुमान 
निष्पस्न होता है कि ईश्वरादि पद सार्थक हैं, क्‍यों कि निरथंकत्व की प्रसिद्धि न रहने पर 
भो अृतिस्मुत्यादि में उनके प्रयोग हैं।”” अ 

इस प्रकार ईश्वरादि पदों से साधारण रूपसे सार्थकत्व की सिद्धि हो जाने पर 
जिज्ञासुओं को संशय होता है किं 'ईशवरादि पदों के कौन से र्थ हैं? इस संशय के बाद 
“उत्तम! पुरुषस्त्वल्य/' इत्यादि भर्थवाद वाषयों के बर से सर्वज्ञत्वादि विशेषणो से युक्त 
“विशिष्ट पुरुष? में ईशवरादि पदों की शक्ति तिर्णीत हो बाती है । 


जैसे कि इहलोक में स्वर्गादि पदों के अर्थ न रहने पर भी “स्वर्गकामो यजेत' 
इस वाक्य को सुनने के बाद “स्वर्ग” पद के प्रसद्ध में जिशासा होती हैं कि इसका क्या भर्थ हैं ? 
एवं 'यन्त दुश्खेन संभिन्तम्‌, इत्यादि अर्थवाद वाबों से अळौकिक विशेष प्रकार के सुख में 
स्वर्ग पद की शक्ति प्रुरीत होती है । 

इसी प्रकार 'यववराहादि' वाक्यों के शेष सूत वाक्यों के दृष्टान्त से मी ईश्वरादि पदों 
की शक्ति का निश्चय होता है। भर्थात्‌ जिस प्रकार 'य्रवमयश्चरु्भेवति’ “वाराही चोपानत्‌' 
इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'यव, पद एवं “बराह? पद के प्रसंग में क्रमशः “यत्राच्या भ्रोषषयो- 
स्छायन्ते! इस वाक्यशेष के बल से 'यव? पद को शक्ति दीर्घशूक विशिष्ट में गुहीत होती 


ऽ 
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७०६ है गद्यपद्यात्मक-न्यायंकुसुमा जशी 
तद्यथा ईश्वरप्रणिधान मुपक्रम्य श्रृयते-- 
सर्वज्ता वृंप्िरनादिबोधः$ स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति)। \/ 
अनन्तंशक्तित्र विभोविधिज्ञाः षडाहुरंगानि महेश्वरस्य' ॥ इति । 
एवम्भूतो$थेः प्रमाणबाधित इति चेन्न, प्रागेव प्रतिषेधात्‌। तथापि न 
तंत्रं प्रभाणमंस्तीति चेत; स्वग प्रस्तीति का श्रद्धा ? न ह्य क्तविशेषण सुखे 
किञ्चितप्रमाणमस्स्यस्मदादीनास्‌ । . याज्ञिकप्रवृत्यन्यथाऽनुपपत्त्या तथेव तदित्यंवघायंते 


इति चेनत । PONTE so berms | 5००४० 


£ क । 

है। एवं 'वराहे गोवोऽनुंधावति इत्यादि वाक्यशेष के अनुसार “वराह' पद की शक्ति शूकर 
में गृहीत होती है ( देखिये मोमांसा सूत्र अ १ पा० ३ अ्रधिकरण ४ ) उसी प्रकार ईश्वर 
पद से युक्त ईश्वर प्रणिघानादि के विधायक वाक्यों के वाद पठित 'सर्वज्ञता तृ्तिरनादिबोध/ 
इत्यादि वाक्यशेष के बल से सर्वज्ञत्वादि विशेषणों से युक्त 'सर्वज्ञपुरंष” में 'ईशवर' पद की 
शक्ति गृहीत होती है । भतः वेदस्थ ईश्वरादि पदों से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है । 
पु० प० एवम्भूतः "° ˆ” `` ° 

सर्वज्ञतातृतिरनादिबोधए इत्यादि वाक्यों के द्वारा कथित अर्थ चूंकि अप्रमाणिक 
हैं अर्थात्‌ तद्‌ बोधक प्रमाण के द्वार। स्वज्ञत्वादि चुकि बाधित हैं, अत, सदंनत्वादि 
से युक्त पुरुष किसी पदे के अर्थ नहीं हो सकते । 
सिं० १७ न; प्रागेव "°° "°° *** 

संवज्त्वादि के बाधक प्रमाणों का खण्डन पहिले ही ( तृतीय स्तबक में ) किया जा 
चुका है। 
पु० प० तथापि ¬ `= "°° 

वस्तु की सिद्धि केवल बाघक प्रमाणों के निरास से ही नहीं हो जाती । उसके लिये 
साधक प्रमाणों को उपस्थित करना भी आवश्यक है । किन्तु किसी भी पुरुष में सर्वज्ञत्वादि 
का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अत; सर्वज्ञस्वादि से युक्त पुरुष में 'ईशवर' पद को शक्ति ग्रृहीत 
नहीं हो सकती । 
सि० प स्वग “0 =° ०० 

स्वर्ग शाब्द के उक्त सुख विशेष रूप भ्र्ण का साधक ही ( यन्न दुःखेन से भिन्नम्‌ 

इत्यादि अर्शवाद वाक्यों को छोड़कर ) कौत सा प्रमाण है कि उसमें स्वग? पदे की शक्ति 
मानते हैं ? क्योंकि स्वर्ग के साधक प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण तो लोक में प्रसिद्ध नहीं है । 
पुष प० यो जिकप्रवत्तया sss ०७०० ००० ००० 

जिस “सुख विशेष” को 'स्वर्ग' पद का अभिषेय कहा गया है, उसकी सत्ता में 
'अ्थोति’ प्रेमाण है। विचक्षण शिष्ट गण बहुत प्रकार के श्रमों को वहन कर प्रचुर घन 
के व्यय से थाजपेयादि का अनुष्ठान करते हैं। यदि अस्मदादि के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
अगम्य किसी विशेष प्रकार का सुख नहीं रहता, तो वे इतना अम और इतना व्यय स्वीकार 


हट 
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पेञ्चम॥ ह्तबफे। ५०४ 


इतरेतराश्रयप्रसंगात्‌ । भ्रवधृते हि स्वगेरूपे तत्र प्रवृतः, प्रवृत्यन्यथाश्नुपपत्त्या 
च तदवधारणमिति । पूव॑बृद्धप्रवृत्या तदवधारणेध्यमदोष इति चेन्न । 
_ झन्धपरम्पराप्रसंगात्‌। 


_ मर मारा कत ह यम जमरा मााममागरमाहामाहाडडीट तहमा 


त करते । क्योंकि साधारण सुख तो सामान्य व्यय एवं सामान्य श्रम से ही प्राप्त हो सकता 
है । अतः इतने बड़े प्रदाधारण अम एवं व्यय से निष्पन्न होने वाले वेदों से विहित वाजयेयादि 
यज्ञ क्रियाओं से कोई निरतिशय सुख न प्राप्त हो तो प्रेक्षावाद्‌ उन याज्षिकों को प्रवृत्ति 
ही अनुपपन्न हो जायगी । इस अनुपपत्ति.( शर्यापत्ति ) से सिद्ध होने के कारण ही 'स्वर्ग! 
रूप. सुख प्रमाण.के विरुद्ध नही है । 


सि० प्‌७ इतरेतर 999 ०७७ ००० २००० 


उक्त रीति से स्वर्ग सवलप अलौकिक सुक्ष की सिद्धि अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त दै । 
क्ष्यॉकि जबतक स्वर्ग को स्वरूप निर्णोत नहीं होगा, तबतक स्वर्ग के साघनीभूत वाजपेयादि 
में प्रेक्षावाप्‌ शिष्टों की प्रवृत्ति नहीं होगी । किन्तु जबतक वे बाजपेथादि में प्रवृत्त नहों होंगे, 
तबतक स्वर्ग के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा । इस प्रकार यह. भसमाघेय प्रश्‍न उपस्थित 
होगा कि उक्त प्रवृत्ति, एवं स्वगं के स्वरूप का निर्णय, इन दोनों में से पहिले किसकी 
उत्पत्ति होगी ? | 


पू० पड पूवंवद्ध ७०६ ७७७ ९७०७ रक 


संसार अनादि है । जिस समय जो भी पुरुष बाजपेयादि के अनुष्ठानों में प्रबूर होंगे, 
उससे. पहिले भी वाजपेयादि का अनुष्ठान प्रवश्य ही हो चुरा रहता है । अतः. वाजपेथादि , 
के तस्काछिक आनुष्ठाता को वाजपेथादि में जो प्रवृत्ति होती है, वह अपने से पूव के शिष्टों 
की वाजपेयादि की प्रवृत्ति से स्वर्ग की उत्पथि निर्मीत होने .पर हो . होती, है । .इस प्रकार 
पूर्व॑बुद्ध को प्रवृत्ति से. वाजपेयादि में स्तर्गजनकत्व का अनुमान होता दै । न इस्‌ अनुमान; ह 
* बाद ही वे वाजपेयादि के भ्रवुष्ठानो में प्रवृत होते हैं। इस प्रकार स्वग को कल्पना 
ग्रन्योस्याअय दोष नहीं है । 


: सि० प० न, ग्रन्धपरम्परा ”” * “` 


इस प्रकार की परम्परा को ही 'अन्धपरम्परा' कहते हैं । र्था जिस रक व्र 
अन्धपुरुष को उठकर जाते देख कर विना समे बूफे कोई दूसरा पुरुष उसके पीछे १ 
एवं उस दूसरे पुरुष को देखकर कोई तीसरा पुरुष भी उसी तरफ न इस न 
'गमन परम्परा जैसे कि अप्रामाणिक है, उसी प्रकार केवल ती पूर्व अनुष्ठाता 
को देखकर ही भ्राघुनिक अनुष्ठाताप्रों की प्रवृत्ति भी अप्रमाणिक ही होगी । 
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७०८ गंद्यपेधात्मके-न्यो येकुसुमा झ्षछो 
विशिष्टाद्ृष्टवशातु कदाचितु कस्यचिदेवंविधमपि सुखं स्यादिति नास्ति 


विरोधः, तन्निषेधे प्रमाणाभावादिति चेत्‌; तुल्यमितरत्रापि । 
_झत्रापि प्रयोगः यः शाब्दो यत्र वृद्धेरसति वृत्त्यन्तरे प्रयुज्यते स॒ तस्य 


वाचकः, यथा स्वगंशब्द। सुख विशेषे प्रयुज्यमानस्तस्य वाचकः। 


विधिष्टादृष्टवशातु = "” "¬` *** 


दूसरी बात यह है कि एक जातीय कार्यो की उत्पत्ति विभिन्न कारणों से हो 
सकती है। जसे कि वह्वित्र जातीय एक वह्निं व्यक्ति की उत्पत्ति कभी तुग से एवं दूसरी 
बह्लि को उत्पत्ति काष्ठ से होती है। इसी प्रकार घनादि लौकिक साधनों के साध्य लौकिक 
सुख के समानजातीय लौकिक सुख मी कदाचित्‌ वाजपेथादि जन्य “विशिष्ट पुण्य! से भो उत्पन्न हो 
सकता है। इस प्रकार वाजपेयादि के अनुष्ठान वैकल्पकि हो जाँयगे । यदि तजातीय किसो सुख 
व्यक्ति की उत्पत्ति किसी दूसरे कारण से भी हो सकती है, तो फिर यह आवश्यक नहीं है 
कि याजपेयादि का पनुष्ठान अवश्य किया जाय । 


पू० प्‌० तन्निषेधे ००० ००० ००० ००० 


“विशेष प्रकार का लौकिक सुख स्वर्ग शब्द का कर्थ नहीं है” इसका निषेषक भी 
तो कोई प्रमाण नहीं है। अत; प्रतिषेधक के अभाव से ही उसकी सिद्धि हो जायगो । 


सि० प० तुल्यसु “0” =¬ “=° 


यही बात तो “ईश्वर” शब्द के प्रसङ्ग में भी कहा जा सकता है कि “सर्वज्ञ पुरुष 
इश्वर शब्द का वाच्य है? इसका निषेषक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः सवज्ञत्व 
विशिष्ट पुरुष ही ईश्वर” पद के अर्थ हैं। इस प्रकार से गुहीत शक्तिक ईदवर ईशानादि' 
पदों के हारा मी 'परमेएबर” की सिद्धि हो सकती है । १ 


सि० प्‌० ग्रत्रापि ७०० ७३२०७ ७७७ 


इस प्रकार कथित युक्तियों से निष्पन्न भुम 
जानना चाहिये । नुमान का प्रयोग निम्नलिखित क्रम से 


र्यात्‌ जिस शब्द की जिस अर्थ में लक्षणा प्रभति किसी वृत्ति 
बुद्धाण यदि उ छाब्द का प्रयोग उस अर्थ में करते हैं तो कमा 20 हि 
अवश्य ही वह शब्द उस अर्थ का वाचक है । धगर ऐता हो प्रर्थात्‌ 'ईश्वरः पद का कोई पर्थ 
ही नहीं रहे, तो सार्थक शब्रों के उपयुक्त समुह स्वरूप 'इश्वर' पद का जो व्यवहार भूरिशः 
देखा जाता है, वह भ्रनुपपन्न हो जायगा । अतः ईश्वर' पद भ्रवश्य ही सार्थक है । वृद्धों ने 
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पेड्ेमे। स्तबकं; ७०७६ 
प्रयुज्यते चायं जगत्क्तंरीति । अन्यथा निरथंकत्वप्रसंगे साथंकपदकदसम्ब- 
समभिव्याहा रातुपपत्तिरिति । एतेन सुपेद्रद्धोमहेख्धादिदेवताविश्ेषवाचका व्याख्याता; | 
प्रपि च--अस्मत्पदं लोकवद्वेदे्शप प्रयुज्यते । तस्य च लोके नाचेतनेष्वन्य- 
तमदर्थः, तत्र सवंथेवाप्रमोगात्‌ । नाप्यात्ममात्रमथ, परात्मन्यपि प्रयोगप्रसंगात्‌। 
अपि तु यस्तं स्वातन्त्रयेणोच्चारयति तमेवाह । तथेवान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसायात्‌ | 
ततो लोकव्युत्पत्तिमनतिक्रम्य वेदेऽप्यनेन स्वप्रयोक्तेव वक्तव्यः । ग्रन्यथा- 
ऽप्रयोगप्रसंगात्‌ । 


जगत कर्ता को समझाने के लिए इश्वर शब्द का प्रयोग किया है। इस अनुमान का बोघक 
यह वाक्य निष्पन्न होता है--ईश्वरादि पदं जगत्कृ वाचकम्‌, भसति वृत्त्यत्तरे दृद्ध॑स्तत्र 
प्रयुज्यमनत्वात्‌ स्वर्गादिपदवत्‌ । 

इस प्रकार 'रद्रस््म्बकः' इत्यादि वाक्यशेषो के अनुसार रुद्र, उपेद्र, महेद्ध, प्रभृति 
शब्दों को मो विशेर प्रकार के देवत।भ्रों का वाच समझना चाहिये । 


अपि च्‌ cos ००० ७७.७ SE 


“वृद? हेतु के दारा ईश्वर के अनुमान का दूसरा प्रकार यह है कि वेदों में प्रयुक्त 'अस्मत्‌? 
छब्द स्वरूप विशेष 'पद' के द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि को जा सकती है। क्योंकि छोकिक 
वाक्यों की तरह वैदिक वाक्यों में भो 'प्रस्मत्‌” शब्द का प्रयोग देखा जाता है। इस प्रसङ्ग 
में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद वाक्यों में प्रयुक्त 'अस्मत्‌' शब्द का कौन सा भमिषेय 
र्थ है ? अचेतन (जइ) घटादि में से कोई मो 'भरस्मत' शब्द का प्र हो नहीं सकता, क्योंकि 
किसो मी अचेतन वस्तु को समझाने के लिये 'अस्मत्‌' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता 
है। 'अस्मत्‌' शब्द 'केवल आत्या? रूप चेतन का मी वाचक नहीं है, यदि ऐसा हो तो फिर 
दूसरे की आत्मा को समझ्षाते के लिये मो "स्मत्‌? शब्द का प्रयोग होने छगेगा । किन्तु 
ऐसा कमी नहीं होता । अत। केवळ आत्मा मी “झस्मत्‌” का वाच्य नहीं हो सकता । अत! 
स्वतन्त्र रूप से अस्मत्‌ शब्द का उच्चारण करनेवाले पुरुष हो अस्मत्‌’ शब्द के वाच्य अर्थ 
है। क्योंकि धन्वय एवं व्यतिरेक से इसी प्रकार की “ध्ववगति' निष्पन्न होतो है । अर्थात्‌ 
जहां स्वतन्त्रहप से उच्चारण करने बाले को स्वयं अपने को ही समश्षाना इष्ठ रहता है, बही 
अस्मत्‌' शब्द का प्रयोग देखा जाता है, अन्यत्र नहीं । 


प्रयुक्त १ 
इस लौकिक व्युत्पत्ति के प्रनुसार यह निष्पन्न होता है कि वेदवाक्यो में प्रयुक्त 'प्रस्मत्‌ 
शब का यर्थ मी स्वतन्त्र रूप से उसके उच्चारण करने वाले पुरुष ही हूँ । 
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गंद्यपंद्यात्मेक-न्यायकुसुमाजली 

न च यो यदोच्चारयति वैदिकमहंशब्दंस एव तदा तस्याथं इति युक्तम्‌| 
तथा सति 'माघुपाशीत’ इत्यादो स एवोपास्यः स्यात्‌ । “ग्रह सवस्य प्रमवो मत्तः 
सबै प्रवते’ इत्युपाध्यायशिष्यपरम्परेवासमच्येश्वयं समघिगच्छेत्‌ । तथा च उपासना 
प्रत्युन्मत्तकेलि: स्यात्‌ । लोकव्यवहारश्वोच्छिद्येत्‌। यस्मान्नानुवक्ताऽञ्य वाच्यः। 
अपि तु वक्तेवेति स्थिते प्रयुज्यते-वेदे भ्रस्मच्छब्दः स्वप्रयोवट्वचनः, अ्रस्मच्छब्द- 
श्वाज्लोकवदिति । 

एवमन्येऽपि यः कः स इत्यादिशब्दा द्रष्टव्या। । तेषां बुद्धधपक्रमप्रश्‍तपराम- 
,शाद्युपहितमर्यादत्वातु । तस्य च वबद्धमंत्वात्‌ । = 


७१० 


पू० प० न,च न य्य 
जिस समय जिस पुरुष के द्वारा “अस्मत्‌? घटित वेद वाक्यों का उच्चारण होता है, 
वही पुरुष उस समय उस “अस्मत्‌? शब्द के अर्थ हैं। भ्रत। वेदस्थ थ्रस्मत्‌ शब्द के स्वतन्त्र 
उच्चारयिता रूप परमेश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। 
सि० प० तथा सति '** *** = 
अगर उक्त सिद्धाम्त स्वीकार करें तो 'अस्मत्‌' छाब्द से युक्त 'मामुपासीत्‌? इस वाक्य 
के द्वारा उपासक स्वयं अपनी ही उपासना करने लगेगा । एवं 'अहं सत्रस्य? इत्यादि वाक्य से 
जिस अछौकिक ऐश्वर्य का प्रतिपादन, होता है, वह वेदों के प्रध्यापक एवं उनकी शिष्य परम्परा 
की ही समझी जायगो । फलत; “भ्रस्मत्‌” शब्द का यह अर्थ उपासना को उन्मत्त की क्रीड़ा में 
हो परिणत कर देगा । इस लिए “अनुवक्ता? अर्थात्‌ अध्यापक से पढ़कर वाद में वेदों का 
उच्चारण करने बाले पुरुष. वेदस्थ :'अस्मत्‌ शब्द के अर्थ नहीं हो सकते । किन्तु जिस प्रकार 
छोक में स्वतन्त्र उच्चारयिता ही .अस्मत्‌ शब्द का अर्थ होता है, उसो प्रकार. वेदस्य 'भ्स्मत्‌' 
“शब्द के प्रसज्भू-में मी जानना चाहिए । 
इससे यह अनुमान तिष्पन्न होता है कि “वेदस्थास्मच्छब्दः स्वप्रयोक्त वाचक॥ अस्मच्छ- 
ब्दत्वात्‌ छोकिकास्म च्छव्इवत्‌ | 
- इसी प्रकार वेदस्थ यः, कः, सः, इत्यादि शब्दों से भी ईश्वर की सिद्धि जाननी 
चाहिये १ । 
१. कु अर्थात्‌ वक्ता की बुद्धि की . उपक्रमस्थ वस्तु यद्‌? शब्द का अर्थ है, . उसी 
. उपक्रमस्थ वस्तु का 'तत्‌' शब्द से उपसंहार होता है। बढ़ों में भी 'यव! के 
सता के ७ अ के ड का अर्थ सी वक्ता की बुद्धि बा 
ट यत्‌ शब्द ही है। 'वेदवाक्पघटको यच्छुन् 
उच्चारयिए्‌ बुञ्युपक्रमविषयवाच%। 'यत्‌! शब्दूरवांत्‌ लौकिकयच्छुब्दवत्‌ ” । 
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पञ्चम) स्तवका ७११ 


बुद्धघपक्रमो हि प्रकृतत्वस्‌, जिज्ञासा&विष्करणञ प्रन, प्रतिसशधानज्च 
परामश इति। एवज्च संशयादिवाचका ्रप्युन्नेया। 


FR । न च जिज्ञासासंदयादय 
सर्वज्ञ प्रतिषिद्धा इंति युक्तम्‌ । ु 


एवं वेद वाक्यों में 'किम्‌' शब्दका भी प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता हैं । "किम्‌? शब्द का 
अर्थ है 'प्रश्‍त? | जिज्ञासा का प्रकाशने ही 'प्रएन? है। प्रकृत में यह जिज्ञासा 'किम्‌' शब्द के 
उच्चारयिता पुरुष में रहनेवाळो जिज्ञासा ही हो सकती है। छोग अपनी जिज्ञासा को व्यक्त 
करने के लिये ही 'किम्‌' शब्द का प्रयोग भी करते है । अत। वेदों में “किम! शब्द का प्रयोग भी 
उसके भ्रादि उच्चारयिता की जिज्ञासा के बोध के लिए हो किया गया है । अतः वेदस्य “किम्‌? 


छब्द के घर्थ में निविष्ट जो 'जिज्ञासा' है, उस जिज्ञासा का प्राश्रय कोई पुरुष अवश्य हैं । वही 
पुरुष 'परमेश्वर' शाब्द से प्रसिद्ध हैं। 


इसी प्रकार “तत्‌” शब्द का बर्थ है प्रतिसन्धान अर्थात्‌ स्मरण का विषय । इस 
स्मरण को मी “तत्‌ शब्द के प्रयोक्ता की प्रातमां में रहनेवाछा. स्मरण ही होना चाहिये। 
'तत्‌' शब्द का प्रयोग करनेवाला पुरुष “यत्‌ शब्द के द्वारा पूर्वानुभूत विषयक 'स्मरण के 
विषय को ही “तत्‌? शब्द से व्यक्त करता है। 

वेदों में भी “तत शब्द का प्रचुर प्रयोग है। वेद वक्ता का स्णरण ही उस "तत्‌? 
शब्द का मी अर्थ है । प्रत इस स्मृति का आश्रय परमेश्वर ही हो सकते हैं, अस्मदादि नहीं । 

इसी प्रकार लोक में यह देखा जाता है कि संशय के वाचक विमंशादि शब्दों का 
जहाँ प्रयोग होता है, वहाँ उस शब्द से उच्चारणर्कर्ता पुरुष में होने वाले संशय के बोष को 
ही उत्पन्त करता है। अतः वेदस्थ संशय वाचक पद भी उसके आदि उच्चारण करने वाले 
पुरुष में होने वाले सांशय का ही बोधक है। इस संशय का भाय परमेश्वर को छोड़कर 
दूसरे नहीं हो सकते । अत; वेदस्य संशयादि वाचक पदों से भी ईश्वर का भनुंसान किया 
जा सकता है। 
न च जिशासा संशयादयः "°° “¬ `° [ 

 जोविषययधार्थ रूप से ज्ञात नहीं रहता है, उसी विषय का संशय एवं उसी विषय 

की जिज्ञासा होती है । परमेश्वर चु कि सर्वज्ञ हैं, अतः उन्हें सभी विषय यथार्थ रूप से ही 
ज्ञात हैं। इसलिये ईश्वर में जिज्ञासा अथवा संशय का होना संभव ही नहीं है । प्रतः वेदों के 
उच्चारयिता परमेश्वर यंदि सर्वंश है, तो उनमें संशयादि नहीं रह सकते । यदि उनमें संशयादि 
को सत्ता मानेंगे तो उन्हें संवंश नहीं माना जा सकता | 
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७१२ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाजली 


शिष्यप्रतिबोधनायाहायेत्वेनाविरोधात्‌ । “को घमं कथं लक्षणक? 


इत्यादिभाष्यवदिति । 
एतेन धिगहो बत ह्तेत्यादयो निपाता व्याख्याताः॥ ६॥ 


्रत्ययादपि। लिगादिप्रत्यया हि पुरुषधोरेयनियोगार्था भवन्तस्तं प्रतिः 
पादयन्ति। तथाहि 


प्रवृत्ति: कृतिरेवात्र सा चेच्छातो यतश्च सा। 
तजज्ञानं विषयस्तस्य विधिस्तजज्ञापकोऽथवा ॥ ७ ॥ 


सि० प० दिष्यप्रतिबोघनाय `` "¬ "`° 

शिष्यो को समझाने की सुविधा के लिये सर्वज्ञ को भी “महाय” संशय हो सकता है। 
जैसे कि स्वयं माष्यादि के रचयिताओं को एक कोटि का निश्चय रहने पर भी वे 'को धमा ? 
कि लक्षणक! ? ( शावर भाष्य का आदि ) इत्यादि संशयबोधक वाक्यों का प्रयोग करते 
हैं। प्रत; परमेश्वर को सभी विषयों का यथार्थ ज्ञान रहने के कारण किसी भी विषय का 
अनाहार्य संशय यद्यपि नहीं हो सकता, फिर भी आहार्य संध्यय उन्हें भी हो सकता है । 
तस्मात्‌ तद्गत भ्राहा्य संशय के वाचक ही वेदस्थ संशयादि पद के बोधक हें । 
एतेन घिगहो "* “” *** 

इसी प्रकार वेदों प्रयुक्त धिक्‌ भ्रहो, बत हन्त प्रभृति निपातों के द्वारा मी परमेश्वर 
की सिद्धि की जा सकती है * । 
सि० प० प्रत्ययादपि” *" न ««« 

विधि 'प्रत्यय? से भी ( सर्वज्ञ ईश्वर परमेश्वर का अनुमान करना चाहिये ) क्‍योंकि 
वैदिक लिङ्ग प्रत्यय एवं उसके समान लोट्‌, तब्य सभी प्रत्यय पुरुष के नियोग के वाचक हैं, 
प्रत; विधि 'प्रत्यय? भी ईश्वरानुमान का एक हेतु है ।२ 


१. अथात्‌ 'घिक्‌! शब्द का अथं है 'गहंणा'। “अहो? शब्द विस्मय का याचक है । 
“चत्‌! शब्द से 'खेद व्यक्त होता हैं 'इन्त' शाब्द से 'अनुशय? का बोध होता है । इन 
शब्श का लोक में प्रचुर प्रयोग है । ळोक में इन शब्दों से वक्त गत गर्हादि का ही बोध 
होता है, धत) वेदों में जो पे 'धिक्‌' प्रभुति शब्द प्रयुक्त है, उनसे वेदों के स्वतन्श्न 
उच्चार्थितृ पुरुषगत गर्डादि का बोध ही उचित है । तस्मात्‌ उक्त शब्दों के गर्हदि अथो 
के गश्रय ही परमेएंशर हैं । 

३, , 'प्रत्य्रयादर्पि इस हेतु वाक्प के थागे 'साध्यो विश्‍वविद्व्यय:! इस स्तवक के 
प्रथम शक्लोकस्थ प्रतिज्ञा वाक्य का अध्याहार सममना चाहिये। प्रकृत 'प्रत्यय;त! 
इस वाक्य के द्वारा 'प्रध्यय” पद के कथित विश्वास? रूप अर्थ से मिन्न 'छिरूप्रत्यथ' रूप 
प्रत्यय की सूचना के हारा उससे इँश्वर विषयक अनुमानान्तर की सूचना दी गयी है । 
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पञ्चमः स्तबका ७१२. 
प्रवृत्ति कृतिरेवात्र*** *** “=` ( इलोक ) 
पत्र” अर्थात्‌ विधि के निरूपण में “प्रवृत्ति” शाब्द का ति ही अर्थ दै ।! 
सा चेच्छातः'” `" *** = ज्ञापकोऽथवा 


प्रबृत्ति स्वरूप यह “कृति? “इच्छा” से भ्र्थात्‌ कृति विषयिणी (ईद कृत्या साधयामि” इस 
कृतिसाध्यत्वप्रकारिका इच्छा स्वरूप चिकीर्षा से उत्पन्न होती है। यह चिकीर्षा 'इदं 
'मत्कृतिसाध्यम” इस आकार के कृतिसाध्यत्व रूप कार्यत्व प्रकारक ज्ञान एवं इष्टसाधनत्व प्रकारक 
ज्ञान इन दोनों से उत्पन्न होती है । क्रमश; इन दोनों ज्ञानों में विषय होने वाले कृतिसाध्यत्व 
एवं इष्टसाधनत्व हो “विधि! हैं, अर्थात्‌ 'विधि प्रत्ययार्थः है। अथवा “तज्ज्ञापक? अर्थात्‌ 
इष्टसाधनत्व का शापक ( थात्ताभिप्राय ) ही 'विष्यर्श' है । 
SS ति क्ला 
कोक में लिङ, प्रत्यय से 'आप्तेष्छाः का ही बोध होता है। अत! वेदस्थ 
छहुयात्‌! प्रभ्दुति पदों में प्रयुक्त लिङ, प्रत्यय का अर्थ भी आाप्तेच्छा ही है। डस 
“आप्तेच्छा का आश्य अस्मदादि नहों हो सकते | अतः वैदिक लिङ, प्रत्यय के अथं 
आप्तेड्छा के आश्रय रूप में भी ईश्वर की सिद्धि समझनी चाहिये । (३]चैदिकाः 
लिछादि प्रस्ययाः थाप्तेच्छु।वाचकाः लिङादि प्रत्ययत्वात लौकिक किङादि प्रध्ययवत्‌ 
(२) वेदिक लिख अध्ययार्थाष्तेष्छा क्रचिदाश्चिता इच्छात्वात अस्मदादीष्छावतः इन 
अनुमानों के बाद अस्मदादि में उक्त इच्छा के बाघ के कारण अथतः ईश्वर की सिद्धि 
हो जाती है। | | ः 


१. अर्थात्‌ “आधा प्रवृत्तिरिच्छेव? इस प्रसिद्धि के षल से यद्यपि प्रबृत्ति' शब्द इच्छा ` 
का ही वाचक है । किन्तु विधि के अथं प्रबुत्ति को यदि इच्छा रूप मानेंगे, तो केवल 
“अर्निद्ोश्नादि की इच्छा से “अग्निहोत्रं जुहुयात! यह विधिवाक्य चरिताथे हो 
जायगा । जिस से बहुवित्त एवं यहु आयास से सिद्ध होनेवाले यागानुष्ठान की 
आवश्यकता ही नहीं रह जायगी । फलत! उक्त विधायक वाक्यों में '“अननुष्ठानापत्ति' 
रूप अप्रामाणय की आपत्ति होगी । यदि प्रकृत में प्रबृत्ति को कृति रूप मानते हैं, तो 
फत; विधि प्रत्यय का अर्थ होता है 'कृति'। जिससे उक्त दोष का उद्धार दो जाता 
है। क्योंकि 'कृतिः फल्लपर्यवसायिनों है। अर्थात्‌ फलोत्पादिका है। इति में यह 
फल्तपर्यवसायित्व तब तक नहीं झा सकता, जबतक कि यागादि का अनुष्ठान न हो । 

- अत! विधि प्रकरण में प्रवृत्ति! शब्द का अर्श 'कृति! ही है । 
९० 
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७१७ गद्यपल्चात्मक-स्यायकुसुमा खली 


प्रवत्तिः खलु विधिकार्या सती न तावत्कायपरिस्पन्दमात्रस्‌, “आत्मा 
ज्ञातव्य' इत्या्यव्यापनात्‌ । नापीच्छामात्रस्‌, तत एव फलसिद्धौ कर्मानारम्भ- 
प्रसंगात्‌ । ततः प्रयत्नः परिशिष्यते। प्रात्मज्ञानभुतदयादावषि तस्याभावात्‌। 
तदुक्तम्‌ 'प्रवत्तिरारम्भ/ इति । सेयं प्रवृत्तियंतः सत्तामात्रावस्थितात्‌ नासो विधिः। 
तत्र शास्त्रवेथर्थ्यात्‌ । भ्रप्रतीतादेव कुतश्चितु प्रवृत्तिसिद्धी तत्प्रत्यायनार्थं 
तदभ्यथंनाभावातु । 


सि० प० प्रवृत्ति: खलु'** १०० ००० ७.७० 
यह सभी मानते हैं 'घिधि' प्रत्यय के ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है, अतः विधिप्रत्यय 
"का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है। इस थिये प्रवृत्ति विधि ज्ञान का कार्य है । प्रष्टव्य यह है 
कि जो "प्रवृत्ति! विधिप्रत्यय! के ज्ञान से उत्पन्न होती है, वह कौन सी वस्तु है ? 
केवळ शरीर की क्रिया को प्रकृत में “प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधि 
प्रत्यय के समानार्थक 'तब्य' प्रत्यय से निष्पन्न श्ञातव्य' प्रभुति पदों से निष्पन्न 'आत्मा- 
ज्ञातब्यः' इस पद में प्रयुक्त विधि प्रस्यय के अर्थ में घरीरक्रियातव रूप प्रवृत्ति का लक्षण प्रव्याप्त 
हो जायगा । क्योंकि प्रात्मज्ञान के छिये किसी शारीरिक क्रिया का भ्रनुशासन उक्त वाक्य से 
नहीं किया जाता । 
केबल 'इच्छा? को ही प्रकृत में 'प्रबुत्ति नहो कह सकते, ऐसा स्वीकार करने पर 
झरिनहोत्रादि के अनुष्टान ही लुप्त हो जांयगे, क्योंकि 'अभ्निहोन्नं जुहुयात्‌? इत्यादि विधिवाक्य 
अरिनिहोत्रादि की इच्छा मात्र से चरितार्थ हो जांयगे । 
अत; विधिज्ञान रूप कारण के कार्य एवं प्रयत्न स्वरूप 'प्रज्नत्ति' ही केवळ ऐसी वस्तु है 
जिसको विधि प्रत्यय का अर्श मानने से 'आत्मा ज्ञातव्यः, भूते दया विधेया’ इत्यादि वाक्यों के 
ग्रथाँ में शरोरक्रियात्व स्वरूप चेष्टात्व के न रहने पर भी 'विष्यर्थ' के लक्षण की अव्याप्ति नहीं 
होती है । शारीर भें क्रिया के न रहने पर भी भारमज्ञान अथवा भूतदया के अनुकुल प्रयत्न की 
उप्पत्ति में कोई बाषक नहीं है । 
इसी लिये महषि गोतम ने 'अवृत्तिर्वागृबुद्धिखरीरारम्म!? ( १।१।१७ ) इस सुत्र के 
के द्वारा आरम्भ? को ही भ्रबुत्ति' की संज्ञा दी है। इस 'आरम्म' शब्द का अर्श है 'यत्त? । 
विध्यर्थं रूप इस प्रवृत्ति भ्रथवा यत्न की उत्पत्ति किसी ज्ञायमान वस्तु से ही होती है, 
स्वरूपसत्‌ किसी वस्तु से नहीं । यदि स्वरूपतः किसी वस्तु से ही उक्त प्रयत्न की उत्पा 
मानी जाय, उसके छिये उक्त वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा न हो तो फिर उस बस्तु के ज्ञान के 
लिये शास्न की भाराधना य्यर्श हो जायगी । फलत; किसी वस्तु की सत्ता मात्र से अरिः 
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पञ्चम; स्तर्बकः ७१५ 

न च प्रवृत्तिहेतुजननाथै तदुपयोगः, प्रवृत्तिहेतोरिच्छाया ज्ञानयोनिस्वात्‌ 
ज्ञानमनुस्पाद्य तदुत्पादनस्याशक्यत्वात्‌। तस्य च निरालम्बनस्पानुसत्तेरश्रवत्तंकःवाच्च 
नियमका भावात्‌ । तस्माद्यथाज्ञानं प्रयत्वजननीमिच्छां प्रसूते, सोऽथंविशेषस्तज्‌- 
ज्ञापकोऽथविशेषो विधिः, प्रेरणा, श्रवत्त॑ना, नियुक्ति, नियोगः, उपदेश इभ्पनर्थान्तर- 
मिति स्थिते विचायंते । 


होंत्रादि को प्रवृत्ति को स्वीकार करने पर 'भररिनहोत्रं जुहुयात्‌’ इत्यादि शास्र ही व्यर्थ हो 


जाँयगे ।' अत) कोई ऐता ज्ञान प्रवृत्ति का कारण है, जिसको उत्पत्ति विधिवाक्य के 
द्वारा होती है । 


~= = ~~. == ७५ 2०३ 


पू० प्‌० न च प्रवृत्तिहदेतु'”* ७७७ ere रक 


कोई अज्ञायवस्तु हो ज्योतिष्टोमादि की प्रवृत्ति का कारण है । इस 'अज्ञायमानवस्तु' को 
उत्पत्ति ( ज्ञायमान ) शास्त्र से होती है। भत? प्रवृत्तिसंपादन में शास्र मले ही साक्षात्‌ 
प्रावश्यक न हों, किन्तु परम्परया शास्त्र की अम्पर्थना आवश्यक है । 


Re 


सि० १० प्रवृत्ति हेतो" ¬ ¬ "°° 


“कृतिः स्वरूपा इस प्रवृत्ति का कारण है इच्छा । इच्छा को उत्पत्ति ज्ञान से होती है. । 
अतः थाञ्ज यदि 'कारण' के संपादन के द्वारा उक्त 'प्रवृत्तिः का सहायक होगा, तो वह कारण 
ज्ञान रूप हो हो सकता है। चूंकि ज्ञान कमो निविषयक नहीं होता, भतः निविषयक 
ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नही हो सकता । ज्ञान अनेक है, भ्रतः परस्पर मिल्न है । इस लिये 
विषय ही ज्ञानों में भेद के नियामक हैं। यदि ऐसा न माने तो 'घटमानय? इस वाक्य से 
उत्पन्न ज्ञान के द्वारा 'पटानयन' को प्रवृत्ति होने लगेगी । 


इष्टसाघनत्व एवं कृतिसाध्यत्व इन्हीं दोनों विषयों का ज्ञान उस इच्छा को उत्पन्त 
करते हैं, जिस इच्छा से कथित कति स्वरूपा प्रवृत्ति को उत्पत्ति होती है । ईस प्रकार प्रवृत्ति 
कारणोभूत ज्ञान के दृष्टसाधनस्व एवं कृतिसाध्यत्व ये ही दोनों विषय विधि प्रत्यय के अर्थ हैं । 


FSO Se णक 


१, कहने का अभिप्राय यह है कि उपरोतिष्टोमादि यागों को प्र मात्मरू प्रतीति केवल 
शास्त्र रूप प्रमाण से ही होती है। इंसी लिये इन्हें 'शास्त्रैकसमघिगम्प' कहते हैं । 
उक्त शब्द प्रमाण से जब ज्योतिष्टोमादि का ज्ञान हो जाता है, इसके बाई हो लिङ के 
प्रतिसन्धान से उन ज्योतिष्टोमादि के प्रचुकूत्र प्रद्नत्ति की उत्पत्ति होती है । ग्रदि 
ज्ञायमान किसी वस्तु से उक्त प्रवृत्ति न होकर स्वरूप सत्‌ किसी वस्तु से ही प्रवृत्ति की 
उरपत्ति हो, तो अग्निद्ोन्नादि को समझने के लिये लोग शास्त्रा के अध्ययन का क्लेश 
नहीं उठाते । 
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७१६ ग्ेपद्यात्मक-म्यायकुसुमाञ्जलौ 


स हि कतं धर्मो वा स्यात, कमंघमों वा, करणधर्मो वा, नियोक्तुधर्मो वेति? 
“तत्र न प्रथमा-- 
इष्टहानेर्‌ श्रनिष्टाप्तेर श्रप्रवुत्तेविरोधतः । 
भ्रसत्त्वात्म॒त्ययत्यागात्कतु धर्मो न सङ्करात्‌ ॥ ८ ॥ 


अथवा कथित इष्टसाधनत्ब एवं कृतिसाध्यत्व स्वरूप विषयों की भ्रनुमिति जिस 'अर्थ? 
से होती है, वह अर्थ' ही विधि प्रत्यय का 'अर्थ' है। यह अर्थविशेष' ही प्रेरणा, प्रवर्तना, 
नियुक्ति, नियोग, उपदेश प्रमृति शब्दों से व्यवहृत होता है। कथित उपदेशादि भ्रर्थों के 'कर्ता' 
ही परमेश्वर हैं ।। ७॥ 
सा हि? > ००० ००० 

इस श्लोक में 'कतृंघर्मो न! यह प्रतिज्ञा सूचक वाक्य है, जिसके आगे 'न विषिप्रत्ययार्थ?? 
इतना अध्याहार कर देने से 'कर्तृधर्मो न विघिप्रत्ययार्थ॥' इस प्रकार का पूर्ण प्रतिज्ञा वाक्य 
निष्पन्न होता है । अवशिष्ट समी पञ्चम्यन्त पद हेतु के बोधक हैं । 


इष्टहानेः ७७७ ese रका शश 
(१) स्पन्द रूप) कतृ घर्मो न विध्यर्थ/ दृष्ठहाने: । 


(ROS 7 अनिष्टा से! । 
ईस प्रकार प्रथम चरण का अन्वय समझना चाहिये । 


धर्थात्‌ नियोज्य पुरुष में रहनेवाले स्पन्द को यदि विध्यर्थ कहेंगे तो “आत्मानं 
विजानीयात्‌? इत्यादि विधिवाक्यों से आत्मज्ञान में प्रवृत्त की उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि 


यहाँ नियोज्य पुरुष में किसो स्पन्द की उत्पत्ति नहीं होती है । किन्तु वह प्रवृत्ति इष्ट? है । यदि 
नियोज्य पुरुष गत स्पन्द को विधि प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो उक्त प्रवृत्ति स्वरूप (इष्ट की 
हानि? होगी । अर्थात्‌ भ्रात्मज्ञान की प्रवृत्त के कारणीभूत अज्ञायमान वस्तु में स्पन्द 
स्वल्प विष्यर्श के लक्षण के न रहने से भ्रव्यासि रूप “इष्टहानिः होगी । अत] नियोज्य में 
रहनेवाले स्पन्द रूप घमं को विष्यर् नहीं माना जा सकता । 
“सन नल 
१, ( विधि प्रत्यय के प्रेरणादि रूप अथ॑ 'विशेषः के झाश्रय 
सिखि तभी हो सकती है जब छि लिङ, प्रत्यय के वे अथ सय कीन हे 
_ बाले धम ही हों। इस अवधारण के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि विधि- 
प्रत्यय के वे म्रेरणादि घमं नियोक्ता से मिच्न और किसी के भी नहों। अतः 
प्रतिवादिगण विधिप्रत्यय के उन धर्मों को जिन पदार्थों का घमं मान कर ल 
करना चाहते हैं, उन समी धर्मों के विध्यर्थत्व का उल्लेख पुवक खण्डन किया गया है। 
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पञ्चम) स्तबंक। ७१७ 

एवं कथित स्पन्द को विध्यर्थ मानने में 'अनिष्टासि' स्वरूप भ्रतिव्याप्ति दोष भी हूँ, 
क्योंकि “रामं गच्छति’ इत्यादि वाक्यों से “प्रवृत्ति? की उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु वहाँ 
स्पन्द स्वरूप प्रवृत्ति के कथित कारण की सत्ता है। 

प्रत) नियोज्य में रहनेवाले स्पन्द को विध्यर्श नहीं माना जा सकता | 
वत्ते पप प पळवा 

(इस वाक्य के द्वारा यह दिखाया गया है कि नियोज्य में रहने वाला 'कृति' रूप घर्म 
विधि प्रत्यय का भ्रर्थ इस किये नहीं हो सकता कि नियोज्य पुरुष में कृति के रहते हुये मी विधि- 
वाक्य को सुनने की प्रवृत्ति श्रवत्यम्भाविनी नहीं है। क्योंकि लिङ से अतिरिक्त लट्‌ प्रभुति 
दूसरे आख्यात्‌ घटित वाक्यों के श्रवण से प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः यत्नार्थक पद घटित 
कुछ वाक्यों के श्रवण के बाद जब प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं मो होती है, तो फिर यह 
कहना संभव नहीं है कि 'लिछ चूंकि यत्न का बोधक है, भ्रतः प्रवृत्ति का कारण हे? नत; 
नियोज्य पुरुष में रहनेवाले 'प्रयत्न' ( कृति ) रूप धर्म को यदि विधि प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो 
विधिवाक्य को सुनने के बाद प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जायगी ।' 
विरोघतः ००० ०७७ mm 09०० 


“विरोध” के कारण कर्ता में रहनेवाले इच्छा स्वरूप 'कतृ घर्म' भ्रर्यात्‌ चिकीर्षा को 
भी विधिप्रत्यय का अर्श नहीं कहा जा सकता । 


(किन्तु इस प्रसङ्ग में मीमांसक कह सकते हैं कि यह सत्य है कि विषय भो प्रत्यक्ष 
का एक कारण है। किन्तु प्रकृत में जो इच्छा का ज्ञान होगा, वह लिङ प्रत्यय स्वरूप 
शब्द से उत्पन्न होने कारण 'शाब्इबोष' रूप होगा । प्रत; इच्छा के प्रकृत ज्ञान में कारण 
विषया इच्छा स्वरूपविषय अपेक्षित ही नहीं होगा । इस लिये कथित विरोध दोष नहीं है । 
इसी समाधानामास का खण्डन 'अरसत्वात? इस हुँतुवाक्य से सुचित किया गया है । ) 


१, यदि यह स्वीकार करं कि विधिप्रत्यय के अथं के ज्ञान से चिकीर्षा की 
उत्पत्ति होती है, तो यह स्वीकार करना होगा कि प्रवृत्तिजनरी सूत इच्छा अर्यात्‌ 


चिकीर्षा के दिये विधिप्रत्यय के भर्थ का ज्ञान अपेलित होगा । “इच्छा! को विधि प्रतयय - 


का अर्थ कहा गया हैं । इच्छा का ज्ञान इचछा का सानसप्रस्य रूप ही होगा । विषय भी 
प्रत्यक्ष का कारण है । अतः इच्छा को मी इच्छा के मानस प्रत्यक्ष रूप शान का कारण 
मानना होगा । इस प्रकार इच्छा, अर्थात्‌ चिह़ीर्षा स्वरूप इच्छा, विध्ययंज्ञानजन्य होगी, 
एवं इच्छा का मानसम्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञान इच्छा जन्य .होगा। यदि इच्छा को बिधिप्रत्यय 
का अर्थे मान तो उक्तरीति से 'थन्योन्याश्चय' दोष आ पड़ेगा। यह “अन्योन्याश्रय! दोष 
ही प्रकृठ में विरोध” शब्द से अभिप्रेत है । 
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७१७ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमाजळी 
सत्वात्‌ ` ˆ "7 `" 
'विषय' परोक्षज्ञान का कारण नहीं हैं, भतः परोक्षज्चान के अव्यवहितपूर्वक्षण में 
विषय को ससा का नियम अपेक्षित नहीं है। एवं इच्छा स्वरूपसत्‌ ( स्वयं हो ) प्रवृत्ति 
का कारण है, प्रवृत्ति के उत्पादन में उसे अपने ज्ञान का साहाय्य आवश्यक नहीं है। इस 
स्थिति में यदि प्रवृत्ति के कारणीभूत इच्छा बिषयक ज्ञान को शाब्दबोध रूप मानते हैं, तो 
इससे निष्पन्न होता है कि इच्छा के उक्त शाब्दबोध रूप ज्ञान से अव्यवहितपूर्वक्षण में 
इच्छा की सत्ता नियत नहीं है। किन्तु इच्छा के न रहने से प्रवृत्ति ही अनुपपन्न हो जायगी । 
र्यात्‌ प्रकृत इच्छा विषयक ज्ञान को प्रवृत्ति रूप मानने के फल स्वरूप विष्यर्थज्ञान जनित 
प्रवृत्ति से पुव॑ इच्छा का नियमित रूप से रहना आवश्यक नहीं रह जाता । किम्तु इच्छा में 
प्रवृत्ति की कारणता निर्णीत है । भरत! यदि इच्छा के प्रकृतज्ञान को शाब्दबोध स्वरूप मानेंगे 
तो विधि स्वरूप शब्द को सुनने के बाद प्रवृत्ति को उत्पत्ति प्रनियमित हो जायगो ( कभी 
होगी कभी नहीं ) । 
प्रत्ययत्यागातु °° क? 

(यदि इस पर मोंमांसक यह कहें कि लिङ, प्रत्यय स्वतन्त्र रूप से ही इच्छा का 
उत्पादक है । अतः लिङ, प्रत्यय को सुनने के बाद होनेवाली प्रवृत्ति से पहिले जो कारणोभूत 
इच्छा की अनुपपत्ति दिखछायी गयी है, वह ठोक नहीं है; इस का यह समाधान है कि) 
इष्टताघनत्व ज्ञान एवं कृतिसाध्यत्ब ज्ञान इन दोनों में इच्छा की कारणता पहिले से ही गृहीत 
है। यदि केवल लिङ, प्रत्यय से ही इच्छा की उत्पत्ति हो, ठो इससे यह निष्पन्न होगा कि 
इष्टसाधतत्वादि के ज्ञानों के बिना भो इच्छा को उत्पत्ति होती हैं, जो व्यतिरेक व्यभिचार 
स्वरूप है। अतः लिङ प्रत्यय से इच्छा ( चिकीर्षा ) की उत्पत्ति मानेंगे तो इृष्टसाघनत्वादि 
विषयक ज्ञानों में जो इच्छा को कारणता सर्व सिद्ध है, वह विघटित हो जायगी ।१ 
सङ्करात्‌ “ 00 `` ` 

( इस . प्रसद्ध में मीमांसक कह सकते हैं कि सुख एवं दुख का भ्भावये दो ही 
“फल' शब्द के मुख्यार्थ हैं। द्रव्य, जरी, पथु प्रभूति चकि उक्त मुख्य फलों के सम्पादक हैं, 
अत; उन में भी "फळ? शब्द का गौण प्रयोग होता है । 'फल' के कारण हैं “उपाय? । कार्य 
की इच्छा से कारण की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा का कारण है 'ज्ञान'। अत) 'सुखः 
स्वल्प 'फछ' के ज्ञान से सुख की इच्छा उत्पन्न होती है। एवं सुख स्वरूप फछ की इच्छा 
से यागादि उपायों की इच्छा उत्पन्न होती है । 


पय र का नका 0 
१. अत्यय' में अर्थात्‌ ज्ञान में जो इच्छा को कारणता है, उसको छोड़ देना होगा । 
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पञ्चम! स्तबक॥ ७१६ 


स हि च स्पन्द एव, आत्मानमनुपढ्येदित्यादयव्याप्त।। “ग्राम गच्छति’ 
इत्यादावतिव्याप्तश्ष । नाऽपि तत्कारणं प्रयत्न), तस्य सर्वाख्यातसाधारण॒त्वात्‌ । 
SN 


लिङ, प्रत्यय का अवण जिस समय होता है, उस समय सुख विषयक ज्ञान का 
छिङ_ प्रत्यय से अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक कारण बहाँ उपस्थित नहीं रहता । अता 
लिङ से ही सर्वप्रथम सुखबिषयकज्ञान उत्पन्न होता है, उससे सुख की इच्छा उत्पन्न होती 
है, उसके बाद जाकर यागादि जो सुख के उपाय है, तद्विषयिणी चिकीर्षा रूपा इच्छा उत्पन्न 
होती है । इस के बाद प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस क्रम से विधिवाक्य में ज्ञान स्वरूप 
व्यापार के द्वारा प्रवृत्ति की प्रयोजकता सिद्ध की जा सकती है । घत! चीकीर्षा रूप इच्छा 
( कतु घमं ) को विधि प्रत्यय का अर्थ मानने से जो 'प्रत्ययत्यागात्‌’ इत्यादि से दोष दिया 
गया है, वह सङ्गत नहीं है। इस का यह समाधान है कि ) सुखादि फलो के लिये यागादि 
उपायों में जो प्रवृत्ति होती हे, उसका कारण है, यागादि उपायों को सुखादि इष्टों का साधन 
समझना ( उपाय निष्ठ इष्टसाघनत्व का ज्ञान )। अत। दइृष्टसाधनत्व के ज्ञान में प्रवृत्ति का 
नियतपुववत्तित्व ( कारणत्व ) भ्रवश्य बलू है। अतः इष्ठसाघनतज्ञान से उत्पन्न होनेवाळी 
चीकोर्षा में प्रवृत्ति को कारणता को स्वीकार करना अनावश्यक है । फलत) 'चिकीर्षा? 
अन्यथासिद्ध है, प्रवृत्ति का कारण नहीं । 


` सि० पळ, स हि" *** **° “« ( इष्टहाने। ) 

यदि कर्ता में रहनेवरले स्पन्द रूप धर्म को लिङ्प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो 'आत्मा- 
नमनुपश्येत्‌' इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त लिडप्रत्यय के अर्थ में उक्त स्पन्द रूप लक्षण को 
अब्यासि हो जायगी । क्योंकि उक्त विषिवाक्यों से किसी स्पन्द की प्रतीति नहीं होती है। 
गनिष्टाप्तेः *** "°° *« *** 2 

एवं ग्राम गच्छति, इस वाक्यांश के द्वारा बोध्य कत्त्‌ गत स्पन्द में ग्रतिव्याति मी 


हो जायगी। श्रतः कर्ता में रहने बाले स्पन्द रूप घर्म को लिड्पत्यय का अर्थ नहीं माना 
जाता दै । 


नापि ५०० os ess coe 

कर्ता में रहनेवाले स्पन्द के कारणीभुत यत्न ( कृति) स्वरूप घर्म को भी विधि- 
प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता । क्योंकि लट्‌ प्रभृति अन्य आख्यात प्रत्ययो से भी 
प्रयतत का बोध होता है। किन्तु लिङ से भिन्न अन्य भाख्यात से युक्त 'तण्डलं पचति! इत्यादि 
वाक्यों से प्रबृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रतः लिङ्प्रत्यय में प्रवृत्ति की कारणता व्यमि- 
चरित हो जायगी । जिससे “जुहुयात्‌? इत्यादि बिधिवाक्यो से प्रवृत्ति हो नहीं हो सकेगी । 
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७२० गद्यपद्चात्मक-स्यायकुसुमाझलो 


तनु न सवंत्र प्रयत्न एव प्रश्ययाथंः । करोतीत्यादो प्रकृत्यर्थातिरेकिणस्त- 
स्याभावात्‌ । संख्यामात्राभिधानेन प्रत्ययस्य चरिताथंत्वात्‌ । ततो लिज्ञादिवाच्य 


एव प्रयत्न इति । न । कुर्यादित्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
_ ut म 000 क तत त 


ननु क्क ००० ००० ००० 


कुन्‌ घातु का अर्थ है कृति ( प्रयत्न ) । यदि सभी थाख्यातो को प्रयत्नार्थक मान लें 
तो 'करोति? पद में जो छट स्वरूप आल्यात है, उसको भी यत्नार्थक मानना होगा । 
जिससे 'करोति' पद का उच्चारण पुनरुक्ति से दूषित हो जायगा । क्योंकि 'कुन्‌' घातु से 'यत्न' 
स्वरूप भर्थ पूर्वर्काथत ही है । 'करोतिर पद के “कब घातु स्वरूप प्रकृति के अर्थ “यत्न? को 
छोड़कर कोई दुसरा यत्न उपस्थित नहीं है । 


वि प० न्न, कुर्यात्‌र ७०७ ००० ००० ००० 


उक्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि यत्न को यदि केवल लिङ्प्रत्यय का ही 
असाधारण अर्थ मान भी लें ( अर्थात्‌ समी अख्यातों का साधारण अर्थ न भो मानें) तथापि 
कुत्‌? पद के प्रयोग में कथित युक्ति से पुनरुक्ति अनिवार्य होगी क्योंकि इस स्थळ में 
कुन्‌ घातु के द्वारा पूर्व से हो यत्न कथित है। अतः यत्न के वाचक लिङ प्रतय के प्रयोग 
का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता हे । इस छिये 'पुनरुक्ति' दोष के कारण से भी प्रयतनों 
की यत्नार्थकता खण्डित नही हो सकती । 


१. 'स हि! इत्यादि गद्य सन्दर्भ से 'इंशद्ानेरनिष्टाप्तेशः इस प्रथम चरण की ष्याख्या 
की गयी है। 'नापि' इत्यादि सन्दर्भ के द्वारा “अज्वुत्ते” इस अश की ध्याख्या की 
गयी है। इसके वाद के सन्दभं यत्न को लिङथेश्व के प्रसङ्ग के दीर्घ विचार के 
ज्ञापक हैं। पुनः आगे 'न घ छि श्रुतिकाळे' इत्यादि सन्दर्भ फे द्वारा 'असत्वातः यह 
अंश विवृत हुआ है । इस के आगे का “न च लिडेव' का यह सन्दर्भ 'प्रत्ययस्यागत्‌? 
इस अंश की ब्याख्या स्वरूप दै । 'फलेच्छा तु? यहाँ से आरम्भ कर अन्त पर्यन्त के 
'संक्करात' इस अश की व्याख्या की गयी है । 


३, इस प्रसंग में प्रश्‍न हो सकता है कि इस स्थिति में 'करोंति” पद में जो 'तिप? 
प्रत्यय है, उसका क्या अर्श है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर सुलभ है कि उक्त 'तिपर 
प्रत्यय केवल कर्ता में रहनेवाळी संख्या के थोध से ही चरितार्थ हो सकता है । अतः 
सभी आशयात यत्न के वाचक नहीं हैं, किन्तु लिङ प्रत्यय स्परूप झाल्यात ही 
यत्न का वाचक है । इस जिये यह कहना ठीक नहीं है कि” यत्न चूँकि सभी 
आख्यातो का साधारण अर्थ है, अत! लिङ प्रत्यय रूप आख्यात विशेष का असाधारण 
अथं नहीँ हो सकता, क्योंकि यत्न सभी अड्यातो का साधारण अर्थ नहीं दै । 
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पञ्चम) स्तबकः ७२१ 
प्रयत्नमात्रस्य प्रकृत्यथंत्वेईप तस्य पराङ्गतापन्नस्य प्रत्ययाथ॑त्वान्न तुल्यत्वमिति 
चेन्त । तथापि तुल्यत्वातु। न चेकस्य  तद्वाचकत्वेडन्यस्य तद्विपयंय आपचेत, 
एको हो बहव एषिषतीत्यादौ व्यभिचारात्‌। तत्र हितीयसंख्येच्छा दिकल्पने, 
_>>>->>>>>>>><ववपीळळळळ तत तत ति 
पु० प० प्रयत्नमात्रस्य “९ "°° ००० ००० 


कुर्यात' पद में जो “छुन” धातु रूप प्रकृति है, उसका धर्थ (केवल प्रयल' है । 
किन्तु पराङ्गतापन्न प्रयत्न विशेष’ अर्थात्‌ कर्ता के सम्बन्ध से युक्त विशेष प्रकार का प्रयत्न, 
( कतृ सम्बन्धित्वविशिष्टप्रयत्नविशेष ) अथबा घटादि कर्मकारको के अनुकूल विशेष प्रकार 
के प्रयत्न ( घटादिकर्मा नुकूलत्वविशिष्टयत्नविद्येष ) 'कुर्यात पद में प्रयुक्त लिङ, प्रत्यंय का 
“अर्थ” हैं। इस प्रकार छु, धातु स्वरूप प्रकृति के भर्थ एवं लिङ, प्रत्यय के अर्थ, इन दोनों 
में यथाकथञ्चित्‌ विसिन्नार्थकता मान लेने पर दोनों में 'तुल्यार्थकता? से जो पुनरुक्ति 
दोण की आपत्ति दी गयी थी । उसका उद्धार हो सकता है। 


सि० पड न्‌, तथापि ७७७. ere gga ००० 


उक्त युक्ति से 'कु' घातु’ रूप प्रकृति एवं "लिङ? स्वरूप प्रत्यय इन दोनों में से प्रथम का 

सामान्य यत्नाथंक एवं दूसरे को प्रयत्न विशेषार्थक मान लेने पर भी दोनों में 'तुल्याथंकत्वः 

की जो आपत्ति दो गयी थी, उसका उद्धार नहीं होता । क्योंकि यह निर्मम ब्यभिचरित 

“है कि प्रकृति के द्वारा जिसका अभिषान हो 'प्रत्ययंः के द्वारा उसका भभिधान 'कदापि! 

न. हो । एकः, ढो, बहवः, इत्यादि स्थछों में एक, ढि, बहु स्वरूप प्रकृति के द्वारा भी एकत्व, 

+ द्वित्व एवं बहुत्व का अभिधान होता है, एवं सु, भ्रौ, जस्‌ प्रमृति प्रत्ययों के द्वारा मी क्रमशः 
एकत्व, द्वित्व एवं बहुत्व स्वरूप शर्थ का ही प्रतिपादन होता है। 


. कि वा 'एषिषति' इस पद मेँ प्रयुक्त इष्‌? घातु स्वरूप प्रकृति के द्वारा इच्छा! का 
„अभिघान होता है, एवं 'सन्‌' प्रत्यय के द्वारा भी इच्छा ही अभिहित होती है ।. 


इस लिये यह नहीँ कहा जा सकता कि--'यस्न' चकि कुज घातु रूप प्रकृति का 
अर्थ है, अत; “0त्यय' स्वरूप लिङ, का अर्थ नहीं है । 
पू० प० तत्र हितीयसंख्येच्छादि 9००० ००० see ००० 


“एका दो, बहव इत्यादि स्थलों में विभिन्न दो एकत्वादि संख्याओं का एवं 
_“एपिषति' इत्यादि स्थलों में दो विभिन्ने इच्छाओं ( पुत्रादि विषयिणी एक इच्छा, तदिच्छा 
विषयिणी द्वितीय इच्छा ) की उपस्थिति होती है, अत) उन स्थलों भै भी प्रकृति एवं 
प्रत्यय दोनों एक ही अर्थ के बोषक ( तुल्यार्थक ) नहीं हैं। 

९१ 
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७२२ गद्चपद्यात्सक-न्यायकुसुमाझळी 
करोति, प्रयतते इत्यादावपि तथा स्यातु । प्रत्येकमन्यत्र सामर्थ्यावघृतो सम्भेदे 
तथा कल्पनायास्तुल्यत्वात्‌ । 'रथो गच्छतीत्यादो' तदसम्भवे का गतिरिति चेतुः। 
_____ _: ७ 2 EE PS 


सि० प० करोति, प्रयतते "°° *¬ ~= ००० 


( कथित युक्ति से तुष्यार्थकता का परिहार युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर 
सभी भ्राख्यातों को यत्नार्थक मान लेने पर जो) करोति, प्रयतते इत्यादि स्थालों में 
“पुनरुक्ति' की भ्रापत्ति दी जाती है, उसका भी उद्धार किया जा सकता है । अर्थात्‌ करोति! 
पद में जो कुन, घातु रूप प्रकृति है, उसका भर्थ है घटविषयक कृति एवं 'तिप्‌’ प्रत्यय का 
अर्थ है, उस कृति की कृति । इस प्रकार प्रकृत्यर्थ कृति एवं प्रत्ययार्थ कृति दोनों में अन्तर 
क्रं के तुल्यार्थकत्व का वारंण किया जा सकता है । 


सि० प० प्रत्येक अक्ल ७७७ २००० ७७७ 


इसी प्रसङ्ग में दुसरा समाधान यह है कि 'करोति' पद में जो कुन, घातु स्वरूप 
प्रकृति है, एवं तिप्‌ स्वरूप प्रत्यय है, उन में से प्रत्येक की शक्ति यदि ग्रृहीत हो, एवं एकादि 
शब्द स्वरूप प्रकृति एवं सु भौ प्रभुति प्रत्यय इन दोनों में से प्रत्येक की शक्ति एकत्व द्विस्वादि 
संख्याओं में ग्रहीत हो, तो फिर यह सम्भव नहीं है कि कथित प्रकृतियो एवं प्रत्ययो का 
यदि साथ-साथ प्रयोग हो तो संख्याप्रों की उपस्थिति न हो । श्रतः कथित दोनों कृतियों एवं 
दोनों संस्ाग्नों 'को उपस्थिति अवश्य होगी । किन्तु इतना ही होगा कि दूसरी कृति 
एवं दूसरी संख्याप्रों का धन्वय नहीं होगा । ग्रथवा अन्वयबोध में मान नहीं होगा । 
फिर भी 'संभदे नास्यतरेवेयश्यंम्‌! ( एक ही कार्य के लिये दो कारणों का यदि 'सम्मैद' 
अर्थात्‌ समवाय उपस्थित हो, तो उन दोनों उपस्थितियों से एक कारण को व्यर्थ नहीं 
कहा जा सकता) इस च्याय से कथित प्रकृतियों एवं प्रत्ययो में से किसी एक के 
प्रयोग में वैयथ्ये की धापत्ति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार दोनों में तुल्याथंकत्व की 


आपत्ति होने पर उससे होने वाले “वैयर्थ्य दोष का वारण 
झख्यात 'कृति” के वाचक हैं। होः कप 8 आप तग 


पृ पळ रथो गच्छति ००० ००० ००० ००० 


यदि समी झाल्यातों को कृत्यर्थक मात छे तो “रथो गच्छति' इस वाकय में प्रयुक्त 
जो “गच्छति में तिपू प्रत्यय है, उसके कृति स्वरूप अर्थ का प्रस्वय 'रथ' रूप कर्ता में नद्दी हो 
सकेगा । क्योंकि कृति चेतन का धर्म हैं, एवं रथ अचेतन पदार्थ है । अत) रथ स्वरूप अचेतन 
पदार्थ में कृति का प्रन्वय बाधित है । एवं ग्राश्यातार्थ का ्रस्वय कर्ता में ही होता है। इस 
किये सभी प्राज़यातों को यदि छृत्यर्शक मानें तो 'रथो गच्छति' में क्या "गति? होगी ? 
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्रञ्चेम। स्तबेको ७२३ 

तन्तवा पटं कुवन्तोत्यत्न या । लोकोपचारोश्यमपथेनुयोज्य इति चेतू; तुल्यम्‌ । 
लिंड कार्यत्वे वृद्धव्यवहा राद्युत्पत्तो सवे समञ्जसम्‌ । आख्यात मात्रस्य तुन तथेतिं 
चेन्न । विवरणादेरपि व्युत्पत्तः। अस्तिं च तदिह। कि करोति? पचति, पाकं 
करोतीत्यर्थः इत्या दिदर्श॑नात्‌। 


क 
सि० प७ तन्तवः *** *°° «> 

“तन्तवः पटं ,कुर्वन्ति इत्यादि स्थलों में जो गति” पूर्वपक्षो की होगी, आल्यात 
मात्र को कृत्यर्थशः मानने वाले हमलोगो को भी रथो गच्छति! इत्यादि स्थलों में वही 
“गति? होगी ।१ 
पु० च्‌ लिङ!" eee ७७७ ०.७७ 


पूर्व बृद्ध के द्वारा 'घंटमानय” इत्यादि वाक्यों से प्रयोक्ता स्वयं घटादि के भ्रानयन 
में प्रवृत्त हुआ रहता है । अतः कार्यत्व में ( कृति में ) लिङ, प्रत्यय को शक्ति पुर्वगुहीत है । - 
इसलिये लिङ प्रत्यय में यत्नवाचकत्व इस अनुमान से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार मुझ से भुत 
लिङ, पद इस लिये कार्यत्व का वाचक है कि कृति में छिङ, प्रत्यय की लक्षणादि किसी वृत्ति 
के न रहने पर भी कृति को समझाने के छिये बुद्धो ने छिंङ प्रत्यय का प्रयोग किया है, 
'वस्मात्‌' लिङ प्रत्यय यत्न का ही वाचक है ( छिङ पदं यरंतवावकंमसति वृत्त्यत्तरे बृद्धैस्तत्र 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ भवदीयश्तलिङपदवत्‌ । 

किन्तु सभी छट्प्रभूति भराण्यातों को यत्न का वाचक मानने में इस प्रकार का कोई 
प्रमाण नहीं है । अतः लिङ प्रत्यय को यतमार्थकता प्रामाणिक है, आश्यातमात्र की 
यत्नाथकता प्रामाणिक नहीं है । 


सि० प० न, विवरणादे:'" = ¬ *** 

जिस प्रकार 'वृद्धव्यवहार? शक्ति का ग्राहक है, उसी प्रकार “विवरण! मी शक्ति का 
ग्राहक है। सभी आख्पातो की व्याख्या ( विवरण ) यलार्थक कुन्‌ घातुँ के द्वारा हो किया 
जाता है । कि करोति ? इस प्रश्‍न के उत्तर में प्रयुक्त 'पचति' पद का विवरण. “पाक करोति” 
इस वाक्य के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे भनेक उदाहरण है। इस लिये सभो आख्यात 


१, अर्थात्‌ जिस प्रकार 'कुण” धातु को सभी यत्नार्थक मानते है, एवं 'तम्तव। 
पटं कुवन्ति’ यह प्रयोग भी ह्लोता है, किन्तु कू धात्वर्श कृति तो अचेतन तन्तु में 
बाधित है । अतः यही कहना होगा कि उक्त प्रकार के अचेतन कत्त,चोधक पद स्थळा 
में य॒त्नार्थक कृणु घातु को छृत्यनुकूलष्यापार में खणा करनी होगी । उसी प्रकार 
झाख्यात मात्र को कृत्य्थक म,नने पर जो रथो गच्छुति इत्यादि स्थलों में अनुपपत्ति 
उपस्थित होगी, उसके वारण के लिये उन स्थलों के आल्यात को कृत्यनुकूलन्य(पार 
में लाक्षणिक मानेंगे । अता 'रथो गच्छुति' इत्यादि स्थक्षों में अव्याप्ति नहीं है । 
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७२४ गच्धपद्चातमक-व्यायकुसुमाञ्जछौ 


तथापि फलानुकुलता$पन्तघात्वथमात्रा भिघाने तदतिरिक्तप्रयत्नामिधान- 
कल्पनायां कल्पनागौरवं स्यातु । अतो विवरणमपि तावन्मात्रपरमिति चेतु; 
मवेदप्येवस्‌,. यदि पाकेनेति बिवृणुयातु । न त्वेतदस्ति । घात्वथंस्यैव पाकमिति, 
साध्यत्वेन निर्देशात्‌ । ततस्तं प्रत्येव कि्चिदनुक्रलताऽपन्तं ध्रत्ययेनाभिघानीयमिति 


युक्तस्‌ । 

पदों को यलार्थक मानने के छिये भी इस अनुमान को उपस्थित किया जा सकता है। 
( भांड्यात पदं यलवाचकं कृतिवाचककुन्षातुना विवरणात्‌ 'कि करोतीति प्रश्नोत्तरभृतस्य 
पचतीति पदस्य पाकं करोतीति विवरणवत्‌ ) । 

पु० प० तथापि” "°° ००० == 

साधारण रूप से सभी धातुओं फा अर्थ "क्रिया है। धात्वर्थ रूपा इस क्रिया की 
सिद्धि जितनी क्रियाओं से होगी, उन क्रियाओं का समुह ही सभी आल्यात पदों का भर्थ है । 
क्योंकि 'ओदनं पचति’ इस वाक्य में प्रयुक्त पच्‌ घातु से जिस क्रिया का घोष होता है, उस की 
सिद्धि किसी एक ही क्रिया से नहीं हो सकती । इस लिये घास्वर्थ स्परूप फल के संपादक 
क्रियाप्रों का समूह ही सभी आख्यात पदों के घर्थ हैं। इसी लिये आस्यातार्थ “मावना' से 
ब्यवहूत होता है, क्योंकि वह 'भाव्यमान' फळ का साधक है। 
इस प्रकार जो समी घ्राख्यातों को यलार्थक मानते हैं, उनको मी 'फलानुकुछ यत्न? 

को ही प्राश्यात पद का अर्थ मानना होगा । ऐसी स्थिति में केवल 'फछानुकुलत्व” में ही 
समी आल्यात पदों की शक्ति को स्वीकार करना उचित है। फलानुकुलत्व विशिष्ट यत्न में 
आल्यात पद की शक्ति को स्वीकार फरना अनावश्यक है । यु 


इस लिये :“परचति' .पद के विवरण स्वरूप “पाक करोति? इस वाक्य का 'पाकं. 
सम्पादयति' इतना ही अर्थ है। विवरण में यरनार्थकता मानने की मी आवश्यकता नहीं है । 
सि० प भवेत्‌ २७७ ७७७ ७०७ बक 
इस स्थिति को यदि सत्य माने, तो तदनुसार 'ओदनं पचति? इस वाक्य में प्रयुक्त पच्‌ 
घातु.का अर्थ है 'पाक', एवं 'तिपूः प्रत्यय का भ्र्थ है ओदन स्वरूप फल बी अनुकूलता । स 
लिये. “ओदनं पचति? इस वाक्य का विवरण 'पाक! झोदनानुकुल!' इस प्रकार निष्पन्न होता 
है । ऐसी निष्पत्ति को स्वीकार करने पर जिस प्रकार 'काष्ठेनौदनं पचति? यह्‌ प्रयोग स्वरसतः 
होता है, उसी प्रकार 'प्रोदनं पाकेन करोति? इस प्रकार के प्रयोगों को भी स्वारसिक मानना 
होगा । क्योंकि पच” घातु से जो प्रथं कथित होता है, 'पाकेन' पद के साथ प्रयुक्त ‘कन्‌? 


(७ ७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


पञ्चमं? स्तवंक। लड 
७२५ 


? तथापि तेन प्रयत्नेनेव भवितव्यम्‌, न त्वन्येनेति 
र 2 x कुत इति चे नियमे 
विवरणातु । बाधकं विना तस्यान्यथाकतुं मशक्यत्वात्‌ । रि णगी 


घातु के अंव्यवहित्तोवर्त्ती तिपू प्रत्यय से उसी अर्थ का अभिषान होगा । इस आपत्ति स्प 
स्थिति को “इष्ट' नहीं माना जा सकता क्योंकि 'कि करोति’ इस प्रश्‍न के उतर स्वरूप 'पचति' 
पद का 'पाकं करोति? इसो विवरण को सभो स्वीकार करते हैं । “पाकेन करोति? इस विबरण 
को कोई भो स्वीकार नहीं करता । अर्थात्‌ उक्त विवरण वाक्य में पाक साध्य” रूप से ही 
प्रयुक्त होता है साधन” रूप से नहीं | अत; पच्‌ घातु के दर्थ पाक स्वरूप साध्य के अनुकुल 
पदार्थ का भ्रभिधान आस्यात्‌ से हो सकता है। "कृति? ही वह अनुकुल पदार्थ है । 


पु० पळ तथापि” ७०० ७८७८७ कुक 


इसका कोई नियामक नहीं है कि उक्त “पदार्थ? यत्न स्वरूप हो हो ? प्रत्युत ऐसा 
मानने पर “रथो गच्छति’ इत्यादि अचेतन कत्तृ'कस्थळ में संकोच भो करना पड़ता है। अत! 
केवल 'घात्वर्थ के अनुकुल व्यापार! को ही आल्यात का घर्थ मानना उचित है । ऐसा स्वोकार 
करने पर चेतनकत्तृ क स्थल में वह व्यापार यत्न! स्वरूप होगा, अचेतकतृ'क स्थल में वह्‌ 
व्यापार अन्य स्वरूप होगा । किन्तु सभी आख्यातार्थ व्यापारों में आख्यात पद का यह 
'बाततर्थानुकुछव्यापारत्व' स्वरूप शक्यतावच्छेदक अथवा प्रवृत्तिनिमित्त समान रूप से रहेगा । 
अत! प्रयत्न अख्यात पद का केवर प्रयत्न होने के कारण ( प्रथवा अपने प्रयतत्व धर्म के 
कारण ) शक्य नहीं है, किन्तु प्रयत्य चूंकि घात्वर्थ के अनुकुल ध्यापार स्वरूप है ( अथवा 
प्रयत्न में घात्वर्थानुकुछ व्यापारत्व है ) इसी लिये वह आण्यात पद का शक्य है । 


_ सि० प० नियमेन*** *** > 

‘पचति’ पद नियमत; “पाकं करोति’ इस वाक्य रूप में ही विजत होता है। इस : 
विवरण वाक्य में जो कुन्‌ घातु प्रयुक्त है, वह यत्नत्व रूप से ही प्रयत्न का वाचक है 
( अर्थात्‌ कृन्‌ घातु का शक्यतावच्छेदक प्रयलत्व ही है) । जब तक युक्तिसङ्गत कोई 
प्रबल बाधक उपस्थित न हो, तब तक विवरणस्थ कुन्‌ घातु के द्वारा अमिहित केवल प्र यत्नत 
विशिष्ट प्रयत्न में अल्यात पद की शक्ति में कोई “अन्यथा” नहीं की जा सकती । 'अन्यथा' यदि 
शक्ति के ग्राहक व्याकरणादि के द्वारा निर्णीत शक्ति से विपरीत रूप में पद की शक्ति 
मानी जाय, तो घटत्वादि पद की जो घटत्वादि घमो से युक्त घटादि भर्थो में शक्ति निर्णीत है. 
उस में भो आस्था न रह जायगी ॥८॥ 
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७२६ गद्यपेद्या त्मंक-श्या यकुंसुमा झलो 


स्थादेततु यस्य कस्यचित्‌ फलं प्रत्यनुकुलतापत्तिमात्रमेव करोत्यर्थो न 
तु प्रंयतेन एव । सोऽपि ह्यनेनेवोपाधिना प्रत्ययेन वक्तव्यो न तु यत्नस्वमात्रेंण, 
प्रयत्नपदेनाविशेषप्रसज्ञात्‌। तद्वरं तावन्मात्रमेवास्तु लाघवाय। अन्यथा 
त्वतुकुलत्वप्रयत्नत्वे ढाबुपाधी कल्पनीयो । चेतनेषु सर्वत्र गोणार्थास्तिडो$पति 
बांधके कल्पनीया इति चेत्‌; अत्रोच्यते 

कृताकृतविभागेन कतु रूपध्यवस्थया । 
यत्त एव कृतिः पूर्वा परस्मित्‌ सैव भावना ॥ ९ ॥ 


र 


पु० प० स्यादतेत्‌ "० "११ `` 
फलानुकुछ व्यापार हो 'कत घातु का मी अर्थ है, यतत भो चू कि फछानुकूछ व्यापार है, 
अत। छुन्‌ घातु से यत्न का बोब होता है। यत्न स्वरूपत: केवळ यत्न होने के नाते 
( यत्नत्व रूप से कन, घातु का अर्थ नहीं है। यदि 'फछानुकुछमहन” में कुन्‌ घातु को अथवा 
प्राख्यात की शक्ति मानेंगे, तो 'फछानुकुलत्व' एवं यत्वत्व” इन दो घर्मो में शक्यतावच्छेइकता 
माननी होगी । अतः लाघव के अनुरोध से केवल 'फलानुकूलत्व” को ही शक्यतावच्छेदक मानना 
उचित है । चूंकि यत्न में भो यह फलानुकूलत्व रूप शक्यतावच्छेदक है, अतः यत्न का बोध मो 
उपपन्न हो जायगा । इंससे “रथो गच्छति’ इत्यादि भ्रचेतन-कत्त.कवाक्य स्थल में 'उत्तरदेश 
संयोगानुकुलक्रियादि' को आख्यात का गोण प्रर्थ मानने में सुविधा ही होगी । इस लिये भ्राख्यात 
से भी यत्न का बोध कथित रीति से ही होता है । प्रगर ऐसा न मानेंगे तो 'यत्न? पद एवं 
| “ग्राह्यात? पद दोंनों पर्याय हो जाँयगे । १ 


सि प७ रे कृताकृत ven ००० ७७७ यत्त एवं कृति “se ००० eee 

कुम्हार जब घट बनाता है तो “कुलालेन घट। कृतः? यह व्यवहार होता है, किन्तु 
किसान के द्वारा सींचे जाने पर भो जब बोज से अङ्कुर उत्पन्न होता है, तो 'कुषकेण अङ्कूर कुतः? 
यह व्यवहार नहीं होता, अतः कृति के साक्षात्‌ सम्बन्ध का रहना ओर न रहना ही उक्त 'कृता- 
कृत विभाग! का नियामक हैँ । इस लिये कुन्‌ घातु भ्रवश्य ही यत्न का वाचक है। 


१, अभिम्रेतार्थं यदृ है कि आख्यात का विवरण चूँकि कुन्‌ धातु से निष्पन्न 
“४रोति’ पद॒ घटित वाक्य से ही होता है, इसलिये यदि आख्यात मान्न को यतनाथैरु 
मानते हैं । किन्तु जब 'इन्‌' घातु ही घातु होने के नाते फञ्जानुकूलब्यापारथंक है, तो 
फिर झाख्यात मी तावन्मात्रार्थक झी होगा । स्वरूपतः य(नाथेक नहीं होगा । तस्मात्‌ 


सभी आछ्यांत यरनश्वेन यत्न कै वाचक नहीं है । केवल लिङ प्रत्यया स्वरूप झारयात 
ही स्वरूपत! यसन का वाचड् है| 


२, इंस श्लोक से आख्यात में यत्नार्थकता सिद्ध की गयी दै । युक्ति यद्द दी गयी 
है कि झ्राल्यात इस लिये यरन के वाचकडे क्ति कृन्‌ धातु घटित वाक्य से उसका 
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पञ्चम! स्तबक्‌। ७२७ 


प्रयत्नपुवकत्वं हि प्रतिसन्धाय घटादौ कृत इति व्यवहारात । हेतुसत्त्वप्रति- 
सन्धानेश्पि यत्नपूर्वकत्वप्रतिसन्धानविधु राणामङ कुरादौ तदव्यवहारात्‌ करोत्यर्थो 
यत्न एव तावदवसीयते | 


अन्यथा हि यत्किञ्चिदनुङरलपूवंकत्वा विशेषात्‌ घटादयः कृताः, न कृतास्त्व- 
छु.रादय इति कुतो व्यवहारनियमः? तेन च सवंमाख्यातपदं विव्रियते इति 
सवंत्र स एवाथं इति निणाय। । 


ला 
सि० १७ पूर्वा परस्मिन्‌ *** “¬ += == 


(इसके चलते जो तिवादि आाख्यातो में यत्न पद के पर्यायत्व की भ्रापत्ति दी गयी 
: दै, उसका यह समाधान है कि ) जिस यत्न का फल पुर्व अर्थात्‌ आगे विद्यमान हो, उस फल 
के अनुकुल प्रयत्न ही आख्यात प्रत्ययो का अर्थ है । “यरन? 'कुति? प्रभृति शब्द यत्न सामान्य 
के वाचक हैं। एवं अख्यात पद विशेष प्रकार के यरनों के वाचक हैं, अत! यत्न? पद एवं 
'अख्यात' स्वरूप पद इन दोनों में पर्यायत्व की संभावना भो मिट जाती है । ४ 


सि० प० यत्नपूर्वकत्वं हि *** = "०० = 


. षटादि का कृति से उत्पन्न होना ( क्ृतिजन्यत्व ) उन में 'कृतस्व' व्यवहार का 
( घटः कृत; इस व्यवहार का ) नियामक है । अङ्कुरादि कार्यों में साघारण रूप से कारण 
जन्यत्य का भ्रनुसन्धान रहने पर भी कृति रूप कारण जन्यत्व का अनुसन्धान न रहने के 
कारण भ्रद्धुरादि कार्यों में कृतत्व का ( अङ्कर:क्ृतः यह ) व्यवहार नहों होता । इससे यह 
समझते हैँ कि “यत्न! ही 'कुन्‌' घातु का भ्रथ है। भगर ऐसा न हो तो जिस किसी कारण 
की जन्यता तो घटादि कार्य एवं अङ्करादि कार्य दोनों में समान हैं। तथापि जो 'घटः कृतः? 
यह व्यवहार होता है, एवं अखूर॥ कृतः' यह व्यवहार नहीं होता, इसका नियामक 
कौन होगा ? नु ु 


इज, धातु से ही सभी आल्यात पद विशत होते हैं, इसलिए यह समझना चाहिये कि 
प्राश्यात पद (पूर्वापरीभृतफलछानुकूलछत्व” का ही वाचक हैं। इस प्रसङ्ग में पुवंपक्षी कह सकते हैं 
कि पूर्वापरीभूतत्व, यत्नत्व' एवं नुकुलत्व इन तीनों घर्मो' के आश्रयोभूत “वस्तु' में 
आल्यात पद की शक्ति है, ऐसा न मानकर यदि “विशिष्ट” में अर्थात्‌ उक्त तौनों ही धर्मों 
अल चल यायाय 
विवरण द्वोता है। इसलिये पहिले यह सिद्ध करना आवश्यक है कि 'यत्न ही' कू 
चातु का अथं है। अतः श्लोक के 'यत्न एव कृतिः? इतने अश से 'कृष धातु” में 
यत्नासँकता की सिद्धि को गयी है । 
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७२८ गद्यपद्यात्मक न्यायकुपुमाज्ञछो 


तथा च समुदिते भवृत्त पदं तदेकदेशोऽपि प्रयुज्यते, विशुद्धिमात्रं पुरस्कृत्य 
ब्राह्मणे श्रत्रियपदवत्‌। भ्रन्यथाऽपि मध्यमोत्तमपुरुषगामिनः प्रत्ययाः, प्रथमे पुरुषे 
जानाति, इच्छति, प्रयतते, ग्रध्यवस्यति, शोते, संदोते इत्यादयश्च गोणार्था 
एवाचेतनेषु । न च वृत्यन्तरेणापि प्रयोगसम्भवे शक्तिकल्पना युक्ता । 


से युक्त 'विधिष्ट में धाख्यात पद की शक्ति मानें तो 'रथो गच्छति? इत्यादि स्थलों में 
आस्ार्थ बाधित हो जायगा । इसका यह समाधान है कि) 


तथा च समुदिते "` `" = 


उक्त 'विशिष्ट' में शक्ति न मानने से कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि | -विशिष्टवाचक' 
पद अपने शक्यतावच्छदकीभूत किसी भी धर्म से युक्त भर्थ में स्वरसतः प्रयुक्त होते हैं । 


-छौसे कि छन्द के प्रष्ययन कर्ता ब्राह्मण रूप विशिष्ट पर्थ में '्ोशिय' की अमिषा बृत्ति के 


रहने पर भी केवल विशुद्धि घर्म से युक्त होने के कारण अवेदिक विशद ब्राह्मण के लिये 
भी 'शरोत्रिय' पद का प्रयोग होता है। भले ही इसके लिए छक्षणावृत्ति की भी प्रावश्यकता 
क्यों न पड़े । 


अन्यथा पि ७७७ ००० SNe | 
“अन्यथापि' भ्र्थात्‌ समी आख्यात पदों को यत्नार्थक न मानने पर मी अचेतन कतृ- 


` बोषक पद से युक्त 'जानति' इच्छति यतते, शेते, . संशेते” इत्यादि पर्दो के आख्यातो को 


गोणाथंक मानना ही होगा। क्योंकि घातु के मुख्यार्थ ज्ञान इच्छा प्रभृति पदार्थ अचेतन 


`कर्ताओं में बाषित हैं । 'पचेतन कर्तुक स्थल में आशयात गौणार्थक हो जायेंगे” केवल 


इस भय से सभी प्राण्यात पदों को यत्नार्थक मानने का कोई तुक नहीं है। , 


उँ पू०प० न च व॒त्यन्तरेणापि ७७०० ००० ००० 


जिस प्रकार 'देवदत्त। प्रामं गरुछति” यह चेतन कतृंक प्रयोग होता हैं, उसी प्रकार 
“रथो गच्छति’ यह भ्रचेतन कतृंक प्रयोग भी होता हैं। इन दोनों ही प्रकार के प्रयोंगों के 
पनुरोध से कृति एवं तदलुकूलब्यापार इन दोनों में आख्यात पद की झलग भलग ( पृथक्‌ ) 


शक्ति ही माननी चाहिये। जिस - प्रकार इन्द्र एवं विष्णु प्रमृति में 'हरि? पद की ळग 
भ्रलग शक्ति स्वीकार की जाती है । र 


१, रयो गच्छुति' इत्यादि अचेतन कतु'क प्रयोगो में अख्यात पद्‌ गौणार्थंक न हों, 
केवल इसी हेतु से मीसांसक लोग समी आल्यात पदों को प्रघरनाथैक नहीं मानते हैं । 
किन्तु सभी झाण्यात पदों को यत्नार्थक न मानने पर भी 'झासारेण स्वमपि क्षमये। 
इत्यादि स्यं में आख्यात को गौणार्थंक मानना ही पढ़ता है। हसी का उपपाद न 
'घन्ययापि' इत्यादि सन्दर्भ से किया गया है | 


म 
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पञ्चम। रतबक! ७२६ 


अन्याय्यदचानेकाथेत्वमिति स्थिते! । ग्रतः एवानुभवोऽपि, यावदुक्तं भवति, 
पाकानुकुलवतंमान प्रयत्नवांस्तावदुक्तं भवति पचतीति । 


एवं तथाभूतातिवृत्तप्रयत्नोऽपाक्षीदिति। एवं तथा भूतभाविप्रयत्नः पक्ष्यतीति, 
न तु पचतीति पाकानुकुलयत्कित्रिद्वानिति । म्रन्यथाऽतिथावपि परिश्रमशयाने 
पचतीति प्रत्ययप्रसङ्ञात्‌ । अपि च--कत्‌ व्यापार एव कुत्रथे), चेतनश्च कर्ता, अन्यथा 
तद्वघवस्थाऽनुपपत्तेः । 


SN मम 
सि० प्‌ ्च्याय्यद्च १९० "° == ४०० 


जिस पद से जिस भर्थ का बोध लक्षणा प्रभुति किसी “अन्य वृत्तियों' के द्वारा 
संभव न हो, अथ च उस अर्थ के बोध के लिये उस पद फा प्रयोग होता हो, उस पद की 
अभिवावृत्ति उस अर्थं में माननी चाहिये । विष्णु स्वरूप ध्र्थ में ही जिस पुरुष को हरि! 
पद की शक्ति ग्रुहीत है, उस पुरुष को लक्षणा वृत्ति के द्वारा भी “हरि? पद से इन्द्र का बोघ 
नहीं होता है । भतः भ्रगत्या इन्द्रादि अनेक अर्था में हरि पद की अलग भ्रलग शक्ति मानते 
हैं। ऐसी स्थिति न रहने पर साधारणत अनेक अर्थो में एक ही पद की पृथक्‌ पृथक्‌ शक्ति 
को स्वीकार करना 'अत्याय्य' ही है । 


अत एव ००० mee se एक 


जिस लिये कि सभो प्राश्यात पद कृति के वाचक हैं 'भ्रत एव” "पचति! पद एवं 
“पाकानुकुलवत्तेमानप्रयलवानु” इन दोनों पदो से समान प्राकार के बोष उत्पन्न होते हुं । 
इसी प्रकार “पाकानुकूछातीतप्रयत्ताश्रयः' एवं “अपाक्षीत्‌” इन दोनों पदों से, एवं 'पक्ष्यते' एवं 
“पाकानुकुलभाविप्रयत्नवान्‌' इन दोनों पदों से समाग प्राकार के बोध उत्पन्न होते हैं । 


एवं 'पचति’ पद से “पाकानुकुलयत्किश्चिदयापारवात” इस आकार का बोध नहीं 
होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर श्रान्त अतिथि की सुषुत्तावस्या के समय भी “अयं आन्तः 
सुषुप्त, अतिथिः पचति’ इस प्रकार के प्रयोगों को भी प्रामाणिक मानमा होगा, जिस लिये 
कि श्रमशान्ति के द्वारा शयन स्वरूप व्यापार भी तो जिस किसी प्रकार पाक के अनुकुल 
है ही । प्रत! आख्यात कृति का ही वाचक है। 


ग्रपि च `” ”” ( 'कत्तु रूप व्यवस्थया’ इस द्वितीयचरण की व्याख्या ) 


कन, घातु का अर्थ कर्ता के व्यापार स्वरूप ही है । यदि कार्य के अनुकुल जिस किसी 
व्यापार से युक्त पदार्थं को ही “कर्ता माना जाय, तो फिर जलादि अचेतन पदार्थों में मो 
अडू रादि कार्यों के अनुकुछ किसी व्यापार के अवश्य रहने से जैसे कि चेतनकत्तुक स्थळ में 
'घट) कतः यह व्यवहार होता है, उसी प्रकार "अझ र। कृत!' इस प्रकार के भचेतनकत्तु' 
व्यवहारो को भी स्वारसिक मानना होगा । उत्त प्रकार के दोनों ग्यवहारो में से एक को 


९२ 
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७३० गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझळी 


न ह्यमिधीयमानव्यापारवत्त्व कठ त्वमू, भ्रनभिधानदक्षार्या कुवंतो$प्य- 
कतृ'त्वप्रसज्ञात । ना$प्याख्यातप्रत्ययाभिधानयोग्यव्यापारशालित्वं कठ तवस्‌ । 
EES 
मुख्य, एवं दूसरे को गौण मानने का कोई नियामक नहीं रह जायगा । कृति विशिष्ट को ही 
कर्ता मानना उचित है ( भर्थात्‌ कृति ही कत्तृत्व का प्रयोजक धर्म है ) जिससे 'घट! कृतः! इस 
व्यवहार की उपपत्ति एवं 'भ्रछू रः कृत: इस व्यवहार की असिद्धि रूप “व्यवस्था” हो सके । 
इस लिये कृति से युक्त चेतन हो 'कर्ता' है। 


पु० प० न ह्यममिधीयमान "' **° "° *°° 

( मीमांसकों का कहना है कि) कारक स्वरूप कर्ता में रहने वाला कत्तु त्व स्वरूप 
घर्म चेतन में भी रहता है, एवं अचेतन में मी, । यह कत्तृत्व चेतनाचेतन साधारण है । 
तदनुसार ही 'कर्त,कारक! का लक्षण करना उचित होगा। तदनुसार “जिस चेतन का 
अथवा अचेतन का व्यापार धातु अथवा आख्यात के द्वारा प्रधान रूप से 'प्रभिहित” हो, वह 
“स्वतन्त्रः कारक “कर्ता कारक” है। यह चेतन स्वरूप मी हो सकता है, एवं प्रचेतन 
स्वरूप भी ।* 


सि० प्‌० तत मिघान दशायाम्‌ ००० 999 ००० ००० 


किन्तु कत्त, त्व का उक्त लक्षण भी ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त लक्षण में यदि 
झभिदहितत्व” को विशेषण मानें तो जिस समय पाक करने वाले पुरुष का धातु भ्रथवा प्रत्यय 


से प्रभिघान नहीँ होता है, उस समय पाक करने वाले पुरुष में पाककत्त, त्व लक्षण में 
अव्याति हो जायगी । 


पु० प० नाप्याख्यात "०, "°" «« 


यद्यपि उक्त पाककर्ता पुरुष का भ्रमिधान उस समय श्राख्यातादि प्रत्ययों से नहीं 
होता है, तथापि उस समय भी उस कर्ता में प्राख्यातादि पदों से अभिहित होने की योग्यता 


तो है ही ( यहो है अमिहितत्व का उपलक्षण विषया निवेश ) । अतः कत्त के उक्त लक्षण 
में अव्याप्ति दोष नहीं है। द 


fe ESP eo 0 

१, इस प्रसङ्ग में पूर्वपक्षवादी मीमांलकों से यह प्रष्टच्य है झि 'कत्तु'त्व' के उक्त 
लक्षण में 'अभिहितत्व' विशेषण विधया निविष्ट दै? अथवा उपलदण विधया ? 
इन में प्रथम पक्ष का खण्डन 'अनभिधानदश!याम्‌ इत्यादि से किया गया है । एवं 
दूसरे पक्ष का खयडन 'न्प्राप्पाल्यात? इत्यादि सन्दुश से किया गया है । 
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पञ्चैम। स्तबके। ७३१ 


योग्यताया एवानिरूपणातु । फलानुगुणमात्रस्य सर्वकारकव्यापारताधारण- | 
त्वात्‌। नापि विवक्षात्तो नियमः, अविवक्षादशाया मनियमप्रसङ्चातु । स्वव्यापारे 
नेदमनिष्टमिति चेतु; एवं तहि 


'स्वव्यापारे च कठत्वं सवंत्रेवास्ति कारके” इति न्यायेन 
“का “क त नल 
सि० प० योग्यताया एव *** *«« *°° ९०० 


उक्त समाधान भो युक्त नहीं है, क्योंकि कतत त्व प्रयोजक कौन सा व्यापार अभिषान 
के योग्य है, एवं कोन सा ब्यापार भ्रभिवान के प्रयोग्य है, इसका निझ्पण ही सम्भव नहों है । 


सि प्‌o फजानुग्रुणमात्रस्य"** ००० ००० oe 


( इस पर पृव॑पक्षवादियों का कहना है कि कतृ त्व के प्रयोजक व्यापार में रहनेवालों 
जिस योग्यता को चर्चा को गयो है, वह योग्यता उक्त ब्यापार में 'कछानुगुणत्व' को सत्ता 
स्वरूप है। भर्थात्‌ फछातुगुण व्यापार से युक्त पदार्थं हो “कर्ता” है। वह चेतन स्वरूप 
मी हो सकता है ? एवं भ्रचेतन स्वरूप मो । किन्तु यह समाधान भी ठोक नहों है, क्योंकि ) 
कर्म, करण प्रभुति जितने भी कारक हैं, उन में मीं फल के भनुगुण किसी न किसी व्यापार 
को सत्ता है हो । फल के भनुकुछ किसी व्यापार के न रहने पर वे 'कारक' नहों रह जांयगे । 
अतः फछानुगुगतव को यदि कतृंत्व का प्रयोजक मानें तो करणादि कारकों में भी कूं को 
आपत्ति होगो। अतः फछानुगुगत्व को कतृ त्व का प्रयोजक नहीं माना जा सकता । 


पु० प० नापि विवक्षातः “°° “०० «० 


कतृ त्व के लिये उस के आश्रयोभूत कारक का फलानुगुण व्यापार का आश्रय होना 
ही पर्यात नहीं है, उसके लिये यह आवश्यक है कि बह (कर्ता) कारक फलानुगुण ब्यापारवस्व 
खूप से विवक्षित भी हो । फलतः फळानुगुणव्यापारवत्त्वेन विवक्षित कारक विशेष ही 'कर्ता' 
है। करण प्रभूति कारक उक्त इप से विक्षित नहीं है, भरतः वे 'कर्ता' नहीं हैं। 


ति० १० ग्रविवक्षादशायास्‌ '“ `~ "=° `= 
उक्त लक्षण मी ठोक नहीं है, क्‍योंकि इच्छा रूपा विवक्षा पुरुष के अघीन है, अतः 
कभी रह भी सकतो हैं, कमी नहीं । जिस समथ कर्ता की उस स्वरूप में विवक्षा नहीं रहेगो, 


उस समय कतृ त्व का नियामक कौन होगा ? भर्थात्‌ उस समय करणादि कारकों में कतृत्व 
की भ्रापत्ति को कौन रोक सकेगा ? 


qo प० स्वव्यापारे"” ७०७ ७७७ ००० 


कुठारादि करण कारक मी अपने उदम निपातनादि व्यापारों के 'कर्ता' हैं हो, उन में 
भी कतृ त्व है हो । यह आपत्ति मो दृष्ट होते के कारण दोषावह नहों है । 


2 अब 0: कळ. अकणाक न 
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७३२ गर्धपद्यात्मक-न्यायकुंसुमाझछो 


करणादिविलोपप्रसज्ञ। । न स्वव्याप्रारापेक्षया करणादिव्यवहारः, किन्तु 
प्रधानक्रियापेक्षपा । अस्ति हि काञ्चित क्रियामुदिश्य प्रवतंमातानां कारकाणाम- 
वान्तरव्यापारयोगो न त्ववान्तरव्य।पारार्थमेव तेषां प्रवृत्तिरिति चेतु; तहि तदपेक्षयैव 
कतृ कर्मादिव्यवहा रविशेषनियमे कि कारणमिति चिन्त्यतासु ? 

स्वातस्तर्यादीति चेतु; ननु तदेव किमन्यत्‌ घ्रयस्तादिसमवायादिति विविच्या- 
भिघीयतामिति । तस्मात्सवंत्र सभानव्पापार एवाख्याताथं! ॥ & ॥ 


सि० प५ एवं तहि“””" ००० ००० ००० 

ऐक स्वीकार करने पर तो क्रिया के समी कारण ( कारक ) 'कर्ता' ही कहलायगे, 
फिर करणादि कारकों का व्यवहार हो लुप्त हो जायगा | 
पू० प० न, स्वव्यापारापेक्षया"* = १० *°` 

करण।दि व्यवहारों का छोप नही होगा, क्योंकि प्रधान क्रिया के भ्रनुसार ही कतृत्वि 
करणत्वादि के विभिन्‍त व्यवहार होते हैं। किन्तु करणादि कारकों के भो अपने व्यापार हैं, 
उनका कतृ त्व हो करणादि कारकों में व्यवहृत हैँ । जिन छेदनादि क्रियाओं की करणता 
कुठरादि में विवक्षित है, उनमें छेंदतादि क्रियाओं के कत्तृत्व का व्यवहार नहीं होता है, 
किन्तु छेदनादि क्रियाओं के करणत्वादि का व्यबहार हो होता है। ऐसी व्यवस्था स्वीकार 
कर लेने पर करणत्वादि व्यापारों के छोप की कोई प्रसक्ति नहीं रह जाती है । 


सि० प० तहि तदपेक्षयेव "° ००० ००० ००० 

प्रधान क्रिया के धनुधार ही यदि कतृत्व करणत्वादि के नियम रहें, तो इस 
विषय का हो विचार करिये कि प्रधान क्रिया के संपादको में से कौन कत्तु कारक है? एवं कौन 
कौन करणादि कारक हैं ? 


पु० प० स्वातस्त्यादि""* “¬ `` ** 


महृषि पाणिनि ने ही “स्वतन्त्र: कर्त’ इस सूत्र के हारा इसका निर्देश कर दिया है 
कि प्रधान क्रिया का जो प्रयोजक 'स्वतत्त्ः' हो, वही कर्तृकारक है। करणादि में यह 
स्वातस्ट्प! नहीं है, इसी लिये उन में कतृत्वादि का व्यवहार नहीं होता है । 
सि० प कक 0०० ००० ००० . 


तो फिर यही विचार कहिये कि प्रधान क्रिया के संपादन में यह “स्वातन्त्यः तदनुकुरू 
ज्ञान, तदनुकुछ चिकीर्षा एवं तदतुकूळ कृति इनके समूह का भ्राश्रयत्व को छोड़कर झन्य कोत सो 
बस्तु है ? तस्मात्‌ कृति स्वरूप एक ही व्यापार सर्वत्र आख्यात का अर्थ है। 'रथो गच्छति? 
इत्यादि जिन स्थलों यह अर्थ बाधित है, उन सभी प्रयोगों में आख्यात पद को लाक्षणिक 
समझना चाहिये ॥ ६॥ 
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| पञ्चेमे) स्तब कं॥ | ७९ 
तथापि फलानुगुणतेवास्तु प्रत्ययस्य प्रवृत्तिनिमित्तम, प्रयलस्त्वाक्षेपतो 
लप्स्यत इति चेन्न । 


भावनेव हि यत्नात्मा सकंत्राख्यातगोचरः । 
तया विवरणाभ्रोव्यादाक्षेपानुपपत्तितः ॥१०॥ 


केन हि तदाक्षिप्येत ? न तावदनुकुलत्वमात्रेण, तस्य प्रयर्नत्वेनाव्यापनातु । 
न हि यतत्वेकाथंसमवाग्पेवानुकुलत्वम्‌ । 
oo से 


पुऽ प० तथापि फलानुगुणतेव”” *** *« «*«« 


अनन्यलस्य अथं में ही लब्द को अभिषा वृत्ति मानी जातो है। 'कृतिर का बोघ-तो 
अक्षेप” से अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण से भो हो सकता हैं। क्योंकि जिसमें पाक के अनुकूल 
व्यापार की सत्ता रहती है, उस में पाकानुगुण कृति की सत्ता भ्रवश्य रहती है। इस से यह 
अनुमान हो सकता है कि “चैत्र पाकानुकुछकुतिमानु पाकानुकुलव्यापारवत्त्वात्‌ः इस प्रकार 
कृति का बोध चु कि अनुमान प्रमाण से हो सकता है, उसमें आख्यात को शक्ति मानने को 
आवश्यकता नहीं है। तस्मात्‌ कृति आख्पात का अर्थ नहों है, किन्तु 'फल/नुगुणत्व! ही 
आख्यात का अर्थ है । 


सि० प० न, भावनेव हि यत्नात्मा'** `° °° *** 


उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि कृति हो आाख्यात का अर्थ है, फछानुगुणत्व आख्यात 
का ग्रथ नहीं है । 'कृत” से हो अर्थात कृतिबोषक कृन्‌ धातु से ही सर्वत्र आख्यात का 
विवरण होता है । एवं कथित रोति से कृति का आक्षेप स्वरूप अनुमान संभव भो नहीं है । 


केन) हि” ००० we ००० 


प्रश यह है कि प्रयत्न का अनुमान ( आक्षेप ) किस हेतु से होगा? केवल 
“अनुकूळत्व' से तो प्रयत्न का आक्षेप हो नहीं सकता । क्योकि अनुकु छख केवल प्रयलत्व के 
घाथय में हो नहीं रहता है (भर्थाव्‌ “अनुकूलत्व” यत्नत्वाश्रपीसूत केवळ एक हो अर्थ में 
समवेत नहों है ) । पाकानुकूलत्व तो इन्बतादि में मो है, वहाँ यत्नत्व नहीं है । पाकानुकलरब 
इन्धन के साथ भी रहनेवाल। घर्म हे । इत प्रकार पाकातुकूल व्यापार स्वरूप हेतु में कृति को 
व्याति के न रहने से उक्त भ्रतुकूलत्व से कृति का आक्षेप ( घनुमान ) संभव नहों है । 


१५ प्रकृत श्लोक के आदि के तीन चरण के हारा कथित युक्ति का उपपादन 
पहिले ही डिया चुका है। अतः पाहिले तीन चरणों की ब्याल्या अनावश्यक है । 
इस जिये “आद्वेपाचुपपत्तितः' इस चौथे चरण की व्याख्या ही केबल अवशिष्ट है । अता 
'केन हि! इत्यादि सर्दरभ के द्वारा उक्त चतुर्थ चरण की हो व्याख्या की गयी है। _ 
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७३४ गंद्यपद्यात्मंक-त्यायकुसुमाझलौ 

ग्रत एव न संख्यया, तस्याः संख्येयमात्रपयेवसायित्वातु । कर्घेति चेन्न । 
्रव्पमात्रस्याकठ्‌ त्वात्‌ । व्यापारवतश्चामिघाने व्यापारामिधानस्यावश्याभ्युप- 
गमनीयत्वातु । 


ग्रत एव” ७७.७ see soe 
(इस प्रसंग में कहा जा सकता है कि कर्ता में रहनेवालो जिस संख्या का बोघ 


अश्यात से होता है, उस संख्या से ही यत्न का आक्षेप होगा । क्योंकि आख्यात से कतुंगत 
संख्या ही अभिहित होती है, एवं कर्ता में कृति अवश्य रहती है। इस से यह निष्कर्ष होता 
हे कि जहाँ आस्यातम्य संख्या रहती है, वहाँ कृति भी अवश्य ही रहती है। इस से यह 
अनुमान निष्पन्न होता है कि “चैत्रः पाकानुकुलक्कतिमान्‌ पचतिपदघटकतिपृपदध्रतिपाद्य 
संख्यावत्त्वात? । किन्तु इस रीति से भो कृति का आक्षेप संभव नहीं है, क्योंकि संख्या से 
संख्या के आश्रयीभत द्रब्य का हो आक्षेप होता है, कृति का नहीं। “रथो गच्छति’ इत्यादि 
स्थलों में रथ में तिवर्थ संख्या तो है, किन्तु गमनानुकूल कृति नहीं है)। “अत एव! 
आाख्पाताथं संख्या से भो कृति का आक्षेप ( भ्रनुमान ) नहीं हो सकता । 


पु० प्‌० कर्ता*** ७७७ २509 cee 
( मीमांसकों का कहना है कि ) भ्राख्यात की शक्ति कर्ता में है, फलत; कर्ता आख्यात- 


वाच्य है। इति से युक्त को ही कर्ता कहते हैं। फलतः जहाँ कतृ त्व है, वहाँ कृति भी 
अवश्य ही है। इस से इस प्रकार का अनुमान हो सकता है कि “चैत्र: पाकानुकुलकृतिमान्‌ 
धाख्यातुवाच्यकतृ त्वात्‌ ।” इस प्रकार आख्यातवाच्य कर्ता से कृति का प्राक्षेप हो सकता है । 
सि० प० न, द्रव्यमात्रस्य *°° °° => >. 

उक्त रोति से भी इति का अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि 'केवछः अर्थात्‌ व्यापार 
से रहित देवदत्तादि 'द्रव्य” कर्ता नहीं हो सकते । अतः कृति स्वरूप व्यापार से रहित 'केवल' 
देवदत्तादि में इति को व्यालि नहीं है । इस लिये इत्यादि व्यापारों से युक्त कर्ता को ही 
आल्यात वाच्य मानना होगा । ऐसा स्वोकार करने पर यद्यपि कत्तृत्व से कृति का आक्षेप 
ही सकता है, किन्तु इस से कृति में भो आख्यात को वाच्यता स्वीकृत ही हो जातो है। 
क्योकि कृति स्वरूप व्यापार विशिष्ट कर्ता जब झाल्यात का अर्थ होगा, तो उसमें 
विशेषणीभूत कृति स्वरूप व्यापार में भो आल्यात की वाध्यता : आवेगो हो| जसे कि 
घंटत्व विशिष्ट में घट पद की वाच्यता मानने पर घटत्घ भो घट पद का वाच्य हो जाता है । 


अन्तर इतना ही होगा, कि कृति ओल्यात का शक्य न ठी कर 
ve हो कर शक्यतावच्छेदक ( शक्य का 
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पञ्चम! स्तबकः ७३५ 


नापि घात्वर्थन तदाक्षेपः, विद्यते 
भावना$पेक्षी, सत्ताया नित्यत्वातु 
नुभवस्याविशेषातु । 


= 


qo १० नापि घात्वथन ००० ००५ ००० EES 


इत्यादौ तदसम्भवातु । न ह्यत्र घात्व्थों 
पु। तत्र न भविष्यतीति चेन्न। पूर्वापरीभतभावना- 


घातु के पाक प्रभृति भ्यां ( घात्वर्थो ) के द्वारा ही कृति का प्राक्षेप होगा । घात्वर्थ 
का संपादन कृति के बिना नहीं होता । इस ल्थि धात्वर्थ का बोध मियमत। कृति के साथ 
ही होता है । इस प्रकार बोध में लो धात्वर्थं एवं कृति इन दोनों का नियमतः एक साथ 
भासित होना ( नियतसामानाधिकरणय ) है, तन्मूलक यह अनुमान हो सकता है कि “चैत्रा 


पाकानुकुलकृतिमान्‌ ( स्वानुकुलूव्यापारवरवसम्बन्धेन ) पाकवत्त्वात” । इस प्रकार घात्वर्थ 
से कृति का आक्षेप हो सकता है । 


सि० प० विद्यते ` “* -°° «०० 


यह नियम नहीं है कि घातवर्थ के साथ कृति धवश्य भासित होती है । जिस घात्वर्थ 
की उत्पत्ति भें कृति को प्रावश्यकता होती है, उसी घारवर्थ के साथ कृति का भान होता है। 
'प्रस्ति, विद्यते? इत्यादि स्थलों में सत्ता रूप घारवर्थं के नित्य होने के कारण घास्वर्थ की 
उत्पत्ति ही संमव नहीं है, अतः उन घातुगरों के भर्थ की प्रतीति में कृति का मान नहीं होता 
है। इस लिये धात्वर्थ के साथ कृति का भ्रनोपाधिक ( व्याति ) सम्बन्ध नहीं है । तस्मात्‌ 
घात्वर्थ से कृति का भ्राक्षेप नहीं हो सकता । 


पू० प 6 तत्र च ७७७ ७७७ oe छ eee 


'शाब्दबोध में जहाँ कृति का मान हो, वहाँ धात्वर्थ के साथ ही हो, ऐसा 
ही नियम मानते हैं। 'धात्वर्थ के साथ कृति का भान प्रवश्य हो? ऐसा नियम नहीं 
मानते । जहाँ घात्वर्थ की उत्पत्ति कृति से नहीं होती है, वहाँ यदि कृति का भान नहीं होता 
है, तो उक्त नियम में कोई क्षति नहीं होती है। 


सि० प० न, पूर्वापरीभुत "7 =¬ ==> == =¬ 


उक्त समाघान भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न 'कृति? के स्वतन्त्र रूप से विचार का 
उपस्थित नहीं है, विचार उपस्थित है “भावना! का । अर्थात्‌ ग्राख्यात की शक्ति भावना में 
है ? अथवा कर्ता में ? यह विचार उपस्थित है। आख्यात की छक्ति 'कुति' में है? अथवा 
कर्ता में ? यह बिचार हो उपस्थित नहीं है। 'पचति” प्रभृति स्थलों में यह भावना खुकि 
कृति स्वरूप ही होती है। इसी लिये प्रकृत में "कृति? की चर्चा आयी है। “विद्यते? इत्यादि 
स्या में भी पूर्वापरीमावापन्न भावना की प्रतीति अवश्य होतो है । 
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७३६ गद्यपद्यास्मक-स्यायकुसुमाञ्ञलो 


भावनोपरागेण ह्यत्तथा भ्‌तो$प्यथंस्तथा भासत इति । न च पदान्तरलब्धया 
भावनयाऽनुकरलतायाः प्रत्ययाथंस्यात्वयः, तदसम्भवात्‌ । न खलु प्रकृत्येवे साऽभि- 
चीयते; घातूनां क्रियाफलमात्राभिधायित्वातु । अन्यथा पाक इत्यादावपि भावनाऽ- 
नुभवप्रसज्ञात्‌ । नापि चेत्र इत्यादिना पदान्तरेण प्रकृतिप्रत्यययोरुभयोरप्यकार- 
काथंत्वात्‌ । 
nd od MR MRM, 
( इस प्रसङ्ग में आक्षेप हो सकता है कि कादाचित्क. वस्तुओं में ही पूर्वापरीमाव की 
प्रतीति होती. है, नित्यवस्तुओं में नहीं । प्रकृत में “विद्‌? घात्वर्थ सत्ता तो नित्य है, उसमें 
धुर्वापर? काः सम्बन्ध कैसे हो ? इस आक्षेप का यह समाधान है कि )-- 


भावनोपरागेण “* ¬ "” 

यद्यपि शुद्ध सत्ता में पूर्वापरीमाव की सम्मावना नहीं है। किन्तु भावनोपरक्त सत्ता 
में 'पुर्वापर? सम्बन्ध माना जा सकता है । जैसे भ्रखण्डकार के नित्य होने पर भी पूर्वापरीमाव 
से युक्त सूर्यादि गति से उपरक्त होकर उस काळ में भी पूर्वापरीभाव फी प्रतीति होती है । 


पुष पश पदान्तरलब्घया "°` "°° ˆ” `° 
कृति अथवा भावना घातु का ही अभिधेय अर्थ है । तिवादि घाख्यात पदों की 
शक्ति केवल “म्रनुकुछत्व’ में है । अत। घातु स्वरूप एक पद के अर्थ “भावना” में. प्रत्ययस्वरूप 
दूसरे पद के अर्थ बनुकुलत्व का भ्रन्वय होता है। इस प्रकार 'पचति' पद से पाकानृकूल 
आवना की प्रतीति हो सकती है। इसके लिये भावना में तिवादि पद की शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है । 
सि७ प० तदसम्भवात्‌ ०७७ ७७७ ७७७ ७७७ 
यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि “भावना? घातु स्वरूप प्रकृति का अर्थ नहीं हो 
सकती । धातु से तो केवल क्रिया स्वरूप धर्थ का ही प्रमिघान होता है । भावना को यदि 
घातु स्वरूप प्रकृति का श्रर्थ मानेंगे, तो जहाँ भी पच्‌ घातु का प्रयोग होगा--सवंत्र “भावना? 
का बोध मानना होगा । किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि 'पाकः' इत्यादि कृदन्त 
पदों से मावना की प्रतीति नहीं होती है । 
पू० प० नापि चेत्र इत्यादिना 9०० ०७७ ००० ७०७ 
चित्र, पचति’ इत्यादि स्थलों में “चैत्र!” पद की ही शक्ति कृति में भी स्वीकार करेंगे । 
ग्रतः कृति में आख्यात पद की शक्ति मानने की प्रावश्यकता नहीं है । 
सि० १० प्रकृतिप्रत्यययोः =` **« ००० ««« 
यह भी सम्मव नहीं है, क्योंकि “चैत्र” इस पद में. चेत्न पद है प्रकृति, एवं सु पद है 
प्रत्यय । इन दोनों में से कोई भी “कारक' स्वरूप किसी प्रर्श के प्रतिपादक नहीं हैं। चैत्र पद 
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पञ्चम; स्तबकः ७३७ 


ग्रोदनमित्यादेः कारकपदत्वातु, तस्य च क्रियोपहितत्वात्‌ तेनामिघान- 
माक्षेपो वा ?ः कथमन्यथोदत्तमित्युवते, कि भुड क्त, पचति वेति विशेषाकाङ क्षेति 
चेन्तः। पचतीत्युक्ते किमोदनस्‌; तेमनं वेति विशेषाकाइक्षा दर्शनात्‌। सा चाक्षेपाभि- 
धानयोरन्यतरमन्तरेण न स्यात्‌, यस्यां दशायां न चेदाक्षेपो नुनमभिघानमेवेति ॥१०॥। 

SS ऊउ 00 0 0  ख 

है शृद्ध प्रातिपदिक का वाचक, एवं सु पद है संख्या का वाचक | यदि चैत्र पद व्यापार- 
विशिष्ट स्वरूप कारकार्थ का वाचक हो, तो कदाचित्‌ चैत्र पद में कृति वाचकता की संमावना 
सो की जाय । 


पुष प० ओोदनस्‌""" ००० ००० Jee 


“चैत्र: ओदनः पचति’ इस वाक्य का चैत्र पद यदिःकारक वाची नहीं है, केवळ इसी 
लिये: इसकी शक्ति कृति में नहीं मानी जा सकती तो उक्त. वाक्य के 'ओदन' पद की ही शक्ति 
कृति में मानियेः। क्योंकि परकृत में रोदन पद को कारकवाची मानना आवश्यक है। यदि 
प्रकृत ग्रोदन पद को कारकवाची नहों मानेंगे, तो केवल 'श्रोदनम्‌' इतना ही बोलने पर जो 
“मुंक्ते पचति बा? इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह: न हो सकेगी ।*- 


सि० प० न, पचतीत्युक्ते "* ४००: ००० ००० 


केवल 'पचति” पद के सुनने के बाद मी "किमोदनं तेमनं वा! इत्यादि धाकारों को 
विशेष जिज्ञासा उदित होती है। यदि तिप पद से कृति का अभिधान अथवा आक्षेप नहीं 
मानेंगे, तो उक्त स्थल में उक्त विशेष जिज्ञासा के कारणीभूत क्रिया. सामान्य का ज्ञान संभव 
नहीं होगा । इस लिये तिप्‌ पद को क्रिया सामान्य का असिघायक अथवा आक्षेपक मानना 


ही होगा । पहिले उपपादन कर चुके हैं कि आख्यातपद से क्रिया सामान्य का आक्षेप संभव 
नहीं है। तस्मात्‌ कृति आख्यात वाच्य ही है।॥।१०॥ 


१. कहने का तात्पयं है कि 'भंकते पचति वा' यह जिज्ञासा क्रियाविशेष की 
जिज्ञासा है । विशेषजिज्ञासा के लिये सामान्य का ज्ञान आवश्यक है । इस लिये 
भोजनादि विशेष क्रिया की जिज्ञासा से पहिले 'क्रियासामान्य' का ज्ञान आवश्यक है । 
प्रकृत में इल सामान्य ज्ञान का उत्पादक “ओोद्नम्‌” पद को छोड़कर और कोई नहीं 
दीख पदता है । अत? 'थोदनस? इस कमंचाचक पद को- अगस्या क्रियासासान्य का 
वाचक भी मानना ही होगा । 

९३ 
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७३८ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमा खली 


स्थादेतत्‌। भ्रभिधोयतां तहि कर्ताशप । तदनभिधाने हि सद्भथ यमात्र- 
माक्षिप्प सङ्कथा कथस्‌ कर्तारमन्वियात्‌, न तु कर्म्मादिकमपि, 'शाकसूपो पचति, 
शाकसुपोदनान्‌ पचतीत्यादौ विरोधनिरस्ता सद्धा चेत्र इति कर्तारमविरुद्धम- 
नुगच्छतीति चेत्‌; 


पु० प० स्यादेतत्‌, अभिघीयतास्‌ः "" * "ˆ ` 

कर्ता में ही झाल्यात को शक्ति स्वीकार की जाय ( कृति में नहीं )। यदि कर्ता 
का अभिधान म्रास्यात से नहीं मानेंगे, तो 'चंत्रः ओदनम्पचत्ति” इत्यादि स्थलों में जो तिवर्थ 
संख्या का अस्वय नियमतः कर्ता में ही होने का नियम है, वह अनुपपन्न हो जायगा, उक्त 
स्थल में चक्ति कर्त्ता आख्यात के द्वारा उक्त? है ( भर्थात्‌ आर्यात पद से अभिधावृत्ति के 
द्वारा उपस्थित है) इसी छिये आश्यातार्थ संख्या का अन्वय कर्ता में होता है। कमं 
झाख्यात से 'उक्त' नहीं है, प्रत। उसमें तिवर्थ संख्या का अन्वय नहीं हो& है । 'चंत्रेण रोदन! 
पच्यते? इस स्थल में चू'कि कर्म ही आख्यात से उक्त है, ग्रत! उसी में झाख्यातार्थ संख्या 
का अन्वय होता है। इस से यह नियम निष्पन्न होता है कि उसी वस्तु में आश्यातार्थ 
संख्या फा अन्वय हो, जिस में झाल्यात पद की शक्ति रहे । 

यदि कर्त्ता में आख्यात की शक्ति न मान कर कृति में शक्ति मानेंगे, एवं कृति के 
द्वारा आक्षेप से कर्ता की उपस्थिति मानकर उस प्राक्षिप्त कर्त्ता में आाख्यातार्थ संख्या का 
अन्वय मानेंगे तो “पचति' एवं 'पच्यते’ इन दोनों प्रकार के आख्यात पदों से युक्त वाक्यों में 
चू कि कर्ता एवं कर्म दोनों का ही भाक्षेप संभव है, अत; दोनों प्रकार के स्थलों में से कहाँ 
संख्या का अन्वय कर्ता में हो, एवं कहां संख्या का अन्वय कर्म में हो, इसका नियमन नहीं हो 


सकेगा । ग्रतः 'कर्ता ही तिपू प्रत्यय का वाच्य अर्थ है” यह ( वैयाकरणों का ) सिद्धान्त ही 
ठोक है। 


पुष प० शाकसूपौ ७७० ००० ००० ००० हु 

शाकसुपो पचति, शाकसूपौदनान्‌ पचति, इत्यादि स्थछों तिवर्थ एकत्व संख्या का 
शाकसूष एतदुमयत्वावच्छेदेन, कि वा शाक, सूप, ओदन एतत्त्रितयत्वावच्छेदेन अन्वय बाधित है । 
अत! कर्ता से इतर कमं में संख्या का अन्बय बाधित होने ( इतरबाघ ) से ही गत्या कर्ता 


में संख्या का धन्वय मानना पड़ता है । इसके लिये कर्ता में तिप प्रत्यय की शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है । 


१, इस सम्दर्भ के 'वर्तापि' इस दाक्य में जो 'झपिः शब्द है, चह 'एच! ॥। 
» चह (एव? कारार्थक 
है । अर्थात्‌ 'आल्यातेन कत्व अमिधीयताभू! यह अभिप्रेत वाक्य है | 
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पृञ्चेस) स्तबकः ७३६ 


“चेत्र ओदन पचति’ इत्यत्र का गतिः? एकत्र निर्णीतः आाख्नार्थोऽपरत्रापि 
तथा, यववराहादिवदिति चेन्न । पच्यते इत्यादावपि तथाभावप्रसङ्गात्‌ । चेत्राम्य।स्‌, 
चेत्रेरिति विरोधतिरस्ता सूप इत्यविरुद्धं कमं समनुक्रामतीति चेतु; 


सि० प्‌० चेत्र ७७२७ ७७७ coe २००० 


यदि इतरबाध को ही संख्यान्वय का प्रयोजक मानेंगे तो “चेत्र। ओदनं पचति? 
इत्यादि स्थलों में कर्ता में संख्या का अन्वय न हो सकेगा । क्योंकि कर्ता से 'इतर' कर्म 
में तिवर्श एकत्व संख्या का भ्रव्वय बाधित नहीं है। अतः 'अविरोष' को संख्यान्वय का 
प्रयोजक नहों माना जा सकता । 
पू० प० एकत्र 00 १ 0४५ ९९० 

युक्ति के द्वारा एकत्र निर्णीत अर्थ में ही उस शब्द का प्रयोग दूसरे वाक्यों में भी 
होता है । जैसे कि 'वसम्ते सर्व शस्यानाम्‌' इत्यादि वाक्य के द्वारा दोर्घशूक विशिष्ट में निर्णीत 
शक्तिवाले यव पद का प्रयोग जब 'यरवैयजेत' इस वाक्य में होता है, तो वहाँ भी उसका ग्रथ 
दोर्घशूक विशिष्ट हो होता है (देखिये. मीमांता सु९ अ-१-पा० ३ अघिक्ररण ५ ) । 
इसो प्रकार 'थाकसुपो पचति? इत्यादि स्थलों में इतरबाघ या प्रविरोध रूप युक्ति के द्वारा 
कर्ता में ही घाख्यातार्ण संख्या का अन्वय निर्णीउ हो चुका है, तो फिर “चेत्र; प्रोदनं पचति' 
इत्यादि स्थलों में भो कर्ता में ही आख्यातार्थ संख्या का अन्वय उचित है । 
सि० प० न, पच्यते *** "° ००० = 

अविरोध अथवा इतरबाघ को संख्यान्वय का प्रयोजक नहो माना जा सकता, 
क्योंकि ऐसा मानने पर “चैत्रेण भ्रोदनः पच्यते’ इत्यादि स्थलों में मी आख्यातार्थ संख्या 
का अन्वय कर्ता में स्वोकार करना होगा, क्योंकि चैत्र में एकत्व के भ्रन्वय का कोई बाधक 
नहीं है । किन्तु सो इष्ठ नहीं है । अतः उक्त नियम ठोक नहीं है। 
पू० प० चेत्राभ्यास्‌, चेत्रे्वा "° *** ०२० ००० 

थ्चैत्रास्याम्‌ चैत्रैबा भ्रोदन! पच्यते’ इत्यादि स्थलों में भ्राख्यात्‌ के अर्थ एकत्व संख्या का 
अन्वय छित्व. अथवा बहुत्व विशिष्ट चैत्र में बाधित हैं, अत) आज्पातार्थ संख्या का अन्वय ग्रोदन 
स्वरूप कर्म कारक में हो होता है । उक्त युक्ति के अनुसार जब कर्मार्गातार्श का अखय कर्म 
कारक में निर्णीत है, तो उसो निर्णय के घनुसार कथित यववराह न्याय से ही “चैत्रेण ओदनः 
पच्यते? इत्यादि स्थलों में चँत्रादि कत्‌ कारकों में आस्यातार्थ संख्या का प्रस्वय अबाधित 
रहने पर भी कर्म कारक में ही उक्त संख्या का अन्य होना उचित है । 
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उपर | गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाञ्जछो 


'लेतरमेत्राम्यां श्ञाकसूपो पच्येते’ इत्यत्र का गतिः? अन्यत्र निर्णीतिनाथन 

व्यवहार इति चेन्न । पचतीत्यादावधि तथा भावप्रसङ्गात्‌ तत्र पूर्वक एव निर्णयः, 
MS Se 
'सि० प० चेत्रमेत्राभ्यास्‌ "° `° ' **" 

'वैत्रमैत्रास्याम्‌ शाकसूपौ पच्येते’ इस प्रकार के प्रयोग शिष्ट सम्प्रत हैं । इस स्थल में 
जिस प्रकार शाक एवं सूप इन दोनों में आख्मातार्थ हिव का भ्रन्वय ग्रबाधित है, उसी प्रकार 
चैत्र एवं मैत्र स्वरूप कर्ता में भी द्वित्व का अन्वय अबाधित हीःहै। यदि “प्रविरोध” को 
संख्यान्वय का प्रयोजक मानें, तो उक्त स्थल में भो हित्व संख्या का अन्वय कर्ता में हो स्वीकार 
करने में कोई बाधक नही हैं। अत; 'अविरोध' को संख्यान्वय का प्रयोजक नहीं माना 
जा सकता । 
प्‌० प० अन्यत्र निर्णीतेन ७९०००० SSS ००० 

“चैत्नाम्याम्‌ चैत्रेः सुपः पच्यते’ इत्यादि प्रकार के प्रयोग - सर्वसम्मत है । इस-स्थछ के 
'कत्ताओं में प्राख्यातार्थ एकत्व संख्या का प्रन्वय बाधित है, श्रतः उन स्थलों में कर्म 
कारक में ही -आस्पातार्थ एकत्व संख्या का भ्रन्वय अबाधित होने के कारण होती है। 
इस प्रकार कर्मास्यातार्श संख्या का अन्वय कमं कारक में स्थिर हो जाने पर कथित 
'यववराहवन्याय' -से चेत्र्मत्राम्यां शाक्रसुपौ पच्येते’ इत्यादि कर्मार्पात स्थलों में भौ 
( जहाँ कतृ कारक में '्राख्यातार्थ संख्या का अन्वय बाधित नहीं है.) कर्मकारक में ही संख्या 
का अन्वय उचित है। जिस से यह सामान्य नियम उपपन्न होता. हे कि कर्माख्यातार्थ संख्या 
का अन्वय कमंक।रक में ही हो। 
सि० प० न, पर्चात ००० ७०५ ००० ००० 

यदि 'प्रविरोध! न्याय से कम में संख्या का धन्वय मानेंगे, तो 'देवदत्त! ओदनं परचति' 
इत्यादि स्थछों में धरोदनादि रूप कर्मकारको में एकत्व का अरस्वय मानना पड़ेगा । अत: 
अविरोध को संख्यान्त्रय का प्रयोजक नहों माना जा सकता । 
पु० प० तञ्च 00 00 "~ 

पिचति' पद घटित प्रयोगस्थळ में. उक्त अविरोध न्याय से ही कर्ता में नियमत) 
आख्यातार्थ संख्या का नियम निष्पन्न होता है तुह्य युक्त्या उक्त 'अविरोधन्याय? रूप युक्ति से 

ही 'पच्यते' पद घटित प्रयोग स्थल में स्वारसिक प्रयोग वश कर्म में संख्य:स्वय का दूसरा नियम 
भी स्वीकार करेंगे । भरत 'पचति? पद घटित प्रयोगस्थल में भोदनादि कर्मो में संख्यान्वय को 
कोई आपत्ति नहीं है । 
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क २ 


पञ्चम। स्तबक। ७४१ 

पच्यते इत्यत्र त्वपर इति चेन्न । विशेषाभावातु। आत्मतेपदपरस्मैपदाभ्याँ 
विशेष इति चेन्त । पच्यते, पचते, पक्ष्यते इत्यादौ . विप्लवप्रसङ्गादिति । दृश्यते च 
समानप्रत्ययाभिहितेनान्वयः सङ्कघायाः, यद्यथा- सूयते, सुष्यते, इत्यादो । न हि.तत्र 
कर्त्रा, कम्मंणा वा, अन्येनेव वा केनचिदन्वय; किन्तु मावेनेव । 


श्रनन्वये तदमिधायिनोऽनर्थंकत्वप्रसङ्गात्‌ । प्राक्षिप्तेन चान्वये तत्रापि 
कर्नेवान्वयापत्तेः । को हि सुप्यते, स्वपितीत्यनयोः कर्त्राक्षेप प्रति विशेष; ? 


_ िि््यावा्ििििर १ “य 
सिम प७ न्न ves ७७७ see २७७ 


'पचति? पद घटित वाक्य एवं 'पच्यते! पद घटित वाक्य, इन दोनों में कौन सा 
अन्तर है, जिससे विभिन्न दो नियमों को स्वीकार करना आवश्यक हो ? अत! उक्त कथन 
सङ्गत नहीं है । 
पू० प० आत्मनेपद ¬ “१ `° ०" 


पचति’ है परस्मैपद निष्पत्न प्रयोग, एवं पच्यते है आत्मनेपद तिष्पस्न . प्रयोग, 
यही “अन्तर! दोनों में स्पष्ट है । 


सि०-प० च, पच्यते जण णड ७०७ „४७७ 


उक्त समाधान भो युक्त नहीं है, क्योकि यदि यह नियम करें कि ग्रात्मनेपद घटित वाक्य 

में प्रयुक्त ग्राश्याताथं संख्या का अन्वय कर्म में हो, तो पच्‌ घातु के उभयपदी होने कारण 

“चैत्रः ओदनं पचते’ इस प्रकार का भी प्रयोग होता है । किन्तु इस स्थल में मी आख्याताथ 

संख्या का भ्रन्वय कर्ता में ही दष्ट है, कमं में नहीं । उक्त नियम के अनुसार प्रकृत में संख्या का 

झन्वय कर्म में प्राप्त हो जायगा । किन्तु सो इष्ट नहीं है। अत! उक्त समाधान असंपृणं है । 
इस लिये कर्ता में हीं प्राख्यात की शक्ति है, कृति में तही । 


( इस प्रसङ्ग में वैयाकरणों के ऊपर यह घादोप हो सकता है कि कर्ता को यदि 
आख्यात वाच्य मानें, तो भ्राख्यात वाच्य संख्या का अन्वय कर्ता में नहीं हो सकेगा, क्योंकि 
एक ही पद से उपस्थित अर्थो में परस्पर अन्वय नहीं होता है। विभिन्न पदों के द्वारा 
उपस्थित विभिन्न अर्थ हो परस्पर अस्वित होते हैं । इस आक्षेप का यह समाधान है किम) 
टृद्थते च" "० «०० °= : 

भावाख्याताम्त “भूयते, सुप्यते’ इत्यादि स्थलों में आख्यात वाच्य संख्या का प्रन्वय 


आख्यात वाच्य भाव ( घारवर्थ ) में ही होता हैं। क्योंकि उक्त स्थलों में प्रयुक्त. आख्यात के 


अर्थ संख्या का अन्वय कर्शा अथवा कर्म कारक में होना संभव ही नहीं है । ऐसी स्थिति में 
यदि आस्यातार्थ संख्या का अभ्वय आख्य।तार्थ भाव में नहीं मानेंगे, तो एकत्व के वाचक उक्त 


आख्यात का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा । 
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७४२ गद्यपेद्यात्मक-न्यायकुसुमाझळी 

स्यादेतत्‌ । 'भावकम्मंणो।' इत्याद्यनुशासनबलात्तावत्‌ भावकमंणी प्रत्यय- 
वाच्ये । ततस्तदभिहिता सङ्घया ताम्यामन्बीयते । यस्तु प्रत्ययो न तत्रोत्यन्नः, 
तदभिहिता सङ्घघा, भुड्पं वा पुर्वंचोदचाल्लोकवतु” ( मी० १२-२-२३ ) इति 


न्यायेन कर्तारमेवाश्रयते इति नियम; । 


यदि किसी श्राक्षिप्त पदार्थ में उक्त संख्या का अन्वय स्वीकार भो करेंगे, तो वह 
आक्षिप्त पदार्थ भी कर्ता ही होगा, कोई अन्य नहीं । क्योंकि स्वपिति? इत्यादि स्थलों में 
प्राक्षित्त कर्त्ता में संख्या का अन्वय सभी मानते हैं। जहाँ तक आक्षेप की संभावना का प्रश्‍त 
है स्वपिति' प्रौर “सुप्यते? इन दोनों में कोई भ्रन्तर नहीं है। ( अतः कर्ता में आख्यात की 
अभिषा बृत्ति मानने से उक्त परस्परानन्वय की आपत्ति की संभावना नहीं है ) । 


पू० पण भावकम्मंणो!*** or ००० ००० 
'मावकमणों।' इस पाणिनीय अनुशासन के अनुसार अकर्मक घातु से निष्पन्न 
मावाख्पात स्वरूप ( प्रत्यय ) की शक्ति “माव' ( धात्वर्थ ) में, एवं कमं में विहित आख्यात 
स्वल्प 'प्रत्यय” को शक्ति कर्म! में स्वीकार करना आवश्यक है। इस लिये प्रथममोक्त 
आख्यात प्रत्यय वाच्य संख्या का अन्वय “भाव! में, एवं शेधोक्त आख्यात प्रत्ययवाच्य संख्या का 
अन्वय 'कमं' में स्वीकार करते हैं । 
किन्तु इसके विपरीत जो ्राख्यात प्रत्यय भाव भ्रथवा कर्म में भी उत्पन्न नहीं होता, 
जसे 'पचति’ इस पद का तिपू प्रत्ययार्थ संख्या का अन्वय “मुख्य वा?१ इत्यादि मीमांसा सुत्र के 
प्रनुसार प्रथमतः उपस्थित होने के कारण ही कर्ता में ( आस्पातार्थ संख्या का ) भ्रन्वय संभव 
होता है। इस के लिये कर्ता में आउपात को शक्ति को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है! 


१. वेद में दो वाक्य मिलते हैं । ( १ ) अग्नादेष्णवमेकादश 5पालं निर्वपेत्‌ , (२ ) संग्रामे 
खरस्वठीमप्याज्यस्य यजेत्‌? इन दोनों ही धाक्यों से एक ही याग में दो क्रियाओं का 
विधान किया गया है । इन में प्रयम है “आग्मानैष्णव' और द्वितीय है 'सारस्वताज्य! । 
इन दोनों में इच्छा के अनुसार यह अनियम प्राप्त होता है कि जिस क्रिया का अनुष्ठान 
पहिले बिस को अभीष्ट हो वह पढिले उस क्रिया का अनुष्ठान करे । प्रकृत सूत्र के 
द्वारा कथित अनियम को हटाकर यह व्यवस्था की गयी है कि पहिले प्रथमोक्त 
आरनादेष्णव” धर्म का अघुष्ठान ही होना चाहिये, वाद में 'सारस्वताउप' का 
अनुष्ठान होना चाहिये । इल में सूत्र दृष्टान्त दिया गया है "लोकवत्‌? भ्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार लोक में “चेत्रै तावदू भोजय, मेन्नमपि भोजयिष्यासि? इस वाक्य के द्वारा प्रथमतः 
उक्त चेत्र को ही भोजन कराया जाता है, मैत्र को पश्चादू भोजन कराया जाता है । 
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पञ्चम॥ स्तबक॥ ७४३ 


न, विपयंयप्रसज्ञात्‌ । “शेषात्कत्तरिपरस्मेपदस, कर्तरि शप इत्यनुशासन- 
वलाङवकर्तारो प्रत्ययवाच्यौ, ततस्तदभिहिता सङ्खधाऽपि ताम्यामन्वीयते । . 
यस्तु प्रत्ययो न तत्रोतपन्नस्तदभिहिता संख्या तेनेव न्यायेन कम्मं समाश्रयेदिति 
नियमोपपत्तेः । तस्मात्‌ मतिकदंममपहाय यथाऽनुशासनमेव गृह्मत इति प्राप्तस्‌ । 


Too 
उसी प्रकार उक्त भ्रधिकरण के अनुसार कारकों में सबसे पहिले उपात्त कतृंकारक में ही 


उस प्राण्यातार्थ संख्या का अन्वय होना उचित है, जिस आख्यात का प्रयोग भाव अथवा कर्म में 
न हुआ हो । इस के लिये कर्ता में आख्यात की शक्ति को स्वीकार करना. आवश्यक नहीं है । 


सि० प७० न, विपयंय ७७७ ००० ७७०७ ७७७ 


उक्त विषय ठीक नहीं है, क्योंकि उसके विपरीत यह नियम भी किया जा सकता है कि 
भाव एवं कर्ता इन दोनों में से किसी में जो आख्थात प्रत्यय नहीं किये गये हैं, उनके ग्रथ 
संख्या का अन्वय 'कर्मकारक' में ही हो । क्योंकि 'शेषात्‌ कर्तरि परस्मैपदम्‌” एवं 'कर्त्तरि शाप! 
इन दोनों ही भ्रनुद्यासन के बल पर भाव ( घात्वर्थ ) एवं कर्ता ये दोनों आख्यात प्रत्यय के 
अर्थ हैं, अतः “सिप्‌” प्रभुति आख्यातों से अभिहित संख्या का अन्वय कर्ता? में ही होना 
उचित है, किन्तु जो झाल्यात स्वरूप “प्रत्यय? भाव एवं कर्ता इन दोनों में से किसी में भी 
उत्पन्न नहीं है, उस आख्यात प्रत्यय के अर्थ संख्या का अन्वय “कर्म! कारक ही में होना उचित 
है, क्योंकि जिस प्रकार समी कारकों में प्रथमोक्त होने के कारण कर्ता मुख्य कारक है, उसी 
प्रकार मुख्य उद्देश्य होने के कारण होने के कारण कर्म कारक को मी मुल्य! कहा जा 
सकता है, भ्रत। उस में मी आख्यातार्थ संख्या का अन्वय “मुख्य वा? इस मीमांसा सुत्र के 
अनुसार ही होना संभव है । 


तस्मातु"** ee ७७७ ७७०७ 


तस्मात्‌ सभी को चाहिये कि दुराग्रह को छोड़कर भगवान्‌ पाणिनि के अनुशासन के 


` झनुसार यह स्वीकार करें कि कर्ता में विहित आख्यात प्रत्यय से भ्रमिहित संख्या का अन्वय 


कर्ता! में हो हो, एवं कर्म में विहित संख्या का अन्वय कर्मकारक में ही हो। प्रत; कर्ता 
ही तिवादि आल्यात का वाच्य अर्थ है । 
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एवं प्राप्तेऽभिधोयते- 
झाक्षेपलभ्ये सहु्यये नाभिधानस्यः कल्पना । 
सङ्खचे यमात्रलाभेषपि साकाङ्क्षेरण व्यवस्थितिः ॥११॥ 
र टें ous ७७७ 
एव प्राप्त'** १७० 
वैयाकरणों के द्वारा 'कतृंकारक ही भ्राख्यात प्रत्यय का वाच्य है” इउ पक्ष के 
उपस्थित करने परं हम ( नैयायिक ) कहते हैं कि उक्त पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि 


ग्राक्षेपलभ्ये ००० ०० ० ००० ००० 

आस्यातार्थ संख्या के अन्वय के लिए कर्ता की आवश्यक उपस्थिति जब डा से 
ही हो सकती है, तो कर्ता में आख्यात के अभिघान को कल्पना भ्रनावश्यक है, क्योंकि 
वअनन्यलूम्यो हि शब्दार्थ:” इस न्याय से आक्षेपादि किसी अन्ये प्रकार से उपस्थिति संभव न 
होने पर हो शक्ति की कल्पना आवश्यक होती है | 


(इस प्रसङ्ग में वैयाकरणों के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि जित प्रकार 
कर्ता का आक्षेप संभव है, उसी प्रकार कर्मकारक का भो 'आक्षेप' संनव है, ऐपी स्थिति में 
इसका कौन नियामक होगा कि आस्यातार्थ संख्या का अस्वय कर्ता में ही हो, कर्म में नहीं; 
तुल्पच्याय से कर्म में भी आह्यातार्ण संख्या का धन्वय हो सकता है, इस प्रश्‍न का यह 
उत्तर है कि-<. 


संख्ये ।यमात्रलाभेडपि*** “°°. == 


भावना! नियमतः कतृ साकांक्ष हैं, इसी लिये कर्त्ता में विहित आख्यात प्रत्यय के 
अर्थ भावना! काः अन्वय नियमतः कर्ता में ही होता है। दूसरा यह नियम है कि 'यं ये! 


१, तिप्‌ प्रभुति आख्यात पदों से जब सख्या की उपस्थिति होती है, तो केवल 
इतनी सी आकांक्षा उदित होती है कि “इस संख्या का कोई. आश्रय अवश्य है, 
जिस आश्रय ( विशेष्य ) में यह संख्या विशेषण रूप से आसित होगी? । जिस 
आख्यात पद से संख्या की उपस्थिति होती है, उसी आर्थात पद्‌ से 'भावना' की 
उपस्थिति भी होती है। अतः संख्या और भावना ये दोनों ही 'समान प्रत्यय! से 
अर्थात्‌ एक ही प्रत्यय से बोध्य होने के कारण परस्पर “अन्तरङ्ग’ हैं । 

“अ्रग्निना चैत्रः ओदनं पचति’ इत्यादि स्थर्जा में 'केवल 'चेन्न' की उपस्थिति 
अर्थात्‌ ब्यापार से रहित केवल चेन्रं की उपस्थिति होती हैं । इस लिये चेत्र: इस 
पक्ष से उपस्थित चेन्न व्यापाराकाँक्षी ( भावनाकांक्षी ) हे । आख्यात से उपस्थित 
केवल माधना' अर्थात्‌ आश्रय दिनिस्युक्त भावनाः को आश्य की आकांक्षा दोगो । 
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पञ्चम) स्तबक! ७४१ 


सद्भाईपि तावदियं भावनाध्तुगामिनी; यं ये मावनान्वेऽति तं तं 
सङ्खयाऽपीति स्थितेः, एक्रत्ययवाच्यत्वनियमात्‌ । भावना च शुद्धं प्रातिपदिकाथं- 
सात्रमाकाङ क्षति . न हि व्यापारवन्तं व्यापार ग्राश्रयते । 


जप ० 0 
भावनान्वेति तं तं संख्यापिः इस द्वितीय नियम के अनुसार जहाँ भावना का अन्वय हाँगा 
वहीं संख्या भी अस्वित होगी । भावना के अन्वय के लिए चंत्रादि पदों से कर्ता की उपस्थिति 
प्रावश्यक है ही, उसी चंत्रादि में आाख्यातार्श संख्या का भी अन्वय हो जायगा । अतः 
आख्यात की शक्ति कर्त्ता में स्वीकार न करने पर भी यह “ब्यवस्थितिः अर्थात्‌ व्यवस्था 
संभव है कि कर्ता में विहित आख्यात के अर्थ संख्या का अन्वय कर्ता में ही हो, एवं कमं में 
विहित आख्यात के अर्थ संख्या का अन्वय कर्म में हो हो । 


संख्यापि तावतु"*" *** “° ०० 


“इयम्‌? धर्थात्‌ आख्यातवाच्य संख्या 'मावनानुगामिनी? है, अर्थात्‌ जहाँ भावना अस्वित 
होगी, वहीं उक्त सांख्या भी प्रत्वित होगी । क्योंकि भावना एवं उक्त संख्या ये दोनों ह्यो 
वु कि झाल्यात प्रत्यय स्वरूप एक ही शब्द के भ्रमिधेय हैं। यह अविसंवादित सिद्धान्त है 


. कि यं यं भावनास्वेति तं तं संख्यापि' । व्यापार से रहित होकर उपस्थित चुद प्रातिपदिकार्थ 


के साथ ही “भावना? की श्राकांक्षा है। क्योंकि “भावना” स्वयं व्यापार स्वरूप है, अतः 
व्यापारविशिष्ट पदार्थ का प्राश्रयण वह नहीं कर सकती (अगर ऐसा मानें तो फिर ये दो 
प्रश्न उपस्थित होंगे कि (१) क्या स्वयं ब्यापार स्वरूपा भावना “स्व? स्वरूप ब्यापार विशिष्ट 
पदार्थ में अन्वित होगी ? (२) अथवा प्रकृत “भावना? स्वरूप व्यापार से भिन्न किसी अन्य 
व्यापार विशिष्ट के साथ धन्वित होगी ? ईन में प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर-- 


इस लिये 'भावना' का अन्वय उभयकांक्षाविषयीभूत कतृ' कारक में डी होगा कमं 
अथवा करणादि कारको में नहों। कारक विभक्ति से युक्त स्ववाचक पद के द्वारा 
ब्यापार विशिष्ट 'स्व' की ही उपस्थिति होती है। उसे दूसरे किसी ब्यापार की 
शकांचा नहीं है। इस लिये भावना की खाकांक्षता कर्मादि कारकों में आखयातार्थ 
के अन्वय की सष्टायिका नहीं हो सरुती । उभयाकांचा हो परस्परान्वय की प्रयोजिका 
हे, अन्यतराकांच्षा नहीं । 

आसः ‘अग्निना चैन्न) ओदनं पचति’ इत्यादि कर्ता में अभिहित अ।ख्यात 
प्रत्यय से युक्त पद घटित वाक्यों में प्रयुक्त तिवादि प्रत्यय की वाच्य 'भावना? का 
कर्मादि कारकों में अवय न होकर कतृ कारक में ही अन्वय होता है । पेसा हो जाने 
पर 'यं यं भावनान्वेति त॑ त संख्यापि' इस न्याय से उक्त आख्यात से अभिहित संख्या 
भी कतृ कारक में ही अन्वित होती है । 


६४ 
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७४६ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझरो 


गआत्माश्रयत्वातु। 
ती 


आस्माश्चयत्वातु see ००० ०७७ 5० 


'आत्माञ्चय? रूप दोष होगा, क्योंकि धन्वय से पहिले अन्वयिताघच्छेदक घर्म रूप 
से झन्त्रयी की उपस्थिति आवश्यक है । प्रकृत “भावना? का अन्वयी उसी सावना स्वरूप 
ब्यापार से युक्त पदार्थ को माना है, अतः “स्व” स्वरूप “भावना? ही अन्वयितावच्छेदक 
होगी, अन्वयी की उपस्थिति चूंकि 'विशिष्टज्ञान' रूप है। अत! उसे विशेषणज्ञान कौ 
“अपेक्षा! होगी । 'भावना' स्वरूप उक्त विशेषण का ज्ञान प्राख्यात स्वरूप पद के बिना 
संभव ही नहीं है। इसका फलितार्थ यह होगा कि आश्यातपद से “स्व? स्वरूप भावनाख्य 
व्यापार विशिष्ट विशेष्यक 'मावना' प्रकारक अन्वयबोष रूप ज्ञान में आर्यातपदजनित 


वेत्रेण ओदन! पथ्यते? इस वाक्य के 'चेत्रेण' पड़ से व्यापार विशिष्ट 
चेत्रादि कर्ता की ही उपस्थिति होती है । अतः इस कर्ता को व्यापार की झाकांक्षा 
नहीं है । ओदन! इस उपपद विभक्त्यन्त पद से व्यापारशून्य केवल “ओदुन' रूप 
कमे कारक की ही उपस्थिति होती है। अत कथित स्थर में कमे कारक ही ब्यापार 
साकांक्ष है । अता झवुन स्वरूप कर्म में ही आल्यातार्थ “भावना? का अन्वय होता है, 


एवं तत्समानपद वाथ्य संख्या का भी अन्वय "यं ये भावनास्वेतिर इस न्याय से कमं 
कारक में ही होता है । 


“चेश्रेण सुप्यते' इस स्थक्ष मै कत्ता निराफांक्ष है , एवं कम है ही नहीं, अत 


घात्वव व्यापार में अथवा थाण्यातार्थ भाषना में ही थआाढ्याताथ संख्या का अन्वय 
होता है। 
इन सभी उक्तियो का फलिताथे यह है. कि “चैत्र, ओदनं पचति? इस स्थ 


में जो भाख्याताथ संख्या का अन्वय चेन्न रूप कतृ' कारक में होता है, अथवा चंत्रेण 
ओदनः पच्यते' इस स्थल में जो झाल्यातार्थ संख्या का अन्वय कमे कारक में होता 
है, इन दोनों ही स्थक्षों में झझ्यातार्थ संख्या के अश्वयी कर्ता अथवा कर्म इन दोर्ना 
का लास चूँकि 'आक्षेप' से ही हो सकता है, अतः कमित 'पचति” पद घटक “तिप्‌? 
प्रत्यय की शक्ति कर्ता में, एवं "पच्यते? पद घटक 'त? प्रत्यय की शक्ति कर्श में मानने 


ककी झावश्यकता नहो है । यही थात पे ६ १ र 
से बही है। झाचाय ने 'संख्या तावत्‌? इत्यादि सन्दर्भ 


2 00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


be ~ 
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पञ्चेमे स्तबकं} ७9७ 
समवायं प्रति तदनुपयोगातु । विजातीयव्यापारवतोःकवृ'त्वाच्च। न च 
द्वितीयाद्या: प्रातिपदिकविभक्तयः। तत। प्रथमार्निदिष्टेनैव भावनाइनवीयत इति 


तस्यान्वययोग्यतानियमात्‌ सङ्ख्याऽपि तदनुगामिनी तेनेवान्वीयेत इति नातिप्रसङ्ग।, 
नञर्थवतु । 


भावना का ज्ञान अपेक्षित है । अतः इस पथ में 'आतमाअय' दोष अनिवार्य है । 'स्व' में 
स्व? को सापेक्षता हो आत्माश्रय दोष है१ । 


समवायस्‌ "” *** *** “*« 

दूसरा दोष यह है कि “भावना” है क्रिया रूप, द्रव्य में उसके ग्रन्वय का पर्यवसान 
“समवाय? में ही होगा, अर्थात्‌ वह अन्वय समवाय स्वरूप ही होगा । समवाय नित्य है । 
झत। उसे किसी भी व्यापार की धपेक्षा नहीं है । झत। उक्त समवाय को भी “भावना! की ही 
तरह केवछ प्रातिपदिकार्थं की हो आकांक्षा रहती है । तस्मात्‌ भावना से युक्त कर्ता चूँकि 
निराकाँम है, अतः भावना से भिन्न किसी अन्य व्यापार विशिष्ट में मी मावना अस्वित 
नहीं हो सकती है । 

( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि किसी एक व्यापार का अन्वय स्वविशिष्ट में नही 
हो सकता, क्योंकि स्वविशिष्ट में स्व' का भ्रत्वय स्व सापेक्ष होने के कारण आत्माश्रय एवं 
अनावस्था दोष का प्रयोजक है । किन्तु विजातीयव्यापार विशिष्ट में यदि ब्यापार का भ्रन्बय 
मानें, तो उक्त आत्माश्रय अथवा अनवस्था नहीं होगी । सब विजातीयव्यापार परस्पर विभिन्न 
हैं, प्रत आत्माश्रय का अवसर नहीं वेगा । चु कि उक्त विजातीय व्यापार का ज्ञान 
द्वितीयादि विभक्ति स्वरुप प्रत्यय से ही हो जायगा, इस लिये इस पक्ष में 'अनवस्था' का 
भी कोई अवकाश नहीं है । इस आक्षेप का यह उत्तर है कि ) भावना के अन्वय को योग्यता 
भावना से उत्पन्न होनेवाले पाकादि के कर्त्ताध्रो में ही है। अतः भावना स्वोत्पाद्य पाकादि 
के कर्त्ताओं में ही भन्वित होगो । इस लिये प्रकृत भावना से अनुस्पाद्य किसो दूसरी भावना 
से युक्त कर्ता आवना के अन्वय के भ्रयोग्य है। क्योंकि घटानुकूल ब्यापार से पाक को 
उत्पत्ति नहीं होतो है। इस लिये कर्मत्व करणात्वादि स्वरूप विजातीय व्यापारबिशिष्ट में 
भावना का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि भावना में कत्तु त्व रूप व्यापार विशिष्ट में हो 
भ्रन्वित होने को योग्यता है । तस्मात्‌ यह स्वीकार करना होगा कि जिसको उपस्थिति प्रथमान्त 
पद से होगो, उसी में भावना का अन्वय होगा । अर्थात्‌ प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व ही 
भावना के अन्वय का प्रयोजक घमं है । हि 


१, एघे इस पच में 'अनवस्था' दोष मी होगा, क्योंकि व्यापार का अन्वय यदि 
किसी दूसरे व्यापार विशिष्ट के साथ होगा, ठो उसके लिए उक्त 'ठ्यापारास्तर' 
का ज्ञान आवश्यक होगा । फिर इस 'ब्यापारान्तर? के अन्वय बोध के लिये किसी 
अन्य 'ड्यापारान्तर! का ज्ञान मी अपेक्षित होगा । अत! इस पक्ष में अनवस्था 
हो जायगी । 
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ए गद्यपद्यातमक-न्यायकुसुमालौ 
यथा. हि चेत्रो न गौरः, त स्पन्दते, न कुण्डलीत्यादौ विशेषणविशेष्यसम- | 
मिव्याहाराविशेषेऽपि नजा तदनमिधानाविशेषेऽपि नञर्थस्य विशेषणांशेरेवान्वयो 
न विशेष्याँशन । 
ननु बाधात्तत्र तथा । न हि विदोष्येण तदन्वये विशेषणोपादानमथंवदुवेत्‌; 
तन्निषेधेतेव विशेषणनिषेधोपलब्धेः। उभयनिषेधे चावृत्तो वाक्यभेदात्‌, अना वृत्तौ 
निराकाङ क्षत्वादिति चेन्त । तुल्यत्वात्‌ । सभावब्वत्ययोपात्तभावनाऽऽक्षिप्तान्वयोपपत्तो 
बाधक विना सन्नि हितत्यागे व्यवहितपरिग्रहस्य गुरुत्वात्‌ । 
| 
यथा हि 9७8 ७७७ 
यदि यह नियम निष्पन्न हो जाता है कि 'प्रथमान्त पदोपस्थाप्य पदार्थ में ही 
| 
| 
|| 


. सावता का भ्रन्वय हो” तो फिर भावनानुगामिनी संख्या का अन्वय भी प्रथमान्त पदोपस्थाप्य 

पदार्थ में हो होगी । फछत! कतृ त्वादि विशेषण विशिष्ठ में ही भावना फा अन्वय इष्ट है। 
जसे कि 'चैत्रो न गौर" इत्यादि स्थळों में चंत्रत्व स्वरूप विशेषण के विशेष्य चैत्र में ही 
गौरत ब्राह्मणत्वादि धर्मों का निषेध होता है, उस से चंत्रत्व स्वरूप विशेषण के निषेध 


का बोध नहीं होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये । 
पु० प० ननु बाधात्‌ ¬ = `¬ == 


“चैत्रो न गोरा! इत्यादि स्थलों में चैत्रत्व स्वरूप विशेषण के 'विशेष्य” चैत्र का 
अमाव चु कि बाधित है ( क्योंकि चैत्र की सत्ता है ) इसी लिए “नन” का अन्वय गौरस्वादि 
आ होता है। तथापि यदि भग्रहवश “नन ' का अस्व चैत्र स्वल्प विशोष्य भें 
खन ला (2. से र उदूव गोरत्वादि स्वयं निषिद्ध हो जांयगे, उसके लिये गौरः, 
मे 223 बि कप क पदों के प्रयोग ही व्यर्थ हो जांयगे । यदि उक्त वाक्यो से 
ये वच लि दोनों के निषेब फा बोध अभिप्रेत हो, तो 
कल्पना 'नत आवृत्ति के विना बता. संभव नदी होगा | एवं विभिन्न निषेध वाक्यों की 
वाक्य निराकांक्ष ही साळ । समव ही नहीं है। क्योंकि वम, की आवृत्ति के बिना वे 

' नतः नन, घटित वाक्यों का दृष्टान्त प्रकृत में भ्रनूकुल नहीं है । 
ति० प० न, तुल्यत्वात्‌ *** «« ... ... द 


उक्त कध नही है, क्यों 
न ठीक नही है, क्योंकि भावना एवं संख्या ये दोनों एक ही तिपू प्रत्यय 


के र्थ हैं। इन में हे 
भावना के ६ 
के अर्थ संख्या का अन्वय संमव तू अक्षित कर्ता में ही जब भावना के वाचक आख्यात 


ब्यवहित ( दूरवर्तो ) कर्म करणादि 
का आधायक होगी । 


तो उक्त रीति? से सप्रीपवर्ती कतृ"कारक को छोड़कर 
कारकों में उक्त संख्या के भ्रन्वय की कल्पना गौरव दोष 
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पेक्षम) स्तबक} ७४६ 

भावनायाइच सामान्याक्षेपेडपि साकाङ क्षपरित्यागेन निराकाङ क्षान्वयानु- 
पपत्तेः। न ह्यन्यतराकाडरक्षा भ्रन्वयहेतुः, भ्रपि तूभयाकाङक्षा। प्रातिपदिकार्थों 
हि फलेनान्वयमलभमान। क्रियासम्बन्धमपेक्षते । भावनाऽपि व्यापारभुता सती 
व्यापारिणमित्युभयाकाडःक्षा अन्वयहेतुः। कटं कटेनेत्यादि तु कारकतयेव 
फलसमन्वितं न ब्यापारान्तरमपेक्षते इति निराकाङ क्षमिति । 


अत एवःस्यते सुप्यते इत्यादी नाक्षिप्तेनान्वय।। न हि चेत्रेणोति वृतीयान्त- 
शब्दस्य भावनायामाकाङ क्षाऽस्ति। 


का 
भावन याच ७७७ ७७५७ शक Eve 


( इस प्रसङ्ग में प्रवन हो सकता है कि 'भावना से कतृकारक का ही आक्षेप क्यों ? 
कर्म करणादि कारकों का आक्षेप क्यों नहीं ? इस का यह समाधान है कि) जिप प्रकार 
भावना नियमत! कतृ साकांक्ष है, उप्ती प्रकार कर्मकरणादि साकाँक्ष नहीं है। इम वस्तुस्थिति 
के अनुसार भावना से जब उसके अन्यो का आक्षेप सामान्य रीति से होगा, तब निराकांक्ष 
कर्मकरणादि कारकों के साथ अन्वव को अनुपपत्ति से परिशेषात्‌ कर्ता में ही भावना का 
अन्वय होगा । अतः भावना से कर्ता का ही आक्षेप होता उचित है। क्योंकि उमयाकांक्षा 
ही अन्वय का नियामक है, अन्यतराकाँक्षा अत्वय का नियामक नहीं है। प्रातिपदिकार्ण 
स्वरूप चेत्रादि क्रिया के साथ सम्बद्ध होने की काकांक्षा रखते है । भावना व्यापार स्वरूप 
होने के कारण आश्रय को अपेक्षा ( आकांक्षा ) रखतीं है। ( प्रातिपदिकार्थ की क्रियाकांक्षा 
झौर भावना को आश्रयार्काक्षा) इन दोनों ही भ्राकाक्षाओं के बळ से भावना कर्त्ता में 
ही अन्वित होती है । 


कटम्‌, कटेन इत्यादि पर्दो को द्वितोया अथत्रा तृतोया स्वरूप कारक विभक्ति से फछ के 
साथ हो व्यापार की उपस्थिति होती है । अत; वे विमक्तियां किसी दूसरे व्यापार को आकांक्षा 
नहीं रखतीं । भतः कर्म करणादि कारकों में भावना का भ्रन्वय नहों होता है। इसीलिये 
केवल कटम्‌ अथवा कटेत इत्यादि प्रयोग निराकांक्ष होने के कारण प्रामाणिक हूँ । 


चकि उमथाङांक्षा हो झम्बय का तियामङ है “अत एव' 'आस्यते' 'सुप्यते” इत्यादि 
स्थलों में भ्राक्षित्त पदार्थ फे साथ उस रीति से स्वापादि स्वरूप भावनाओं का अन्वय नहीं 
होता है, जिस रीति से स्वपिति' इत्यादि स्थलों में होता है । क्योंकि 'चंत्रेग? यह तृतीयान्त 
कतृ बोधक पद भावता साकांक्ष नहों है। अतः इन स्यछो में “उमयाकाक्षा' नहीं है । 
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७५० गदधपद्या त्मक-यायकुसुमा झेल 


भाव्याकाड क्षाउस्तीति चेस्त। फलेन शयनादिवात्वथनान्वयातु । फलसंबन्धिन- 
श्वात्र कत्रंनतिरेकात । न हि शयनादयो धात्वर्था/ कत्रेतिरेकिसंबद्धाः । न च 


फलतश्सम्बन्धिव्य तिरेकेशान्यो भाव्यो नाम, यमपेक्षेत । 


_______ प्न gS 
पु० प० भाव्याकांक्षा "°" *"* 
कथित 'चंत्रेण' पदको भावना की आकांक्षा भले ही न रहे, किन्तु “भाग्य को 


झार्काक्षा अर्थात्‌ मावना से उत्पन्न होनेवाले फल को भ्राकांक्षा तो भ्रवव्य है । 


सि० प्‌० न, फलेन ००० oe एक ००० 


उक्त कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि पहिले यह जानना चाहिये कि भावना से 
उत्पन्न होनेवाळा वह 'भाव्य' कोन सा पदार्थ होगा ? यदि “फल? को “भाव्य' मानें, तो 
सुप्यते' इस स्थळ में तो बह फछ स्वाप' ही है, तो फिर कर्ता हो उसका आश्रय है, वह 
कर्ता तो चैत्र पद से हो भ्रभिहित है। फल एवं तत्सम्बन्धी पदार्थ इन दोनों से भिन्न प्रकृत में 
कोई 'भाव्य' नहीं हैं, जिसकी प्रार्काक्षा “चैत्रेण? इस तृतीयान्त पद को रहे। 


( “चैत्रे इस तृतीयान्त पद से कर्त्ता के उक्त होने के कारण कर्ता की आकांक्षा 
भले ही न रहे, फिर मी “भाग्य? को भावना से उत्पन्न होनेवाले फल की प्राकांक्षा तो हो 
ही सकती है । उस प्राक्षिप्त फछ में ही आस्पातार्थ संख्या का अन्वय होगा ) । 


सि० प० न च फलतस्सम्बन्धिन। **' = =° .-. 


उक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अकर्भक घाएुझ्रों का धात्व्थ को छोड़ कर कोई 
इसरा फछ नहीं होता । कथित घारवर्थ स्वरूप फल का सम्बन्ध तो कर्ता में ही है, कर्ता ही 
रि रुप घात्वर्थ का सम्बन्धी है । फछत। अकर्मक घातुक स्थळ में घात्वर्थ स्वरूप फड, 
एवं कर्ता स्वरूप उसके सम्बन्धी, इन दोनों को छोड़ कर कोई तीसरा “भाग्य” नहीं हो 
आ सुपू धातु के साथ प्रयुक्त आख्यात के र्थ भावना को जिसको आकांक्षा हो । अतः 
ह पद में प्रयुक्त आर्पात के अर्थ संख्या का अन्वय घात्वर्थ में ही होता उचित है, 
तोहि कर्ता में संख्या का अन्वय होना संभव नहीं है, कर्म कारक वहाँ है ही नहीं । तस्मात्‌ 
भ्रवमक धातु से भाव में निष्पन्न केवल सुप्पते' प्रभृति स्थलों में धात्वर्थ में ही आख्यातार्थ 
संख्या का अन्वय होना उचित है । 
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स्यादेततु । किमिति न प्रयुज्यते कटः करोति चेत्रमित्यादि, भ्रभिहितानमि- 
हितव्यवस्थाऽभावादिति चेत, न । चेत्रमिति प्रथमान्तस्यासाधुत्वात्‌, द्वितीयान्तस्य 
तु कर्मंवचनस्वेन तत्संबन्धाष्।व्यानपेक्षणी भावना भावकमात्रमपेक्षे । न च 
कटस्य चत्रं प्रति भावकत्वस्‌; विपयेयात्‌ । अनाप्तेन तु विवक्षायां प्रयुज्यत एव । 
प्रयुज्यतां तहि 'कटं करोति चेत्र’ इत्यादि । 


पुष प० [० पन्स्यादेतत्‌ 'किमिति = 00 'किमिति "०० १०" 


तो फिर 'कट! चैत्रम्‌ करोति? इत्यादि प्राकार के प्रयोग क्‍यों न हो? ? 
सिऽ पर न, चेत्रसू ¬ "=` «० == 

प्रथमा विभक्ति में “चैत्रम्‌ ऐसा प्रयोग निष्पन्न नहीं होता, द्वितिया विभक्ति में ही 
“चैत्रम' यह प्रयोग साधु है । द्वितीयान्त “चैत्रम पद कर्मत्व विशिष्ट चैत्र का वाचिक है । 
फछतः द्वितिया विभक्ति कमंत्व वाचिका है । इस लिये द्वितिया विभक्ति से ही कर्मत्व का 
बोध हो जायगा। अतः कर्मस्व भावना साकांक्ष नहीं है। सुतराम प्रकृत स्थल में भावना 
को भी “माव्यः फळ की आकांक्षा नहीं है, किन्तु भावना को अपने जनकी भूत 'मावक? 
की आकांक्षा है। 'कट! चैत्र का “भावक? नहीं है, बल्कि चैत्र ही कट का भावक' है। इस 
छिये “चैत्रम्‌ कट करोति? ऐता प्रयोग न होकर 'चैत्रा कटं करोति” यहो प्रयोग आप्तगण 
करते हैं । श्रनाप्तों का समुदाय तो “चैत्रम्‌ चैत्रेण कट! कटेन करोति इत्यादि सभी प्रकार के 
प्रयोग करता ही है । 
पु० प० प्रयुज्यतास्‌ तहि *** = "`° 

यदि इतना ही आवश्यक है कि कर्ता में विहित आशयात स्थल में कतृ पद प्रथमान्त 
अवश्य हो तो फिर “चैत्र, कट; करोति? इस प्रकार का प्रयोग भो हो? 


१. अर्थात्‌ "चेत्रम्‌' इस पद से कत्व के उक्त न होने पर भी यदि डस में 
आख्यातार्थ संख्या का अन्वय हो सकता है, तो फिर इसका नियामक कोन है कि उक्त 
स्थक्ष में चैत्र पद से प्रथमा विभक्ति ही हो । 

२. जहाँ कर्ता उक्त हो वहाँ कत्तौ में ही आख्याताथे संख्य। का अश्वय हो, जहाँ 
कमं उक्त रहे, वहाँ कमे में ही संख्या का अन्वय हो । वैयायकरणों के इस मत का 
खयढन अभी तक इस अभिप्राय से हुआ है कि यह ठीक है की संख्या का अन्वय 
क्रमसे ही हो, किन्तु उसका प्रयोजक कम या कर्ता का अभिहितत्व अयवा अनभि हितस्व 
नहीं है, किन्तु परस्पराकांचा उसका प्रयोजक है। इसी पर 'किमिति! इत्यादि 
मीमांपर्का ने प्रश्‍न किया है । 
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-त्यायकुसुमाजछो 
७१२ RR 


न, नित्यसन्दिग्धत्वेन बाक्यार्थासमपंकत्वात्‌ । fT दूपपत्तये विशेषस्य 
व्यञ्जनीयत्वात्‌ । व्यज्यतां तहि दृतीयया चेत्रेणे ति, एत देवदत्त! क्रियते कटमिति 
व्यज्यतां द्वितीययेति चेन्न। शप्रयोगातु। न ह्यनाप्तनाऽपयेवश्रायारिए प्रयुज्यन्ते । 
लक्षणाबिरोघेन कुत एतदेवेति चेत्‌; लोकस्यापर्यनुयोज्यत्वात्‌ । न हि गागिकयेति 
पदं साध्विति इलाघा5भिधायिपदस ब्विधिमन पेक्ष्य प्रयुज्यते । 
लल StS या 


सि० प० न, नित्यसन्दिरषत्वेन”” " ˆ` 7” 

निश्चयात्मक बोध को उत्पन्न करने वाळा वाक्य ही प्रमाण होता है । प्रकृत वाक्य 
से यह निर्णय नहीं होता कि 'उक्त वाक्‍य से चैत्र कतृक कट कर्मक बोध भ्रभिप्रेत है ? 
अथवा कट कर्तृक चैत्र कर्मक बोष दृष्ट है? अतः उक्त वाक्य संद्ययोत्पादक होने के कारण 
अप्रामाणिक है । 
पु० प० व्यज्यतामु'“? °° “` `°° 

कर्ता में तृतीया विभक्ति भी तो होती है । उक्त वाक्यो में यदि चैत्र पद का तृतीयान्त 
चत्रेण यह पद रखें, एवं कर्म बोषक कट पद को प्रथमान्त ही रहने दें, तथापि तृतीया 
विभक्ति से चैत्र गत कतृत्व का निःसन्दिग्ध बोध तो होगा ही । ऐसी स्थिति में 'चंत्रेण कट; 
करोति? इस प्रयोग में कौन सी बाधा है? 

यदि द्वितीया विभक्ति को ही कर्मत्व का बोधक मानें, तो यद्यपि “चैत्र: कट; करोति? 
इस थापन प्रयोग के कट पद से प्रथमा विभक्ति निरस्त की जा सकती है, तथापि "चैत्र कटं 
क्रियते? इस प्रयोग को प्रापत्ति रहेगी । 
न, अ्प्रयोगातु” = «« ... 


उक्त कथन भो ठीक नहीं है, क्योंकि “चैत्र: कटं क्रियते यह प्रयोग शिष्टानुमोदित नहीं 


हैं, पतः उक्त प्रकार का प्रयोग नहीं 
- हीं होता हे । अना ह 
करते । तब रही बात लक्षण? है। अना पुरुष भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं 


सकते हैं, तो उक्त प्रकार के प्र 


जैसे कि 'गागिकया? 


पद व्या 
हा! पि पर तिता इला अयोग १७. हने पर जो "मापा के बोल 


उसका प्रयोग शिष्ट छोग नहीं करते । 
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तस्य तदुपाधिनेव विहितत्वादिति चेत्‌, एतदेव कुतः? । लोके तथेब 
प्रयोगदर्शनादिति चेतु; तुल्यम्‌ । करोतीत्यादिकमंविमक्तिसमभिव्याहारेणेव रुज्यते 
| क्रियते इति कत्‌ विभक्तिसमभिव्याहारेणेवेति किमत्र क्रियताम्‌ ? 


इममेव विशेषसुररीकृत्यानमिहिताधिका रानुशासनेन ह्येतावान्‌ परामश सर्वेषां 
हृदि पदमादघातीत्यमिघानानमिधानविभाग एव व्यत्पादनदशायां पेशल इति । 
£ 0 ण छि स य क 


पू० प० तस्य तदुपाधिनेवः-` “7 =" = 


शलाघा पद का सममिव्याहार रहने पर ही 'गोत्रचरणाच्छ्छाघाबिकषेपतदवेतेषु 
( ४-१-१३७४ ) इस पाणिनि सुत्र के अनुसार 'गागिका' पद निष्पन्न होता है । तदनुसार हो 
'गागिकया श्कापते” इत्यादि प्रयोग होते हैं। किसी अत्य पद के समभिव्याहार में 
'गागिका? शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । इस लिए उक्त दृष्टान्त उचित नहीं है । 
सि पळ एतदेव cm 09० अकळ 


- इस प्रसङ्ग में यही पूछता है कि ऐसा विधान ही क्यो है कि 'श्लापते! 
प्रभुति पदो का संनिधान रहने पर ही से “बुण! प्रत्यय हो ? अस्य पदों के संनिधान 
रहने पर नहीं । 
पू० प० लोके तथव "= ००० == 

शिष्ट जनों के द्वारा 'छोक” में 'गागिका' दाव्द चूंकि 'श्छाथते” प्रभृति पदों के 


_ साथ ही प्रयुक्त होता धाया हैं, प्रस्य पदों के साथ नहीं । इसी लिये उक्त प्रकार का विधान 
किया गया है। 


सि० प० तुल्यम्‌, करोतीत्यादि""* ¬ ¬ ~` 


तो फिर प्रकृत में मी समान न्याय से यही कहा जा सकता है कि 'करोति' प्रमति 
पद चूँकि कर्म में विहित द्वितीया प्रत्यय से युक्त 'कटम्‌' प्रभृति पदों के साय ही 'लोक' 
शिष्ट जनों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, एवं "क्रियते? प्रमृति पद कर्ता में विहित तृतीया विभक्ति 
से युक्त चैत्रेण प्रभुति पदों के साथ ही लोक में शिष्ट जनों के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। इसके लिये 
बया किया जाय ? 


इमभेव""* ००० ome ७७७ 


“करोति? पद से युक्त इस सन्दर्भ के द्वारा जो विषय विभाग पूर्वक उक्त नियम किया 
गया है, वही 'अभिहिताधिकारी' प्रनुशासन का तात्पर्य है। 


इत्यभिघानानमिघान ”” = =~ 


. वस्तुतः जैसे “राम: इत्यादि पद प्रखण्ड ही हँ । केवल बाळक की व्युत्पत्ति के लिए 
ही प्रकृति प्रत्यय का विभाग उनमें किया जाता है । उसी प्रकार “चैत्रः कटं करोति! चंत्रेण 


९५ 
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७१७४ गद्यपद्चात्मक-त्यायकुसुमाझली 
भावना। कालविशेषसंबन्धिनी 


भ्‌ 
स्यादेतत्‌ । भवतु सर्वाख्यातसाधारणी र्‌ 
यत्पदेन ससानाथंत्वप्रसज्ञातू । 


सा लडाद्यर्थ:, कालत्रयापरामृष्टा लिङ थं इति चेन्न । य 
विषयोपरागानुपरागाम्या विशेष इति चेत्‌, न । 


क र भ - 
कटः क्रियते इत्यादि वाक्य ( प्रयोग ) भी वस्तुतः प्रखण्ड एवं सिद्ध ही हैं। केवल बालकों 


की व्युत्पति के लिये 'भभिहिताधिकारि' भनुक्षासन प्रभूति भी है । तस्मात, जिस पद के 
साथ जिस पद का प्रयोग शिष्टो के द्वारा अनुमोदित हो, उस पद का प्रयोग उस पद के 
. समभिव्याहार के बिना नहीं किया जा सकता । 

पू प० स्यादेततु,' भवतुः`' "” "ता 

छट प्रभृति लकारों के स्थान में भ्रादिष्ट तिवादि भाल्यात प्रत्ययों का सवना 

( प्रयत्न से भिन्न वरत्तमानत्वादि भी अर्थ हैं। विधि प्रत्यय से किसी कालविशेष की 
प्रतीति नहीं होती है। अतः यत्न के सर्वाख्यात साधारण्य रहने पर भी यह विभाग किया 
जा. सकता है कि वत्तैमानत्वादि से सम्बद्ध प्रयत्न ( भावता ) लट्‌ प्रमृति के लिये भादिष्ट 
तिवादि आख्यात प्रत्ययों का अर्थ है। .काळत्रय से अपरामृष्ट भावना” लिङ, छकार के 
स्यान में प्रादिष्ट तिवादि प्रास्यात प्रत्ययों का अर्थ है। प्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
यल चुकि समी आइ्यातों का सामान्य भर्थ है, अत। बह विधिप्रत्यय रूप विशेष आख्यात का 
प्रथ नहीं हो सकता । १ 
` सि० प० यलपदेन”” "°° १०० *» 


यदि विधि प्रत्यय को काखत्रय से असंसृष्ट भावना का वाचक मानेंगे, तो विधि 
प्रत्यय में “यत्न? पद की पर्यायता की भापत्ति होगी। क्‍योंकि 'यत्न' पद मी कालत्रय 
से भ्रसंसृष्ट केवछ प्रयत्न? का ही वाचक है। 
पुष प्‌७ विषयोपराग””” ese see soe 

विधि लिङ, का प्रयोग चकि वाजपेयादि “विशेष” विषयों के साथ ही होता है, 
केवल लिङ, प्रत्यय का कहां प्रयोग नहीं होता है, अतः वाजपेयादि विशेष विषयोपरक्त “रन! 


ही विधि प्रत्यय का वाच्य अर्थ है। 'यत्न” पद तो विषयानुपरक्त केवळ 
त! दोतों में पर्याय की आपत्ति हहीं है । | नु छ यत्न का ही वाचक है, 
oe De 


१, अकृत में मुख्य रूप से यह विचार किया गया है कि कत्ता 
जा के प्रयत्न मै 
को इस लिये विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता कि प्रयत्न सूचि £ 


प्रभुति सभी झाल्यात प्रत्यय | 
“सदा मत्यर्था का अथं है। इसी प्रसङ्ग को “भवतु? इत्यादि से पुना 
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बक नाला नाता ०7" 


पञ्चमः स्तबके। ७५५ 
यागयत्न इत्यनेन पर्यायताऽपत्तेः। कतृ'सद्धंघाशभिघानान भिघाताम्यां 
विशेष इति चेन्न । यागवत्नवानित्यनेन साम्यापत्तेः। इष्ट एवायमथे इति चेत्‌ ? 


न, इतो वत्सरतेनाप्य प्रवृत्ते: । फलसममिव्याहाराभावान्त प्रवर्तत इति चेत । 


सि० प० न, यागयत्न = ~ *«« = 


यद्यपि उक्त रीति से केवळ 'यह्न पद? के साथ विधिप्रत्यय को पर्यायता को घ्रापत्ति 
हट जाती है, फिर भी 'यागयतन!' इस विषयोपरक्त यलवाचक पद के साथ 'विधिप्रतयय! 
की पर्म्पायता को आपत्ति होगी हो । क्योंकि ये दोनों ही विषयोपरक्त यल के वाचक हैं। 
अत? उक्त समाधान भी ठोक नहीं है । 


पू० प्‌ कत्तु संख्या” ०0७ ses ००० 


विषिः प्रत्यय 'यत्न' के समान ही “कतृ गत संख्या” का भो वाचक है। “यागयत्न! पद 
केवल 'यत्न' का ही वाचक हैं, कतृंगत संख्या का नहीं । अतः एकबार प्रयुक्त विधि प्रत्यय से 
अभिघा वृत्ति के द्वारा जितने भ्रर्थों का बोध होता है, 'यागयत्न! पद से उन से न्यून अर्थ का 
बोध होता हैं, अत) इन दोतों में भी पर्यायत्व को प्रापत्ति उचित नहीं है । 


सि० प७ सू१९० eee ००० ७७७ 


उक्त रीति से 'यागयत्न!? शब्द के साथ 'विधिप्रत्यवः को पर्यायता की प्रापत्ति मले 
ही छूट जाय, फिर “यागयत्नवाद्‌” इस पद के साथ विधि प्रत्यय के पर्यायत्व की आपत्ति होगो, 
जो उक्त युक्ति से नहीं हटेगो। क्‍योंकि 'यागयत्नवान्‌' इस पद में जो प्रथमा विभक्ति है, उप से 
कतृ गत संख्या का, एवं 'यागयत्न? पद से 'यागविषयक प्रयत्त' का एवं अखण्ड 'यागयत्नवान्‌* 
इस पद से दोनों का ही बोध होता है । 
पूछ प्‌७ इष्ठ" ten eo छक 

पर्यायरव की इत आपत्ति को ( दृष्ट ) स्वीकार कर लेंगे । 
सि० प० न, इत्‌। ००० ००७ oe €क७ 


यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर जिस प्रकार विधि श्रवण 
के बाद प्रवृत्ति को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विषिप्रत्यय के समानार्थक 'यागयलवान्‌ 
इस पद को सुनने के बाद भी प्रवृत्ति माननो होगी। किन्तु यह तो सौ वर्षो में मी संभव 
नहीं है । प्रत; उक्त पर्यायत्वापत्ति को इष्ट नहीं किया बा सकता । 
पू प्‌०, फल; ००० ००० ७०० ००० 


प्यजेत' प्रभुति विधिप्रत्ययान्त पदों को चूंकि 'स्वगंकाम! प्रभुति पदो का समभि- 
ब्याहार रहता है, अज; उतसे प्रवृत्ति होती है । किन्तु 'यागयत्तवात्‌” इस पद को फठबोबक 
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शद्यपचयात्मक-म्यायकुसुमाझडौ 


स्वर्गकामो यागयत्नवानित्यतो$्यप्रवृत्ते! । तत्‌ कस्य हेतोः? । न हि यत्नो 
यत्नस्य हेतुः, यत्नप्रतीतिर्वा यत्नस्य कारणास्‌, अपि त्विष्छा । न च साऽपि प्रतीता 
यत्नजननी येन सैव विध्यथं इत्यनुगम्यतास्‌, अपि तु सचया । न च लिङः श्वतिकाले 


सा सती । 


७१६ 


PSE SHE 
किसी पद का समभिव्याहार प्राप्त नहीं है, अतः इससे प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती । अत 
उक्त पर्यायत्वापत्ति को दृष्ट करने में कोई बाधा नहीं है । 


सि० प्‌o च, स्वगंकाम! ००० ००० रुष् ७७७ ठं 

«स्वर्गकामो यागयलवान्‌? इस वाक्य से प्रवृत्ति की आपत्ति कषय नहीं होगी ? अर्थात्‌ 
उक्त युक्ति से केवळ 'यागयत्नवान्‌' इस पद से प्रवृत्ति की आपत्ति का वारण किया जा 
सकता है । फिर भी 'यागयत्नवान्‌” स्वगंकामः' इस वाक्य से “जेत्‌ स्वर्गकामः’ इस वाक्य 


की तरह प्रबृत्ति की भाषत्ति रहेगी ही । 


न हि यत्नो यत्नस्य? * *“' ° हा ` 

न यत्न स्वयं हो प्रयतन का कारण है, न प्रयत्न का ज्ञान ही प्रयत्न का कारण है, 
किन्तु 'इच्छा? ही प्रयत्न का कारण है । बह इच्छा भी ज्ञात होकर प्रयल का कारण नहीं 
है कि इच्छा को ही विधिप्रत्यय का वाच्य घर्थ मान छें। इस छिये इच्छा को भी विध्यर्थ 


नहीं माना जा सकता । 


१, यहाँ यह अनुसंधान करना आवश्यक दें कि 'इष्टदानेः ( श्लोक ८ ) इत्यादि 
शक्षोक के द्वारा स्पन्द, यत्म, इच्छा प्रस्तुति कर्ता में रहने वाल्ले धर्मों में विधि प्रत्यय 
की वाच्यता खणिदत हुईं है। उन में से 'यध्न! के विध्यथेत्व के खण्डन के प्रसङ्ग 
का ही यह दीघं प्रसङ्ग था। आगे 'न च लिक! इत्यादि सन्दुभ॑ से उक्त श्लोक 
के 'असत्त्वात? इस वाक्य की व्यारुप्रा आरम्म होती है । 


अर्थात्‌ कर्ता में रहनेवाळा इष्टा स्वरूप घमं भी विघिप्रत्यय का अर्थ नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस समय लिङ प्रत्यय स्वरूप शब्द का घण रहता है, उस 
समय रक्त इच्छा रूप कर्ता के घर्म की सत्ता नहीं रहती है । इच्छा स्वयं ही प्रवत्ति 
का कारण है, अपने ज्ञान के द्वारा वह प्रवृत्ति का कारण नहीं है ( अर्थात्‌ इच्छाः 
विषयक शान प्रवृत्ति का कारण नहीं है )। इस लिये यदि लिङ स्वरूप शब्द से 
इच्छा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति हो भी (क्योंकि परोक्ष ज्ञान के जिये विषय की सत्ता 
अपेक्षित नहीं है ) तथापि उस ज्ञान से प्रवृत्ति की संभावना नहीं दै । क्योंकि इच्छा 
का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है, इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है । 
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पञ्चम! स्तबक ७१७ 

न च लिङ्गव तां जनयति। अथंविष्ेषमप्रत्याययन्त्यास्तस्यास्तव्जतकत्वे 
व्युत्पत्तिग्रहणवेयड्पात्‌ । भ्नुपलब्धलिङाञ्च च्छा$तुत्पत्तिप्रसक्षादिति । एवेन वृदः 
ब्यवहारादुव्युतपत्तिभंवन्ती बालस्यात्मनि प्रवृत्तिहवतुयाऽवगतस्तमेवाश्चयेतु । 


त्त च्‌ लिङेव ves ७०७७ ७९८७ ve 


यह कहना भी संभव नहीं है कि “बिस इच्छा से प्रबृत्ति की उत्पत्ति होती है, 
वह इच्छा लिझ्प्रत्यय से ही उत्पन्न होतो है” क्योंकि इस का इस स्वीकृति में पर्यवसान 
होगा कि “विधि स्वरूप शब्द किसी र्थ विशेष विषयक ज्ञान स्वरूप व्यापार के द्वारा 
प्रवृत्ति का. कारण नहों है” किन्तु इस से यह जिज्ञासा ही व्यर्थ हो जायगो कि “विधिल्प 
दाब्द की प्रभिषा शक्ति कहाँ है ? क्योंकि शब्द की भ्रभिधावृत्ति उसी अर्थ में मानी जाती है, 
जिस का बोघ किसी लक्षणा प्रभुति अन्य वृत्तियों के साहाय्य के बिना ही उस शब्द सेहो 
सके । लिङ, प्रत्यय यदि इच्छा का अभिघायक (वाच्य ) हो, तभी उक्त रूप से इच्छा 
लिङ, प्रत्यय का. वाच्य अर्थ हो सकती है। लिङ, को यदि इच्छा का उत्पादक मानें, तो 
उक्त कार्य नहीं हो सकता । अर्थात्‌ विधिप्रत्यय इच्छा का बोषक ही हो सकता है, इच्छा 
का उत्पादक नहीं । तस्मात्‌ इच्छा को यदि विधि प्रत्यय का अर्थ मानेंगे, तो ज्ञान के द्वारा 
विविप्रत्यय में जो प्रवृत्ति की स्वारसिक कारणत! है, वह भङ्ग हो जायगी । 


श्रतुपलब्धलिज्ञाव्य sow ०७७७ ०७७ ९७० 


दूसरी बात यह है कि लिङ, से यदि इच्छा की उत्पत्ति होगी भो, तो रिङ विषयक 
श्रवण स्वरूप ज्ञान से युक्त पुरुष में ही होगी । ऐसा स्वीकार करने पर जिस पुरुष को लिङश्चवण 
स्वरूप 'उपलब्धि! नहीं हुई है, उस पुरुष में इच्छा की उत्पत्ति अपुपपसन हों जायगी । 


एतेन ०१०५७ न्य फक ०७७७ र 
.... कर्ता में रहने वाले इच्छा अथवा प्रयत्न रूप धर्म को. केवल इसी लिये विष्यर्थ 
नहीं मानते हैं कि दे प्रवृत्ति के स्वयं कारण हैं, ज्ञात होकर वे प्रवृत्ति के कारण नहीं हैं । 
इसी युक्ति के अनुसार 'संकल्प' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ स्वीकार करनेवाले पक्ष को 
भो निरस्त समझना चाहिये । 


रि निक वि >>> ताग 
१, इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि जिळ, रूप शब्द से हो इच्छा की 
उत्पत्ति मानेंगे । अतः जहाँ लिङ, का श्रवण होगा, वहाँ इच्छा सी. अवश्य उत्पन्न 
होगी । इस लिये इच्छा को विष्यर्थ मानने में जो 'असश्व' हेतु के द्वारा कप 
किया गया है, पह युक्त नहीं दै । इसी युक्ति के खरडन के लिये शदो में 'प्रत्यय- 
त्यागात! यह वाक्य लिखा गया दै । 'न च बिष इत्यादि सन्दर्भ प्रस्ययत्यागात्‌ 

इस वाक्य को व्याख्या की भूमिका स्वरूप है ; 
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७५३ गद्यपद्यात्मकं न्यायकुसुमाझ्रो 
स्वयञ्च कुर्थाभिति संडुल्पादेवायं प्रवृत्त, ततः स एव लिड्यं सा निरस्तस्‌ । 
कुर्यामिति प्रयतो वा. स्यादिच्छा वो । नाद्या, स्वात्मनि वृत्तिधिरोधात्‌ । न 
द्वितीयः, सा हि सत्तयैव प्रयत्नोत्पादिनी, न च लिङ श्रतिकाले सा सतीत्युक्तम्‌ । 
फलेच्छा तु निसगंवाहतया सत्यपि न प्रयत्नं प्रति हेतुः, अन्यविषयत्वात्‌। = 

J Tr HR कलोका जनत कित 


०.2 


पू७ प० वृद्धव्यवहाराद्‌ `” "" ˆ 
संकल्प को “विधिप्रत्यय” का अर्थ मानने वालों का कहना है कि वृद्धव्यवहार ही 


शक्ति का मुख्य नियामक है। अत! विषिप्रत्यय की शक्ति का निर्णय भी वृद्धव्यवहार से 
ही होगा । किन्तु जिस पुरुष को विधिप्रत्यय की शक्ति का ज्ञान नहीं है, बह मी पिपासाकुल 
होने पर जछानयादि कार्यों में प्रवृत्त होता है। क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि "कुर्याम्‌? 
इस आकार का संकल्प प्रवृत्ति का कारण है। विधिश्रवण के बाद प्रयोजकवृद्ध की अग्नि 
. होत्रादि विषयक प्रवृत्ति की देखकर उसे धारणा बन जाती है कि कुर्याम्‌! इस आकारका 
'संकल्प? ही विधि प्रत्यय का अर्थ है । प्रत; संकल्प ही 'विधि' प्रत्यय का अभिधेय अर्थ है । 


सि० पण कुर्या 909 oem ७०७०७ कळक 

कुर्याम्‌ इस शब्द से जिस 'संकल्प” की भोर संकेत किया गया है, बह्‌ प्रस्यय 
स्वरूप है ? (२) अथवा इच्छा स्वरूप है? यदि उक्त 'संकल्प' को “प्रत्यय! स्वरूप मानेंगे 
तो “स्वात्मनि बुत्तिविरोष’ की आपत्ति होगी । सर्थात्‌ प्रयतन कभी प्रयत्न का विषयकं नहीं हो 
सकता । ( यही बात श्लोक के 'विरोधत/ पद से व्यक्त की गयी है )। 


see 


यदि उक्त 'संकल्प! को “इच्छा स्वरूप मानेने तो लिङ, श्रवणकाल में चू"कि इच्छा 
की सत्ता नहीं है, एवं इच्छा स्वरूपतः स्वयं प्रवृत्ति का कारण है ज्ञात होकर नहीँ, अंत 
प्रयतत के द्वारा इच्छा से प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह बात पहिले भी कहीं जा 
चुकी है। प्रत 'संकल्प? भो विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
फलेच्छा तु ९0९० == दु 

( श्लोक के संकरात्‌' इस हेतु वाक्य के विवरण स्वरूप इस सन्दर्भ का अभिप्राय 
है कि पहिले फल की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके भ्रनन्तर तदनुकुछ प्रयत्न उत्पन्न होता 
है। उसके बाद प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है, इस स्वाभाविक क्रम के अनुसार छिङ सय के 
समय भी सुखादि स्वरूप मुख्य फलों की इच्छा अवश्य रहती है । इस फल्नेच्छ से ७ यांगादि 
उपाय विषयक प्रेयत्नों की उत्पत्ति होगी । अत॥ 'फेच्छा? त 


यह भो उचित नहीं है, क्योंकि ) यद्यपि यह स्वाभाविक है कि यागादि उपायों की इच्छा 
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ही विधिप्रत्यय का अर्थ है। किन्तु . 


पञ्चमः स्तबक॥ 


तदथच्व शाक्वेयर्थ्यातु । तस्याः कारणान्तरत एव सिद्धे। तत्प्रतीत्यथंमपि 
शाक्षानपेक्षणात्‌ । तस्या मनोवेदयत्वात्‌ । प्राप्ते च शाख्नानवकाशात्‌। तदभिधाने 


च स्वगंकाम इति कतृ विशेषणपौनरुक्तघात्‌ । तदा हि यजेतेत्यस्येव यागकर्ता 
स्वगंकाम इत्यथ? त्यात्‌ । 


यदि च फलविषयेव साधनविषयं प्रयत्नं जनयेतु; श्रन्यत्रापि प्रसुवीत 
नियामकामावात्‌। । १ 
I 
से अव्यवहित पूर्वकाळ में सुखादि फलों की इच्छायें अवश्य रहें । किन्तु केवल इसलिये 
फलेच्छा उपाय विषयक इच्छा का कारण नहीं हो सकती । क्योंकि समानविषयक इच्छा 
समानविषयक प्रयत्न का ही कारण है। घटविषयक इच्छा से घटविषयक प्रयत्न की ही 
उत्पत्ति हो सकती है, पटविषयक प्रयत्न की नहीं । 


७१९ 


दूसरी बात यह मी है कि फल विषयिणी इच्छा विषिप्रत्यय से उत्पन्न होगी ? 
प्रथवा ज्ञात होगी ? । 


तदथं ७७७ so ev ७७०७ 


विषिप्रत्यय से फलविषयिणी इच्छा उत्पन्न नही हो सकती, क्योंकि तहिषयक इच्छा 
के प्रति तद्विषयक ज्ञान में जो कारणता बछूत है, उसी से सुखादि फल विषयक इच्छाप्ों 
की उत्पत्ति हो जायगी । इसके लिये विधि स्वरूप शास्त्र की कोन सी प्रावश्यकता है? बत! 
इस पक्ष में शास्र का वयर्थ्यं दोष अनिवाय है । व्य है 


तत्पतीत्यथं १५७५ ००० ००९ ००० 


विधिप्रत्यय से फलविषयक इच्छा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति मी नहों मानी जा 
सकती । क्योंकि इच्छा तो स्वभावतः मन स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण बोध्य है) इसके लिये विधि- 
प्रत्यय रूप शब्द ( शाक्त ) प्रमाण की कोन सी भावश्यकता है ? अन्य प्रमाणों से अशेय भथा 
के ज्ञान के लियेही शास्त्र स्वरूप शब्द प्रमाण की भ्रावश्यकता होती है? तथापि यदि 
प्राग्रहवक् सुखेच्छा को भर्थात्‌ "फलेच्छा? को विधि प्रत्यय का भर्थ मानेंगे, तो फल के बोधक 
एवं कर्ता में विशेषणीझूत 'स्वर्गकामः प्रभृति पदों का वैयर्थ्यं दोष झा पड़ेगा । क्योंकि उनसे 
ज्ञाप्य अर्थो का ही बोघ “विधि प्रत्यय? से भी कहा गया है। फलतः इस पक्ष में 'यजेत' पद 
से बोध्य फलकामना के छिये प्रयुक्त 'स्वर्गकाम,? पद का वैयर्थ्यं अनिवायं है । 


यदि च ०१० ००० ००० ७७७ 


( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि अन्तरयः भोर व्यतिरेक ये दोनों ही कारणत्व 
के नियामक हैं। फलेच्छा में उपाय विषयक प्रयत्न का अन्वय एवं ब्यत्तिरेक मेः दोनो हो 
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( गद्यपद्यात्मक-श्यायकुसुमाझली 
७६० 
_ छापा एव नियामक | पद एव नियामक इति चेत्‌, न । | 

को उपायविषयक इच्छा का कारण मानने में बाधा ही क्या है? 
[ यह समाधान है कि ) फल एवं उपाय ये दोनों ही परस्पर भिन्न दो वस्तुए' 
i च्छा में उपाय बिषयक ईच्छा को कारणता को स्वीकार करने का 
ब व्य क में भिन्न विषयक प्रयत्न की कारणता को स्वीकार करना, 
ह योगा करने पर 'भन्यत्र' मी ्र्थात्‌ घटविषयक इच्छा में भो पट विषयक 
प्रयल की कारणता को स्वीकार करना होगा । किन्तु सो युक्त नहीं है । धत; उक्त प्राक्षेप 


मदि हैं, तो फिर फलेच्छा 


ब्येथ है ।१ 
पऽ प० हेतुफलमाव एव "7 `" ०० ००० | टु 
कलत स्वरूप भिन्न विषयक इच्छा को ही उपाय रूप भिन्न विषयक प्रयत्न का 
कारण मानते हैं। सुख फल है, एवं याग उसका उपाय, इसी लिये सुखेच्छा में यागविषयक 
प्रय की कारणता को स्वीकार करते हैं। घटपटादि परस्पर निरपेक्ष वस्तुओं में 
“कलोपायभाव' नहीं है प्र्षात उनमें कोई एक दुसरे का फछ अथवा उपाय नहीं है, बता 
एक विषयक इच्छा से दूसरे निरपेक्ष विषयक प्रयत्न उत्पन्न नहीं हो सकता । रतः 
“अन्यत्र? भी जो कारणत की आपत्ति दी है, वह ठीक नहीं है । 


१. समानबिषयक प्रयत्न के प्रति समानविषयक इच्छा को कारण मानना 
झावश्यक है। एवं यह भी नियम है कि लिसको जिस विषय की इख्छा होती है, 
उसे उस विषय के साधन विषयक इच्छा भी घवदब होती है । तदनुसार जिसे 
स्वगे की इच्छा होगी, उसे याग करने की इच्छा भी अवश्य ही होगी। यह याग 
विषयक इच्छा याग विषयक प्रयत्न के बाद नहीं होगी। सुतराम स्वर्गांदि 
फक्लविषयक इच्छा को यदि याग स्वरूप ठपायविषयक प्रयत्न का कारण स्वीकार 
भी करगे, तो फत्नविषयक इच्छा में यह कारणता यागविषयक इच्छा फे उत्पादन 
के द्वारा ह आ सदेगी । अर्थात्‌ फक्षधिषयक इच्छा से उपायधिषयक इच्छा, पुष 
उपायबिषयक इष्छा से उपायधिषधक प्रयत्न--यही क्रम मानना होगा । पेशी 
स्थिति में समानविषयकत्व सूलक न्याय फे अनुसार उपायविषयक्र इच्छा को हौ 
डपायविषयक प्रयत्न का कारण मानकर,. फल्लविषयक इच्छा को उपायबिषयक 
प्रयत्न का अन्यथासिद्ध मानना ही उचित है । किन्तु पहिले कहा जा छुका है कि 
ज्िङभ्रवण के समय यागादिविषयक हच्छाय॑ नहीं रहती हैं। इसलिये फक्षेडछा स्वरूप- 
कत धर्म अयचा उपायेच्डा स्वरूप कतु'घमं इन दोनों में से कोई भी विधि प्रत्यय 

~ का अर्थ नहीं हो सकता। त अ tg 
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einen निकाल 


पञ्चम। स्तबकः ७६१ 


न, अज्ञातस्य तस्य नियामकत्वे लिङं विनाऽपि स्वर्गच्छातो यागे प्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌ । 
ज्ञातस्य तु तत्साघनत्वस्य नियामक्वे तदिच्छेव तत्र भ्रवत्तयतु। यो यत्कामयते 
स तत्साधनमपि कामयत एवेति नियमात्‌। न च सा तदानीं सती । न च तज्ञानग्रेव 
प्रयत्तजनकम्‌, तञ्च लिङा क्रियत इति.युक्त्सु । स्वगंकामों यागतिकीर्षावानित्यतोऽपि 
प्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌ । 


_ पु या 


सि पर न, अज्ञातस्य तस्य *°° "°° "न ४०० 


उक्त समाधान भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथमत! यह प्रष्टव्य है कि जिस 'कलविदयक 
'इञ्छा? को "उपाय विषयक इच्छा का उत्पादक कहा है, उसमें “फल” शब्द से क्या कलत्व 
रूप से ज्ञायमान 'वस्तु' प्रभिप्रेत है? अथवा उस वस्तु का फलत्व रूप से ज्ञात होना 
आवश्यक नहीं है, किन्तु उसका 'फरूस्वरूप' होना हीं पर्याप्त है ? इनमें से द्वितीय पक्ष इस 
लिये प्रयुक्त है कि) यदि प्रयत्न में विषय होनेवाले, उपाय के फल स्वरूप, स्वर्गादि फलों 
का फलत्व रूप से ज्ञात होना ध्यावश्यक नहीं है, भर्यात यदि स्वादि फलो को यागादि उपायों 
का फल होना ही पर्यात् है, तो फिर विधि के बिना ही. केवरू स्वर्ग की: इच्छा मात्र से याग में 
प्रयुत्ति माननी होगी । अत! इस पक्ष में विधिवाक्य के वैयश्य की प्रापत्ति होगी । 


ज्ञातस्य ककी ०७०७. ७७०७ ce 


यदि यागादि उपायों के साध्य रूप से स्वर्गादि का बात. होता .. आवायक हो, तो 
फिर यागविषयक प्रयत्न के लिये यागविषयक इच्छा को कारण मानना आवश्यक होगा । 


पु० प० त्त च्‌ तज्ज्ञानमेव ००५ ००० ७७७ ००० 


फल की इच्छा उपाय के प्रयत्न का कारण मले ही न हो, किन्तु फलेख्छा विषयक 
ज्ञान तो उपाय विषयक प्रयत्न का कारण हो सकता है, एवं इसके द्वारा प्रवृत्ति का भी 
कारण हो सकता है। इस लिये फलेच्छा के शान को. विधि प्रत्यय का वाध्य ( झर्थ ) मानने 
में कौन सी बाषा है ? 


सि० प्‌6 स्वगेकाम! 250० ००० ००० २००० 


यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर “स्वर्गकामो यजेत' इस 
विधिवाक्य का बर्थ होगा 'स्त्रगंकासो यागभिकोर्षावाद' । यदि 'स्वंकाम्नों यजेत इस वाक्य 
से प्रवृत्ति मानें, तो तत्समानार्थक 'स्वर्गकागो यागचिकीर्षाबात इस व्राक्य से. सी प्रति 
की उत्पत्ति माननी होगी । किन्तु ऐसी बात वहीं होती है । 


“९५ 
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गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


बेच्छ द! प्रवत्त बन्धितया तदवगतस्तथा 
ने बेच्छां प्रतीत्यनिच्छन्न पि सव; प्रवत्तत । स्वसब ॥ 2 
न तु य इति चेन्त। प्रथमपुरुषेण तदभिधाने तस्याविध्यथंत्वप्रसज्ञात्‌ । 
भ्रोदनकामस्त्वं पाकचिकीर्षावानित्यतोऽपि प्रवृत्त्यापत्तथ | अपि च । सद्धूल्पज्ञानातु 
यदि प्रयत्नो जायेत, तथापि सडल्पस्य कुतो जन्म ! किमर्थ ? 
____ 2 क नामा” 
लिडो वा ००० ००० ७७७ ७०७ 
इसी प्रसङ्ग में दूसरी बात यह है कि विधि स्वरूप शब्द से जो फलेच्छा का 
शाब्दबोध रूप परोक्षज्ञान होगा, उस समय फलेच्छा का रहना नियत नहीं है। ऐसा भी 
हो सकता है कि फलेच्छा न रहे, किन्तु उसका शाब्दबोध रहे । अतः) जिस व्यक्ति को 
फलेच्छा नहीं है, किन्तु उसका ज्ञान है, उसमें भी प्रवृत्ति माननी होगी। इस लिये भी 
फलेच्छा विषयक ज्ञान को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता । 


७६२ 


पु० प्‌० स्वसम्बन्धि ७७७ ००० FON ७७७ 


प्रवृत्त ( प्रवृत्त से युक्त) पुरुष में रहनेवाळी फलेच्छा का ज्ञान ही विधिप्रत्यय का 
अर्थ है। जिस पुरुष में फलेच्छा नहीं रहेगी, किन्तु फलेच्छा का ज्ञान रहेगा, वह ज्ञान कभी 
फलेच्छा विशिष्ट ( सामानाधिकरण सम्बन्धेन ) नहीं होगा । अतः फलेच्छा के विना जो 
फलेच्छा के ज्ञान से प्रवृत्ति की प्रापत्ति दी गयी है, वह ठीक नहीं है । 


सि० प० न, प्रथम पुरुषेण क, 

“जेत? इस प्रथम पुरुष में निष्पन्न विधिप्रत्यय से फलेच्छा विषयक उसी ज्ञान का 
अभिधान होगा, जो नियमत; प्रवृत्त होने वाले श्रोता पुरुष से भिन्न पुरुष में ही रहेगा । 
अत प्रब्रृत्त होने वाले पुरुष में रहने वाला ज्ञान विध्यर्थ नहीं हो सकता । 


झोदनकामसस्वस्‌ ००००-८० 


दुसरी बात यह.भी है कि यदि फलेच्छा विषयकज्ञान को विधिप्रत्यय का अर्थ 

बार अर उडी ८ es पच्चेत्‌। इस वाक्य से पाक में प्रवृत्ति होती है, उसी 
मस्त्वं पा पवान्‌ इस वाक्य से भी य 

दोनों वाक्य समानार्थक हैं । 2224 | म 


ग्रपि ज्ू १०० ००० ००० == 


तीसरी बात यह है कि यदि यह स्वीकार भी करले 

| र | कि स्वर्गादि फलविषयक 

इच्छा स्वरूप संकल्प के ज्ञान से यागादि उपाय विषयक प्रयत्नों की उत्पत्ति होती है 
तथापि यहु प्रष्टव्य शेष रह जाता है कि उस 'संकल्प? का जन्म किससे होता है ? ै 
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पृक्षम। स्तर्षक। ७६३ 

सङ्चुल्पञ्चानादेव प्रयत्नाथंत्व ति चेतु; नन्विच्छाविशेष! सद्धुल्पः; स तावत 
सुखे स्वभावतः, तत्साधने चोपाधिक!, सदुल्पविषयस्तु कथम्‌ ? । तत्साधनत्वादेवेति 
चेत्‌; तहि तत्साधनत्वशानातु, न तु सञ्चुल्पस्वरूपज्ञानाद्धवितुमढतीति । ग्रस्यथेष्ट- 
साधनताज्ञानमप्यनर्थकमापद्यत । तस्मात्‌ सद्धुल्प; प्रवतंक इत्यभ्युपेयते, किन्तु 
सत्तामात्रेण, न तु ज्ञात इति नासो विधिः । ज्ञानञ्च विषयोपहारेणेव व्यवहारयतीति 
तद्विषय एवावशिष्यते इति कतृ धम्मंब्छुदासः । 


पू० प्‌७ संकल्प ००५० ous sos ००० 


( यदि इस प्रश्न का यह उत्तर दें कि) प्रयत्नोत्पत्ति स्वरूप प्रयोजन संपादन के 
लिये संकल्प विषयक ज्ञान से संकल्प की उत्पत्ति होती है । 


सि ननु ००० ७७७ ७०७ ७०७७ 


पहिले कह आये हैं प्रकृत में 'संकल्प' इच्छा स्वरूप है । सुख विषयक इच्छा तौ 
स्वामाविक है, क्योंकि सुखविषयक ज्ञान का यह स्वभाव ही है कि वह सुखविषयक इच्छा 
का उत्पादन करें। यागादि जो सुख के साधत हैं, उनकी इच्छा यागादि उपायों को सुख 
का साधन समझने से ही होगी । अत; यागादि उपाय विषयक ईच्छा औपाधिक है। किन्तु 
संकल्प विषयक इच्छा विशेष स्वरूप 'संकल्प? किससे उत्पन्न होगा ? यदि संकल्प में जो सुख 
के साधनीभृत यागादि की साधनता है, तद्विषयक ज्ञान से उक्त संकल्प” की उत्पत्ति मानेंगे, 
तो इच्छा स्वरूप उक्त संकल्प की उत्पत्ति वास्तव में सुखसाधनत्व ज्ञान से ही मानना 
होगा, संकल्पत्वेन संकल्पज्ञान से नहों । यदि ऐता हो तो इष्टसाघनताज्ञान और इच्छा में 
जो कार्यकारणभाव है, वही मङ्ग हो जायगा । : र 


प्रत! संकल्प को प्रवर्तक तो मानते हैं, किन्तु ज्ञात होकर प्रवत्तंक नही. मानतेः। स्वतः 
संकल्प को ही प्रवृत्ति का कारण मानते हैं। अनेक बार यह कहा जा इश है कि वही विधि 
प्रत्यय का मर्थ हो सकता है, जो ज्ञात होकर प्रवृत्ति का उत्पादन कर करे । अतः संकल्प 
विधिप्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 


ज्ञानञ्च 896 ९७७७ ७७७ 


( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि संकल्प स्वल्प कतुंघमं भले ही विधि प्रत्यय 
का अर्थ न हो सके, किन्तु ज्ञाव' स्वरूप कतूषमं तो विधि प्रत्यय का अथे हो सकता है । 
किन्तु यह पक्ष मो ठोक नहीं है, क्योंकि किसी बिशेष विषंय के साथ सम्बद्ध होकर ही ज्ञान 
प्रवृत्ति का उत्पादन कर सकता है। यदिऐवान हो तो सभी शानों से समी प्रकार को 
प्रवृत्तियो का उत्पादन मानना होगा । अर्थात्‌ 'यजेव? इस वाक्य जनित ज्ञान से पाकादि में 
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०३४ गेद्यपेद्यांतमक-म्यायळुंसुमाझळो 


अस्तु तहि कमंघमं । नेत्युच्यते, 
झतिप्रसड्भाप्न॒ फलं नापूर्वं तत्त्वहानित: । 
तवलाभान्न फार्यश्च न क्रियाधप्यप्रवृत्तितः ॥१२॥ 


_____ >> _>_>_औ_औ_औऑहढइईहढईहलक्‍ लसलसनहकिषिोतााथिे 
भी प्रदत्त माननी होगी । ऐसी स्थिति में जब किसी विशेष विषय के सम्बन्ध प्रयुक्त ही 
उक्त ज्ञान में प्रवृत्ति की उत्पादकता है, तो फिर वह “विशेष विषय” ही प्रवृत्ति का कारण है, 
एवं वही 'विश्ेषविषय विधि प्रत्यय का अर्थ है। वह “विशेष विषय? इष्ट 'साधनत्व” रूप ही 
है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से ही 'ज्ञाम? ( इष्टसाघनत्वविषयक ज्ञान ) में प्रवृत्ति की जनकता 
हे, इस लिये 'इष्ट साघनत्व' ही विधि प्रत्यय का अर्थ है, तस्मात्‌ कर्ता में रहनेवाले किसी भी 
घर्म को विध्यर्थं नहीं माना जा सकता । 


पू० प० ग्रस्तु तहि "* "० ¬ 


( यदि कर्ता में रहनेवाले ज्ञान, इच्छा प्रभुति घर्म विधि प्रत्यय के अर्थ नहीं हो 
सकते तो फिर ) "कमं? में रहतेवाले घर्म को ही विधि प्रत्यय का शर्थ क्यों न मात्त लिया 
जाय । 


सि० प० न, नग्रतिप्रसङ्गातु oo *** *** **« 
किम्तु यह मी संभव नहीं है, 


१, इस स्तवक के आठच 7क्लोक्र .के धवतरण में यह विकछप किया 
गया है कि (१) कर्ता का धर्म विष्यं हैं; अथवा (२) कम में 
रहने वाला घम ही विधि प्रत्यय का अभिधेय है १ (३) किं घा क्रिया गत 
अ विधिप्रत्यय का वाच्य है? अथवा (७) नियोक्ता में रहनेवाळा घमं हो 
त्ययाथ है? इनमें से 'अन्तिम प ही आचाय को अभिभेत है। इसके 
उ रर ही ष का ज झावश्यक है । अतः दवै श्लोक से लेकर 

क पर्यन्त 
ev ह कत्ता में रहनेवाले इच्छा, ज्ञान प्रभुति घमो 


हेस शक्षोक के द्वारा क्रश। “कर्म धर्म? का विध्यथंत्व डित हुआ है। प्रकृत 


मे क पड के तीन अर्थ संभावित हैं। (१) क्रियते इति कर्म? इस व्युत्पत्ति के 
हा ही क स्वरूप फल, 'अपु्च' स्वरूप ब्यापार, एवं 'याग? श्वरुप करण, ये 
2 ही 'कमं'-शब्दु के अर्थ हो सकते हैं। अविशेषात्‌ “कर्म? पद बोध्य इन तीनों में ही 

भ्यव झापरन है । फत! खरडनीय विकको के थे तीन स्वरूप निष्पन्न होते हैं । 
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ग्रतिप्रसङ्गास्न फलम्‌ "° °°° == ««« 


क्योंकि यह निर्णीत हो चुका है कि विधि प्रत्यय के प्र्थ को ज्ञात होकर प्रवृत्ति का 
उत्पादक होना घ्रावश्यक है, अत; 'स्वर्गगत कार्यत्व' तभी विधि प्रत्यय का पर्थ हो सकता है, यदि 
उक्त 'कायत्व' का ज्ञान प्रवृत्ति का कारण हो । स्वर्ग स्वरूप फल के किये लोग यागादि का 
झनुष्ठान करते है । भतः तद्विविषयक प्रवृत्ति का कारण याग विषयक ज्ञान ही हो सकता है । 
यदि स्वर्ग निष्ठ कार्यत्व विषयक ज्ञान को याग विषयक प्रवृत्ति का कारण मानें, तो इसका 
अर्थ है विभिन्‍न विषयक ज्ञान को विभिन्न विषयक प्रवृत्ति का कारण मानना । किन्तु ऐसा 
स्वीकार करने पर घट विषयक ज्ञान से पटविषयक प्रवृत्ति की प्राप्ति स्वरूप अतिप्रसङ्ग' 
होगा । इसी 'अतिप्रसङ्ग, के भय से स्वरा स्वरूप 'फूळ? निष्ठ कार्यत्व को विधि प्रत्यय का 
अर्थ नहीं माना जा सकता ।१ 


(१) स्वर्ग बत्ति क्रायेत्व विधि प्रत्यय का अपं है (२) अपूव निष्ठ कार्यत्व विधिप्रत्यय 
का अर्थ है । (६ ) यागादि गत कार्थत्व ही विध्यर्थे है । इनमें श्लोक के प्रथम चरण से 
प्रथम पक्ष का खण्डन किया गया है । द्वितीय पक्ष का द्वितीय चरण से, एवं हितीय 
पक्ष पर आये हुये अन्य आवास्तर बिरोधों का तृतीय चरण से खण्डन हुआ दै । चौथे 
चरण से तृतीय पक्ष खण्डित इुभा दै । 


१, किस्तु इस प्रसङ्ग में कदा जा सकता है कि जिस 'फक्ष! को जिस कारण का 
कार्य समझँगे, उस कारण में प्रश्त्ति अवश्य होगी। घट पट का कार्य नहीं है 
अत? घटक्षान से पट में प्रवृत्ति नहीं होती है। क्विम्तु पिपाशोपशमन स्वरूप फल 
को जब जल प्रयोज्य समझते हैं, तो इस ज्ञान से जल्न में प्रवृत्ति अवश्य होती है । 
अत! स्वगे स्वहप फल्ल को याग का कार्य समकने से याग में जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, 
उससे घट ज्ञान से पट :घिषयक प्रवृत्ति क्री आपत्ति स्वरूप 'अतिप्रस्ध' नहीं दिया जा 

कता । किम्तु विध्यथै को ज्ञात होकर प्रवृत्ति को उतपन्न करने को आत बनी हुईं 
है। तदनुसार प्रकृत में 'स्वगॅस्वरूपं काय यागजन्यरसू इस भकार के स्वर्गंनिष् 
कार्थटव विषयक ज्ञान का विषयीभूत स्वर्गनिष्ठहा्यता में यागविषयक प्रचत्ति 
की कारणता साननी होगी । किन्तु मनुष्य असंख्य है, किसी को यह ज्ञान भी 
हो सकता है कि 'स्वरा स्वरूपं क्सर चेत्यवन्दनादिजन्यस्‌' अतः केवल स्वर्गनिष्ठ 
कार्थत्व ज्ञान मात्र से प्रवृशि मानने पर वस्तुत! स्वर के अक्रारण नवैत्यत्रन्दनादि कामों 
में भी शिष्ट जनों की प्रचर की आपरि रूप 'थतिप्रसफृ' होगा । इस ल्यि 
स्वगादि फल निष्ठ कारयंरच को विधिप्रश्यय का सथ नहीं माना जा सकता । 
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श्र द गद्यपद्य [स्मक-न्यायंकुंतुमाझछो 


` (२) चापूवं तत्त्वद्वानितः 


( श्लोक के उक्त द्वितीय चरण का ग्रभिप्राय है कि) यागजनित जिस “पूर्व! से 
स्वर्ग उत्पन्न होता है, उस अपुर्वनिष्ठ कार्यत्व को भो विधिप्रत्यय का अर्थ नहों माना जा 
सकता । क्योंकि इससे 'अपूर्व” का 'तत्त्व' भर्थात्‌ पर्वस्व नहीं रह सकेगा । उसे "यपुवं 
इस छिये कहा जाता है कि श्षाब्दबोध से धृर्व! बह सर्वथा 'अःज्ञांत रहता है। यदि अपूव 
निष्ठ कार्यत्व में विधिप्रत्यय का शक्ति मानेंगे, तो उस छाक्तिज्ञान के लिये 'अपूर्व' का किसी भी 
प्रकार का ज्ञान पहले आवश्यक होगा । क्योंकि सर्वथा अज्ञात वस्तु में शक्ति का ग्रहण सम्भव 
नहीं है । तस्मात प्रपूर्व के 'तस्वहानि' अर्थात्‌ अपूर्वत्व की हानि रूप दोष के कारण अपूव॑त्व 


निष्ठकार्यत्व को विधि प्रत्यय का भर्थ नहीं माना जा सकता । 


(३) तदलाभान्न कायं `" `" ` "० 


(इस प्रसङ्ग में पूर्वेपक्षी कह सकते हैं कि 'भरपू्व' का 'अपुर्वत्व' रूप से ज्ञात होने 
पर ही उसकी पूर्वता? व्याहत होगी । अतः अपूर्वत्व रूप से अपुर्व ( निष्ठ कार्यता ) में 
विधिप्रत्यय को शक्ति नहीं मानते । किन्तु कार्यत्व रूप से 'कार्य' में ही लिङ पद की शक्ति 
मानते हैं। कार्यत्व रूप से कार्य तो पुर्वज्ञाद ही है । प्रत: उसमें शक्ति का ज्ञान दुर्घट नहीं 
है। किन्तु शाब्दबोध में अक्रांक्षा से वद्योभूत होकर "प्रपूर्व स्वरूप? कार्य का ही भान होगा । 
सामान्य रूप से शक्ति ग्रुहीत रहने पर भी विशेष रूप से शाब्दबोध में भान आकांक्षा के 
प्रभाव से माना जाता है। घट पद की शक्ति घटत्व स्वरूप सामान्य घर्म विशिष्ट में हो 
गृहीत रहने पर मी 'घटेन बलमाहर' इत्यादि वाक्य जन्य दछाब्दबोध में छिद्रोतरत्वादि 
विशिष्ट घटविशेष का ही भान होता है । अत) अपूव निष्ठ कार्यत्व भें विविप्रत्वय की शक्ति 
मानने पर भी अपूव की अपूर्वता व्याहृत नहीं होगी । 


अथवा कायस्वोपलक्षित अपुर्व में हो लिङ प्रत्यय को शक्ति मानते हैं । किन्तु शाब्दबोध 
अपुवत्व विशिष्ट भ्रपुव॑ का हो होगा । किन्तु शक्तिज्ञान का आकार “कार्य विधिशक्यम्‌ इसो 
आकार का होगा । जेते कि 'गर्‍्घवतो पृथितरोः इस स्थल में गन्बवत्वोपङक्षित ( गन्धोप- 
लक्षित ) पृथिवो में हो पृथिवो पद की शक्ति गृहीत होतो है। किन्तु थाब्रबोष में पृथिवित्व 
विशिष्ट पृथिवी ही भासित होती है। उती प्रकार पहिले धपू्वत्वविश्चिषट अपूर्व का ज्ञान न 
रह्ने प्‌ भो विविप्रत्यय से श्रपुर्वत्व विशिष्ट अपुर्व का शाब्दबोध हो सकता है। इससे 
अपूव का भ्रपूषता व्याहृत नहीं होगी । इसी पक्ष का खण्ड द 
का ) ए खण्डन एलोक के तृतीय चरण से इस 


(१ ) जिन यागादि कार्यों से अपूर्व को उसि दुबोषक घा 
न होती है तद्बोधक घातु समभि- 
पाहत िङ्पद की शक्ति यदि कार्य में स्वीकार करेंगे तो 'अपुर्व' का उत शो वे भात 
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पंञश्चम। स्तबक। ७९७ 

कर्म हि फलं वा स्यात्‌, तत्कारणमपूर्व वा, तत्कारणं क्रिया बा?। न 
प्रथमः, फलेच्छायाः प्रवृत्ति प्रत्यहेतुत्वात्‌, ग्रतिप्रसज्ञा दित्युक्तत्वात्‌ । न द्वितीयोऽ 
ग्युत्पत्तः । 


किसी प्रकार शाब्दबोध में हो भी सकता है। कित्तु नित्यकर्म के विधायक जो 'अहरह! 
संष्यामुपासीत” इत्यादि वाक्य हुँ, उनमें प्रयुक्त लिङ्ग पद से अपूर्व का बोध प्रसम्भव होगा । 
सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मों से अपूर्व को उत्पत्ति नहीं होती है, उनसे तदकरण प्रयुक्त 
प्रत्यवायों की अनुत्पत्ति मात्र होती है। एवं “अष्टम्यां मांसं नाशनीयात्‌' इत्यादि निषेष 
वाक्यों में प्रयुक्त लिङ, प्रत्यय से भी “अपूर्व” का बोध सम्भव नहों है, क्योंकि अष्टमी तिथि 
में मांस के न खाने से किसी अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है । 

तः 'तदलामात्‌’ अर्थात्‌ नित्यकर्म के विधायक वाक्यों के रिङ प्रत्यय से, एवं 
निषेध वाक्यों में प्रयुक्त लिङ्‌ प्रत्यय से चू'कि “अपुर्व. का 'छाभ' सम्भव नहीं है, प्रतः 
कार्य सामान्य में लिङ, पद की शक्ति स्वीकार करके भो अपूर्व निष्ठ कार्यतव स्वरूप “कर्म 
के घर्म? को विधिप्रत्यय का भर्थ नहीं माना जा सकता । 
(४) न, क्रियापि'”* ००० ००० ००० 


क्रिया निष्ठ कार्यस्व' भी विधि प्रत्यय का अभिघेय नहीं हो सकता । क्योंकि विध्यर्थ 
के लिए यह आवश्यक है कि वह ज्ञात होकर प्रवृत्ति को उत्पन्न कर सके । जो ज्ञात होकर 
प्रबृत्ति का उत्पादक होगा, उसको इष्ट का साधक होना अनिवायं दै । अन्ततः इष्टलाघकत्व 
रूप से ज्ञात होना आवश्यक है ही, भले ही वास्तव में इष्ट का साधक न हो । माग स्वरूप 
क्रिया? में रहनेवाला 'कार्यत्ब' न ज्ञात होकर प्रवृत्ति का कारण है, त प्रवृत्त से पहिले 
सर्वत्र इष्ट साघनत्व रूप से ज्ञात ही रहता है । अत, यागादि क्रियाओं में रहनेवाला कार्यत्व 
स्वरूप घर्म भी विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
कम हि ७०० ००० ०० ७० ००० 

प्रकृत में 'कर्म? शब्द से (१) 'स्वर्गादि! स्वरूप चरम फल (२) उनके उत्पादक 
व्यापार स्वरूप कारण 'भ्रपूव' अथवा (३) करण स्वरूप यागादि ये तीन ही लिये जा 
सकते हैं । 
तत्र न प्रथमः “” "¬ "°° ०० 

इन में से प्रथम पक्ष इस लिये असङ्गत हैं कि फलेच्छा को यदि प्रवृत्ति का कारण 
मानेंगे तो "अतिप्रसङ्ग? होगा, जिसका उपपादन किया जा जुका है। 
न ब्वितीय! ७० ००७ ००७ ००० 

छिङ शब्द की शक्ति यदि “अपूर्व” में मानेंगे तो उसका प्रवृत्ति निमित्त ( १) अपूर्व॑त्व 
अथवा (२) भ्रपूर्व में रहनेवाळा कायत्व होगा (३) अथवा वे दोनों ही प्रवृत्तिनिमित होंगे । 
इन में यदि प्रथम पक्ष स्वीकार करेंगे तो “पूर्व” की अपूव॑ता ही भंग हो बायगी । “अपूर्व 


> 
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गक्षपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझछो 


लिङो हि ;वृत्तिनिमित्तमपूर्वत्व वा स्यावु ! कार्यत्वं वा स्यात्‌ ! उभयं वा ?। 
न प्रथमः । दाव्दप्रवृत्तिनिमित्तस्यापूर्वत्वस्य प्रमाणान्तरादवगतावतुवत्दव्याघातातु । 
अनवगतावष्युत्पत्त,, संबन्धिनो$नवगमे संबन्धस्य प्रध्येतुमषक्यत्वात्‌ । तत एवाव- 
गतावितरेतराश्रयदोषात्‌। न च गण्धवत्वेनोपनीतायां पृथिव्यां पृथिवीशब्दवतु 
पधे प्रवत्तंते लिङिति रक्तं । तत्रोभयोरपि प्रतीयमानस्वेन सन्देहे कल्पनागोरव- 
पुरस्कारेण पृथिवीत्व एव सङ्गतिविश्वान्तेरुपपत्ते। । न त्वत्रापूवंत्वप्रतीतिः । 


७६८ 


_________ > म स तक मनन 
शब्द का अर्थ है द्याब्दबोध से पहिले किसी भी प्रमाण से प्रमित न होना । किन्तु यदि अपूर्व 
में विधि प्रत्यय की शक्ति मानेंगे, तों दाक्तिज्ञान से पहिले 'अंपुर्व' का किंसीं प्रमाण से क्वान 
मॉनना होगा । इसे छिये अपूर्व विधिं प्रत्यय का प्रथ॑नंहॉ हो सकता । यदि शत्तिज्ञान 
सें पहिलें 'पूवे' किंसी प्रमाण से गुहीत नहीं होगा, तो उसमें 'ब्युत्पत्ति? अर्थात्‌ विधि प्रत्यय 
रूप शब्द की शक्ति गृहीत ही नहीं हो सकेंगी । क्योंकि शक्ति है, शब्द और अर्थ का विशेष 
प्रकार का सम्बन्ध रूप । 'सम्बन्ध' की प्रतीति के लिये उसके प्रतियोगी ध्रौर अनुयोगी 
स्वरूप दोनों सम्बन्धियों को ज्ञांन होना झावएयक है । अत। प्रकृत शक्ति स्वरूप सम्बन्ध के 
लिये विधिप्रत्यंय स्वरूप एक संम्वस्थी एवं अपूर्व स्वरूप दूसरे सम्बन्धी, इन दोनों ही प्रतियोगी 
एवं घ्रनुंयोगी का ज्ञात झावश्यक है) इन के ज्ञात हुए बिना छक्ति का ज्ञात संभव 
हों नहों है। 


यदि प्रहृत मे विधिप्रत्यय स्वरूप शब्द से हो शक्ति के धूर्व स्वरूप सम्बन्धी का 
ज्ञान मानेंगे, तो 'धरन्योत्याश्रय' दोष होगा, क्योंकि शक्तिज्ञान से 'अपूर्व' का चाब्दबोधात्मक 
ज्ञान को उत्पत्ति, एवं थाब्दबोष से शक्ति ज्ञान की उत्पत्ति माननी पड़ती है । प्रत! इस 
अन्योन्याश्षय दोष के कारण “अपूर्व॑त्व” विधिप्रत्यय का प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो सकता । 


न्न च्च गन्घवस्वेन "°° ७७७ cos ७०७७ 


एवं “गन्धवती पृथिवी’ इत्यादि स्थछो में पृथिवीत्व विशिष्ट में दोनों 
में ही पृथिवी पद की शक्ति समान रूप से प्राप्त है । किन्तु प्रथम द जप हम 
जाति स्वरूप अखण्ड धर्म, एवं द्वितीय शवयतावस्छेदक है “गन्ध स्वरूप सखण्ड धर्म, अत! 
गल विशिष्ट में शक्ति मानने में छाघव है, अत! पहिले से अन्नात रहने पर मी पूथिवित्व 
शष्ट में पृथिवीपद की शक्ति मानी जाती हैं। प्रकृत में ऐसा कोई विनिगमक महो है । 
मेत पूर्व में भ्त 'अपुवंत्वविषिष्ट भूव ब्यक्ति का 'अळाभ? स्वरूप दोष ज्यो का त्यो रहेगा । 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


पञ्चमः स्तबक। ७६९. 


- स्यादेतत्‌ । कायंत्वमुपलक्षणीकुत 
कृत्य तावदेषा लिङ्‌ प्रवृत्ता । तदुपलक्षितथ 
यागो वा यत्नो वाऽन्यो वा शब्देतरप्रमाणगोचरो नाधिका रिविषोेषणस्वगंसाधन= 
समथ! । न चाकाम्यफले कामी नियोक्तु' शक्यते । 


ततोऽन्यदेवालौकिकं किञ्चिदनेनोपलक्षते, यो लिङादिप्रवृत्तिगोच 
किमतुपपन्नमिति चेत्‌} 3 वृत्तिगोचर इति 


oso 


पू० प० स्यादेततू कायंत्वसुपलक्षणीकृत्य *** **« **« ¬ 


अपूर्व निष्ठ कार्यतव ही विधि प्रत्यय का पर्थं है। किस्तु अपूर्व वृत्तित्व विशिष्ट 
कार्यत्व में शक्ति न मानकर साधारणत; कार्य वृत्तित्व विशिष्ट कार्यत्व व्यक्ति में ही 
विधिप्रत्यय की शक्ति मानेंगे। किन्तु कार्यत्व के आशरयीभूत घटादि व्यक्तियों में स्वर्ग 
की साधनता बाधित है, प्रत शाब्दबोध में स्वर्ग के साधनीभूत 'भपूर्व स्वरूप कार्य! का ही 
भान होगा । 


केवल कार्यत्व में लिङ, प्रत्यय की शक्ति मानने से लिङ प्रत्यय से सभी कार्यों की 
प्रतीति को आपत्ति आती है, किन्तु शब्द प्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ज्ञात 
याग स्वरूप कार्य हो, प्रथवा तदनुकुछ यत्न स्वरूप ही कार्य हो, अथवा घटादि स्वरूप कार्य 
ही हाँ, इन में से कोई भी स्वर्ग का चरम कारण नहीं है। फलतः उक्त कार्यों से कोई मो 
स्वर्ग के उत्पादन में पूर्ण समर्थ नहीं है। अतः कथित घटादि स्वरूप कार्य, भ्रथवा केवळ 
याग स्वरूप कार्य, किम्बा 'तदनुकुळ यत्न? स्वरूप कार्य, इनमें से किसी से भी स्वर्ग 
कामना विशिष्ट? कर्ता में विशेषणीभूत स्वर्ग का सम्पादन नहीं हो सकता । तथापि यदि उन्हीं 
कार्यो का शाब्दबोध में भान मानें, तो इन सब से. जिस कार्य का संपादन होगा, उस कार्य 
की कामना से युक्त पुरुष ही तदनुकूल कार्य में प्रवृत्त होगा, स्वर्गादि कामना से विशिष्ट पुरुष 
उन कामों में प्रबुत्त नहीं होगा । कित्तु प्रकृत में घटादि कार्यो" से अथवा याग स्वरूप कार्य 
से उत्पन्न होनेबाले ( साध्य ) कार्य कर्त्ता पुरुष को काम्य (प्रसीष्ट) ही नही है। जिस 
पुरुष को जिस कार्य की कामना नहीं है, उस पुरुष को उस कार्य में प्रवृत्त नहीं किया जा 
सकता । प्रत केवल कार्यत्व विशिष्ट कायं सामान्य में विधि प्रत्यय को शक्ति के रहने पर 
भी शाब्दबोष में घटयागादि कार्यो' से भिन्न अपूर्व स्वरूप” कायं विशेष का हो भान होगा । 
इस प्रकार कार्यत्व सामात्य को छिङ, पद का प्रवृत्तिनिमित्त मानने पर कोई अनुपपत्ति 


नहीं है । 
६७ 
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गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझ्षछी 


उपलक्षणं हि स्मरणमहुमान वा । उभयमप्यनवगतसंबन्धेनाशक्यस्‌ । 
न हि संस्कारवन्मनोवददृष्टवदा ब। यंत्वमपूरवत्वयुपलक्षयति, ज्ञानापेक्षणातू । 
ततो हस्तीव हस्तिपकस्‌, धुम इव धुमध्वजम्‌, तत्संबन्थज्ञानादुपलक्षयेतू, न त्वन्यथा । 
तथा च न्यायसम्पादनाऽप्यरण्ये रुदितस । न हि युक्तिसह्नेरप्यविदिते सङ्गति- 


प्रहोऽविदितसंगतिर्वा शब्दः प्रवतँत इति ।. 
नि” 
सि० प० उपलक्षरां हि” ७०६ ००० ००० 
 जोजिसकाज्ञापक होता है, उन में परस्पर सम्बन्ध अथवा व्याप्यव्यापक्रमाव का 
पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है। गङ्गा पद के मुख्यार्थ के साथ जब घोष का अन्वय 
झनुपपन्न हो जाता है, तभी पूर्वज्ञात गङ्गा के सम्बन्धी तीर की उपस्थिति गङ्गा पद से 
होतो है। इसी प्रकार घुम से महातस में धुम के साथ नियत रूप से ज्ञात वह्नि का 
स्मरण होता है । 
प्रकृत में कार्यत्व विशिष्ट कार्य सामान्य में विधि प्रत्यय की शक्ति को स्वीकार करने 
पर भी, उस शक्ति से जो अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष की उपस्थिति होगी, उसके लिये भी 
'अपुर्ष' स्वरूप कार्यविशेष एवं विधिप्रत्यय स्वरूप पद, इन दोनों का परस्पर सम्बद्ध रूप से 
पहिले से शात रहना आवश्यक है। उस “उपस्थिति” को स्मरण रूप मानें, चाहे अनुमिति 
रूप मानें । 


न्न हि संस्कारवतु'"* ००० २०० ००० 


' ( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार संस्कार पहिले से भ्रज्ञात रह 
कर भी स्मृति का उत्पादन करता है, उसी प्रकार 'कार्यत्व? भी पहिले से सर्वया अज्ञात ही 
“अपूर्व स्वरूप कार्य का ज्ञापन कर सकता है। किन्तु ) यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
उत्पादक हेतु पहिले से ज्ञात हुये विना भी कार्य का उत्पादन कर सकता है ( अत! अज्ञात 
संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति हो सकती है) किन्तु ज्ञापक. हेतु सर्वया भ्रज्ञात अर्थ का ज्ञापन 
नहीं कर सकता । अत; जिस प्रकार संस्कार, मन अथवा प्रहष्ट प्रभति साधन अपने ज्ञान 
की अपेक्षा न कर अपनी सत्ता से ही वे धपने अपने कार्यों का उस्पादन कर सकते हैं, उसी 
प्रकार 'कार्यस्‍्व” अज्ञात होकर 'अपूव' स्वरूप अपने घ्रा्यीभूत' कार्यं का ज्ञापन नहीं कर 
सकता । इस लिये यही कहना पड़ेगा कि “एकसम्बन्धिश्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌? इस न्याय से 
जिस प्रकार महावत हाथी का ज्ञापक ( स्मारक ) होता है, वा घुम धुमष्यज ( वह्नि) का 
शापक ( स्मारक ) होता है, उसी प्रकार कारयस्व भी अपने धाश्रयीभूत भपर्वादि स्वरूप 
अपर सम्बन्धी का ज्ञापक ( स्मारक ) होगा । किसी अन्य रीति से कार्यत्व अपूर्वं का 
शापक नहीं हो सकता । अत! कार्यस के ज्ञान से यदि पूर्व” का बोध मानेंगे, तो पूर्व का 
पहिले से ज्ञात होना आवश्यक है, जिस से अपुर्व की झपूर्वता ही भङ्ग हो जायगी । 


> 
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पैश्वेम: स्तबेक। ७७१ 

एतेन भेदाग्रहातु क्रियाकोयं व्युप्पत्तिरिति निरस्तम्‌ । न ह्यज्ञाते मेदाग्रहो 
व्यवहारांगस्‌, ग्रतिभसंगात्‌ । कि्चिपूर्वंखे प्रवृत्तिनिमित्तत्वे कल्प्यमाने लौकिकी 
लिडनथिक्रा प्रसज्येत। तश्रोपलक्षणीयामावातु । तत्र कायेत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त- 
मिति यदि, प्रकृतेऽपि तथेवास्तु क्तुप्तस्वात्‌, सम्मबाच्चेति। 


अतः “तदुपलक्षितश्च यागो वा यरनो वा? इत्यादि प्रकृत सन्दर्भ के द्वारा जो भ्रनुमान 
का प्रयास किया गया है, वह भो अरण्यरोदन के समान व्यर्थ ही है। क्योंकि हजारों युक्तियाँ 
देने पर भी सर्वया अशात अर्थ में शक्ति गुहीत नहीं हो सकती, एवं शक्ति ज्ञान के बिना 
शाब्दनोष हो नहीं सकता, तो फिर इस पक्ष में पूर्व” की अपूर्वता ( थाढरबोध से पूर्व सर्वथा 
प्रज्ञात रहने ) की अनुपपत्ति बनो हो रहेगी । 


एतेन**" ००० ००० ००२ 


कोई कहते हैं कि भ्रपूर्व स्वरूप कार्य विशेष में रहने वाला कार्यतव स्वरूप विशेष 
घर्भं हो लिङ, पद का प्रवृत्त निमित्त है । किन्तु इस विशेष धर्म में सभी कार्यो में रहनेवाले 
कार्यरत स्वरूप सामान्य घर्म के अभेद की रान्ति होती है। इसो आन्ति से प्रेरित हो कर 
सभी कार्यों' में रहनेवाले कार्यत्व स्वरूप सामान्य घर्म को समझाने के लिए लिङ, पद प्रवृत्त 
होता है । किन्तु इस पक्ष में भी 'भपूर्व' की “पूर्वता भज्ञ” स्वरूप कथित दोष विद्यमान है । 
क्योंकि ज्ञात वस्तु के भेद का अज्ञान ( भेदाग्रह ) हो प्रवृत्ति का कारण है । इदन्स्व रूप से 
ज्ञात शक्ति द्रव्य विशेष्यक रजत भेदाग्रह ही शुक्ति में रजत प्रवृत्ती का कारण होता है । 


खतः प्रकृत में भो जिस किसी भो प्रकार से 'अपूर्व' के पूर्वभान की अपेक्षा अवश्य होगो। 


किल ७०५० «em oS ७ 


यदि अपुर्वनिष्ठकार्यत्व अथवा अउुवंत्व को विधिप्रत्यय का प्रवृत्ति निमित्त मानें तो दूसरा 
दोष यह है कि यागादि जिन कार्यों से पूर्वे को उत्पत्ति होती है, ऐसे यापादि से कै 
बोषक घातुप्रों से निष्पन्न विधिप्रत्यय का उक्त र्थं कथंचित्‌ हो मो सकता दै, के 
इस्यादि जिन लौकिक विषिप्रत्ययों से अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होती है, वे समो क ट्क 
धर्थो के विधायक घातुभ्रों से निष्पन्न ) विधिप्रत्यय व्यर्थ हो जांयगे । क्योंकि भी, 
प्रबुत्तिनिमित्त अपूरवत्व अथवा प्रपुर्वनिष्ठ कार्य त्व स्वरूप उपलक्षण के कल अपूर्व को वहाँ 
सत्ता हों नहीं है। पाकादि लौकिक स्थलों में यदि 'पाकादि कायो” को ही विधि आ 
अर्थ मानेंगे तो समान न्यांय से 'यजेत्‌' इत्यादि स्थलों में मो 'अपुव' रर कार्य ६ र 
विधिप्रत्यय का अर्थ मानना होगा, जिससे कथित “भूव व्यक्ति का अंछाम! स्वरूप दोष 
ज्यो का त्यो बना रहेगा । 
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३७२ गंदपंद्यात्मेक-न्यायकुंसुमाजछी 
. - अस्तु तहि तदेव -प्रवृत्तिनिमित्त, -तकसम्पादनया त्वपुवंव्पक्तिलाम इति 
सेन । मित्यनिषेधापूर्वयो रलाभप्रसन्नातु । 


£ 


पु० प० भ्रस्तु "¬ “0 00 ९0 

यदि सभी कार्यों में रहनेवाले कार्यत्व स्वरूप सामान्य धर्म को ही विधि प्रत्यय का . 
प्रवु्तिनिमि्ा मान छें, तथापि “अपूर्व के लाम की डपपचि हो सकती है । कार्यत्व सामान्य 
स्वरूप प्रबुरिनिमित्ता यंद्यपि घटादि धर्मियों में ही ज्ञात हैं, फिर भी कार्यत्व सामान्य से 
विधिप्रत्यय की शक्ति के ग्रह के बाद कार्यसामान्य की स्मृति होगी, उस स्मृति ( पदाथो- 
पस्थिति ) से हो 'यागविषयकं कार्यम्‌’ इस भ्राकार का शाब्दबोध होगा । शक्तिज्ञान से उत्पस्त 
पदार्थों पस्थिति एवं शाब्दबोध इन दोनों मै जो समानप्रकारकत्व मूलक कार्यकारणभाव का 
नियम है, उसका इतना ही अभिप्राय है कि “उपस्थिति में पदार्थ जिस “रूप” से भासित हो, . 
ह्याब्दबोध में भी उस रूप का भान अवश्य हो ।' प्रकृत शाब्दबोध में याग का यागत्व और 
कार्यस्व इन दोनों रूपों से भान होता है, ग्रत। शाब्दबोध में याग को उस कार्यत्व रूप से 
भासित होने में कोई बाधा नहीं है, जो कथित उपस्थिति में भी भासित है । तस्मात्‌ इस 
पक्ष में मो 'अपूर्व' घ्यक्ति का 'अलाभ' रूप दोष नहीं है । - 
सि० प० न, नित्य **° ` ता == E 

यदि लिङ प्रत्यय से अपूर्व निष्ठ कार्यत्व का ही बोध मानें, तो नित्यकर्मानुष्ठान के 
शापक 'अहरह। संघ्यामुपासीत' एवं निषेषबोघक “न कलञ्जभक्षयेत्‌” इत्यादि जिन स्थलों में 
क ह बोघ ही सम्भव नहीं है, उन स्थलों में विध्यथ का बोध ही प्रनुपपसन हो 


१. कहने का तात्पये है कि किङ, प्रत्यय से प्रथमतः कार्यत्व सामार 
उपस्थिति होती है । किन्तु कायच के चामयीभूत घटादि वस्तुओं के branes र 
कारण 'यजेत? इस वाक्य से होने वाजे बोध में घे मासित न होकर योग्य याग स्वरूप 
कार्य ही मासित होता है । किन्तु केवल याग से स्वर्ग की प्राप्ति सम्भव नहीं है 
` शस लिये 'घपूर्च' स्वरूप मध्यवत्ती व्यापार स्वरूप कायं की उत्पत्ति मानते हैं । जिस 
का भान शाब्दुधोध में होता हे । प्रकृत में सन्ध्यावन्दुन स्वरूप निश्यकर्म से दूर 
अघिष्य में भी स्वरूप फल की उत्पत्ति नहीं होती है--तथ रही बात पाप की 
अजुत्पत्ति कौ--वह तो संनिहित ही है--उसके लिये अपूचं ही कल्पता निर्थक 
ह । यही बात निषेधवाक्य केप्रसङ्ग में मौ कही जा सकती है। क्योंकि उससे भी 
संनिहित पापाचुत्पणि ही होती है, चिप्रकृष्ट रुदर की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः 


चहो भी अपच 2 र 
छ की कहपना ववर्थ हे । अत! अपूवनिष्ठकायंत्द . में लिड्पद की 
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पैशेम। स्वबंकः! ५७३ 


नः चास्मि पक्षे एकत्र: नि्णीतेनः शाख्चार्थनान्यत्र तथेव व्यवहार इति 
सम्भवति। कायंत्वस्येव प्रवृतिनिमिततसवेन निणींततवातु, न त्वपूवत्वस्य । न्यायसम्पाद- 


नायाश्च तत्रासम्भवात्‌ । फलातुगुष्येन हि व्यक्तिविशेषो लमभ्यते। नच 


तत्‌ तत्र 
श्रूयते । न चाश्रुतमपि कल्पयितु' शक्यते । बीजाभावात्‌ । । 


RR 


न चास्मिन '** en ee 


( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि 'यववराहादिग्पाय' से ( जैमिनि सूत्र प्र १ 
पा ३ झघि ५ ) एक स्थान में एक शब्द का निर्णीत अर्थ के भ्रतुसार उस शब्द का प्रयोग 
श्रव्य स्थानों में भी होना उचित है “यजेत' पद में प्रयुक्त लिङ, प्रस्थ का - जब 
पुर्व! स्वरूप कार्य में शक्ति निर्णीत हो गया है, तब नित्यकर्म के विधायक्र वाक्यों में 
एवं निषेधवाक्यों में प्रयुक्त लिङ पद का मो अपूर्व स्वरूप कायंत्व स्वरूप अर्थ हो करना 
पड़ेगा । किन्छु) यह मो ठोक नहों है, क्योंकि समो कार्यों में रहने वाले कार्य्व स्वरूप 
सामान्य घर्म ही विधिप्रत्यय का प्रबृत्तिनिनित्त निर्णीत है। तदनुसार कार्य सामान्य में ही 
लिड प्रत्यय का शक्ति निश्चित है । भपूव॑त्व में न लिड पद का प्रवृत्तितिमित्तत्व निर्णीत है, 
न अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष व्यक्ति में लिङ पद का शक्ति ही निश्चित है। तब रही बात 
उक्त 'यववराहून्याय' से अपूर्व स्वरूप कार्य विशेष का शाब्दबोध में भान होने को बात, 
सो प्रकृत में सम्भव नहीं है, क्योंकि जहाँ 'अपुर्व' के बिना मुख्य फल का सम्पादन सम्मव हो 
नहीं रहता, वहीं 'न्याय? से भ्रर्थात “अनुमान से प्रपूर्व की कल्पना को जा सकती है। किन्तु जहाँ 
( तित्यकर्मातुष्ठात स्थळ में ) पूव की कल्पना के बिना भी 'पापांनुसपति” प्रभृति फर्शो की 
सम्मावना है, उत स्थलों में न्याय ( प्रनुमान ) से अपूर्व की कल्पना नहों की जा सकती ।: 
जहाँ स्वर्गादि फल शृत रहते हैं, वहीं उन फलो के अनुकुल अपूर्वादि विशेष प्रकार के कार्यो 
को कल्पना. सम्भव होती है। नित्यविधिस्थळ में प्रथवा निषेषस्पळ में विशेष फलो को थुति 
नही रहती है, बहाँ न्याय से अपूर्व की-कल्पना नहीं की जा सकतीं । र 


qo प० त्त चाश्चुत ३०० ७७७ ००-७ ७०७ 


जहाँ स्वर्ग स्वरूप फर को श्रृति नहीं रहती है, बहाँ भी “विशरजिल्याय' से स्वर 
स्वरूप फक को कल्पना को जाती है। अतः निश्यविधिश्यक्ष में ग्रयवा निषेषस्थल में मी 
अश्नत स्वर्ग रूप फछ को कल्पना को जा सकती है । 
सि० प० बीजाभावात्‌ ` `¬ ˆ” ˆ” 


जहाँ फल ब्रत नहीं रहते, एवं संनिहितं किसो फर को सम्भावना नहीं रहती है, वहीं 
'विशवजिस्त्याय' से ग्रस नहित स्वर्ग स्वरूप फछ को कल्पना को जाती है । किन्तु तित्यविषि 


(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


बर्चपथार्म-त्मागकुसुमाझलो 
तद्धि विध्यन्यथाउनुपपत्या कल्प्येत) काय्यंत्वप्रत्ययान्यथा$नुपपत्तया बा, 
लोकवत्‌ । न प्रथमः। भवतां दशने तस्योपेयरूपत्वातु । यतः श्रुंतस्वर्गफलंत्वेपि 


साध्यविवृद्धिरुच्यते । 


MSS >>> निशा क 

ह्यळ में एवं निषेधस्थल में तो 'पापानुत्पत्ति! स्वरूप सन्निहित, फल ही सम्भव है वह तो 
सम्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म एवं कलझ् के प्रभक्षणादि से ही सम्मव है, तदथ “अपूर्व' की 
कल्पना अनावश्यक है। अतः उभत कथा सङ्गत नहीं है । 


पू० प १५ "१ तद्धि" 

नित्यविधि स्थल में भ्रथवा निषेधवाक्य स्थल में “तत्‌' अर्थात्‌ “अपूव? को कल्पना 
किस से होगी १ (१) उन दोनों वाक्यों में 'विधित्व' की अनुपपत्ति से ? (प्र्थात्‌ जबतक 
नित्यकर्म से एवं निषिद्ध कमं से अपुर्व की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, तबतक नित्यकर्म के विधायक 
वाक्य एवं निषेषवाक्य में प्रयुक्त आख्यात प्रत्यय में विधित्व ही उत्पन्न नहीं होगा, उनसे 
अपूर्व की उत्पत्ति मानेंगे ! ) (२) 'कायंत्वप्रत्यय! ्र्थात्‌ उन दोनों वाक्यों से चोध्य कायं में 
करणीयत्व बुद्धि को अनुपपत्ति से ? (नित्यकर्म एवं निषिद्ध कर्म इन दोनों से श्रपू्व॑ को 
उत्पत्ति मानेंगे ? क्योंकि 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' इस निषेध वाक्य से निषिद्ध कार्य न करने 
के संकल्प स्वरूप “माव? विषयक ही बोघ होता है। 


लोकवतू ७०० ००० ७७७ ००० 

जिस प्रकार “पचेत” प्रभृति लौकिक वाक्यों में प्रयुक्त लिझूप्रत्यय स्थल में पाक! 
कर्तव्यः? इस प्रकार का ज्ञान पाक॑ मदिष्टसाघनम्‌र इस झाकार के हृष्टमाधरत्व प्रकारक 
ज्ञान से उत्प-्न होता है, उसी प्रकार सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मों में भी जवतक इष्टसाधनत्व 
की बुद्धि नहीं होगी (अर्थात्‌ उन्हें जबतक इष्ट का साधन नहीं समझा जायगा) तबतक 
'सल््यावन्दन कत्तेष्यम्‌' इस आकार को करत्त॑व्यत्त की बुद्धि ( कार्यरव बुद्धिः) उत्पन्न नहीं 
होगी । एवं इस कर्तग्यत्व बुद्धि के न होने से 'म्रहरहूः संन्व्यामुपासीत्‌’ इत्यादि वाक्यों में 
प्रयुक्त आख्यात में विधिप्रत्ययत्व हो अनुपपन्न हो जायगा । 
न प्रथमः" = += += 


इनमें से (१) प्रथम पक्ष इसलिये श्रयुक्त है कि मीमांसक गण ‘अपूर्व? को 'उपाय? 
न मानकर “उपेय स्वरूप 'चरम फल ही मानते हैं । तदनुसार “प्रपूर्व” स्वयं 'इष्ट' है, दृष्ट 
का साचत नहीं हे । अत; पाक के हृष्टान्त से संन्ष्यावन्दनादि बोषक वाक्यों का विधि (वाक्य) 
से अपूर्व स्वरूप फल का विधायक नहो हो सकता १ | 


७७४ 


१, दु मुख्य थोर गौण भेद से फल दो प्रकार के हैं। डिसी अन्य वस्तु के उत्पादन 
कक से जिसे उत्पादक कृति न हो, बही वस्तु “मुए फन्न है। भोजन जनित 
दूस से होनेवाला 'सुख? मुख्य फलत है, क्योंकि सुख के उत्पादन के लिये ओ कृति 
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पञ्चम) स्तबक! एउणश 


न हितीयः शब्दबलेन तत्प्त्यये तदन 
घीनो न तु वेदे इत्यम्युपगमात्‌। 
प्रमाणान्तरा मावातु । 


पेक्षात्‌ । लोके हि तदत्यय इश्टाभ्युपायता$- 
भ्रन्यथेष्टाभ्युपायतेव प्रथमं वेदादवगन्तव्या । 


2 तता! कार्यतेत्यानुमा निको विधि, स्यातु, न शाब्दः । आनुमानिक फलमस्तु 
यत्कत्तव्यं तविष्टाभ्युपायइति व्याप्तेरित्यपि न युक्तम्‌ । 


RR अल 


न हितीयः ¬ =¬ “=° == 


कार्यत्व ( कत्तंव्यत्व ) की बुद्धि यदि विधिवाक्य स्वरूप शब्द प्रमाण से उत्पन्न 
होगी, तो इसके लिये उसमे विधित्व का ज्ञान अपेक्षित नहीं है। क्योंकि मीमाँसको का यह 
सिद्धान्त है कि लोक में कार्यत्व ( क्तष्यस्व ) की बुद्धि दृष्टसाधनरव के ज्ञान से होती है। 
एवं वेदविहित कार्य में कत्त व्यत्व की बुद्धि के छिये इष्टसाघनस्वज्ञान की अपेक्षा नहीं है। 
यदि ऐसा मानेंगे तो पहिले वेद से इष्टसाधनत्वज्ञान की ही उत्पत्ति माननी होगी । इसके 
बाद इष्टसाघनत्व के उक्त ज्ञान से कार्यत्व का अनुमानिक बोध होगा । फलत विधिवाक्य 


का प्रयोजन अनुमान प्रमाण से सिद्ध होगा, शब्द प्रमाण से नहीं । किन्तु यह तो मीमांसकों 
की रोति के विरुद्ध दै । १ 


ग्रानुमानिक फलमस्तु “” =` =° === 


जितने “कत्त व्य? हूँ वे समी भ्रवश्य ही “इष्टाम्युपाय” सर्थात्‌ इष्टसाघन है। 
संध्या वस्दनादि नित्य कर्म भी कत्त व्य रूप से तिदिष्ट है, अतः संध्यावन्दनादि नित्यकमं भी 
इष्टसाधन अवश्य हैं। 'अपूर्व' ही वह (इष्ट! है, जिसके संष्यवन्दनादि साधन हैं। पत 
संष्यावन्दनादि नित्यकर्मों से भो 'भरपूर्वः की उत्पत्ति अवश्य होती है । जिससे यह अनुमान 
निष्पन्न होता है कि 'संध्यावन्दनादिकमिष्टसाघनम्‌ कतत व्यत्वेन निदिष्टत्वात्‌ ज्योतिष्टोमादिवत्‌' । 


उत्पन्न होती है, सुख को छोड़कर उसका कोर अन्य उद्देश्य नहीं होता । किस्तु 
भोजन पाकादि डितने भी काथ है, उनके उत्पादक प्रयत्न का सोजनादि 
कार्यों को छोडकर मोजनादि जनित सुख ही. उनका उद्देश्य होता है। 
इस लिये मुख्य फल ही 'इष्ट' है, और गोण फल '३४' के 'साधन' हैं। मौमांसकों 
के मत से “अपूव जब मुख्य फश ही है, तवतो वह स्वये ही इ७' है, इष्ट का 
साधन नहीं है। फळत। अपूर्व में इद्टलाघनत्व ही नहीं है । इसलिये जिस प्रकार 
हक रूप फल में फक्षजनकत्घ के न रहने से कायंरव (कत्तंब्यत्व) की बुद्धि होती है, उसी 
प्रकार अपूर्ण में सी कार्यरव की बुद्धि होगी । क्योंकि उसमे सी फल जनकत्व नहीं है । 


तस्मात 'झहरद्द। संन्ध्यामुपासीत, इस विधि से 'अपूव' की कदपना नहीं की जा 
सकती | 
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गदध्यपश्चात्मक-न्या यकुसुमा खछी 


_ सुखेन व्यभिचारात्‌। भ्रन्यत्वे सतीति चेन्त । दुःखाभावेन व्यभिचारातू। 
फलं विहायेति चेत्‌, तदेव किम्रुवत॑ स्यातु । इष्टं स्वभावत इति चेत्‌, तहि 
ततोऽन्यदनिष्टं स्यात्‌, तच्च कतंव्यमिति व्याघातः । तत्साधन मिति चेत्‌; तत्साधनत्वे 


सतीति साध्याविशिष्ट विशोषणीस्‌ । 
CR न 
| सि० प० सुखेन ७०७ ००० ७७० ००० 
सुख “इष्ट? ही है, इष्ट का साधन नहीं । फिर मी छोक एवं वेद दोनों के द्वारा हो 
कत्तव्य रूप में निर्दिष्ट है । भ्रतः सुख में इष्टसाधनत्व स्वरूप प्रकृत अनुमान का साध्य नहीं 
है, किन्तु 'कर्त्तव्यत्वेन निदिष्टत्व' स्वरूप हेतु है । अत; उक्त अनुमान का हेतु व्यभिचारी है। 


पु० पळ ग्रन्यत्वे सति ~> ०" == ०«* 

सुखभित्नत्व को हेतु में विशेषण देकर अर्थात्‌ सुखभिन्नत्वे सति कत्त'व्यत्वेन 
निदिष्टत्व को ही हेतु बनावेंगे। सुख में यदि इष्टसाघनत्व रूप साध्य नहीं है, तो “सुख भिन्नत्वे 
सति कत्त व्यत्वेन निदिष्टत्व स्वरूप हेतु मी नहीं है। अत। कथित व्यभिचार दोष नहों है । 


सि० प० न, दुःखा भावेन "” **« == >. 

हेत मै सुख भिन्नत्व विशेषण के देने से सुख में उक्त व्यमिचार का वारण मले ही हो 
जाय, फिर भी दुश्खा भाव में ब्यभिचार दोष बना रहेगा, क्योंकि सुख की ही तरह दुःखाभाव 
भी छोक एवं वेद दोनों से ही कत्त व्यत्वेन निर्दिष्ट है, एवं दुःख में सुखभिन्नत्व भी है, वि 
इष्टसाघनत्व स्वरूप साध्य नहीं है। . कः 
qo प6 फलस ess ७७०७ ७७७ eee 


फळत्व रूप से सुख एवं दुशल्लाभाव दोनों का संग्रह 
फ्‌ व प्रद कर यदि हेतु में फछमिन्न 
कीची ( पक फछमिन्ततवे सति कत्तंव्यत्वेन निदिश्यमानत्व को हेतु र )। व 
र Db ब्यभिचार दोष दिये गये हैं, उसका वारण हो जायगा । क्योंकि सुख 
इंखाभाव दोनों ही 'फल' हैं, अत! फछमिन्नत्व घटित हेतु की 
या पु को सत्ता उनमें नहीं 


सि० प्‌० तदेव ००० see जत ( 


(हस प्रस में प्र |" ? 7 
इष्टयू `° = हः] चद प्र्यात्‌ 'फछः का हो क्या लक्षण है ? 


यदि इस प्रश्‍न का यह उत्त न 
प 5 5 ह उत्तर दें कि जो स्वभावत; इृष्ट' हो वही 'फछ' है । 


७७६ 


. तो किर हेतु मे विशेषणी 
भूत फलमिन्नत्व ‘ 
होगा । किस्तु थो स्वभावता अनिष्ट पा शब्द का या आ फळितार्थ 
त [7 फन्चव! 
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के स्वभावतो नेदमिष्टे कतंव्यज्ब, ततो नुनमिष्टताधनमिति साधनाथे इति 
चेन्न। स्वभा4तो नेदमिष्टमित्यसिद्ं। अनन्योद्देशपरवृत्तकृतिव्याप्तत्वात्‌ । अन्यथा 
तदसिद्धः । ततो व्याघातादन्यतरापाय इति । 


SN 
'कर्तव्यत्वेन निदिष्टत्व? हेतु में 'फळभिन्नत्ब? रूप विशेषण नहीं रह सकता । अता यह हेतु 
( काञ्चनमय धुम की तरह ) विशेषणासिद्ध हो जायगा । | 

- किन्तु जो स्वमावतः इष्ट नहीं मी है, वह भो कर्ततव्यत्वेन निदिष्ट हो सकता है, जैसे 
कि फल का साधन । तदनुसार उक्त हेतु में यदि 'फलसाधनत्वे सति' इतना विशेषण ओर दें 
तो उक्त विशेषणासिद्धि का परिहार हो सकता है । किन्तु हेतु का यह विशेषण 'साध्या- 
विशिष्ट' हो जायगा । क्‍योंकि साध्य भी तो *इष्टसाधनत्व' ही है । 


स्वभावतः sge ७००७ ७७७ ००७ 


संध्यावन्दनादि यद्यपि स्वभावतः इष्ट नहीं है, तथापि कर्तव्यत्वेन निदिष्ट हैं, तो वे इष्ट 
के साधन प्रवश्य हैं । दृष्ट के ही समान दृष्ट के साधन भी कर्सब्यत्वेन निदिष्ट होते हैं। यह 
बात पाकादि हृष्टान्तों के बल से निःसंकोच कही जा सकती है। प्रत! यह प्रनुमान किया 
ला सकता है कि “संध्यावन्दनादिकमिष्टसाधनम्‌ स्वभावतः इष्टर्वाभावे सत्यपि कर्तव्यत्वेन 
निर्दिष्टटवात्‌ पाकादिवत्‌? यही परिष्कृत अनुमान प्रकृत में अभिप्रेत है। . 
न, स्वभावतः ”” ”” ““ भ्रन्यतरापाय “” “7 ` ह 

यह भ्रमी सिद्ध नहीं है कि संध्यावन्दनादि नित्यकर्म अथवा कलझमक्षणादि निषिद्ध 
कर्म ‘स्वभावतः दृष्ट नहीं हैं” क्योंकि 'भरतन्योहु श्यकतिब्याप्यत्व? ही “स्वतः इष्ट का लक्षण 
है, सो तो संघ्यावन्दनादि नित्य कर्मों में भी है ही, क्योंकि संष्यावन्दनादि जिस कृति के 
द्वारा अनुष्ठित होते हैं, उस इति का कोई धत्य उद्देश्य ( उत्पाद ) नहीं हैं॥ यदि संघ्या- 
वस्दनादि के द्वारा भी कोई स्वर्गादि अन्य फर अभिप्रेत हों, तो फिर उनमें नित्यत्व वा 
निषेघत्व ही असिद्ध हो जायगा। इस 'पसिद्धि! से “व्याघात' प्रयुक्त 'प्रन्यतरापाय' 
अनिवार्य हो जायगा । ? 


१, क्योंकि 'स्वताइष्टरब' निश्यश्व एषं निषेघत्व इन दोनों का विरोधी धमे है। 
अत) सन्ध्यावन्दन या तो 'स्वत।इष्ट' ही होगा, अथवा निस्य ही होगा । यह छ 
हो ध्क्रता कि बे नित्य भो हो, एवं स्वतःइष्ट भो हो । इसी प्रकार कल्लञ्जसचणादि 
था दो निषिद्ध ही हो सकते हैं कि वा 'स्वतः इष्ट' ही हो सकते हैं, दोनों नहों हो 

सकते । यही है प्रकृत में 'झल्यतरापाय' । 


ध्द 
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गछपद्ारमक-स्यांयकुंसुमाखछी 
अस्तु नित्यनिषेधापूर्वयोरलीम), कि नदिछिन्नमिंति चेत्‌] कि नेदिछल्नं, 
वंदा कांमाधिकारेडपि तेदलांभा | न हि लिङा कार्य स्वगंसाधनउंक्तम। नापि 
स्वगंकामपदसमभिव्याहा रान्यथा$तनुपपत्या तल्लब्धस्‌, ब्राह्मणत्वादिवद्धिका्य- 


बच्छेदमा त्रेणावो पत्ता । 


Fo ——————— 
०५०५ आज क क , 

ब ष्ठाय में छिङ पद की शक्ति मानने से अपुर्व के निष्पादक नित्यकर्म 
के विधायक वाक्यों का, भ्रथवा अपूर्व के अनुत्पादक कलंङजभक्षणादि के निषेवक वाक्यों के 
यदि बसर होगा, तो इसमें मेरी कोन सी हानि होगी ? अर्थात्‌ इस अलामप्रसज्ञ को इष्ट 
कर लेगे। 
सि० प० कि ता ""* ¬ * ¬ : 

'कामाषिकार? में प्र्थात्‌ काम्यकर्म के विधायक स्वर्गकामो यजेत इत्यादि 
स्वळों में, यदि भपूर्व का अळाम होगा तो इसमें हम ( नैयायिको ) छोगों की ही कोन सी 
क्षति होगी ? क्योंकि इस प्रसङ्ग में यह विकल्प उपस्थित होता है कि 

. (१) लिझइप्रत्यय बया किसी धन्य के साहाय्य के बिना ही उक्त वाक्य से 
स्वगेसांधनस्वं विषयक बोध का उत्पादन करता है, जिससे कि स्वग पर्यन्त स्थायि 'अपूर्व! 
स्वरूप साधन का लाम हो? | 

(२१ प्रथवा स्वर्गकाम? पद के समभिव्याहार के बल से लिङ प्रत्यय ही स्वर्ग 
के प्रव्यवहितपूर्वक्षण पर्यम्त स्थायी एवं स्वगं के साधनीभूत भपुर्व का उत्पादक है ? 

न हि लिझा** “~ °° = . 

(इन में से पहिला पक्ष इस लिये ठीक नहीं है कि) केबल छिङ प्रत्यय से 'कार्यम्‌ 
(कत्तव्यम्‌ ) स्वर्गसाधनम्‌! इस र्थ का बोष नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो “पचेत्‌? 
इत्यादि छोकिक विधि वाक्यों के लिङअत्यय .का कुछ अथे ही नहीं होगा । दूसरी बात यह 
है कि. 'अनन्यो इ शयक्वतिध्याप्यत्व* ही प्रकृत में 'कायंत्व! है। किन्तु स्वर्गसाधनस्व उसका 


विरोधी है। अता वेदस्य छिइम्रत्ययस्थछ में भी उक्त अन्यतरापाय स्वरूप विरोध 
उपस्थित होगा । 


नापि स्वगंकामपद *** “= +° >. 


यह्‌ सी कहना ठोक नहों है कि स्वर्गकामं? पद का समभिव्याहार ही व्यर्थ हो जायगा, 
यदि “यंजेत' इस वाक्य से “कार्य त्वगंसाघनम ( कत्त'व्यम्‌ ) यह बोध उत्पन्न न हो, 
क्योकि स्वर्गका” इस पद को ध्यया! मी (उपपत्ति हो सकती है। अतः 'स्वर्गकाम/ 
पद की “अन्यथानुपपत्ति' से भी 'स्वर्गसाघनम्‌' इस बोघ की उपपत्ति नहीं हो सकती । 
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पञ्चम। स्तबंक। ऽ 


~ ० ० 
न च्रदमनुमानमु; यस्य यदिच्छातो यत्कतंव्य, तत्तस्येष्टसाधनमिति । भ्रन्येब्छपा 

। ] ~ छः 
स्वाभावरिकृकतंव्यत्वासिद्धा। तदिच्छय़ेव तत्कतंव्यतायाः सुखेतानेकान्निकत्वात्‌ । 


जैसे कि 'ब्राह्मणो यजेत? इस वाक्य के “ब्राह्मण! पद से “ब्राह्मण का “व्यवच्छेद 
होता है। एवं इस व्यवच्छेद से यह उपपन्न होता है कि “जो ब्राह्मण हो” वही इस याग 
का नुष्ठान्न करे, उसी प्रकार “जिस पुरुष को स्वर्ग को कामना रहे” वढी इस याग का 
अनुष्ठान करे” इस आकार के बोध का उत्पादन कर 'स्वररकाम: पद सार्थक हो , सकता 
है। प्र॒तः स्वर्गकामः/ पद की अन्यथानुपपत्ति से मी लिङ, प्रत्यय के द्वारा “कार्यम्‌ 
स्वर्गसाघनम्‌' यह बोध उपपन्न नहों हो सकता । | 


पु० प० न चेदमनुमानस्‌ “” "० "० 5 


(इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि) जो व्यक्ति जिस इचछा से जो काय करता 
है, वह कार्य उस 'इच्छित” अर्थात्‌ (इष्ट का साधन होता है । सभी छोग तृत्ति जनित सुख 
सवहूप 'इषट' के सम्पादन के किये हो पाक करते है । अतः पाऊ "इष्ठ साधन” है । १ 
सि० प० अन्येच्छया ००० ००० ००० रम 


किन्तु यह भी संमव नहीं है, क्योंकि इस प्रसङ्ग में विवारणीय कथित व्याति में नित 
कक्त्तंग्यस्वः अथवा 'कार्यत्व' की चर्चा को गयी है, वह कर्रव्यत्व स्वामाविक है ? प्रथवा 
औपाधिक हैं ? उसको स्वाभाविक कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि “अन्येच्छाधीनेच्छा- 
विषयत्व” कर्तव्यर्व में 'स्वामाविकत्व का विरोधो है । अर्थात्‌ “अनन्यो देश कृति व्यापार्व' 
ही प्रकृत में स्वामाविकस्व है, उसे यदि प्रकृत कर्तव्य में अन्येच्छामूछर मानेंगे तो कर्राग्यत्व 
का स्वा माविकस्व ही भङ्ग हो जायगा। यदि कर्तव्य में विषयीमूत वस्तु की इच्छा.से हो 
कर्तव्यत्व की बुद्धि स्वीकार करेंगे, तो सुख में व्यभिचार होगा, जिसका उप्रपपादन पहिले 
किया जा चुका है। 
री 9 
१ «कास्य अर्थात्‌ 'इष्ट' के असाधन स्वरूप कायं में उस कामना से युक्त पुरुष 
की कर्तव्य बुद्धि नहीं होतो है। किन्तु सन्ध्यावस्दनादि कार्यों मे शिष्ठजर्नो की 
कत्तंब्पश्व की बुद्धि होती है। अतः घे मी किसी 'इष्ट' के 'साधन' अवश्य हैं । 
“अपू? हो वह इ! है। अतः संध्यावन्दुनादि नित्य रुमा से भी भरव की उत्पत्ति 
अवश्य होती है । 
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उर गेद्यपद्यात्मक-ऱ्यायकुंसुमाडलो 


प्रोपाधिककतंव्यतायाइचेषठसाघतत्वमपरतीत्य प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ । किमनया विदोष- 
चिन्तया ? प्रतीयते तावच्छब्दा दन्य दिच्छतोऽन्यस्कायंमित्येतावतेवानुमानमिति 


चेत्‌ । नन्वन्वितमभिघानीयम्‌, योग्यञ्ास्वीयते । अन्यदिच्छतश्ान्यत्‌ कतंव्य- . 
मन्वयायोग्यस्‌; तत्कथमभिधीयतामु ? 


्रौपाधिककर्तव्यतायाः "¬ `” *** ००० 

दूसरी बात यह है कि किसी भी वस्तु में तब तक कर्राग्यत्व की बुद्धि उत्पन्न हो 
नहीं हो सकती, जब तक कि उसमें इष्ट साघनत्व की बुद्धि उत्पन्न न हो जाय । फलतः 
स्वेच्छा के द्वारा प्रथवा झन्येच्छा के द्वारा कत्तंव्यत्व की बुद्धि से इष्टसाघनत्व का ज्ञापन ही 
होता है, प्रत! वह उसका साध्य ही है, साधन नहीं । 


पूण प० किमनया ००० oo ००० कुक 


उक्त व्याप्ति में केवल 'कर्तव्यत्व' विवक्षित है। उसमें स्वाभाविकत्व अथवा 
भोपाधिकत्व की विवक्षा नहीं है। फत! प्रकृत में व्याप्ति का यह स्वरूप अभिप्रेत है कि 
स्वर्गादि इच्छित विषयों से भिन्न स्वर्गादि के साधनीभृत याग प्रथवा अपुर्वादि विषयक 
(कायव) का - बोष ही लिङप्रत्यय से होता है। इस लिये संध्यावन्दनादि स्थलों में मी 
उनके विधायक वाक्यों से प्रपूर्व के बोध में कोई बाघा नहीं है। 


सि० प्‌० नभ्वनुमितम्‌ ८35 53 400 

: | 'वष्यावम्दनादिकमिष्ठसाघनमिच्छाविषयस्वाभावे सति कर्त्तव्यत्वबुद्धिविषयत्वात्‌ 
पाकादिवत्‌” यह अनुमान ही ठीक नहीं है, क्योंकि एक शब्द के ध्र्थ में प्रन्वित ही दसरा अर्थ 
दुसरे शब्द के द्वारा प्रभिहित होता है। एवं 'योग्य' अर्थात्‌ अबाधित अर्थ ही मंखित होने 
को क्षमता रखता है। इन नियमों के अनुसार उक्त प्नुमान उचित प्रतीत नहीं 
होता । क्योंकि जिसे शयन की ईच्छा होगी, उसको पाक विशेष्यक कर्ततव्यत्व की बुद्धि 
न > र १ चु कि अपुर्व की इच्छा से अपूर्व से भिन्न संध्यावन्दनादि 
- त 2 नह! हो सकती । अत! प्रकृत में धपु अन्वय के भ्रयोग्य है । भ्रतः उसके 

“ताका भी अन्वय नहीं हो सकता | तस्मात्‌ कथित रीति से संन्ध्यवस्दनादि में 


इष्टयाघनत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिये ग 
a नित्य कर्म के विधाय 
के 'प्रछाभ 'का जो दोष दिया गया है, वह ठीक है। re 
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पज्म। रतेबंक। ७६१ : 
तत एव तत्साधनत्वसिद्धिरिति चेत्‌ । एवं तर्हीष्टसाघनतेकाथेसमवा यिकतंव्य- 
त्वाभिधानादनुमानानवकादा!। न चान्वितामिधानेऽपि तत्साघनत्वसिदि! । भ्रधिकार्य- 
वच्छेदमात्रेणाप्यन्वययोग्यतोपपत्तः । न च कायेत्वमपूर्व सम्मवति । 


qo प ७ तत एव ७७७ ळक SID CED 


__ शब्द प्रमाण से ही यदि इष्टसाघनस्व की बुद्धि होगी तो इस में कौन सो क्षति होगी १ 
सि७ प्‌ळ एवं तहि" ७७७ ०७४७ ७७७ 


तब तो यह कहिये कि 'इृष्टताधनत्व” के साथ रहने वाले कर्राग्यत्ब का हो प्रमिघान 
विधिप्रत्यय से होता है । अर्थात्‌ विधिप्रत्यय से इष्टसाघनीभृत शर्थ में ही 'कत्त व्यत्व” को 
( कार्यस्व ) बुद्धि होती है। किन्तु ऐसा मान लेने पर अनुमान का अवकाश नहीं रह जाता | 
क्योंकि छाब्द प्रमाण से ही वह कार्य हो जाता है। 
पुष प० न च 0 


जो भ्रर्थ इच्छा का विषय नहीं है, उसमें रहने वाले कार्यस्व ( कर्तव्यत्व ) को प्रन्वय 
के योग्य मान लेने पर भी यह दूसरा दोष उपस्थित होता है कि तथापि प्रकृत में इष्टताघनत्व 
का सिद्धि नहीं हो सकतो, क्योंकि अन्वय की योग्यता इष्ठसाघनत्व के बिना अनुपपन्न नहीं 
है। अन्वय की योग्यता तो अधिकारी के निर्णय को उत्पन्न करके मी च्रिताय॑ 
हो सकती है।' पक च 
पृण्पन्न च कायत्वस्‌” १० "° ¬ - 5 


अपूर्व में कार्यत्व ( कत्त व्यत्व ) की सं मावना ही नहीं है। इस के पहिले यह 
विचारणीय है कि कथित 'कार्यत्व? कौन सी वस्तु है ? (१) कृतिव्याप्यत्व स्वरूप है ? भयवा 
(२) कृतिफलंत्व स्वल्प है ? (३) कि वा करु श्यस्व स्वल्प है? 


(१) इन में से पहिला पक्ष इस छिये ठोक नही है कृति को व्यापि ब्रोहि प्रमूति 
हवियों के साथ ही है, अपूव के साथ नहों । क्योंकि सिद्धि ( निष्पस्त ) वस्तु ही व्यापार का 
कय RR 

१. कहने का तात्पय है कि जिस प्रकार ब्राह्मणो यजेत! इस स्यलमें ब्राह्मणरव चूँकि 

ब्राह्मण से अतिरिक्त में याग के अधिकार को निवृत्ति छे द्वारा ब्राह्म यत्व जातोय मात्र 

में याग विशेष के अधिकार को सीमित करता है । उसी प्रकार 'स्वगेंकास)' पद भी 

स्वर्गकामना शूस्य पुरुष में यागाधिकार को निवृत्त कर केवज्ञ स्वगंकामना से युक्त 

पुदुष में ही यागाधिकार को सीमित कर चरितार्थ हो सकता है। वस्तुतः मोभांपरू 
लोग जो अपूचं शे स्वतः कास्य मानने का इठ करते हैं, बही अयुक्त दै । 
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| गद्येपयातमक-स्यायकुसुमाजछौ 
१५३ 


तद्धि कृतिव्याप्यता चेत्‌? ब्रह्मादिष्वेव, पिद्धल्वातु। कृतिफलत्वे चेत्‌? 
य़ागस्येव, ततस्तस्येवाहत्योत्पत्त! । कृत्युद्देदपता च्‌ ! स्वगंस्येव, निसगंयुन्दरत्वात्‌ | 
न त्वपूवस्य । तद्विपरीतत्वात्‌ । स्तनपानादिवदोपाधीकीति चतु ? साऽपि यागस्येंव । 
स्वगँस्य साध्यत्वस्थिती यागस्यैव साधन्वेनान्वयात्‌ । 


बराय हो सकता है । व्यापार के द्वारा ही कृति की व्याप्ति रह सकती है। अपूर्ब चूंकि 
सिद्ध नहीं है, अत साध्य स्वरूप अपूर्व कृति का व्याप्यत्व ( व्याति ) स्वरूप कार्य॑त्व 
(कृत्तग्यष्व ) अपूर्व में नहीं रह सकता । किन्तु ब्रीहि प्रभृति हविर्या चू कि सिद्ध हैं, अता! ्न्हों 
में कृतिव्याप्यत्व स्वरूप कार्यत्व रह सकता है । तस्मात्‌ 'कृतिष्प्रायस्व' स्वरूप 'कायंत्व' अपूर्व 
में संभावित नहीं है । | 

(२) 'कृतिफछत्व' स्वल्प 'कार्यत्व' भी अपूर्व में नहीँ रह सकता, क्योंकि याग ही 
कृति का फल है। कृति के अवलम्बन से हो याग की उत्पत्ति होती है, विना कृति के याग 
की उत्पत्ति नहीं होती है । इस लिये याग ही कृति का फल है, अत! 'कृतिफलत्व' स्वरूप 
'कार्यत्व? मी याग में ही है, याग जनित अपूर्व में नहीं । 

(३) 'कृत्युददेश्यत्व! स्वरूप 'कार्यश्व मी अपूर्व का धर्म नहों हो सकता । क्योंकि 
(निसगसुन्दर! अर्थात्‌ “स्वभावतः काम्य' ही कृति का उदेश्य हो सकता है, वह तो प्रकृत में 
'स्वर्ग' ही हो सकता है, अपूर्व नहीं । क्‍योंकि पर्व 'निसर्गसुन्दर' अर्थात्‌ स्वमाबतः काम्य 
नहीं है। वह तो स्वामावतः काम्य के विपरीत 'ओपाषिक काम्य? है । 9 
पू० प० स्तनपान” "¬ `¬ "= 


जिस प्रकार स्तनपान स्वत) काम्य ( स्वतः इष्ट ) न होने पर भी कुति का उद्देश्य 
केवळ इस लिये होता है कि वह स्वत! इष्ट का साधन है, उसी प्रकार अपूर्व भी चू'कि स्वर्ग 
स्वरूप स्वत। दृष्ट झा साधन है, अत) कृति का उद्देश्य हो सकता है। भर्थात्‌ कुत्युइेश्यता 
भी स्वमाविक एवं ओपाधिक भेद से दो प्रकार की है, कृति की स्वाभाविक उद्दृश्यता सुख 
एवं दुःखामाव इत दोनों में ही है, प्रोपाधिक क्ृत्युहेश्यता कथित दोनों इष्टों के साधनों में भो 
है। अत! अपूर्व में मी यह औपाधिक कृत्युह्दे श्यता रह सकती है । द 


सि० प० सापि*** «००६ «०० ००० 


.. सापि? भर्यात यह 'ओपाषिक इत्युद्वेश्यता? भो स्वर्ग के यागादि साधनों में ही रह 
सकती है । क्योंकि स्वर्ग है साध्य भौर याग है साघन । याग की यह स्वगं साघनता 
पुर्व? के बिना अनुपपन्न रहती है। इसी छिये “अपूर्व को कल्पना की जाती है। प्रतः 
साग ही स्वर्ग का साधन है, अपूर्व नहों । इस (किये साधनस्य रूप से याग का पन्य भावना 


में मीमासकगण मानते हैं, एवं तदनुसार 'योगेनेष्ट ॥ लग! 
उन्हें अभिप्रेत है । मावयेत' यही 'यजेउ? पद का विबरण 
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पश्चम। स्तबक छपाई 
३ 75 ८४4२ ° ~ 2३? Pe हति 
' कालव्यवधाना न्नेतन्निवंहतीति चतु; येथा निवंहृति, श्रुतानुरोधेन तथा 
कल्प्यतास्‌ । व्यापारह्वारा कथञ्चित्‌ स्यात्‌। न तु मिन्नकालयोर्व्यापारव्यापारि- 
सावः, कारणत्व्च व्यापारेण युज्यते 
व्यवधानेन पूवंकालनियमश्च तत्त्वस्‌ ग्रन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति चेन्ने । 
पूवंभावेनियममात्रस्य कारणात्वात्‌। .कार्यानुंगुणवान्तरकायंस्येव व्यापारत्वात्‌ । 
कृंषिचिकित्सादो बहुलं तथा व्यवहारात । लाक्षणिकीऽसाविति चेत्‌ । न । .मुख्या- ` 
थंत्वे विरोधाभावात्‌ । 


पु० प० कालव्यवधानातू"* "" तन 


यांग स्वर्ग का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया होने के कारण वह स्वर्ग के 
अव्यवहित पूवक्षण में नहीं रह सकता । 


सिंग प० यथा” “7 लन 5 

` . गाग में स्वर्ग की साधनता वेद वाक्य द्वारा प्रमाणित है। अतः बेद को माननेवाले 
प्रश्येक आस्तिक के छिये उक्त 'साधनता' को उपपन्न करना आवश्यक है। - यंह कर्ताव्य केवल 
हम नैयायिकों का ही नहीं है । : a 


पु० प० व्यापार दारा” “ला [ 


योग में स्वर्ग की साधनता ( कारणता ) की -उपपत्ति तो श्पूव' को मध्यवर्ती 
ब्यापार मान लेने पर ही कशचित्‌ हो सकती है, किन्तु मिस्त कालो में रहनेवाले ( विभिन्न 
कालिक ) दो वस्तुथो में व्यापार व्यापारिभाव अर्थात्‌ एक का व्यापार होना भोर दूसरे का 
ब्यापारी होना मी संभव महीं है । क्योंकि 'कारण” स्वरूप वस्तु का ही व्यापार होता है । 
अव्यवहित पूर्ववर्ती न होने से जब याग 'कारण? ही नहीं है तो | पपु? उसका ब्यापार भी 
बैसे होगा ? यदि 'कारण” को कार्य को अव्यवहित पूव में र्‌इना आवश्यक ने मानें तो 
प्रतीत दण्ड से घंटकार्य की उत्पत्ति स्वरूप 'बंतिप्रेसज' था पढ़ेगा। भतः अपूर्व स्वरूप 
ब्यापार के दारा मी याग में स्वर्ग साधनता की उपपत्ति नहीं हो सकती । 


न; पूबंभाव `” "” ˆ ः |; मु 

स्वर्ग के अब्येवंहित पूर्व क्षण में विद्यमान रहने से ही याग में स्वर्गसाघनता को 
धरनुपर्पत्ति दी गयी है; किल्तु 'कारण” होने के लिये कार्य को उत्पति अव्यवहित पूर्वक्षण में 
वस्तु की सत्ता की अपेक्षा नहीं है। कारण होने के कार्य से पूर्व नियमतः रहना हो पर्यात है, 
( भ्रव्यवहितपूर्व काछ में नहीं ) तदनुसार याग भी आ साधन है ही । काम ककी ख 
के, अनुकुल 'अवान्तर? अर्थात्‌ मुख्य कारण अन्य मध्यवर्ती कारण ही “ब्पांपार 2०. 
हैं। यदि याग स्वरूप मुख्य में ही कारणता नहीं रहेगी, तो किससे उत्पन्न म 
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गद्यपधात्मक-स्यायकुसुमाझछी 


अस्तु तहि .पुत्रेण हते ब्राह्मण चिरध्वस्त्स्य पितुस्तमवान्तरव्यापा रीकृत्य 
' 2 

कतृ'त्वस्‌ । तथा च लोकयात्राविप्लव इति चत्‌। न । त्यपि सुते कदाचित्त- 

दकरणात्‌ । तस्मिन्नसत्यपि कदाचित करणादनिर्वाहकतया तस्य व्यापारत्वा- 


- ७८४ 


योगातु । 5 
यं जतयित्वेव हियं प्रति यस्य पूवंभावनिर्वाहा, स एव तं. प्रति तस्य 


व्यापारो नापरः। यथानुभवस्य स्मरणां प्रति संस्कार: । तस्य ह्यन्वयव्यतिरेकानु- 
विधाने सिद्धे तदन्यथानुपपत्त्या संस्कारः कल्प्यते, न त्वन्यथा । 

TE 
रव व्यापार कहलारगा ? कृषि चिकित्सा प्रभुति इसके भनेक उदाहरण हैं। जैसे कि 
हलकर्षणादि 'इृषिकायं' घ्न को उत्पत्ति के समय नहीं रहते, फिर भी वे अन्न के कारण हैं। 
थारोग्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में रहते पर भो धातुसाम्य के द्वारा चिकित्सा आरोग्य का 
कारण होता है। उसी प्रकार स्वर्गोत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में विद्यमान न रहने पर 
भी याग प्रपूर्व के द्वारा स्वर्ग का साधन हो सकता है । कृषि प्रथवा चिकित्सा में अन्न 
अथवा प्रारोग्य के मुख्य कारणस्व के ब्यवहार का जब कोई बाघक नहीं है, तो उन पैं उन 
कायों के करणत्व के व्यवहार को 'छाक्षणिक' अर्थात्‌ गोण कहना साहस मात्र है। 


पु» प० स्तु तहि crs ७७० ७७०७ ०७९७ 

कार्य की उत्पत्ति से प्रब्यवहित पूर्वक्षण में न रहने पर भी ण्यापार के द्वारा यदि 
कारणता संभव हो तो ब्रह्मवष का कतृ त्व स्वरूप कारणता ब्रह्ममथ करने वाले पुरुष के 
पिता मॅ उस पुत्र स्वरूप ब्यापार के द्वारा माननी होगी । किन्तु ऐसा मानना सर्वातुमव 
विद है। जिससे लोक ब्यवहार का चछना ही असम्भव हो जायगा । 


सि० प० न, सत्यपि *** *** = ००० 


पुत्र पिता में.:उक्त वध कतृत्व स्वरूप कारणत्व का व्यापार नहीं हो सकता । 

यकी पुत्र के रहने पर पिता कदाचित्‌ ब्रहावष नहीं भी करता हैं। कि वा पुत्र के न रहने पर 

न जहावध कर सकता है । इस छिये पुन चू'कि पिता में ब्रह्मवव कतृ त्व का निर्वाहक 

सा गा बे रत में ब्यापार नहीं हो सकता । जिस को उत्पन्न करके ही जो जिसका 
॥ उस मुख्य कारण का ब्यापार है, धन्य कोई न 

) हीं । जैसे कि पुर्वानुभव 

संस्कार के उत्पादन द्वारा ही स्मरण का कारण होता है । पुर्वानुमव के बिना स्मृति नहीं होती 


की कल्पना के बिना अनुपपन्न है, प्रतः (संस्कार? की 


स्वरूप व्यापार की कल्पना का कोई अन्य प्रयोजक 


कल्पना की जाती है 
ml है । संस्कार 
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पञ्चम! स्तबक।! उ] 


तथेहापि। न चेदेवं, तवापि ब्रह्ममिदुरशरविमोकसमसमयहतस्य हत्तृत्व 
न स्यातु । स्याञ्च स्वनिवेशनशयानस्य तत्पितुरिति। एतेनोमयं वेति निरस्तम्‌ । 
अस्तु तहि क्रियाधम्म एव कायंत्वं विधिः। सर्वो हि कतेव्यमेतदिति प्रत्येति। 
ततः कुर्यामिति सद्भुल्प्य प्रवर्तते इति चेत्‌ ? 


तथेहापि `¬ `` = **«« 


इसी प्रकार याग में स्वर्ग की कारणता सिद्ध है। किन्तु पूवं के बिना वह कारणता 
असम्भव हे । इसलिये 'अपूर्व' स्वरूप व्यापार की कल्पना करते हैं। किन्तु इससे याग में 
स्वर्ग की सर्वसिद्ध जो कारणता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता (न हि व्यापारेण 
य्यापारिणोऽन्यथासिद्धिः ) यदि ऐसा न हो, कारण को कार्य का समानकालिक अथवा अब्य- 
वहित पूर्वक्षण कारिक होना भ्रनिवायं हो, तो आप के मत से जिस स्थळ विशेष में किसी ने 
किसो ब्राह्मण को मारने के लिये घर छोड़ा, किन्तु शर छोड़ने के बाद घर छोड़ने वाले की 
ही मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण की मृत्यु तो उसके भागे के क्षण में होगी। यह निविवाद है कि 
उक्त ब्रह्मवघ का कर्ता उक्त शर को छोड़नेवाला मृत पुरुष ही है किन्तु हननकतृ त्व स्वरूप 
कारणत्व उस पुरुष में उपपन्न नहों होगा । क्योंकि ब्रह्मवघ रूप कार्य के समय अथवा उससे 
अब्यबहित पूर्वक्षण में वह थर छोड़नेवाला पुरुष नहीं है । 


केवल शर छोड़नेवाले उक्त पुरुष में ब्रह्मबध कर्तृत्व की प्रनुपपत्ति ही नहों होगी, 
किन्तु उस समय बिछावन पर घाराम से सोने वाले उक्त पुरुष के पिता में ब्रह्मवघकत त्व 
की आपरि भी होगी । क्योंकि ब्रह्मवघ करनेवाले का पिता उस मय विद्यमान है । तस्मात्‌ 
कारणत्व के लिये कार्य समकारवरिरव घथवा कार्याव्यवहितपुर्वक्षणवृत्तित्व की कोई 
अपेक्षा नहीं है, किन्तु कार्य का नियत पूर्ववत्तित्व मात्र ही केवळ झपेक्षित है । स्वर्ग 
स्वरूप कार्य का. यह नियतपूर्वबित्व तो याग में है ही, अत याग में स्वर्ग की कारणता 
को कोई अनुपपत्ति नहीं है । 
` ` इस प्रकार अपुर्वश्व एवं तद्‌ गत कार्यत्व में विधि प्रत्यय के प्रवत्तिनिमित्तत्व के खण्डन 
के कथित युक्तियों से ही जो कोई घ्पूर्वत्व एवं तद्गतकार्यत्व इन दोनों को सम्मिलित 
रूप से ( अर्थात्‌ सामानाधिकरण्य सम्बन्धेन अपूर्वत्व विशिष्ट ठदुगत कार्यत्व को ) विधि 
प्रत्यय का प्रवृत्ति निमित्त मानते हैँ--उन का मत मी खण्डित हो जाता है। 


अ्स्तु१ तहि क्रियाधमं ७७७ see ७७७ ००० 
“यजेत? पद के द्वारा “इदम्‌ (यागादिकम्‌) कर्राव्यम्‌ (कार्यम्‌) ममा” इस आकार का ज्ञान 


१. इस सन्दर्भ से श्लोक के “न क्रियाष्यप्रषुत्तित/' इस चौथे चरण की 'ब्याख्या 
की गयी है। जिसके द्वारा यह कहा गया हैं कि 'क्रिया स्वरूप” कमं में रहनेवाले 
'ऋय॑त्व” अर्थात्‌ कत्तंव्यस्व धम भी विधि प्रत्यय का प्रशुत्तिनिमित्त नहीं दै । 


९९ 
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गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाझली 


७८६ 

न, कर्तव्यं मयेतिः कृत्यध्यवसायार्थो बा स्यात्‌, कतंव्यं सयेत्युचितार्थो वा स्यात्‌। 
तत्र र संखुल्पान्न भिद्यते। व्यवहितकारये सद्धल्पो हि कतंव्यो |; मंयेति, 
सन्तिहितकायंसेङरंपरतु कुर्यामित। सच न लिङर्थः । सत्तामात्रेण प्रवतेनादित्यु- 


। वत | « 2७ ew मिं तिं 
तदेतत्‌ कंतंव्यतायों जातायां प्रबंतंत इति वस्तुस्थितौ श्रान्तेज्ञातायां 
गुहीतस्‌ । ओऔचित्यन्तु क्रियाधम्मः प्राग भाववत्त्वस्‌, तस्मिन्‌ सति दाक्यत्वं वा, तस्मिन्‌ 
सति कर्तारं प्रत्युपका रकत्वं वा ? । प्रथमे कुतश्चिदपि न निवत्तव। 

होता है । इसके बाद कुम्‌! हस अकारं का संकल्प आज पे दरात हा आकार का. संकल्प उग होता है। उसके बाद 
यांग में प्रवात्ति उत्पन्न होती है। अत यागः स्वरूपं “क्रिया” निष्ठ 'कार्यत्व? अर्थात्‌ कर्ततव्यत्व ही 
विधिप्रत्यय का भर्थ है । 


संकल्प का अमिलापक वाक्य 'कुर्याम्‌' इस भाकार का होता है। अतः 'मया कत्तंग्यम' इस 
शान से 'कुर्याम्‌' यंह संकल्प उदित होता है । किन्तु दोनों संकल्प स्वरूप ही हैं। 

पहिले यह दोनों ही बातें कही जा चुकी है कि संकल्प स्वयं प्रवृत्ति का कारण है, 
उसका ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है। एवं ( २) एवं विध्यर्थ को ज्ञात हो कर प्रवृत्त 
का कारण होना आवश्यक है। तस्मात्‌ 'कुर्याम! ईस आकार का संकल्प विधि प्रत्यय का 
अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रवृत्ति का उत्पादक है । वस्तुस्थिति यह है कि 
'कर्तव्यता? स्वरूप संकल्प के उत्पन्त होने के बाद ही पुरुष प्रवृत्त हो जाता है, किन्तु भ्रान्तिवश 
प्राप ( मौमांसक ) कहते “कर्तव्यता” के ज्ञान के बाद प्रवृत्ति होती है । 
ग्रौचिश्यस्‌ "` “° “¬ =` , 

( कथित दूसरे विकल्प में जिस कर्राव्यता अर्थात्‌ 'औचित्य' फी चर्चा की गयी है, 
बहुं ) चित्यं केया वस्तु है? (१ ) व्या वह ‘क्रिया’ का प्रागमाव स्वरूप हैं? (२) 
यथवा आंगभावे विशिष्ट कृति सांध्यत्व स्वरूप है? ( ३ ) कि वा प्रागभाव और कृतिसाध्यत्व 
एतदुभय विशिष्ट दृष्टसाधनदव स्वरूप है ? 


८८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


पञ्चम। स्तंबक्‌| 


७८७ 
ह्ितोये दुःखेऽपि तथाविघे प्रवर्तत । दृतोये तु क्ष्यते ॥१२॥ 
्रस्तु तहि करणघम्मं। न। करणं हि शब्दः, तद्वम्मोऽभिघा वा स्यात्‌, 


तदर्थो भावनादिर्वा, तद्धम्मं इष्टसाधनता वा ?। न प्रथम! । 
असत्तवादश्रधुत्तेश् नाभिधाऽपि गरीयसी । 
बाधकस्थ समानत्वातु परिशेषो$पि दुलंभः ॥११॥ 


क्क क्ल र र तिला तिन सिउन 
प्रथमे कुतद्चितु ““* १" = ‹°* | 
इन में (१) प्रथम पक्ष तो इस लिये श्रयुक्त है कि विषपानादि अनिष्टकार्यों से 
भी मनुष्य सर्वथा निवृत्त नहीं होता है* । े ु 
द्वितीये दुःखेऽपि "न न 
यदि कथित : द्वितीय पक्ष मानें तो दुःखजनक - कार्यो' में भी लोगों की स्वाभाविक 
वृत्ति माननो होगो । क्योंकि दुःखजनक कार्यों का मी तो प्रागमाव है ही । एवं वह छोगों 
की कृति के साध्य मो हैं । अतः द्वितीय प्रकार का मो 'औचित्य' ( कारयस्व ) स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 
तृतीयेऽपि ८-3 ८5 55 oF 
कथित तोसरे प्रकार के 'ग्रोचित्' लक्षण को स्वकार करने के पक्ष में आगे 


( इष्टसाघनतापक्षे$पि इत्यादि से ) दोष दिखलावेगे ॥ १२.॥ 
'पू० प० ग्रस्तु तहि* ००० ००० ००० ००० & 

शाब्दबोध रूपा 'क्रिया” के कतृ कारक अथवा कर्मकारक में रहने वाले घमं भले हो 
कथित ग्रापत्तिथों के कारण विषि प्रत्यय के भ्रथ न हो सकें, तथापि उक्त क्रिया के 'शब्द' स्वरूप 
"करण? के 'अभिधा प्रभूति धर्मो' को हो विधिप्रत्यय का अर्थ मान छिया जाय | 
वि० प्‌० न, करणं ह्‌ ००० ००० ७७७ ००० 

किन्तु यह पक्ष भी ठोक नहीं है, क्योंकि प्रकृत में करणीभूत. शब्द के ( १) अभिषा 
(२) सावना ( ३ ) एवं इष्ठ.साघनता ये तीन /घर्म? हो विधि प्रत्यय .के. अर्थ हो सकते है, 
किन्तु इनमें से प्रयम.पक्ष इसलिए ठोक नहों है कि 


24 कहने का तारपये दै कि लोक स्वभवता इष्ट कायं में प्रवृत्त होता है एवं 
अनिष्ट कार्यो' से निवृत दाता है । विधि है प्रवृत्ति का जनक, अतः विधि का “कायं- 
प्रागभाव? अर्थ होता.है । यह प्रागमाव तो अनुष्ठेय याग एवं अनलुष्ठेय कक्षज्ष मक्षण 
दोनों का समान है। याग की प्रवृत्ति में एवं कलखमक्षण की प्रदृत्ति-में युक्तियां 
समान हैं। किन्तु 'औचित्य' की इष्टि से तो याग में प्रवृत्त और कलञ्जमक्षण सें 
निवृत्ति होनी चाहिये, किन्तु कथित “पक्ष? के अनुखार सो उपपस्न नहीं होता दै। 

२, कर्ता भोर कमे इन दोनों कारकों के घमों' में विध्यर्थत्व के खण्डन के बाद 
शाब्दबोध के 'करण' कार हीसूत “शब्द! गत घर्मो' में विध्य्थत्व का खणइन इ शद्धो 
से किया गया है | उसी का उपक्रम ' मस्तु.तहि' इत्यादि से बाँधा गया दै। 
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७८८ गद्यपद्यात्मक-त्यायकुसुमा्लो 


सि० प० 'असत्वातु `° ` 07 
( १) शब्द स्वरूप करण में रहने वाली 'मिघा* नाम की किसी वस्तु को सत्त्व? 


अर्थात्‌ विद्यमानता नहीं है। 
भ्रप्रवत्तेश्च een 820७ ००४ ; 

(२ ) दूसरी बात यह है कि 'भ्रभिधा' इस शब्द के द्वारा कथित अभिषा' 
स्वरूप छब्दनिष्ठ “वर्म? का ज्ञान रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। वही विधि प्रत्यय का अर्थ 
हो सकता है, जिसके ज्ञान से प्रवृत हो सके । 
बाधकस्य ” ”” °°" 

जिस प्रकार कथित कतूधर्म एवं फर्म कारक के घर्मो को विधि प्रत्यय का अर्थ 
स्वीकार करने में बाधक है, उसी प्रकार प्रकृत में “करण? के 'अमिघा' स्वरूप घर्म को विधि 


प्रत्यय का प्रर्थ स्वीकार करने में भी बाघक है । अतः परिक्येषानुमान के हारा भी करणीभूत 


हाढद के 'अभिधा' स्वरूप घर्म को विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं माना जा सकता । 


१, भट्टानुयायी मीमाँ का कहना है कि शाब्दबोध स्वरूप क्रिया! के करण 
स्वरूप "शब्द? में रहने चाले अभिधा, भावना और इष्टसाधनता नाम फे धमं भी 
विधि प्रत्यय के मर्थ हैं। शब्द के इन अभिघादि भमों' फे प्रसङ्ग में सहदिळइपशी 
कुमारि भट्ट की उक्ति है कि-- 


अभिघां भाववामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्ममावना चम्पा सर्घार्यातेछु रम्यते ॥ 


'लिड्डोडमिघा सेव च शब्दभावना भाव्या च तस्याः पुरुणप्रवृत्ति? । अर्धात्‌ 
घेदिक लिछादि प्रत्यय “न्या? अर्थात्‌ 'चार्थी माधना? से सिन्न 'अमिधा' नाम के 
एक विशेष प्रकार के ब्यापार का चाचक है। जिसको “शाब्रीआ!वना' कहते हैं । 
“अस्या? अर्थात्‌ इस शाबरी भावना से भिन्न दूसरी भावना--जिसे 'आरथीभादना 
कहते दै--समी आख्पात प्रश्ययों का साधारण अर्थ है । 


` अट्टाबुयायियो का ठात्पय है कि पुरुष की प्रचुसि दो प्रकार की हैं। एक 
स्वेच्छा से, दूसरी दूसरे की प्रेरणा से । इनमें प्रथम प्रकार दी प्रनुरि का कारण उस 
प्रवृत्त पुरुष का इष्टसाधनता दिपयङ ज्ञान $, दूसरी प्रकार को प्रचत्ति 'प्रवत्त'ना? के ज्ञान 
से होती है । यह प्रवर्शना' प्रवृत्ति करानेवाले पुरुष में रहने चाले एक दिंशेष प्रकार 
का ब्यापार स्वरूप है । :वृरा करानेवाला जहाँ चेतन पुरुष ( पिता गुरू प्रभृति ) 
होता है, वहाँ “अहमेनं प्रवरीयाभि! इस आकार की इच्छा स्वरूप है, जो उक्त 
प्रवृत्त कराने चाल्ने ( पिता या गुरु प्रभृति ) पुरुषों में रहती है । 
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नकल य डक 


पचमः स्तबके। ७८६ 
किन्तु जहाँ वेदादि अचेतन पदार्थ प्रवतत हैं, वहाँ लिङ प्रत्यय प्रसुति 


शब्दों में रहने वाली प्रेरिका 'असिघा' को स्वतन्त्र अतिरिक्त पदार्थं ही मानना होगा | 


अतिरिक्त पदाथ स्वरूपा यह आवना चूँकि लिछादि प्रत्यय स्वरूप शब्दो में ही 
रहठी है, अतः इसको 'शाब्दी भावना? कहते हैं । 

इस प्रकार कथित “भावना? दो प्रकार को है (१ ) शाब्दी भावना एबं 
( २) झार्थी भावना । दोनों ही आवनायें किम, केन एवं कथस! अर्थात्‌ साध्याकाँचा 
साधनाकांक्षा एवं इतिकर्राव्यताकांक्षा ( कर्षमाचाकाँक्षा ) इन तीन झाकांचाओं से 
युक्त हैं। इनमें शाब्दी भावना का साध्याकांक्षा ( भाव्याकांचा ) स्वरूप प्रथमार्काक्षा 
की पूर्ति पुरुष की प्रवृत्ति से होती दे । अर्थात्‌ पुरुष की प्रवि ही शाब्दी भावना 
की प्रथसाकांक्षा का फल्ल है। इसके बाद स्वभावतः यढ साघनाडांक्षा जागृत होती है 
किन भावयेत' शर्थात्‌ हैदिक लिङ, प्रत्यय स्वरूप शब्द निष्ठ भावना (शाडदी भावना) 
के द्वारा किसके सहाय्य से पुरुष प्रधुत होता है ? इसका यइ उत्तर है A के 
साहाय्य से पुरुष प्रवृत्त होदा है । अर्थात्‌ उक 'प्रवर्रांना? में जो लिङ, प्रत्यय का वाच्य- 
वाचकभाच स्वरूप सम्बन्ध है, उल “सम्बन्ध ज्ञान! के सहाय्य से लिङ, शब्द के द्वारा 
प्रचुसि की उत्पति होती है । उसके बाद एनः यह नैसर्गिक आकांक्षा जगती दै कि “कया 
रीश्या? अथवा केन प्रकरेण ? अर्थात्‌ कथित 'सम्बश्घबोध' स्वरूप साधन से किस * 
प्रकार प्रबत्ति उत्पन्न होती है ? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि 'प्ररोचना' से । अर्थात्‌ 
याग के प्राशस्स्य के बोधक जो अर्थवादवाकय हैं, तदूबोध्य स्तुति' के द्वारा 'सम्बन्धयोध' 
इवरूप साधन से प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ जिस समय पुरुष को याग में 
होने वाले अर्थव्यय एवं शारीरिक ब्लेशादि के अनुसन्धान से याग को प्रवृत्ति ग्रथरूद 
होने लगती है, उस समय आर्थवादिक प्राशस्त्यज्ञान से उक्त दुःख रो अपेक्षा अधिक 
सुख के अनुसन्धान से यागादि विषयक ्वेष से प्रवृत्ति में जो अवरोध उपस्थित था, 
वह इट जाता है । इसके खाद पुरुष याग में प्रवृत्त हो जाता ह्दै। 

आर्थीमावना के भी (१ ) साध्य (२) साधन पुगे (६ ) इतिङत्‌ व्यतत 
ये तीन अंश दै । इनमें 'याग! है करण, स्वर्ग! है साध्य ( कार्य ) एवं दशंपौ णंमा- 
सादि यायों के प्रयाज अनुयाजादि हैं इतिकत्त व्यदा' | तदनुसार अ्रयाजाधडु ठान द्वारेण 
व्यागेन स्वर्गी आवयेत' यह बोध डरपन्न होता है । इस बोध में विषयीभूत भावना में 
याग करणत्वेन, स्वर्ग साध्यत्वेन और प्रयाजादि इतिकतोंब्यताश्वेन अन्वित होते हैं । 

कथित 'शाब्दीभावना' नाम की 'भिषा? को ही भट्रसर प दायानुयायी 
मीमांसक दिधि प्रश्यय का अर्थं मानते हैं। 
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ग्चपद्यात्मक-त्यायकुसुमाझरौ 


त ड न्यसम पर. 
सङ्गतिप्रतिसन्धानाधिकायाँ तस्यां प्रमाणाभावात्‌। अन्यत वेतस्यापूर् 
वदन्यव्यापारत्वेनाप्युपपत्तेः । विषयतयाऽपि च स्वव्यापार प्रति लिङ्गवद्धतुमावा- 


विरोधात । 


‘Go 


os Sf soe ७१८२७ 


:सि० प० सङ्गतिप्रतिसन्धान 


शब्द से जो अन्वयबोध उत्पन्न होता है, उसके मध्य में 'सङ्गतिप्रतिसम्धान' भर्थात्‌ 
शक्ति स्मरण एवं तजा्य पदार्थोपस्थिति से अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार की सत्ता प्रमाण 


से सिद्ध नहीं है । 


ग्रन्यसमवेतस्य ७००० ७०० ooo ome 
( इस प्रसङ्ग में भट्टमतानुयायियों का कहना है कि व्यापार एवं व्यापारी का एक 
आश्रय में रहना भावश्वक है । सुङ्गति प्रतिसन्धात' स्त्ररूप व्यापार अत्मा का घर्म है। 
शब्द स्वरूप व्यापारी भाकाश का घर्म है। अत! कथित “सङ्गति प्रसन्धान' शब्द स्वरूप 
व्यापारी का व्यापार नहीं हो सकता । श्रतः शब्द का सम्बन्ध ही -उसका व्यापार है । 
(वह सम्बन्ध कथित 'प्रभिघा' स्वरूप है, किन्तु उन लोगों का उक्त कथन भी सर्वथा सस्य नहीं 
है) क्योकि यह सत्य है कि प्रधिकांश स्थलों में व्यापार एवं व्यापारी एक ग्राथय में रहते हैं, 
किन्तु ऐसा नियम तहीं किया जा सकता कि समी घ्यापार एवं व्यापारो एकत्र ही रहें। 
` क्ष्योंकि मट्टो के अनुयायी भी याग से स्वर्ग के उत्पादन में अगूर्व को व्यापार मानते हैं। 
यह अपूर्व स्वरूप व्यापार आत्मा का धर्म है। किन्तु याग स्वरूप व्यापारी का वह व्यापार 
'होता ही है । इस लिये यह कहना ठोक नहीं है कि शब्द एवं सङ्गनिप्रति पन्धान ये दोनों 
चूँकि विभिन्न अधिकरणों में रहते हैं, अतः उनमें व्यापारव्यापारिभाव नहीं-हो सकता । 


विषयतयापि ००७ sos महा soe 


(इस प्रसङ्ग में एक और आपत्ति उठाई जाती है कि व्यापार को करणस्वरूप 
व्यापारी से उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु शब्द स्वरूप करण (व्यापारी ) से सङ्गति- 
प्रतिसन्धान स्वरूप व्यपार उत्पन्न,तहों होता है। ग्रत सङ्गृतिप्रतिसन्धान', शब्द स्वरूप 
करणः का व्यापार नहीं हो सकता, किन्तु ) मन; संयोगादि के समान ही विषय भी ज्ञान का 
एक.कारण है । इसी युक्ति,के प्रतुमार परामर्श हेतु का व्यापार कहलाता है । क्योंकि 
हेतु! परामर्थ का उत्पादक कारण है । इसो प्रकार सङ्गति स्मृति में भो घब्द विषय विषया 


मातित होता है, अत) शब्द सङ्गति स्मृति का भी कारण है। इसलिये सङ्गतिस्मुति को 
शब्द का व्यापार होने में कोई बाधा नहीं हे ।! 


ooo 


१. वर्झंमान ने थाचायं के उक्त समाधान की आलोचना करते हुये लिखा है कि 


बिषय प्रव्यक्षात्मक ज्ञान का ही कारण हे । परोदज्ञान तो विषय के न रहने पर 
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पञ्चमः स्ववका ७४१ 
ग्रधिकत्वेऽपि ततो$5प्रवृत्तेः। बालानां 
तच्छा विरा मप्यप्रवृत्तें। । 
न च विलक्षणेव सा लिङो विषयः। 
अथंविशेषो$पि स्यात्‌ । 


तदभावेऽपि तद्भावात्‌। शब्दान्तरेण 


तहलक्षण्य॑ प्रतिपत्ति प्रति चेतु; | 


ग्रधिकत्वेडपि* अधिकवेपे"' र काला 

यदि शब्द का 'शान्दीमावना' स्वरूप 'अमिघा? नाम का कोई व्यापार मान मी छें, 
तथापि वह लिङ प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि वह 'प्रभिधा” प्रवृत्ति का उत्पादक 
न होने से 'पुरुषार्थ' नहों है। क्योंकि 'बालक' को अर्थात जिस पुरुष को 'प्रभिधा लिङ्प्रत्यय 
का वाच्य है” इस प्रकार का शत्तिज्ञान नहीं है, उस पुरुष को भी लिड पद के अवण से 
प्रबृत्ति होती है। एवं 'यजेत” प्रमृति लिङ, प्रत्ययान्त पदों से भिन्न 'अभिषाः इस धानुपुर्वी 
के शब्द से अभिधा स्वरूप अर्थ का ज्ञान होने पर भी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। तस्मात्‌ 
शब्द स्वल्प करण का यदि 'भ्रमिषा' नाम का एक व्यापार स्वीकृत मी हो जाय, तथापि 


उस (भभिधा' में चू कि प्रवृत्ति को उत्पादकता नहीं है, अतः उसको विधि प्रत्यय का वाच्य अर्थ 
नहीं माना जा सकता । 


पू० प9 नर च विलक्षणेव ००० ००४ ८८७ ००० 


भ्रभिघा' शब्दों से उत्पन्न 'अभिघा' के साधारण ज्ञान से प्रवृत्ति के न होने पर मी 
लिङादि शब्द जनित जो भ्रभिषा का विशेषज्ञान होता है, अभिधा विषयक उस 'बिशिष्टज्ञान' 
से प्रवृत्त हो सकती है अभिधा का यह्‌ “विशेष प्रकार” का ज्ञान अभिधा, भावना प्रमृति 
शब्दों से नहीं हो सकती । 
सि० प० तद्वेलक्षण्यस्‌ ¬ `° `` °°" 


ज्ञानों में वैशिष्ट्य दो प्रकार से संभव है। ( १ ) विषय के द्वारा एवं (२ ) स्वतः 
ज्ञान के ही द्वारा । याद प्रथम रीति के अनुसार प्रवृत्ति के जनकोमूत प्रसिघा के ज्ञान का 


सी होता है । स्खुति चूँकि परोचज्ञान है, अत, वह विषय जन्य नहीं दै । इसलिये 
'द्विषयतयापि’ इत्यादि सन्दर्भ आचायं ने अपने मत के अनुसार नहीं लिखा है, किल्तु 
जो कोई परोक्षज्ञान में भी विषय को कारण मानते हैं, उनके अनुसार लिखा है। 
१, उक्त सन्दर्भ श्लोक के 'अप्रवृत्तेश्व” इस अंश का विगरण स्थरूप है । 
३, भन च विजक्षणेष” यह सन्दर्भ श्लोक के उत्तराय को ब्याख्या रूप है। : 
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छी 
ज्र गथपद्यात्मक-न्यायकुसुम 


प्रवृत्तिमात्र प्रति चेत्‌; भ्रभिधासमवेतं तदिति कुतः? तत्सन्निधानादिति 
चेन्न । 
कोई ऐसा विशिष्ट बस्तु विषय होना चाहिये, जिससे अमिघा का प्रकृत विशिष्टज्ञा 
प्रभिधा के ही प्रन्य सामान्यजञानों से अलप समका चा सके । किम्तु लिङ, प्रत्यय से उत्पन्न 
अमिघा के ज्ञान में, एवं अभिधा शब्द अन्य अभिधा के ज्ञान में, ऐसा कोई विषयमूलक भ्रन्तर 
नहीं प्रतीत होता है। प्रत; विषय के वैशिष्ट्य से ज्ञान में वैशिष्ट्य संपादन के द्वारा 
प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं की जा सकती। 

१यदि द्वितीय रीति से प्रवृत्ति जनकीभत भ्रमिषा के ज्ञान को 'विष्ट' कहेंगे, तो इसका 
यह अर्थ होगा कि श्रामिधा के जिस ज्ञान को लोग प्रवृत्ती का जनक कहें, वही अभिषा 
लिङ, प्रत्यय का वाच्य अर्थ हैँ” किन्तु लोग तो भ्रभिधा को प्रवृत्ति का जनक ही नहीं मानते । 
तस्मात्‌ भमिघा को छिङ, प्रत्ययार्थ मानने के पक्ष में प्रवृत्ति की उपपत्ति नहीं को जा सकती | 
पू० प० प्रवृत्तिमात्रम्‌ *** "” ००० ००० 

अभिघादि शब्द जन्य अभिधा के साधारण ज्ञान से चूकि प्रवृत्ति को उत्पत्ति नहीं 
होती है, अतः प्रवृत्ति स्वरूप कार्य के कारणीभूत अभिघा के विशिष्ट ज्ञान का प्रनुमान करेंगे । 
सि० प० ततु"” 5७० ७७७ खक 

इस अनुमान से यह सिद्ध नहीं होगा कि लिङादि प्रत्यय के वाच्य 'भ्रभिघा' विशेष 
प्रकार की हो । इस से तो इतना ही सिद्ध होगा कि भ्रभिधा के जिस ज्ञान से प्रवृत्ति 
होती है, भ्रभिधा विषयक वह ज्ञान अन्य सामान्य ज्ञानों से विलक्षण हैं। अभिषा विषयक 
इन दोनों ज्ञानों में वैलक्षण्य का निर्वाह तो विषयीभूत धरभिधाद्मों में वंलक्षण्य न मान कर भो 
को जा सकती है। भर्थात्‌ इस में कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवृत्ति का प्रयोजकीभूत वैलक्षण्य 
प्रभिषा में ही हैं । 


पू० प० तत्संनिघानात्‌ः "=° न 


रि, प्रत्यय से जो बोध उत्पन्न होता है, उस में यह अभिघा भी विषय होती है । 
बुद्धि गत इस 'संनिधान' श्रर्थात्‌ सामीप्य - के कारण प्रवृत्ति के भ्रस्यकारणों में वैलक्षण्य न 
मानकर भ्रभिघा में ही उक्त दैलक्षण्य मानना उचित है । 


१. अर्थात्‌ लिङ्गादि पद जन्य अभिधा विषयक ज्ञान को ही प्रवृत्ति का कारण 
सान जेने से कयित 'व्यमिचार? का वारणा हो जाता है । इसी जिये अन्य झारुषात 


्रत्थयों से यद्चपि अभिधा का बोध होता है, तथापि अमिधा के 
क सच अभिधा के उस सामान्यज्ञान 
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पञ्चम। स्तबका ७९३ 


अन्यस्य सवंस्य निषेधादिति चेन्न । प्रवृत्तिहे त्वनिषेध 
तुल्यत्वात्‌ । तत्सन्निधिनिषेधस्य चादक्यत्वातु । शब्देकवेद्यत्वे बत । छ 


सासा अप 
ददात नी 
सि o प9 त्त SU ७७७ ७७७ रुघा 


अनियमात्‌ । 


उक्त कथन ठोक नहीं है, क्योंकि यह तभी कहा जा सकता है 
= रै । | जब कि 
प्रयोजक उक्त वेलक्षण केवल अभिधा में ही रहे । किन्तु बात ऐसी नहीं क प्रवृत्ति का 


है, क्योंकि वह वैछक्षण्य 
तो अभिघा के ही समान प्रवृत्ति के इष्ट साधनत्वादि कारणों में, अथवा धात्वर्थ यागादि में भी 


समान रूप से है। प्रतः कथित संनिधान से यह नहीं सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति 
उक्त वैशिष्ट्य अभिधा में ही है। rn 


पू० प्‌० भ्रच्यस्य""' ७०७ ७७७ ७७७ 


अमिषा से भिन्न इष्ट साधनत्वादि धर्मों में प्रबृत्ति की कारणता स्वरूप वेलक्षण्य के 
निरस्त हो जाने पर परिशेषात्‌ प्रभिघा में ही प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप वँलक्षण्य की सिद्धि 
हो जायगी । 


सि० प० प्रवृत्तिहेतुत्व oes ००० ७३७ कक 


जिस प्रकार याग अथवा इृष्टसाघनत्व में प्रवृत्ति की कारणता नहीं है, उसी प्रकार 
प्रभिषा में भी प्रवृत्ति की कारणता नहीं हैं। अतः अभिधा में प्रवृत्ति की कारणता स्वरूप 
वँलक्षण्य की सिद्धि वैसे होगी ? 


तस्संनि धिनिषेधस्य~` “० ~= = 


( इस प्रसङ्ग में यह कहा जा सकता है कि यजेत्‌? पद का संनिधान चूँकि 'अभिधा? 
में ही है, इस लिये प्रबृत्ति को कारणता स्वरूप वेलक्षण्य भी उसी में है। किन्तु यह कहना 
भी ठोक नहीं है, क्योंकि ) 'यजेत्‌' का संनिधान तो जिस प्रकार अभिधा में है, उसी प्रकार 
याग भ्रथवा इष्ट्साघनस्व में भी है ही । 


शब्देक”” ००० ००० ००० 


( इसी प्रसङ्ग में यह कहना भी संभव है कि यद्यपि भ्रन्यप्रमाणो में मो अभिधा का ज्ञान 
हो सकता है, फिर भी भ्रत्य प्रमाणो से उत्पन्न अभिधा के ज्ञान से प्रवृत्ति नहीं होती है । 
झत) यह कल्पना सुछभ है कि केवल लिङ प्रत्यय स्वरूप शब्द प्रमाण से उत्पन्न अभिषा का 
ज्ञान ही प्रवृत्ति का कारण है, अन्य प्रमाणो से उत्पन्न अभिधा विषयक क्षात नहीं। किन्तु 
यह कहना मी सङ्गत नहीं है, क्योंकि ) भ्रन्य प्रमाणों के द्वारा सिद्ध वस्तु में ही शब्द का 
संकेत गुहोत होता है । इस लिये उस “भ्रभिघा' में चू कि प्रवृत्ति की उत्पादकता नहीं है, 
अंतः उसको विधि प्रत्यय का वाच्य नहीं माना जा सकता । 


१०० 
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२९४ . गदयपदयात्मकन्यायकुसुमाञ्जलो 


प्रवृत्मन्यथाध्नुपपत्तिसिड्े व्युत्पत्तिरित्यपि वात्तंघ्‌। न हि प्रवृत्तिहेतुः 
कश्चिदस्तीति प्रवतंते। इष्टसाधनता तु स्यातु । सर्वो हि मया क्रियमाणनेतन्मतं 
समीहितं साधयिष्यतीति' प्रतिसन्धत्ते, तत इच्छति कुर्यामिति, ततः करोतीति 
सर्वानुभवसिद्धमु । 

तदयं व्युत्पित्सुयंजज्ञानात्‌ प्रयत्नजननीमिच्छामवाप्तवाचु, तज्ज्ञानमेव लिङ - 
श्राविण! प्रवृत्तिकारणमनुमिनोति । ततश्च कतंव्यतकार्थंसमवायिनी इष्टसाधनता 
लिझ्थं इत्यवधारयति । 


पू० प७० प्रवत्यन्यथा 7०० ०० ee ७७७ 


केवळ याग की सत्ता मात्र से उसमें प्रवृत्ति नही होती है, अत॥ प्रवृत्ति का कोई 
प्रत्य कारण अवश्य है। वही 'कारणीभूत वस्तु छिङ्‌ प्रत्यय का भर्थ है। उसी वस्तु का 
नाम है 'प्रमिधा' भ्रथवा 'शान्दीभावना' | । 


सि० प७ न हि ००० ००० ००० ००० 

प्रवृत्ति को उक्त अनुपपत्ति से केवल इतना हो सिद्ध होगा कि याग से भिन्न प्रवृत्ति 
का कोई कारण हैं, किन्तु केवळ इतने सें ही तों ग्रभिधा की उपपत्ति नहीं हो जायगी । प्रत! 
उक्त कथन भी ठीक नहीं है । 
पुष प० इष्टसाघनता' तु ces ७००७ ere ७७७ 


करण में रहनेवाला दृष्टसाधनत्ब ही विधि प्रत्यय का अर्थ है। सभी मनुष्यों को 
“मया क्रियमाणमेतन्मम' समीहितँ साधयिष्यति’ ( मुझ से क्रियमाण यह कार्य मेरे दृष्ट का 
साधन करेगा )' पहिले इस आकार का प्रतिसम्धान होता है ( जिस से असाध्य मेरयृष्ट्ठादि 
के ग्रहण में कोई प्रवृत्ति नहीं होता है ) । इसके बाद “कुर्याम्‌' अर्थात्‌ 'मैं करू? इस भ्राकार 
_ की इच्छा उत्पन्न होती है । इसके बाद मनुष्य कार्य करता है । इस सार्वजनीन अनुमव का 
तिरस्कार नहीं किया जा सकता । फछतः कथित प्रतिसन्धान स्वरूप ज्ञान से इच्छा की 
कह होती है। इच्छा से प्रयत्न की उत्पत्ति होती है, और. प्रयत्न से प्रवत्ति उत्पन्न 
। ड 


इस वस्तुस्थिति के अनुसार जान पड़ता है: कि: “युत्परसु? 

। छु इता हूः किः ` अर्थात्‌ छिङ, पद की 
शक्ति के ज्ञान-स्वल्प 'य्युत्पात्त' की इच्छा जिस पुरुष को है, वह पुरुष अनुमान केद्वारा लिङ 
sf eR ee दे 
१. करण निष्ठ. इष्ट साधनत्व-ही विधि प्रत्यय का. थे 

तेयायिकों का है। यह मत उक्त सर र 
इस श्लोक से खण्डित हुआा दै | 


है। यइ मत प्राचीन 
दुभ से उपपादित होकर 'हेतुत्वाबनुमा नाव्य? 
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पञ्चम स्तबंक। 


न च वाच्यमेवञ्चेत्‌ वरं कतंव्यतैवास्तु, 
साधनतयेति । 


७३५ 


अवर्याभ्युपगमनीथत्वातु; कृतमिष्ट- 
यया हि नेष्टसाधनतामात्र प्रतीत्य भ्रवतेते, ग्रसाध्येषु व्यभिचारातु । 


तथा हि प्रयत्नविषयउमवायिनी मिष्टसाधनतामधिगम्याधिकारी प्रवर्तत इत्यनु भवः । 


on || 


पद को सुननेवाले पुरुष को जिस ज्ञान से उक्त इच्छा होती है, उस ज्ञान को ही प्रवृत्ति का 
कारण समझता है। क्योंकि वही विधिप्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जिसका ज्ञान प्रवृत्ति का 
उत्पादक हो । प्रतः उक्त 'ठ्युत्पत्सु' पुरुष को यही अनुमान होता है कि 'कत्तंव्यंविषयोभूत- 
वस्तु निष्ठ इष्टताधनत्व ही अर्थात्‌ कतंव्यत्व समानाधिकरण इष्टसाधनत्ब ही विधि प्रत्यय 
का अर्थ है । इस भ्रतुमान से हीं इष्टसाघतत्ब में विधि प्रत्यय को शक्ति :गढीत होती है । 


पू, प० त च वाच्यमेवद् तु ** “°° “¬ 


( कर्तव्यता के साथ एक पर्थ में रहने वाळा इृष्टसाघनत्व-<करतंव्यत्व समानाधिकरण 
इष्ट साधनत्व ) को ही यदि विधि प्रत्यय का अर्थ मानना है, तो फिर केवळ 'कतंव्यत्व 
को ही विधि प्रत्यय का अर्थ क्यों नहों मान लेते? क्योंकि कथित इृष्टसाघनस्व में शक्ति 
मानने के पक्ष में भो तो 'कर्तव्यता' में ( शक्यतावच्छेदक विषया ) शक्ति को स्वीकार करना 
हो पड़ता है। यही :कतँग्यता' पहिले 'कार्यता' शब्इ से कही जा चुकी है । फत, इः 
साधनता को विधिप्रत्यय का अर्थ मानना व्यर्थ है" । 


तथा हि प्रयत्न ००० ००७० ७७७ io 


कर्तव्यता? है 'कुतिसाध्यता' स्वरूप । उसका ज्ञान मो प्रवृत्ति में अवश्य ही अपेक्षित 
है, क्योंकि दृष्टसाघतत्व ज्ञान के रहने पर भी सुमेरुश्ुङ्गादि के आहरण स्वरूप 'कुश्यसाष्य' 
कार्य मे प्रवृत्ति नहीं होतो है। किन्तु साथ साथ यह्‌ भो भयम है कि प्रयत्न जिस विषयक 
होगा, उसी में इष्ठसाघनत्व की बुद्धि होने पर पुरुष प्रवृत्त होता है । इस सावंजनीन - 
धनुमव का अपलाप नहीं किया जा सकता। अर्थात्‌ इष्टसाघनत्व एव कतव्पत्र दोनों का 
ज्ञान प्रवत्ति के लिये समान रूप से अपेक्षित है, कोई कम और कोई प्रधिक नहीं । अतः 
कथित युक्ति से इष्टसाघनत्व को विषिप्रत्यय का बाच्य होने से रोका नहीं जा सकता । 
NR PE 
१, यदि 'कततभ्यस्व समानाधिकरण इष्टसाघनध्व' को विधि प्रत्यय का राक्य 
( चाच्य ) अर्थ मानते हैं, तो शकयतावच्छेदक विधया 'कर्राग्यता! में भी विधिमत्यय 
की शक्ति स्वतः स्वीकृत दो जाती हे) अतः कत्तध्पता में विधिप्रत्यय को शक्तिको 
स्वीकार करना आवश्यक है । सो फिर उसी में जिक, पत्पय की *मुख्य शक्ति भी 
मान ली जाय । दृष्टसाधनश्व में विधि प्रत्यय की शक्ति को स्वीकार करने की क्या 
झावदंयकता दे ? न 
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७९६ गद्यपेच्यात्मंक-म्यायंकुपुमाझळी 


तत्र विषयो धातुना भावना&ड्यातमात्रेण, शेषन्तु तहिशेषेण लिङा 


इत्येवमिष्टाभ्युपायतायाम धिगताया भन्वयबलात्‌ ताढिषबस्येष्टताघनत्वावगतिरिति 
कतंव्पतेकारथंसमवायिनीष्टाभ्युपायता लिङः प्रवृत्तिनिमित्तमित्युक्तम्‌ । 


करशास्येष्टसाधनताऽभिधाने ज्योतिष्टोमेनेति ठृतीयया न भवियव्यमिति तु 
देदयमवेयाक रणस्यावघी रणीयमेव । 

MS स आ या पाम 
तत्र "° १११ ९१ १. 

“पर्चाति? प्रभूति पदों से भी भावना का बोध होता है । 'पच' धातु से भावना के 
बिषयीभूत पाक का बोध होता है । 'यजेत? पद में जो लिङ, प्रत्यय स्वरूप आख्यात है, 
उसमें आख्यातत्व एवं लिङ्त्व ये दोनों घर्म है । अतः यजेत पद में जो “यज धातु है, 
उसका भर्श है 'याग? । एवं उसमें जो लिङ, प्रत्यय है, वह अपने आख्यातत्व” घर्म के बल से 
भावना का वाचक है, एवं उसी में जो लिझत्व धर्म है, उसके प्रभाव से डस लिङ प्रत्यय 
की शक्ति इष्टसाधनत्व में है । 


अन्वयबलात्‌ ees see ७७७ ७७७ 


( प्रशन होता है कि जब एक ही छिङ प्रत्यय से भावना और इष्टसाघनत्व दोनों की 
उपस्थिति होती है, तो फिर शाब्दबोध में इृष्टताघनत का भान किस के विशेषण रूप में 
होगा ? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ) 'अन्वय? के बल से अर्थात्‌ “यज्‌? घातु श्रौर लिङ 
प्रत्यय इन दोनों के समभिव्याहार के बल से भावना के विषय याग में ही कथित 
इष्टसाधनत्व का विशेषण विधया भान होगा | क्‍योंकि भावना यदि इष्टसाधन है, तो भावना के 
कत मृत पुरुष कत्त क याग भी अवश्य हो इष्ट का साधन है। इस प्रकार याग में इष्टताधनत्व 
का बोध चु कि स्वरससिद्ध है, अतः प्राचीन नंयायिकगण कत्तव्यता के झाश्रयीभूत याग में 
रहने वाले इष्टसाधनत्व ( कर्तब्यता समानधिकरण दृष्ट साधनत्व ) को ही विधि प्रत्यय 
“का अर्थ मानते हैं। 


पु० प› करणास्येष्टसाघनताभिधाने *** '«* = ««« 


वंयाकरणों के अनुशासन से अनभिज्ञ कुछ लोगों का 
को छिङ, प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो रोषो यजेत? ह ड J 
की उपपत्ति नही होगी । क्योंकि जहाँ प्राख्यात से 'करण' का भ्रमिषान नहीं होता है, वहीं 
करण के वाचक पद से तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत में आवना का 'करण? हँ ग 
याग निष्ठ इष्ट साघनत्व का ही प्रधान लिङ, प्रत्यय से हुआ है। अत: शक दु 
बिषया याग भी लिङ, प्रत्यय स्वरूप भ्राश्यात से भ्रभिहित हो जाता है । खत) प्र Ss 
स्वरूप याग का अभिधान ( शक्पतावच्छेदक विधया ) चुँकि आल्यात से हो 
“ज्योतिष्टोमेन” में तृतीया विभक्ति नहीं हो सकेगी । प की 
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पञ्चमं रतबके। ७७ 
तत्सद्भयाईभिधानं हि तदभिघानमाख्यातेन। न च ततु प्रकृते। न च 
यागेष्ठसाधनाताऽमिघानं लिङा, किन्त्वन्वयबलात्तज्ञम इत्युक्त । 


यत्तु सिद्धोपदेशादपि अतीयते इष्टसाधनता, न चात! सद्धुल्पात्मा प्रवृत्तिरस्तीति 
देव्यस्‌ । तत्र समुत्कटफलाभिलाषस्य समथंस्य तत्साघनताऽवगमेऽपि न प्रवृत्तिरिति 
कः प्रतीयात्‌ । सर्वंपक्षसमानञ्चोतसु समानपरीहारंचेति ॥ १३॥ 


सि० प्‌o ततु संख्या 90०० Fo रु 


( प्राचीन नैयायिको ने उक्त आक्षेप का यह उत्तर दिय। हैं कि) अनमिहिताधिकार 
घटक जो 'अभिधान” है, उससे संख्या का अभिषान समझता चाहिये, तदनुसार उक्त नियम 
का यह स्वरूप निष्पन्न होता है कि जहाँ भ्राख्पात से करणगत संख्या का असिघान न हो, 
वहाँ करण बोधक पद से तृतीया विभक्ति होनी चाहिए । किन्तु 'यजेत? पद कर्ता में निष्पन्न 
आख्पात प्रत्यय से बना है । अतः वहाँ आख्यात से कतृ गत संख्या का हो अभिधान होगा, 
करणगत संख्या का नहीं । भत! कथित 'ज्योतिष्टोमेन? पद में तृतीया को अनुपपत्ति नहीं है । 


त्त च्च यागेष्ट ७७७ ७७७ Joe 


दूसरी बात यह कि लिङ. प्रत्यय से केवळ इष्टसाधनत्व का ही भ्रभिषान होता है, 
उसके यागनिष्ठत्व घर्म का नहीं। यागनिष्ठत्व का भान तो 'अन्वयबल' से होता है। श 
याग स्वरूप करण भो लिङ प्रत्यय रूप प्राख्यात से अनुक्त ही है । भतः प्रकृत में अनभिषा- 
धिकारीय 'अनमिधान? शब्द का अर्थ यदि आख्यात से करण का झनभिघान ही माने, अनमिधान 
का भर्थ संख्यानभिघान न मानें, तथापि प्रकृत 'ज्योतिष्ठोमेन पद में तृतीया की अनुपपत्ति नहीं 
है। (इष्ट साधनत्ब गत या यागनिष्ठत्व का मान अन्वय के बल से ही होता है” यह पहिले 
'प्र्वयबलात्‌! पद से कहा जा चुका है। 
पृ प० यत्तु सिद्धोपदेशातु ७०० ००० ००० है 

वही विघिप्रत्यय का अर्थ हो सकता है, जो 'साध्य' हो। "सद्ध! वस्तु विधिप्रत्यय का 
अर्थ नहीं हो सकती । इष्टसाघनस्व तो 'सिद्ध' है, साध्य नहीं । यदि सिद्ध भर्थ को भो 
विधिप्रत्यय का प्र्थ मानें, तो 'याग॥ स्वर्गसाधनम्‌' सिख अर्थ के बोधक इस वाक्य को सुनने से 
भी प्रवृत्ति की आपत्ति होगी । प्रत; दृष्ट साघनत्व विधिप्रस्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 
सि० प० तत्र समुत्कट `” “ `` 

जिस पुरुष को जिस कार्य को संपादन करने की क्षमता है, एवं उस 02 से होने वाले 
फल की बछवती इच्छा दै, उस पुरुष को जिस कार्य में उस फल स्वरूप 'दृष्ट! की साघनता 


जिस किसी भी प्रकार ज्ञात रहे-उस कार्य में वह पुरुष अवश्य ही प्रवृत्त होगा। बिक 
'यागः स्वर्गसाघनम्‌! इस सिद्धार्थ बोषक वाक्य से भो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले पुरुष 


प्रवृत्ति की आपत्ति 'इष्ट' है \ 
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७९५ गेद्यपद्यांत्मक-त्यायकुसुमाझळौ 

कि तेन । अत्राभिधीयते । अस्तु भ्रयत्तविषयसमवायिनीष्टसाधवता प्रवृत्ति 

हेतुः, तथापि नासौ लिङः, सन्देहातु । सा हि किं साक्षादेव लिङाऽत्रगम्यते । 
स्तनपानादावनुमानादिव बालेन; किं वा तत्प्रतिवादितात्‌ कुतश्चिदर्थाद- 

नुमीयते, चेष्टाविशेषानुमिता दिवा भिप्रायबिशेषातु समयाभिज्ञनेति सान्दह्यते। एवञ्च 


सति सा नामिघीयते इत्येव निणायः॥ १३॥ 
गरत्राभिघीयते 
हेतुत्वादनुमानाश्च मध्यमादो वियोगगयः । 
ग्रत्यत्र क्त्रुससामर्थ्यान्निषेधानुपपत्तितः ॥१४॥ 


अथवा लिङ प्रत्यय का जो कोई मी अर्थ मानें, तत्समानार्थक सिद्ध अर्थ के वाकय से 
होने वाली प्रवृत्ति की आपत्ति तो दोनों पक्षों को समान है, भरत! उसका समाधान भी दोनों 
ही पक्षों को समान रूप से अपेक्षित हैं। इसलिये कथित आपत्ति से एक पक्ष को तिरस्कृत 
नही किया जा सकता ॥ १३ ॥ 
सि० प० पअन्नाभिधीयते *** = = 


इष्ट साघनत्व को विघिप्रत्यय का धर्थ मानने के प्रसङ्ग में हम ( सिद्धान्ती ) कहते 
हैं कि इष्टसाघनत्व विधि प्रत्यय का धर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि विधिप्रत्यय से इष्टसाधनर्व 
घिषयक अन्वयबोध की साक्षात्‌ उत्पत्ति सन्दिग्ध है। प्रकृत में यह सन्देह उपस्थित 
होता है कि जैसे कि बालक के स्तनपान से स्तनपान में बालक के इष्टसाधनस्व का साक्षात्‌ 
अनुमिति होती है उसी प्रकार लिङ प्रत्यय से सीघे ही (साक्षात्‌) इष्ठताबततत्व क। प्रन्वयबोध 
होता है ? प्र॒थवा :लिझ प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित किसी दूसरे अथं ( आप्ताभिष्राय ) से 
इष्टसाघनत्व का अनुमान होता है । जसे कि 'सपयाभिज्ञ' र्यात्‌ शब्द के सद्धुत से अभिज्ञ 
पुरुष को विशेष प्रकार को चेष्टा से विशेष प्रकार के अभिप्राय का अनुमान होता है? इस 
सन्देह के कारण यही निर्णय करना पड़ता है कि इष्टसाघनश्व घिधिप्रस्यय का अभिषेयार्थ 


नहीं है, किन्तु इष्टसाधनस्व चुकि आप्तपुरुष के भ्रभिप्राय क 
! बिषय है, जतः 
विषयत्व हेतु से इष्टसाधनत्व का अनुमान होता है। वबम 


हेतुत्वात्‌ SEs ७७७ क्र 
इष्टसाषनत्व विधि प्रत्यय का वाच्य पर्थ नहीं हो सकता 
2 


लोक में क्रिया के हेतु रुप में प्रयुक्त होता है। क्याकि इष्टसाधनत्व ही 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


पञ्चम॥ स्तवक। 
तथा हि। अर्निकामो दारुणी मध्नीयादिति श्र 
वा कृतः 
वदन्ति, यतस्तन्मन्थनादरिनरस्य सिध्यतीति.। मुत्वा कुतः इत्युक्ते वक्तारो 


Ss अप न 


अनुमानाश्च `` *** *« 


७९९ 


यदि इष्टसाधनत्व ही विधि प्रत्यय का अर्थ हो, तो इष्ट साधनत्व से विधिवाक्य का 


'अनुमान' व्यर्थ हो जायगा । भतः इष्टसाघनत्व से विधिवाक्य के अनुमान के कारण दृष्ट 
साधनत्व विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता । 


मध्यमादो वियोगत! *** *** «* 


विधि प्रत्यय के मध्यमपुरुष एवं उत्तम पुरुष के 'कुर्या” एवं 'कुर्याम? इत्यादि स्थलों 
में चू कि 'संकल्प' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानना पड़ेगा, अतः उन स्थछों में! विधि 
प्रत्यय से इष्टसाधनत्व का बोध संभव हीःनहों है। अता इष्टसाधनत्व विधिः प्रत्यय का प्रर्थ 
नहीं होःसकता. । 
ग्रन्यत्र क्लुप्तसार्थ्यात्‌ 009० २०० sss 


“अन्यत्र समी प्रयोगों में आज्ञा अध्येषणा प्रभुति अर्था मे. ही विधि: प्रत्यय. की शक्ति 
गृहीत है, अतः 'यजेत' प्रभृति वैदिकवाक्य के स्थलों में हो इष्ट साधनत्व को विधि प्रत्यय का 
प्र्थ नहीं माना जा सकता । 
निषेधानुपपत्तितः ¬` “°° "°" । 

“न कलळ्जं भक्षयेत्‌? इत्यादि निषेध स्थलों में इष्टसाधनत्व स्वरूप अर्थ चु कि बाधित 
है, अत! दृष्ट साधनत्व विधि प्रत्यय का अभिषेय नहीं हो सकताः। र 
तथा हि ००० ००० ७७७ सिद्धयतीति ve: ००० ००० 

'अस्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌' किसी आत्तपुरुष के इस वाक्य को सुननेवाला पुरुषः 
वक्ता से स्वभावतः यह पूछता है 'कुत? । इस प्रश्‍न का उत्तर पूछने वाले को 'यतस्तन्मथना- 
दाग्निरस्य सिद्धयति’ अर्थात्‌ चूँकि सुखी दो छकड़ियों को रगड़ से आग जलने छगती है, 
यही उत्तर मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त 'मश्नीयात्‌' पद में प्रयुक्त विधि प्रत्यय से 
ही इष्टसाघनत्व स्वरूप अर्थ उक्त हो जाय, तो कषित उत्र स्वरूप घाक्य का “मथनात्‌' यह 
हेतु पञ्चमी का प्रयोग ही व्यर्थ हो जाय। इस लिये यह कहना होगा कि चू किःविषि>र्पय 


से दष्टसाघनत्व का अभिधान नहीं होता है, भत! अग्नि की कामना से दाव में प्रवृत्त होने 
बाले; पुरुष में. उपयुक्त इष्टसाधनता ज्ञान के लिये ही 'यतस्तन्मयनात्‌' इत्यादि हेतुवाकय का 
प्रयोगः कियाः जाता है । मतः इष्टसाधनरव विधि प्रत्यय का अर्थ नहीं हो सकता। 
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८०९ गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाङछो 


“तरति ब्रह्महत्यां योऽइवमेघेन यजते' इत्यादा विष्टाभ्युपायतायामेवावगताया- 
मनुमिमते तन्त्रिका, यदश्वमेधेन यजेत मृत्युब्नह्महत्यातरणकाम इत्यादि विधिस्‌ । 
निन्दया च निषेधस्‌ । तद्यथा 

“न्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना” ( ईशावास्यो पनिषद्‌ ) 

इत्यतो नास्मानं हन्यादिति । कुर्याः कुर्यामित्यत्र विधिनिहितेव लिङ, 
नेष्टाभ्युपायतामाह, किन्तु वबठ्सङ्कल्पसु्‌। न हीष्टाभ्युपायो ममायमिति कुर्यामिति 
पदाथ । किन्तु तत्प्रतिपत्तरनन्तरं योऽस्य सञ्धूल्पः- कुर्यामिति, स एव। सवंत्र चान्यत्र 
बक्तुरेवेच्छाऽमिघीयते लिडेत्यवधृतस्‌ । 


तरति ब्रह्वाहत्याम्‌ ००० ००० ती 

“तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते’ इत्यादि वाक्य वेदों में श्रत, हैं। इस वाक्य 
के द्वारा ब्रह्महत्या के पाप से उद्धार स्वरूप इष्टसाघनस्व ( दृष्टाम्युपायता ) के ज्ञान से 
'्रह्महत्यातरणकामोऽश्वमेधेन यजेत’ इस विधिवाक्य का भनुमान होता है । यदि लिङ, प्रत्यय 
से अभिधावृत्ति के द्वारा ही दृष्टसाघनत्व का ज्ञान हो जाय, तो दृष्टसाधनत्व से विधिवाक्य 
का उक्त अनुमान व्यर्थं हो जायगा । 
निन्दया च निषेघस्‌ "° = = 


एवं यदि इष्टसाघनत्व को विधिप्रत्यय का भर्थ मानें तो 'अ्रन्ध तमः प्रविशन्ति’ इस 
निवेधवाक्य से जो नात्मानं हन्यात्‌’ इस निषेध वाक्य का अनुमान होता है, वह भी भ्रनुः 
पपन्न हो जायगा । क्योंकि इस निषेषवाक्य स्थल में भी 'आत्महनन चूकि अन्धकार प्रवेश 
स्वरूप दुःख का कारण है, अत? आत्महनन नहीं करना चाहिये? इस रीति से ही उक्त 
निषेषवाक्य का अनुमान होता है। यदि इष्टसाधनत्व को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मान लें, 
तो कथित रीति से निषेघवाक्य का अनुमान ही व्यर्थ हो जायगा । 
कुर्याः कुर्यास्‌ ००० ००० ००० 


तवेद्रमिष्टताघनमत: कुर्या), इस प्रभिप्राय में 'कर्या: इस प्रकार मध्य 
प्रत्यय का प्रयोग होता है। एवं कोणया क इस पन वउलमा के 
में विधि प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन स्थलो में संकल्प” को ही विधि प्रत्यय का भर्थ 
मानना होगा, यदि इष्टसाधनत्व को विध्यर्थ मान लें, तो सो संभव नहीं होगा F क्योंकि उक्त 
Sl में कर्ता में रहने वाले छु घातु के अर्थ में ही विधि प्रत्यय की वाच्यता की प्रतीति होती 
है । “इड साघनत्व' तो साधनगत घर्म है, वह कत्तृ गत घर्म नहीं है । भं 
सवत्र ७७७ ७७७ ७३७७ | 


विधि प्रत्यय से युक्त पद के प्रयोगों से य 


में विधि प्रत्यय से वक्ता की इच्छा हा हं मच्छी तरह समझ गये कि अन्य सभी स्थलों 


होती है । अतः विधि प्रत्यय से वक्ता की (१) 
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पञ्चम; स्तबकः न 


तथा हाज्ञा-अध्येषणा-अ्रनुज्ञा-संप्रदन-प्राथना-प्राक्षंशा लिङि नात्यच्चकास्त । 
यां वक्तुरिच्छामननुविदधानस्तरकषोभा हिभेति, सा ग्रध्येषणा । वारणाभावव्यक्षिका 
अनुज्ञा । भ्रभिघानप्रयोजना संप्रदनः । लाभेच्छा ब्राथंना । ्ुभारांसनमाशीरिति । 

न च विधिविकल्येषु निषेध उपपद्यते । तथा हि, यदाऽमिधा विधि), तवा 
न हन्यातु हनन भावना नाभिधीयत इति वाकयर्थो व्याघातान्निरस्तः । यदा कालत्रया- 
परामृष्टा भावना, तदा नेति संबच्घात्यन्ताभावो मिथ्या । 


झध्येषणा (२) भनुशञा (३) संप्रश्न (४) प्रार्थना और ( ५) आशंशा ( प्राशिष ) 
इन विविध प्रकार को इच्छाओं से भिन्न कोई भर्थप्रतिभासित्त नहीं होता । 

( १ ) वक्ता के जिस “इच्छा” का पालन न करने से वक्ता के 'क्षोम से प्रेष्य ( शिष्य 
भृत्यादि ) पुरुष डरता है, वक्ता के उस 'इच्छा' को “प्रध्येषणा” कहते हैं । 

(२) वक्ता की जिस 'इच्छा' से यह अभिव्यक्त हो कि वह प्रोष्य (भृत्यादि) को काम 
करने से रोकता भर नहीं है । उसे 'भरनुज्ञा' कहते हैं। 

(.३ ) वक्ता की जो इच्छा किसी से उत्तर पाने ( भ्रभिघान ) के लिये उत्पन्न हो, उसे 
"संप्रश्‍न? कहते हैं । 

(४ ) किसी वस्तु के लाभ को “इच्छा” को 'ब्रार्थना? कहते हैं । 

, (३ ) शुम विषयिणी इच्छा को 'ाशंशा' ( थवा आशीष ) कहते हैं । 
न च्च विधिविकल्पेषु”” em eo ७.७७ , 

( १) यदि “भ्रमिधा' को विधिप्रत्यय का भर्थ मानते हैं तो “न हन्यात्‌’ इस निषेधवाक्य 
का 'हुननमावना नाभिधीयते’ ऐसा विवरण होगा । जिस का 'हननमावना अभिहित नहीं 
होती है? ऐसा अर्थ होगा, किन्तु यह पर्थं बाधित है, क्योंकि 'हनत भावना? भी अभिहित 
होतो है । 
यदा काल!” ७00 ००० सकल 

(२) 'काछत्रय*! भर्थात्‌ भूत, भविष्य और वत्तंमात इन त कालों से प 
केवल 'मावना' को ही यदि विधिप्रत्यय का प्र्थ मानें तो “न हव्यात? इस निषेध र 
विधिप्रत्यय स्वरूप 'केवछ भावना” का अन्वय ननू के साथ होगा। तदनुसार उक्त नि 
'हुननमावना का त्रैकाछिक संसर्गाभाव? पर्थे होगा ( फलत) अत्यन्ताभाव दर्थ होगा ) किन्तु 
छ अर्थ भी पृमथ्या! प्रर्यात अप्रामाणिक है । क्योंकि हनन भावना की सत्ता तो हे ही, 
झत। उसका सार्वदिक अभाव नहीं माना जा सकता । 

|| गी मं कि 
१ अर्थात्‌ खद्‌ प्रद्भति छकारों से भी यथपि “भावना Me 3 5 
| / ख ने र 
` उन कारों से जो “भावना? का बोध होता है, उस में वत्तम चत 
विशेषण विधया आसित होते हैं, किन्तु क्लिळ_ लकार से भावना विषयक शार 
ज्ञ वत्तमानत्वादि भासित नहीं होते । 


१०१ 
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सद्चपद्यात्मक-म्यायकुसुमा्ञछो 
यदा कायंस्‌, तदा न हन्यात्‌, न हननं कार्येमित्यसुमवविरुदधस्‌ । क्रियत एव 
यतः। न हननेन कायं हननकारणकं कार्यं नास्तीत्यर्थं इत्यपि नास्ति। दुशख- 


निवत्तिसुखाप्त्योरन्यतरस्य तत्र सघ्द्गवातु । * तंय 
व ताच नास्तीत्यथे इति तु तिरातद्धु' दृष्टाथिनं प्रवतंयेदेवेति साधु 


दास्नार्थः । प्रहननेनापूर्व मावयेदिति प्वदाक्यस्‌ । 


८०२ 


यदा कायंस्‌”” ego ०७७ २०० : ल 
(३) यदि निषेध वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय का र्थं 'कार्यत्व ( कत्त॑व्यता ) मानें 


तो 'न हम्यात्‌? इस निषेधवाक्य का यह आर्थ होगा कि “हनन कार्य ( उत्पाद्य ) नहीं है, किन्तु 
यह अर्थ भी ठोक नहीं है, क्योंकि हनन तो "कार्ये? है ही । 
पु० प्‌० न्न हननेन"*° eon ००० ७०२४७ 

“न हनने कार्यम्‌! इस वाक्य का यह अर्थ है कि “हुननकारणकं कार्य नास्ति’ अर्थात्‌ 
ऐसा कोई 'कार्य' नहीं है, हनन जिसका कारण हो” अर्थात्‌ हनन व्यर्थ है । 
सि० प० दुःखनिवृत्तिः* ¬ "° """ 

उक्त कयन भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि जो कोई हनन स्वरूप “कार्य! में प्रवृत्त होता है, 
उसको भी उस से दुख की निवृत्ति, अथवा किंचित सुख, इन दोनों में से एक अवश्य ही प्राप्त 
होता है। अत! यह नहीं कहा जा सकता कि 'हनन कोई कार्य नहीं है! । 
पू० प० हुननकारणयु” ¬ "=` `` 

हनन से किसी अहृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः 'हननकारणकं कार्य नास्ति? 
इस वाकय का 'हननकरणकमह॒ष्टं नास्ति? भर्थात्‌ 'हननक्रिया से किसी अहृष्ट की उत्पत्ति नहीं 
होती है” ऐसा ही अर्थ समझना थाहिये । | 
सि० प० निरातझुमु* 000 == “" 
. किन्तु ऐसा मानने पर तो “न हस्यात्‌' इन निषेध वाक्य स्वरूप शास्त्र की प्रबृत्ति 
उचित रीति से चरितार्थ नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अहृष्ट की अपेक्षा नहीं है, 


वह हत्या के द्वारा घनादि दृष्ट वस्तुओं को बिना किसी बाधा के छाल की झाज्ञा से ही प्राप्त 
कर लेगा। 


पु० प० ग्रहनेत °° ००० os ००० 


'अहिसा परमो धर्म? इस वाक्य के भुसार अहिसा से पुण्य स्वरूप अपूर्व की उत्पत्ति 
'होती है। तदनुसार 'न हन्यात्‌? इस निषेधवाक्य का “अहनेनापूर्व भावयेत’ ऐसा विवरण 
करना चाहिये | - | | 
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पञ्चम स्तबंका ६०३ 
कारणरंयानादिस्वेन कार्यस्यापि पथा मावध्रसङ्गात्‌ । भावनायाश्च तदविषय- 
स्वात्‌ । म्रहननसङ्कुल्पेनेति यावज्योवमविच्छिन्न तत्संकल्प। स्यात्‌ । सकृतु कृत्वेव वा 


निवृत्तिः। पश्चाद्वन्यादेवाविरोधात्‌ । सम्पादितो ह्यनेन नियोगार्थं: । 


सि० प० कारणास्यानादित्वेन""' "~ --- ««« 
किन्तु “न हन्यात्‌’ इस वाक्य का उक्त विवरण करना भी शक्य नहीं है । क्योंकि 
'्रहनन' है “हनन का प्रागमाव' स्वरूप | प्रगभाव है, अनादि । भ्रतः केवरू प्रागयाव से जो 


कार्य उत्पन्न होगा, उसको भी घनादि मानता होणा । किन्तु कार्य 


कमी भी भनादि 
नहीं हो सकता | [ 


सावनायाइच'*° ~ ***« *** 


( इस प्रसङ्ग में कहा जा सकता है कि प्रागमाव स्वयं अनादि भले ही हो, किन्तु 
प्रागमाव विषयक भावना अनादि नहीं है। घरत? सादि प्रागमावविषयक भावना से सादि 
धूर्व स्वरूप कार्य की उत्पत्ति हो सकती है । किन्तु उक्त कथन मो उचित नहीं है, क्योंकि ) 
प्राग माव कमी भी भावना का विषय नहों हो सकता । क्योंकि भावना से प्रागमाव को 


उत्पत्ति नहीं होती है। प्रागमाव तमो भावना का विषय हो सकता है, जब कि प्रागमाव 
सावना का साध्य हो । 


हनन संकल्पेन" ७७ ७०७०७ ७७७ ००० 


(१) यदि संकछप को विधि प्रत्यय का ग्रथ मानें, तो “न हन्यात्‌’ इस निषेध वाक्य का 
बिवरण होगा “अहननसंकल्पेनापुर्वँ भावयेत्‌’ ( इस प्रसङ्ग में यह प्रष्टब्य हो जाता है कि 
“उक्त पूर्व की प्राप्ति के लिये क्या यावज्जोव के लिये अहनन का संकल्प पपेक्षित है ? 
अथवा एकबार के संकल्प से हो 'निवृत्ति? भ्रर्थाद उक्त अपूव की प्राप्ति हो जाने से छुट्ट 
मिल जाती है ? 

इन में यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करें तो यावज्जीवन बिना किसो व्यवधान के 
“अहनन का संकल्प स्वीकार करना होगा । किन्तु सो संभव नहीं है। यदि दितीयपक्ष 
स्वीकार करें तो एक वार अहनन का संकल्प कर लेने पर ही “शास्त्र” चरितार्थ हो जायगा । 
उसके बाद हनन में कोई बाघा नहीं रह जांयगी । वह व्यक्ति पापभय से छूट जाने के कारण 
प्रवाषगति से हिसा में प्रवृत्त हो सकेगा । क्योकि निषेष वाक्य अपने नियोग का संपादन 
एक बार प्रहनन संकल्प के उत्पादन के द्वारा कर ही चुका है। अतः उक्त द्वितीयपक्ष भो 


सङ्गत नहीं है । 
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गर्थपद्यात्मक-न्यामंकुसुमाझलछी 
यावद्‌ यावद्धननसद्धूल्पवान्‌ तावत्तावद्विपरीतसद्ल्पेनापूवं भावयेदिति 
वाक्याथ, तथा भूतस्याधिकारित्वादित्यपि वात्तंम्‌ । तदश्रुते! । प्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते 


नाप्रसक्तमिति चेत्‌ । 
न वे कि्िदिह प्रतिषिध्यते । तदमाव! प्रतिपाद्यते इति निषेधार्थः | 


अहननकरणकमपूवँ वाक्याथंः । 
किञ्च न हन्यादिति अहननेनापूवंस्य कतंव्यताप्रत्ययो जातो वेदात्‌। जातश्च 
हननक्रियायाँ रागातु । निष्फलाच्च कार्यादपेक्षितफलं गरीय इति न्यायेन हन्यादेवेत्यह्दो 


वेदव्यास्ययानंकोशलंमा स्तिक्याभिमानिनो मीमांसकदुदुरूढस्य । 


६०७४ 


पु० प० यावत्‌ यावतु'“ “” `° ¬ ० 

“न ह्यात इस निषेषवाक्य का. यह अर्थ है कि “जो पुरुष जिस समय हनन के 
संकल्प से युक्त हो, उस से आगे के क्षण में वह पुरुष 'झहनन संकल्प? के द्वारा 'अपूर्व? का 
उत्पादन करे ( अर्थात्‌ हनन के संकल्प से युक्त पुरुष ही हनन की संकल्प” का 
अधिकारी है ) । | 
सि० प्‌०"” ००० ४०७ ७७७ 

किन्तु यह भो अयुक्त है, क्योंकि 'न हन्यात' इस निषेषवाक्य में इसने अर्थ के 
बोधक पद नहीं हैं । न 
पू० १० प्रसक्तमू' "* "** ¬ == 

“प्रसक्त? अर्थात्‌ प्राप्त रहने पर ही निषेध किया जाता है। अतः जिस पुरुष में हनन 
ह संकल्प रहेगा, उसके छिये ही हनन का निषेध सार्थक हो सकता है। अत। 'न हन्यात्‌? 
3 हड में कथित अर्थ के बोधक पदों के न रहने पर मो उक्त निषेधवाक्य का कथित 
अथ प्रनुपपत्त नहीं है । 
सि०्प०्नवे= ० -*' ००० 

“न हन्यात्‌? इस वाक्य से किसी का निषेध नह 
ध्यात्‌ सत्ता ही अभिहित होती है । इस लिये “अह 
उक्त वाक्य का भ्रर्य है। 


किक “+° = 


हैं किया जाता, किन्तु 'अपुर्व का “माव? 
नेन करणक भ्पूव' स्वरूप भाव पदार्थ ही 
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पेम: स्वबेक! ८०१ 
दक्ट्साधनतापक्षेडपि न हन्यात्‌ न हननभावता इष्टाम्युपाय इति वाक्याथ; । 


तथा चानिष्टसाधनत्वे कुतो लभ्यते ? न होष्टसाघनं यन्न भवति, तदवद्यमनिष्टसाधन॑ 
दृष्टमू, उपेक्षणीयस्यापि भावात्‌ । यत्‌ रागादिप्रसकतं प्रतिषिध्यते तदवश्यमनिष्टसाधनं 
दस्‌ । यथा सविषमन्नं न भुङजीथा इति। 


nee 
से उत्पन्न होती है । एवं भक्षणाभाव भें कर्तव्यता को बुद्धि न कळलं सक्षयेद' इस सब्द के 
दारा उत्पन्न होती है। किन्तु 'निष्फलाच्च कार्यात्‌ सफळ गरीय!? ( निष्फळ कार्य से सफछ 
कार्य श्रेष्ठ है ) इस न्याय से दोनों को प्राप्ति रहने पर कलव्ज भक्षण में ही प्रवृत्ति होगी, 
क्योंकि वह सुख का कारण है। कलञ्जमक्षणमाव में प्रवृत्ति नही होगी, क्योकि उस से 
भपूर्व ही उत्पन्न होता है । अपुर्व न स्वयं सुख स्वरूप है, न दुशल्लाभाव स्वरूप । एवं 
न वह सुख अथवा दुःखाभाव का कारण ही हे । अतः अपुवँ न मुख्य फल है, न गौण फ । 
ग्रतः “न हन्यात्‌” इस निषेध वाक्य से उशन्त बोध के रहने पर राग से जो हनन में प्रवृत्ति 
प्राप्त है, वह ज्यों का त्यों बनी रहेगी। आस्तिकता के अहद्भार से युक्त मीमांसकों को 
यह व्याख्या बड़ी विलक्षण है कि जिससे वेदों के 'न हन्यात्‌' इस निषेषवाबपज बोध के रहते हुए 
भो हनन की प्रवृत्ति का प्रतिरोध नहीं होगा । 
सि० प० इष्टसाधनता “* ~= *** °" | 
(प्राचीन नैयायिको के मतानुसार ) यदि “इ्ठसाघतत्व' को विधि प्रत्यय का अर्थ मानें, 
तो “न हन्यात्‌ इस निषेधवाकय का 'हनन भावना इष्ट का साधन नहीं है” इस प्रकार का अर्थ 
होगा । किन्तु इस से 'हनन क्रिया? में अनिष्ठ साघनत्व का लाभ नहीं होगा। क्योंकि यह 
नियम नहीं है कि जो 'इष्ट का साधन न हो, वह अवश्य हो पनिष्ट का साधक हो । क्योंकि 
इष्ट और भनिष्ट इन दोनों से भिन्न 'उपेक्षणींय' नाम का एक तीसरा भो प्रकार वस्तुधो का 
हैं। अतः कोई भी वस्तु इष्ट न होने से ही अनिष्ट नहीं हो सकता । जो ( प्राचीन नैयायिक ) 
सम्प्रदाय (इष्ट साधनस्व' को विषिप्रत्यय का अर्थ मानते हैं, उनके मत से निषेषवाक्य से 
रनिष्टसाघनत्व” का बोध हो अभिप्रेत है। किन्तु सो प्रहृत मै अनुपपस्त है। 
पू० प० यतु रागादि” ¬ `¬ ` ङ 
निषेधबाक्य स्थर में भनिष्टसाघतत्व का बोघ अनुमान प्रमाण से होगा । जिस वस्तु 
ज “राग की संभावना रहती है, वह यदि निषिद्ध होता है, तो धवश्य हो बह अनिष्ठ का 
साधन होता है । बसे कि 'सविषमन्नं न सुञ्जोया/ इस वाक्य के ढास र a 
"भोजन का निषेध किया जाता है, क्योकि मोजत में राग तो अता घ 
की प्रसक्त है, अय च वह चेद के दारा निषिद होता है, तहत जबरा ही टे 
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८०६ गद्यपद्यात्मंक-न्यायकुसुमाजछौ 


तेन वेदेऽप्यनुमास्यते इत्यपि न साघीयः । प्रतिषेधाथंस्येव चिन्त्यमानत्वातु । 
न हि कतंव्य्वस्येष्टसाघनत्वस्य भावनाया वाभावः प्रतिपादयितु दाक्यते । लौकि- 
काना लौकिकप्रमाणसिद्धत्वातु । तयापि प्रतिपाद्यते तावदिति चेन्न। पखण्डागम- 


निषेघेनानेकान्तातु । 


साधन है । इस प्रकार शाब्दबोध के बाद अनिष्टसाषनस्व का प्रानुमानिक बोध होगा । 
( हननमनिष्टसाबनं रागविषयत्वे सति निषिद्धयमानत्वात्‌ सविषान्नमोजनवत्‌ ) । 


सि० प० इत्यपि न साघीयः "° `” = २२० 

निषेषवाक्य के ग्रर्थ का निर्णय प्रतिषेषघटित व्यासिजनित अनुमिति से नहीं हो 
सकती। प्र्थात्‌ उक्त व्या्ति बोधक वाक्य में मी प्रतिषेधार्थक नन, प्रभृति शब्द भ्रवश्य 
रहेंगे । जिनके र्थो का निर्णय करना होगा । यदि प्रतिषेधार्शक पदघटित व्याप्ति से हो प्रतिषेध . 
पदार्थ का निवंचन करें, तो अन्योन्याश्रय दोष होगा । 


सि० प० न हि कत्तंव्यत्वस्य *** *«« == ««« 


न वस्तुतः कंज भक्षण अथवा हननादि जिन क्रियाध्रो का निषेध किया जाता है, उन में 
भो इष्ट साधनत्व है ही । अत एव उन में कर्तव्यता ( कार्यता ) मी अवश्य है । अतः उन में 
अनिष्टसाधनत्व भ्रथवा अकर्तव्यत्व नहीं है। ऐसो स्थिति में उक्त नियेषवाक्यों को यदि 
धधुहननादि में अविद्यमान ध्रनिष्टसाधनत्व अथवा भ्रकर्शग्यत्व का बोधक मानें, तो वे अयोग्य 
होने के कारण अप्रमाण हो जांयगे । े 


पु० प० तथापि प्रतिपाद्ते*** °° == == 


-सि० पण न, पाखण्डागम”” = ००० «०० 
ण यमन भी ठीक नहीं है, क्योंकि पाखण्डियों ( वेदवाह्यों ) के भ्रागमो में जो 
है, उन्हें भी प्रमाण मानना होगा। क्योंकि वे भी किसी असदथ के तो मासक 


है ही । इन घसदर्श के बोधक वाक्यों को 
प्रमाण नहीं माना षा सकता | 
शष ते भी निमय के प्रभाष्य का समर्थन नहीं किया जा सकता | क 
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पश्चम। स्तबक। 


नासो प्रमाणमिति चेन्न । भ्रथेविपयंयप्रतिपादन 
॥दिशेषे$स्य 
तात्पयत, प्रामाण्यमिति चेन्न । न नो 


६०७ 


EE की 


पु० प्‌० नासो? ००७ ००० ७९७७ ००७ 


पाखण्डियों के आगम चू'कि प्रमाण नहीं हैं, भत। तदन्तर्गंत निषेष वाक्यों को 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । 


सि० प० न, ग्रथंविपयेय **° = = «रू 


जो शब्द प्रमाण से बाधित आर्थ का प्रतिपादक होता है, वह शबद प्रमाण 
कहलाता है ( अर्थात्‌ प्रप्रामाणिक अर्थ का प्रतिपादकत्व ही शब्द का अप्रमाण्य है)। 
शब्द निष्ठ प्रामाण्य का यह ( अप्रामाणिकार्थप्रतिपादकत्व स्वरूप ) प्रयोषक जिस 
प्रकार पाखण्डों के आगम के निषेध वाक्यों में है, उसी प्रकार वेदों के निषेषवाक्यों में भी 
है, क्योंकि शत्रुहूननादि में अविद्यमान होने के कारण उनमें भी अनिष्ट साघनत्वादि स्वरूप 
प्रप्रामाणिक अर्था का श्ञापकत्व है ही । अतः कथित रीति से पाखण्डियों के धागमो के निषेष- 
वाक्यों का अप्रामाण्य एवं वेदस्थ निषेधवाक्यों के प्रामाण्य का समर्थन नहीं किया जा सकता । 


प० प० तात्पयंतः "°° ००० *** 


जिस प्रकार “गङ्गायां घोषा? इत्यादि स्थलों में प्रवाह स्वरूप मुख्य भर्थ के बाधित 
रहने के कारण तात्पर्यं विषयीभूत 'गङ्गातीरस्थघोष!, स्वरूप अर्थ का प्रतिपादक होने के 
नाते ही उक्त वाक्य में प्रामाण्य माना जाता है, उसी प्रकार “न हुन्यात्‌' इत्यादि निषेध वाक्यों 
में भी निषिद्ध होनेवाले हनन स्वरूप कार्य में रहनेवाले तात्पर्यविषयीभूत “भनिष्टसाघनरव' 
स्वरूप भर्थान्तर का प्रतिपादक होने के नाते ही प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता है।* 


१, अर्थात्‌ पाखणिवयों के आगम चूँकि पौरुषेय है, एवं पौरुषेप वेद सी उनके 
मूल नहीं हैं; अत! वे अप्रमाण हैं । 


२, अर्थात्‌ शश्रुइनादि निष्ठ अनिष्ठयाघनत्व निषेधवाक्य के किसी पद अथवा 
पदु के किसी प्रत्यय का वाच्य अथं सल्ले ही न हो, तथापि संपूर्ण निषेधवाक्य का 
तास्पर्याथ हो सकता है । वाथ्या्थं के अवबोधक वाक्य यदि अभिमत तात्पर्याथं का 
बोधक होने से प्रमाण होता है । जैसा कि 'गङ्गायाँ घोष? इत्यादि वाक्यों में देखा 
जाता है.। ध्यान रखना चाहिये कि मीमांसक गण वाक्य में भी लक्षणा स्वीकार 
करते हैं | 
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पण्छ + गद्यपद्यात्मक-न्यायकुसुमाखछी 


विधिनि षेधयोरनभ्यपरत्वातु, 'न विधौ परः दाब्दाथं” ( मीमांसासूत्र ), इति 
बचनात्‌। तथापि निषेधे तथा भविष्यतीति चेन्न । भ्रविनाभावतदुद्दे्प्रवृत्योर- 
भावात्‌ । नाप्यसुराविद्यादिवदस्य नञो विरोधिवचनत्वस्‌, क्रियासङ्गतत्वातु, असम- 
स्तत्वाच्च ॥ १५॥ - 


सि० प० विधिनिषेधयोः *** ”” ०० *°° 
विधिवाक्य एवं निषेधवाक्य में कोइ भी पद वाच्यार्थ से भिन्न. लाक्षणिकादि अर्थ 
के बोघक नहीं रहते। जैसा कि महषि जैमिनि ने कहा हैं कि 'न विधौ परः शब्दार्थ? 
धर्थात्‌ विधिवाक्य में ( एवं निषेघवाक्य में, प्रयुक्त कोई भी पद अपने वाच्य अर्थ से “पर” 
अर्थात्‌ छाक्षणिकादि अर्थ के बोधक नहीं है । श्रत: सिद्ध अर्थ के बोधक जो “गङ्गायां घोष; 
अथवा 'यञ्जमानः प्रस्तर इत्यादि अर्थवाद वाक्य हूँ, उन्हीं में तात्पर्यार्थबोधक होने के नाते 
प्रामाण्य का समर्थन किया जा सकता है, किसी विधिवाक्य अथवा निषेववाक्य में नही । 
प्‌० प तथापि 9०० ००० see een 
उक्त ज॑मिनिसूत्र के द्वारा तो केवल विधिवाक्यों में ही लाक्षणिक अर्थ के बोध की 
सामर्थ्यं का प्रतिषेध किया गया हैं। अत! निषेषवाक्य को वाच्यार्थ से अतिरिक्त तात्पर्यार्थ 
का बोधक मानने में कोई बाधा नहीं है । 
सि० १० न, ग्रविनाभाव = "°° «* “° 
जहाँ वाच्य अर्थ के साथ लक्षणीय अर्थ का 'प्रविनामाव' अर्थात्‌ व्याप्ति रूप सम्बन्ध 
रहता है, एवं उसी लक्षणीय अर्थ विषयक बोध के उद्देश्य से शब्द का प्रयोग होता है, 
Ll od जाती है । गङ्गा पद के मुस्यार्श प्रवाह की व्याप्ति भी “गङ्गातीर? 
है,। एवं उसी को समझाने के लिये गङ्गा पद का प्रयोग भी किया गया है । 
इसीछिथे उक्त स्पछ में गङ्गा पद को लाक्षणिक माना जाता है । 
“न हन्यात्‌" यह निषेषवाक्य अनिष्टसाघनत्व रूप अवाच्य दर्भ विषयक बोध 
लिये प्रयुक्त नहीं है, एवं अनिष्टसाधन ध क 
eae को बाज अक जा की व्याप्ति मी नहीं 
अमाण नहीं माना जा सकता । र न परक) पात कर मी 
सि" पृ नाप्यसुरादिवत्‌ ७००० ००० ००० ००० 
(इस प्रसङ्ग में र 
प्रमृति पदों मे प्रयुक्त शे हा आ धका है कि बिसजकार अधर्म? “सुर” एवं 'भ्रविद्या? 
गु युक्त नत्र पदों का अभाव स्वरूप अर्श डे 
स्वल्प भर्थ के वाचक माने जाते हैं। एवं तद माना जाता, किन्तु वे 'विरोघी? 
स्वरूप साव पदार्थ ही एव तदनुसार 'भरधर्म शब्द का धर्म के विरोधी पाप 
ही वाच्य धर्श होता है। एवं 'असुर’ शब्द 
स्वरूप भाव पदार्थ, एवं ¦ 3 ब्द का सुर विरोधी “राक्षस? 
- गाथ, एवं “अविद्या? शब्द का विद्या ( तत्वज्ञान ) विरोषं 
भाव पदार्श ही वाच्य होता है, उसी प्रकार “न बी मिथ्याश।न स्वरूप 
६ । हुत्यात्‌ इस निषेषवाक्य का 'इष्टसाघन से 
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परधम! स्तदक! ८४९ 
तस्माद्‌। 
विधिर्वक्तुरभिप्रायः प्रवत्त्यादी लिङादिभिः । 
ग्रभिषेयोऽनुभेया तु कतु रिशभ्युपायता ॥१५॥ 


भिन्न' यह धर्थ नहीं है, किन्तु इष्ठतराधनत्व का विरोधी 'प्रनिष्टसाधनत्व' हो उसका प्रर्थ है | 
किन्तु ऐसा कहना भी संभव ) नहीं है। क्योंकि ( ९ ) प्रसज्य एवं ( २) पर्युदास भेद से 
दो प्रकार के निषेध हैं । क्रिया में अन्वित नन के भ्रर्थ को रस्य? प्रतिषेध कहते हैं, और 
समस्त नन्‌ का भर्श जो निषेध है, उसको 'पयुदास' निषेध कहते हैं। 'न हत्यातः इस 
वाक्य में जो 'नत्र” पद है, वह असमस्त होने के कारण पयु दास स्वरूप निषेध का बोधक 
नहों हो सकता । अत! “न हन्यात्‌? इस वाक्य से अनिष्टसाघनत्व का बोघ संभव नहीं है ।* 
तस्मात्‌ “असुर? प्रभृति पदो में प्रयुक्त नन्‌ पदों के समान “न हन्यात्‌? इस वाक्य में प्रयुक्त 
“नन? को पयुंदासार्थक नहीं माना जा सकता ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ sen ७७७ C60 ७७७ 


चू'कि कथित “'अभिघा? प्रभूति में से कोई मी विधि प्रत्यय का अर्थ नहों हो सकता, 
प्रत; वक्ता का प्रवृत्ति एवं निवृत्ति विषयक अभिप्राय? ही विधि प्रत्यय का अर्थ है । वक्ता के 
इस अभिप्राय को समझ लेने के बाद ही 'इष्टाम्युपायता का अर्थात 'इष्टसाधनत्व” का अनुमान 
होता है । फलत; इष्टसाधनता का ज्ञान ही प्रवृत्ति का साक्षात्‌ कारण हे । किन्तु लाघव को 
दृष्टि से 'आध्तामिप्राय' को ही विधि प्रत्यय का अर्थ मानते हैं। 'प्रवृत्यादौ! इस पद में 
सप्तमी विभक्ती 'का अर्थ विषयत्व है । एवं 'आदि? पद से “निवृत्ति! का संग्रह प्रभिप्रेत है । 


१६ आ शङ्कर मिश्र ने प्रकृत प्रस्य की टीका में उक्त उत्तर कौ आलोचना की इष्टि 
से 'यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषुः इस वाक्य का उल्लेख करते हुये लिखा 
है कि पयु दासाथंक नन्‌ को समस्त होना आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि कथित 
“नाचुयाजेषु' इस वाक्य में जो “नन्‌? पद है, वह पयु'दास का ही बोधक है । यदि ऐसा 
न मानें घो (१) 'बजतिपु ये यज्ञामहं करोति एचं (२) अनुयाजेषु ये यजामहं न 
करोति? :इन दो वाक्यों की कपना करनी होगी। पथु'दासार्थक मान जेने पर 
अनुयाजभिन्नेषु यजितिषु यागेषु ये यजामहं करोति? इस आकार के एक ही उ 
वाक्य से प्रयोजन की सिद्धि हो जायगी। मीमाँसा धुश्नभाष्य में उक्त नन्‌ क , 
पञु'दासाथंक न मानने पर 'भतिरात्े घोदशिनं शहणाति, नातिरात्रे षोडशिनं ग्रहणति 
इस वाक्य कें समान ही 'विकछप की आपत्ति की गयी दै । 


१०२ 
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८१० ` गद पद्यात्मक न्यायकुसुमाञ्छी 


तत्र स्वयड्धठ'कनरयेच्छाऽभिधानं कुर्यामिति, सम्बोध्यकठ क क्रियेच्छाऽभिघानं 


कुर्वीतेति । 
ee मनन यासा 
तत्र ° =¬ = = 

( १ ) शब्दध्र्योग करनेवाला पुरुष स्वयं जिस क्रिया का कर्ता होता है, उस क्रिया 
विषयक इच्छा का अभिषान 'कुर्यामः इस प्रकार के उत्तम पुरुष में निष्पन्न शब्दों से 
होता है। 

( २) जिस क्रिया के कर्ता का बोध युष्मद्‌ शब्द से होता है, उस क्रिया की इच्छा 
का अभिघान 'कुर्या/ इत्यादि भ्राकारों के मध्यमपुरुष में निष्पन्न शब्दों से होता है । 


( ३ ) 'एतद्भिन्न’ अर्थात्‌ युष्मद्‌ एवं भ्रस्मद्‌ इन दोनों से भिन्न भ्रत्य किसी भी 
शब्द से जिस क्रिया के कर्ता का भ्रभिधान होता है, उस क्रिया की इच्छा “कुर्वीत? इस प्रकार 
प्रथमपुरुष में निष्पन्न शब्दों से अभिव्यक्त होती है । 


“स्वर्गकामो यजेत’ इस विधिवाक्य का यह झर्थ है कि “याग ग्रथवा याग का 
निष्पादक प्रयत्न चु कि स्वर्ग की कामना से युक्त पुरुष के द्वारा ही साधित होता है, अतः 
याग अथवा याग का प्रयतन आप्तपुरुष का इष्ट? है” द 


इष्ट? दो प्रकार का दै ( १ ) बलवदनिठानुबग्धी एवं (२) बळवदनिष्टाननुबन्धी । 
प्रथम प्रकार के इष्ट में इष्ट? को मात्रा कम छोर अनिष्ट की मात्रा श्रधिक रहती हे । जैसे 
कि शवुबध जनक श्येन याग में । क्योंकि श्येनयाग शत्रुवघ स्वरूप (इष्ट का साधक तो है, 
किन्तु मनुष्यवध जनित पाप से होने वाले नरक स्वरूप भति अनिष्ट का साधक भी है । दूसरे 
प्रकार के (इष्ट' में अनिष्ट की मात्रा इष्ट की मात्रा से कम होती है। क्योंकि समी इष्टों के 
साधन में थोड़ा बहुत अनिष्ट कार्य करना ही पड़ता है। 


'आह्तता' भी व्यक्ति सापेक्ष है। जो एक ग्रथवा एक समुदाय के लिये आत्त है, 
वही दूसरे ब्यक्ति के किये अथवा दूसरे समुदाय के लिये 'भ्रनाप्तः है । यह विभिन्न घमों के 
धाचायो की आतता के प्रसङ्ग में अत्यन्त स्पष्ट है । 


इसके अनुसार जो पुरुष जिस पुरुष को 'आप्त' समझता है, उस आप्त व्यक्ति के 
व्यापार अथवा प्रयत्न उन आत्त समझने वाले व्यक्ति के लिये 'बलवदनिष्टाननुबन्धी' इष्ट का 
साधन है। इस प्रकार की व्यापि से याग में अथवा याग के प्रयत्न में बलवदनिष्टाननु- 
बन्धित्व विशिष्ट इष्टसाधत्व का अनुमान सुलभ है कि 'यागस्तद्विषयकप्रयत्मो वा बछ्वदनिष्टा- 
ननुबन्धिमदिष्टसाधनम्‌ मदीयाप्तकत्त करात्‌ मदीयापेष्टमदीयभोषनवत्‌” अर्थात्‌ याग अथवा 
तद्विषयक प्रयत्न मेरे इष्ट का साधक होने के साथ-साथ उससे प्रघिक प्रनिष्ट का उत्पादक 


नहीं है। जैसे कि मेरा भोजन अथवा तद्विषयक प्रय 
Ue प्रयतन मेरे पिता का इष्ट होने से मेरे इष्ट 
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पञ्चम॥ स्तबंक! ८११ 


तथाचाऽग्निकामो दारुणो मथ्नीयात्‌’ इत्यस्य लोकिकवाक्यस्यायम्ंः 
सम्पद्यते--'प्रश्निकामस्य दारुमधने प्रवृत्तिमंमेष्टा' इति । ततः श्रोताऽनुमिनोति, नूनं 
दारुमथनयत्नोऽगनेरुपाय इति। यद्विषयो हि प्रयत्नो यस्याप्तेनेष्पते, स 
पेक्षितहेतुः । तथा तेनावगतश्च, यथा ममेव पुत्रादेर्भोजनविषय इति व्याप्तेः । 'बिषं न 
अक्षयेदि' त्यस्य तु--'विषभक्षणगोषरा प्रवृत्तिमंम नेष्टा इत्यर्थ । ततोऽपि श्रोता$नु- 
मिनोति, नुनं विषमक्षणभावना अनिष्ठसाघनस्‌ । 
यहिषयो हि प्रयत्नः कतु'रमिमतसाधकोऽऽप्याप्वेन नेष्यते, स॒ ततोऽधिक- 


तरानथहेतुः, तथा तेनावगतश्च, यथा मयेव पुत्रादे। क्रोडाकदेमविषमक्षणादिविषय 
इति व्याप्तेः । 


(२) “न कलळ्ज' भन्नयेत्‌' इस वाकय से कलञ्ज भक्षण में अनिष्टसाधनत्व के 
अनुमान को यह रोति है कि कलज्ञमज्ञग मेरे लिये इष्ट से प्रषिक अनिष्ट का हो साधक 
है । क्योंकि में जिनको आत्त समझता हुँ, उनकी इच्छा नहीं है कि मैं कलञ्जमक्षण कह । 
ग्रयवा उसके लिये प्रयरनशोळ होऊ । ज॑से कि मेरे पिता की यह ईच्छा कभी नहीं होती 
है कि मैं मधुसंपृक्त अन्न का अक्षग करने के लिये अथवा तदर्थ प्रयत्लशोळ होऊ । 
भ्रर्निकामो दारुणी मथ्नीयात्‌ ` "¬ “` ना 

एतदनुसार 'अग्निकामो दारुथी मडोयात्‌' इस वाक्य का यह ग्रथ निष्पन्न होता 
है कि “मुझे यह इऽट है कि जिस पुरुष को अस्ति को इच्छा हो वह 'दारु' का मन्थन करे 
इस वाक्यार्थवोध के बाद श्रोता को यह धनुभान होता है कि 'दारमन्यत का प्रयत्न अवश्य 
ही अग्नि का उपाय है, भत! जिप पुरुष को अस्ति को कामन। रहे, उसे अवश्य ही 'दारुमत्यन' 
करना चाहिये, क्योंकि जिस पुरुष के आत्त को जो विषय दृष्ट रहता है, वह विषय उस 
( प्रात समझते वाले पुरुष ) के लिये 'इष्ट' का देतु' अर्थात्‌ साधेक होता है । जैसे ४ मेरे 
पुत्र कत्तुक मोजत विषयक मेरी इच्छा । 

तवषं न भक्षयेतः इस लौकिक निषेधवावप का अर्थ है 'विषमक्षगविषयक प्रवृत्ति 
मुझ को इष्ट नहीं है । इससे श्रोता को यह अनुमान होता है कि जिस प्रकार मुमे मेरे पुत्र 
के द्वारा मिट्टी से खेलना अथवा विषमक्षण करना इष्ट नहीं है, उसी प्रकार विषमक्षग को 
झावता? मेरे लिये भी अनिष्ट का साधक है । जित प्रन्म पुष्प के लिये कुछ इष्टपाबह 
विषयक प्रयत्न को भी आस पुरुष इष्ट नहीं समझते हैं, उप विषय से अवश्य हो इष्ट से 
झविक अनिष्ट दोता है । 
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५१२ गद्चपधातमक-स्यायकुसुमाज्ञछो 


लौकिके एव वाक्येऽ्यं प्रकारः कदाचिदरु्धिमधिरोहति न इ वेदिके, 
तेषु पुरुषस्य निरस्तत्वादिति चेन्न । निरासहेतो रभावात्‌ । तदस्तित्वेऽपि प्रमाणं 
नास्तीति चेत्‌; मा भ्रुदन्यत्‌, विधिरेव तावद्‌ गभं इव पू'योगे प्रमाणं श्रृतिकुमार्या!, 


किमत्र क्रियताम्‌ ? । 

लिङो वा लौकिकार्थातिक्रमे य एव लौकिकास्त एव वैदिकास्त एव चेषामर्था 
इति विप्लवेत । तथा च जबगडदशादिवदंनथंकत्वप्रसज्ञ इति भव सुस्थः । 
RS >. मी स सत स मित 


पू० प० लोकिके एवं *” *"* "° "°° 

कथित रीति से आत्ताभिप्राय से इष्टसाधनत्व का अनुमान लौकिक विधिवाक्यों से 
ही सम्भव है। क्योकि वे पुरुषोंच्चरित है। पहिले खण्डन कर चुके हैं कि 'वेदबाक्य 
पुरुषोचरित नहीं हँ” । अतः पुरुष रचना मूलक उक्त प्रकार के भ्रनुमान से वेदिकविषिवाक्य 
स्थल में निर्वाह नहीं हो सकता । 


सि० प० तत re ७७७ ७७७ ९७७ 
वेदवाक्ग्र पुरुषोचरित नहीं है! इसका कोई भो प्रमाण नहीं है । 


पू० पर निरासहेतोः "१ 00 °° =° 


वेदों में पुरुषोच्चरिततब का निषेध करने वाला प्रमाण भले ही न हो, किन्तु विद 
पुरुषोचरित हैं” इसका साधक प्रमाण मी तो नहीं है। अर्थात्‌ वस्तु के निषेव के लिये 
साधक्रप्रमाण का अमाव भी पर्याप्त है । - 


क्षि० प० मा भरृतु ¬ "० नर २" 


वेदों में पुरुषोचरितत्व के साधक अन्य प्रमाणो को छोड़ भी दे, तथापि वेदों में 
बिधिवाक्य की सत्ता ही वेदों में पुरुष सम्बन्ध को सत्ता के लिये पर्याप्त प्रमाण है। जिस 
` प्रकार कुमारिका गर्भ से उसके पुरुष सम्बन्ध का भ्रनुमान होता है। 


दुसरी बात यह मी है कि 'य एवं लोकिकास्त एव वेदिका: इस न्याय के अनुसार 
छोक में जो पद जिस भ्रम में प्रयुक्त है, किसी विशेष बघा के न रहने पर वेदों में भं. प्रयुक्त 
उस पद का वहो अर्थ होता है। इस नियम को मीमांसक लोग भी रवीकार करते हैं । यदि 
लौकिक वाक्य में अयुक्त विधिप्रत्यय का एक शर्थ हो, एवं वैदिक वाक्य में प्रयुक्त विधिप्रत्यय 
का दूसरा ही भ्रथं हो तो उक्त नियम अनुपपन्न हो जायगा । इसलिये लौकिक वाक्य मे 
प्रयुक्त विधिप्रत्यय के भ्रथं के अनुसार वैदिक विधिप्रत्यय का बर्थ नहीं मानेंगे तो वैदिक- 
विधिवाक्‍य 'बवगड्दशा१' इत्यादिताक्यों के समान अनर्थक हो जाँयगे । अत! उन सभी 
अुकर्पनाध्रों को छोड़कर मेरे मार्ग पर आकर “सुस्थ” हो जाइये । - 
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पचम। स्तबका ५१३ 
स्यादेतत्‌ । तथापि वक्त णाम्नुपाध्यायानामेवाभिप्रायो वेदे विधिरस्तु, कृ 


स्वतन्त्रेण वक्त्रा परमेश्वरेणेति चेन्न । तेषामनुवक्टतयाऽम्यासाभिप्रायमान्नेश 
प्रवृत्तः शुकादिवत्तथाविधामिप्रायाभावात्‌ । 


भावे वा न राजशासनानुवा दिनो$भिप्राय आज्ञा, कि नाम 
; राज्ञ 
लोकिकोऽनुभव! ॥ १५ ॥ ड 


धुते खल्वपि-- 


कृत्स्न एव हि वेदोऽयं परसेश्व रगोचरः 
स्वाथद्वारव तात्पर्यं तस्य स्वर्गादिवद्रिधो ॥१६ ॥ 


पू० प० स्यादेतत्‌ तथापि “= **` `= *- 


इस प्रकार वेदिक विधिप्रत्यय के अयं में विद्षेषणोभूत 'प्राप्त का निश्वय हो जाने 
पर भो इससे यह निश्चित नहीं होता है कि “बह आस जोवों से भिन्न परमेश्‍वर ही हैं! 
क्योंकि वेद के वक्ता अध्यापक के अभिप्राय से भी वैदिक लिइप्रत्यय के अर्थ का निर्वाह हो 
सकता हैं । इतके लिये परमेश्‍वर स्वरूप स्त्रतन्त्र वेदवक्त। की कल्पना भ्रनावश्यक है । 
सि० प० न, तेषास्‌ `° “* «* `` 


अध्यापक वेद के वक्ता नहीं हैं, किन्तु अशुव का हैं । वे स्वतन्त्र वक्ता स्वृरूप भाप्तों 
के अभिप्राय से ही प्रजूत होते हैं। उनका कोई स्वतन्त्र अमिप्राय नहीं होता । जिस प्रकार 
शुक सारिकादि जिन शब्द का उच्चारण करतों हैं, उन शब्दों का उन छोगों का कोई स्वतन्त्र 
अर्थ नहीं होता । यदि अनुवक्ता के भी स्वतन्त्र अभिप्राय की कल्पना की जाय तो राजसचि- 
वादि के द्वारा जिन राजाज्ञाओं का उद्घोष किया जाता है । उन उ& ष्ट शब्दों के आमप्राय 
को भी राजसचिवादि का . स्वतन्त्र श्रभिप्राय मान लेवा होगा, किन्तु सो उचित नहो है, 
क्योंकि उन आज्ञाश्रों को लोग राजा को हो घाज्ञा मानते हैं, राजसचिवादि का नहीं । तस्मात्‌ 
वैदिक विधिप्रत्यय के अर्थ में विशेषगीभृत आपत पुरुष परमेश्वर ही हैं, कोई अन्य 
नहीं ॥ १५ ॥ 
श्रते! खलु ककक 00 ७७७ ७७७ 
अति के द्वारा निम्नलिखित रीति से भो ईश्वर को सिद्धि हो सकती है। 
कुत्स्त एव हि «ss ७७ oe ७७७ 
उपगोयमान यह सम्पूर्ण वेद परमेश्वर गोचर” अर्थात्‌ परमेश्वर के प्रतिपादक है 
अर्थात्‌ जिस प्रका र-- र 
यन्त दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनत्त्तरस्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च ततु सुखं स्वः पदास्पदस्‌ ॥ 
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। _स्यायकुसुमाखळी 
८१9 गददपद्यात्मक-न्यायकुसु 


बेदभागा यत्र परमेश्वरो न गीयते । तथा हि खष्टटत्वेन 


न सन्त्येव हि हि 
पुरुषरूक्त षु, विश्वुत्या रुद्रेषु, छब्दब्नह्मत्वेन मण्डलब्राह्मरेषु, प्रपञ्चं पुरकृत्य 


निष्प्रपत्वतयोपनिषत्सु, यज्ञपुरुषत्वेन मन्त्रविधिषु, देहाविर्भावेरुपार्यानेु, उपास्थ- 


त्वेन च सवंत्रेति । 
सिद्धाथंतया न वे प्रमाणमिमिति चेन्न तद्धेतोः कारणदोषशङ्काति रासस्य 
भाव्यसुताथंसाघारणात्वातु । 


_______ ला एड 
इत्यादि स्वर्ग के प्रतिपादक भ्रर्थवादवाक्प स्वकीय स्वर्ग स्वह अर्म के प्रतिपादन के द्वारा 
ही 'स्वर्गकामोयजेत” इत्यादि वाक्यों के साथ एकवाक्यतापन्न होकर प्रामाण्य लाम करते 
हैं, उसी प्रकार 'यज्ञों वे विष्णु! इत्यादि वेद मो 'स्वार्थद्वारेव' भ्रर्थात्‌ अपने ईएजर स्वरूप 
अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा हो 'ईश्वरमुपासीत' इत्यादि विधित्राक्यों के साथ एक गी 
होकर प्रमाण हँ । अर्थात्‌ “यज्ञो वे विष्णु” ईएबरमुपासीत? इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 
ईशवरादि के मुड्पार्थ सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट पुरुष जब बाधित नहीं हैं, तो फिर उक्त श्रृतिओं 
से भी ईश्वर को सिद्धि निरबाघ है । 


न्न सन्ति ००० ००० ०००० ७-०५ 


वेदों का कोई भो ऐसा भ्रंश नहीं है, जिसमें ईश्वर की चर्चा किसी न किसी रूप 
में हो । जैसे कि 'सहस्मशोर्षापुरुष! इत्यादि 'पुरुषपुक्त! में ईश्वर की चर्चा जगत के स्रष्टा 
रूप में की गयी है । “नमस्ते रुद्रमन्यव? इत्यादि 'रूद्रसूक्त' में ईश्‍वर का उल्लेख 'विभ्रूति' भर्थात्‌ 
"ऐश्वर्य से युक्त पुरुष रूप में प्राप्त है । 'यदेतन्मण्डले तपति' इत्यादि 'मण्डलब्राह्मण? में ईश्वर 
का उल्लेख 'शब्द ब्रह्म? स्वरूप में मिलता है । उपनिषदों में प्रपञ्च के वर्णन के साथ ईश्वर 
का अभिधान 'परब्रह्म! खरूप में पाया जाता है। वेदों के उपाख्यान माग में 'शरीरपरिग्रही' 
अवतार के रूप परमेश्वर का बर्णन किया गया:है। 'उपास्य' रूप में परमेश्‍वर की चर्चा तो 
वेदों के समी अंशों प्राप्त होती है । तस्मात्‌ वेदों को प्रमाण मानने वाले आस्तिको के लिये तो 
“श्र ति? हो अर्थात्‌ वेद ही ईश्वर साधन के लिये यथेष्ट है। 


qe प6 सिदाथंतया ००० ००० ००० ००० 


वेदों के जिन पुरुषसुक्तादि अंशों का उल्लेख किया गया है, वे सभी 'सिद्धाथंबोधक' 
` हैं, अतः वे प्रमाण ही तहो है, अत। उनसे ईश्वर की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
सि० प० न, तद्धेतो। "° = = ««« 


वक्ता में रहने वाले तद्विषयक यथार्थज्ञन स्वरूप “गुण” ही तद्बोधक शाब्द के 
प्रामाण्य का प्रयोजक है । एवं वक्ता के भ्रम अथवा विप्ररिप्सादि दोष ही शब्द के अप्रामाण्य 
के प्रयोजक हैं। अतः जिस शब्द का उच्चारण आस पुरुष के द्वारा होगा--वह शब्द 
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पञ्चम; स्तबक। 


८११ 
ग्रन्यत्रामीषाँ तात्पयंमिति चेत्‌; स्वाथं 

[; स्वाथंप्रतिपादनद्वारा ? शब्दमात्रतया वा ? 

प्रथमे स्वार्थऽपि प्रामाण्यमेषितव्यस्‌ । १४. 


तस्याथंस्यानन्यप्रमाणकत्वात । ग्रत 
स्मारकस्वमित्यपि मिथ्या । र ह 


++-++---- छ 0 


ह १ € 
त का बोघक हो, श्रथवा 'साध्यार्थ का ज्ञापक हो--वह शब्द अवश्य हौ प्रमाण 
होगा ।- जो शब्द अनाप्तोच्चरित होगा, वह चाहे 'सिद्धार्थ' का बोघक हो, चाहे साध्याथ का, 


सप्रमाण ही होगा। चूंकि शब्द में अप्रामाण्य के प्रयोजक हैं, वक्ता में रहने वाले भ्रम 


विप्रलिप्सा प्रभूति दोष । वेदों को पौरुषेय मानें अथवा अपौरुषेय--दोनों ही पक्षों में शब्दों के 


अप्रामाण्य के प्रयोजक ये वक्तृगत भ्रम विप्रछिप्सादि दोघों की सम्भावना 'यज्ञो वै बिष्णु» 
इत्यादि वेदवाक्यो में सम्भावित नहीं है । भ्रत! उक्त भ्राक्षेप भी व्यर्थ है। 


पु प० प्रत्यत्र °° ००० == ‘sos 


जब कि यह निर्णीत है कि शब्दों की शक्ति कार्यत्व में अथवा कार्यान्वित स्वार्थ में 
ही है, तो यह स्वीकार करना ही होगा कि सिद्धार्थबोधक उक्त ईश्‍वर? प्रभृति शब्दों को 
शक्ति भी केवल इश्वर में नहीं है, किन्तु कार्यान्वित किसी भन्य अर्थ के बोध की इच्छा 


से ही वे प्रयुक्त हुये हैं। अतः 'यज्ञो वे विष्णु? इत्यादि श्रृतियों से ईश्वर की सिद्धि नहीं 
हो सकती । ; 


सि० प० स्वार्थं “" **° प्रथमे °° = = 


मीमांसकों से पूछना है कि घटादि पदों का जो तात्पय॑ भ्रानयनादि कार्यों में है-क्या 

बह घटादि पदों के द्वारा घटादि स्वार्था के प्रतिपादन की अपेक्षा रखता है ? अथवा नहीं ? 

इन में पहिले पक्ष के प्रसङ्ग में यह कहना है कि) ईश्वर।दि पद का तात्पयं यदि कार्य्व ` 
में मान मी लें, तथापि ईष्वरादि स्वरूप स्वार्थ में भी उन छाब्दों का प्रामाण्य मानना ही 

होगा । क्योंकि कार्य॑त्व में तात्पर्यं के साथ साथ स्वार्थ में भी पद की शक्ति स्वीकृत ही हो 

गयी है । ईश्वरादि पदों से केवळ कार्यत्व का बोध तो कोई मी स्वीकार नहीं करता । अत॥ 

ईशवरादि सिद्ध पर्थ के बोधक ईषवरादि पदार्थो का कार्यत्व विषयक बोध में अवश्य भासित 

होने बाले ईश्वरादि सिद्ध भरथो के भासक ईश्वरादि पदों को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। 

ग्रत! ईशवरादि पद की शक्ति कायंस्व में स्वीकार भी कर छे, तथापि उनमें ईषवरादि स्वरूप 
ग्रपने अर्थो ( स्वार्था ) की वाचकता को स्वीकार करने में कोई बाघा नहों है। _ 


ग्रत एव ०७७ ००० ७७७ Se 


कोई कहते हैं कि घटादि सिद्ध अर्था के बोधक घटादि पदों से जो कार्यस्वास्वित 
घटादि स्वार्थों का बोध होगा, उसमें घटादि सिद्धाथंबोषक पदों का इतना ही उपयोग है 
कि घटादि की उपस्थिति स्वरूप स्मृति को उत्प कर दे। क्योंकि कार्यरबास्वित घटादि 
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गद्यपद्यात्मक-ऱ्यायकुसुमाझळी 
त्‌ स्वार्थापरित्यागे ज्योतिः शास्र- 
क-ब्रात्य-श्रोत्रिया दिस्वरूपप्रतिपाद- 


८१६. 

तत्पतिपादकत्वेडपि न तत्र तात्ययंमिति चे 
बदन्यत्रापि तात्पर्य को दोषः? प्रत्यथा स्वरग-नः 
कानामप्रामाण्ये बहु विप्लवेत । 
Be 


विषयक बोध में इस स्मृति की पेक्षा है। इसके लि 


ह है । किन्तु उक्त क 
को स्वीकार करना प्रावश्यक नई Males 
प्रकार महावत के ज्ञान से हाथी का स्मरण होता है, उसी प्रकार घट पद 


की उपस्थिति भी ।एकसम्बस्विज्ञ।नमपरसम्बत्धिस्मारकम्‌' इस न्याय से जी 90 ह 
“न्याय? कथित दोनों वस्तुओं में परस्पर किसी प्रकार के सम्बन्ध के रह हु १ 
पद एवं अर्थ इन दोनों में उक्त सम्बन्ध केवल 'सङ्घेत' स्वरूप ही हो सकता है। भत? 

मत से भी ईश्वर पद की शक्ति सर्वज्ञस्वादि विशिष्ट आत्मा में मानता आवश्यक है। 


ये घट स्वरूप अर्थ में घट पद को शक्ति 
थन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ) जिस 


पु० प्‌० तत्प्रतिपादकस्वेऽपि ७००० ००० ००० ७००० 
इश्वर पद को यदि परमात्मा स्वरूप सिद्ध अर्थ का वाचक मान मी लें, तथापि 


` उसका तात्पर्य उपासनादि स्वरूप किसी 'साध्य' रूपा 'क्रिया' में ही है। तात्पर्य विषयोभूत 


अर्थ के प्रमाज्ञान का उत्पादक होने के नाते हो 'शब्द प्रमाण” कहलाता है। इस लिये 
वेदस्थ ईश्वर पद ईश्वर स्वरूप सिद्ध अर्थ का ज्ञापक प्रमाण नहीं हो सकता । 


सि० १० सिद्धार्थापरित्यागे ”” `” `° `` 

शब्द का तात्पर्यं कहीं अन्यत्र रहने पर भी उसके स्वार्थ विषयक प्रामाण्य में 
कोई व्याघात नहीं होता है। जैसे कि ज्योतिषशास्त्र वेदशास्त्र का अङ्ग है। क्योंकि 
वह दर्शादिकाल स्वरूप सिद्ध अर्थ का ज्ञापक है। यद्यपि ज्योतिषशास्त्र सिद्धार्थ बोधक 
होने के नाते स्वत! प्रमाण न होकर 'दर्शपौणंमाधाम्मां यजेत' इस वाक्य के सथ एक 
वाक्यतापन्त होकर ही दर्दादि याग स्वरूप कार्यो में ही तात्पर्यान्वित है । फिर दर्शादिकाल 
स्वरूप स्वार्थ में भी उसका प्रामाण्य अव्याहत है । 


अन्यथा ”” "ˆ ४ 07 


- (उक्त द्वितीय पक्ष के प्रसङ्ग में कहना है कि) “अत्यत' भर्थात्‌ भपते अभिघेय 
्र्श ते. भिन्न कार्यत्वादि भ्र्थों में तात्पयं रहने पर भो शब्दों का स्वार्थ में प्रामाण्य मानना 
आवश्यक है। 'अन्यथा' अर्थात्‌ यदि ऐसा स्वीकार न करें तो स्वगं, नरक, ब्रात्य, श्रोत्रिय, 


` प्रभृति सिद्ध अर्थ के बोधक समी आगम अपना-अपना प्रामाण्य खो बैठेंगे। ऐता होने पर 


*होकयांत्राः संथा विश्वद्धुल हो जायगी | इस किये ईश्वर पद का उपासना स्वरूप कार्यत्व 
भै तात्य रहने पर भी ईश्वर” स्वरूप प्रपते सिद्ध भ्रर्थ में तात्पर्य यथावत्‌ बना हुआ है । 
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पञ्चम! स्तबक्‌। ४ 
तत्राबाधनात्तथेति चेद; तस्य । न तादगथ: कित्‌ दृष्ट इति चेत स्रा 
दयोऽपि तथा । तन्मिथ्यात्वे तदथिनामप्रवृत्तो विधानानथंक्यप्रसद्ध इति चेत्‌; हापि 
तदृुपासनातिधानान्थंक्यप्रसङ्गः। तन्मिथ्यात्वे हि सालोक्यसायगरुज्यादिफलमिथ्याल्वे 
क; प्रेक्षावांस्तमुपासीतेति तुलयति । 


qo प० तत्र ७७७ 0७७७ ४७०७ Soe 


स्वर्गादि स्वरूप अर्थ चू कि बाधित नहीं हैं, अतः सिद्ध होने पर भी उनमें मी 
स्वर्गादिपदों का तात्पर्य बना रहता है । 


सि० ५७ तुल्यस्‌ ¬ `¬ “`` उ 


ईश्वर पद का मी तो ईश्वर स्वरूप अर्थ बाधित नहीं है, अतः 'तुल्य” न्याय से 
ईश्वरादि पदों का भो उपासनादि स्वरूप अन्य अर्थों में तात्पर्य रहने पर भी ईश्वर स्वरूप 
स्वार्थ विषयक प्रमाण्य में कोई बाघा नहीं है। _ 


पू० प्‌० न्न ताक ७०७ soe राफ अकर 


सर्वज्ञत्व विशिष्ट कोई अर्थ दृष्ट ही नहीं है, जिसको ईश्वर पद का वाच्य कहा 
जाय । इस लिये सर्वज्ञत्व विशिष्ट वस्तु ही प्रत्यक्ष से बाधित है । अतः उस अर्थ में ईश्वर 
पद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


सिं० प० स्वादय! “7 = ¬ ¬ 
दुदखासम्मिन्न सुख स्वरूप रश भी तो प्रतयक्ष प्रमाण के द्वारा झनुभूत नहीं है, अत: 
उसमें भो 'स्वर्ग' पद को शक्ति नहीं मानी जा सकती । क्योंकि वह सी प्रत्यक्ष से 
बाधित ही है । 
पू० प० तन्मिथ्यात्वे ` “ 7 "` | 
स्वर्ग पद के अर्थ को यदि मिथ्या कहेंगे तो 'स्वर्गकामो. यजेत' इस वाक्य का 
प्रामाण्य अनुपपन्न हो जायगा । इस लिये स्वर्ग पद के वाच्यार्थ को प्रामाणिक वळ 
आवश्यक है । इस प्रकार भर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा स्वर्ग स्वरूप अर्थ को सत्ता सिद्ध ६ 
इस लिये स्वर्गपद उसका प्रमापक हो सकतां है । 


५) § प० इहापि ००० ००० ००० ७०७ व 
० यदि सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मा में ईश्वर पद की प्रमिधेयता a 
फिर 'इशवरमुपासीत' यह उपासना का विधायक वाक्य व्यर्थ हो अस 
के व्यर्थ होने से ईश्वरोपासना के सालोक्य सायुज्यादि गौण प ब र 
जाँयगे । ऐसी स्थिति में छोग ईश्वर की उपासना में प्रवृत्त ही क्य ? 


१०३ 
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गद्यपद्यात्मक-श्यायकुसुमाञ्चछी 


वाक्यादपि। संसर्यभेदग्रतिपादकत्व॑ ह्यत्र वावयस्वमभिप्रेतस्‌। तथा च 
यत्पदकदम्बक यत्संसगंभेदअतिपादकस्‌, ततु तदनं पेक्षसंसर्गज्ञानपूवॅकसू, यथा लोकिकस्‌, 
तथा च वैदिकमिति प्रयोगः । विपक्षे च बाधकमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

सङ्ख्याविशेषादपि-- 

स्यामभुवं भविष्यामीत्यादिसङ्ख्या च बता । 

समाख्यापि न शाखानाभा्य£वचनाहतें ॥१७॥ 
१00 कि रा 

इसलिये इस पक्ष में भी समान रूप से यह कहा जा सकता है कि 'ईश्वरमुपासीत' 


इस विधि वाक्य के प्रमाण्य की भ्रनुपपत्ति से सर्दक्षत्वादि विशिष्ट पुरुष स्वरूप में ईश्वर का 
प्रामाण्य निर्धारित है । अत; उसमें ईश्वर पद की शक्ति मानने में कोई बाघा नहीं है । 


दर 


वाक्यात्‌ “` "°° `` 
“वाक्य? हेतु से ही ईश्वर का यह दूसरा अनुमान इस अभिप्राय से उपस्थित किया 
जा सकता है कि जिस वाक्य के हारा जिस प्रकार के विशेष प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, 
शाब्दबोघ से पुर्व वक्ता को किसी दूसरे प्रमाण से उक्त संसर्ग का प्रमाज्ञान रहना आवश्यक 
है। इससे यह व्यासि निष्पन्न होती है कि जो पद समूह स्वरूप वाक्य जिस विशेष प्रकार के 
संसर्ग का प्रतिपादक है, उस वाक्य की उत्पत्ति अवश्य ही स्वानपेक्ष उक्त संसर्ग विषयक 
प्रमाज्ञान से होती है। वेद भो वाक्य स्वरूप ही है । वेद स्वरूप वाक्य से जिस विशेष 
प्रकार के संसर्ग का बोध होगा, किसी दूसरे प्रमाण से उस संसर्ग विषयक ज्ञान भी प्रवश्य 
ही पहिले उत्पन्न रहा होगा । 


यह क्रम वेदवाक्य से सर्वप्रथम जो शाब्दबोध उत्पन्न हुआ होगा, वहाँ के छिये भी 
ग्रावश्यक है । इस लिये वेद वाक्य से जिस संसर्ग का ज्ञान होगा, उस संसर्ग का किसी 
दुसरे प्रमाण से भी ज्ञान मानना भ्रावश्यक होगा । इस ज्ञान के झाश्रय ही 'परमेश्वर” हैं । 


विपक्षे च ** =° = 


इस प्रसंग में मीमांसक कह सकते हैं कि उक्त व्यासि के विपक्ष में यह कहा जा 
सकता है कि वाक्यार्थ अभ्य ज्ञान के लिये किसी दूसरे प्रमाण से वाभयार्थं का ज्ञान आवश्यक 
नहीं है । इस आक्षेप के समाधान के प्रसंग में तृतीय स्तबक में बहुत कुछ कहा जा चुका है ॥१६॥ 


संख्याविशेषात्‌ ~ ¬` ० 


रथात्‌ कथित “संख्याविशेष” हेतु से भी अन्य ग्याय प्रयोग के हारा ईश्वर की सिद्धि 
की जा सकती है। यह इस प्रकार जानना चहिये कि वेदों में भी "स्याम्‌? 'भ्रभुवम्‌! 
इत्यादि उत्तम पुरुष में निष्पन्न क्रिया पदों के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं। कर्ता में विहित 
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पञ्चमः स्वब%! ८१९ 

कायतया हि प्राक्‌ सङ ख्योक्ता, सम्पति तु प्रतियाद्यतयोच्यते | तथा दय त्तम- 

प्या य सङ ख्या वक्तारमन्वेतीति सुप्रसिद्धस्‌ । स्ति च तत्प्रयोगः प्रायशो 
° । ततस्तदभिह्तिया तयाऽपि स एवानुगन्तव्यः । अन्य थाऽनन्वयप्रसङ्ञात्‌ । 


i 2 न 


“या 


प्रत्यय के अर्थ “संख्या? का अखय स्वतनत्रोच्चारयिता स्वरूप 'कर्ता' में ही होता है। अतः 


क उक्त प्रत्ययों के अर्श संख्या का आश्रय 'परमेश्वर' को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहों 
सकता । 


समाख्यापि 55७ ७७७ २००० 


अथवा 'संख्यायते अनपा' इस व्युत्पत्ति के अनुसर “संख्या! शब्द का “संज्ञा” स्वरूप 
योगिक 'समारुया” अर्थ मो हो सकता है। अर्थात्‌ वेदों में 'कठ' कळाप? प्रभूति संज्ञायें 
उपलब्धि होती हैं। सृष्टि को आदि में अब तक प्रतोन्द्रियार्ण से युक्त किसो पुरुष क्री कल्यता 
नहीं को जाती, तब तक उन नामों के उल्लेख की उपपत्ति नहीं की जा सकती । अतः कठादि 
“समाख्या' शब्दों के प्रथम उच्तारण कर्ता परमेश्‍वर हो हैं। कुछ वेद शाखाओं के जो 'काठक? 
कलापक प्रभृति नाम हैं, उसका मूल कारण यही है। 


कार्यतया ७७७ ३७७७ ७७७ 


( इस प्रसंग में शिष्य की यह जिज्ञासा हो सकती है कि पहिले गणना व्यवहार के 
साधनी भूत संख्या! स्वरूप हेतु का उल्लेख ईश्वर साधन के लिये किया जा चुका है। पुनः 
गणना व्यवहार के हेतु उसो संख्या को ईश्वर सावक हेतु रूप में हो पुन) उल्लेख किया जा रहा है। 
फिर इस स्तबक के प्रथम कोक में पठित संख्या विशेष! शब्द की यह दूसरी व्याख्या कैसे हुई ? 
इस प्रश्न का यह उत्तर है कि ) पहिले सृष्टि की आदि कालिक दृयणुक के उत्पादक परमाखुग्रो 
में रहने वाली द्विल संख्या स्वल्प 'कार्य! को ईश्‍वर साधक हेतु रूप से निदेश किया गया है। 
अमी 'स्याम्‌, अभूवम्‌ इत्यादि पदों में प्रयुक्त आस्यातों से प्रतिपाद्य अर्थात्‌ 'ज्ञाप्य' संख्या 
का परमेखर के साबक हेतु ल्प में उस्ले किया जा रहा है। प्रतः इसको “संख्या! शब्द का 
व्याख्यान्तर' कहने में कोई बाधा नहीं है । 


तथा हि `" * `"° ( श्लोक के पुर्वाढ को व्याख्या 


प्रत्यय के अर्थ संख्या का अच्वय शब्द 

यह निर्विवाद है कि उत्तम पुरुष में विहित प्रत्यय 
के उच्चारण 'कर्ता' स्वरूप 'अस्मदु' शब्द के मर्थं में ही होता है। वेदों में उत्तम 
पुरुष में विहित प्रत्यय से युक्त बहुत से प्रयोग हें। उत्तम पुरुष में विहित उन प्रत्ययों के अथ 
संख्या का भी अन्वप वेद वाक्यों के प्रथम उच्वारयिता पुरुष में मानना ही होगा । 
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गञ्चपद्चातमक-्यांयकुसुमाञ्जछी 


प्रथवा समाख्याविदेष! सङ ख्याविदीष उच्यते । काठक य 
ी र मात्रनिबन्धनाः 
हि समाख्याविशेषाः शाखाविशेषाणा मनुस्मयंन्ते । तेच न प्रवचनमात्रनिबन्धनाः, 


प्रवक्तणामनन्तत्वात्‌ । नापि रकष्टव चननिमित्ताः । 
ह ६0: २ २ 


८२० 


> 


पर होगा ? तसमात्‌ वेदों में प्रयुक्त उक्त 


ग्ड़्ाओं स्वय कहाँ 
ऐसा न मानने पर उन संख्याओं का भरेण ९ रूप में मी ईश्वर की सिद्धि हो 


उत्तम पुरुष में निष्पस्न प्रत्यय की अभिवेय संख्या के अन्वयो 
सकती है । 
ग्रथवा ¬ ““ * ( इलोक के उतराद्धं की व्याख्या ) 


इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'समाख्या' स्वरूप 


४ अर्थ संख्यायते अनेन? 
“संख्या? शब्द का आर्थ से भी ईश्वर को सिद्धि हो 


योगिक अर्थ भी हो सकता है। इस ( संख्या स्वरूप ) समाख्या 
संकती है । प 

ु वेदों की कुछ घाखायें “काठक! 'कलापकः आदि शब्दों से प्रसिद्ध हैं। उता करने 
बाले पुरुष के नाम से ग्रन्थ की प्रसिद्धि देखी जाती है। भ्रतः यह कहना सुरूभ हैँ कि पती 
द्रियार्श दर्शी परम कारुणिक भगवान्‌ सृष्टि की आदि में जीवों के अदृष्टो के #हाय्य से “कठ 
एवं 'कळाप प्रमृति नाम के शरीर को घारण कर जिन शाखाओं का उच्चारण किया, वे 
शाखायें ही तत्तन्नाम से प्रसिद्ध हुई । इस प्रकार वेदों में उपलब्ध 'काठक' प्रभात योगिक 
संज्ञा स्वरूप समाख्या' से मो ईश्वर को सिद्धि हो सकतो है। 


तेच" व ०२१ दट 


( इस प्रसङ्ग में मीमांसकों का फहना है कि कठ, कलाप प्रभृति नाम के उन शा खाओं के 
ज्ञाताओं के नाम से ही वे शाखायें काठक कलापक प्रभृति नामों से प्रसिद्ध हैं; वे लोग उन 
शाखाओं का 'प्रवचंन? अर्थात्‌ व्या छ्यान प्रष्यापजादि विशेष रूप से किया । अतः उन शाखाओं 
को प्रसिद्धि भाजतक उन्हीं लोगों के नाम से चली आ रही है। अत: उन सम.ख्याओं से 
ईश्वर की सिद्धि नहीं को जा सकती है। किन्तु यह कथन भी ठोक नहों है, क्योकि ) उन 
शाखाग्नों को विशेष प्रकार की संज्ञायें प्रवचन” मूलक नहीं हो सकती । क्योंकि एक-एक 
शाखा के प्रवचन करनेवाले भ्रनेक पुरुष हो गये हैं। इसलिये यह निर्णय करना कठिन है कि उक्त 
थाख्नायें किस प्रवाचक पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो ? 


तापि > => 
(इस प्रसङ्ग में मीमांसक कह सकते है कि उक्त प्रवचन शब्द का अर्थ है 'प्रकृष्ट 


वचन । अर्थात्‌ जिस शाखा का अध्ययन वा अध्यापन जो कोई 'प्रकृष्ट! रूप से झिया, अथवा 
तदनुकुछ यजन - याजनादि का अनुष्ठान किया, वह 'द्याखा' उसी पुरु के नाम से प्रसिद्ध 
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पञ्चम! स्तबके! ५२१ 

ny 
उपाध्यायेभ्योऽपि प्रकर्ष ्रतयुतान्पथाकरणदोषात्‌। तत्पाठानुकरणो च प्रकर्षा- 
भावात्‌ । कति चानादो संसारे प्रकृष्टाः प्रवक्तार इति को नियामक इति | 
नाप्याद्यस्य वक्तुः समाख्येति ग्रुक्तम्‌ । भवद्धिस्तदन भ्युपगमात्‌ । रभ्युपगमे वा स 


एवास्माकं वेदकार इति वृथा विप्रतिपत्तिः । स्यादेतत्‌ । ब्रह्मत्वे सत्यवान्तरजाति- 
भेदा एव कठतवादयः । 


MMMM "3". की 


हुई । जिस प्रकार सभी दार्शनिक सिद्धान्तों के बीज उपनिषदादि ग्रन्थों में सूक्ष्म रूप से वित 
होने पर भी जिस सिद्धान्त का प्रचार प्रसार जिस पुरुष के द्वारा विशेष रूप किया गया, उस 
सिद्धान्त का प्रतिपादक उसी पुरुष के नाम से प्रख्यात है। अत! काठकादि सम ख्याओं के 
बल से कठादि नामघारी नदि वक्ता स्वहूप परमेश्वर की कल्पना नहीं को जा सकती। 
क्योंकि उक्त समाधान के प्रसङ्ग में प्रष्टव्य है कि) वेद के व्यार्याताध्रों में जिस 'प्रकृष्टत्वः 
( प्रकर्ष ) को चर्चा की गयी है, कितको अपेक्षा वह 'प्रकषंः अपेक्षित है ? यदि वे अपने 
अध्यापको की अपेक्षा अधिक 'प्रकृष्ट' थे, तो कहना पड़ेगा कि उनको प्रध्यापक ने उस शाखा 
का अध्ययन खिस श्रर्श को समझने के लिये प्रथवा जिस प्रकार के अनुष्ठानों के लिये किया 
था, उस अर्थ से भिन्न अर्थो में अथवा भिन्न्न प्रकार के अनुष्टानो में यह प्रकृष्ट? शिष्य ने 
उस शाखा का उपयोग किया । इससे “उक्त प्रकृष्ट वक्ता” एवं उनके अनुयायी 'अन्यथाकरण' 
दोष के भागी होंगे । क्योंकि जिस. वेदशाखा का जिस भर्थ में एवं जिस धनुष्ठान में जिस 


प्रकार से उपयोग हो आया है, उससे भिन्न प्रकार के अर्थ में, एवं भिन्न प्रकार के अनुष्ठान 
में उन्होंने लगाया । द 


यदि कथित 'प्रकृष्ट वक्ता? अपने 'गुद' के बताये हुये मार्ग का ही अनुसरण किया, 
तो फिर इनकी व्याख्या में प्रकर्ष ही क्या रह गया १ इनको झौरों से प्रदृष्ट वक्ता हो केसे 
स्वोकार करे ? 


तीसरी बात यह है कि अनादि संसार में किस शाखा के कितने प्रकृष्ट वक्ता हुये ? 
उनमें से किस व्यक्ति के नाम से कोत सो शाखा प्रसिद्ध होगी ? इसका नियमन कौन करेगा ? 


नाप्याद्यस्य ००० ००० ००० ००० 


( यदि मीमांसक यह कहें कि जिस शावा फा 'प्रवचन? जिस पुरुष ने सबसे पहिले 

क्रिया, जिस थाख्ा के जो प्रादि वक्ता थे, उनके नाम से हो वह शाखा प्रसिद्ध 2 \ उ 

यह समाधान है कि) प्राप ( मोर्मासक गण ) लोग र के है नर 
ल होगो को यह कह 

कहाँ करते है? यदि यह मान रे तो ह्म ल र ५ 

व सरि वक्ता परमेश्वर शरीर घारी वेदों के रचयिता भादि पुरुष हैं! तब तो फिर दै 


बिवाद ही नहीं रह जायगा । 
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| यकुसुमाझ फलौ 
८२२ गद्मपदयात्मक-न्यांयकुसुमाझ 


तदध्येया तदनुष्ठेयार्था च शाखा तत्वमास्यया व्यपदिश्यत इति किमतुपवत्नमु ? 
न। क्षत्रियादेरपि तत्रवाधिकारातु। नच यो ब्राह्मणप्य विशेषः; स क्षत्रियादो 
सम्भवति। न च क्षत्रियादेरन्यो बेद इत्यस्ति। च च कठाः काठकमेवाधीयते, 
तद्थमेवानुतिष्ठन्तीति तियमः। शाखासब्चारस्यापि प्रायशो दर्शनातु। प्रागेवायं 


नियम ग्रासीदिदानीमयं विप्लवत इति चेत्‌ । 
7 Fe मम अनु 


पु० प० स्यादेतत्‌ ब्राह्मणत्वे सति "° ४ “ 7 | 

ब्राह्मणत्व के व्याप्य हैं कठव कलापत्वादि वर्म, अध्ययन के लिये अथवा अनुष्ठान के लिये 
तत्तजाति के ब्राह्मणों के छिये निर्दिष्ट थयाखायें ही उन लोगों के नामों से प्रसिद्ध है । श्र्थात्‌ 
कठ कछूपादि शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसी विशेष प्रकार के समुदाय के बोधक हैं । 


सि० प० न, क्षत्रियादे; ७०० ००० ome ००० 

( १ ) उक्त कथन भी ठोक नहीं है, क्योंकि उन शाखाओं के अध्ययन का अधिकार 
क्षत्रिय एवं वैश्य को मो है , यह वात भो नहों है कि क्षन्रियादि के पढ़ने के लिये दूसरे वेद 
हैं। अतः काठक कळापक प्रभूति शाखाओं के अध्ययन का क्षत्रियादि का बधिकार लुप्त हो 
जायंगा । अत! उक्त समाधान संगत नहीं है । 


(२) दुसरी बात यह है कि इस से कठ समुदाय के काठक ब्राह्मणों को 'कठ शाखा? के 
अध्ययनादि का अधिकार प्राप्त होता है 'कलापद्याखा? के अध्ययन का नहीं। इसी प्रकार 
कलाप समुदाय के ब्राह्मणों को फछाप शाखा का अध्ययन प्राप्त होता है, काठकादि शाखाश्रों के 
अध्ययन का नहीं । किन्तु कठपमुदाय के ब्राह्मण अन्य शाखाद्यो के अध्ययन में भी तिरत 
दोखते हैं । अतः भ्रत्यसमुह के ब्राह्मणों के द्वारा अन्यशाखाओं के ग्रध्ययन रूप 'शाखा सञ्चार 
अनुपपन्न हो जायगा । किन्तु उक्त 'शाखतञ्ञार' बराबर देखा जाता है । 


पू७ प० प्रागेव ९९९ == =` 


पहिले यही नियम था कि कठादि किसी एक समूह के ब्राह्मण कठादि किसी एक हो 
शाखा का अध्ययन अथवा तदनुकुछ अनुष्ठान करते थे । संप्रति यह नियम विलुप्त हो गया है । 


१, अर्थात्‌ यदि जिस जाति के पुरुषों के लिये जिस शाखा का अध्ययन निर्दिष्ट है. 

तो फिर यह भी मानना होगा कि उसी आति के व्यक्तियों को उक्त शाखाओं के 
पढ्ने का अधिकार है, डिसी अन्य को नहीं । जिस सामान्य धर्म का जो "विशेष! 
अर्थात्‌ व्याप्य होता है, वह 'विशेष” उक्त सामाण्य ज्ञाति से युक्त व्यक्तियों में ही 
रहता है । अत; कठत्व यदि प्राह्मणत्व स्वरूप सामान्य का घसं विशेष अमं है, तो 
फिर वह ब्राह्मण में ही रहेगा, चन्निपदि में नहीं । तस्मात्‌ उक्त पक्ष को स्वीकार करने 


से काढकादि शाखाओं के पढ्ने का अधिकार क्षत्रिय आदि को नहीं रहेगा । 
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पञ्चम॥ स्तवक) 


८२३ 
विप्लव एव तहि सवदा, 


कठारवान्तरजातित्रि र 

आ द र प्लवादित्यग तिरेवेय 

झड कड णार समाख्या विशेषसम्बन्ध इत्येव साध्विति ।स हे 

कक ध्नु मितश्र, केश्चित्‌ साक्षादपि हृद्यते, प्रमेयत्वादेघंटवत्‌ । ननु तत्सामग्री 
` "अव्यः ? सा हि बहिरिच्द्रियरर्भा, मनोगर्भा वा ? तत्र न सम्भवति । 


अत, एक समूह के ब्रा 


ह्मण अपने 
निरत दीख पड़ते हैं। दु लिये निदिष्ट शाखा से अतिरिक्त शाखा के अध्यनादि में मी 


सि० प० विप्लव एव" “= «०४ ००० 


म र फिर यही कहिये कि 'कठत्वादि? जातियां ही बिलुध्त हैं। अर्थात्‌ यह नियम 
नहीं हे कि कठ शाखा के अध्येतायो में कठत्व जाति रहे। कौन समूह का ब्राह्मण कौन 
थाखा का भ्रध्ययन करे, हसका कोई नियम नहीं है। इस लिये 'कठ' नाम के छिसी आदि 


वक्ता की कल्पना का परित्याग कर उक्त ' 
क्त 'समाख्या' के बल पर ईश्बर की कल्पना ही 
उचित है। च 


सि० प्‌० स एव भगवान्‌ ७०० ७७ ० ००० ०७७ 


(ग्रन्थ के आदि में आचार्य को प्रतिज्ञा है कि 'मनत रूपा उपासनैव क्रियते? । 
इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से उक्त मनन रूपा उपासना का ही विवेचन हुा है । किन्तु 'मनन' 
चु कि अनुमिति स्वरूप है, अत; परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष से प्रबल है। अज्ञान ( मिथ्याज्ञा ) 
की निरु के द्वारा ही 'ज्ञान! मोक्ष का साधक है । किन्तु इतने पर्यन्त के सन्दर्भ से निरूपित 
'मनन? स्वरूप ज्ञान चु कि परोक्ष है, त; प्रत्यक्षात्मक अज्ञान ( धर्थात्‌ विपर्यात्मक 
मिथ्याज्ञान ) का निवारक नहीं हो सकता । अतः इस “मनन से मोक्ष का सम्पादन कँसे 
हो सकता है ? इस प्ररत का यह उत्तर है कि ) परमेश्वर विषयक जिस मनन को मोक्ष का 
साधक कहा गया है, उससे परमेश्वर का प्रत्यक्ष भी कुछ विशिष्ट पुरुषों को हो सकता है। 
एवं कुछ व्यक्तियों को हो भी चुका है। जैसे कि घट में रहने वाले प्रभेयत्वादि घर्मो का 
प्रत्यक्ष कुछ विशेष प्रकार फे पुरुषों को हो होता है, उसी प्रकार योगादि के अनुष्ठानों से 
जिनका अन्तःकरण स्वच्छ हो चुका है--उन महापुरुषों को श्रवश्य ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
होता है। अतः “परमेश्‍वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है' यह कहना साहस मात्र है । 


पु० प० ननु तत्सामग्रीरहित ¬ "१ ` ०० 


सभी कारणों के एकत्र होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, भतः प्रत्यक्ष की उत्पत्ति भी 
उसकी भ्रपन' सामग्री (कारण समूह) के सम्बलन के विना सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष की उत्पादिका 
दो प्रकार की सामग्रियाँ है (१) चक्षुरादि बहिरिद््रियों से युक्त एवं ( २) मन 
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क्षुरा देतियतविषयत्वात्‌, मनसो बहिरस्वातःत पडु, be 
फलाभावात्‌? इत्यादि । न । कार्येकव्यज्ञथायाः व नि क की । अपि 
च। ददयेते तावहहिरिन्द्रिरोपरमे४पि ग्रसन्ति हितदेशकालाथंसाक्षात्का र: स्वप्ने । 
स्वरूप बन्तरिन्दरिय से युक्त । सामग्री के इस द विष्य के कारण ही सा भी ( १ ) बाह्य एवं 
(२) आग्तर भेद से दो प्रकार के हैं। ईश्वर के प्रत्यक्ष के के भी इन हा सामि 
में से किसी. एक का सम्मलन आवश्यक है। किंन्तु कथित दोनों ही सामग्रियों में से किसी 
एक का भी सम्बलन ईश्वर प्रत्यक्ष के लिये सम्भव नहीं है । क्योंकि चक्षुरादि से he 
रूपादि गुणों से सम्बद्ध वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष होता है । ग्रत! इस सामग्री से रूपादि गुण 
से रहित परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मन स्वल्प इन्द्रिय को स्त्ररूपतः जीव, एवं 
उनके ज्ञान इच्छादि घर्पो' के ग्रहण करने की हो सामर्थ्य है, उनसे भिन्न किसी 'बाह्य' 
वस्तु को ग्रहंण करने की सामर्थ्य मन में नहीं है । अतः मन से मो परामात्मा का प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता । दोनों से भिन्न प्रत्यक्ष को कोई तीसरी सामग्रो नहीं है, जिससे ईश्वर 
का प्रत्यक्ष हो सके । कारणों के बिना कार्य को उत्पत्ति नहीं हो सकृती-यह 'हेत्वमा!वात्‌ 
फाभाव? इत्यादि श्लोक के द्वारा उपपादन कर चुके हैं । भतः परमेश्वर का प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । 
सि० प० न, कार्येक “° "° **° 0४ . 

कार्य से ही उसकी सामग्री का अनुमान किया जाता है | रूप अथवा रूप विशिष्ट 
ब्य के प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य के ध्रन्वय एवं व्यतिरेक से ही उसकी सामग्नो को चक्षु घटित 
समझा जाता है । अतः परमेश्‍वर का प्रत्यक्ष स्वरूप कार्य जब प्रमाणों से सिद्ध है, तो किसी 
तदनुरूप सामग्री की कल्पना करनी होगी । मले ही वह सामग्री चक्षुरिन्द्रिय घटित, अथवा 
मन स्वरूप इन्द्रिय घटित न हो सके । किन्तु प्रकृत में तो मन घटित सामग्री से ही परमेश्वर 
विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादन सम्भावित है । 
अपि च "° "=° ««« 


( मन से ईशवर विषयक प्रत्यक्ष में जो यह बाधा दिखलायी गयी थी कि मन को सीघे 
बाह्य विषयक प्रत्यक्ष के उत्पादन की क्षमता नहीं है, भ्त! मन से परमेश्‍वर विषयक प्रत्यक्ष 
का उत्पादन नहीं हो सकता । उसका यह उत्तर है कि ) स्वप्न में जो घटादि विषयक प्रत्यक्ष 
होते हैं, उस समय मंन ही केवल व्यांपृत रहता है, चक्षुरादि इन्द्रियों में से कोई मी उस समय 
व्यापृत नहीं रहती । इस समय चक्षुरादि इंच्धियों के व्यापार शान्त हो जाते हैं। यदि 
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न च स्मृतिरेवासो पटीयसी, स्मरामि स्मृतं वेति स्वपनानुसरश्राना भावात्‌, पश्यामि 
दृष्टमित्यनुव्यवसायात्‌ । न चारोपितं. तत्रानुभवत्वस्‌ः। 


जाब. 


स्वृप्नावृस्था, में चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार स्वीकार करें मी, तो, उस सुमय जिस प्रकार के 
दूरस्थ एवं विप्रक्रष्ट एवं घतीतकालिक्‌ वस्तुथ्नो का मान होता है, वह चुक्षुरादि इन्द्रिय के 
व्यापार से संभव हो नहीं है । अत! स्वप्न कालिक प्रत्यक्ष के लिये भान्तर एवं. बाह्य सुमी 
विषयों में मन स्वरूप अत्रिन्द्रिय का व्यापार सानुना हो होगा । अतः यह मानना होगा कि 
कुछ विशेष स्थळों में विशेष क्षमता, सुम्पन सहायक के सहयोग से केवळ मुन से मी. वाहय 
विष॒युक्‌ प्रत्यक्ष हो सकता है । 


ती पुष प्‌० त्त च्‌ ०० ७७७ 699 ७७७ 


स्वप्नावस्था के जिस ज्ञान को आप ( नेयायिक ) साक्षात्का रात्मक मुत्नुसवु रूपु कहुते, 
हैं, वृहु शान वास्तव में भुसन्दिरष, विषयक स्मृति स्वृल्यू ही. है। इस्‌ लिये उत्त स्वान ज्ञान 
चकि स्मृति स्वरूप है, अनुभवात्मक नहीं है, तो फिर “बहू साक्षा[त्कारार्मक है ? बुथबा 
नहीं ?'? यह चर्चा ही व्यर्थ है। 


सि० प० स्मरामि ° > «०० ००० 
स्वप्न सुस्बन्धी, उक्त ज्ञान्‌ का अनुस॒स्वान्‌ 'स्मरामि” बुवा, “स्मृतमू! इुसु साकार का 
नहीं होता, किन्तु 'पश्यामि' भ्रथवा 'इष्टम' इत्यादि आकारों का ही होता है। मत! यह 


स्पष्ट है कि स्वप्नकालिक उक्त ज्ञान प्रत्यक्षात्मक अनुभव स्वरूप हो. है, स्मृति स्वुरूप्‌ नहीं, । 


“ef | 


पुण प० न चः" 0 00९ 
स्वप्नकालिक उक्त ज्ञान स्मृति स्वरूप ही है, अनुभव रूप नहीं । केवळ इतना है कि 
स्मृतितव रूप से उसका अनुसन्धान न हो कर ( घनुमवस्त व्याप्य ) साक्षात्कारत्व रूप से 
अनुसन्धान होता है । फछत! उक्त स्मृति में घनुभवत्व का भारोप करके ही कथित “पश्यामि 
अथवा 'दृष्टम इत्यादि प्रकार के धनुसन्धान स्वाप्नज्ञानों का होता है। अतः यह प्रनुसऱ्घान 
अमात्मक है, क्योंकि अनुमवस्वामाव के भ्रधिकरणीसूत उक्त स्वाप्त ज्ञान में अनुभवत्व प्रकारक 
ज्ञान स्वरूप है। भ्रमात्मक ज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। इस छिये स्वप्न 
कालिक स्मृति विशेष्यक एवं अनुमवत्व प्रकारक उक्त अनुव्यवसाय से स्बप्नकारिक ज्ञान में 
भ्रनुमवत्व की सिद्धि नहीं हो सकती । 
` १०४ 
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प्रवाधनात्‌ अननुभूतस्यापि स्वशिरश्छेदनादेरवभासनाच । 


क. त मिति 


सि० पृ५ गबाधनातु'"" ७७० ००० ००० | 
विशेष्य में किसी बलवत्तर प्रमाण के द्वारा विशेषण को सत्ता बाधित 


जिस ज्ञान के 
रहती है, उस विशेष्य में उस विशेषण के ज्ञान को “आरोप” स्वरूप मानना पड़ता है। प्रकृत 


में 'पश्यामि' स्वरूप उक्त अतुव्यवसाय के विशेष्य स्वरूप उक्त स्वप्नज्ञान में अनुभवत्व स्वरूप 
विशेषण का बाध यदि किसी प्रबल प्रमाण के द्वारा निश्चित हो, दमी कथित अनुसन्धान 
स्वरूप ज्ञान में अनुभवत्व के आरोप की कल्पना की जा सकती है। अत! कथित 'पश्यामि! 
इस भ्रनुव्यवसाय को स्मृति विशेष्यक एवं भ्रनुमवत्वारोप मूलक नहीं कहा जा सकता । तस्मात्‌ 
उक्त स्वाप्तज्ञान साक्षात्कारात्मक भ्रनुमव रूप ही है, स्मृति स्वरूप नहीं । १ 


सि० प० अनुभृतस्य ¬ ˆ "°` SR जक 3 
इस प्रश्‍न का दूसरा उत्तर यह है किं स्वशिरश्छेदनादि जिन वस्तुभ्नो का जीवन में 


कमी भी अनुभव नहीं होता है, स्वप्न में उन वस्तुओं का भी दर्शन होता है । स्वप्न सम्बन्धी 


१, यथ्यपि 'पश्यामि! इस अनुसन्धान ( अनुब्यवसाय ) स्वरूप ज्ञान का झात्मा 
ही झुस्य विशेष्य है। एवं 'दुर्शन” स्वरूप प्रत्यक्षज्ञान ही मुख्य प्रकार है। किन्तु 
"दशन? दुशंनत्व रूप विशेषण का विशेष्य भी है । किन्तु दुशन” स्वरूप प्रकारात्मक 
ज्ञान में रहने वाली उक्त विशेष्यता 'गौण' है। इस प्रकार उक्त सनुग्यवसाय स्वरूप 
ज्ञान की विशेष्यता दर्शन! रूप ज्ञान में भी है। प्रकारता ( विशेषणता ) एवं 
विशेष्यता दोनों ही ( १ ) मुख्य एवं ( २) गौण भेद से दो दो प्रकार की होती हैं । 
ज्ञान में भासित होने वाला कोर विषय तो 'केवल दिशेषण? ही होता है। एवं 
कोहे विषय 'केवल विदेष्य ही होता है। ज्ञान में भासित होनेवाक्षे कुछ विषय ऐसे 
भी होते हैं, जो विशेष्य एवं स्शिषण दोनों ही होते है। इन में जो विषय 'केवल 
दिशेष्य' होता है, उसको “मुख्य विशेष्य कहते हैं। छो केवळ विशेषण ही होता है, 
उसे मुख्य विशेषण अथवा मुझ्य प्रकार कहते हैं। जो विशेष्य एवं विशेषण दोनों ही 
होता है, उसे गौण विशेष्य एवं गौण विशेषण कहते हैं। प्रकृत में "घरं पश्यामि' 
ईस अनुब्यवसायात्मक ज्ञान में घट-घटरव एष॑ दुर्शन-दर्शनत्व एवं आत्मा दष 
आत्मत्व ये इतने पदार्थं विशेष्य अथवा विशेषण शप में आसित होते हैं। इन में 
दृ्शनस्व-घटत्व एवं आश्मत्व ये तीन पदार्थ केवक्ष विशेषण रूप में ही भासित 
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द 


पञ्चम; स्तबेक) ८२७ 


स्मृतिविपर्यासोब्साविति चेत्‌; यदि स्मृतिविषये विपर्यास इत्यथं3, तदा$तुमन्यामहे । 
अय स्युतावेवानुमवत्त्वविपर्यास! इति, तदा प्रागेव निरस्तः। न च सम्भवत्यपि। 
न ह्यन्येनाकारेणाध्यवसितो$न्येन ज्ञानाबच्छेदकतयाऽध्यवसीयते । तथा च !'स घट” 
हत्युतन्नायाँ स्मृतो भ्राम्यतः "तं घटमनुभवामि’ इति स्यात्‌, न चिम घटमिति। 
न ह्ययं घट इति स्मूतेराकारः। तस्मादनुभव एवासौ स्वीकतंब्यः । 


सासा सलाह सस तव सव? 


सभी ज्ञान यदि स्मृति स्वरूप ही हो, तो फिर उन विषयों का पूर्वानुभव भी मानना होगा । 
किन्तु स्वरशिरश्छेदनादि का पूर्वानुभव भ्रसम्मव है । 


पू० प० स्मृतिविपर्यासः 


स्वाप्तज्ञान असल में '्मुतिनिपर्यास' स्त्ररूप है । अर्थात्‌ स्वप्न कालिक ज्ञान वस्तुतः 
स्मृति रूप है, किन्तु उसमें ग्रनुमवत्व का विपर्यय ( निश्चयात्मक भ्रम ) होता दै । यह 'बिपर्यय' 
अथवा 'विपर्यास' ही स्वप्त कालिक 'पश्यामि' प्रभृति अनुमव विषयक भ्रनुव्यवसाय का मूल है। 


सि 9 पृ० यदि ००० ००० 209 


उक्त सन्दर्भ में जिस 'विपर्यास' शब्द का प्रयोग किग्रा गया है, उसका क्या अर्थ है ? 

( १) यदि 'यदि स्मृति के विषय में 'विपर्या५' उसका भर्थ रहे, तो मैं उक्त 'विपर्यास' वाले 

पक्ष का अनुमोदन करता हूँ । क्योंकि पुर्वस्मुत शिर में हो छेरत का विपयंय होता है। (२) 

यदि उक्त 'विपर्यास शब्द से स्मृति? में ही ग्रनुमवत्व' का “विपर्यासः अभिप्रेत रहे, तो इस पक्ष 

का खण्डन में पहिले ही कर चुका हूँ। पहिली बात तो यह है कि स्मृति में अनुमवत्व का 

विपर्यय संभव हो नहीं है, क्योंकि एक प्राकार से निश्चित वस्तु दूसरे ल के ज्ञान में 

विश्लेषण नहीं हो सकता । घटत्वेन घट विषयक निश्चय के बाद 'घटत्वेन घटमहं जानामि’ 

इस कार का प्रनुव्यवसाय (या अएुसन्थान ) होवा हैं। इस न ज्ञान में 

विषयीभत अहम्‌! पद के र्थं आत्मा में घट प्रकारक घट विषयकज्ञान bs विघया हे 
होता ह। इस प्रसङ्ग में यह नियम है कि 'बटा इस प्राकार के “्यबसाय' स्वरूप ज्ञात 

RT न 

५ शषण' ही हैं, किसी के विशेष्य नहीं । क्योंकि ये स्वरूपत; 

१ हे । हे के हल थे दोनों विशेष्य एषं विशेषण दोनों ही हैं । 


| र ज्ञान के ये विशेषण 
बै घटत्व के ये विशेष्य हैं । एवं आत्मा एवं 
Ai स (विशेष्य ही है, क्योंकि पका सान के किसी भी विषय में वह 
॥ श्र 


विशेषण विधया मालित नहीं होता । 
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गद्यपद्यास्मक-स्याय्कु सु मा खली 
संत्यखम्‌, संवादात्‌ ॥ तच्च काकतालीय- 


६२६ 
स्त च स्वप्नानुभवस्यापि कस्य चित्‌ 
मपि, ने निर्तिमित्तस्‌ । संवेस्वप्नेनञांनानामपि तथात्वप्रसज्ञा । 


SE 
MS त... >... 
शनुव्यवंसाय' स्वल्पे ज्ञान में भी “घट' 


घट का जिस रूप में भान होंगा, उसके बाद होनेवाले ' 
घट की स्मृति स्वरूप ज्ञान स घट; 


उसी रूप में भासित होगा, किसी अन्य स्वरूप से नहीं। 
इस आकार का होता दै । प्रत्यक्षात्मक अनुमब स्वरूप घटज्ञान का आकार है अयं घटः! । 
इस वस्तुस्थिति क अनुसार यदि स्वप्न कालिक घट विषयक ज्ञान स्मृति स्वरूप होगा, तो 
उसका प्राकार होगा 'स घट? । एवं उसके प्रगुब्यवसाथ ज्ञान में "घटः? का मान 'तत्त।' रूप 

होगा । एवं अनुग्प्साय का आकार होगा, 'घटं स्मरामि? । किन्तु स्वप्न में भो अय घट! 
इस आकार का “व्यवसाय? एवं “इमं घट पद्यामि’ इस भ्राकार का अनुव्यवसाय ही होता है । 
चू कि “अयं घटः? इस भ्राकार का ज्ञान कमी भो स्मृत्यात्मक नहीं होता; प्रत। “घटं पदयामि' 
इस आकार के प्रनुव्यवसाय को कमी मी स्मृति' विषयक ज्ञान खूप नहीं कहा जा सकता । 
तस्मात्‌ स्वप्न काल में जो 'अयं घट! इस आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको स्मृति 
स्वरूप नहीं माना जा सकता । 


सिं० पर प्रस्ति च ° "¬ 


( इस प्रसंग पूर्वपक्षवादी कह सकते हैं, कि यदि केवळ मन से विषय का प्रत्यक्ष होता 
भी है, तो वह अप्रमात्मक ही होता है, क्योंकि यह स्थिति केवळ स्वप्नज्ञान में हो होती है, 
किन्तु उसको सभी भ्रम रूप हो मानते हैं। भ्रतः मत घटित बहिविषयक प्रत्यक्ष की सामग्रो से 
परमेश्वर क प्रमात्मक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इस थाक्षेप का यह समाधान है कि) यह 
नियम नहीं है कि स्वप्नज्ञान भ्रम रूप ही हो, कुछ स्वप्न ज्ञान यथार्थ भी होते हैं । क्योंकि 
जाग्रत अवस्था में उनका 'संवाद” भ्रर्थात्‌ भ्रन्यप्रमाणो से परिपुष्टि भो होतीं है। एवं उस 
स्वप्न ज्ञान से होने वालो प्रवृत्ति सफळ भी होती है (संवाद एवं सफल प्रवृत्ति जनकत्व ये 
दोनों ही प्रमात्व के साघक हेतु हैं )। यह दूसरों बात है कि अधिकांश स्वप्न ज्ञान म्रम रूप ही 
होते हैं, भ्ंकस्मात्‌ काकतालोय न्याय से है? कदाचित कोई स्वप्न ज्ञान प्रमा होता है । किन्तु एक 
मो स्वप्न ज्ञान यदि प्रमा हो जाता है, तो फिर यह सिद्धान्त गलत हो जाता है कि स्वतन्त्र 
रूप से मन के द्वारा होने वाले सभी बहिविषयक प्रत्यक्ष मिथ्या ही होते हैं” यदि एक भो 
स्वप्न ज्ञान को विना कारण का मानेंगे तो सभी स्वणज्ञानों में निनिमितत्व को पत्त 
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नि 


पञ्चम; स्तवक) घर 

लु हत मै एव द च कर्मजवत्‌ योगजीइपि योगविधेरवतेय, । 

डी न: पुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ । तस्मात्‌ योगिनामनुभवो धमंजत्वांतू भरमा 

रत्वातु प्रत्यक्षफलस्‌ घर्माननुगृहीत मावेना मापन भः ने प्रेमे 
द १ वस्तु ने प्रेमे 

इंति । गरतंस्तत्सामग्नीविरहोऽसिद्धः be 

तथापि विपक्षे कि बार्वकेमिति चरेः दर 

महा भा०्शान्तिपवे) इत्या दियोगविधिबेयर््यपरस ङ्गः, 

न चासाक्षारकारिज्ञानविघानमेतत्‌ । 


ब्रह्मणी वैदितव्ये' ( बिष पु० 
अशकक्‍्यानुष्ठानोपायोपदेशकंत्वात ॥ 


emi >> | 


होंगी । तस्मात केवल मन रूप इन्द्रिय घटित सामग्री से परमेश्वर स्वरूप बहिविषयक प्रत्यक्ष 
हो संकेता है । 


सि० प० हे “ws ७७७ Com Bee 


( फिर भी यह जानना बाकी है कि भ्रमप्रचुर स्वाप्नज्ञाने को सामग्रो में कौत सा 
ऐसा बिशेष कारण है, जिसके सम्मिलित हो जाने पर उसी सामग्रों से परमेश्वर बिषयक प्रमा 
प्रत्यक्ष को उत्पत्ति होती है? इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि ) 'घर्म' हो वह “विशेष कारण' 
है, जिसके सम्मिलित हो जाने से मन स्वल्प अन्तरिन्द्रिय घटित उक्त सामग्री से परमेश्वर का 
प्रत्यक्ष होता है । 


धर्म दो प्रकार के हैं (१) कर्मज एवं (२) योगज | इन भर ज्यौसिष्टोमादि मो, के 
द्वारा स्वर्गादि फछों को उत्पत्ति होती है । एवं योगज घमं से परमेश्वर के साक्षारशारादि 
होते है । चू कि उक्त दोनों हो प्रकार के धर्मों के लिये विभिन्‍न क्रियाप्नों का विधान है, अतः 
प्रवश्य ही घर्म दो प्रकार के हैं। 


त; यह अनुमान तिष्पन्न होता है कि (१) योगिधरों के अनुभव चू कि धर्म से उत्पन्न 
होते हैं, ह | बार ही प्रमा' हैं । | (र) योगि के अनु भव प्रस्यक्षप्रभाण गो 
क्योंकि उन ज्ञानों का अनुसन्धान हँ पश्यामि’ ( त दा 8 बा न ह 
योगियों के भी वे ज्ञान प्रमा नहीं हैं, जिन को उत्ति में au a 
को सहयोग प्रात नंदो ' होती है। अतं? गह कहना ठीक नहीं है र हा, 
चकि सामग्री संबळन ही संभव नहीं है, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं ह 


f 0 fn ३2 पि १ कर ००० काका FE नक | 
० पऽ तथापि | ४ 
फिर भी यह पुछा जा सकता हैं कि प्रकृत में. “विपक्ष! का बाघक कौन है? अर्थात्‌ 


कि य लिये 
यह प्रश्‍न हो सकता है कि योगियों के अनुमब | कि योगजधर्म से उत्पन्न होते हैं, इस 
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मद्यप बात्मक-न्या ० ने 
६३० [त्मक-न्यायंकुसुमाझलं 


प्र्यज्ञानावधिना5ध्ययनविधिनेव तस्य गतार्थत्वादिति । एतेन परमाण्वादयो 


ति। ) 
के तय श्रयते-'त द्रष्ट ष्टेविपरिलोपो विद्यते” (वृहदा रण्यक) 
इति, “एकमेवा द्वितीयमिति ( म० बिञ पु० महाभा शा०' छा? ) “वद्यत्य चक्षुः 
स शुणोत्यकणाः?' (० ) इति, ब्रह्मणी वेदितव्ये परख्रापरमेव चे’ ति। 


HBS ST डि 
“अमा? ही क्यों है ? भ्रम रूप ही क्यों नहीँ हैं? अथवा यदि प्रमा स्वल्प ही है, तो प्रत्यक्षात्मक 
ही क्यों है ? परोक्षात्मक ही क्यों नहीं ? 
सि० प० हे ब्रह्मणी बे दितव्ये 0०० ००० ७७७ २०० 

यदि योगियों का उक्त योगज धर्मजनित ज्ञान 'भरप्रमा' रूप हो, अथवा प्रभात्मक होने 
पर मो परोक्षाकारक हो तो ४ ब्रह्मणी वेदितव्ये' यह विधिवाक्य व्यर्थ हो जायगा । फछतः 
योगियों के उक्त ज्ञान में प्रमात्व का ज्ञापक उक्त श्रुति ही प्रमाण है। यदि योगज घर्म से 
उत्पन्न ज्ञान प्रप्रमा स्वरूप ही होता, तो उक्त विषिवाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म इन दोनों 
का योगविधि के द्वारा प्रमाज्ञान के संपादन का विधान न किया जाता । क्योंकि भ्रमात्मक 
ज्ञान के छिये तो यों हीं भनेक साधन मरे पड़े हैं । प्रत; यदि योगियों के उक्त ज्ञान को भ्रम 
स्वरूप माने, तो उक्त विधिवाक्प हो व्यर्थं हो जायगा । अतः योगियों के उक्त ज्ञान को भ्रम 
स्वरूप नहीं माना जा सकता । 

एवं 'हे ब्रह्मणी! इत्यादि वाक्य के द्वारा योगियों के लिये ब्रह्म के परोक्षज्ञान के 
विधान का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीव एवं ब्रह्म का परोक्षज्ञान तो 'स्वाष्यायोऽष्येतव्य$' 
इस सामान्य विधि से ही प्राप्त है। फिर दै ब्रह्मी’ इत्यादि से विशेष विधान का कोई 
प्रयोजन ही नहीं रह जाता । अतः यह मानना होगा कि हे ब्रह्मणी” इत्यादि वाक्य उनके 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का ही विधायक है । अतः हम लोगों की इन्द्रियों के अगोचर परमेश्वर का 
एवं परमाणु प्रभृति का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान योगियों को हो सकता है, एवं होता है! 

इस प्रकार योगियों को जिन परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है, उन्हों परमेश्वर के 
प्रसङ्ग में श्रृतियों में, एवं गीता प्रमृति स्मुतिओं में ये वाक्य कहे गये हैं। ( अर्थात्‌ परमेश्वर 
की यदि सत्ता न रहे तो श्रृति एवं स्मृति के ये वाक्य व्यर्थ हो जायंगे ) । 

( १ ) न द्रष्टुः द्रष्टा’ परमेश्वर को “हृष्टि' अर्थात्‌ जान का 'लोप' नहीं होता । 
इससे परमेश्वर के ज्ञान की नित्यता प्रतिपादित हुई है । 

(२ ) 'एकमेव’ ईश्वर नाम का "ब्रह्म! एक हो हैं। इससे ईश्वर में सजातीयद्वितीय- 
रहितत्त्व व्यक्त होतो है । 

( ३ ) “पश्यत्यचक्षुः' वह बिना आँखों के भी देखते हैं, एवं बिना कानों के भो सुनते . 
हैं। इस से ईश्वर की सवंज्ञता व्यक्त होती है । 

(४ ) ४ ब्रह्मगी” = 'परब्नह्म' अर्थात्‌ परमेश्वर एवं “अपरब्रह्म' अर्यात्‌ जीव दोनों हो 
वेदितव्य! हैं अर्थात्‌ दोनों का तत्वज्ञान मोक्ष के लिये आवश्यक है । 
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पञ्चम! स्तबक) 


८११ 
"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा? ' ५ - 
येते जवा यज्ञा व 
स्मयते च,-- देवा इति, ज्ञो वे विष्णु! रित्यादि । 


स्वधर्मात्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज,-इति । 

मदथ कमं कोन्तेय | मुक्तसज्: समाचर,~इति। 

यज्ञार्थात कमणोअ्यनत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः,-इति। 

यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते,-इत्यादि । गीता 

————— ॒ _ 
( ५ ) यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा! = देवगण ज्योतिष्टोमादि यज्ञा के द्वारा 'यज्ञ' अर्थात्‌ 

परमेश्वर का 'यजन' रूप आराधना करते हैं। ( इस से ज्योतिष्टोमादि भनुष्ठानों से भी इश्वर- 
साक्षात्कार के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति सुचित होती है ) । 


(६ ) सभी यज्ञ 'देव” परमेश्वर स्वरूप ही हैं। फलत, यज्ञानुष्टान ईश्वराराधन का 
ही एक स्वरूप है। 


-( ७ ) यज्ञ’ = यज्ञ” विष्णु स्वरूप ही हुँ । 


( १ ) सवंघर्मानु ००० ००० ००९ ००० 

भू,मि पथ, हिरण्यादि की प्राप्ति के जनक सभी घमों को छोड़कर मेरे ( परमेश्वर के ) 
शरण में ग्राओ । अर्थात्‌ सभी काम्य कर्मों को छोड़कर निष्काम होकर केवळ परमेश्वर को 
ही आराघना करनी चाहिये । 

किन्तु इससे सभी नित्य नेमित्तिक क्मो' का लोप हो जायगा, अतः भगवान 
कहते हैं कि १ 

( २) मदर्थं कमं कोन्तेय ? भर्थात्‌ 'सङ्ग' से मुक्त होकर, कर्मफछ की 'ईहा” को 
छोड़कर है कौल्तेय ? केवळ मुझ में अर्पण की बुद्धि से मेरे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से ही 
नित्य नैमित्तिक कर्मों का प्रनुष्ठान करो । क्योंकि । 


( ष्ठ ) यज्ञार्थात्‌ ७७७ ००० ००० ७७ 
परमेश्वर स्वरूप 'यज्ञ' से भिन्न किसी भी वस्तु के उद्देष्य से किये गये कर्म ही बन्ध 


€ प्रयोजक होते हैं । अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से किये गये कर्मो' से बन्ध की सम्भावना 


हीं है । क्योंकि ~ 
(४ ) व्यज्ञाय! घर्थात्‌ परमेश्वर के लिये भ्रनुष्ठित कर्म 'प्रविळीन' हो जाते हैं र्थात्‌ 


उनसे बन्ध के उत्पादक 'धर्म' रूप आशय की उत्पत्ति नहीं होती है । 
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गद्यपद्चास्मक-स्या यकुसुमा झलो 
८३२ 


झनुलिषुयते च साङ वचने ईश्वरप्रणिधानस्‌ । Ma 
भिरिष्टे, प्रासादादिना पूर्तग, OS ती pr | 
जोचसन्तोषादिभितियमेः, आसनप्राणायासादिना योगेत, मा यः क 9 
तस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवतोत्येद विज्ञा थृत्वकता" 
यत्रेवं गीयते, 
मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युकत्वेवमात्मानं मत्परायणः । 
भोक्ता यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृदं सवंभरूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमूच्छति,-इति। 


गीता 

झनुशिष्यते च Fer reese यहा 

महर्षि पतञ्जि ने भी ईश्वर प्रणिधानाद्वाः भ्रपनी इस उक्ति के दारा मोक्षजनक उस 

ग्रात्मज्ञान का समर्थन किया है, जिसकी उत्पत्ति ईश्वर की आराधना से होती है । 

क पृत्तु', तूप, युम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रभृति इन आघिमौतिक, ब 

माध्यामिक आच्रणों के दारा सो. महषिएग परसेश्वर को ही, सुम्ने का प्रयत्न कर ॥ हँ \ 

फत) ज्योतिष्टोमादि याग स्वरूप 'इष्टों' से प्रासाद' अर्थात्‌ मन्दिरादि निर्माण स्वरूप पूत्त : 
` के द्वारा, शोतोष्ण सहन स्वरूप 'तपस्या के द्वारा, 'अहिसा अस्तेय, प्रभुति 'यम्‌/. के द्वारा, 
शौच, सन्तोष प्रभुति "नियमों? के हारा, एवं आसन, प्राणायाम, घरणा, ध्यान, समाधि 
प्रमृति योगाज्ों के अनुष्ठान के हारा सी मुद्दषिगण पुरमेश्वर को ही समझने का, प्रयत्न करते च । 
भरत; इस. म्य के. द्वारा प्रतिपादित परमेश्वर अवश्य, ही, समी, के लिये, ज्ञातध्य हैं.। क्योंकि 
इष्टापूर्तादि के द्वारा महृषियों ने भी उन्हों को समझने के लिये प्रयत्नशील, हुँ। 


तस्मिन्‌ ००० a ps 9७७ 

भूति में इश्वर के ही प्रसङ्ग में यहु लिखा है. कि. “तूहिमन्‌ ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञात भवति’ 
र्यात्‌, पुरमेश्वर को, जन लेने के बाद भोर कुछु भी, जानूने को. नहीं बचू जाता। यह 
समझकर श्रुति के द्वारा उनका शाब्दबोघातमक परोक्षज्ञान प्राप्त करने के बाद एकाग्र होकर 
उनके साक्षात्कार के छिये, “तत्पर? हो जाना चाहिये। इसो. 'तुत्रावस्था/ के छिये “ममता भव 
इत्यादि वाक्य गीता में कहे गगने है । 
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> >> विनय ३ वक ७. “- 83 सर अद 


पञ्चम: स्ठब॒कः ; ८३३ 


इत्पेव॑ शुतिनीतिप्तप्लवज लेभ योभिराक्षालिते 
म येषां नास्पदमादधासि हृदये ते झैलसाराश्षयाः । 
किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चेभंवच्चिन्तकाः . 
काले कायिक ! त्वयेव कृपया ते तारणीया नरा: ॥१८॥ 
अस्माकन्तु निसगंसुन्दर | चिराच्चेतो निमग्नं त्वयो- 
त्यद्धाऽऽनन्दनिधे ! तथापि तरलं नाद्यापि सन्तृप्यते । 
तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां 
याते चेतसि नाप्तुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः ॥१९॥ 


` (१ ) 'मन्मनामव' अर्थात्‌ मुझ में हो मन को संयुक्त करो । 'मद्मक्तो मव’ मेरी ही 


भक्ति करो । “मद्याजी! अर्थात्‌ मेरा ही “यज्ञ! करो । "मां तमस्कुर' मुझ को ही प्रणाम करो । 
'मत्परायंण' होकर इन आचरणों से परमात्म स्वरूप मुझ को तुम प्राप्त करोगे । 

( २) यज्ञ एवं तपस्या के विषय एवं संसार के सर्वश्रेष्ठ अधिपति एवं समी प्राणियों 
के प्रकृन्निम सुहूद मुझको समझ कर अर्थात्‌ साक्षात्कार प्राप्त कर शान्ति! भ्रर्थात्‌ मोक्ष की 
प्राप्त होती है। 
इत्येवं श्रतिनीतिसंप्लवजल) "°° *** *** °= 

इस प्रकार ईश्वरसिद्धि के विरोधी शब्दप्रमाण एवं ईश्वरसिद्धि के विरोधी भनुमान 
प्रमाण इन दोनों को निरस्त करनेवाली युक्ति ख्पी जळ के द्वारा जिन ( नास्तिकों ) के 
हृदय के मालिन्य ( अज्ञान ) को मैंने बार बार धोया है ( भर्थात्‌ बार बार भनेक युक्तियों 
से भाप के अस्तित्व को समझाने का प्रयत्व किया है )। फिर मी यदि उनके हृदय को 
आप भपना निवास भूमि नहीं बनाते अर्थात्‌ आप उनके हृदय में प्रतिभासित नहीं होते, तो 
मानों उनका हृदय वस्त्र का अथवा छोहें का बना हुभा है। फिर.मी उनके प्रसङ्ग में मेरी 
प्रार्थना है कि समय आने पर हे करुणानिधान ! आप ही उन्हें अपने विषय को उच्च 
चिन्ताशीलता प्रदान करें। अर्थात्‌ अपनी स्वामाविक करुणा से आप ही उनके चित्त को ऐसा 
स्वच्छ कर दें, जिसमें आप का यथार्थ. स्वरूप का उन्हें प्रतिभास हो सके ॥ १८ ॥ 
ग्रस्माकन्तु 07 "°` "°° ** 

हे स्क्मावसुन्दर | हम ( आस्तिक लोगों का ) मन तो बराबर आप में लगा भा रहा 
है ( अर्थात्‌ ईश्वर में विश्वास के लिये हम छोगों को कोई प्रयत्न नहीं करना हैं, क्योंकि वह 


स्वमाव से ही प्राप्त है)। किन्तु चित्त बड़ा ही चञ्चल है, क्योंकि आप जैसे आनन्द समुद्र : 


१०५ 
(बळ 


- र 
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८३४ गद्यपद्यात्मक्क-स्यायकुसुमाञ्जलो 3 


इत्येष नीतिकुसुमाञ्ञलिर्ज्ञ्वलश्रीयंद्वासयेदपि च दक्षिणबामको द्वो । 
नो वा ततः किममरेशगुरोग रुस्तु प्रीतोऽस्त्वनेन पदपीठसर्सापतेन ॥२०॥ 


॥ इति भ्रीन्यायकुसुमाञ्जलौ .पश्चसस्तबकः ॥ ५ ॥ 
इति न्यायाचार्यपदाङ्कितमहामहोपाध्यायश्रीमदुदथनविरचितं 


न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकरणं -समाप्स्‌ ॥ ०.॥ 
७ तत्सत्‌ । ब्रह्मापंरां भवतु । शुभमस्तु । शीरस्तु ॥ 


में निमग्न होने के बाद“मी सांसारिक विषयों में सम्बद्ध होने के छिये बार-बार लोट १ 
प्राताःहै । 'जिसःके चलते 'आज तक पूर्णतृत्तिः ( स्वरूप मोक्ष ) न प्राप्त कर सका । भतः हे 
नाथ ! देरःन करो, :शीघःअपनीःवह करुणा आदान'करो, जिसःसे :चित्त:इधर उघर के 
विषयों को छोड़:कर केवल तुम्हीं में :!एकाग्र' हो सके भोर. जन्म मृत्यु स्वरूप भ्रावागमन को 
इस यमयातना से.छुटकारा पा सके ॥ :१६ ॥ 


इत्येष नीति "° = == = 

( जिस प्रकार पयु षितत्वादि दोषों से मुक्त प्रश्ञलि के पुष्पों की सुगन्धि दाहिने और 
बायें दोनों हौ नासा छिद्रों के द्वारा समान भाव से गृहीत होती है, किसी एक के प्रति 
कोई पक्षपात नहीं होता, उसी प्रकार ) कन्टकोद्धार ( आक्षिप्त दोषों के परिहार) के द्वारा 
अतिविधुद्धि को प्राप्त यह “'न्यायकुसामाञ्जछि’ स्वरूप ग्रन्थ आप के प्रति श्रद्धाशील, सत्तर्का- 
'म्यासी, 'दक्षिण? धर्थात्‌ अस्तिकजनों "को, एवं “बाम” अर्थात्‌ कुतर्क के झम्यासी नास्तिक जनों को 
समान रूप से ध्रानन्द प्रदान करे । यंदि ऐसा संभव न हो ( भर्थात्‌ कुर्तकाम्यासी नास्तिकों 
के सन्तोष का संपादनं असंभव ही हो ) तो फिर “वह परम “श्षिव! ही-अपने चरणों में समर्पित 
इस "न्याय कसुममाञछि” से प्रसन्न हों, जो ( परमशिव ) देवताओं के अधीश्वर इन्द्र के ` 
गुरु ब्रह्मा वृहस्पति प्रभृति के भी उपदेष्टा गुरु हैं । 
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